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भृगुज का ब्रह्मा, विष्णु श्रौर मदादेवजी को पराक्षा करना 


इति ॥ 


पद्मपुराण माषा ष्ठ उत्तरखगडको मि 


रः ः 1. 





सम्पूण महाशर्योको विदितहो कि इस उत्तरसणडमे अनेक प्रकारके चरित्र 
जिनकी परसा एस्तक देनह से विदित शेसङकी है इसमे जालन्धरकी कथा, 
ष्य दद्दर गंगाः प्राग, दशाश्वमेध, तुलसी, शंस, पक्र, गदाआदि 
क महिमा, दारकाका आस्यान, महोतससवकीवरिषि, ताल, बावली, दुम ओर 
पौसराआदि के वनानेका पुण्य, गणेशजी ओर पिष्यजी के भक्त के आगमन, 
पुराने मन्दरो फे बनानेका माहास्य, गङ्गाजीका समागम, साभ्रमती नदीका 
माहाल्य, विष्णुपहघनामस्तोत्रकथन तथा माहाल्य, छब्बीस एकादशिरयो की 
कथा, ओर माहाल्य, गोदावरीका माहास्य, शंस, वक्रआदिका धारणः, यमुना, 
.गरिडका, वेत्रवती, गिह्लितीथ, शिलाकेत्र, अद्वैदेश्वर ओर इसीके तीथादि, 
सरस्वती ओर सिद्धकष्रादिकों के माहात्म्य, पद्यनामजी.की उत्पत्ति, ठलसीका 
धारण, गोपीचन्दनका माहास्य, विज्नानदशन ओर विशेषकर तहांपर धूप ओर 
दीपकादान, पटूकीपूजा, निरञ्जनका माहास्यः कार्तिक, माघ ओर सव तोका 
पिपिषूरथैक माहास्य, जगत्नाथजीका माहास्य, एलो विष्णु्जीकापूजन ओर 
तिनका माहास्य, पर्वत ओर देशोंकावणेन, गञ ओर सिद्धकि पननआदिका 
माहास्य, सिक्थदेने के एशयका वर्णन, केलेके गर्भका दान, ए्षका दान, घोड़े 
ओर हाथीका दानः उत्तम जपका माहास्य, मंत्रदीक्षाका आगम गुरुदेव ओर 
शिष्य लक्षण, चरणोदकका माहास्य, पिताकी शाद्धादिक, पिताक मसनेकौ 
तिथिं पिरडदान, नीलोत्सरमकी विधि, चन्र सूर्के ग्रहणम दानका एलः शा- 
लग्रामका माहात्य, रके नामआदि, मधुरा ओर कुरक्षत्रजदिका माहाल्य, 
सेतुषन्ध्रामेश्वरजी का आस्यान, अ्यम्बक महादेवजीका माहात्म्य, पंचवदीका 
फ़ल, दरडकारयका माहास्य ओर तिसी माहास्म्यमे दसिंहनी कौ उत्पत्तिका 
कारण, भगवदरीता, मागवत ओर यसुनाजीका माात्य, हस्तिनाएका वणेन, 
सवमाङ्गदका चस्ति, वैष्णव की महिमा ओरं केष्णके भोजनकरानं का फल, 
पके लोमसे विष्णुजी की निन्दाकलेवालो ॐ पापोका वणेन, ज्वालासी 


का आस्यान, हिमाचलका दैन, ब्ह्मकी उत्पत्तिके देशका वर्णन, कायस्थ 


(२) 


की उत्ति, गयज्ञीका व्याख्यानः गदाधर मगवाच्का खुप पलना, 
वन ओ हाल्य, महावोधसरूप ओर कल्कीनीका येश, रा्मगय.ओर 
प्रेतशिलाका माहास्य, बह्मा, शलंग्रामः बहययोनि अर -अकषयर्वरका. भास्यानः 
ओर वहे श्राद्धे फलका वणेन, महारकी विष्णुजी मे-मक्षिः सागरा मा- 
हास्य; ति्ष ओर यवके तएका पुरस्य, तुलसीदलसमेत देवोका तपण, शंख- 
नादको माहाघ्य ओर असंस्यसंज्ञक परय, इतवार षिष्णुरंज्ञक, वैधृति ओर 
म्यतीपात इन योरगोक्ा माहासम्य, अन, वख, पृध्वी, श्या, गठ ओर वैलका 
-दान, जम्पीष्टमीः मलस्य कच्छप, वाराह ओर गङ्आदिकोका माहास्य ओरं 
दान प्रहादआदि भङ्नका माहाल्य,जागरण ओर दीपदानकी महिमा, पदौ 
मे अलग पूजका फल, परशुरामनीका आस्यान, रेएुकाकवध ओर परशुराम 
जी का ब्राह्मणोको ग्रूमिदान, परशुरामजीको आश्रमकी एरय, नर्मदा ओर 
पुरयपूजनका आस्यानः वेद ओर एराणोका दान, आभर्मौका निरूपण, सीने 
फे दान ओर व्याणडदानका एरय, पद्मपुरएके दानआदिका एल इत्यादि 
अनेक षिषय वणित इसका भागैववशाबतंस बाबु प्रयागनारायणएजी के व्यय 
से जिला उन्नाव मौ तार्णाव निवासी परित समविहाी स॒श्लने प्रक्षा 
भाषातुवाद्‌ किया एराणे म यह एराणए शिरोमणिंहे ॥ 


मेनेजर अवषअखदार 





पद्यपुराण भाषा 





पृष्ठ उत्तरखण्ड ॥ 
पटला अ्याय॥ 


उत्तरण्ड की सम्प कथा का संकषिप से वर्णन ॥ 
नारायण, नरोमें उत्तम नर, सरस्वती देवी ओर व्यास्तजीके न 
मस्कार कर इस थन्थको प्रारम्भ करते ह १ ओर जिन श्रीगुरुजी 
ने अज्ञानरूपी अन्धकार से अन्धे हमारे नेत्रको ज्ञानरूपी अजन 
की सलाई से खोलदिया रेपे श्रीगुरूजी को नमस्कारे २ शोनक 
श्रादिक्‌ ऋषि सृतजी से बोल्ञे.कि हे जानने वालो मे श्रेष्ठ सतजीं 
श्ापने अनेकं प्रकारकी कथाच्रं से युक्त परम आनेदका देनेवाला 
पातालखण्ड जो कहा वह हम लोगोने सुना ३ आर इस समयन 
हुम लोग यह सुना चाहत कि पद्मपुराण मँ मगवान्‌की भक्तिका 
बदने वाला जो कृ रोष रहगयाहय वह हे शुरु देव कृपाकर क ' 
हिये ¢ तब स॒तजी ने कहा कि हे शौनकादिक मुनीदवरो नारद जा 
कै पठने पर पापका नाशनेवाज्ञा विज्ञान जो महादेवजी न उनका 
सुनाया है वह्‌ सुनिये ५ एक समयमे भगवान्‌ के भिय नारदमुन 
लोके में घमते धमते कु मनकी प्राह बात को पवने के लि 
मदराचल में महादेवजी के पासगये ६ तहां बेटेहुए महाद्वजा क 
नमस्कार कर उन्हीं की खाज्ञा पाकर उनके सम्भुखही आसन म 
वैठकर ७ जो आप लोभन पैल वही. प्रन महादेवजी से किया 


२ पद्यपराण माषा। ` 
कि हे मंगवन्‌ हे देव हे देवों के स्वामी हे पार्वती केस्वामी ओरहं 
संसार के गरू ८ भगवान्‌ के तच का विशेष ज्ञान जिससे हा वह 


¦ किये तब महाद्वजा नं कटा क ह नारदमने वेद स सलहूय पु 


` राण को कहता द सुनिये ९ जिसके सुनने से निस्सन्देह सव पापा 


से कटजवे पहल्ञे नरजी का यश पवेतजी का चरसि 3 ° जलधर ` 
जीका आख्यान श्रीथेल हरिदार गगा ११ प्रयग तीथ दशन्व्घ 
चकल्षसी शंख चक्र गदा आदिकी महिमा १२ दारका का अआस्यान 
महोत्सवकी विधि ताल बावली कर्मो ओर पसरा आदिकं बनान॑ 
का पणय १३ गणेशके भक्त ओर विष्णुके भक्ताके आगमन पुरान 


` मदिरो के बनाने का माहात्म्य गंगाजीका समागम १९ सा्चमता 


प्रौर तीरसे उत्पन्न का माहातस्य खी आर शद्रा के धम व्यागहुखा 
करके धारण १५ पाव्वेती ओर महदेव जी के सवाद्‌ म विष्णुजी 
का सहुखनामकथन ओर पहले जन्मे वाजे नारदजी का केलास सं 
लाना १६ एसे विष्णुजी के सहखनाम को विशेष कर ब्राह्मर क्ष 
त्रिय खी ओर शूद्रौ को एकाय्रचित्त लगाकर पठना चाहिये १७ . 
यह पवित्र शरेष्ठ पुण्य का देनेवाला आयु बदानेवाला विष्णुजी का ` 
सहस्रनाम विशेषकर पठने योग्यहे इसके पद्नेसे विष्णुजी के सा- ` 
युज्यको प्राप्त होता ह १८ थ्वी मे विष्णुजी का सहखनाम पवेत्र 
सुना जाताहै ओर चव अवतारो का स्थानक इस को कहते है ` 


* १९ आर विष्णुजी के माता ओर पिता ओौर अन्तरको मे कटरुगा 


व वेद्‌ आर तिनके कर्मौको २० ओर विज्ञान दशेन से तिनकी , 
त कयम कट्रुगा चोवीस एकादशी ओर हादशी के भ्रमाव २१. 
४ दावरा का माहारम्य शङ्क चक आदि का धारण इस मं विशेष 
[1 शङ्ख चक्र आदिका धारण कहाजायगा २२ आर 
२५५ 4 डका ओर पेत्रवतीका माहात्म्य निस्सदेह तुमसे 
४ व स उत्पन्न पुण्य खर शिलाक्षेत्र को महिमा 
य १०५२५ २७ अवुदेर्वरका माहात्म्य खोर उसमें . 
ब्र न्‌ सवका ओर सरस्वती आर सिद क्षेत्रादिकं 
रस्य वणन होगा ए पद्ननाभजी-की उत्पत्ति तुलसी ; 


षष्ठ उत्तरखण्ड २ 

म चारण गापाचन्द्‌न का माहात्म्य पृक पजा २६ निरञ्जन का 
महात्म्य निज्ञनद्रान आर विशेष करके तहां पर धृष ओर दीप 
क दून २५७ कातिक माघ रौर सत्र व्रतोका विधिप्वेक माहारम्य 
२८ हे नारद्मुनि सुनिये उत्तम जगन्नाथ जी का मोहास्य मी कि 
जनकं दशन करनेसे मनुष्यं ब्रहमहत्यादिक पपे बूट नावाहै २९ 
=।र₹ जहा पर पकेहृए परलोके के देनेवाकते भरसाद्‌ को वेदशाख्में 
नपुण ब्राह्मणलोगं मोजन करतेहं २० तव आर मनष्योकी क्या 
गनती ह वहापर पञ्चीसनाग बहुतसी नाचनेवाली मीर ६१ ओर 
ब्राह्मस बालक आर्‌ गरऊ मारने की हस्या ये सव जगन्नाथ जी के 
दशन से नाश होजाती है २२ ओर जगन्नाथ ठेसा शब्द्‌ उच्चारण 
केरनंसं पाणी षड पापोसे कटजाताहे फूलोसे विष्णुका पजन ओर 
तिनका माहात्म्य ३३.पवंत खर देशोका वणन गऊ ओर सिद्धो के 
पजन आदि का माहात्म्य २४ सिक्थदेने के पुण्यक वएन केले के 
गर्भका दन उक्षका दान ३५.घोडे आर हाथीका दान उत्तम जप 
का माहात्म्य मत्रदोक्षा का आरागम गुरुदेवके लक्षण ३६ आर पु- 
राणके जाननेवाज्ञे जिसतरह्‌ से शिष्यक्रा लक्षण कहते ह तिसका 
वणन चरणोद्कका माहात्म्य पिताकीश्राद्धादिक २७ पताके सरन 
की तिथिमे पिण्डदान नीलोत्सगेकी विधि चन्द्र सूयक यहण खीर 
अरहएमे दानका फल ३२ शालम्रामका माहात्म्य आर उनम माला 
चपरोर चन्दन चदढनेका माहात्म्य दशमी एकादशी क वध इदद्ग 
एकादशी ३6 रुद्रके नाम आदि मथुरा आर कुरुक्षत्र आापद् 
माहात्स्य ० सेत॒बन्ध रामेर्वरजीका आख्यान अर्यम्बक महद्व 
जीका माहात्म्य पचवदी का फल %१ ओर हे वाडवा म ट पन 
जी दण्डकरण्यका माहात्म्य ओर तिसी महात्म्यमं नुसिहजा का 
उस्पत्तिका कारण ४२ गीता भागवत खोर यमुनाजी का महत्व 
हस्तिनापुर का वरन ३ रुक्मांगद का चरित्र वेष्णवक महा 
मीर एक वैष्णव के भोजन ४४ कराने से समुद्र पथ्यन्तं एथ्व। क 
दान करनेका फ़ल प्राप्त होताहे तिसका वेन्‌ ४५ सखकरक युक्त 
साचिक कामुक राजस ओर तामस अधम कहत ह =५र वेष्वा 


¢ द्मएसंए भाषा | 
के लक्ष ९६ वेद्‌ धम मे परायण ब्राह्मस वैष्णवो का हे नारदमुनि ` 
माहात्म्य जसां वहु मा कहुताह्ू ५७ आर्‌ हंक्छपयामन्नद ज लाय 
द्र<्य॑के लोमसे पिष्टक चिन्टा रते हं तिनके पापाका वन डत 
ज्यालामखी का आख्यान हिमाचल का दशन ब्रह्माकी उत्पत्ति के 
देशका वणन ४& कायस्था की उत्पत्ति गयाजी का व्याख्यान ग- 
दाधर सगवान्‌ का स्वरूप आर फल्गुजीका वणन ५० आर इन्हों 
का माहात्म्य जिसप्रकार पद्चप॒राण भे देखा खर सनाहे महाबोध 
स्वरूप ओर कत्कीजीकाथश ५३ समगया ओर प्रतशिलाका मा- 
हात्मयं ब्रह्मा शलथाम ५२ ब्रह्मयोनि ओर अक्षयवटका आख्यान 
ओर वहाके श्राद्धके भारीरल का वणन ५२ विष्ण महात्मा करके 
महादैवछत भङ्कि जो कि इश्च समयमे भी काशीमे महारुद्र जपते 
ह ५४ आर हे नारदसनि सागरका माहास्म्य तिलके तपण.ओर 
यवके तप्पए का पुण्य ५१५ तुलसीदलसरित देवोंका तप्पेष ओर 
जेस प्रकारं ब्रह्मान हमसे तपण का माहास्म्य कहा तिसक्रा वैन 
५६ शङ्खनादका माहात्म्य ओर असंख्यसंज्ञकपणए्य ५७ इतवार 
कपुलज्ञक वष्टतं आर व्यतीपात इन योगोका माहात्म्य ५८ ह 
नारदृमुानं ये सब यथोङ्ञ कटगा खन्न, वखष्टथ्वी, ५९ शय्या, गऊ 
र्‌ बेलकादान, जन्माष्टमी, सदस्य, ६० कच्छप, वाराह आअौर गऊ 
‰&दकोका माहात्म्य ओर दान ६१ ओर जो एथ्वीमे प्रहादश्मादि 
नक्त सुनगय तिनकामी हे नारदमुनि माहात्म्य ६२ जागरएं ओर 
दपदानक्य महिमा पहरोमे अलम्‌ यजाका फल ६२ परशुरामजी 
= आस्यान्‌ रणुकाका वध ओर परशुरामजीका ब्राह्मरोंको ममि 
ठन ६८ परशुरामजी के आश्रमकी पुष्य नम्म॑दा खर पण्यपजन 
त आख्यान ६१ वेद्‌ आखर पुराणों का दान आश्रमो का निरूपण 
पान क दान आर ब्रह्माणूडदान का पुख्य.६६ पद्मपुराण का दान 
` र खणड( क व्यक्ति पहला सृष्टिखण्ड दस्रा ममिखंणएड ६७ 
तसिरा स्वरखण्ड चोथा पातालखर्ड ओर पाचवां उत्तर खण्ड ` 
काद पवेप भाल भ्यास॒नी ने संसार ओर ब्राह्मणों क 
ध "€ ६९ शूद्रो क पुस्यकी उत्पत्ति ओर तीन 


१) 


ह _ _ ष उत्तरखणड । ५ 
दारि का नाशक मोक्ष सुख अर शीघ्र नाशरहित कल्याण को 
देवे ओरं हे नारदमुनि विधिसे सुनके दानको भी मनुष्यकरे ७० ॥ 

इतिशीपद्येमहाएरणेप्रप्शतपादस्प्ंदिताधपुत्रगठेमरे- 
शनाएदसंवादेवीजसगुवेयोनामप्रथमोऽध्यायः १॥ 
` . दसरा अध्याय ॥ 
वेदरीनारयणमाहास्य जर महादेव के'उपर नारयण 
| का प्रसन्न होकर वरदान देना ॥ 
महादेवजी नारदमुनिसे बोले कि एकलाख पचचीसहलार परवतों 
के बीचमे वडा पुण्यकारी उत्तम. बदरिकीश्चम है 9 जहां नरनारा- 
यण देव रहते ह तिनके स्वरूप ओर तेजको इस समय कहता ९ 


« हिमवान्‌ पवेत के रगड़े पर कृष्ण के आकार नर नारायणय दो 


पुरुष वत्तमानहें ३ तिनमें एक तो ्वेतवण हे ओर दसरे र्थाम- 
वण हे हिमवान्‌ पवत मे जो जाते ह सो उसीरास्ते से होकर जाति 
हं ४ पिंगल र्वेतवणै जटयको धारण किये महापूमु नरजी हैँ ओर 
रयामवणै, जगत्‌ के आदि महापूमु नारायण जी हं ४ चार मुना 
वाले महान्‌ पुरुष शोमासंयुक्त व्यक्त अभ्यक्त सनातन ह तिनकी 
उत्तरायण म बड़ी पूजा होती है ६ चरं दक्षिणायन सूर्या ग छः. 


-महीने पाला बहुत पड ताहि इससे पजा नहीं होती है ५ इससे एसा 


देवता न हृ ओर न होगा जहां पर देवता बसते ह ओर ऋ- 
षियों के स्थान भी है ८ अग्निहोत्र ओर वेदके शब्द्‌ सदा सुना 
पडते हे कोटि हत्या के नाशनेवाले तिनके द्शेन करने चदिये € 
रौर अलकनन्दा भंगाजी वहां पर हे तिन के स्नान करं स्नन के 


` करतेही बडे पापो चरुटजाताहै १० वहां संसारकेस्वामी निस्तदेह 


रहते है भहादेवजी नारदसे कहते हे कि हे नारद एक समयम भ 
वहां पर बड़ी तपस्यां की 9१ तव भक्घा के उपर कृपा करनेवाले 
नाशरहित पुरुष साक्षात्‌ हर्वर गरु इध्वज नारायणजा व 
क्ते कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत भ्रस्नद वरदान मागि १९ त 
कामनाहो उसको हम देवेगे तुम केलासके स्वामी ससर क पाल 


६  पद्पुराणभाषा।  _ , 
वाले साक्षात्‌ रुद्रहौ १३ तब महादेवजीने कहा कि है जनादन ज 
आप बहुत प्रसन्न ओर वरदान देनेकी इच्छा ह तो दो वर हमक 
दीजिये १४ कि तुम्हारी भक्ति सदाहो भक्तराज म हाऊ सम्पृएलाक 
यह कं कि यही सदैवका भक्त हे १५ तुम्हारे पसाद स दे द्वा क 
स्वामी मे मुक्तिका देनेवाला होऊ ओर जे मनुष्य हमको मजं तिन 
का तिस्सशय देनेवाला होऊं १६ विष्णुका भक्त संसार में प्रसिद्ध ` 
होऊ ओर जिसको हम वरदे तिसकी हे प्रमुजी मृक्ति हेव १७ 
जटा धारण क्रि मस्म अंगों मं लगयेहुए मं अप के समीप रह 
शरीर तुम्हारे चरणे के प्रसाद.से ससार मं प्रसिद्ध होड १८ ॥ 
इतिशीपदेमहापुरणेप॑चपंचाशस्साहस्वासंहितायानारदोमापतिकवादे ` 


0 # 


मद्रीनारायणमाहास्येख्पसादोनामदितीयोऽध्यायः २ ॥ 


( ष्ट 
' तासरर अभ्यस्‌ ॥ 
जालन्धर की उत्पत्ति ओर्‌ ग्रह्याका उसको वरदान देना षणेन ॥ ` 


 सूतजी शोनकादिकों से कहते है कि एक समय नें दुःखसे दु- 
वैल पाण्डवो के देखनेके लिये नारदमुनि कास्यवनमे गये वरहप्र 
पाण्डवीं ने विधिपुवैक नारदको सत्कार किया १ खरौर युधिष्टिर ने ` 
नारृदजीके नमस्कार कर यह कहा किं हे भगवन्‌ किस कर्मसे हम 
दुःखरूषी समुद्र म गिरे हुए हें २ तब नारदमुनिने कहा कि हे पा- 
णडुपुत्र दुःख कै ढोडो सुख दुःखके समाहार संसारम कोन मनुष्य .. 
: सुखी २ दैरवर भी स्थायी नही है देहके संचयो से पीडिते दु- .“ 
हीन को देहधारी नहीं है सवको दुःख सहना पड़ता ४ सूय्यैके 
शरीरो बलव्रान्‌ राहुं मसत है ओर अगत के भोजनने राहु के . 
शिरको भगवानने काटडाला ५ मगवान्‌ को जाल्ञधर वीरने सागर . ` 
फ गङ्कर मे वोड़ा ओर जाल्ेधर वीरको महादेवजी ने मारा ६ तव" . 
युधिष्ठिर न कटा कि यह जालंधरवीर कौन ओर किंसका पुत्र था 
आर कतं बलवान्‌ हु्ा ओर लढा मे महादेवजी ने कैसे उस्तको `^ 


मारा ७ य-स हे तपोधनं विस्तार से किये जव राजनि इसपर" ` 
कर कहा तव नारदमुनिं बोले = कि हे राजन्‌ युधिष्ठिर सब पाप... 


षष्ठं उत्तरखण्ड । ५ 
सम॒हाकं नाशनवाली सुन्दर कथा सुनिये जिसमें महादेवजी ओर 
जालंधर का परमञ्ह्रूत युद्ध हृष्मा है € एक समयमे अप्सराश्च 
अर बहुत देवत।का लेकर इन्द्र महादेवजीकी स्त॒ति करनेको चले 
किं जिन इन्द्रफे सगमे वीएके सिखलने मे निपण गन्धव र 
रम्भा, तिलोत्तमा, रामा, कपुरा, कदली, १०।११ मदना, भारती 
प्रर कामा ये सव अप्सरा वा ओर भी नाचनेवाली सब आभरणं 
से भूषित हीकर उनके समीप १२ गन्धत्वे, यक्ष, सिद्ध, नारद्‌, 
तम्बुरू, किंनर आर किञ्चरोकी खिथां १३ वायु, वरूण, कृषेर, यम- 
राज, आग्नि, निति वा आओरभी देवतो के समह्‌ आये १४ तिन 
मे पिमान मे इन्द्र आर अप्सरा ओर देवता लोग अपने अपने 
वाहनों मे चदकर शीघ्र कैलासकोचल्ञे १५ ओर चलकर देवोन पव- 
तीं मे उत्तम केलासको देखा जो कि सब पवेत मे देसाहे कि थ्वी 
को शोभित कर रहा है १६ सब आरसे सुखको देनेवाला शुध घि- 
द्धिकीरशिदेसा स्थित हे ओर जहां पर चक्ष कल्पटक्ष ह आर 
पत्थर मनोवांलित को देनेवाले है १७ पुन्नाग, नाग, चम्प, तिलक 
देवद्‌रु, अशोक, पाटल, आब आर कल्पटृक्न के दक्षो से पव्वेत 
शोभायमान है १८ ओर जहां पर पवन बन के उत्तम आसवा का 
लेकर चलती है ओर मलयाचल की वायु शीतल मन्द्‌ सुगन्धित 
बह रहीहै १९ बावक्ियो में स्फटिक मणिकी सीदियां ओर अथाह 
निर्मल जलल भरा हाहे मृंगेकी नाल से सीचि सानं के समान.क- 
मल हँ २० कोकविल्ति की दीति सब दिशो मे. शोभितहे अर्‌ वाव 
ज्ियां कमलो से शोभित हं ओर पद्मरागकी तरह ठकं दुद ह २१ 
रौर हरितमणि से बेँधीहदं ओर गोमेद से सव आर अच्छादत 
मोर पद्यरागकी शिलां से रव॑धी ओर अनेक. प्रकारका धातु 
से विचित्रित है २२ इसप्रकार स्वग से अधिक रचे हए अत्यन्त , 
सुद्र पवैतों मं श्रेष्ठ केलास पर्वतको देखकर सब विस्मय का "प्त 
होकर २३ इन्द्र ओर सब अप्सरा विमान से उतरकर त) 
हारपाल से बोले २४. है गणो मे श्रषठु.हमारे उत्तम वत्रन $ 
सनो अर जल्द महादेवजी. से जनाश कि सब देवो. समत दन्य 


८ पद्यपुराण भाषा । | 
: नाच कराने के लिये खये हे इसपृकार के इन्दर के वचन सुनकर 
नम्दीदवर महादेवजी से बल्ले २५। २६ कि हे प्रभो सव दर्वा स्‌- 
हित नाच कराने के लिये इन्द्र आये ह तव ५१२५४ कहा फि 
जल्द्‌ इन्द्र को लाञ्रो २७ तव नंदी-च्प्सरा ओर देवो सित इद्र 
को ज्ञेग॑ये इन्द्र महादेवजी को देखकर स्तुति कृरनेलगे २८ ओर 
रम्भादिक सवर अप्सरा महादेवजी के समीप मूर्द॑ग वीणा आदि 
वाजाचों से आनन्दपूवेक नाच करनेलगीं २९ कोद कसिके वाजा 
ओर कोटं वेशी आदि की ताल से अच्छीतरह्‌ नाचने लगीं अर 
इन्द्रभी २० देवतोको दुलभ सुंदर नाच करनेलगे तव महादेवजी 
प्रसन्न होकर इन्द्रसे बोले ३१ कि हे देवता मे श्रे हम तुम्हरे ` 
उपर बहुत प्रसन्न हें वर मांगिये जब यह्‌ महादेवजी ने कहा तवं 
अपने मजार के बलसे अभिमानी इन्द्रे २२ महादेवरजीसे कहा 
क हघरभा जहां ्ापकेसमान योद्धाहौ उससे हमको युद्धदीजिये ३३ 
तब महादेवजी ने उन को वही वरदिया तव तो इन्द्रं वरक्छो पाकर 
चलेराये उनके चज्ेजानिपर महादेवजी बोलते २४ कि हे गणो हमरे 
वचन सुनो यह इन्दर अत्यन्त अभिमानी है ठेसा कहकर महादेव 
आक कध ्चागया ३५ वह्‌ कोध मेघो के ऊँधेरेके समान मूतिको 
धारणएकर अगे खड़ाहो महादेवजी से बोला २६ कि हे प्रभो हमको 
आज्ञा दीजिये क्या कर तवर महादेवजी ने कहा कि स्वगं के समुद्र 
र्‌ सागर मप्राप्त होकर इन्द्रको जीतो रेसा सुनकर वीय्यवान्‌ 
केष अन्तद्धान होगया ओर सवगण विस्मयको प्राप्त दोगये ३७ 
२८ जब महादेव का कर्प हु अर कोामसे समुद्र मिलगये तव 


रवगक् समुद्र अपनी युवावस्था के भारकी. गमी से मत्त हुआ २९ 
उसको देखकर सिंधुराज भी जल की कल्लोल से युक हृश्या तव हे 
रजन्‌ गङ्गसागरका संगम्‌ होगया ४० किर समुद्रने महानदी को 
मात्‌ होकर आरमाके बलसे रमण करदे अत्यन्त योद्धा ४१ महा. 
च मे पुन उत्यनन कवा जव समुद्रे पुत्र उतपन्न होगया ९२ अर ` 
याती श्वी कपी तिससे त्रिलोकी मं शब्द हा उस समयसे 
मह्मने समाधि में वैधे मुदराको दोडदिथा ४३ आर उसी समयन्न 


ति . , षृष्ठ उत्तरखणड । ह 
असुरे के वचन से तीनों लोकको उरेहुए देखकर ब्रह्मा समद्र 
पास ४४ बदा आटृचर्यं सममकर हंसपर चकर जरद्‌ गये ब्रह्म 
को आति देखकर समुद्रे पूजन किया तव ब्रह्मान कहा कंडे समुद्र 
पुम टथा क्या गजतेहा ४५ तब समुद्र बोला ङि हे देवो के स्वामी 
में नहीं गजेताहूं मरे बलवान्‌ पुत्र है उस बालककी आप रक्नाकरं 
क्योकि आपका दशेन दुल्लैभ है ४६ रेसा कहकर अतिरूपवती 
अपनी सी से कहा कि बालक को ब्रह्माजी को दिखायो तव उस 
खीने अपने स्वामीकी आज्ञा से.जाकर पुत्रको लाक ब्रह्माजी के 
समीप ४७ उनके कोडे मे बेठाल कर उनके नमस्कार किया तष 
अहुत समुद्र के पुत्रको देखकर ब्रह्माके बड़ा आङरचर्यं हुमा ८ 
वालक ने कूचं पकडलिया तव ब्रह्मा बालक के हाथ डनेमे स- : 
मथं न होसके तब समुद्र ने हसकर ब्रह्मा के पास जाकर कूर्च को 
पकड्कर बालक के हाथको श्रुडादिया ४९ इसप्रकार बालक के प- 
राक्रम को देखकर त्रह्याने प्रसन्न होकर जाल्लधर देखा कहा इसीसे 
उसका नाम जाललघर हुमा ५० फिर ब्रह्माजी ने उक्षको वर दिया 
क्षे यह जालन्धर देवतो से भी जीता न जायगा ५१ ओर हमारे 
्रसादसे पातालसमेत स्वगं को भोग करेगा एेसा कटर ब्रह्माजी 
हस पर सवार होकर जद्द्‌ अंतद्धान होगये ५२॥ 

इतिश्रीपहेमहापुरणेपंचप॑चाशत्सादस्यसिहितायायुधिष्ठिनाश्दसंवादे 
उत्तर्लण्डेजालन्धरोसत्तिह्यागमोनामतृतीयोऽध्यायः ३ ॥ 


कर 
चथा अत्याय 

` जालन्धर का वृदाके साथ विवाह होना ओर उसका अभिषेक होना ॥ 

नारदमुनि युधिष्ठिर से बोजे कि जालन्धर बालकः कम क्रम से 
बदकर मातके कोडा से समुद्र के समीप दोडकर १ पिजर म स्थि- 
त विह के वच्चो ओर सिंहो ओर हाथियों से सखेलत हए युद्ध करता 
मया २ शिर आकाश मे उडते्ुये पक्षिया को कूदकर ए्थ्वीमंमि- 
रातामया ओर अपने गजने से समुद्र आओर.स्वगका उराताभया २ 
आर समुद्र के भीतर सब जीवों को बहुत कष्ट देता भया त तौ 

म्‌ 


१७ पद्यप्राण भाषा । | 
सब जीव समुद्र से निकलगये % जीवों से रहित जल करो देखकर 
बडवानल अग्नि भी उस्फै.डर से अपनी जगह दोडके हिमालय 
न प्रवेश करगया ५ कम करमसे समुद्र का पुत्र बदकर बाट्यावस्था 
लोडकर युवावस्था को. प्राप्त होकर स्वगको भा दबाने लगा ६ आर्‌ 
एक समय में अपने पितासे कहा कि है पिताजी मेरे रहने के योग्य 
वडाभारी स्थान दीजिये ७पूत्रके एसे वचन सुनकर समुद्र न कह ` 
कि हे पुत्र एथ्वी मे द्लेभ एेसी राज्य को तुमको दगा ८ तिस पीडे 
एक समय मे शुक्रजी ससुद्रके यहां आये तो समुद्र ने उनको आये 
देखकर विधि से प्जनकर € बहत सुन्दर आसन पर बेराला उस 
समय मे अरत्य॑तरूपवान्‌ समद्र शकजी से १० हाथ जोडकर बोलला 
कि हमारे बडे भाग्य हुए जो आप का आगमन हूुखा किये क्या 
क्या आपकी आज्ञा है उसको हमकरे ३१. तब देत्यकृल के खाचाये 
शुक्रजी समुद्र से बोल्ञे कि माता की जवानी हरनेवाज्ञे एेसे पुत्रके ` 
पेदाहुये से क्या हुमा १२ जो अपने वंश के अगे ध्वजा की तरह ` 
नही फह्रावे निश्चय पराक्रम से तुम्ारा बालक त्रैलोक्यको मोग 
केरेगा १३ अव जम्बद्धीप में योगिनीगणों से सेवित महापीट को 
तुमने इस समयमं इबा दिया.हे उसको छोडकर जालधरक्ा स्थान 
वहा पर बनावो १४ आर हे समुद्र वहांपर उसको राज्यभी दोह 
मारे ्रसादसे तुम्हारे पुत्रको कोद जीत सौर मार नहीं सकेगा.११५ 
जव इतस्त्रकार शुकीं ते प्रीति से कहा तो पुत्रकी भ्रीतिके निमित्त 
जल भ॑ स्थल देखकर १६ चारसो कोस का लम्बा रर बारहसो 
कोस का चोड़ा पुण्यदेश जालन्धरही के नामसे १७ दैत्यो मे श्रेष्ठ 
मयको बुलायकर सागरने यह्‌ कहा कि जालंधरं क ज्लिये जालन्धर 
पाठं पुर बन्न १८ जव समुद्रने इसभ्रकार कहा तब मयने रत 
मयपुर बनाया भिस में रक्वा नगरके बाह्रका फाटक सीदी अरं 
22 (भक बनहुए ह १९ अर इन्द्रनील से वधेहये महल क तलत 
रथत ताण्ड्रके सुरेले ठेसे उत्तम बनेहए है मानों मेधो का उद्योग 
मान रहे २० ओर मृगे माणिक्य जडे हये महल से उदीहर कि. ~ 
स्य श॒कृना से आमक रुचिर अंकुर की शंका.से सेवन्‌ की जाती 


1; पठ उत्तरखण्ड। ११ 
२१ ओर सोनेके महलो मं सोनेकौ दीति को अग्नि समं भाकर 
ग्निं के शको. कर अग्निर्यो से कातर मुरेले देखही कर भगं 
जात्‌हं २२ आर स्फटिक मणि की शालाओं से उदी प्रभासे मिज 
कर्‌ दशा भदराचल से उद्भति.फेना सहित समुद्रके सदश शोभित 
दृई.२३ ओर अपने अपने महल के भरोषो स्थित, पृं सन्ध्या 
के चन्द्रमाके समान मुखवाली खियां मोह करतीहं २४ ओर श्र 
नीप कादम्ब टक्न ओर समीप के वनकी सुगन्धित पवन शि के 
चित्तम प्रवेशकर उनके मोहनञ्वर करतीहै २५ ओर महललोमें खी 
शओओर पुरुष के सयोग की तसवीर देखकर मनुष्य अपनी श्यो से 
भोगकर निर्चय दूना समय व्यतीत करते हं २६ ओर भरोखों से 
निकली हदं धूप ओर प्रमकी पंक्तियां आकाश में गंगा ओर यमु- 
ना के संगम के सदश हृ २७.अर अनेक घरसे उत्पन्न दीति से 
सम्पण आकाश इन्द्रधमुषसयुक्त शरद्‌ काल के मेघ की तुल्य शो 
भितहुखा २८ ओर सदैव खम्‌ से भ्रन्त्‌, महल के शिर के ऊपर 
स्थित, पीडित सूयं के घोडे दोपहरमं विश्राम करते दै २९ चौर . 
कटी कीं महूलोमे रात्रिम चबेलीकी माला धारण करती शष्ठ 
सिया नक्षत्र के समान शोभित हद २० ओर सोने के हिदोलं की 
जंजीर के धिसने से उवयत्न शब्द्‌ मेर्‌ पवेत की एरी को सुन्दरी 
करता भया ३१ तिसपुरम नदियों ओर श॒कजी सहित समुद्र बा-. 

जारो खर अपने गजेनो से पुत्र का अभिषेक करत्‌ भया ३.९ 
ब्रह्माजी ने तारकासुरकी जीत में स्वामिकातिक को खर कुस्पति 
ने इन्द्रे देवताओं क स्वामी होनेमे इन्द्रो जिन वाणि्ो से पद 
कर मंगलाचार किया था शुक्रजीने भी अत्युत्तम वाया स मनत 
के उत्सवेसे विवाह समयते तेततदी मंगल किया कं जसस्‌ ए 
अत्यन्त अनम्दयुक्त हुं ३३.समुद्र ने जालन्धर पुत्र क लिये स- 
मुद्रही से उलन सहख महापश्च भयानक सेना दी २४ चीर स 
जी ने उसो प्रीतिसे रुद के मोह करानेवाली माया तसं जीवनी 
नाम विया अपनी दी २५ ओर शख व अल की आरी सम 
विद्या विधि से उसको सिखलार्दै ३६ ततर समुद्र जालन्धर पु ^ 
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१२ पद्यपराण भाषा । नि | 
ऋअभिषेककर नदियों सेत संदर देसे अपन स्थानक गया ३७ 
पौर जालंधर भोपर से शोभित सदर प्रको देखकर शुक्रजी ओर . 
ब्रह्मता के समुह से अच्छे प्रकार परजित हाकर श्मता भवा रर 
इसी अवसरे पातालके रहनेबाल्ते बड़े बलवान्‌ कालना इत्या- ` 
दि दैत्य जालौधरके पास ब्रात हए ३९ आर उन बला वारायस- 
म॒द्रकी दीहई सेना के सेनापति शभासुर द॑त्यको नियत किया ० . 
तब जाल्लथर अपनी फएोजको अपने वशम कर खार एथ्वामं जल 
को स्थिश्कर पिताकी दी हृदं राज्यको करमेलमा ४१ कं इसा च- 
वसरमे पते स्वम की रहनेवाली स्वनाम अप्सरा किं जिसके ` 
 क्रौच कै प्रसाद्‌ से छन्दानाम कन्या हृ थी ४२ जो कि एषी सूप- 
` वती थी कि ब्रह्मने जो सुन्दरता अलग अलग रची थी वह्‌ सव 
इकटा देखने के लिये छन्दाही की देहम बनादी ३ एसी अत्यन्त ` 
पवित्र अंगवाली मनुष्ये ॐ मोहुनेवाली खी को शुक्रजी ते स्वणा 
से जालन्धर के लिये सांगा तब स्वणां ने उसको ददिया ४७ तव 
जीने छन्दासे कषा कि कामदेव फे जगतमेत्र शख, रचयं 
नेवाले इस सूपसे ह र॑भोरु तुम्हारी वदी उमर ओर सुखी हो 
४५ आर्‌ कामदेव के समान सुन्द्र षडे नेत्रीदाल्ते वीर जालन्धर 
को कि जिसको ब्रह्मा ने सम्पण सुन्दरता दी है ओर आप उसको 
. देखकर वेस्मतं भी हृरहे एसे पतिक प्राप्यो तब तो शुक्जीका 
सम्मतं समभके उन्द्‌ जाज्लधरके पास प्राप्र्ृदं ४६ तो जालंधर 
ने गांधर्वविवाह्‌ से छन्दा के साथ विवाह किया ओर दोनों खी प- 
रुष मतुष्याको आनन्द्‌ करनेवाले हए ४७ शौर तिसके साथ जा 
लंधरने चचलता को व्यागदी ओर इद्धो छे करने योग्य उत्तसे प. 
राइ खा कमन काक्षा करतामया ४८ किसी समयमे जाल्लधर समा ` 
मे कि राहुको शिरहीन देखकर शुक्रजीसे पा कि यह्‌ क्रयो 
त पोल १ केरके हं ९ तव उसके वचन सनकर शुकरजी 
न्त आदि से सुनाया कि जिसघ्रकार देवताच्रो ने 
अशत क कारणसे क्षीरसमुद्र को सथा-था ५० दस प्रकारके वचन ` 
सुनकर स्मत हो जालन्धर ने प्रसन्नता से राहू से कहा कि तुम . 








ह षष्ठ उत्तरखणड । = ` १२ 
कदत सदश ईस समय रूपवान्‌ होजाञ्नो ५१ इसप्रकार शुक्र 
जीके मतरस जतापौ जार्लधरने उसको रूपवान्‌ केर चचा को स्म- 
रण कर देवताओं से लडाई करने का विचार किया ५२॥ 
र इतिभरीपद्महाएुरणेपषपवारत्तादसतंदितायाए्रतण्डनारदयुषि- 
: हिरसंवादेनालंपरेपास्यनेद्रन्दािवाहोजालेधरमिषेको 
नामचतुर्थोऽ्यायः ४॥ 
| पाचवा अध्याय ॥ 
` देषो श्रोर जालन्धरी सेनपि परसपर युद होना ॥ 
युधिष्ठिरे पदा कि हे नारदजी जालन्धरका कौन चचाथा ओर 
लडाई का कारण देवत से क्याथा.ओौर किस प्रकार युद्ध किया १ 
तव नारदजीने कहा कि हे राजन्‌ सुनिये जालन्धर का चचा क्षीर- 
सागर था क्षीरसागर को मथकर देवताओं ने धन ले्लिया था२ 
लक्ष्मी, चन्द्रमा, अर्त, एेरावतहाथी, उचेदश्चवा घोडा ये सव वस्तु 
 -देवता ओर देत्योने समुद्र मथनेमं प्राप्त कीथीं परन्तु.देवताही ले 
` मये ठेसा सुनकर जालन्धर असुरने देवां के साथ विग्रह्‌ किया ३ 
अरर किसी समय मे बलवान्‌ जालन्धरने हुवौरण दूतको इन्द्र के 
स्थान मे सन्देशा सिखाकर भेजा कि वहां जाकर सव सन्देशा क्‌. 
हना ९ तबतो दुषारण दूत रथपर सवार होकर अकाश मं इन्दके 
स्थानके पास गया परन्तु जब स्थानम प्रवेश करना चाहा तो दार ,. 
` पर दारप्रलों ने रोका ५ तव दूतने कहा किं जालन्धर का दत भ॑ 
इन्द्रके समीप याह आपलोग जाकर इन्द्र को जनाद्रये ६ एसं 
दुर्वारण दूत के वचन सुनकर रपाल इन्द्र के पास जाकर नम्‌- 
स्कार कर भोला कि हे देव थ्वी से दूत आयाहे ७ जव रपालने 
` इन्द्र से रेसे कहा तो इन्द्रने कहा किं दूतको लाओ तव हारपाल 
-तिस दूतको हाथसे पकड़कर इन्द्रके समीप लेगया ८ तव दुवार 
-एने इन्द्रकी समामे भवेशकर क्या देखा मि इन्द्र तीस कोटि देव- 
तारके बीचमें ९ चमर की पवन से सेवित सुन्दर सान क ।रहा- 
सनन वैटेहुएदे ओर दन््राणी के तरेमरूपी रससे फूल रहे हे कमल. 


१९ ` ` पद्मपुराण भाषा। 
रूपी हजार नेत्र जिनके १० पसे इन्द्र क बदहस्पतिजी समेत देख 


कुर दर्वारणएने प्रणामकिया ओर अपने.अभिमानसे इन्द्रके नयन 


की शोभा देखकर हँसा ११ ओर बतलायेहुए आसनपर धरा तव 
दृनद्रने कहा कि तम. किंस के दूतहो ओर किंस कायं के लिये अये 
हो १२ तब दुवारणने इन्द्रे कहा किं में जालन्धर का तहूं वह 
सव ल्लोकोंका राजा है उसकी आज्ञा हमारे मुख स सुनिये ३३ कि 
हमारा चचा क्षीरसागर मन्दराचल्ल से आपने क्यो मथा आर बड 
धनवाले खजनेको क्यों हरज्िया १० लक्ष्मी, चन्द्रमा, अणश्त, ए 

रवतहाथी, उच्चेरश्रवा घोड़ा, मणिं ओर मंगे इत्यादि इनसबको दो 
चपर हे इन्द्र जस्द्‌ स्वर्म को दोडदो १५ आप हमारे वचन से जो 
उचितहो सब जस्द करो अर जो जीने की इच्छा चाहो तो राजा 


जालन्धर सेक्षमा करो ३६ तवं इन्द्रने हैसकर दुवारणसे कहा 


किं हे इत संक्षेप से समुद्र के मथने का कारण सुनिये १७ पवंकाल 
मे हिमवान्‌ पवेतक्ा पत्र मैनाकनामी हमारा वैरी तिस जड सम॒द्रने 


अपने भीतर हिपा लियाथा १८ ओर घोडारूपी अग्निने चराचर 


जीवो को जलादिया था उसको मी द्रास्मा सम॒द्रने दिपाया १९ 
आर धम्मं के बेरी दानवा का आश्रय प्रभ यहं है सदेव दानवोकों 
दही, घी ओर द्ध देता है २० इसीसे हे वारण हम सब पुराने 
देवताश्च ने इस को मथा ओर यह दडउदिया.कि इसकी सवर लक्ष्मी 
हरली २१ आर अगस्त्य मुनिने इसको सुखा दियाथा यह्‌ दुम्संग 


हा स कष्ट उठता हं २२९ यह्‌ जालन्धर सव सेना समेत भी जो. 


आविगा तो उसी समयमे नाशको प्राप्त होजायगा २३ एेसाः कह 


कर इन्द्र चुप होरहा तब दूतने जालन्धर के पास्त जाकर आदिसे ` 


इनद्रका सव कहा हुआ सुनाया २० नारदने युधिष्ठिर से कहा कि 
जालन्धर इन्द्रका सन्देशा अपने दत के मुख से सनकर कोधकर 
सन्‌ सनकं बुलवाता मया २५ तव्र जालन्धर की आज्ञा से रसा 
तल आर एवा के सब दत्य अपनी अपनी सेना ज्ेकर जालन्धर 
क पास्‌ आगर् २६ उस स्मय जालन्धर की सेनाकी यात्रा केस-. 
मधम सन्य गर्जनपे हे युधिष्ठिर आकाशसे लेकर पातालयपर्थत 


~ 


षष्ठ .उत्तरखण्ड । - ५१५ 
सव दिशाञ्ो मं र्द भरजाता भया २७ किसी किसी रक्षसो के 
घाड़ा, हाथा, ऊट, बिलार, व्याघ्र, सिंह खर मते केसे मयानक म- 
खं ओर बिजली की तरह नेह २८ सांपके सदश किसीके बार ` 
बड़ी वदी देहवाले ओर किसीके तलवार के तुल्य रोयें हँ को सोद 
रहे द ओर कोई मेवसदश गजं रहे हँ २९ रथ, हाथी, घोडा ओर 
पदलसे सना व्याप्त है लडाई के विनोद के समृहों से प्रकाशित है 
सौ अन्न हजार करोड जिसमें नायक हें इसप्रकार सब सेना शो- 
भायमान इई ३० सा योजनके विस्तारवाज्ञे विमान जोकि हसतके 
करोड़ों करके युक्र ह भतिके हजार समह हे ओर सव वस्तो से 
पच्छीतरह्‌ प्रित २१ इसप्रकारके विमान में सवार होकर जल्द 
जाल्लधर चला ओर पहक्ञेही दिन सेनाके साथ दो पहूरके समयते 
मद्राचलमे प्राप्ता २२ ओर दसरे दिन सेना समेत मेरुपवत 
मे पहुंचा जोकि पालकी ले चकल्लनेवालों से खण्डित है ओर भारी 
हाथियोसे दलितहे ३३ फिर इलाखत्त शिखरमें उसकी मारी सेना 
रहूरी तिस षी दैत्यों के सेनापति खाण्डव नन्दनवन को तोडने 
लगे २४ ओर मेरु पव्वेत के शिखर ठहनेलमे ओर कल्पदक्ष के 
टक्षोमें हिन्दोलके म॑चाने बाधनेलगे ३५ ओर सिदधोकी खियो के 
साथरमण करनेलगे उन लियो के कृचो की केसर, पान, चन्दन. 
मगर, भषण २६ ओर केशपाशसे गिरहुए फूलों से मेरुपवेतकीं 
नदी पणं होगई ओर सुमेरु के पुव दिशाका भाग हाधियसेि चण 
होगया २७ दक्षिणका भाग रथों ओर उत्तर परिचमका योदडाञ्चा 
से चणँ होगया तिस पीठे जालन्धर असुर नेदत्याको महेन्द्र शि- 
खरमे मेजा तब ती दैत्य लोग नगारों को बजतेहुए चले यमराजं 
%प्रौर वंरुणकी राजपरी को तोडकर ३८। २९ आरभी लाकपाला 
क्री पर्यिं को तोडतेहए इन्द्रपरी मे आपव तबतो स्वगं म आ 

श एथ्वी रीर अन्तरिक्षके उत्पात. होनैलगे ४० .बहुतस। धूल 
गिली आर बहतः अन्धकार ब्ागया तिस.समय म दीतिदहीनं 
वज इन्द्र के हाथ से गिरपड़ा ४१ एसे स्वगग म मयङर अशान 
देखकर इन्द्रन दटस्पतिजी से कहा क्याकरं किसकी शरण भ जवं 


१६ पद्मपुराण भाषा । | 
इस उपस्थित युद्धको देखिये ४२ तव हस्पतिने इन्द्रसे कहा कि 
वैकुण्ठवासी विष्णु जीके चरणएकी शरणमे चलो ४३ जब खृहस्पति 
जी ने इस भ्रकार कहा तो इन्द्र देवताच के संग जस्द्‌ वेकुए्ठ मेः. . 
कैटभके वैरी विष्ण के शरण मे गये ४9 तब विजयनाम दयारपललः ` 
ने मगवान्‌ से जाकर कहा किं जालन्धर के भयसे.उरेहुये सब दे“ 
वता प्राप्त हए है ४५ तब तो लक्ष्मीजी ने भगवान्‌ से कहा कि द्‌- 
वतो के लिये युद्ध करनेवाले आप से मेरा माई जालन्धर मारेः 
योग्य नही हे शाप दिया गया है परन्त हमारी प्रीति से मारने के. .. 
योग्य न हवे ४६ पेसे लक्ष्मी के वचन सुनकर त्रैलोक्य के पालने 
वाल्ञे विष्णुजी पंखो के फैलाने से ठकगया है आकाश एेसे गरड ` 
पर चदकर ७ वैकुण्ठ से जल्द निकलकर जालन्धर के भय से 
डरे हए दीिहीन देवतो को देखते भये ४८ आर सब देवतास ` 
ते भी जल समेत मेघो की तुर्य इ्यामवणे शाहं धनष शंख गदा 
रौर कमल से शोभायमान चार मुजावाले षिष्णजी को देखा ९ `: 
तब तो इन्द्रने स्तोत्र पढ़कर विष्एजीके अगे कहा फि हे देव जा- ` 
लंघर से स्वगं चृणे होगया ५० एेसे इन्द्रके वचन सुनकर देवता- 
चा को अभयं देकर देवताञ्ओके साथ असुर जीतने को विष्णजी 
भी शाभेतहुए ५१ तदनन्तर वको धारणएकिये इन्द्रजी मातलि 
नाम सारथीके लायेहुए रथपर सवार होकर भगवान्‌ अगे चज 
५२ बाई ओर दहनी ओखर सब देवता भी चज्ञे ओर मेदेपर सवार 
हकर दहना आर अग्निजी चले ५३ अर इन्द्र के पुत्र ज्यत एे-.. 
रावत हाथा पर खर इन्द्र उच्चैःश्रवा घोडा पर सवार होकर दोनों 
भगवान्‌ कं गे चलते ५५४ धाता, अयमा, मित्र, वरुण, अश, भग, ' 
इन्द्र, विवस्ान्‌, पषा, पर्जन्य ५५ खटा ओर विष्णु ये बारह सयं . 
इन्द्र$ अगे स्थितहुए्‌ ५६ अर वीरभद्र, शंम, गिरिश, महायशा 
अजकपात्‌, अहिषुध्न्य, पिनाकी, अपराजित ५७ भवनाधीश्वर क- ` 
पाल, स्थाणु, जार मग ये ग्यारहुरुद्र ५८ ओर ₹वसन, स्परोन, ˆ 
नयु, जनल, मारुत, प्राण, अपान ओर.जीव ये आठ.पवन भी 
म्र क आगते ५९ आर तिनके बीच में. विवस्वान्‌ नाम सुय 


वारह मर्यो से चहे _ १ उत्तरखणड । १७ 
बारह सतियो से चले किन्नरों क स्वामी कुबेर पालक पर सवारहो 
कर्‌ चले ६० ग्यारह रुदर बेल पूर त्रिशूल ओर परिष हथियार 
लिये हए चलते पवन हरिण प्र चले ६३ गन्धर्वे, चारण, यक्ष, पिः 
शाच, उरग, गुह्यक ये सव हथियार बधिहुर सेनके अआगेचज्ञे ६२ 
इस भति सेननि पव ओर पशिभ समुद्रकेो द्बालिया ओर उसी 
सेनाम शूकर का रूप धारणकर हरिजी ६२ दैत्यो की सेना नाश 
करने के लिये शीप्रही स्वभ से आकरं घातु विसमं सुमेरु का 
उत्तर भाग तो देवौ की सेनासे खच्छादित्‌ होगया ६४ ओर सेनि 
के केगडंसे उतरकर जालन्धरकी सेना सुमेके दक्षिएच्रोर्‌ जल्द 
स्थित दोग ६५. अर एक दिन राते तिस इलारेतखणडमे मेरु 
भार मन्दराचलके वीचमे युदकी ममि रचीगईं ६६ तिमे शुक 
की कही हु द्यो की जय देनेवाल ममि में आनन्द्‌ समेत शीघ्र 
"दैत्य जातिभये ओर हस्पतिकी कही हमें देवता गये ६७ श्थके 
श्ेष्ठवीरो, मेधो फे समान श््यामवंणे मद्‌ बहनेषाले हाथियों, अग- 
-षित घोड़ों ओर गरूड आगे चसनेवाले एसे पैदल से रणभूमिं 
शोभितह्ै ६८ तदनन्तर दोनों सेना्रोमे बाजाओरींका बडा शब्द्‌ 
“मोर परस्पर गजेते हुए वके गजेने का बड़ी कोलाहल हुखा 
` -६€ तिसपी् दैत्य ओर देवतो का बडा भयानक युद हुञा सव 
सेनाका इसप्रकार दैन हृ ्रा कि जैसे तीनोलोकों का नाशहो ७० 
"र भयसमेत बहुत थकोहुई श्रुति वारवार रोदन करती मदं आर 
अपने रथो के आकार भी न दिखा दिये बाणे से तिस समय 
पृणहोगये ७१ धूलि.कपदोंको कैपात्ु्ा रोमावली खड आ- 
काश शोभित हृश्मा खरौर भयानक पक्षियों के शब्दौ से उरक मरि 
.रोदनसा करता भया ७९. तिस समय में इन्द्र की चाज्ञा से सवतं 
आदिक मेघ हाथियों पर सवार होकर य॒मे असुरे से लडनलः 
+७३ देवताश्च तै गन्धर्व, किं्चर तो घोड़पर चदे साध्य, सिदध रथ। 
-पर यक्ष, चारण हाथियों पर ७४ किम्पुरुष ओर पवनके भाजन क- 
रनेवाले सर॑ पैदलहुए ओर यमरजजी क नायक  रोगोका स्वाभी 
{यक्ष्मा भी पैदली ह्रां ७५ तिस समयम दानव। चर रय, का 


॥, 


१८ पद्चपुराणभाषा। _ _. रंये 
बड़ा घोर युटा पहले तो गल ओर ज्वर रोगसे राक्षसं गिरये 
हृए थवी मँ लोटनेलगे ७६ क्षर दानवोके मिष रोग संध्ाममे 
गिरगये ओर कों कोद रोग तो पटाडमे भगगय ७७ ओर तिस 
काले वेशल्यकरणी आदि सहज आष सेनामे दूनवें से लडने 
लगीं ओर यमराजके दत्‌ ७८ बाणः मद्रर ओर पट्टिशो से राक्षसां 
करके मारे गये तिन मे पैदलवाले पेदलवालों से तीक्षए तलवार 
ओर परर्वध नाम हथियिंसे ७९ परस्पर कोटियं मारेगये ओर 
रक्तसे लाल देहृहुए घोड़ो के चठनेवाले तिस समयं तेज घोडप्र 
द्‌ आकाशते प्राप्तये ८० आओर परस्पर मिलकर मारनेलगे ओर 
रथके चदनेवालोका भयानक समूह रथो के समह से एथ्वीको आ 
च्छादित कर ८१ धनुषं से टे तीक्ष्णवाणो से महारथि्योको ता. 
डित करते भये ओर मदसे क्षीणएहुए कपोल खह्भवाले वीर हाथोसे. 
हा्थोको टद््बाधक्र ८२ ओर कोधयुक्त हाथियों के सवार भी हा. 
धियोके सवारोसे लडकर एथ्वीमे गिरतेभये ओर कोड दैत्य दोनी 
हाथो से रथको उठाकर आकाश मे चज्ला गया ८३ खीर घोडे के 
चद्नेवाले, घोड़े खर हाथियोको एथ्वीमे गिरातामया ओर किसी 
का कौधा पकड केर जालन्धर के पास शीघ्रता से गया ८४ आर 
कों रक्षस दोनों कखरिथोमं दो हाथियों ओर तीसरे हाथीको पेट 
केउप्र्‌ रौर चोयेको मरस्तकमे धरकर लडादैमे दौडताभया ८१ 
आर कोद देत्य स्यान से निम॑ल वखवालीः तलवारको निकालकर 
सहस देवताश्ना को यु्धमे गिराताभया ८६ ओर रतिमें लम्पट, 
मोटे स्तनो वाली ओर सूक्ष्म अङ्वाली कोई अप्सरा आकाश से 
जरद्‌ रणएभूमि मे आकर किसी दैत्य को लेगदं ८७ ओर तीक्ष्ण 
बाण लगेहुए उसके मुहको चैबती मह किर कालनेमि रक्षने दे- 
वता की सेनाको बाधा ओर नाचनेलगा ८८ तव .तो कोधयुक् 
जनादन भगवान्‌ कालनेमिके पास पहैचे यमराज दुवारणवीर के 
पास चन्द्रमा ओर स्यं राहुके पास ८९ वैर्वानरदेव केतके रीर ` 
चहस्पति जी शुक के अरधििनीकूमार अङ्ारपरैक रास के ९४ 
इन्द्र पुत्र सहाद के ओर कुबेरजी निहा कै पास पचे रुद्रेति ` 


_ _ षष्ठ उत्तरखण्ड । १९ 
निशुम्भ राक्षसको धरा वसुने शुम्मक़ो ६१ मेधो के सहश स्थि- 
त जम्भ्‌ को विद्ेदेवं ने धरा बायुवन रोमा के पासं ओर तयुमय 
रक्षस के पास प्रवे ९२ शक्तिको हाथ मं लियेहृए इन्द्र नमुचि के 
पास दोडे भर देवतामीं अपनेश्पने बले समान राल्सोकेषास 
दौडकर पचे ९३॥ | 

इतिशीपद्मएुरेपवपवाशत्सादस्सिंहितायएुचरसण्डयुधिष्ठिलारद 
“सेवदिदेवदानवयुद्धनामपचमोऽष्यायः ५॥ 


त्वट्वा श्रभ्याय्‌ ॥ ` 


देवता ओर दै्येकि युद्धम बल दैतयका खं मेँ जाना ॥ 

नारदजीने कहा कि हे युधिष्ठिर सब वीरो से इन्दरयुद होनेलगा 
तवं कोधयुक्क हरिजीने कालनेमि रक्षसो गदि मारा १ तव तो 
गदाके ज्गने से उसको मृच्वा अगदं मुच्छ को बोकर विष्णुकी 
चिन्तनाकर बाणेसे उसने विष्णुजीको मारा तब तो कोधयुक्त हरि 
जीने उसको प्राण रहितकर थ्वी मे गिरादिया २ अर चन्द्रमाने 
राहुकी चिम्तनाकर उसके त्लवारमारी तब राहुने चनद्रमाको बड 
दिया आर तिसी समय सू्यैके पास दौडा २ ओर सूथ्यैजीको ल- 
ड्म जीतकर फिर चनद्धमाके पास दौड राया तव तो चन्द्रमाने 
किर उसके तरुवारमारी 9 परन्तु हके अङ्ककी कठिनता से तल- 
 वारही चूण हग फिर तो राहुने कठिन धृससे चन्द्रमाको,मारा५ 
रर चन््माो बदीजल्दी उठाकर कणएठमं धरकर लीलकर फिर 
उगिल् दिया ६ 'श्रौर अपने चिह्न हरिशको तो अपनी छाती मं 
रखलिया ओर चन्द्रमा को दोड दिया ओर धोद. रलरूप उचै. 
श्रबा को पकडकर ७ जालन्धर के समीप लेजाकर भक्तिसे उसको 
देदिया किर करोधयुक्त दुबौरण राक्षसने गदासे यमराजको मारा 
तब तो इन्द्र कै पत्र ने तीक्ष्ण बाणो से उस को भारा फिर संहाद्‌ 
राक्षसने परिघो से मारकर इनदर के पुत्रको मच्ठित कर पकड के € 
 देरावत पर चदुकर जाक्तधरके पास्‌ गमन करिया अर कुेरजी न 
गदा से निषाद को मारा १० सुद्ध ने पराक्रम कर तरिगरूल। घ (न 


पद्मपुरा माष । 
श्स्म्‌ को मारा खर निशुस्भने काणक समूह 


दोडित किया ११ शुन्मासुर ते दैवतो के समहं फे वालो से प्रित 
क्रहियः अर माया जाननेगले सयरान्स ने ल्युको कसरी से. 

मकर लेच्माके १२ जालन्धरको दिया जालन्धरने शत्युके समुद्र 
न प्रोड दिया कि जिते लोक निभय जीवे ३३ र इन्दर नमुचि 


४०५१ 


क्ते फसरी से बँधक्र रखातल म चेगये तिप्त पीड ससाररे चाग्ने 
वाद्चे मदान्‌ पास जाह्लन्धरुगप्ये $ तदनन्तर इन्द्र अर बल 
रश्च का धोरयुख होने संभा वले खंग की दीपियां इम प्रकार 

शिव हई कि जैसे सच्य॑ङी किरणों से दशो दिशा अ्रकाश्च युक्र 
मे किया कि जित्तको ` 
मोतियां मिकर- 
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वलते कहा कि हे सुरश्रे दस्दानमांगो तव इन्द्रने कटा §ि हे देव्यो 
के स्वामी जो च्य परसवं तो परी देह्‌ दीजिये ३८ इसप्रच्नार 
के इन्द्रे वचरको सुनकर उसने क किं शखोसे काटकर हमारी 
देह लीज्यि महात्मप्यौको कोई देसी वस्तु नीं है ज्ये न देस १९ 
(जसे व्हरेको वारीका सनं देना न्धे चे उल आंखोवालीं 


का संलना आर कायर पुरुष को शतु मं पूलकी साललकी 
तरट्‌ ॐ निप्पल हं ५ मह्रमाल्तेग्‌ मारनेवाले शुको नी महए ` 


क्रते जसे पदटाडकी नदिषं अदन्त वरिएी नदिवोके साथ उस- 
दम 'संलनती हं २ छर पराये हितम लगाट्व्या सन्यत सनष्व ` 


विकारके खत्यु समय मे सी नही प्रेता जसे दटाहच्मा चन्द्‌- 
न करा खदु शच्टाडं क युह को भी सुगन्धित करता है २ थोड़ी मी 
स्रजा म लक्षत नह दीनाती तो ञ्छदेवको मी नष्ट करती है 


[क 


अस चन्रमा उही रला शेष रहजात्ी है जो महदेव के शिर ` 


= & व प. उत्तरंखणड। म्‌ ९ 
नयाजन के कारणः स देह काटडालीगई हो तो उसमे साधुं का 
क्षमा करना कठ बात नहीं यो तो दुज्जन मनुष्य मी करते हैँ ५.) 
जब.बलम कहा कि हमारे अंग को काट लीजिये तब इनद्ने मु्रर 
से उसके अगतो काटना परार॑म किया परन्तु उसका अग न कटा 
तब तो इन्दर के चिन्ता हुई.२० तंव इन्द्रके सारथीने इन्द्रसे कहा 
कि वजसे काटिये तव ईन्द्रने वजसे बलके अंग को काटा २१ तो 
उसके अंगका एक माग तो कनकाचल मेँ दूसरा हिमाचलमं ती 
सरा गोनग मे. २२ चौथा गगाजी में पाचवां मन्दराचल मे ओर्‌ 
विजय के अंगसे उत्पत्त बठाभाग वजाकर मे गिरा २३ शुद्धकम्भं 
आर उसके जातिमे शुद्धहोनेके कारणएसे उसकी देहके अगरनोके 
बीजके भावको प्राप्तहुए २४ वजसे हाडोके कए जो गिरे वे छको- 
एकी मरिहोगये नेना से इन्द्र नीललमणिहद कनो से साणिक्यहृए 
२५ घावसे पद्मरागमणिं हद मेदसे मरकतमणि जीमसे भंगे दति 
ते मोती २६ मन्जासे मरकतमणि नस से गारुत्मतमणि विष्ठा से 
कासा वीय. से चांदी"म॒त्र से तांबा २७ श्रंग के उदत्तन से पीतल 
शब्दसे वैड्यैमणि ओर श्रेष्ठतर २८ नह से सोना रक्रसे रस मेद्‌ 
से स्फटिकमणि मांससे भंगा २९ ये सव रत एथ्वी मे बलकी देह 
से हए पुण्यकी खदधिकी सस्पत्तिसे नमल मनुष्यां करके रलादिक 
मोगक्िये जति हँ २० इस अवसर में बंजल्कीरानी भमावती ने ल- 
डमे इन्द्र से अपने पतिको नाश सुनकर उनके चरणों के समीप 
आकर ३१ कटेहुए देखकर बहुत विलाप क्रिया ओर आशु सै 
पणे ने्वाली ह्रूटेषालो ओर मोटे स्तनवाली प्रभावती ३२ बोली 
कि हा अत्यन्त बलवान्‌ सुन्दरदेहवाले संसारके प्यारे स्वामी हम 
को छोढकर आप यहां क्या मोक्षकी.माप्तहोगये ३३ देखो आरद्‌- 
हधारी छद्धावस्था अर कुष्ठादिकों से व्याप्त देहको जानकरभी वडा 
प्रिर सममकर नहीं व्यागते हे अर जपने इस भकार ठट 
दथा घोडदिया २४ आर हे प्रिय तुम्हारी सुन्दरदेहमं हार शामित 
होताथा अर लडाईमे उत्साहयुक्त आपने हमारी वणी ५।५।२ब 
तिस हे भिय आपी खोक्लिय क्योकि हमत विधवा कं दुःख स 


२२ पद्मपुराण माषा । _ , _ | 
व्याकुल इसप्रकार से वलकौ रानीको रोतु देखकर दुःख युक्त 
हो जालन्धर ने शुकजी से का कि हे भाग॑वजी बल्ञकां जिला दीः 
जिये २६ तव शुक्रजी ने जालन्धरसे कहा कि इसने अपनी इच्छा 

से मरण प्रात किया हे इसके कसे जिलाऊ तिस॒पर भी. मन्त्र की, 
सामथ्यैसे यह्‌ वचन बोलेगा ३७ तव .जालंधरने कहा किह शुक्र . 
जी बलके रूप वचन हमारे सुनने की इच्छा जब जालंधरने इस 
श्रकार कहा तो शुक्रजी क्षणमात्र ध्यान करने लगे ३८ तदनन्तर 
बलके मुखसे कानोको बहुत सुन्दर लगनेवाला शब्द प्रभावती सं 

इसप्रकार हुमा कि जेसे बाजासे शब्द होता ३२९ क्या शब्दहु आ 

कि हे प्रमावति अपनी देहको हमारे अगो मे लीन करदीजिये इस 
प्रकार के तिसके वचन सुनकर प्रभावती नदी होगदं ९० क्योकि ` 
बल के अंगों में उसके कहने के अनुत्ार लीनहोगईं दसपे सुमेरु, 
पव्वैत के पूवं बहनेवाली नदी हद कि जिसके जलसे उत्तम रलकी , 
कन्ति हुई ७१॥ | श 

इतिभ्ीप्नेमहापुराणेपचयपंचाशत्सहसरसंहितायागुक्तरखर्डेजालन्धरो- 
पास्यानेवलदैत्यस्वगारेहणं नामष्षठोऽष्यायः ६॥ 


सातवां अध्याय ॥ 


देषता ओर दैत्यो के युद्धम देवोका हार्ना ओर पिष्णुका उसको वरदान देना 
ओर उसके कटनेकेअनुसार लदमीसमेत पिष्णुजीका क्ीरसागस्े रहना ॥-. 
नारद्‌ मुनि युधिष्ठिर से बोले कि जालन्धर ने करोधयुक्त होकर 
बलद के मारनवालि इन्द्र से कहा किं हे बलम अधम.कपट से 
बलको मारकर कहां जायगा १ एेसा कहकर प्रतापी जालन्धर ने. 
सार्थ, घोड़ा, ध्वजा ओर रथ समेत इन्द्रको बाणो से आच्छादित, 
करदिया २ तब तो बाणो के लगने से मूर्च्छित होकर इन्द्र रथ क 
उप्र गरपड्‌ इन्द्र को गिरहुए देखकर जालन्धर गजौ ३ त तो 
मच्च ोडक इन्दरने जालन्धर के मारने को वज लोड जालन्धर 
पवतो क काटनेवाले उस वजको हाथमे पकड़कर ¢.कलरी मेःधर 
कर जरव स रथसे उतरे दन्रके पकडे को दौडा ५ तब तो दः 


क ` षष्ठ उत्तरखण्ड । २२ 
रथको योद्‌ मगवान्‌ को स्मरणकर मागे उससमयमें मदयुक् जा- 
संधार इनद्रके रथप्र सवारहो ६ मातलि फो सारथीवनाके मनोरथ 
भ्ाप्त होक चला-वेगसे इन्द्रकारथ जहां जहां गया ७ तहां तहापर 
वड भुजावाला जालंधर मेधो की नाई बाण बरसता गया तव तो ` 
करोधसे विष्णुजीने नन्दक तलवारको लेकर ८ अत्यन्त जल्द च- 
लनेवालते गरुडपर चदकर दैत्यकी सेना को मारना प्रारम्भ किया 
रथ, घोडे, हाथी जर ५4.५५ भुड मुंड सेनाको बल से गिरादि- 
या € इसभकार राक्षसोसे धिरेहुए भगवान्‌ने लदाद्मे बड़ाभय देने 
वाला चरितक्रिया बाल, हाड, मज्जा, रक्तकासमृह ये बहर एेसी 
नदीसी होगङ्ं कि जिसको पिशाच वेताल पक्षीकीतरह सेवनकरते 
हैं १० हाथ, गटि, जां यर अखशसखसे परितहै बडे कष्टसे तरे 
योग्य हे व्याघ्र योर बड़े षडे हाथियों से सेवित है रक्त ओर तिं 
हार अर बहटा इन करके मृषितहे कदिष्ए नेघ्रोके उत्सव कान्ति 
वख 9१ तिस समयमे दानवे में शरेष्ठ विष्ुकरके भारीहूदं सेना 
को देखकर जालन्धर की आज्ञासे सवं चारों ओरसे भगवान्‌ को ` 
दढकलेते भये १२ ओर वाणोके समृ्होको इसप्रकार बरसतेभये कि 
जेते मेधबरसें श्रमर कमलपर मेघ प्वेतपर १३ पकिर्योके समूह्‌ 
अआमपर धृपका संचय अकाशपर जिस प्रकार पहुचते हे तेसेही 
कृष्ण के. उपर बाणो के समह पचे तब तो विष्णुनी अर गरुड़ 
लड़ाई के संकटमें न दिखलाईं दिये १९ सव शखलियेहुये रथौ मे 
सवार शोर भयानक शब्दों से गज॑तेहुए बडे वडे असुर विष्एुको 

मारते भये १५.तब तो करोधयुक्त विष्णुजी ने भयानकरूप से तिन 
स्ोको रणम दसधरकार गिरादिया #ि जैसे पत्तोके समहाक़ो पवन 
गिरावे १६ तब तो शैलरोमा नाम दैत्य कोधसे विष्णुजीं क 2।डा 
तब तो मेगवान्‌ ने उसकी देहमे व्रण छोड़ परन्तु वे बाण कुल न 
करसके १७ फिर शैलरोमाने मगवान्‌को बाणो से मारा तद्नन्तर 
भगवानने सद्रसे उसकरे.शिरफो काटलिया-१८ शिर कटजानेम भी 
उसके संडने भुजां से गरुढ़के पैसीको पकड़ा १९. ओर उसके 
-कटेहुए शिरने जस्दीसे कूदकर काको पकड़ा तव तो उसके युद 


२४ पदयपुराणभषा) _ _ 
से भगवान्‌ विस्मययुक्त होतेभये २० तव सलग्न ररक देखकर 
गरुड थ्वी मे गिरणडे ओर कूदकर शिर खपनी जगह पर्‌ चला 
गया २१ फिर शेलरोमा गरुडुको लोडकर विष्णुजीको मारनेलगा ` 
विष्एुजी ने तलवार से उस को सारकर एथ्वी मं गिरा दिया २९. 
तदनन्तर जालन्धर खद्वरोमा सारथी से बोला किं हमारे रथ करो 
मगवान्‌ के पास जेचलो २३ तब तो जालन्धर के वचन सुनकर , 
खह्ुरोमा रथको ज्ञेगया तव अगे विष्णु को देखकर जालन्धर ने 
उनसे कहा २९ कि हे लक्ष्मी के पति विष्णुजी शङ्खा को दोड़कर 
म॒मे मारिये मे तुमको न मारूगा तव जालन्धरके एसे चचन सुन 
क्र करोधसे लाल नेत्रकर २५ भगवान्‌ प्राणके हरनेवल्ते बाणीं से. 
उस को पृणेकर देतेमये विष्णुजी से उस का अह्न कटगया परन्तु 
भरतापी जाखन्धर २६ बाणो के समहं से भगवान्‌को भी पणं कर 
देतामया ओर इसके सेकडो बाणो से भिन्न अद्ध होकर मूच्छित 
होकर गरुड जी गिरपद २७ तव जालन्धर के बाणो से एथ्वी में 
गिरेर गरुडको देखकर वेकठमे स्थित रथको भगवान्‌ ने स्मरण 
किया २८ तिसीसमयमें घोडा से जुताहुखा ओर सारथी से रहित 
भगवान्‌ का रथ प्रात होगया तब ती घोड़ से जते रथको देखकर 
भगवान्‌ विस्मय युक्क होगये २९ आर गरुडको समभाकर सार. 
थी बनाया ग्रुडने मायेत मुकुट ओर ददयमं कौस्तुभ मणि धार- 
एकी ३० आर बडे बली घोड़। को रथमे लगाकर रथके पियो से 
ध्वी को विदारण करतेहुए देवो के साथ भगवान्‌ जालन्धर के 
पास पटच ३१ ओर वेगसे बाणोसे दानो की सेनाको मारा किर 
इनद्रने वीतिहोत्र को आज्ञादिया २२ उन्होंने पवन संय॒क्त दानवे 
की सेना को जलादिया तब देवतों समेत भगवान्‌ से दैत्य सेना 
नाहृड ३२. तेस समय म जालन्धर ने अपनी थोदी सेना बच्री 
ईई देखकर शुकरजीको भ्यानकिया तब शुक्रजी प्राप्त हौगये तो जाः 
व कहा कि हमारी सेना देवोनि मारडाली ३९ ओर भेत 
$ प स्थितदी रहे आप तो विद्यमें बहुत प्रसिद्ध है 
ठ त्रम्‌ पस चा चर ठर बलसे क्याहै ३५क्गि जो विया रोम ` 


॥ 
। 


षष्ठं उत्तरखण्ड । रष 
सं व्याकुला कं न रक्षाकरं आर बल्ल शरण आये की रक्षा न करे 
तव तो जालंधर के वचन सुनकर शुकजी बोजे २६ किह राजन्‌ 


जालन्धर ब्राह्मण हमर बल्ल को रणभम म देखिये एेसा कहकर 


जल किडकदिया ओर हकारे. सबको प्रबोधित किया २५ देकं 


क प्राण नाशमे वाज्ञे बाणएसमहो से गिरा दियि.गये थे उन वको 
शुक्रो ने जिलादिया तो सब जलंधर के आस-पास खडे होगये 
२८ जी कि बाणो से ज्जरदेह अर भिन्न शेगये थे उन्होने प्राण 


. धारण करल्िये ओर अमर हानकं कारण स्त नहा मर २९ तदन 


न्तर देव नारायणजी बहस्पतिजी.सें बोरे कि है देवतान के गुरु 
श्रापके बलको धिक्कार जो देषो को नहीं जिलासकफे ० तब तो 
बहुत. जल्द्‌ खृहुस्पतिजी जगत्‌ के नाथ नाराथणजी से बोरे किट 
स्वामी. खोषधियों से हम देवोको जिललादगे १ एेप्ता कहकर श 
स्परति जी क्षीरसागर मे स्थित द्वोणाचल म जाकर सुख सं अपने 
अप अषधियां यहरकर ४२ तिन्ही के योगसे. देवो को जिलाते 
भये तव देवता ल्लेग उठकर दानवीं की सेना को मारने रगे ५३ 
द्रतोको उहे देखकर जालंधर शुक्रजी से.बोले कि हे शुकजी विना 
श्मापकी विद्या के ये देवता लोग कसे उठे ४४ एसा जालन्धर कां 
कहा सुनकर शुक्रजी उस से बोलते कि क्नीरसमुद्र के बाच.म बडा 
भारी द्रोएनाम पर्वतहे४५ उसमें अओषधियां है जो कि मरेहु ओको 
जिला देती है.वहां पर जाके बहस्पतिजी आओषधिया के समहलाय 
है ४६ उन्हीं के योगसे मन्धो को पद्कर मरिषटूए देवको उठायाहे 
इस प्रकार शक्रजी का कटा सुनकर बडा बली जालन्धर सना का 
मार ७ राम्भको देकर बहत शीघ्र क्षीरसागर म गया चर वरहा 
जाके बडे दीकिवाल्ञे सन्दर स्थानम. प्रवेशकिया ४८ फिर त्‌। क्षार 
समद्रफेःकीडा के स्थानको देखा किं जहां न गरम न ठर पवनं 
है रौर अधकार भी नहीं है ४९ जहांहीं मोटे स्तन( के भारत युक्त 
पतज्ञे करिहाववाली अच्छे दातोकी श्रेष्ठल्चियां गति। नाचत। = 
क्रीडा.करती हैँ ५० ओर हावमाव कटाक्ष कररह। ह्‌ करट को 
लचाती हें सदर मोह करनेवाले अमा खर्‌ भुजाच्रकः दधर्‌ उधर 


२६ पदमपराण भाषा । , 
मटकानि ५१ मौर शब्दथुक्क धाव के धरने ओर मीठे बचन बोलने 
सगन्ध ओर सखके देनेवाज्ञे कपडो ओर आंखो मे बेठे हुए भवरो 
के हकारदेने ५२ चामरोके हुरनेकी लीलाच्चो माला आर सुत्त- 
क्यान समेत देखने से वे सव श्रेष्ठ शियां सेवा कररटी ह वहापर 
जके जालंधर ५३ संग्रामके उत्साही ते कीड़ा करतेहुए दुग्धस्मु- ` 
दको देखकर उनके प्रणासकर कहा छि हे तात हमको द्रणाचलके 

पषधियो के बहानसे आप्‌ मार रह हं दसस द्रणाचलक्ा हरसे 
इवादो ५७ तब क्षीरसागरने कहा फि हे पत्र शरण मे प्राक्तहुए को 
रुहं से कैसे इबाङ क्योकि जो शरण मे आयेहुए को स्यागता है 
उसकी मनिलोग प्रशंसा नही करते हं ५५ चचके. वचन सुनकर 
क्रोधयुक्त जाल्धरने द्रणाचलको तलके प्रहारसे ताडितकिया ५६ 
तब तो वह डरकर रूप धारणकर जारधरके पास प्राप्त ह्या खर 
बोला ५७ कि हम तम्हारे दासं शरणम आयुष मेरी रक्षा की 
जिये ओर हेबडी मृजावाले जालधरजी मे आपकी आज्ञाते रसा- ` 
तलको जाता ५८ हे पमुजी जवत्तक प शाज्यकरगे तवतकमें 
चीं ठदहरूगा तब तो खोषधि्यो के शब्द्‌ ओर सिद्धोके रोनेसे ५९ 
जालधरके देखतेही द्रोणाचल रसातलम चलागया फिर जास्धर 
बीर रणम॒मि मे चलाश्राया ६० ओर पव फे कर्पित रथमे चदा 
आर रथम बेठेहुए“भगवान्‌को देखकर ऊंचे स्वरसे खा ६१ ओर 
भोला कि तबतक आप रथमें बेट जवतक हम शत्नओंको मरं ठेस 
कहकर शीघ्री बाणो से देवताञ्मोकी सेना को मारा ६र बाणोंसे 
विदाररत्‌ देवता लोग इहस्पतिजीसे बोले कि रघा कीजिये तवतो ` 

षस्प्‌। तजा बहुत जस्द्‌ क्षारससुद्रकं यहां गये ६३ ओर वहां द्रीणा- 
चलच्छ न देखकर चिन्तायुक्क होगये ओर जस्द रणएभमिसे आकर 
देवत्रा से बोले ६९ कि हे देवताओ त॒म सव मामो क्योकि द्रो . 
साचल ना हागयाहं एसा रस्पतिजी कहुरहथे क्कि लवणासुरने 
उगक सज्ञापवात आर बाल हसकर तीकष्णवाणों से काटल्लिये तव 
ता द्ह्स्पतजी प्राएक्‌ः भयस ल्याकक्ल हाद्धर मागे ६१५ | ६६ प्मरोर्‌ 
सत्र दवरत्ाभा लड ओोडक्र भागे द्रसुप्रकारसे जाल्लधर सब देघ्र. . 


षरं उत्तरखण्डे । ध ५ 
ताको भगाकर भगवान्‌ पर दोडा ६७ रणम उत्साहथङ्क भग॑. 
कान्‌ भी उसके पीठे दीडे तबे तो विष्णुनी ओर जालंधरका बडा 
घार युद हानलगा ६८ जलन्धर ने बाएके समृहसे मगत्रन्‌ को 
आच्छादितं किया परन्तु भगवान्‌ ने अपने बाणो से उसके बालों 
फो काटकर ठकडे टुकडे करदिया ओर उसको बाणो से परितरकर 

या ६९ ओर प्रीडित मी किया कि बाणो से पीड युक्तं देहुहोकरं 
जालन्धर रथश्रोडकर ७० जल्द्‌ विष्णौजीके जीतने को दौडा तिसं 
फो आतिहुए देखकर भगवान्‌ ने बाणोते पीडित किया७१ परन्तु 
वह्‌ विष्णुजी के बाण सहताहषना रथके समीप पचा ओर पचः 
तेही एक हाथसे गरुड चीर दसरेसे भगवान्‌ के रथको ७२ आ- 
काशमे धुमाकर दवेतद्दीप भ फेकतामथा जालन्धरं क हासे पके 
हए गरुड भी भिरपडे ७३ ओर उन्होने बषटुत काल कचं दीपे 
विश्नाम किया र जालन्धरके रथके घुमान से भ॑गवान्‌ भी गिरं 
पडथे ७४ परन्त॒ वे श्एभूमि में आगये अर जालन्धरसे बोले छि 
खडारह्‌ खडारह तब लडह जिसको प्रिय देसा जालन्धर फिर आ. 
येहृए मगवान्‌को देखकर ७५ बाणे एथ्वीको पृणेकर गजौ ७६ 
तब तो भगव्रान्‌ ने प्रकाशयुक्तं शक्ति को शीघ्रही उसकी खाती 
भारा तब जालन्धर गिरगया एर उसका सारथी लड से डरे में 
जेगथा तव जालन्धर ने सारथी से कहा कि किसने मुभे निलेज्ज 
फियाहै ५७ तब तो उसने उनके गिरने आर अपने सेजानेका सवं 
हाल वतादिया फिर वह्‌ रणभमिमे आया ओर तिसी समयमे भ- 
गवान्‌ ओर जालन्धरका पैदर्ही घोर युद हनेलंगा भगवान्‌ तो 
लक्ष्मीके प्रेमे उसको न मारतेभये परन्तु उसके बाणे से आपी 
गिरजाते भये ७८ तदनन्तर मगवानको ,एथ्वीमे गिरे देखकर जा- 
लन्धर दैत्य उनको उखाकर अपने रथम सवार हीजाता भया तवं 
तो विष्णजीकी प्यारी लक्ष्मीजी रोतीहुई भरा्षहुई ७९ ओर स्थित 
होकर कमलनयन अपने .पति.को पडे देखकर जालन्धर से बोली 
८० कि हे.भाईं हमरे वच्रनसुनो कि तुमने विष्णुजीको जीता खीर ` 
पकड्भी जियाट परत हे महाबल. बहनको विधवापन देबेको यो 
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ग्यनहीहौ ८१ रसे लक्ष्मी के वचन सुनकर बडी भुजावाले जल 
न्रे जगतके स्वामी विष्णुजी को छोड दिया ओर भक्तिसे बहन ' 
को नमस्कार किया ८२ ओर बहनही की स्नेहे विष्णुजीके चर्‌. 
णको वन्दना किया तव तो विष्णुजीने जालंधरसे कहा कि तुम्हारे 
कर्मसे हम भ्रसन्नहए हें हे दैत्यो के स्वामी घर मागिये तुमके क्या 
वरदं ८३ तव्‌ जासन्धरने कहा कि हे केशवजी जो आप हमारे श~ 
रताके कम्मैसे ्रसन्न ह तो लक्ष्मीजी समेत हमारे पिताके स्थानें 
र्ये ८४ फिर भगवानने कहा कि ठेसाही करेगे देसा कहकर गः , 
रुड्को स्मरणएकर लक्ष्मी समेत उसपर चदकर क्षीरसमुद्र मे चरे 
गये ८५ तवसे लेकर कृष्णचन्द्रजी का निवास रवशुरके मन्दिरमे 
है लक्ष्मीके प्रिय करनेकी इच्छासे भगवान्‌ समुद्रम बस्ते हं ८६॥ 
इतिशरीपद्ममहाएुशणेषचपंचाशस्सादस्यूसंहितांयाशुत्तसखण्डेनालन्धरे-. ` 
 पएास्यनेयुधिष्ठिनारदसेवदेसपमोऽध्यायः ७॥ 
 -  -भ्राठ्वा चरघ्याय॥ 
जालन्धरका न्याय से प्रजा को अनेक प्रकार के सुख देकर राञ्य कला ॥ 
- युधिष्ठिरने कहा किं हे नारदजी जारंधरने लडाई मे देवतां 
को भगादिया. ओर विष्णुजी को अपने मन्दिर मे रिकाथा इसके 
पीठे जो क्रिया वह्‌ किये १ तब नारदजी ते कहा कि जारन्धर ` 
शम्भादिक वीरो.को प्रसन्नता से दानदेकर स्वरभमे गया ओर वहां , 
देखनेलगा २ फ सोने के गहनो से मनुष्य अलंकृत हें टश्च सदेव . 
फलते हे अर्वमेध यज्ञ का फ़ल ३ हाथी, कपडे, सोना, गड, क~ ` 
न्या, तिल, एल, कपुर, पान, कस्तूरी, केसर 9 इन वस्तुओं को जे 
महात्मा देतेहै ते इन्द्रकी पुरीको देखते हं वषाकऋतुचों म घर दान. 
करने आर जाड मं अग्नि के दान से ५ ओर सब बाजे जो शिव 
जीकै स्थाने बनाते ओर चैत्रमे दही ओर भात समेत पौशाला 
वनवात ब लग्‌ भी इन्द्रपुरी देखते है ६ ओर जहां पर हिंडोलेकी ` . 
शु्या जपने आप्‌ सूल्तती अर.सारिका, सुञा; हंस, घमते हुए ` ` 
भेरि, कोकिला ७ ये सब दुतं के काम करते ओर भिय के मिलाप ` 
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क क भ („6 ॥- उत्तरघण्ड । २९ 
ऋ ठत आर्‌ जपतपुर मं रंभा, राममेनका, तिलोत्तमा, ८ सुषमा, 
सुन्दरी, धृताची, पुञ्जिकस्थली, सुकेशी, सुमुखी, रामा, म॑जुधोषा, 
मलन < छगाद्धवा सृखदा, धनदा, तिलप्रमा ये सव्र अप्सरा 
अर्वगमध आर्‌ राजसूय यज्ञ करनेवालेको प्राप्त होतीहै १० ओर 
कोटियो पापहीन मनुष्य अप्सरो के साथ कीड़ा करते हे इस भ-' 
कार बहुत सुख स्थग मे जालन्धर ने स्थापन करिये ११ ओर प्राण 
के समान प्यारे शुम्भ ओर निशुम्भ दैत्यको अपने जालन्धर पीठ 
मे युवराजकर स्वग से आकर जालन्धर दैत्य ने दो अवै वर्षतक 
अपने बल स राज्य किया १२ युधिष्ठिर ने.कहा कि देवता के 
युद मे उनको जीतकर १३ भतापी राजा जालन्धरने फिर क्या 
किया तिसको हे नारदजी सुनने की इच्छावाज्ञे म॒भासे विस्तार से 
किये. १४ तव नारदजी ने कहा कि हे राजन्‌ युधिष्ठिर सुनिये जि. 
स्रकार जालन्धर ने किया वहू यथाथ कहता दरं उसने देवतो को 
लडाई में जीतकर अकण्टक राज्य किया. १५ चित्रसेनं आदिक 
गन्धव उसको सेवनेलगे ओर सव देवताञ्नो के यज्ञ के भागो को 
वह भोजन करनेलगा १६ ओर क्षीरसमुद्र से देवताओं न जो र- 
न्नादिक हरलिये थे ये सब वा ओर भी बलवान्‌ जालन्धर ने जी- 
तकर इकट्ठा किये १७ खरौर उसके थ्वी मे राज्य करने के समयमे 
केष मनुष्य न मरता ओओौर न नरक मे जाता १८ ओर नखता से 
द्सरी लडाई नहीं होती ओर भोगसे दरी क्षय नहीं होती अर 
बाभः, अभागिनी, गहनों से हीन, १९ कुरूपा, दुःखसे मिलनेवाली, 
दुष्टा, यशदहीन ओर विधवा खी कहीं नहीं थी ओर कोड मनुष्य धन 
हीन नहीं था २० सवजगह्‌ दान देनेहीवाले थे दान लेनेवाले नहीं 
थे ओर पुण्यात्मा मनुष्य बरह्मणो को अपना धन दान्‌ करत २१ 
रूप ञओओीर युवावस्था से युक्त छियां घर घरमे थीं गोरो क दूघ, दह 
आर धीभी बत था ओर मनुष्य बुदपि स रदित हीते थ २९ सव 
के मंगली होत्राथा कहीं पर मारपीट अर बन्धन नहा हीते थ 
बाणसें जीवो का मारना'नहीं था आर कोद किसी से पीडित नर्हा 
था २२ ऋण कही नहीं दिखाई देता था सव ओर धनी भनुष्यथे 
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सतोषी, संब अक्सि युक्त सब जगह भरजाथी २४ केलि, उख र 
दुधका खंध्यन्त मीठा रस मनुष्यो के घरमे था खी आर पुरुषाके , 
हितकारी वचन सुनाई देते थे ओर राहमे जानेवले मनुष्योसे कोई ` 
कुल छीन नहीं लेता था २५ ओर आकाश से अखणड जहा तहा 
धारा गिरती थी ओर जालधर के स्मशणसे कमार, घी ओरं शकर 
समेत मनुष्यां के मुखमें भी धारा गिरती थीं २६॥ 
इतिश्रीपद्नेमहापुशणेऽच्तस्छरडपंचपंचाशतसादस्यसहितायसुत्तरखण्डे . . . 
युधिष्ठिनारदरेवादेजालंषरसोराज्यवणेनेनामाएटमोऽ्यायः = ॥ 
नवा च्या. 
सव देवताओं के तेजसे चक्रकी उत्पत्तििना ॥ . - ` | 
युधिष्ठिरने कहा कि हे नारदजी जोलन्धरसे जीतेहृए इन्द्रादिक॑- . 
देवताओं ने स्वर्भकी राज्य लीन जनेपर क्या किया १ तव नारद्‌ . 
जी बोले कि देवता लोग आकाशंको छोडकर बहुत कालतक दुद. . 
शाको ब्राप्तमयेनतो अशत ओर न यज्ञी रटे तब ते ब्रह्माजी 
के स्थानको जाते मये २ मौर वहांपर परमेष्ठी ब्रह्माजीको देखा कि 
भाणायाम से अपना मन परमातमा मं लगयेदुए हं २ तव तो सव ` 
देवतां ने सत्यवाणियां से जाकर ब्रह्माजीकी स्तुति कीतो ज्या 
जौ प्रसन्न होकर बोले कि क्था कर ¢ तदनन्तर देवताओं ने फिर 
जालन्धर का सव हाल' ओर अपना अपमान सब कह सुनाया ५. 
ता ब्रह्माजीने क्षणभर .ध्यान्‌ करिया आर देवताश को सदः लेकर 
चलासक चले आर प्वेतके समीप वैचिञ्यसे व्याकुल खडदयोकर ` 
मह्या-अ।र इन्द्रादिक "देवता स्तुति करनेलगे ६ कि.भव, शष, नी- ` 
लन, स्थल, सूम बहुत रूपवाज्ञे शिवजीको नमस्कारै ७.इस .. 
मभ्य सब दनता् के मुखकी वाणीको सुनकर महादेवजी नन्दी ` 
त 4 नस्दलाच्ना ८ इसधरकारके महादेवजीके वचन `, 
देवत ने ९५ चत जरद्‌ दरा को बुलाया तो विस्मितेन हए 
कवा गवली स्थनपर जाक वेला € कि संसारके कलयाण - 
सद्वञ। आसनपर बैठे हँ ओर्‌ भक्तिशाली, न्ध, कुन 


।  _ 9 उत्तर्खर्ड । ३१ 
रूप, कुटिल, जटारखाये ओर धृतलिसे.मरे हए देते कोटिसदश्चगण 
सवा कर रहं हे वरहापर देवताओं समेत ब्रह्मने च्रागे खडेहो नम- 
स्कारकर्‌ कटा १०।११ कि इन्द्रके सुखका रोग हुखाथा वह टथा 
चला गया हे शरणागतवत्सल महादेव. जी कृपा कीजिये १२.तब 
उच्चभरकारसे पिनाकधारी' विभुजीकी.हास्य सुनकर ब्रह्माजी महादेव 
जी से बोले किं देवतास्रोकी दशा तो देखिये १३ तव महादेवजीने 
न्रह्मा के मन की दंप्ित ओर देवतो के निमित्त इन्द्र का मानभङु 
जानकर १४ खोर प्रेमसे पावैतीजी नेमी समस्या यह्‌ सब सम- 
मक्र महादेवजी. वचनबोले कि जोवेरी विष्णुनीसे नहीं मारागया 
पह हम से कैसे .मारा जायमा ११ हे ब्रह्माजी पहले के बनेहृए जो 
वजादिक ञ्नायुधहं तिनशखों से बलवान्‌ जालन्धर असुर नहीं 
मारा जासक्का ह १६ ओर पहुलेकी नीह हेतियों से हम.से भी 
नहीं मारा जासङ्काहै हे देवता हमारे बलका सहनेवाल्ापष्टशख 
वनादो १७ महादेवजीका रेसा उत्तर सुनकृर ब्रह्मने महादेवजी से 
कहा कि अपनाबल तुम्हीं जानतेहौ महाश अप्रही बनादइये १ ८ 
एसे त्रह्माजीके वचन सुन महादेवजी बोलले कि हे ब्रह्माजी देवतानं 
समेत क्रोधयुक् तेज को अप्र्लोदिये १९ तव्‌ ब्रह्माजी ने ब्रू्याख 
का सूचन करनेवाला तेजघोडा तिस पीठे महादेवजी ने तीनों नत्र 
-से उस्पन्न तेज आपी छोडा २०.यअर सव देवताओने भी. कोध 
सहित तेजोका समूह्‌ खोदा. इसी अवसर में महादेवजीने.विष्णुजी 
क्रो स्मरण किया तो मधुदेत्य के मारनेवाले श्र विष्णुजी मी भर्त 
होगये. २१ ओओर.बोले कि हम क्था करं तव भहाद्रैव जी ने उनसे 
कहा.कि हे विष्णुजी आपसे लड मे जालन्धर क्यो नही माराग- 

या -२१ ओर कैसे आप देत्रता्यों को दोड्‌कर क्षीरसमुद्र म .शयन 
करने चरेगये २३ तब श्रीविष्णुजी बोले कि हे देवेश जो हम उतत 
को मारते तो लक्ष्मीजी कैसे हमारी प्रियाहोतीं तिससे हे पवितीक 
पति महादेव जी आप रणएभमि भे जालन्धर को मारि २४.तव 
महादेव जी ने कहा कि आप क्रोध से उत्पन्न तेज छरोडिये तत तो 
विष्णुजी ने वैष्णव तेज घोडा ती सब तेजवद़ा तो व्यापक बरदेहुए 


॥। 


३२ पद्मपुराण भाषा । 
तेज को देखकर महादेव जी विष्णुजी से बोले २५ कि इस तेजसे . 
जरद्‌ हमको अख बनादो तव तो महादेवजी का कहा सुनकर वि 
इवकम्मो आदिक २६ परस्पर देखकर शङ्का से हम क्याकरे यह 
कहकर च॒पहोरहे तो चपहुए ओर उनके मनकी बात जानकर २७ 
भगवान्‌ ब्रह्माजी ने कहा किं यह देवतोके देखने योग्य नही हे स- 
- हने को समथ नहीं है धारण करने को कोन समथ ह २८ तदनतर ` 
मगवान्‌ महादेव जी हैसकर उस तेज के उप्र कृदरे बाय पांवकी 
एंडीसे भ्रमरीचय नाचनेलमे २६ तिसपीबे इन्द्रादिक देवता उस ` 
तेज के उपर महादेव जी को नाचते हृए देखकर. नन्द्‌ से बाजे 
बजानेरगे २० तवसे ज्लेकर बृत्यो मे चमरीचय नाचते हं तदनतर 
महादेवजी के नाचने खौर मदने से चक्र उत्पन्नहुखा ३१ जिसमे. 
तीनलाख तो आरे ह ओर करोडि अस्थियो से युक्त हे महदिवजी . 
के मर्दने से तेजके जो कृण निकले. २२ तिनसे विर्वकमां ने खख | 
अर विमान बनाये तदनन्तर देवताच ने सुदशनचक्रको देखकर ` 
उरसे ३३ रक्षाकरो रक्षाकरो यह देवताओं के स्वामी से कहा तव 
तो देवेशजी देव से बोज्ञे कि तेजके काटिन्यपन को एथ्वी लेलेगी ` 
३९ ओर जो विर्वकमां ने कोशं रचाथा वहु भी चक्रमे जलादिया ` 
आर कालको जलाकर एथ्वी मे भिरादिया ३५ तदनन्तर महादेव 
जीने उस चक्रको त्रह्या के हाथमे दिया तबतो चक्की दीपिक. 
समूहो से ब्रह्माजी का कूच जलनेलगा तब तो महदेव जी ने यह्‌ 
हाल देखकर ३६ सकर ब्रह्माके हाथ से शीघ्रही ज्ेकर उस चक्र ` 
- को कक्षापुरमें इस माति धरलिया कि जिस तरहसे निधन खजने 
को धर्‌ ३७ तब तो महादेवजी की कक्षापुखमे स्थित चक्र न दिखाई 
वडा ऊ जस्त महम क दान देनेका फल न दिखाई दे ३८ ॥ 


त पद्चमहापरणरनत्तरखण्डपज्चप्ाशत्सदस्षसं हितायांयुिष्ठिरनारदकष- | 
वादजालन्प्रपास्यानसव्वतेजोमयचकोत्पत्तिनामनवमोऽभ्यायः ६ ॥ 


ष्ठ उत्तरलणड । ३२ | 
दरवा अध्याथ। 


जालन्धरको भ्नासे राहुका दूत बनकर कैलास शिषजीके पास्त =. 
कहना क पाव्यतीको नालम्धको ये या उपे लडो॥. ` 


दि भक 


नारदजी नं युधिष्ठिर से कहा कि इसके पील मेने जालन्धर के 
पसि जाकर उससे यह कहा कि हे सब वीरोके स्वामी तुम्हारे मा- 
रने के लियं महदिवजी ने प्रतिज्ञा की हे इसपकार के हमारे वचन 
सुनकर जालन्धरने हमसे पा 9 कि. हे महामनिजी शलधारी म. 
हदेव जी के घर मे कोन कौन रत्न ह यह सब हमसे कहो क्योकि 
निरामिष युद नही हौसक्ता २ तव नारदजी ने कहा कि देहूमेतो 
भस्महे बेल बदा हे अगम सापहै गरेमे विष है हाथमे भिक्षाका 
बत्तन ह गणेश ओर स्वासिकात्तिकं ये पत्रहं २ यहु महादेव जीके 
एेट्वग्यहं खोर भी जो कहं वह मी सुनिये कि उचत स्तनवारी 
सुन्दर. हिमाचलकी कन्या पार्वतीजी शीं ¢ जिनके रूपसे मोहित 
शिवजी ने कामदेव को भस्म किया आर जिन के विनोद्‌ के लिये 
नित्यही कोतक करते ह ५ तिनको नचाते गवाते ओर आप हसते 
है ओर पार्वती नाम उनकी खी अत्यन्तही सुन्दरी हे ६ फि इन्दा 
जोकिञखापकी श्रेष्ठ स्री ह ओर सव अप्रा जो कि अत्यन्तही 
रूपवती ह ये सब पव्वैतीजी की सोललहवीं कलाको भी नहीं पर्त 
होसक्ती हं ७ नारदने कहा हे युधिष्ठिर इसप्रकार न सहनेवाले जा- 
, लन्धरसे कहकर सव दैत्यो फे देखतेही क्षणमात्र म हम ता.अन्त. 
छीन होगये ८ तदनन्तर जालन्धर नेःराहु इ तको शिवजी के यहां 
पठाया जिसने क्षणभर मे शिवजी के रहनेके स्थान केलासकी ज- 
कैर देखो € इसी अवसर मे विष्णु जी महादेवजी सं पष्कर शाघ्र 
मेद.खलने की शङ्खम से क्षीरसमुद्र चले आध १० तव रहन च 
त्यन्त षकाशित शिवजी के स्थान को देखा खार आस्मास अपना 
वआस्मा को देखकर विस्मययुक्त होकर क्या हे इसप्रकार कहा ११ ` 
पौर शिवजीके स्थाने प्रवेश करना चाहा तो बलवान्‌ हारपालनि 
हारपर रोकदिया परन्त॒ रोकनेपर भी न माननाचाहा तो ह्यरपालो 


३9 द्मवुराण माषा | 
ने हथियार उटाये १२ परन्तु नन्दीद्वर ने दारपाली को निवारण 
र उससे कहा हे बवैर तू कोनहे ओर कष्टां से यहां आआयाहे आर ` 
बया काम ह यह सेवं कही भय देनेवले ये दारपाल तुम को नहीं ` 
भारेगे १३. तब राहुने कह हे हीरपाल म जालन्धरका दत द्रं तुम , 
ममे महादेवः जी के समीप ज्ञे चलो अपने महाराज का प्रयोजन 
घीचमे हम किसीसे नहीं कहुसकते हं १४ दतका कहा सुनकर नन्दा 
-महदेवजी के पासगये ओर उनके नमस्कारकर आगे खडेहो उन 
से गोले १५ गि हे महाराज एक काश्यं के जिय राहू हारपर खडा ` 
है वह आवे यौ चलाजवे यह्‌ आप आज्ञा दीजिये ३६ नन्दी का ,. 
-कृहा सुनकर महादेवजीने शीघ्रही सखियो समेत सीतीहईदं पार्वती 
करो वहां से अलग भेजकर १७ पीदं सै नन्दी हारपाल्कं से बोले 
-फि हे नन्दी दूत को ज्ञेखावो सब महाव्रलवान्‌ नन्दी दतका. हाथ 
पकड्कर १८. लेख्ये तिस समय मे राह ने देवत्ताञ्ौ के बीच म॑ 
-महदिवजी को देखा किं जटरखाये नीत्त आ्रासमाघाल्ले १९ पांचमुख 
रोर दशभुजावाक्ञेह सापोंका जनेर मी पहनेहपए हैं पावतीसेउस 
. समय मे बहार रहित है मस्तकमे चन्द्रलेखा शोमायमानहुं २० 
ऊंची सांसा को होडतेहए भतगणों से सेवित टं सब देवसमा से 
युक्तं आर कोटिन गणो से सेवित हं २१ तदनन्तर महादेवजी ने 
दूत को अगे ब्राप्त हमा देखकर कहा कि अपना उत्तान्त किये 
. तब राहुने कहना प्रारम्भ किया २२ कि हे महादेवजी जाललन्धरने 
हमको तुम्हारेपास भेजा हमारे मृखसे तिसके कस्याण करनेवाले 
` वच्न सुनकर जस्दकीजिये २२ हे पवैत के सोनेवाले तम तपस्या 
स निष्ठ, गुणहीन आर धस्मं से वभितहयै तुम्हारे पिता माता नही 
€ वसु जर्‌ गत्र दिस भी हीन हो २४ ओर बडी मुजावाला 
जालन्धर तीनों लोकेंको भोग करताहे तिसी के वशम तम भी हयो 
(तसस उसका कहा कारये. २५ आप पुसएपुरुष कामी हें वैलपर 
र्त्‌ आप्‌ चदत्‌ हं राके एेसा कहतेही महादेवजीके पुत्र स्वामि- 
कतकं आर गणशजी भी आगये २६ ओर .तिसी समय मै सद्य 
न्{लनचाल्लु महाद्वजा म्‌ चममदन्‌ प्रयातो फले हुए हाथो,सै 


1 4 उत्तरखण्ड । २५ 
` सप वासुकि जी एथ्वीतल में गिरपदे २७ तदनन्तर उह ने गरे. 
शजा कं वाहन मसे क प पकंड़ी तव तो गणेशजी ने अपने वा- 
ठन.का ग्रसाहुञा-देखकर वोड़ धौडो ठेसां कहा २८ इसःअन्तर 
म स्वामिकातिकं जी के वाहन अच्छे स्वरवाले मयुर को कोधयुक्त 
देखकर उनके भयसे वासुकि स्ने थसेहुए मूसेकी प्रको. उगिलः 
दिया २९ ओर महादेवजी के अंग गलेको लयैटकर स्थित होगा 
तिसके दवरासं की वायुंसे अग्नि उत्पन्न हा ३० अर अग्निक 
गरमी से चन्द्रलेखा जटाजूट की माम मे स्थित हौगईं चौर वहः 


# > [न क्तु 


देसी गीली होगदं कि महादेवजी का शरीर जैसे छवितहो २१ ति- 


ष 
1) 


सकी अश्रतधारांच्रो से ब्रह्मे भस्तककी पंक्ति महादेवके मस्तक 
पालनेवाज्ञो कँ जिलाने वाली तिस समय मे हई २२ ओर पर्वका 
श्भ्यास कियाहुखा सव योग ओर श्चुतियो क। क्रमपाठ होनेलगा 
प्रस्प्र पदना सुनकर शिरी विवादं करनेलगे ३३ कि मेही आ 
दिद महीं पृवहू परतेपर मेही मेही रचनेवाला पालनेवालाह इस 
भ्रकार उत्साहयुक्क परस्पर ३४ शोचते भी किन हमने दिया नः 
भोगकिया खरं न हवन किया अर लोभम भस्त.मनसे ब्रह्मा को 
द्वव्य भी अर्पण नहीं की ३५ तदनन्तर महादेवजी के ज॑दाज्ञट से 
भारीगण ध्रकट दुखा कि जिसके तीन्‌ पंह तीन चरण तीन पृतं 
अर सातहाथ का लम्ना है ३६ कीततिमृख नाम है पिंगलं वशं दै 
जटाश्नौं को धारण किये है तिसको देखकर मस्तको की पक्ति भय 
से शतक की नाई स्थित होगडे ३७ चोर कीतिमुख ने शिवजी के 
अगि खडेहो उनके प्रणाम कर कहा कि हे देव हे प्रमुजी म बहत 
मखं ३८ तत्र महादेवजी ने कहा कि तुम लढा मे मारिषा का 
भोज्ञन करना तव तो उसगणएने क्षणमात्रं विचार किया ओर तिस 
समय मे कहीं लडाई न देखकर ३९ ब्रह्मके सक्षण करनक प्रात 
हु परंतु महीदेवजीने निषेध करदिया तव तो उसने अपना सव. 
ऋग भक्षेण करलिया ४० क्योकि अत्यन्त भूखाथा आर सव आर 
से निषेध भी किया गर्याथा तिस समयं उसका साहस्र (र्‌ भ 
देखकर ४१ भ्रसन्नहोकर महादेवजी ने कहा कि हमारे स्थानम्‌ सद! 


३६ पद्यप्रराणए माषा | | 
स्थित रहो हमारे स्थानने तुम्हरे चित्तसे जो राहत हीगा ७२ वहं 
 जस्द्‌ भिरजवेगा एेसाकहन पर वहू अन्तद्धान हष गया जर ततस्त ` 

मये ब्रह्मके सस्तक म देवताच ने फूलों कौ वषाकी ५२ इस , 
प्रकार का महदेवकी समामे अद्रुत चरित्र देखकर विस्मित होकर 
रहने फिर महदिवजी से पडा ४० किं स्वाधीन योगीरवर आपको 
बसे भाव कैसे स्पशे करते ह ओर इन्दरिथोसे तम पितो आरं 
विषयो से कैसे प्राप्त होसक्ते दो ४५ ब्रह्मास्रादिक लोकपाल्ञको प्रजा 
सब च्रोर से रहण करते हो किसी देवताको नहीं देखते हो परन्तु 
किसको पजते श्ये ७६ भिक्षा मोजनकरके रहतेहो ससार में इरवर 
केसे आपह ओर हे योगीन्द्र सद्री पावतीजी को किपायेहो इससे 
उनको हमें देदो ७ ओर इसससमथसं स्पामिका्तिक ओर गणेश = 
पुत्रो समेत भिक्षा का पात्र लेकर घर घरमे भिक्षा मांगो ४८ इसी. 
तरहसे रहने अनेक बाते महादेवजी से कष परन्त्‌ महादेवजी ने 
सुनकर कृ उत्तर न दिया ९€ तदनन्तर भोनहये महादेषजी कों 
छोडकर उसने नन्दी से कहा कि भयंकर मखको धरेहये खाप म 
हादेवजी के सेनापति ओर म॑त्रीहं ५० इसप्रकार श्राचरणोसे अष्ट 
महादेवको अप शिक्षा देवको योग्य ओर जो कोधे नहीं मानै- 
गे तो रणएमभिमे मारे इन्द्रकी तरह भिरेगे ५१ इसप्रकार के रहे 
वचन सुनकर नन्दीने महादेषको जनाकर उनकी श्चुकुटीकी संज्ञादी 
से उनका मत सममकर ५२ राहुको पूनितकर मेजदिया तदनतर .. 
राहुने जालंधर फे पास जाकर विस्तारसे सव टृत्तान्त आर पार्वती 
जी के मनोहर रूपको भी वणेन किया ५३॥ 


इतिश्रीपद्यमहापएराणेपचपंचाशतसहससंरितायायु्तरलण्डेनारदयपिष्िसं 
वदिजालपदपास्यानकलासाद्राटुप्यागमननामदशमो ऽव्यायः १०॥ 


गयारहवा त्र्याय ॥ 


शिवजी के गण भौर नालेधरकी सेनाते य॒द्धहोना अर 
उसकी सेनाका हासा ॥ 


चर्द्न कहा क प्रतापी जालंधरने दूतके चचन सुनकर तिसी ` 


षट उत्तरखण्ड । ३७9 
समय मे सब सेनां को बुलाकर यात्रा की तव तो इधर उधरसे 
्राताहुह सना का शब्द्‌ सुनाई दिया १ शी समेत मन्दराचल की 
कन्दरा मे सोतेहुए किन्नरो को उठातेहृए ओर मेरु ओर म॑दरा- 
चलहा को कन्दरा मं हाथियो को भी उढाते हृए सिंहो की पङ्का 
अगे शोदनेमे इस प्रकार से रस्तामे भारी सेना का रेषा शब्द 
हुरा कि मानों तीनों लोक ब्रहरे करदेगा २ तदनन्तर जालन्धर. 
पीठ म नगारो का शब्दहुखा फि जित वी के प्यारे महान शब्द्‌ 
से ३ ऊचेङंचे पटाड कांपनेलगे बडे उत्तम महल चलायमानं हो- 
गये सातो समद्र के भीतरसे दैत्य दानव निकृलाये ¢ ओर अ- 
नेकश्रकारके वाहनोसंयुक्त तेयारहए वीर गर्जनेलगे ओर घोडाश्रो 
का भी वड़ाभारी शब्द्‌ बाहर आर खगेहश्मा ५ आर रथे परियों 
से धिसी ह एथ्वी भी चलायमान हह अथवा चलतेहृए हाथि्यो 
के समह स वनसमेत एथ्यी रुकगई ६ आर जालन्धर करके प्र- 
रिति दशहजार भयानक योधा रथों मे स्थित हए दो हजार अव्वं 
घोड़ो ओर एक अवं हाथियों पर ७ र एक लाख सेना पताका 
समेत रथोपर शोभितं नव्वे करोड़ मुख्य नायक दिखलाद पड 
छन्नो से सय्यजी को खाच्छादितकर बड़ीभारी सेना जाती मद्रे ८ 
करहीपर सक्रेद्‌ छत्रो से कमलका वन पजर ओर पीला होगया मु- 
रेले बने हए घों से नीले कमल आर मी अच्छी भाति का प्र 

ज्ञे होगये आर जिसकी यात्राके समयम धलिका्मुड कही मघा 
तक पहुंचा ओर पताका के वशो से आकाशरूपां ताल क्‌! प्र 
अच्छी माने लहर ले रहे है ९ ओर जालेधरकी सनाकं चलन के 
समयमे हाथी अौर घोड़ामयी भमि, ध्वजा आर त्नमय आकरा 
आर दिशाश्चों का चक्र चामरमय होताभया १० तदनन्तर जाल 
धर दैत्य यात्रा कै लिये उत्साह युक्त हुखा आर अनेक भकार क 
रत्नौ से विभषित शक्ति को कधि पर धरकर ११ सागरव्ता ता 
विष्णजी से पठने को आया आर उनकं नमस्कार कर जलधर न 
यह्‌ कहा १२ कि श्रापको भोगके लिये क्यादूं ह कुशलयुक्त भग 
वन्‌.यह्‌ आप आज्ञा दँ तब आनन्दयुक्त नारायण च उसकं वचन 


३८ पश्चपराण भाष । 
सुन कहा १९ कि आपका त्रिय मनावाज्छित हुम्‌ क्या कर जव उरस 
से यह कहा तव तो बहुतजस्द भ्रसन्न्टीकर उसने मगवानस कहां 
१५ किमे रणममिमे य॒द्धके लिये जातह्‌ आप सुखी हकर इसी. 
समद्र मेँ रहिये तब तो लक्ष्मीजी ने अक्षत दिय खीर भगवान्‌ने 
भी पजाकी १५ फिर बह भगवान्‌ के स्थानसे निकरुकर समुद्रते 
पंडनेको च्या ओर उनके प्रणामकर द्रहीसे यह्‌ कट्‌ कि हे पिता 
जी मे महादेवजी की संग्राममे जीतनेको जाताहूं आप आज्ञा देन 
के योग्यं महदेवसे यद्ध करने को जातेहुए पुत्र के वचन सुनकर 
१६1 १७ समुद्रने कहा हे पुत्र उस तपस्वीको ओोडदीजिये हमीरी 
दीह राज्यको भोगकीजिये आखर तपस्वी को दरही से शोदिथे १८ 
त॒म्हारा प्रताप अत्यंत अरत तम्हारी बराबर राजा नहीं हे र 
तमने स्वभ से भी अधिक एथ्वी को करदियाह १६ तम्हारी रज्य 
मर एथ्वी वैकुण्ठ की तरह शोभित होरही हे ओर विष्णजी जो कि 
दैव्यो से जीते नहीं जासक्तेथे उनको लक्ष्मी समेत तुम लेय ९० 
हे पुत्र हमारे समीप बसो ओर भक्षक महादेवजी को छोड दो इसं 
प्रकार जब सम॒द्रने कहा तव तो पवैती मे अनुरागथुक्त २१. जालः 
न्धर ने पिता के वचन को न जानकर अपने योद्धा के पास आकरं 
उनसे कहा कि युडकेयियि तेयारहो यह्‌ खाज्ञादिया फिर तो इन्दा 
जालधरके पास गद ओर उनसे बोली २२ हे राज्यो मे श्रेष्ठ 
स्वामी खराब योगी से युद्ध नहीं करना योग्यहे खर पवैतीमे लगे 
हुए मन्‌ को निटत्त कीजियि २३ अर आप पार्वती की वयो इच्छ 
करत्‌ ह क्या पवता हमसं अधिकं तपसििनी,आलम्ब॑रहित,संदा 
महाद्वमं आसक्त, २४ पुत्रकी इच्छा करनेवाली, बां मः अर कृति. 
म॒पूनरवला हे नारदनं रथा उसकी प्र॑शैसाकी है उसको ओदंकरं हम 
क सवेन काजिये २५ इसप्रकारके ठेद्‌ाके वचन सुनकर जालधरने 
कहा क पाविता कं रूपको विन्‌ देखे हमारा चेत नहीं निट त्तहौगा 
२६ ह रृन्द्‌ तुम राजधानी आर देशकी पालना-करो आर हमारा 
सद स्मरण करना थदि हमको महादेव जी मारडाजे २७ इस 
कारः स्वासा के वचन सुनकर हास्ययक्त ठन्दा पालकी पर चदक्रर 


, _ _ ` पष्ठःउत्तरखण्ड । ३९. 
जालन्धरपाटक तिस्ीसमय चलीगईं २८ तदनन्तर महाबलवान्‌ 
समुद्र का पुत्र जालंधर साठ हजार पन्न सेना लेकर कैलास को भ्र 
एथ करता भथा २९ इस बीच मे गण, पुत्र श्रौर पाव्यैतीसहितः 

महादेवजी मानसोत्तरं कैलास को लोडकर चलेगये ३० तदनतर 
पहली दवन मं जालन्धर केलास में परापत होगया ओर देखने मे 
कातुहलथुक्त होकर कैलासही मे.सेनाको ठहराकर देखनेलगा २१. 
कि जहां सुन्दर केसर कपट की धूलिके समृहों से व्याप्त ट्टे 
जलो बा.शीकर के आसारो से भरमुग्न पवन चलती है २२ ओर 
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सिददोकी खियोके मोटे स्तनो ऊची त्रंगयुक्त कट्पदक्षकी मकर. 
द्सेयुक्घ सुन्द्र्‌ पवन चलती २३ ओर .शोकरदहित रुचि स्निग्ध 
लियो क परावाक्‌ चिह्र देवकर जालन्धर मनोरथ से व्याकुल हुमा 
३.४ शरोर अपने भरतिविम्ब देखने मे हषेयु्क देवता ्ीतिको प्रात 
हुए आर किन्नरोःकी लियो के.रतिकम्मं से व्य्॒जित.दी्ियां २५ 
सव ररम भरकाशित हई ओर कस्परक्न के रौर अशोक के पतते 
भी शोभित हए रीर महादेव के गणौ से ददर अनेक प्रकार के 
वेलाखोसे व्याकुलं खक्ष ३६. दीधिमान्‌ हए मानों कामदेव राजान 
“यशसे श्च्छी प्रकार धारण क्रिये ह ओर चन्दन ओर करतररी की 
सुगन्ध से मतवाज भवर के.संमृह शोभित हं जो कि जलाये हुए 
कामदेव.के निर्वाण के अंगार के सदृश हें २७.खर खयो के अ 
त्यन्त उत्तम कान्ति की सुगन्धता देखकर च्रासक्क हा है मनका 
विनोद रेस कस्तुरी कालिमा को परासु २८. ओर कही कर्पर 
श्रे गेरू के समान प्रकाशित कमल है ओर लवंगदलो के सदश 
प्रासनं से. चलायमान चकोर ओर पृहाडोकी नदियों की तीम 
सू्यकीतरह भक्राशित कुंडलं अर .चलायमान निचुल की मंजरी 
भ विनयसे नस भवर ह ३९ शोर कहीं कहींपर दलित.कोकिला- 
से व्याकुल. नवीन आम के अंकुर हे आर्‌ हरिणो के समूहा से 
-सेवित भ्रवल धान्थोकी जदं हें ओर कहीं क्टीप्र भेषठ, सुन्दर, देव. 
-ताञ् की खयो के चरणों से पवित्र वन है. जहांपर्‌ मुनियोका भी 
-मन विक्नारकत प्राप्त होता ४० इसप्रकार के गुशोसे युक्त महाढव 


० ` पद्मपुराण माका । [तः 
के मन्दिर ओर सब रल से यक्त विचित्र केलास को देखकर ३ 
समस्यन्त विस्मययक्र जालन्धर शक्रजी से बोला फे हं तात अपि 
के सदश वाक्ते क्यो महदिव जी को तपस्वी कहते है ४२ कि तितः 
प्रकारकी इनकी खी आर मनोहर इसथ्रकार का घरं परन्तु महः 
देवजी को वहा न देखकर यह्‌ कहा कि हे शुक्रजी महादेवजी का 
च्तेगये ४२ क्या मेरे भयसे तो कीं नहीं चलेगये जब इसप्रकार ` 
पला तब तो शक्रजी बोले फ महादेवजी नही जगयोम्य मानसो . 
तर महपवैत के गये ४९ जर्हापर आर कोद नहीं समथ हसक 
हे वहांपर गये हं देसे रकरजी के वचन सुनकर महाबलवान्‌ जा- , 
लन्धर दैत्य बोलला ५५ कि हे शुक्रजी मे महादेवजी के पास जाता 
टरं मपञ्चागे चलें एेसा कहकर जहांपर महादेवजी आपहीथे वहां 
प्र गया ४६ आर प्व॑तो मे श्रेष्ठ मानसपव्वेत को देखा कि साठ . 
हजार योजनो का तो ऊंचाहै ४७ आर दैत्यो की सनाञ्रो से आ- ' 
च्छादित है तव तो वहत से दैत्योके राजा शीघ्र पहाडपर चदगये ¦ 
५८ ओर उत्रोसे वहां पर अधरा कागया वाजाञ्चो के शब्दसे कंपं 
-होगया अर सेनाकाशब्द आकाश ओर मिमे प्रित होमया४र 
नारदजी ने युधिष्ठिरसे कषा कि बडीभारी देव्योकी सेनाको आती ` 
देखकर महादेवजी ने सदियों समेत पावती जी को अत्यन्त ऊंचे 
पवेत के केगूड़े मे वेठादिया ५० ओर युद्धम दुर्मद, सब तेयारहुए्‌ , 
प्रमथो के तीस सख गरस यक्त शिवजी ५१ गसेके स्वामी न- ` 
न्दी वोले कि तुमसे म॒हादेत्य जालन्धर वीर मारने योग्यहे ५२ 
महाकाल आदिक वीरा से युक्त होकर तुम संग्राममे जारो ओर. 
अत्यन्त पराक्रमसे तवतक युद्ध करो ५२ कि हे वीर जबतक शत्रु. 
स हमारा जतन हा इसप्रकार के महादेवजीके वचन सुनकर नदी 
सारथा स्‌ बले ५४ कि हे वुद्धिमान्‌ काकतण्ड हमारा रथ इसी स- 
मय लारा नदौका वचन सुनकर सारथी रथको लाथा५५कि जिस ` 
भ वारह्‌ घोड लगेहुये ह ओर.सोलह पष्य से यक्रहे साट ध्वजा 
अर तास योजनासे भी संयुक्त है ५६ सव शसखोसे परी य॒द्धवाला 
स्थत्रा्तह र नन्दीके चक्रको रक्नकेख्यि पुत्र स्वामिक्रात्तिक ओर ` 


पृष्ठ उत्तरखण्ड। १, 
गणेशजीको भी ५७.महादेवजी ने आज्ञादिया वेभी अपने अपने 
वहिनप्र चदकर तंयारहुए तव तो गणपे युक्त नंदी वाणी सेभहा-: 
दवजाक्। पूजाकर ५८ रथपर सवारहोकर दानवोके पास पचे कि 
जन नन्दकं मस्तकमं बारह योजनका छत्र विराजमाने ५९ जब. 
तक नन्दानिकलें तभीतक सब दानव अगेही पर्वत के उपर चह. 
गये जो किं बड़े भयानक हं ६० ओर गणो के तीक्ष्ण आयध से 
. मरेहुए कुड तो एथ्वीमे गिरपडे ओर सब द्रहीसे परवैतको छोड. 
दते भय ६१ तन तो धूमकी समान तिस पवेतसे उतरकर गणने 
तीक्ष्णशसखर से महाबलवान्‌ देत्यां को मारा ६२ फिर तो देवताओं 
से युक्त गणो को देखकर दैप्य की सेना आच्छादित कर लती भई 
तब तो गणो ओर दानवोंका युद्धा ६३ फि जिसमें देवतः ओर 
देत्योकी घोर बाणोकी वषाहईइ कि नि्षसे सव देव्य सय्ाममे मारे 
गये ६५ रथ ओर घोड़ोके सवार अर पेदलोको महावरल्वानं का? 
कृतुण्डगणों ने मारा तव तो लड़ाई मे बड़े मायावी मारेष्टुए देव्योके 
समहो के ६५ शिरो से आकाश व्याक्तहोगया जो कि शिर ्हसरहे 
म्यकर, बटेहुए बाल.लाल मुहवाले, मथानक दाद्‌ ओर नेत्रोबाले 
ह ६६ ओर सिंह लुण्डाकी जंघा, गिं करिहांव ओर पीठको खा 
रहे हें रक्त से लाल कबन्धो से सब्र ओर एथ्वी पृं होगदं है ६७ 
तदनन्तर सेनाच्चोमे दोडतेहृए ओर महादेवके गणेसे गिरायेहुए 
देत्यो.के स्वामियोका इसप्रकार बडाभारी शब्द्‌ हुखा कि जिस 
कार युगके नाशमे गजतेहए समुद्राका हाताह ६८ ॥ 

इतिश्रीपद्नेमहापुराणेष॑चपैचाशत्सद्संदितायागुत्तरखण्डेनार्दयुषिष्सं- 
वादेजालंधरेपास्यनिदेत्यसेन्यपरजयोनामेकादशोऽभ्यायः ११॥ 


षारह्गा अध्याय ॥ 


गणेश ओर गणोंको युद्धम पीडित देखकर बेलपर चट्कर्‌ शिवजी का 
` -रणभमि म आगमन ॥ 
नारदजी ते युधिष्ठिर से कहा कि नन्दीदवर जिस म चग एस | 
गणोसे दैर्योकी सेना मारीहूई देखकर कोधयुक्त शुभ आदिक.दत्य 


८ पद्यपरास भाषा । 

गणाके पास प्राप्तहृए ३. तब तो महादैत्य शुम्भ नन्दसि युदकरने 
लगा महाकाल से निशम्म लोकेदवश्से काल २ पृष्पदन्तस शल 
रोमा मास्यवन्तं से महाबल लडनेलगा तव तों सायावरल से रण 
भिम बडा शब्दहखा ३ चण्डसे भयानक स्कन्दसं राहु कूष्माण्ड 
से स्परोमा मदनसे घर % शंभसे केतमुख विनायके जम'हास 
से पातालकेत्‌ भगीशसे रोमकणटक ५ इस प्रकार कोटिन महादेव 
के गण आर दैत्य परस्पर युद्ध करनेलगे ओर दनां ओरफे स्वा- 
मी देखते भये ६ हृद ब्रहमर करनेवाज्ञे गण चोर देय बाणो से 
मारने क्ते चर तिन बाणोको नदी में शोडा किं जसे महासार प 
वैतमें व्र ७ तदनन्तर नन्दीने बाणो से शम्भके हको यो पणे 

` करदिया फर जसे पवन पत्तके समूहसि मन्दराचल्ल की कन्दरा कां 
पएोकरे ८ तब तो शुस्भ धनुष शोडकर रथसे उतरे पहाड उखाड 
कर दौडा ओर नन्दीरबरफी छातीभें पहादष्टीसे मारा € तब नन्दी 
का हदय मेदनकर शौर रथको भी चकर वह्‌ पहाद् हस प्रकार , 
एश्वीमें गिरा कि जैसे वजसे पहाड़ गिरे १० तिस समयमे नदी 
को मृच्छ ग ओर क्षणएमात्रहीमे सचेत होकर वेगसे दोडे ओर. 
महाकाल निशुम्मके सुद्गरसे हदय मे मारागया ११ फिर सर्हाकाल 
ने निशुम्भ देत्यको गदासे म॒कृरके उपरमारा तब तो महाबलवान्‌ 
निशुम्भ ने उस प्रहारको न सममकर १२ महाकालके दोनो-पाव ` 
इाथसे पकडकर घुमाके फक दिया ओर बडा शब्द्‌ किया १३ रक्त ` 
से लाल षह तिसके सुहं की एवन पीकर गज्ज ओर शेलरोमां ते ,. 
पुष्पदुन्तके मुहमं मुष्टिसे मारा १० तव तो उसने शैलरोमाके गदा 
सारकर उसको मुमिमं गिरादिया तिसन एथ्वी मे मिराहश्रा देख . 
कर महाबलवान्‌ गिरिकेतुने महाभयंकर पएष्पदन्तको महरसे मारा 
तन्‌ पुष्पद्न्तनं तलचारसं उसके शिरको काटडाल्ञा १५।१६ आर 
गिरिकेतुकी चमं खडुको लेकरदोड। तबउसके शिंरने उनसे कहा कि . 
< इर्का इच्ला करनेवाले मको. छोडकर स्यो जातेहो १७ शिरसे ` 
हान इस हमारा दृहको वोड़कर मागतेहुए क्या तमको लज्जा नहीं 
श्बात्रा ह्‌ इसा कहकर उस्तशिर ओर लुणडने उनके पावो को १८ 


५ ¶् उत्तरखण्डं | =, _ „` ४६ 
पकड (जया त्व पुष्पदन्त ने तीक्ष्ण तलवारसे फली मै मरा तो 
उत कभखिस एक असुर निकला कि जिसके सौ मस्तक भहा- 
बली हे १९ दोसो आसौ ओर दोही सो भुजे युक्त है ओर क. 
राहा उसका शिर प्रमता हा लुण्ड के समीप भातहोकरं २० 
उसीमे ग्यक त्या लगग॒य। तव तो प्राहुर्‌ उत्े शिर को देख 
कर पुष्पदन्त नं तलवार सं काटा तदनन्तर भृकस्पननामं भयकरः 
ज्वर दैत्य २१ पहुचा तव तो दोनों से पुष्पदन्त बहुत मैन किया 
गया दुःसह अति वेगवाले तिसभ्वरसे जव वहुतढकेशयुकत हुश्या २२ 
तो कोपिता हुआ शिवजीका गण लडाई छोडकर पहाड़ को चला 
.गया शिर महाधनुषधारी कोलाहल ने तीन वाणो से मास्यवन्त के 
२३ काथो मं मारा तव मास्यवानूने भी कोलाहल असुरे मये में 
-वाण ओर्‌ अनेक प्रकारके शख मारे २९ त्र उसुनेभी अत्मा का 
लाघव दिखलाकर मास्यवन्‌को माश फिर गणम श्रष्ठं माल्यवान्‌ 
पीडाको.बोडकर २५ पहाइको लेकर उसको मारा तब ती उससे 
भयानक ज्वलन्‌ नाम ज्वर निकला २६ जिसके तीन मस्तक, नवं 
हाथ ओर नवही, पांव, अत्यन्त पिंगल उस ज्वर ने अपने तेज से 
माल्यवानूको मोहित करदिा २७ तव वह लड छोडकर पहा 
मे चलागया फिर चण्डिके भयानकने दयम फसरी मारी रत कि 
तिस पे घोडा निकला आर उसको समुद्र मेँ ककदिया फिर स्वा- 
-मिकातिक ने तीक्ष्णबाणों से राको मारा २९ ओर बाएसमृह सै 
आच्छादित कर.शीघ्रही शक्तिको घोडा तवं तो तेन से भकाशित 
आतीहुह महाशक्तिक्रो २० देखकर राहु आकाश मे कृदकर शीघ्र 

दोन हाथो से पकडलेता भया ओर उस्तको लियेहुये ऊचे स्वरसे 
वारंवार गन्जौ. ३१ आर शिरहीन'मी राहु है तन्‌ भी उसने स्वा. 
मिकातिंकही की शक्ति से उनकी छाती मे मारा तो उनकी देह से 
-नदी निकल्ली ३२.तिस नदी से स्वामिकातिकजीः ईवनेलगे परन्तु 
श्रदे कष्टसे नदी रुकी तो पहाड़ को स्वामिकातिकजी चलेगथ ३२ 
-तब जालधरने ज्वरसे सेनाके समृहका कटोरशब्द सुना किं अच्य 
स्वर बचन विद्ध तव तो उसने कृोकिलापति कवे भी न स्मरण 
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ध. पद्मपुराण भाषा । | 
-किया-३४ बाणों से.उगिलतेदुये अग्निक ब्र ने तलवारसे मारा 
स्रोसामे मष्ठिसे कृष्माण्डके मयम मारा ३५ पातालकेतुन हास , 
को मद्ररसे हना कि उसकी देहसे हाथी नेकला ओर हथीन मुहर 
को खालिया ३६ पिर पातालकेतु ने मृष्टिसे हाथी को शुडमे मारा ` 
चरर रोमकण्टकने भंभीशको आयध से जजर किया ३७तो वह्‌ 
लड़ा से डरकर शीघ्र पहाडको चलागया फिर सहसा से धूखवण 
शश्रकेत्‌ क मखम गि ३८ तो बडी देह ओरं मृहवाले केतु दैत्य 
ने गएको लीलज्िया तब तो बडाही संग्रामम हाहाकार हरा २९ 
रर जस्भके तीक्ष्णा से गणेशजी का अगकरा आर जम्भही 
के फरसाे गणेशजी के हाथीकी शंडकटी ° रौर उसी ने शक्ते 
से गणेशजजीके परमे मारा ओर बाणोसे सिन्न कियाहखा मसा गुहा 
के हमें प्रवेशकर गया ५१ ओर प्रहारसे व्याकुल्लहोकर रणभम 
मे गरेशजी विललाप कस्नैलगे छि हे माता हे पिताहे भाई हे मरे 
प्यारे मूसे ये नाम कहकर रोये ४२ तिस्तसमयमें गणेशजीका रोना 
सुनकर दृसरे केगृडेसे पाव्य॑तीजी ने शिवजी के पास आकर क्‌ 
७३ किं गणेश जी दस्यो से मरिगये ओर स्वामिकार्तिक भी गिरा 
-दियेगये ह शिवजी क्या आप पन्वैतमे कीड़ा करते हें दनो पत्रो 
ओर गणोकी रक्षा कीजिये ४४ सदेव शल आदिक जो शख त्रप ,, 
धारण. करते ह्‌ उनका इसीसमथमे अवसर हे तदनन्तर पा्वैतीजी ` 
के वचन्‌ सुनकर वीरभद्रसे महादेवजी बोले ४५ फि जरद्‌ बैलको 
 तेयारकरो तब तो उनके कहनेपर वीरमद्रजी ने उसीसमयमे वेल ` 
कौ तेयारकिया उसके दोनो सींगो मं स्॒थकीसी दीिवाले दो स्नु 
टकम बाधा ९६ कण्टमे .साोघण्टे कानों तें एक-एक दरषण कथिम . 
जजर पविमि भारीनुपुरं ४७ पै्में हजार चामर ओर मेहे आठ . 
तर वाधा आर कस्या. करनेवाली पार्वतीदेवी महादेवजी के 
मो जा कं अरफसरी से यक्त. आर. तलवार को 
त 2 अर उसपर बेलपर सम्पणे शखधरनेसे वह्‌ शोभि. 
1 ४& पावतीजीने अपनी घरटोकी माला पहनाई अर तिलक 
दकर आद्रपूवक्‌ यह्‌ कहा-५.०.कि हे बैल मे.भेषठ लम लड क 


,_ .. _ _ . षष्ठ उत्तरखण्ड। ५५ 
सकट म महदिवजी को न दोना शन्नुञो को जीतकर महादेव के 
साथही आना ५१ इसप्रकार पावितीजी के वचन सुनकर महादेव 
जी बैलपर चठ ओर उसीपर सहश आयुधमी धरलिये ओर अ, 
पने अलङ्कारो से भूषितहुए ओर पावैतीजी से आद्रसमेत कहा 
कि में लडाई पर जाता ५२ तुम सकेलीखीहौ अपने रूपंसमेत 
रहना क्योकि दष्ट दैत्य प्राप्त हुए ५२ हे श्रेष्ठ मुखवाली पाव्वैती 
तिसकारणसे अपनी पातमाहीसे आस्माकी तुम रक्षा करना रेसा 
कट्कर  बेलपर चदृकर महादेवजी रणमभूमि को चलेगये ५४ जिन 
के साथमे तीसहजारपदम प्रमथ ओर सिहयक्त रथमे शीध्रतायुङ्क 
चीरभद्रजी चदे ५५ ये वीर महदिवजीके बा ओर रक्षा करनेलगे 
आर शतके वीरो के मारनेवाले मणिभद्रजी घोडे नहेहुए रथमें चदे 
५६ ये धनुद्धारी महदिवजी के दहिनी ओर रक्षा करनेलगे ओर 
पहाइके ऊचे केगडेसे उतरकर गणोंसमेत लड भरासतहोगये ५७ 
बेलपर चदेहुए महादेवजीको देखकर दैत्य गजनेलगे तिस॒समयमें 
दैत्य आर प्रमर्थो की सेनामे बड़ाभारी शब्दहुञरा ५८ ओर दोना 
से परस्पर घोर संप्रमद हुमा तदनतर नंदी, महाकाल, काल. स्कंद, 
महाबलः ५९. मास्यवान्‌ , पुष्पदन्त, टषली, स्वएदतिक, चण्डश्‌, . 
मदन, चण्ड, कूष्माण्ड, गु्तलोमक्‌ ६० ये सब्‌ जो पहले लड़ा मे 
भग्न होगयेथे वे सवर रणसङ्कट मे भात होगये ओर महाबलवान्‌ 
राक्षसल्लोग महादेवजी के अगे युद्ध करनेलगे ६१ गण आर द्‌[- 
नव.योधा्रोका वड़ा मयङ्कर युद्धहु्चा तदनतर महाबल रक्षसा 
ने गणकी सेनाको भगादिया ६२ अर बाणोके समूह, शल, कृत, 
गद्‌], मुद्रर अर परिघोंसे शिवजीको सब ओरसे आच्छादेतकर्‌ ` 
दिया ६३ जेस इद्दिय पांच पांच विषयोंसे आत्माको ढक्‌ लेतीटं 
तदनन्तर महादेवजीने घोर बाणे देत्योको इसप्रकार नष्ट [कया 
जैसेःमाघका महीना स्नानकरनेसे तस्भणएही पाप नाश हानाते€ ६४ 
इतिश्रीपाबनेमहापएसणेष॑चपंचाशत्सदलसंहितायुततरवणडनारद- 
- .युधिषठिरसेबादेनालन्धयोपास्यनेश्रीमहादेवरणसमागमन ` 
` " नामदादशोऽन्यायः ४२॥ ˆ! ` ˆ ~ ˆ` 


९६ ~ पद्मपुराण माषा 
तरहवा च्रन्याच ॥ 


जालन्धरका पायाके महादव बनकर पविताक पाञ्च जाकर 
गणेशादिको को मायादस सत्यु दलानां ॥ 


नारदजी ने यधिष्ठिरसे कहा कि जालेधर रणभमि मे दत्यो का 
कोलाहल सुनकर रथपर चदकर महादेवजीके पासखाया १ आर . 
कोध से खट्ररोमा सारथी स शीघ्रं बोला कि हजार घोडा स युक्त 
रथको जल्द भेजो २ भे शरतासे जय मस्म ओर अस्थियो सेम 
षितं तपस्वी शिवजी को मारूगा हमारे साथ युद्ध म लगड बलपर 
चेहए की क्या समथ्यहे २ नारदने कहा कि इसप्रकार खहूरोमा 
से जब कहा तो वह्‌ रथ ज्ञे आयाः उस रथपर चद्‌. घोर धनुष खे 
क्रर जस्द दौडा  तिसको वीरभद्र ने तीक्ष्स बाणो से रोका आर 
निरुच्छ्वास कियेहुए देहसे बाणे से युक्तहुखा ५ ययपि महदेवजी-., 
का परिग्रह्‌ देवां के समानह तथापि क्या मंड चन्द्रमाकी समानता 
को प्राप्त होजते हे ६ मणिभद्र ने बाणो से जालन्धर को ताडित ` 
किया फिर वह्‌ मणिभद्रको फसरीसे बाधकर महदिवजीसर बोला ७ . 
कि यदि तुमको शखमे अभ्यास हो तो युद करने को आद्ये त॒म 
सुभको माशे नही तो पहले मेही जटाधारी तमको मास्गा ८ इस ` 
प्रकर सभिमान से कहते हए को कोधसे वीरभद्र ने बाणो स इस 
भति परित करदिया जसे किरणों से सयनारायस कमलल को परित ` 
कर्ते हे € तदनन्तर मणिमद्नने गदासे तिसकी सेनाको मारा रथके 
उपर रथ घोडापर.घ)डा आर्‌ हाथीके उपर हाथीको मारकर एथ्वी ` 
मे गिरादिया उससमय मे श्वी र्त के कीच से लाल आर दुर्भम ` 
होगई १०। ११ पहाडसे गणो मे श्रेष्ठ लोग दानवोंको मारनेलगे 
आर शूरं दानव भ्राएरहित होकर थ्वी मे गिरनेलगे १२ रुण्डं 
दादरए्ड, ग्ड स्‌ हाथियों की पीठ, संड ओर गांठियों से दानव शर `. 
(रतभ तिनत् थ्वी पृणं होगई १३. नारदने-कहा इसप्रकारफे 
त्यन्त दुजय्‌ महादेवजीको रणमभमिमे देखकर आर लोकम खर ` 


कि 


लल्षा क चा द्सकर्‌ १४ अर देवता नक्षत्र ओर चन्द्रमा सक- ` 


१६ उत्तरखणड । (१ ६। 

लादिको मे ओर सव देवता च्रौर सथौमे भी वेता तेजन देखकर 
१५ मर्दन कया हुखा मी जालन्धर फिर चिन्तना करने लगाकर ` 
जिस पावती की प्रशंसा नारदजी ने की थी उसको मैने नहीं देखा 
१६ इससमय म पव्वतं की गुहाम स्थितै उसको भें कैसे देखगा 
पहले उसीके देखनेको जाता पीके महादेयजीसे यदः करूगा ७ 
यह मनसे चिन्तना कर शुम्भ दैत्ये बोला किं हे वीर घोर जयमें 
तुम मैरी समान पराक्रमी हौ १८ हमरे समान रूप धरकर तम ङ- 
इई करने को योग्य हौ युद्ध, डेरा आर सेना का भार सब तम्हारे 
उपरहं ३९ मं चित्तके हरनेवाली पावेतीके देखने को जाता रेसा 
कहकर अपने अगस उसको आभषण २० बख्तर शख इत्यादिक 
आर सारथीसमेत रथ देकर सेना ओोड कर दव्वारणसहितं २३ 
दिपकर जालन्धर महादेवका ओर दुव्वारण नन्दी का रूपं बनाय 
मानसोत्तरपवत की गहामे किप पषेती के पास परह॑चे २२२३ 
कि जिस केगड मे सियो समेत पार्वती जी थीं उन्होने बाणो से 
भिन्नं नन्दी के कपे का सहाराःकिये रक्त से भीजे कपडे पहने हुए 
शिवजी को आति देखकर बहुतं विस्मय करिया ओर सखि्योसे क- 
हा कि.क्या महादेवजी की हार हीगडं इसप्रकार अरिर्चययुक्त २४ 
२५ दुःखित होकर सखि्यो समेत मायके महूदिवजी क पास जा. 
कर पठने लगी फि हे देवताच के स्वामी तुम्हारी क्या दशाहं 
किसने तमको लड मे जीता हे २६ आर हेनाथ बाणसमत कसं 
होकर संसारी परुषो की तरह रोते हो जब इसत्रकर पाव्वताजा 
ते उनसे क्‌ तो महादेवजी ने अलग अखग गहने. वासुकि स॒प्प 
इत्यादिकं अपने अग से धीरे से उतारकर पावती की दिय गणश 
मोर स्वामिकातिकजी के कटहर शिर अर कोसी दिखलाय २७ 
२८ फि जिनके देखने से पाव्वैतीजी हा स्कन्द हा गणश हा रुद्र 
देता कहकर रोनेलगीं अर तिनकी शोक से इब्बल सतर स।खया 
भी रोती भई २६ तिसं.समंयमें नन्दी ने पाव्वतीजा स कहा क 
तुम इनकी रक्चाकरो मणिभद्र, वीरमद्र, वीर्यवान्‌ .पुष्पदुन्तः ३९ 
दम्भन, धूमतिमिर कंप्मार्डं आदिक, चण्डी; ग्ग, किरी टिःमहा 


८ द्मप॒राणं भाषा | 
काल, श्ङ्खली, २१ चण्डीश, गुप्तनेत्र खर काल आदिक य्‌ सव ¦ 
रणभनिमे मरेगये गणेश ओर स्वामिकातिकके धमतेद्ए शि१३२ 
महासा मेने देवे तिससे हे देवीजी मे जेता आयह्ं एसा कह ` 
कर उनके आगे रखदिये इसप्रकार के मायाके नन्दी के वचन सुन ` 
कृर पुत्रो के शिरल्लेकर २३ प॒त्रपुत्र एसा कहकर उचेस्वरसे पावत 
जी रोनेलगीं ओर बोलीं किं हे तारकञसुर के वैरी स्वामिकातिक 
त॒म जाल्लन्धर से युद्ध म॑ केसे मरिगये ३४ देवताश्च ने'तीन दिन्‌ `. 
तक तमको सेनापतिमें अभिषेक करायाथा तब ह वीर तुमने केसे 
तारकासुर फो माराथा ३५ क्या महादेवजीने तमको बोडदियाथां 
जिससे तुम थ्वी मे गिरगये ओर अभागिनी मेने पतोहूका मुख 
भी नहीं देखा ३६ ओर हे पत्र त॒मने संसारके भोगो को भी नहीं 
गाहे हेरम्बहे वि्नोके स्वामी हे लम्बेपेट रहे हाथीकेस- .. 
मान मुखवाल्ञे पुत्र गणेश ३.७ तुम्हारी सिद्धलोग पजा करतेथेसो ' 
तुम रणमभमि मे किंस से गिराये गये ओर तुम्हारे वाहन मसे को ` 
-किसने मारा ३८ इसप्रकार रोतीहुदं पावेती इःखयुक्त मायाके महा 
देव से बोली कि हे देवो के स्वामी महादेवजी आप साक्षात्‌ रुद्रहे 
इस से हम को अभयकीजिये २६ ओर हे देव जालन्धर से मारा 
हु वल कहागया खार ब्राण से जजर देहवाले आपका प्रिय मैं 
क्याकरू ४० तदनन्तर पावतीजी के वचन सुनकर ऊची सवासल्ञेः ' 
कर्‌ मायाके महादेवजी बोले कि पुत्र तो मरेगये परंतुहे प्रिये दथा ` 
क्या शोच करती है १ इस॒समय मे हे देवि अपने अङ्के सङ्से 
हमारी रक्षा करनेको योग्यहो असमयमे उचित्त आतुर महादेवजी ' 
के वचन सुनकर पवतीनी बोलीं कि आप्‌ उचित वचन नही क- ` 
हते ६ ४२ हे महादेवजी पण्डितलोग महाकष्ट पतित उर समाधि, ' 
वर्मन, महान्वर, श्राद्ध, यात्रा, गुरुदेव ओर खष्दोके समीप मे रति ` 
क च।जत्‌ करतें ४२ अत्यन्तदुःखित, पुत्रशोकसे पीडित, म्लानः 
असुश्चोसे परिम्लान ओर आतुर ममक क्या प्राथनाकरतेहो ९४ . 
पन्वेती के इसप्रकार के चचन सनकर पवैतीही के रूपसे मोहित ` 
भविकं परहाद्वजा स्वाथका उदेशकर बोठे ४५ कि आतिय्॒क पुः ` 
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` -₹ पक सिया रति नहीदेती तो निस्सन्देह घोर रोरव नरके पड़ 
ठ ४६दहे भेषठमुखवाली पावेतीजी गणः पत्र वुद्धि चौर हृते शृन्य 
य इससमयम ससे न्य मेहं 9७ नीवितते विहीन भे तमसे 
यहः पत्रनकेलिये याहं कि मेँ अपनी प्रकृतिको वोता टं तुम 
जस्द्‌ अपनेघरमे प्रवेशकरो ४८ श्रौर नन्दी से कहा किहे नन्दिनः 
उठो तीथमे गेह ओर पार्वतीजीसे कहा किं हे कति इ्छापु्यक 
जाच्चो ओर. अप्रनी प्रकृति को. व्यागकरो € इसप्रकार मायाके 
, महादेव के वचन सुनकर शोके जड़ कग पर्षती जी बड़ीमाशी 
रबास धारणं करनेलगीं ५० ओर तिस परम क्षोभ सै क्षरमन्र 
कृञ न ब्रोलीं जिसपाव्य॑ती से स्थावर जंगम सव जगत्‌ मोहित है 
वही पावरेती जी. जालन्धर से मोहित होकर आत्मा दुःखकोनं 
जानती मई ५१॥ ` 2 09 
इतिभीप्ेमहापुरेपथपवाशत्सदवपंदितायो तरबण्डेुपिषटिनादतं- ° 
` वदेजालंन्धेरोपास्यनिमायंमहेशागमनंनीमत्रयोदशोऽधयायः १३॥ ` 
च दहवां श्रध्यायं ॥ 
। नरायणजीका मायारचना.॥ 
युधिष्ठिर ने. नारदमुनि से पवा र हे ब्रह्मन्‌ इसप्रकार माया के 
महदिवसे पावेतीजी जव मोहित होगरई तिसर्पीठे फिर क्या हृख्ा 
यह सब हमसे कहमे के आप योग्यै १ तब नारदजीने कहा फि 
हेराजेनद्र धिषठिर क्षीरसमुद्र मे सोतेहुए नारयणएजी का हदय अ- 
कस्मात्‌ क्षोभको .घोतहुत्ा नयनोसे आश बहने लगे २ इसभरकार 
केःमारी'उत्पात के लक्षण भगवान्‌ देखकर शेषी शय्या से उव्के 
लक्ष्मीजी ओओर वायु को देखकर २ कहने लगे कि क्या करना च- 
हिये तदनतर आपही ने ग॑रुढ्को स्मरणक्रिया तो स्मरण करतेही 
गरुड्जी भ्रमु जी के अगि हाथ.जोडंकरं ख़ होगये 9 गरुड को 
आगो देखकर भगवान्‌ उनसे बोज्ते कि हे गरुड जहां यृ होरहाहे 
वहां तुम जाश्नो ५.जालन्धर वीर मारागया.या उससे माहित महा- 
देवजी .मरिगये तिसः को देखकर शप्र अकर. हम से सव ढत्ान्त 
4 ॥ 1 ५७ 
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५० पदपुराणमाषा। _ _ _ ` , 
कहो ६ जालन्धर ओर महादेवजी का युद्ध देखने को तुम्हीं समथ 
हो महासं्ाम म कोन ओर देहधारी जानकर जासुक्ताहै ७ कदा- 
चित्‌ वहापर शख ओर श्रञ्चकी वषौसे दुर्भमयुद्ध हीताहो तो बाण 
के संचार में बाणोसे आच्छादित देह होकर वहां जाकर ८ पत्रती 
जीकी टत्तिको देखकर शीघ्र अनेके योग्यौ फिर मगवान्‌ देत्यकी 
माया दुरकरने के लिये विचारकर शीप्रही ₹ सब सिदकरनेवाली . 
गोली गरुड को देतेभये ओर कहा कि हे वीर इससे रम न होगा 
ठेसा मगवानके कहने पर गरुडने गोली मुखे छोडली १० आर , 
भगवान्‌ कहने के अनुसारही उनकी प्रदक्षिणा कर अद्भुतवेगयुङ्घ 
निकलकर आकाशमे भ्रवेशकर चला ११ ओर वहां जाकर दैवयो 
के समहं से दुस्सह घोर युद्ध देखा परन्तु अच्छी तरहसे क्या कुब् ` 
भी ठकत्तान्त न देखा १२ फिर शीप्रही वहां से देवताओं के भी नहीं 
जाने योग्य, दु, अत्यन्त ऊचे मानस पर्व॑त मे गये १३ वापर 
उन्होनि पावेतीके स्थानको नदेखा परन्तु कुठ शब्द सुनाई दिया१४ ` 
तो वहां पास जाकर माया के प्रहादेवजी को देखा गरुड ने गोली 
को मुहमं बोडा परन्तु तब भी ्रमको प्राप्त हुए १५ ओर जानकर 
समभा कि यह्‌ दैत्य है महादेवजी नहीं ह बडे कष्टकी बातहै ठेसा 
कहकर रोते हुए क्षीरसमुद्र मे आगये १६ श्र नारायण जी के . 
व्मागे सब उन्तान्त कहा कि हे देव जालन्धर से महादेव जी विंड. 
म्बित्‌ मयेहे १७ ओर तिस मायारूप पापी से पावती ज्॑टीडित ` 
होरहीदं हे गोविन्दजी आप संग्राममे जविं १८ ओर जालन्धरसे ` 
मायायु्ध करं जालन्धर शुभपीटमें तिक्षकी रानीको मे देलाया् 
१९ महलम बजा बजाती गीतगाती ओर कीडा करती है वह्‌ पा- 
वेती से अधिक सुन्दरी हे भौर रम्भा उवैशीके सेकडंसे मी शष्ठ 
& २०. इस समय म्‌ मनुष्यलोक ओरौर पातताललोक भ उसकी स- 
मान कड खी शरेष्ठ नहीं हे फिर हे भगवन्‌ लियो की क्या वातौ दहे 
२१.जा मनुष्य देहुसे उसको हुवेगा वह्‌ कृतार्थ होगा ओर तस्हरे ` 
सार सी हे इते उस प्यारी को दर कर आप. रमण कीजिये ` 
महद्वा का उपकार आर्‌ अपनी आतमा का.सुख कीजिये. २२. 


| षुं उत्तरलणडं। ५१ 
` नारदजान युधिष्ठिरस कंहा कि नारायण ने गरुड्कै वंचन सुन उसं 
क डाटकर अच्छी तरहं से उपायं शोचकर शीप्र ब्राह्मण कौ ह्रोडं 
दिया २३ शरीर लक्ष्मी को पीताम्बर ओओढाकर योगमाया ॐ बलस 
दूस पसे निकलगेये २९ क॑योकि टन्दारिकाके रमसे मोहितो 
गये थं हिपेहूए.मगवानकौ जाते देखकर २५ शेषी दरे श्प से 
उनके पांस अकर भक्तेसे बोले कि आपरहरं मभीको आज्ञादी. 
जिये २६ क्याकरू कहां जाऊँ हे जनार्दनजी काम बताये कयोकिं 
सदेव तुम्हारा मुंहदेखकर में मोजन करता ह यही भु मको सुख है 
२७ तव भगवान्‌ बोले कि महादेवके कारण ओर पावेतीजीके उप 
-कीरके लिये अपनी देहको मच्छादितकर सुन्दरी जालंधरवी खी 
को मे हरूगा २८ हे बन्धु दुगेमवनको टेद।के आकर्षएकी सिदिके 
लिये जातां तुमभी चलो एेसा कहकर दोनोँजन वनको चलेगये 
२९ ओर जाकर विष्णुजी आर शोषजी जदा वल्कलको धारणकर 
संपणं कमना अर एलका देनेवाला पण्यकारी आश्रम र॑चते भये 
३०५ वहांपर तिनके शिष्य ओर प्रशिष्य भी कासरूपही हए ओरं . 
सिह, बाघ, शकर, रन्न, बानरभी उस बनम्‌ बहुत ३१ तदनतर 
तिसवनमें मरावोन्‌ ने इन्दको सन्त्रे आकषणकिया आर उसकं 
हदय भे सरन्तप करिया २२ इसी अवतसरमें जालन्धरकी रानी घोरं 
७७५९. पङ्करं सन्दर खी ॐ हासे. चलये हृए चमरो को चला 
शौर वह्‌ सुक्ष्म्रङ्वाली वारंवार अपने प्रियके आ- 
गमनकफी चिन्ता कैरनेलगी चन्दन आर अगुरु अङ्गम लगना 
मीहै परन्त शीघ्रही मच्छ को प्र्होगद २४ चतुदेशीकी रात्रिक 
चोय, पटर मे उसने विधवाके मयकां सूचक मरयकर स्वभ देखा कि 
पीलीश्स्म से मदित जलञन्धरका सृखा शिर हीगयाहं गाध्‌ आं 
कादते अर कानों केयर ओर नाकं भी काते हं ५।२६ ओर रूट 
बाल्ल करालमख, कालेवण, लाल कपडे पहने, र्त मुखमेरगा अ(र 
खष्पर हार्थ्ेधारे देसी कालीदेवी खारदीहे २७ इसप्रकार स्वध 
जाङधरकी रानी ने देखा कि जिसमें आस्माकी भी विडम्बना ।र 
दत्याकानाश भी सथक्तहे ३८ तदनन्तर वह जालन्धरकी खी गीत 





१२ पद्यपराण माषा। _ ह 
वाजा, गानेके प्रबन्धवाली स्तुतियों के षचनो आरं किम्पुरुषो की 
पदी वंशकी स्तृतियोसे जगदगद १९ आर जब सव थक्गये तो ' 
सबको उसने प्रसन्नहोरूर धनदेकर विदाफिया फिर बरह्यणोको बु 
लाकर देख हुए स्वप्र को उनतेकष् वो शाख के पारगामी ब्राह्मण 
लोग उस स्वप्रको सुनकर तिससे बोरे ९० कि हे देवि यह्‌ दुःस्वप्र 
बड़ा घोर, अचित्य खोर भय देनेवाला है तिससे खचिन्त्य मयका 
नार करनेवाला ब्राह्मणो को दान दीजिये ९१ तव.तो जारन्धरकी 
रानीने गो,वसर, रल, हाथी ओर गहने ब्राह्मणोको दानक तो त्रा. 
ह्यएलोग सन्तुष्ट होकर उसका अभिषेक करते भये. ४२ अभिषेक ` 
कीगई भी न्दा ज्वरसे पीडाको प्राप्तु तदनन्तर वह्‌ ब्रह्मणोको 
बिदाकर महल में चद्गदै 9३ ओर वहां पर स्थित होकर उसने ` 
अपने प्रकशितपुर्‌ को देखा तिस पीवरे भगवानने अपने कम्पसे 
उसके चआकषण किया ४४ तो घरमे स्थितहोनेको वह रानी नस- 
महद तो घोड़ी नहेुए ओर स्मरदूती ससीके हाकतेभये रथपर ` 
चटक वह्‌ सूष्ष्म अंगवाली खी बनको चली जो कि वन सौभाग्य 
अनेक नकारक दक्ष पृक्षियोके गण-४५। ४६ फूल आअौर मरनोंसे 
युककहे आर अप्सरा से शोभायमान हे ओर दूसरी तरहकी प- 
न नहा चलती केवल मन्द्वायु चलतीहै ४७ इसम्रकारफेवन 
२! देखकर छेदारिकाने अपने पतिको स्मरणकिया.कि किसप्रकार 
अगे नतष जालन्धर वीरको मेँ देखभी फिर-तो वह वहां संख 
को न भाट तो दसरे वनमे परवेशकिया सखीके हांकतेहृए रथे 
सवार पिष्णुकी मायासेमोहित ४०४९ दक्षसेयुक्क बनकोदेखा जो ` 
5 मारा पत्थरोसि रं काहु गनयनी च्रीको मय देनेवाला ५० 
चह अर बाघ के मय से युक्त सियार अरौर सापो से सेवित रीर 
परा तक उच टि गुहा म अन्धकारे पूरिते ५१ रेते 
व % दसकर वह चञ्चल नेत्रवाली आद्च्ययुकत हृ । 
ल्द च य ईकन्‌ बाली स्मरती सखी से कहा कि मेरे रथको 
^. सचा ५२ तो स्मरदूती केली कि हे.सखिमं दिशा तो 


“सह नह दरं कहा शय जेचजूं घोडियां थकगदहे अर रास्ता 


१ ५३ 
नही (ववमानह ५२ टद किससे प्ररित यह्‌ रथ वहां जवे यहां 
पर कई मपि खानेवाला जीव न्‌ .भक्षण करलेवे ५४ रेसा कहकर 
ब्रह शाग्रतास्न रथ हकनलमा तो जल्द रथ आनन्दर्ुक्त सिदद के 
पस. नत्त होगया ५५. वह घन बड़ाही भर्यकृर हे वहापर सिंही 
तो दिखलाडई दिये यर श्रव पवन -परौर प्कषियोका .श्द॑मी वहां 
नही है ५६ तेजप्रकाश ओर करहीपर जलभी नहीं दिखाता वहांपर 
रथके उकलटे लक्षण हुए ५७ कि घोडियां नहीं हिनहिनातीदै पहि. 
येका शब्द्‌ भी नहीं सुनाई पडता पताका नहीं फटराते घरियो 
शब्द नहीं होता ५८ श्ररःध्वजाके खम्मे में लगेहुए भारी धंटेभी 
नहीं शब्द करते ह इसप्रकार देखकर छन्दा सखीं से बोली ५९ कि 
हे स्मरदृति बाघ ओरौर सिंहो से भयंकर वन को कां जटी है हे 
सचि हमं घर रौज्य श्रौ वनमें भी सुख नीह ६.० तवं स्मरदूती 
बोली किं हे देवि सुनो अगे त्यन्त घोर पहाइहै उसेदेखो अगे 
देखकर भयविक्ृल घोडियां नहीं चलती हँ ६१. तिसके यह वचन 
सुनकर बह जालषन्धरकी खी डरी ओर अपने कणठ के हारको दे- 
खकर रथसे. शप्र उतरी ६२ इसी अवसरमे भयेकर आकार्वाला 
रक्षस आया. कि जिसः के तीनपाव, पाचहाथ, सात, अत्यन्त 
भयानक ६२ पिगेलवणै, बाघकेसे कान ओर मुंहवाला पक्षयो के 
समान रक्तसेलाल बाल लटकतो हृआहे ६५ इसभरकार के राक्षस 
को देखकर वह कमल कीःकोशके सदशं अगवाली खी सहता सं 
उरगदे हाथोसे असिं बन्द्कर कदली के दक्षकी ना कोपने लगी 
६५.अर दती ने चावुकृ को.छोडकर रानी से' कहा किं ह देवि यह 
खनिको आरहा है इसत में बहुत डरती हूं मेरी.रक्षा कीजिये ६६ 
इसीश्वसर म वह रथकेपास प्हुचगर्था ओर घोडियो समेत उस 
रथको. हाथ से घुमाकर फेंक दिथा.६७ तो वह्‌ रोनी बाधके भयते 
हरिणीकी समान मुमिमें गिरणं शौर स्मरदूती टश्च की. जडम क< 
हए अशोक्रकी लताके सदृश गिरपडी ६८ तदनन्तर उस रक्ष 
ने.-सव घोडियां को भक्षण करलिया ओर रानीको भीः हाथ मे इस 
 ;माति.पकड़ा कि जसे सिंह हरिणीको पकडे ६९ आर पकड़कर त 
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ससे बोलला कि तुम्हरे स्वामीको महदिवजीन रएमभूमम मारडाला ,. 
तमको जे प्राण रखने हं तो ७० हमे अपना पाते बनाकर निडरहो ` 
बहुतकाल जीवो शौर स्वादु्मेत महामांससंयुक्त वारु णीमदिराे , 
मी पीवो इसभकारके वचन सुनकर रानी प्राणराहितसी होगरै$१॥ 
इतिशरीषाघनेमहापुरारेपचप॑वाशस्सदत्पदितायासुततप्वण्डनालन्धे- 


पास्यनिश्रीमन्माधवेमायाकथनेनामचतुदेशोप्यायः १९ ॥ 
पन्द्रहवा श्रध्याय॥ 
ृन्दाको ब्ह्मपदकी प्रापिहोमा ॥ बा 
नारदजी ने युधिष्ठिरसे कहा किं तिससमयमें नारायएदेवं जया 
रौर बर्कलको धारणकर ओर दूसरा उनका अनुचर फलहस्तम ` 
लेकर जालधरकी खी ओर स्मरदूती के पास अपर्हुचे ३ तिनको 
देखकर गनयनी स्मरदूती बड़ा विलाप करनेलगी तिसके विललाप ' 
के वचन सुन दोनोजन बोलते २कि हे कल्याणि भयन करो तुम्हारी , 
रक्षाकरनेको हम प्राततहुए दै दुष्टसे सेवित इसघोर वनम तुम क्यो . 
आहौ ३ इस प्रकार उस सृक्ष्मश्चगवाली को समभाकर भगवान्‌ . 
राक्षससे बोले कि रे अधम आचार.करनेवाले इस कोमलांगी ओर `` 
पवित्र मुसक्यानवाली को खोड ४ रे मख रे दुराचारी क्या करनेको 
तू स्थित हुखहे लोकके नेत्रो के सर्वस्वको मक्षणकरनेके लिये उद्यत , 
दृह ५ यह्‌ पुएयके भरमावयुक् होवे क्योकि एथ्वीका आमृषणएरूप ` 
हे ओर तू लोकको लोकदहीन ओर कामको अभिमान से वर्जित ६ 
करणा क्याकि इस समयम इस टन्दारिकाको मारना चाहतहि ति 
सत इस सुखभासादकी देवीको जर्द्‌ खोड ७ इस प्रकार के हरिके 
वचन सुनकर क्राधयुक्त राक्षस बोला कि जो समर्थं होतो हमरिहाथ 
से जमी हृदा = जव रक्षने इसप्रकार कहा तो भगवानले को. 
धटा्टसं देलदिया ता वह ठेदाको खोकर भस्महोकर गिरगया € 
तदनन्तर जगदरकी मायासे प्रमुग्धा छन्दा भगवानसे बोली कि 
दाक समुद्र आप कोन जिन सेमे रकता की गई टर १०श्नीरहे 
तपस्वि के निधि शरीर ओर मनका दुःख. संताप ये सव राक्षसके 


६ , षष्ठ उत्तरखण्ड । ५५ 
नागात आपन मीटीवाणी से द्र करदिया ११ हे सोम्य, तपोधन । 
तुम्हारे स्थन में मं तपस्या करूगी १२ तव तपस्वीरूप भगवान्‌ 
बोले कि भरदाज॑का पुत्र देवशमौ नामहूं सम्पण मोगोको शरोडकर 
धोरवनमें प्राहरं १३ यह्‌ मेरा.शिष्य ब्रह्मचारी मी मेरे संग 
हे ओर भी जो रूपचाहं वह्‌ धारं ओर जहां चह वहां जासकं ठेस 
मेरे बहुतसे रिष्यभीहं १४ हे कस्याणी ! जो तुम हमारे आश्रम 
स्थित होकर तपस्या करोगे तो तुम हे रानी ! अवो हम दूसरे दूर 
के वनम चलेजर्विगे १५ देसा भगवान्‌ जालन्धरकी खरी से कहकर 
पवेदिशा के प्रेत ओर पिशाचोंसे युक्त वनको मंद चालसे चले १६ 
अर आंसुञओओं से पुरं नेत्रवाली खन्दारिका खरौर स्मरहूती ये तिन 
के प्रीढे २ चलीं ओर हमको भी संगक्ेतेचलो यह्‌ कहनेलगीं १७ 
तिसी समये. उसी चनम कोद दुराचारी पापीने जालफेलाया उस 
मेँ जब जीव भर होते तो १८ जालको सिकोडलेता ओर्‌ जाल फे 
जीवको निकालकर फिर जाल वोडदेता १९ उस उ्याधने दोि- 
यको देखा तब स्मरदूती ने इन्दासे कहा कि हे देवि मुमं भक्षण 
करने को अता हे हे सखि ! हमारा हाथ पकडो २० तव ठन्दा ने 
उसका कहना सुनकर विङकत मुखवाले व्याधको देखा ओर उसको 
देखकर जालन्धरकी खरी डरकी पवनसे कपी २१ ओर विंकल हो- 
कर स्मरदूती सखीके साथ दौड तीह तपस्वि के आश्रमम भरति 
होगदं २२अर उस वनमे अत्यन्त भुता पक्षियों के सोने 
के अंग आर वे अनेक प्रकारके शब्द्‌ बोलते हूं २३ च्रोर सोनकी 
भूमिकावाली, सोनेहीके कमलो से युक्त बावलीदेखी नदिय) दुधव 
हनेवाल्ी अर उक्ष शहद चूनेवाले. २ शकरका राशे लओं के 
ठेर शरीर. सवर खाने के पदाथं स्वादुयुक्त बहुतता गहना २५ ‰८९ 
सुन्द्र्‌ शख आकाश से.गिरतेहुए देखे अरं व्हापर ठत्ए 1 
कदते फादते हे २६ ओर एक मठ मे सुद्द्र तपस्वी का न्दा न 
देखा कि.व्याघ्रका चर्म विल्लाकर बेटा आर तीनलिकक्‌ नक्‌" 
शित कररहाहै २७ तव तो छन्दा ने उनसे कहा कि हे विभी | इस 


ट 


पापीसे हमारी रक्ता करो रक्नाकरो तपस्या, धम्मे, मोन आर्‌ जपत 


~~ 


१६ _ पदयपुराणमषा। _ _ 
भी.रय हे तपोधन ! इरे एकी रक्षा करने से अधिक पुण्य कपी 
धम्मे मे नहीं होता हे उरीहृद आलस्ययुक्त अंगवाली तपस्वी से ` 
इसभकार्‌ केही रहीथी २९ कि तवर्तक सव्‌ जीव्‌ क बोधनेवाला 
दुष्टाला व्याधी पराप्त होगया तव मयसे इरी हुई छन्दादेवी तपः 
स्वी मगवान्‌ के कणठ मे लिपटगई २० आर भुजा से सुख के - 
स्पश क्रो कर अशोकवज्ञीकी तरह लिपी तव तपररी रूप भगैः. 
वान्‌ बोजे कि तुम्हरे आर्तिगनके भावस तुम्हारे स्वामीका गुणो ` 
ते अधिक सब .अगेसे युक्त किर शिर.दोजावेगा हेखी ! त॒ पतिक 
लिये चित्रशालामेःजा २१।२२ जघ मुनिरूप भगवात्‌ ने उससे 
यह्‌ कहा तो.खन्दा अपने पतिका शिर लेकर चित्रशाला मे जाकर 
सन्द्रशम्या मे बेदगई ३३ अर अत्यन्त चैचल वह आंख मूदकर 
ओ्टोको पान करने लगी तबतक जालन्धरको आकार ३५ उसीकै ` 
से मुजा उंचाईं वाक्य मन ओर भावको भगवान्‌ ने करल्िया २५. 
तदनन्तरःरन्दा सम्पणेदेहुयुक्त अपने श्रिय फो देखकर. बोली कि , 
हे सामिन्‌ ! तुम्हारा प्रिय मे करंगी अपने युदका त्तान्त हमसे ' 
कहा.२६. छन्दा के वचन सुनकर माया का जालन्धर बोला कि हे 
देवि जस प्रकार महादेवजी ओर हमसे युद्धहुत्ा है वह सुनो ३७. 
दे परय । महादेव के घोरचक्र से हमारा शिर काटागया तवत्तक तुः. ` 
महार सिष्धेयोग से हमारी आलो तुम्ही मे प्रात होगदं ३८ तोः 
कहु शिर तुम्हरि अग संगसे जीवित .यहां आगया हे ्रिये !. . 
हे बाले ! तुम हमारे वियोगसे अत्यन्त दुःखित हृहो-३९ जो हमं ` 
तुम को छोडकर युद म चकतेगये ये इससे हमरे विप्रिय को क्षमाः 
करना &० तदनन्तर स॒ब भोगेति युक ठन्दारिका देवी मे पान,विः. 
नाद्‌, कपडे ओर्‌ अच्छे गहने जालन्धर को दिये ४१ आर रतिम 
चचल ने प्रियकोःअच्छीतरह लिपटकर चुम्बन.करिया श्नोर मोहन 
से उत्पन्न मोक्षसे भी अधिक सुखपाया ४२.अर नारायणदेवनेमी ` 
र क नमरससे अधिक सुखमाना ओर उन्दने वियोगका सव्र, . 
इःख माधव म दूरकर दिया ४३ जो कि माधव उसकी करीडारूपर. . 
पित नक्माहरात बावली के राजहस हँ ओर तिसके रूपके भावस ` 


४ 


 , . षष उत्तरखणएड } ५७ 
ष्ण जी लक्ष्मी मे वांगारहित होगये १ ओर वह तिसी बन 
तुलसी रूपको धारण कर लेती मद्व ओर 'टन्दाके अंगके पसीने 
सं एथ्वा ग अत्यन्त पित्र नदी प्रकटमई ४५ ओर जगतुके पति 
भगवान्‌ कूद दिन छन्दके अगके संगसे उसन्न सुखको कर शिव ¦ 
जीका का्यही मानते भये ४६ एक समय सुरत के अतमे दन्द 
दोमुजा बाले पुरुषो मे श्रेष्ठ पने कणठमे लिपटे हुए तपस्वी को 
देखा ७७ तो दैखतेही कण्ठ से मुजाञओके बन्धनके डोडकर ति- 
नसे बोली किं आप. तापत्त के रूप से क्यो मुमे मोहित कसे को 
प्राये ४८ तिसके वचन सुन तिसी को शान्त करतेहुए तपस्वी भ. 
गवान्‌ बोलले कि हे उन्दारिक्े तुम मुभे लक्ष्मी के मनक हरनेवाले 
जनो.४९ तुम्हारा स्वामी महदेवजीके जीतने ओर पार्वतीजी के 
लेनेको गया है हमीं शिवे अलग अलग करके स्थितं ५० जा- 
टन्धर लडाई मे मारागया हे पापहीन एदे इस समयमे हमीं को 
सेवनकरें ॥ नारदने कृहा हे राजन्‌ -इसभ्रकारके विष्णुजी के वचनं 
सुनकर मलिनमुख ओर कोधयुक् हकर उन्दरिका बोली ५१ कि 
जिसने तुमको लड मे बांधल्िया खर पिता की वाणी सै जीवते 
हए ड दिया रौर अनेक भ्रकारके रत्नोसे आपका सत्कार किया 
उसीकी खीको आपने हरङ्या यह्‌ बहुत योग्य किया ५२ जी.नि- 
त्यही धर्मका पतिहे वह पराई खी मं केसे रतहो मार वदान्‌ लाग 
यह कहते है कि हदवर भी किये हृए कम॑को भोगता दै ५२ साया 
रूपी आप तपस्वी से जिसका मे मोह को भालु तिसी भकारं 
पकी खी को कोई मायारूपी तपस्वी हर ज्ेजवि ५७ इसत्रकार 
जव उसने भगवान्‌ कौ शाप दिया तो भगवान्‌ क्षएमात्रहय म च्‌” 
न्तद्धान होगये वह चिच्रशाला, शय्या ओर्‌ बन्दर ५५ भगवान्‌कं 
चज्ञे जानेही पर सब न्ट होगये तो इन्दाने वनकी शून्य देखकर 
प्राह सखी से का कि विष्णुने बड़ा ्लकिया ५६ पुरवभ भति 

ह राज्य अर मेरा स्वामी भी सन्देह दै कि जीताहे या नह्‌! 
रह्मा से रोह म वनमे यह जानकर क्ांजाङ ५७ मन।रथ। # 
विषय हमरे.प्य॑रि.का दशैन हा दरस प्रकारं अत्यन्त दुःलचुक्त 


५८ | पडपराण भाषा । | 
ठन्दारानी गरमशवास्च लेकर बोली ५८ कि हे स्मर्दुतिके तुमने ` 
हमारा परण प्राधक्ठिया तब तो स्मरद्तका बसी हमार चपत्रा- ` 
एसे अधिक प्यारी ह ५९ इसप्रकार के उसके वचन सुन टन्दनि . 
वन्‌ मै जाकर बडा तालाब देखकर ६० दुःखकरं ड केर जल सं 
देहको फेकर तालावही के किनारे पद्चासन बांधकर मनकी विषय- 
रहित कर ६१ सखीके साथ निराहार रहकर बडीघोर तपस्याकर ` 
मगवानके संग से दूषित अपनी देहको सुखाडाला ६२ तदनन्तर 
गन्धवैलोक से अप्सरा के समह म्दा के पास आकर उससे 
बोले हे कस्थाणि स्वगैको जावो देको न वोडो ६३ जिसने तीनों 
लोकोंका जीतनेवाल्ला गंधव शच्च प्राप्तक्िया चार भगवान्‌ के षः 
सन्न करनेवाली देह भराप्तकी तिसदेहको क्यो बोडतीहो आर अप- 
ते पतिको महादेवजी के श्रे बाणो से नष्ठहृखा सममे हे चरणिड` 
हे भद्रे पुरयलाभक अमिषण इस समयमे होवो ओर शीप्रही दे . 
वताञओ्जोके वनको सेवनकरो ६४ इसप्रकार अप्सरा्ोकी वाणीकौ ` 
सुनरूर जालन्धरकी खी सकर बोल्ली कि अत्यन्तवीर पतिने मुभे 
स्वग से लाकर यहां जोडा अव मे देवताच के जीतनेवाले पतिसे ¦ 
वियागके प्राप्तहुद तो पहले सुखके पात्र अपने पतिको मोक्षप्रप्त ` 
होने के लिये में यत्न करूंगी किं जिससे मोक्षकरो प्राप्त होजविं ६५ 
एसा कहकर इन्दाने अमप्तराओ्रो के गणोको बिदा करदिया परन्त्‌ ` 
ठन्दा के श्रोते को फसरी च ब॑धी हुड वे नित्यही आने जनेलगी 
९६९६ तदनन्तर इन्दा योगाभ्याप्च स क्ानदपी अमििसेगणोको 
जलाकर विषयास्ते मनको खीचकर तिसके पर अथात्‌ ब्रह्मको प्राप्त ` 
२ ९७ वह्‌ पर इन्दारिकाफो देखकर अप्सरा के समह्‌ भसन्न 
कर स्तुतकर एूल बरसानेलगीं ६८ फिर स्मरदती काष्ट केस 
शा दककाकर्‌ उसम टन्दाकी देहको धर अग्नि जलाकर आप . 
त स नवशा करगद ६< फिर अप्सरा ने उनकी जली . 
दह २३५ गगाजी स॑ छोड़ दिया ७० जहां पर इन्दा ने अपनी 
मल्ममाग त्राप्षक्िया हे वहांही मोवदेन पर्वतक्े समीप 
वावन हुच्रा हे ७१ तद्रनेतर प्सरो ने अप्सरा से स्वम ` 


। वः षष उसरखणएड । ५९ 
- मे जाकर लाधर की खी का हाल ओर जालंधसके मरेजने का 

सव टत्तान्त कहा यह सुनकर सथ देवदेवी प्रसन्न मन होकर जा- 
` न्धर शमरुके अत्यन्त प्रबल मयको छोडकर अत्यन्तभारीं नगारे 

बजानेलगे ओर वेहीके सब अर देवेनि सुना तो वेमी परमशाभा 

को प्रापतुए ५२॥ - | 

` इतिभीपद्वेमहापएुराेरत्तरसणडपंवयंवाशसादस्सहितायानालन्धते- 

' पास्यनेढन्दायत्रहपदय्राधिनामपंचदशोऽष्यायः १५ ॥ 
| 
सलहवा अध्याय॥ 
6 जालन्धे मा्यारूपकरा परियिग ॥ 
 युधिष्ठिरने कहा हे नारदमुनि किसप्रकार जालन्धर ने महदेव 

जीका रूप धारणकर पा्व॑तीजी को देखा आर क्या फिया यह सव 

विस्तारसे हमसे किये 9 तव नारदमुनि बोले कि हे शजन्‌ युधि 

्िर जब मायाके महदेवने पावैतीजी की प्राथैना की तो क्षोभ को 

प्राहु पवैतीजी उससे कुतर न बोलीं २ ओर यह्‌ निश्चय किया 

कि महादेवजी आतुर नही हँ तपस्यासे हमको प्राद्र है यह वा- 
-तः उनको येग्य नहीं है यह्‌ सममकर उस से नही बोला परर 
 वहांपर प्रतीकार न देखकर उसके देखतेही देखते वहां से उटकर 

अकाशवहिनी गगाजीको देखनेलगी ४ अर्‌ मगाजा क सम 

रहेको उचितमानकर पाव॑तीजी तपस्थाकेसिये जासीमर रि पव 

समयते मी महदिवजी हमको तपस्या मिय इससम्यत भा 

तपस्याकरे ५ इसभरकार चिन्तनाकर. सिया कं साथ जाकर = 

काशसे गिरती ह दृधके सटश ६ गगाजीको देखा जो [ऊ मान्‌. 
सोत्तर गिर रही मानों आकाशसे हार मालाकी नाद खारहीहं 
. ७ मंगाजीका जल स्वरीसे जपे खीचागयाहौ जिसका ब्रह्मज 
के मुलते शरुतियो की पूरधारा निकरती हं तेत चाक ब 
जी निकली है = ससियेके साथ पावेतीनी ने गंगाजी को व 
श्रसन्नहो स्नान कि चोर अपनी देव ( 
कके करिनर बेठगर < शौर परस्पर देखकर पार्वतीजी जयासस्५ स्‌ 
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[1 पष्ठ उत्तरखणड । - ६9 
फो सियार कैसे प्राप्त होसक्वा हे ओर अन्धकार सूर्यकी दीति को 
केसे पा सक्ताहे २६ तुम्हारे जालन्धर पीठसे तुम्हारी रानीको पि. 
"जी ने हर लिया हे यह्‌ वातत सुनाई देती हे तिससे तुम लडाई 
केरा २७.रशभूमिमं महादेवजी को जीतकर सव ईव के ईरवर 
होवो अथवा महादेवजी के बाणोसे खरिडितहोगे तो तिनके पदको 
जावोगे २८ इसप्रकार चण्ड ओर मुण्डका भाषण सुनकर जात- 
धर करोधयुक्त लाल आंखंकर उस पहाडसे निकला २९ आर चंड 
मुण्ड कौ सममकर महुदिवजी का रूप बोडकर चलतेहुए राह 
दुवारणसे कटा ३० कि हे दुवारण देखो इस समयमे जो विष्णु ने 
= किय मायाको धारणकर टेदारानीको अपने पदमे भा्तकर दिया 
३१ बृदिमान्‌ घरमे स्थितहुए दामाद्‌ का विरृवास्त न करे निरचय 
उसको कन्या देकर बाहर करदेवे ३२ मनुष्य दामादको सदैव घर 
में न रहनेदेवे क्योकि वह्‌ धीरे धीरेसे धन ओौर खी आदिक को 
हण करलेता है २२ तव दुवारण ने कहा हे राजन्‌ जो कम क्रिये 
जाते हे वे वैसेही भोग कियेजातेहे तुम पावती के हरनेको येथे 
विष्णुजीने तुम्हारी ख्ीको हरलिया इसत्रकारके स्पष्ट वचन सु- 
नकर जालन्धर क्षणमात्र मौन होकर चितनाकर ३४ बोला किदे 
दुत्रौरण में महदिवजीके जीतनेको जाऊ अथवा घोर विष्णुजी को 
जीत दोनी कार्यम से किये क्याकर २५ तव दुवौरणने कहा कि 
जो'हरिको जीतने को जावोगे तो पीते से महदिवजी मारेगे ओर 
वीरलोग भी रणमभृमि में मरिगे ओर्‌ महादेवजी जनि नदे २६ 
तिससे महदिवजी को जीतकर अपने व॒शमेकर पीस गोविन्दजा 
कै पासचलो जो तिनके पदको जानते ३७ इससमय मे शीघ्रम 
महाबली दैत्योके प्रसजावो ओर शीघ्र चिहो तो महाघोर संथा- 
मकरो ३८ देशकाल के. उचित दुवोरणएके वचन सुनकर जालन्धर 
योमी महादेवजी के साथ युद्ध करनेको जाताभया ३९ ॥ 
 इतिश्रीपाद्यमहापएरणेऽत्तरहण्डपैचपैचाशात्सदसरसंहितायांनालन्धरे" ` 
पाख्यानेजालन्धरस्यमायारूपपस्त्यागोन मषोडशोऽ्यायः १६॥ 


+ 
४ 
गिरि ज 
= 


६२ | पर्चपुराप माषा] 
सबहदा अल्याय। । ` 
शुक्रजी का एत्या राक्षसी की योनिम वेश देना ॥ 

नारद ने य॒धिष्ठिर से कहा फि तदनन्तर जालंधर ने कबन्ध के 
सम॒हं से भयानक रक्त, मांस का समृह्‌,मज्जा,मेद ओर हाड से 
द्भम संम्राम को देखा-१ भियाके हरण से दुखित उस दल्यने रण 
ममि मे बैलपर चहेष्टए महादेवजी को देखा २ किं जिन का मया 
नक स्के भोगसे विमषित गहै जया के समह्‌ चद्रमा भषण 
है तिस से चिहित हं ओर नेत्र अग्निकील के उपर शोभायमान 
ग ह इस प्रकार विना लडा्रैही के उसने देखा ३ आर शीप्रही 
पने रथपर चढकर करोधयुक् होकर शुम्भसे कहा कि तुमने तप 
स्वीको नहीं मारा ४ तब शुम्भ ने जालंधर से कहा उन्हो ने बडी 
तपस्या की हे लडाई मे दनय महादेव नी हमलोगो से नहीं मर . 
जासङ्े हं ५ इसप्रकार शस्भका कहा सुनकर जाल्लधर कोधमं म-. 
च्ठित हीकर सहखपद्य दैत्योकी सेनासे धिरेहृए महादेवके पास ६ ' 
कालकेदार धनुषको म्रहएकरगया ओर अत्यंत स्थूल, लाहस्तम, 

त तीकष्ल बाणो को ७ संभ्राम मे दुधंषं जालन्धर ने इस ध्रकारः. 
छोडा जैसे वषा ऋतुमें मेघं आतेहए जालंधर को महादेव जी 
के गण लडादम रोकते मये ८ तदनतर कोधसे महादेवजी ते घोर 
बाणो के समूहो से. जाल्धरको ताडित किया खर उन्ही के बाणोसे 
उसका कवच एथ्वीमे गिरादिया गया ९ कवचरहित भी वह मेघो 
स युक पहाडकीनाई शोभित हृश्मा फिर महदिवजीने बाणो से उस 
कँ अगको कीलित करदिया १० तो उसके शरीरंसे बहुतरक्त नि- ` 
कृला किं जिससे सव एथ्वी शीघ्रही इबगई ११ तब तो देवता भय 
क ब्रातहृए्‌ आर देत्यलोग क(पनेलमे स्मौ प्रमथ वीर लडह क्ेः 
वकर भागगयं १२ सव्‌ आरसे रक्तकी नदी बहरदहीहे मानो न- 


ठह दसरा मराति धारणकर बही है तदनतर जालंघरने महादेवजी 
< ॐहा ॐ तुमं धनुष धारण करनेव्राज्ञ मे श्रेष्ठहो १९ इस समयमें 


वह कर्मा जसस नारको प्राप्त होजावो ठेसा कहकर बाणस्षमेत 


र 


_ ष्ठु उत्तरखण्ड। ६३. 
कालकेदार धनुषको यहणकर १४ शीघ्री अनेक भकार के बाणो 
स महाद्वजी क पूरित करदिया सहसखकोटि बाण से अग पुरिति 
लनम्‌ महादेवजी रणभूमिमं शोमितहुए १५ पक्षसि जैसे आका- 
¦ श॒ आर द्षोसे बड़ा पवेत तेसेही जालन्धरे बाणोपे महादेवजी 
को व्याप्त देखकर १६ वीरभद्र कोधसे जालन्धर पर दौड़ा ओर उस 
उपमारहित बली ने जालन्धरको पीडित किया ७ सहसो बाणो 
त विधाहुञ्चा काधयुक्ग भरतापी जाङन्धर वीरभद्र के धुषु; बाण, 

रथ्‌, छत्र ओर. सारथीको बाणोसे तिलतिलं काटताभया ओरं रथ- 
रहित वीरभद्रने गदासे उसको मारा १८1१९ तैसेही जालन्धरने 
भी गदासे वीरमद्रको मारकर एथ्वीपर गिरादिया गदाकी चोट से 
गिरेहुए अस्यन्त मच्छित वीरभद्रको देखकर २० मणिभद्र लडाई 
मे जाल्लन्धर पर दौड़ा अत्यन्त कोधयुक्त तिन को आति देखकर 
देव्य २१ बाणो से सव सामय्रीरहित कर देता भया तदनन्तर म॒- 
च्छौको छोडकर सिंहफे समान शब्दकर वीरभद्र जी उठे २२ अर 
प्रतापी मणिभद्र भी कोधयुक् होकर वेसेदी उठे ओर आकाशमें 
स्थित जाल्लन्धरको प्धतसे मारनेलगे २३ तिके अद्धमे पवत 
गिरेहुए देखकर शब्दकर वीरभद्रे मृष्टियो से उसको मारा २४ 
र मणिभद्रने उसके दोनों पांव पकडकर रथसे खींचकर धुमाया 
तो यह अटतहीसा हुखा २५ मणिमद्रसे पकड हा मी वह म- 
हाबली दैत्या का राजा पावो की चोट से मणिभद्रको मारकर गिरा 
देतामया २६ ओर महाबाहु बाठे उसने मृष्टियो से वीरमद्रको भी 
मारा तदनन्तर गणेसे युक्त नन्दिकेर्वरजी आय -२५ सना सगत 
शस्भने उनको आते देखकर रोका तदनन्तर दन्द युद्ध करनकलिय 
गण अर दैत्य परस्पर आपे २८ शुम्भ शिलादज से राहु महा- 
कालसे निशुम्भ कोलाहलसे केतु कालस २९ शेलोदर गुदसे महा- 
बली जम्भ मास्यवान्‌से महापव चण्डसे चणड।शा रोमकण्टकृसे 
३० विकटस्य भृङ्किसे उरनेत्र गणेशसे इसप्रकार दै्योक स्वामियों 
से गणो स्वामी युद करनेको जातेभय ३१ तदुनन्तर शुर्भवः ज 
युध; बरसे शिलादन तादित हुखा परु उसनभा भाच ९ पहा 


६९ ` पद्मपुराण माषा। _ , हः 
के वगढेपि चणं करडाला ३२ शभ शिलादजसे पीडित हरा आरः 
उसने शङ्कसे शिलादजको मारा महाकालने राहुको लड मे मार 
३३ तदनन्तर शक्ति ओर बडे-पहाड से राहुके रथको नष्ट करदिया 
त्रौर प्रतापी कोलाहल निशुम्भकी शक्तिसे मारागयारे४रिर केः 
लाहलने शक्तिको पकड़कर सारथीसमेत रथको मारा जब देत्य.रथ- 
हीन होगया तो लडा्रमे अधिक कोधयुक हु ३५. फिर निशुम्म 
ते हजार पणिोसे कोलाहलको मारा ओर मारकर अत्यन्त शीघ्र. 
दुसरे रथपर चद्गया २६ जब फ़णिचक्रसे कोलाहल मारागया ते 
उसके मच्छ अग क्षणमात्रही मे मच्छाको ओोडकर अपने रथसे 
जद उतरकर तलवार ओर ढाल लेकर ३७ निशुभके रथ इत्यादि 
को तलवारहीसे काटडाल्ला फिर अपने रथपर चढकर उसकोबाणो 
से ताडितकिथा ३८ ओर महाबली निरुम्भ उसके पराक्रमसे वि ` 
स्मित होकर अत्यन्त करोधकर शङ्कसे उसके घोड़ों समेत रथको 
नष्ट करताभया ३६ तब बलवान्‌ कोलाहल रथहीन होकर दौडकर 
निशुम्भ के रथ को नष्ट कर देताभया ० ओौर केतु पुच्छको ह्‌. 
एकर आकामं घुमाताभया किर कलने केतु के ऊपर पहाड़ च 
लाया आर उसने भी वेगसे पहाडदही फका ४१ तो कालने पहाड 
को चुएं कर डासा यह्‌ देखकर केतुने सृष्टियों से ताडित का तो 
कालके सव अंग चृणे होगये फिर डरसे केतुके साथ युद्ध शोडकर 
भागगया ४२ ओर शेलोदर ने गद्‌ से स्वामिकातिक की छातीमं 
मारा फिर स्वामिकारतिक ने शक्ति से मारकर उसको भूमिमे गिरा 
दिया ४३ शक्किके भहारसे मरेहुए राक्षसको देखकर स्वामिका्तिक 
अ) इसधकार विचित्र गजे कि जेसे कच के मारने पर गने ये ४४ 
।रर मास्यवान्‌ ने बाएसमहो से ज॑मको पीडितक्षिया ओर ज॑भने 
भी ती््एवोरोसे मास्यवानको मार मृ्चिंतकर छोडदिया ४५ रिं 
महापानं बाणसमूहं से घोडाहीन रथको लेकर लीलादीसे नेत्रम 
भलर वारित चण्डकर उपर चलातामया ४६ घोडाहीन रथ 
् त र उपर चदगया आर .कूदते हए महापा 
७ महापार्वेने.गदाकी चोटको न सममकर मु- 


(त प्ट उत्तरखरड। ६५ 
षस चण्डक। मरकर एथ्वीनं गिरादिया ८ अर रोमकण्ठ नाम 
नड़भारी असुरकी चण्डीशने शखोसे पीडित किया किर उसने च- 
एडीश के पावा को पकड्कर रथके उपर गिरो दिया ४९ फिर वह्‌ 
सहस्तसे थ्वीमे भिरगया तव भीषणेक्षए उसके पास पचा किर 
उसुनेत्रने बाणे गणेशजीक मारा ५० ओर दातसे छातीम मार 
कर उनको एश्वी मे गिरादिया फिर उरूनेत्र क्षणएमाच्रमे शान्ति को 
परापषहोकर्‌ जल्द रथपर चदग॒था ५१ अर मुद्रे सिद्रसे शोमित 
गणेशजी के मस्तके माश.फिर गणेशजी ने पिश से उरुनेत्रकी 
खाती. मारा ५२ तो उसके मुखसे नवमस्तक ओर अटारहभुजा 
का वड़भारी राक्षस निकला मौर वह मी गणेशजी पर दोडा ५३ 
नवशीषे ओर उरुनेत्रसे लडह मे गणेशजी रोकेगये परन्तु जजर 
देहय॒क्त उन्हों ने कोधसे एरसा थहणकर ५० उसी से उनदोनो के 
शसो को काटा गणेशजी को उनदोनौं से संकेहए देखकर स्वामि- 
कतिक जी ५५. शीघ्र आकर नवशीरषक को मारते भये ओर उस 
को मारकर उरुनेत्न पर दौड ५६ ओर अपनी शक्तेसे उसको भी 
मारकर गिरा दिया तब जालन्धर स्वामिकातिक को देखकर सेना 
समेत उनके पास पहुंचा ५७ तो पुत्रकी प्रीतिते गणेोसमेत महा- 
देवजी असुरो के मारने के लिये अनपर्हवे तदनन्तर अद्भूत दोनो 
सेनानां का बड़ा भर्येकर युद्ध होनेलगा ५८ महादेवजी आर जा- 
` लंधरके युते आकाश ओर मूमि मान भराणएरदित से होगे तद्‌- , 
नंतर कोधयुक्त जालंधर घोर बाणो को संधानकर ५९ (कं ।जनम 
सहख अर सौ संख्यावाले पत्र सब ओर से भूषित है तिन्दबाण 
से उसने महादेवजी के माथेमे मारा ६० तो वेबाण उनके मयने 
चनद्रमाकी तुल्य भकाशित हुए ओर उन्हीं से महादेवजी शोभित 
अधिक इए ६१ .जंसे घामके खन्त सन्ध्याकाल वषौतु मे सथ्य 
प्रकाशित होते हें तदनन्तर महादेवजीनि अग्निक सदश महनि ण॒ 
महए किया ६२ किं जिसके वेगमें पवन फलम. अग्न आर सुच्य 
सव यन्धियोमे काल. अर बाएं ए्वीदेवी स्थिते ६२ महादव 
जीने तिसी बाएसे.शीभ्र जालन्धर के हद्यमे तादित किया सर 
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६६ पद्मपुराण भाषा । 
बाएके लगने से रक के समह से इबगया ६० आर वाएसे मिनन ` 
पग होकर वजके लगने से पहाडकफी नाई गिरा तव तो देघ्लागे 
शोच करने लगे आर प्रमथलोग गजेने लगे ६५ जालन्धरको म~, 
च्छित देखकर दे्यल्लोग महादेवजीको चैरलेतेभये कोड तो जाल- 
धरकी रक्षके लिये उदयत इए आर कीड आस पास खड हुए ६६ 
जवतक जालन्धर मच्छोयक्त रहा तमीतक महादेवजी न बाणा से. 
जालन्धर की सेनाको मारडला ६७ बहुत समय के पीठे जब उस ` 
की मच्छौजमी तो उसने सब सेनाको नष्हदं रणभमि मे पडी हदं 
देखा तो भयय॒क्त होकर ६८ परमगुरू शुक्रजी को मन से स्मरण 
किया स्मरण करतेही शीप्रही शुक़जी जालन्धरके पासचखान पर्हुवै .. 
६९ ओर आशीव्वाद्‌ देकर उससे कहा कि हे महाबली महाराज `. 
हम त॒म्हारा क्या काय्यं करं ७० नारदजी ने यथिष्ठिर से कहा फि 
इसप्रकार के शुक्रजी के वचन सुनकर उनका बहुत सत्कार कर न- 
मस्कारकर गुरु देवजी से राजा जाज्लन्धर बोलला ७१ कि हे शुकरजी . 
सब मरेदुए दत्यो को जिलाइये जब जालंधर ने यह्‌ कहा तो शुक्र . 
जी सेना फो देखनेलगे ७२ किं पच्चीस हजार योजनां के प्रमाएमें 
पडी हदे हं खर दैत्यो के ऊपर उनके अंगी मे रथ पड हए हं ७३ 
उचा म पंचानवे योजन एथ्वी योधा वाहन ओर देहादिकेसि पणं ` 
हग है ७७.जबतक महादेवजी सापो से मजबत जयाच्या के स- 
मृहोको बधि तभीतक शुकरजीने संत्रपानीमे पदकर उसीसे लिनक 
फर देत्याको जिलाकर उठादिया जेसे सिह व्याप्रोको हाथी शकर 
को ०५।७६ इसप्रकार आतेहुए देत्योको देखकर महादेवजी चिता ` 
करमलभ्‌ के क्याहुखा मरहुव्ाको किसने जिल्लायाहे ७.७ चितनां 
करता शुकजा को देखा फ लडाई मे देव्यो को जिलारहे हं मौर ` 
अत्यन्त वेगस दाइ रहे हे ७८ तदनन्तर कोधय॒क्क महादेवजी ने 
शुक्रक मारनका मनम निश्चय किया तो शुक्रजी महदेवजीसे ए 
फान्तमे बोले ७९ कि हे महदिवजी सब विद्यसे निपण मेँ ब्राह्मण 
हे मुभ जाप्‌ कसं मारेगे मेरे मारने से ब्रह्महत्या होगी ८० इसप्र- 
"कर शुकम क्रं वचनसुन महादेवजीने शुलकेो त्याग करदिया अर ` 


पृष्ठ उत्तरखण्ड । ६ 
व्रह्माक शरक लगने का पव टृत्तान्त स्मरण किथा ८१ कि प्यारे 
श्राणोक्रो हरतेहुए भी ब्राह्मण नहीं मारने योग्ये इन्हनि तो हेतयो 
को जिलायाह सव प्रकार हमसे दण्ड देने योग्य नहीं है ८२ तिस 
से इन दैत्योके जिलनेवाले श॒करजीको शीघ्र खी की थोनिमे उल 
ताहू इसप्रकार कह तेहुए महादेवजी के तीसरे नेत्र से शीप्रही ८३ 
वस्रहान, घार, बालत रदी ह, बड पेटवाली, मोरे ओर लम्बे स्त- 
नवाल्ली, भारी योनियुक्त, डाढ ओर आंखो से भयानक रेसी कृत्या 
निकली ८४ ओर बोली कि क्या आज्ञा है तव महदिवजी उससे 
बोले कि हे कव्ये तम दुर्मति दैव्यो के आचा्यं शुक्रजी को श्रपनी 
योनिम लोडलो ८५ जवतक हम जालन्धरको मारं तबतक्‌ इनको 
. भगम रक्खो जालन्धर के मारने के पीठे फिर वोडदेना ८६ इस 
प्रकार महादेवजी फे कहने पर वह्‌ कृत्या शक्रजी को दोडी तो शुक्र 

जी उसको देखकर एथ्वीमे गिरगये खर देत्यल्लोग भमागगये ८७ 
बालों मे खींचकर कैपातीहु व॑ह कृत्या दैसतीहूदै नग्न शुक्रजीकेो 
पआलिगनकर योनि मे धारण कर लेती भह ८८ भगम डोडतेहूष 
शुक्रजी को देखकर जबतक जाल्लन्धर राक्षस बाणोको सन्धानकरे 
तभीतकः वह्‌ कृत्या खन्तद्धान हग ८९ ॥ 

इतिश्रीपाघचेमहापएराणेपंचप॑चाशस्सदसमंदितायांयुधिष्िलारदपंवदि 
. जालंधरोपास्यनेशुकयोनिप्रवेशोनामसपदशोऽन्यायः १७॥ 
्रटारहदा अध्यायव्र॥ 
शिवजी से जालन्धर का षध रोना ॥ 
नारदजी ने य॒धिष्ठिर से कहा कि जालन्धर महादेवजी से बोले 
कि हे शिवजी अपनी ऋआालमा की रल्ना करो मे तुमको विष्णुजी क 
पास फैकताहं १ पीकेसे ब्रह्माछो खी चकर समुद्रम गराहूगा व॒च्टर 
कृडनेसे मे सबका ईवर होजाङगा २ एसा कहकर संनाका न 
भार शम्भासर आदिकं मे धर खर निशुम्भ आदिक ्यद्धाजासत 


चतरगिएी अनन्त सेनाको रक्षित कर २ शुम्भ, निशुल्भ, सकार 
फेरुण्ड, धयल्लोचन, केत, विडालजघ, राहु, दुवारण, यम, ४ क^ 


भ्व 
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लासर लवण, भयिरेत, अन्धकासुर, रकवीयादिक, चण्डा अर ` 
वामएडी इन सव दैत्योमे अष्टो क्रे ५ लड म उयत देखकर वीर- ` 
भद्रादिक गण रकैतेमये ६ तदनतर बडा घोर रोमावटी खड हीने 
वाला य॒द्ध हा जिसमे पहले घावो से व्याकुल दंत्यलोग भिरे ७. 
रफिर शुम्भादिक दत्यो ने सब शख लेकर गणोको मारा तो उनमेसे 
कष्ठ गृण भागगये २ दैत्यो ने गणको जीत शिवजीको रोका अर. 
बाएोकी वषा इसप्रकार करनेलगे कि जैसे मेघ मेरुभिरि मे वंदोसे 
वर्षे ९ तदनंतर बली मैरवजीने बैलकेऊपरसे धनुष खींचकर तीक्ष्ण . 
बाएसमहर से दानवोँको मारा १० कृ राक्षस तो नन्दीजीके मारने , 
से लडादमे गिरे मौर महादेवजी ने शुम्भादिकोको वाणोसे जजर 
कर ११ शख च्रौसे हाथी मनष्य खोर घोडोसे व्याप्त ेष सेना 
को लङा म मारकर इसप्रकार एथ्वीको मरदिथा १२ जेसे वजके 
लगने से पर्व॑तो से श्वी पणं होजवे तदनन्तर जारन्धरने माया 
गोरी बनाई १३ जोकि सुन्दरता खरौ गुणों से यक्त सव अलका- . 
रो से भूषित एसी मायथाकी जयाको बनाकर जालन्धर बोला १४ .. 
किं तुम शीघ्र लडाई मे महुदिवजी के आगे जाकर मोहित करो . 
जालन्धरका कहना सुनकर मायाकी जया जातीमद १५ लडाई मे 
जाकर महादेवजी के अगे वाज्ञ खोलकर रोनेलगी तब तो महा- 
दवजा न उससे पृक्ठा तो वह्‌ बोली कि मानसोत्तर पवतसे १६ हे . 
देव तुस्टूरी प्यारी फो जालन्धर हर ले गयाहे विस्के वचन सुन 
महादेवजी बाले १७ किं हे जये त॒म बेलपर चढशअ्ायो दमको रा- 
तस ह्र लेजवेगे तदनन्तर उनके कहने से वह्‌ बैलपर चदगडं 
अर महादेवजी को आलिगनकर १८ बोली कि मै जाती हे म- 
हाद्वज परावती फे विना मं न जीङंगी ठेसा कहकर महादेवजी के 
जसच्ाम्‌ प्रवि चन्द्रमा को शीघ्र रहकर बेलपे १६ उतरपदी 
र महादेवजी पवती को हरीसुनकर चिन्ता करनेलगे २० दैत्य . 
भाचास पर्स्वक्त शिवजीने सी नदीं सममः इसी अवसरमे बड़ी ` 
सनासं युक्ते जालन्धर प्राप्ता २१ जोकि माया की पाती को 
अपने रथमे वैठले हुए है जालन्धर की जयते वाजां का-शब्दं , 
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हा ९२ ससे एथ्वी चलायमान्‌ हुई पवत शब्द्‌ करनेल्गे 
क ने पानताजी को महदिविजीको दिखलाया र्रतो न्ह 

व्याग स॑ दुःखा, दुबल, आसू बहती हृदे, जबदस्त वैरीके रथमें 
चदी, हानाथ हभ्रिय हारुदर इसप्रकार वारंवार कहती हई अपनी 
प्यार कं इसप्रकार देखा नेसे पाखंडी के प्रास श्रुतिहो २४।२५ 
तवतो महादेवजीने पवत्तीजीको ध्यात्किया कि हमको प्यारी केसे 
मिले तदनन्तर दैत्य की माया से मोहित महादेवजी रोदन करने 
लगे २६ ओर बोले किं हमारे मोह हाहे हे कति हे प्रिये तुम दा- 
नवे कैसे हरलीगद्ैदो इसप्रकार शोक ओर मोहसे युक्त महादेव 
जी को देखकर जालंधर २७ हंसकर बोला कि जेसे कोर करुण- 
ुक्तहो आप तो सव प्रमाएशन्य हं ओर कामदेव के शगारसे व- 
जितहं २८ आप ईंदवरहं परन्तु पावैतीके विना वराककी नाई उ- 
त्पत्सेहो हे शिवजी न रोवो तुम्हारी प्यारीको मेँ देताहं २९ रहे 
रुद्र हमसे रक्षित भी हो खव पार्वती को यहएकरो एेसा महादेवजी 
से कह्‌ अपने रथसे प्वतीजी को उतारकर ३० महादेवजी के स 
म्मुख उनकी सेनाकी खोर मेजताभया महदिवजी मी शीघ्र बेलको 
वहाकर उसकी सेनाकीश्मोर पावैतीके यहण करने के लियेचल्ञे जो 
कि पार्वती रक्नाकये २ इसप्रकार रोरी है जवतक महदिवजी पाव- 
तीको हाथसे पकड ३१।२२ तवबतक-शुंभासुर शीघ्रही पावती को 
लेकर आकाश मे स्थित होगया तव तो बली महदिवजी ने उसके 
मारनेके लिये शल्ोडा २३ तो शुंभने उसको छोडदिया तो शूल 
के ऊपर गिरपडी ओर पवित्र सब अंगवाली शुल्के संग वोडीहुरं 
रोतीहृईं २४ महादेवजी श्मागेगिरी ओर तथा यहकहकर मरगदई 
मायाकी पार्वती को तक देखकर शोक मोहसे युक्त ३५ हा त्रिया 
ठेसा कहतेहर महादेवजी एष्व मे मृच्छुक् होकर गिरे चीर क्ष- 

एमात्रमे रणमूमिदहीमें सचेतहकर शुभ इ्यादिकको उन्दानि शाप 
दिया किं गौरी तुम सवकषो मारेगी २६ नारदजीनि य॒धिटिरस कहा 
कि हे राजन्‌ महादेवजी के शापते मन्व॑तरके बीतनेपर गाम्मा 
दैत्य रणभूमिमे दैवी से गिरायेगये ३७ तिन सवकरो शापवेकर-रेत 
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हुए रौर शोचकी बाते कहे हुए वहासि निकलकर महादेवजी क 
हनेलगे कि हेभरिये रणमूमिमे दुःखित हमको छोदकर तुम कटांगं 
३८ रतिको छोडकर वियोगस पीडितकों त॒भने श्रीकंट किया ओर 
वासुदेवभी तुमसे व्यागेहुए हमको नही जानते ३९ हे देवि दक्षकी 
यज्ञे अग्निकुण्ड म तुमने शिर हवन करदिथा ओर फिर हमक 
भ्रात अव फिर हमको केते छोडती हौ ४० हे पवित्र अगवाली 
पावती उठो उलो हमको सममाओ इस अवसरमे दैत्यकी मायासे 
विमोहित महादेवजी को जानकर 9१ देवतागणा के मध्ये स्थित, 
भकाशसे अददृय ब्रह्माजी अये ओअओौर रोतेहए शिवजी से यहबोले. 
४२ कि शोक, मोह, पिता ओर माता से आप हीन है दुःख, सुख, 
पुत्र, खी ओर वेरी आपके नहीं हं पितासे आप नहीं उलत्नहँ ऋ- 
षियाकेगण आपको अपने अपही उदन्त मानतेहे तो मोह आप. 
के कैसे इरा ४३ हेनाथ आप एकै परन्तु अनेक प्रकारके शरीर ¦ 
श्राप धारण करलेते हँ जसे सूयं एकटै ओर समुद्रकी लहरियों मे 
भी वही सूय दिखाई पडते हे तो जानाजाता हे कि बहुत से सूयय 
₹ परन्तु सूय एकही हे यमी पुरुष ध्यान से अपके चरणम्‌ल को 
भातदोतेहे चर आपका रूप शरेष्ठे दुःखे समभने योग्यै ओर 
कहन म नहा आसङ्का है ९४ यह्‌ यापकी प्यारी पार्वती नहींथी 
जालन्धर ने मायासे रचीथी इससे हेदेव मायाको त्यागकरो पावे. 
१८७ ता केमल की कली में प्राक्तहं इससे आप युदधकर वैरि के 
समह को नषटरं ओर हमलोगों की रक्नाफरं ४१ इस प्रकार ॐ 
गाज क वचन्‌ सुनकर महादेव जी बोधको प्राघ्रए्‌ ओर तिस 
रक्षिता क माया. सममः कर बड़ीभारी शिला घोडते भये ६ 
९ (तेससे तीनसौ करोड़ दैत्यो को मारा तदनन्तर बडे ऋोधसे 
वैलपर चद्कर ७ पिनाकधतुषमे बाणोको सन्धान करतेभये त- ` 
नतर जालन्धर ने माया से अलग हुए महादेव जी को देखकर 
“क को मोह करानेवाला मायाका महाबल अत्यन्त अहुत. 
पााजाल गाघ्र भकटक्तिया ७८ । ४९ आर जालन्धर कोटिमजाः ` 
ण ह्वा रशन तरख ओर शासे महादेवजी से युद्ध करनेलगा ` ` 
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तदनतर एथ्वीको पहाड़ ओर धातुर से शोभित करताभया५० 
संदर देवताश्च के स्थान बनाता भया कि जिनमे अनक प्रकारके 
फूल लगेहृए हं इसप्रकारसे मुमिको मंडित करता भया ओरौर वहीं 
पर अप्सरा नाचने लगी मेनका अप्सरा जो कि मनक हशेवाल्ी 
है वहभी वहांपर थी ५१ तव महादेवजी युद्धो मूलकर धनुषा 
त्याशकर मायामय नाच ओर बाजा ओर गीतों से मोहित होकर 
बेलपरं सवार होकर चलते भये ५२ बैलपर चदेहुए महादेव जी 
को ताण्डव गीत बाजा ओर नाचकी लीला से विमोहित देखकर 
समुद्रभी रूप धारणकर शीघ्र मोहित करनेकेलिये अाताभया५३ 
तिन जतु्चो को समुद्रमे छोडकर वहं उत्सवभी हसता भया कहां 
सब देवता ओर कहां नन्दी इत्यादि गण चल्लेगये ५५ तब हृष्ण 
जीने आकर महादेवजी से कंहा कि आप तो पृन्यहें परन्तु देत्यकी 
माया से मोहित हृं हे भगवन्‌ क्या आप उपेक्षा करते है परमं 
स्थित चक्रको निकाल कर ५५ इसके वधके लिये यल कीजिये सं- 
ग्राममे आप जालंधर को क्यो नहीं मारते हे इसत्रकारके कृष्णजी 
के वचन सुनकर अपना को इदवर स्मरणकर ५६ बैलपर चदकर 
शीघ्र रणभूमि को आये महादेवजी. को आति देखकर सवसेना से 
युक्त ५७ जालन्धर रक्षस कोधयुक्त होकर लडाई म रोकता भया 
आर कोधयुक्त महादेवजीका सुष्टिके संहारका करनेवाला रूपहु रा 
सरीर तीसरे नेत्रकी अग्नि से राक्षस लोग टीड़ी.की ना जलगये 
महादेवजी का घोर ज्वालामय रूप देख कर ५८।५९ शुम्भाद्क 
रीर राह इत्यादिक राक्षस उरगये श्रौर मारि डर क पाताल भ नर 
वेश करये ६० सेनाके अनेक योदा को लङा मं मरिहये देख 
कर ओर मारनेसे बचेहए शुम्भाद्िकोको भागेहए देलकर्‌ ६१ति. 
स समयमे अकेला जालंधरही लडा्मे पहाड़ की नार (स्थत र 
गया ओर परमाथ महादेवजी का रूप पसन्नहीकर साक्षात्‌ खता 
हा ६२ दैसकर महादेवजी से बोला किं जिसरूपसे आप चराचर 
करौ जलति तिसको हरलीनिये ६२ अपने थोगवल को वोढकरर 
लदा कीजिये इसका जालन्धर वचन सुनकर महकन 
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बो्े ६४ हे दैव्येके स्वामी तुम वरदान मागो तुम्हारे कमस म्र 
सन्नं इसप्रकार के हमारे रूपको देखकर. मी इस समय म्‌ निभय 
हो ६५ हे दानव सव ब्रह्माण्ड हमरे रूपके तेजके देखन म समथं 
नहीं है ओर तम निय हो ६६ नारदजी ने युधिष्ठिर से कहा कि 
संसार से इच्छा न रखनेवाल्ा जालन्धर इसप्रकार महादेवजी की 
प्रसन्नता मानकर उनते पर सायुज्य सक्ति मांगताभया ६७ तवश्री 
महादेवजी बाल हं दत्य भाग सिद्धस युक्त टृदाकं मनक हुरनवारली 
सुन्दर यह तुम्हारी देदहै ओर तम कालको चाहते हौ ६८ रे म॒खं 
मुहृतं मात्रभी अकेले रहनेवल्ते नाशरहित प्रमा्माको न जानकर 
क्यों देहृको ्यागकर मङ्किकी इच्छा चाहता हे ६< तम्हारी प्यारी 
ठन्दारानी योगमायासे हरलीगहं ओर ब्रह्मस्वरूप को जानकरति 
स परमपद को प्राप्तहई ७० इससमय मे वह्‌ अ।र उसका पद दानी 
दुलैम है स्वगे खर मोक्षफे मध्य संसारमें त॒म वरको प्राप्षहो ७9 
तब जाल्ेधरने कहा कि हे देव म॒क्तिपद कृताथहए किसी किसी पु. 
रुषको लाम होसक्ता है इससमयमे में कृताथ ट्र जो आपसे मारा 
जागा आर आपके दशेन भी करूगा ७२ तब महादेवजीने उससे 
कहा किं परमक्षत्र हमारे स्थानके जानेकी जो तम्हारी इच्छाहैतों 
हमको जल्द करोधयुक्त करो दृढ बाणोंसे दैत्यको मारकर ७३ तदु 
नन्तर तुमको मारूगा तो हे पापरहित तम हमारे स्थान को ब्राप्ष 
हागे इसप्रकार के महादेवजी के वचन सुन जालंधर महादेवजी ः 
बाला ७9 सवे संसारकेपञ्य खपको पहले मे न मारूगा ७५ नारदं 
जी न युधिष्ठिर से कहा.कि महादेवजी से जब उसने इसभ्रकार की 
वताकीतो उन्हे शीप्रही बो से उसको मारा ओरवेबाण 
जालघर को देह मे लगे हुए शोभित होनेलगे ७६ जैसे लोहमिरि 
क समप अग्न से प्रकाशित बांस शोभित होते ह तब तो जालं- 
यर न महादेव के अगको बाणो से पणं करदिया ७७ तिन बाणे ' 
महादवजा दसभरकार शोभितहुए जैसे राक्षसो से व्याकूल आकाश 
शानत होताहै जालन्धर ओर महादेवजी का हन््यद. हा ७८ 
महद्वनं से. दूसरा अधिक्‌ मारनेवाज्ञा न हमा ओर उससे अ~" 
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धिक दसरा सहनेवाला मया तिप्त मयते उसते कोटि हजार प. 
ठवेतो से ७६. महादेवजी फो प्रित करदिया तदनन्तर महदिवजी 
ने .उसकी.खाती मे शल मारा.८० तो उसके. मुखसे भयानकःज- 
स्भज्वर निकला वह्‌ वीरज्वर कि जिसका सिहफासा भख ओर स 
अआकरार मनुभ्य,केसे थे ८१ दैत्य के म॒खसे धिह के वल्य सृखवाक्ञे 
ज्वरको निकलते देखकर मषहादेवजीने घोर हंदार फिया ती शरमं 
निकल आया ८२ शिवजी के हकार से निकले हए .शशर्भने उस 
ज्वर को नष्टं कर दिया वेल मे श्रेष्ठ नन्दीश्वर सयुक्क नहीं जीतने 
वाले महादेवजी को देखकर ८३ जालन्धर वेग.से बैजल फे समीं 
श्राया ओर उसकी पल पकड्कर आकाशे धुमाकरः ८५ महाबा 
ने.हिमवान्‌ पहाडमे फेकदिया तदनतर महादेषजीने अत्यन्त घोर 
त्रिशलको चल्षाया ८५ तो उने महूदिवजी के समीपही हथसे.प- 
कड्कज्िया रौर रथपर चदेषुए मे कालकेद्‌रर धनुषको अरहर 
एथ्वी मे स्थितः महदिवजी को वासे परित करद्िया तव महादेव 
जीने बार्णोसे शख ओर उसके बाणो काटकर रथको मी चएकर 
द्विया ८७ जो किंरथ सारथी ओर घोडंसि युक्त दशयोजन क विं 
प्ततथा तव .तो जालंधर भी. रथहीन होकर शेवजी को दोडा 
तो महादेवजी ओर .जासेधर का भयानक अहुत रोम खडेहीनेव- 
ला युद्ध. हुमा तिसं युर्धको देखकर अकाण्डकस्य के अतकी शका 
ते देवता. डरगये ८९ ` शौर बदे पराक्रमी दोनों जन सत्र अख से 
मारनेलगेः पावो से एएथ्वीको चलायमान करते ओर शब्दों से आः 
काशकोः कपा रहे हैः €.९ तदनन्तर जालंधर का उत्कट बल देखकर 
महादिवजी ने.योगमायाके बलसे शीघ्र शखजाल. को हरलिया ९१ 
ते कोटि भजाका दैत्य जिसकी दाहं ओर नेत्र मयानक थे शक्तहीन 
भी.वह जालन्धर शीघ्र दौङकर महादेवजी क पासगया ९९ शरीर 
वेशाल करबन्धसे शिवजी फो लडाई मे बांधताभया तदनन्तर म 
शदेवजीने .तल्वारसे हाथके समाक कटडाला € इ जालंधरकी 
मजासे आकरांतहुये महादेवजी नीललेष्ित हीगयं जालंधर सला" 
व॑क,उनघे-यद करनेलभा € 9 हाथ क्न पर सरक< ह राहुकम 
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नाई युद्ध करता रहा ओर युद्धसे उसने महादेवजीकी पर॑सन्नकिय 
९५ तो महादेवजी भ्रसन्न होकर उससे बोले फि त्‌ दुलभ व्रदान 
मांग तो उसने उनसे कहा कि आप सुभे अपना पद दीजिग्रे ९६ 
पर शखहीन हमारे मुजोके। अनादर करने के योग्य नहीं हौ इस 
से जस्द हमको सिद्धि दो अथात्‌ हमारे मुजा ज्योकेव्याकरदो 
यदि नहीं करोगे तो तुमको मै मारूगा ९७ एेसा कहकर वह्‌ भुजा 
युक्त हुखा ओर सुष्टिसे उनकी छाती में मारा तदनन्तर महादेवजी, 
ने सुदशैनचक्र जो पहले आपही ने बनायाथा € ८ मुखसे निकल 
कर हाथमे ्रहणएकर कोधसे तौलनेलगे जो कि कोटि हजार सूच्यं 
की दीधिसंयुङ्क है ओर चराचर को ग्रस रहाहे €& तिसी चक्र पे 
जालन्धरका शिर काटलिया तो उसका शिर आकाश मे सोयोजन्‌ 
प्हैचता भया १०० जिसमें सैकड़ों उदो से कराल मुख है स्वगं 
ओर भूमि जिसके नेत्र इसप्रकारका शिर व्याधरकी चालसे ब्रह्म 
के स्थानमे जातामया १०१ फिर स्वमेगया तदनतर महादेवजी. 
के पास दोडा जिसमें बहुतसा र्त बह्‌ रहा है र भयङ्कर शब्द 
कररहा है १०२ तो उसको देखकर दिशा नष्ट होगरई काशे भी 
नाशको परात्तु तेजस्वियो का प्रकाश न रहा ओर उरसे थ्वी 
चलायमान होगडईं १०३ आतेहए शिरको महादेवजीने शीघ्र चक्र 
से मारा तो दो टुकडेहोकर वह्‌ हिमवान्‌ पवैतमें गिरा ०० तदन- 
न्तर जालन्धर के शिरे दोनोंटुकडे सव प्राणियोके देखतेही महाः. 
दवजीम प्रवेश करगये १०५ ओर तिसके कणए्ठसे सैकड़ों हजारो 
स्य उत्पत्चहुए तिनकोभी उसीचक्रसे महादेवजीने मारडाला १०६ 
(४२ रक्तसे लालवणं जालन्धर का लुण्ड नाचनेलगा आर उसके 
कएठसे वारंवार दैत्य उत्पन्न होनेलमे १०७ तो वारंवारही महादेव 
जा चकते काटनेरगे ओर उसके मेदसे सब एश्वी पृरहोगई १०८ 
ता छथ्वा मदहीसे भ्रसिदधताको प्राहु ओर जहांपर जालन्धर का 
त प नादं होगया था १०९ वहां पर कैखस के उत्तरभाग 
५ ॥ न चाससठ गणो के स्मरणकियातो उन, 
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ॐ स्मरण करतेही देवी महादेवजीके समीप प्राह १११ ओर 
हाथ. जाड्कर बोला हे शिवजी क्याकरे ३१२ तब महादेव जीने ` 
कटा कँ पहाडके समान दैत्यके मांसके समूहको तुम लोग हमारी 
आज्ञा से शीघ्रभक्षण करजावो ११३ ब्राह्मी, माहेर्वरी, कौमारी, 
वेष्एवी, वाराही, मर्हिदी ये सव अपने गणो से शोभित ११४ इस 
प्रकार महादेवजीकी आज्ञापाकर कररनेत्रसे देखकर मांससरम॒ह को 
क्षणमात्रहीमे खालिया कि कुत भी दिखलाने को न रहगया ११५ 
तदनतर जाज्ञधरक क्षीणएदेह शक्तियों से दवाय हुः ओर उन्हीं 
से यसागया तो उसके दहसे दीतिनिकल महादेवजी प्रा्तहोकर 
क्षणमात्रही मं न दिखलादं दी ओर स््॒यके सदश उसका तेज भी 
महादेवजी में लीनहोगया.११६। ११७ इसप्रकार जालंधर महा- 
देवजीसे नाशको प्रा्तहोगया फिर महादेवजी योगिनियों से प्रसन्न 
होकर बोले कि तुम सब वरदान मांगो तब उनसबों ने महादेवजी 
से पला कि मनुष्यल्लोकमें भोग मोक्ष अर वरकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्य ३१८। ११९ नित्यही अपने घर में योगिनीगणों को पजं 
तो श्रापके प्रसाद्‌ से उनका सव वा्चित सिदि को प्राप्त हो १२० 
तब महादेवजी ने कहा मक्तिभावसे युक्त एथ्वी मे जो कोद तुम्हरे 
समूहं की नित्य पजा करेगा तिसको हम वरदान देगे १२१ आर 
हमारा या विष्णुजी का मक्त भी होगा परन्तु योगिनीगएसे वेर क. 
रेगा तो हम भैरव होकर उसके कियेहुये सुकृत को दर लेगे १२९ 
इसप्रकार लडामे योगिनीं को महादेवजीने वरदिया तो वे बः 
हत धरसन्नहु इसी अवसर म महादेवजी ने पाव्वेती श्र बेलक 
स्मरण किया तो १२२ स्मरण करतेही पावैतीजी ओर बेल भण 
मात्रही में आपर्हचे सखियों संयुक्त पाव्वेतीजी १२४ भाम सत्त 
को वोडकर आहे खर महादेवजी के आधे आसनपर वैठगद्र त 
दनन्तर पावैतींयुक्त महादेवजी आनन्द्को भापतहुये १२५ आर 
योगिनियोसे बोले कि जालन्धरकी लुण्डके रक्तको पियो तो वे सु- 
नकर अत्यन्त प्रसन्नहुदै १३६ ओर मांस मेदा अर रक्तको पीकर 
नन्दसे नाचनेल्गीं तव तो महादेवजी उनका नाच देखकर भः 
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सक्लहोकर १२७ अप भी भैरवरूप करके उनके वीचमे गये ओर 
` योगिनियोके सङ तीक्ष्ण उदि ओर भारी देहकी उससमयमे हई 
१२८ इससमयमं मी कालल फकर यंसत हं आर रक्त पीती हं तिसी 
सि लडामं माराहुखा चहं उखा १२९ तदनतर वहांपर ब्रह्मादिक 
देवताश्रां के समह्‌ ऋषिं ओर पवन देवता मह्‌ देवजीकी स्तति क: 
रनेलगे १३० दिशा प्रसनहोगई सुगन्धित पवन बहुनेलमी,. रौर 
तमाकाशसे एथ्वीमें फलों की दषौ होनेलगी ओर नगरे मी बाजने 
लगे ओर महादेवजीका अभिषेक हन्धा १३१ देवतानि फलकी 
अत्यन्त वषाको तिससे घनी शहूदषी धारके आसारसे एथ्वीभीः 
साचगहै जार उपर सुभधसे अन्ध सुद्र स्वरसे गान करनेते मवरं 
क समूह गडरा रहे हं १३२ बाएके ससहस महादेवजी ने जाल्लधर 
क नाश किया तो तीनोलोक शोभितहए एर्लोकी वषु अप्सरा 
नाचन्‌ लग यन सुर किञ्चर आदिक गनेलगे १३३ ओर महादे. 
वजी वेरीकी जीतसे उषे हए यशे अधिक अंगक्षी कीतियक्त हये 
सुर्‌ सेड ऋर चारएगणोसे स्तुतिकियेभये सदेव कैलासकेो सेवते 
भय (र पाचताजौ भी शीघ्र सखीगलेोँ ते युक्त स्वेतको जातीभर 
र दवता की ख्यां फलौ की वषा से सेदन करती मई १३९ ` 
त्वन्त दयालु महादेवजी ने देवताश को अपनेर पदमे स्थापन 
किया ओर्‌ उनको ओर मी दरव्यदिया अव दरससेवदकर महादेवजी 
° दया जर क्या कहनेयोग्यहे एथ्वीतल आर तैलोक्य सव उनके 
वभा गथा १३१ दवता अपनी रज्यपाक्‌र पहलेकी तरह प्रका 
त हए यज्ञमागा को भोगने लगे शौर लोकपाल भी हए १३६ 
नारद्‌ जौ न युधिष्ठिर से कहा कि ह राजन्‌ लोकम अत्यन्त बली 
नालन्धर्‌ का हुत चरित्र यथावत्‌ पहले स्च तमसे वणन किया. 
१२७ कि जिसके वशहोकर विष्णजी अवतकं क्षीरसमुद्र को नही 
सदतं ह सव अपना क्म मोगतेहे कर्मको निस्संशय.सम म 9 ३८ , 
९ भस इख र करनेके लिये उत्तम आस्थान कहा वतक देहहै 
तनात्‌ कसं सुख दुःख क्मही से 3 ३९ वशहौकर देहधारी भोग 
“र्ता ह ज्ञानसं अधक्‌ सो रक्षा करनेवाला कोई नहीहे कष्णादि 
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कोभी देहके बन्धमें सुखः ओर दुःखादिक वर्चमान हए है १४० तौ 
वराग्यसे प्राङ्मुख आरीरोको क्था कंहना है इससे सबसे बली कमे 
की गतिको इसप्रकार की जानकर १४१ धीरहोवो ओरं फिर शभ 
कम्मं के आगमन को परखो समय में शत्नुञ्मों को जीतकर तअरपनी 
रज्य को फर ्राप्तहागे. १४२ इस. इतिहासं को सुनकर दुःख नहीं 
. होगा इसमें धमं, अथं, काम ओर मोक्ष यथावत्‌ कहेगये है १४३ 
इससे स्व होताहै पाप नष्ट होजाते हैःप्रण्य होती है शोक ओर मो- 
ह नाशहोजतेहै इसके सुननेसे ब्रह्मण ज्ञानको पाता क्षत्रिय राज्य 
पाता १४४ वैशय बहुत सम्पत्ति को पाता ओर शुद्र सुखको प्रप्त 
होताहै जिस राजाकी रज्य दूटगरई है यर वहट्च्छी शाहमे. चलता 
हे १४५ तो इसके नित्य सुनने से फिर रज्य को प्राप्त होता इस 
को सुनकर सन्जनोंको सुनावे दजंनोको सुनाना योग्य नर्हीहै.१४६ 
जैसे कोकिलाका शब्द मीशा होताहै कोवे का खूखा होतह सज्जनों 
के हदय को रिय मनष्य हस निष्पाप चरित्र को सुन १४७ सोना 
तिल, कपड़ा आदिक गऊ सओौर थ्वी के दानसे कथा बां च्तनेवाल 
को.्रसन्नकरे तिनके भ्रसन्नहुए फलको मनुष्य प्रात होता है १४८ 
पीर कथा वांचनेवाज्ञे गरक पजने देवता भी प्रसन्न हाते हं खर 
भीः बरह्मणो को पजनकरै खर अन्नदानदेवे.१९. रीर जो.उत्तम 
नवरित्रको सुनता हे. वह पुत्र पौत्र ओर एरवययुक्त नित्यहा जय का 
रात होता हे ओर विष्णलोक में प्राप्त होताहे १५० अ इए ब 
हाने सेजे मन्यो मे श्रेष्ठ तुलसीकी उत्पत्तिका कारणःसुनत हतत 
के कुत पाप नहीं रहजति १५१.यह तुलसीमाहस्स्य. वड़ा ५ वत 
पौर पापोंका नाशमेवाला दै इसके.सुनने ओर कटने से निससंदेह 
 मोक्चको प्रात होताहै १५२ पापके नाश करनेवाली तुलसी =- , 

पने घरमे लगवे तो.उनके दशैनसे निस्संशय ब्रह्महत्या भान 
होजातीदह. १५२ कतिक ओर माधमें तुलसी से भगवान शनन 
करे अर वैशाख सें विशेष करके भगवान्‌ का पजन कहु ६ .१५४ 
रीर एकही प्रदक्षिणासे सदा सब पापनष्ट दीज्ञाते दं चर, ज न 
हैं परन्त एथ्वी मे वे.दानमे -युक्क रहते है वे भी कालपाकर शुद्धिक्य 


७ ` , 'पद्मपुराणमाषा। वि? 
प्रात होजाते है ओर देवतान के पूजन के योग्य देह होजाती ह 

पापद्र होजतेहै ओर इस कलियुग में इस समयमे विष्णुजन तो 
बहुत दुलभ हे १५५॥ (न १ 

इतिश्रीपाह्मेमहापुरेप॑चपंचाशत्सदसरसंदितायासुत्तरसर्डजालंधरोः 
पास्यनिश्वीजालन्धखधमहोरसवोनामाष्टादशोऽध्यायः १८ ॥ 
उन्नीसवां अध्याय ॥ 
` श्रीरैलपयैतका चि ओर माहास्य वर्णेन ॥. 

युधिष्ठिरनेकहा कि हे नारदमुनि श्रीशैलनामी सुंदर पवत कहां 
है वहापर कौन तीथं हे कित देवताका पूजन होताहे लोकम किस 
दिशाभे है यह सब इस समयमे किये १ तब नारदजीने कहा फ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर पवतां में उत्तम श्वीशेलका चरित्र कहता जि- 
सके सुननेसे मनुष्य बालहत्यादि पपसे ह्रूटजाताहे २ वह्‌ पव्व॑त 
वनं हूत सुन्दरहे मुनियोसे मी सेवितहै अनेकप्रकारके रक्ष ओर ` 

लता्ोसे आच्छादित है ओर अनेक प्रकारके फूलोतसे भी शोभाः 
यमानहै ३ हंस कोकिला्ंके शञ्द्‌ अर मुरेलोकी ध्वनिसे शब्दा- 
यमान हे श्रीृक्ष, केथा, शिरीष, राजटक्ष, ४ कट्पदक्षके फूल, कद्‌ ` 
म्ब, गूलर आर अनेक भ्रकारके सुगन्धयुक्त पुष्पोसे उस पहा मे 
वन सुगन्धिते ५ सम्पण ऋषिकी खियां ओर शिष्योसे सेवितहै ` 
फे तो अभ्यासम युक मौर कोह व्यास्यान्‌ मे तत्रह ६ को 
तो उपर को मजा उदये हं ओर कोई अंगुष्ठ के अ से स्थित 
कद ता महादेवजी के ध्यानमें लगे है शौर कोई विष्णजीके ध्यान , 
म प्रायणं ७ कोद मोजनही नही करते कोई पत्तोके भोजनम रत 
द कन्दमूर । आर फलका कोई आहार करते हे कोई बोलतेही नही 
व तमक धोर्‌ तपस्या करते हँ € वहि स्थान बड़ 
ओर तालाव व सुन्दर नदिया हं देवताश्चकि मन्दिर ¦ 
भर मक्का 2 १० वह्‌ पनत सव अओरसे दिखाई पडता | 
सुनक चहापर सदेव रहते हे ११ ओर पर्वतके ऊपर ` 


„ „ _ _ पृष्ठ उत्तरखण्ड। ७९ 
सुन्द्र कगडाहं कि जिसके दशनहीमात्र से निस्सन्देह मुके होती 
है यह पवेतोमे उत्तम पव्यैत दक्षिणदिशा मे वत॑मानहे यापर ब- 
हत सुन्दर पातालगेगा वतमाने वहां स्नानमात्रहीसे मनष्य सब 
पापों से छरुटजाताह श्रीशेलपन्यैत के शिखरको देखे र निचय 
काशीजीमं सव्युहो १२। १० ओर केदारमें जलपीवे तो फिर जन्म 
नहीं होताहे वहांपर तपस्वी ओर योगियों के वदे २ स्थाने १५ 
तिसपते सव यज्ञसे तिनके दशेन करावै यह विज्ञानदेव महापापोके 
नाश करनेवाले १६ वहीपर सिद्धपुर नगर बहुत सुन्दर स्वर्गकी 
तुल्य सुखका देनेवाला है जहापर अप्सरा नित्य गाती रौर रमण 
करती हं १७ इससे यह्‌ पवेतराज दशनम सुख करनेवाखाहै मुक्ति 
की इच्छा करनेवाज्ेको इनका दशन करना योग्यै १८॥ 

इतिश्रीपाद्येमहापुराणेपंचपंचाशत्सदससंहितायामुत्तरखरदे 

श्रीशेलोपस्यनेएकोनविंशोऽभ्यायः १६ ॥ . 


बीसवां अध्याय ॥ 


| राजा सगरका सो अखमेध यन्त करना॥ 

श्रीमहादेव जी नारद जी से बोले कि हे देवषियो मे शरेष्ठ म्ह 
 पुणयकारी दरिदारके चरित्रको सुनिये जापर गंगाजी बहरही हँ 
अर उत्तम तीथंभी षहांपर बहुतसे हँ १ देवता, ऋषि आर मनुष्य 
लोग बसते है ओर सक्षात्‌ विष्मुभगवान्‌ भी नित्यही वापर ब. 
सते है २ पहले बद़ाभारी तीथं उत्पतन हा जिसके दरीनमात्रही 
से पाप दूर होजाति है २ वहीं पर पुण्यकी विरेषतासं विष्णुजी के 
चरणके हनेही से विष्णुजी के चरणों का जल महासुन्दर्‌ गाज 
उर्पत्नहुर  महास्मा भगीरथ उसी राहसे गंगाजी को लाये हे अर 
अपने पुरुखोका उद्धार कियाह ५ तव नारदजीने कहा कि दै महा- 
देवजी महातपस्वी मगीरथ कोनये जिन्हनि मनुष्योके हितके 1 
रण तीथको लादिया ६ गंगातीं बड़ापुणय आर सवपापाका नाश- 
ते वाला सवलोक इसको तीर्थो मँ उत्तमोत्तम कहतेह ७ सेक 
योजनसे भी जो गंगागेगरा रेसा के तो सपपेसि दूटक्र विष्णुः 


४ 


० ` पद्मपुरा माषा । | 
लोकको वह चललाजवे ८ ओर हे अच्छे बरतके करनेवाले भगीरथ , 
कैसे भगाजी को लये ओर क्या कार्यं किया तव महादेवजी बोलते ` 
किं भगीरथ अत्यन्त सुन्दर गंगाद्वार में जि्तप्रकार से गंगाजीको ` 
लायेहं & वह्‌ सब कमपे म कृटताहू पहले हरिर्चन्द्र राजाहुए जा 
कि त्रैलोक्य भं सत्य पाल्नेवाज्ञे हृए १० तिनके विष्ुजी मे परा- 
यण एक रोहित पत्र हृ तिनके अच्छी माभैमें स्थित धरम्मतमा 
ट॒कपुत्र हा ओर इसी कलमे तिनके .सुबाहूपुत्र हुखा तिनके गर 
नाम पुत्रहा यह्‌ अत्यन्त धमात्मा नही हुखा १११२ कदाचित्‌ . 
कालके योग से इसीकारण से दुःखित हा राजा वही परदेश से 
धमके कारणएसे तित हृष्भा १३ तो अपने कूटम्ब को लेकर भा. 
गवजी के स्थानम गया तो कृपराकरके तिससमय मे उन्होने राजा 
की रक्नाकी १४ वहीपर तिनके सगर नीम पुत्र हुश्ा वह पुत्र उस ,. 
पण्यस्थान मं शक्रजी से रक्षा को प्राप्तं होकर बदा १५ तो उस ` 
त्रिय के जनेऊ दिक सब कर्मं भागैवजी करते भये शख ओर ` 
वेदोका अभ्यास कराते भये १६ फिर भा्गवजी से महातपस्वी स 
गर राजा आाग्नेय.अस्रको प्राप्तकर एथ्वीमे जाकर तालजघ ओर 
हय.सशक आर पारदो को मारते भये तवर नारदजी ने महादेवजी 
स कटा ।कं हुशकरजी सगरका माहात्म्य विस्तारसे किये १७१८. 
सयवश महाबलवान्‌ आर प्रसि महाराज हृएहं तब महादेवजी 
न कृहा कि हुपुत्र नारद गरके व्यस्षनमे हेहय तारखुजघादिक आर 
शकगनं सब राज्य उनका हरक्लिया यवन, पारद, काबोज, ओर प- 
हव॑ १९।२० ये पचगण ह इन्हाने हेहय के अत्थं पराक्रम किया 
जब राजा गरकी राज्य ह्रं तो वह वनको चलागया २१ तो उन ` 
क्‌ साभा पाच चलोगद्रं वहापर उस दुःखित गरराजाने.भ्राणोको 
लाङ्(वया आर्‌ तिसकी कस्याणी खी गभसहित ओर जतसंयक्तथी ` 
९९ उसन पहल पुत्रकी. इच्छासे. शुक्रजी को व्रण कियाथा'उसने ` 
त चत लगाकर वनम अत्यन्त विलापकिया रर यर सती ` 
हना चाहताया ता वने मरकीललीको मनाक्रिया ओर धम्मौसमां 
सतोगुणीं, तरियपुत्रको उसके निवेदन कया. ९९ बालकके तिदित 


५४८४. ~^ 


धेर उत्तरखेणड । | 
हति वह भरणसे निटत्त ह तदनन्तर दोमासके बीतंने पर वहं 
वके स्थानमें बदा २५ तो अधने जातकमं आदि योग उसक्षा 
कया आर क्रमसे बदने पर जनेऊ आदि सव कर्म भी किया रद्‌ 
छोर व्रेदादिक संब. पदाकर अमी सिखति भये २७ आग्नेय्ञ् 
जो देवताश्च से भी दुःखसे सहा जाता है उसको उसबली रान 
साख-करं सेनासमेत रद कृद होकर शीषर हेहयो को भारा सनौर 
लाका म कोतको प्राप्त हरा २९ तदनन्तर शक, यवन, कांबोज 
रोर पकः कोःमारने लगे तो वे पीडित होकर वसिष्टठकी शरणएमें 
जाते-मये ३०५. तो महा्रकाशित उनको असय दिया मर समय 
पाकर सगर को निषेध करते भये ३१५ सगर अपनी प्रतिज्ञा खर 
गुरुजी के. वचन सुन धम॑से उनको मारते भये उनं सबको विकारं 
युक्त करदेते भये ३२ शकोके धे शिरको पृण्डकर शोड्देते भये 
यवनो ओर काबोजो के सब शिरो को मडा २२ पारद मृण्डफेश 
रोर पह्वां के टुड्दीही रक्षा करनेवाली रहगदं इस प्रकार.सवृको 
जीतकर धमकी संग्रह्‌ करते मये २४ सबको धमहीसे जीतनेवाल्ा 
राजा इस एथ्वीको जीतकर अहवमेध यज्ञ करने के लिये जल्द सं- 
स्कार करताभयां ३५ उसका.खोडा हुआ घोड़ा पुव दक्षिण समुद्र 
में बेला के समीपही मे हरेक्िया गया ओर एथ्वी मे प्रवेशित कर 
जियागया ३६ राजाने उस देशको पुधोसे सबश्मोर से खनाया तो 
उन्होने खनकरश-महासमुद्र कर दिये परन्तु घोडा को न पाते भये 
३७ अर .शीध्रतासमेतं उनो ने एकं आदि पुरुषजगत्‌ के स्वामी ` 
कपिलदेवजी को देखा ३८ तिनके नेत्र की उत्पन्न अग्नि से.सटे 
हजार पुत्र जलगये केवल चार शेष रहगये ३६ हषीकेतु; सुकंतु 
धम्भरथ, आर शर पचजन ये तिनके वंश के करनेवाले रहं ४९ 
भगवान्‌ हरिजिी ने अपने आप तिक्त फो पांच. वर दिये वंशमीक्ष 
सुकीति .समुद्रतनयं ओर तित्ती कम्मं से सागरं के भाव को प्रात 
ए आर. अदवमेध के घोड़ा को समुद्र से प्राप्तकर उस महायश- 
स्वी ने सौ ऋअर्वमेधयनज्ञ किया १।.४२॥ 
इतिश्रीपष्चेमहापराणेऽत्तर्लण्डेउमापतिनारदसंबदि वशोऽध्यायः २०॥ 


८२ पद्मपुरा भाषा । 
। भयव श्रध्याय " 
` दकासवा श्रध्या ॥ | 
गगोजीकी उत्ति ओर दश्री का महालय वणेन ॥ ` ` . 


तारदेजी ने महादेवजी से पू्ा कहे विज्ञिर्वर राजा सगरे 


५ ४ 


महीविलवानं साठहजार पुत्र कैसेहुए यह सव चरित्र कंहिये १ तव 
मंहदिवजी ने कह कि तपस्या से जलेहप पापवाली सगर की क 
सिया तिनहेनि सुनियोंै शरेष्ठ वैज को भसननकरिया तो उन्द्‌ 
तका कि वरदानं मागो २ तो एक खीने वेगवान्‌ साठहनार पर 


की वरदान मागा ओर दूसरी ने वंशके धारण करनेवाले एकहीपुतर 
को मागा ३ तदनन्तर एक खीने तुम्बीमें साटहजार शरपुतरो कीं 
उन्न किया ओर वेसब करमसे धाद्व करके बदाये गये ¢ धीक ` 
मरेहये घडेमिं ओर कपिलां क दुधोमे प्रतिक बढनिवाल्े ब 
लंक वोदेगशये ५ उसी ूधके योगसे पेमहात्मा बहे ओर्‌ एक पच ,, 
जननाम पुत्र राजाहुखा ६ पचजनके पराक्रमी अशुमान्‌ नाम पुत्र 
हा उसके दिलीप पुत्रहा दिलीपके भगीरथ पुत्रहा 9 निस 
ने नदियों मे षठ गंगाज को लादिया शरोर समुद्रम लाकर गगा. 
जीको पुत्रके भाय करपना किया = तव नारदजी ने महादेवजी 
से ू्ा कि हेदयानिधे.ममीरथ गंगाजी को कैसेलाये उन्होने वरया 
तपस्या की थी यह सवं हमसे कहिये क्योकि श्राप सुन्द्र रत के 
करनेवाले दै ९ तव महादेवजी बोले कि हे भगीरथं पुरु खानं क 
दितके किये हिमाचल में गये वहा जाकर दशहजार वषं तपस्याकी , 
१५ तो मायारदित आदिदेव मगवान्‌ भ्रसननहुए उन्होंने आकाश 
से इन गेगाजी को दिया ११ वहीं पर विश्वेश्वर देव सदेव स्थित, 
रहते हे तो मगीरथ ने गंगाजी को न आती देखो महदेव .जी के 
जयजूट मे दहजञार व॑ स्थितरहीं ओर उन्ही के भ्रमावसे न निः 
काली १२। १३ तो भगीरथने विचार किया किं हमारी माता का . 
गै ध्यानसे विचारकर जाना कि महादेवजीं ने थहेण करली ४ . 
तो मगीरथ राजा कैलासको जतिमये वहू जाकर बदी घोरतपस्वा 
की १५जब महादेव जी इसप्रकार आराधित हृए तो बोले किमे 
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गगाजी को दूंगा. खरौर तिसी समय मे एक बाज घोडकर गंगाजी 
को दिया १६ भगीरथ गंगाजीको लेकर पाताले जहां फि उनके 
पुरु खं भस्महुएथ .वहालाये तो गंगाजीका पहला अलकनन्दानाम 
ठा १७ आर्‌ हूरिष्ार मे जव प्रापु तो विष्णुपादोद्की कहा 
यह्‌ हरिद्र तीर्थो मे श्रेष्ठ हे ओर देवतां फो मी दुलभ है.१८ 
दसी तीथ मं मनुष्य स्नानक्र ओर विशेषकर मगवान्‌ के दशन 
करे ओरजे प्रदक्षिणा करते बे दुःखभागी नही होतेह १९ ब्रह्मह- 
तयादिक पापोकी अनेकों राशियां भगवानके दशंनही से सदानाभ 
होजातीहे ९५ महादेवजी ते कटा फि एकृसमय भमगवानूके स्थान 
हरिदारमे मेँ गया तो उसतीर्थके प्रभावसे विष्एकै रूपके तुल्य हो- 
गया २१ खीर भी मनुष्योमे श्रेष्ठ जो जाते हें वे नीरोग रहते वे 
मनुष्य.नरनारी सव चारभुजावालञे हँ भगवान्‌ के द्शनही से सब 
वैकुण्ठ को जाति हैँ हमको भी यह सुन्दर हरिद्वार तीर्थं ससे अ, 
धिके २२। २३ तीनि शरे्ठती्थं ओर धर्म, अर्थ, काम श्रौ मोक्ष 
का देनेवाला कलिय॒गमें सनुष्योके ध्का करनेवाला मोक्ष जोर , 
अरथेका देनेवाल्ला है २४ जहांपर बहुत सुन्दर निमल गेगाजी निः 
त्यही बहती ह यह्‌ उत्तम, पुण्य, दरिदारका चरित्र २५ कहा सुनः 
नेवल पुरुषौ को शार्वतफुल होतहै अदृ्रमेध यृज्ञके करने ओर 
सहखरगऊके दान करनेसे २६ जो पुय होति विद्धान्‌ उस पुण्य 
को-भगवान्‌के दशैनही मात्रत प्रा्तकरताहे गऊ ब्रह्मण रपि 
ताके मारनेवाले २७ सप्रकारक बहुतसे पाप भगवानके द्शैनही 

मात्रसे-नाशकर ब्रात होजतिह रत ॥ ' , ``. ` 

. इतिश्रीपाञ्चमहाएराणेपंवपचाशत्सदघपंहितायायुस्वरडेउमापति . 

.. - नारदसंवदिदस्मिसाहास्येनमोतिपूवकंहस्बि माहात्यं. . 
(9 * तमिकर्विशोऽभ्यायः २१॥ . 
` ` : -"बाहंस्वां अध्याय ॥ 
` भंगा, मरयाग ओर यनाजीकी स्तुति वणन ॥  _ 
महादेवजी ने नारदमुनि से कदा किं हे मुनियो म च वधक 


१ ॥ 


८४ पदमपुर माषा ] 
गमाजीके मार्हास्य को कहताहुं जिसङ श्रवणएमात्रह। सं उसक्षण 
म पापनाश होजति हं १ ओर जो मनुष्य गंगामगा.संकड[-यानः 
नोँसे मी कटे वह्‌ सव. पापों घे शरटकर विष्टुलोक के जवि २ जो ` 
गमाजी विष्के ष्रण कमलोसे उप्पत्तहड आर स्थल राशिके पा. 
पकि.नाश करमेवाल्ली है २ नर्मदा, सर्य, वेत्रवती, तापी, पयोष्णी 
चन्द्रा, विप्राशा, कस्मनाशिनी ९ पष्या, परा, दापावेदापा, स॒य्य 
तेजसा इनमे हजार बैल दानसे जो फलमिल्ते ५ वह्‌ फल गहा 
दशने क्षणहीमे प्राप्चदो यह गगा महापुर्या है विशेषकर ब्राह्मणं . 
कै मारनेवाज्ञे ६ नरकमें मी हों उनके भी पापकृ नाशनेवाली हे च 
नद्रमा ओर सुथ्यं के य्रहएमें जो फलहे ७ वह्‌ गंगाजी.के दशेनही ` 
मात्रसे मिलता है जसे सय्यके उदयमें अन्धकार द्र होजाताहे र 
तेसेही गंगाजीके प्रभावसे पाप नाश होजाते हं सदैव संसारम यह्‌ 
पूज्य परपित्र ओर पाप की नाश करने वली ह ९ कस्याए कारूष ` 
आर विष्णुजी ने पहले निर्मित किया हे सुन्दर रूपयुक्त यह माता 
दीनोक पवित्र करनेवाज्ली है १० देवतान मे जसे विष्णुजी तेसेही ` 
तदियाम उत्तम गंगाजी है जे मनुष्य निरन्तर माघ मासमे स्नान ` 
करते है ११ उनको तीन सो कल्पतक दुःख नहीं भा्षहोता ओर 
जहा गख यमुना आर सरस्वती हें वहांपर स्नान आर पानफर नि ' 
स्सन्दहु मुक्तिका भागी होताहं ३२ महादेवजी बोज्ञेकि हे प्रभो ष्कः 
°एचन्द्रज्‌[ तुम्हारी वाता प्रियते कहताह आर वह्‌ तुम्हारी स्तुति ` 
&। आर्‌ जा भोजन कर्‌ वह्‌ तम्हारे मिवेदन हौ ओर जहां जाडं `. 
ह्‌ पिका दापस्ताहो ओर अन्तःकरसमे अपते दोनों चरण दी 
।गय उन मं हमार दण्डवत्‌ प्रणामहो ओरं हे स्वामिन्‌ जो हम 
#२उ्तासं संसारके स्वामी भगवान्‌ प्रसह १३ अर यह यम॒ना ` 
स जल्‌ है जसके दशेन बन्दना हुने. ओर धारण करतेसे मन्‌- ` 
व वटजाते ह १४ आर तत्रतक संसार से उहे दासि रोग मरण 


पर व्यसन। से अनादर को प्र्तहुएं मनुष्य मते ह जवतक हे ` 


महानदि ह सूयपुत्रि यसुनाजी आपके नीलवणं नलको नहीं देखत 
र्‌ मस्तक-मे नटी धरते ३ 


र जस गुगाजी काः स्मरण भीच्रही 
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इतक समृहुको नाश करति ओर लाख योजनसे पापकी पति 
यो-को जीतताहे ओओ र ।जनका नाम्‌ उच्चारणं करनेसे संसारं पवित्र 
होता हे सोवेडे भाग्य की.वात हे कि वही गंगाजी हमरे नेर प्न 
दिखलाद गी १६ जिनके दशन की उच्कण्ठासे आनन्दुक्तं मन ` 
से जिसके माग्गं मे तिहु कुशली पुरुषको शीघ्री प्रथम कत्य 
यह ह कि वह स्वगैरूपी समुद्र को प्रा्त होता है ओर गंगाजीमे 
स्नान, सन्ध्या, तप्पैण, देवताओका पनन, श्राद शौर बराह्सो का 
भोजन आदिक ये संब सम्पूणं होते है ओर भगवान्‌ के प्रीति ॐ 
देनेवाले हते है इसमें आश्चयं नहीं हे १७ देधी भूतं परंन ओरं 
परमन्नानन्द की देनेवाली हे हे गंगेजी अर्धं को अरहण करो पापको 

हरो तुम्हारे नमस्कारहे १८ निन शंगाजीका जले संरक्षत धम्मीके 
 द्रवका समह है ओर भगवान्‌ के चरणरूपी कमलो के अत की 
। सार हे दुःखरूपी समुद्र के तारमेवाला है देवता अरं मनुष्यं जिं 
क स्पत करते है स्वग की सीदीका मर्ग्गं हे सव पापो क नरशिने 
याला है श्रेष्ठ गुणों के गणोते युक्तै जिस जलको धारणक, प्रको 
.शित हीरही है सी मागीरथी श्रीमतीदिवी के हम नमसकार करते 
है १९ हे गगेजी आप दुःखरूपी समुद्रम इेहृए मनुष्यो के संमूहां 
कौ तारनेवाली ह जीर भकाशित क्लोटीं से निम॑ल कन्तिुक्त हँ , 
अन्धकार के समूहफो नष्ट करदिया हे संसार के पृवित्रं करनेवाली 
दै अर हे देवि दष्छृत चौर भयते दये ष्‌ कृपा के वर्तन मुमको' 
पवित्र कीजिये खर हेमातः ह शरणकी देनेवाली इरेहुए शरण मे 
आये मेरीरक्ः कीजिये २० दे सखे आपका मानस कथो पता है 
भ्या राप्‌ नरकके रसे इरेहुए हँ ओर क्या आपको यह' इरे किं 
यह शरतिहे कि पापकम करनेवालं नरके भषहोतहि इससे अप 
न इर हमारी गतिक सनो. कि जो हमसे पपरूपी पहाड्‌ की नश 
करनेवाली -गंगांजी प्राप तो आपको भी नरक केसे हीगा ओर 
हमरे तो दूसराधम ओर धन नहीं है २१ सर्वेशादिको कौ यह भ- 
शंसा आरं |जिनक स्नान नन्दकं स्थानहे यह्‌.देखकर देव॑ती- 
की सिया बडी ध्रसनताको.भो्हुई आर यम नियमंमें लगेहप 


र पद्मपुराण माषा। ह 
शरणेगाजीके जलम जे इन्द्र या देवताच्रोके.होनेकी इच्छसे स्नान 
करते है ते पाप्रकम करनेवाले भी देवता होते है इसमे वेद प्रमाण 
६२२ हे सखे वद्धिमे अच्छीवुि तुम्हारी हौ चौर मानस्‌ कल्याः 
एयुक्तहो खर चरण भी एसेहो कि जिनते ती्थेयात्राह हटि बहुत 
अच्छीहो वाणी प्राएसे अधिक प्यारीहो-ओर श्रकट गुणो से-युकत 
हौ प्राणि्ोकी पुष्ट करनेवालाहो जिससे सव-आपकरके अतुल 
सुखके देनेवाल पुण्य तीको मे भद्र २२.शरी्गगा, यमुना चर 
सरस्वती ये तीनो नदिया प्रयाग मे आमरणसरूप हे इसध्रकार का. 
सब तीर्थोका स्वामी ती्मिशरष्ठ भयाग हमारे ऊपर कूपाकरेः ओर 
उपरको प्राप्तकर ओर दश प्रकारके भीतर के अन्धकार को अपने, 
तेजसे नष्टकर २९ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ओर इन्द्रादिक्‌ देवता ये 
सब अत्यंत जाननेवाले है परन्तु पापके नाश करनेके लिये सफ़ेद 
ओर्‌ नीलवणे जिसकेःतीरको सेवन करते हे ठेसा तीर्थो का राजा 
श्रयाग जयको प्राप्तो २५ यमुनाजीका संगपाकर जहापर गंगाजी 
भत्यग्‌ भरा्होकर्‌ म॒नुष्योकी देहिकं देविक मोतिक इन तीनों 
को नष्टकरतीह रेसा तीर्थाका राजाप्रयाग जयको प्रा्तहो २६ जह, 
पर शयाम्‌ वरगद्‌ का दक्षे जिसमे इयामही. गुणे जो कि अपनी 
ए्यामवण छाया मनुष्या को आच्छादितं करता ओर जिसके द्‌ 
गैन ओर छाथामें रहने से श्रम दुर होजातहि रेसा तीथौका राजञ 
भरयाग जयकोप्रा्हो २७ ब्रह्मादिक देवता भौ.आंसङृत्तिको छोड 
कर्‌ पुण्यालक मागधेय को सेवन करते हे ओर दण्डधारण.करमे 
वाल जहापर अपने .देडको.ञोड देते देसा तीर्थोका राजा धरयाग 
जयो प्रसहा ९८ जिसकी सेवा से देव मनुष्य देवतादिकं देवा, 
भतिदिन स्वग ओर ससे उत्तम ममि की राज्य को श्राप्नहोतेहै 
एसा तीरथोका राजा प्रयाग. जयको प्रातो - २९ शौर यह प्रसिद्ध 
चात है कि पापों को नाश क्ररताहै नाम रतोष मे दृष्टया नहीं हो. 
सत्तम € सकी किरणों से त्रिलोकी. तापयुक्त होता ह ठेसा तीर्थ: 
क राजा भ्रयाग.जय को प्राप्त हो ३० जौ कि सव ओर उन्जयलः 
कातिबाले चामर को धारण करता हे सफेद ओर .र्यामवषैःजदां 
क 
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र भगा र यनुना जी हं चर चाय बरगद ऋ छत त्की 
नाई शोभित होता हे.एेसां तीर्थो को'राजा प्रयाग जय को प्राप्त 
हौ २१ गंगा यमुना ओर सरस्वती इन तीन नदियों ऊँ मिलनेसे 
्रिवेषीहुदं जिसके स्नान करनेवाले ब्रह्मपद को प्राप्तहोते'हं रेसा 
तीथा कां राजा भयाग'जय को घरात हो ३२ किंसी किसी के तो 
करोड़जन्म बीतजाति हं ओर थह कहतेहीरहतेहै कि भं प्रयागंजी 
को जाऊंगा ओर किसी किसीकी इच्याही से वर्षो के समह्‌ बीते 
जाते हे ओर जो माग्यलक्षो से प्यागजी गये ओर नेतरो से दशन 
` किया ओर त्रिवेणी मेँ स्नानं किया तो उत्तमलोकं को श्राप होजति 
हें ३३ ब्रह्मादिक देवताओं ने कलियुग म मनुष्यों को यज्ञकरे में 
योग्य न समभंकर ओर स्वर्गं की कामना देनेवाले जयस्तुत्यादि 
स्तोत्र ओर वचसो से कैसे देवतास क पद्‌ की.भप्ति होगी इस 
प्रकार चितासे श्रातुर मनुष्यो को देखकर अग्निष्टोम खोर श्ररव- 
मेध इत्यादि य॑ज्ञके फलको अगस्हितं भी अच्छीतरह्‌ देखकर भ्र- 
योगको तीथैराज बनाया २५ मेनेप्रमाद्‌ आतुरतादिः दोषे संध्या 
की विधिकी उपासना नेदीकी ओर जो प्रसाद्‌ से यहाप॑र संभ्याकी 
करते तो सम्पण जन्मी भी मेरी संध्या पणं होजाती ३५ जो भ्र- 
यागजी उत्तमग्रमो से ध्यान ओर संकीतिंतहुञ्ा सदेव मनोवाचि . 
पदको देता है जित्लकी बहुत उत्तम महिमा है आरं श्रीत्निवेणी जी ` 
की धूलिमी हुतं उत्तम हं ठेसे.अतुलफल के देनेवाले तीर्थराज 
 भ्रयाग को हमं नमस्कार करते ह २६. हमने क्या अच्छी तपस्या 
की थी ओर क्या यज्ञकियाथा सुपत्रमे अनेक प्रकारका क्या दन 
किथाथा देवताः की कथा पूजाकीथी अच्छे तीथं की क्या सेवाकी 
थी शरीर ब्राह्मणों के समह को पूजादिकों से क्या सत्कार किया या 
जिससे कस्याए देनेवाल महादेवजीकी राजधानी काशीजी अप्‌- 
ने प प्रा्तहृई २७ सम्पूणं पापों की नाशकरनेवाली सवाश्चय- 
मयी संसाररूप समुदरसे तारनेवाली शिवजी कौ पुरी काशीजी अः 
तेक जन्मकी माग्यिसे हमको .भासहू तो अच्छे जन्मका फल हम्‌ 
को प्रासहा. कुलंधी शोभित हुमा आत्मा पित्र किया जर 


दय पद्चपुराण माषो । 

सब करवके.२८ मनष्य जीवतेहुए कस्याएक लक्षा क. दखता ह 
यह वाता मठ नहीं हे हमने इसी क्षणमात्रम नागृहानवालं शार 
ते काशीजी प्राघ्षकी २९ काशीजी में सुन्दर ममिमे अच्छे तीथकि 
ल्ग गिनने ओर पजनम देवता मो नहीं समथ हं जोकि गु्तपुराने 
पोर सिद्ध उनके हाथ जोड़कर मे प्रणाम.करताट्ं 9० उरसे.पाप 
के समह, आनन्द से अगणित पुण्यो के करने से क्या हे विदयाके 
चभ्यास.मदसे, जडतके दोष ओर कष्टसे भी क्याहं अभिमाने, 
धनकर उदय ओर निधन होनेकी तापी से क्याहैः श्रीमकिकणिका 
के जल मे स्नान करने से संसार के स्वामी दिखलाह देते हं १ 
अरर हमको गदाधरजी की नगरी गयाजी जो कि शीप्रही मोको 
ठेनेवाली मनोरथो से भी नहीं प्राप्त ोनेवाली स्वभकी प्ररत्ति्ेभीं 
विषय मे आनेवाली रोगरहित अच्छी उस्साहसेयुङ्क बल ओर के 
वरल मनक दृसरे रागसे ब्राप्तहूदं ४२ हम अपनी कृति नहीं मानते 
हं ओरौर न प्वेके परुषो की भ्राप्तिका बलही मानते हं ओर अपने 
जनका खचलघ्रमाणमी नहीं मानते ह तो स्वाप ओर तापञ्ादिक. 
व्याह जो गयाजी दुःख से प्राप्त होती हं प्रयाग, यम॒ना आर का 
शी ये.सब सुन्दर पवेके आगमे प्राप्तहए तो इनसे जो महाफलं 
हुखा वह्‌ जयको प्राप्तही यह सब श्रीसरस्वती जीकी कृपासे हु 
४३ जा गदाधरजी श्रा के समय मे द्रही से स्मरण कियेजाते दं 


आर पितरोकी मृक्तिको 'देदेते है एसे गयाजीने स्थित साक्षात्‌ गद 


धरजीको मे नमस्कार करतां ९९ मे बड़ी दुस्तर मागेको कि जिस 
म छोटे छोटे जीव ओर व्याघ्र.सपेभी भरेहृए है तिसको पारहोकर 
यहा आकर अच्छेखचं या यथाशक्ति कमख्च॑से यहां पर श्रादधकी 
परन्तु उत्तम्‌जल ऋर गदाधरजीके दशैनकी हमको उत्कंठा भरति 
दन रहता ६.७५ सवके राता श्रीगदाधरजीके दशन ओर मया 
ज.क श्राद्धस देवता प्रसन्न होते है ओर इस संसारको चेष्ठारहित 
वेण नार्‌ उदासीन के भावको. केसे प्राप्त भगवान्‌ किये है हे सबके 
दनवलि क्या आपकी निदयता या प्रमुता कल्लियुगकी है क्या.म- 
व्याम सल्वकृा देखनाहे क्या इसकी सेवाकी रु चिहै.०६ हे गदा- 


1 = षष्ठ उतरखण्ड । &&. 
धरजी मने आपके प्रसाद्‌ से गयाजी मे श्रा्की अव है देव ममे 
धर जने की आज्ञा दीजिये ७ चारं देवतां के स्तोत्र स्वगं 
आर अर्थक दनवालहे श्राद्धकाल ओर स्नानके समयमे जो नित्य 
पदताहे ५८ उसको इसके स॒नने पने ओर जपनेसे सव तीथे 
स्नान के बरावर फल मिलत ४९ ॥ ` 

इतिभ्रीपाेमदाएरेपचपंचाशत्सहससंदितायामुत्तरलण्डेऽमापतिनाएद 
संवादेगङ्गापरयागययुनास्त॒तिनीमदात्रिंशोऽध्यायः २२॥, . 
= 0 . 
 तटैसवा अन्ययि॥ 
तुलसी ओर शालग्रामजीका माहात्य वर्णन ॥ 

श्रीमहादेवजी नारदजी से बोले कि है नारदजी तुलसीजी का 
माह्‌तम्य कहता सुनिये कि जिसके सुननेसे जन्मसे लेकर मरण 
पर्यत के पापो से बूटजाताहे 9 पत्ती, फूल, फल, जड़, उलिं, चा, 
कंधे ये तुलसी से उत्पन्न हुए सव चर मद्री आदिक मी सव प~ 
विघ्रह २ जिनका शरीर तुलसी की लकदी की आग से जलाया 
जाताहे ओर जो तुलसीकी लकड़ीको सव अगो मे देकर मरते 
३ ओर पीलेसे जलाया जाताहे वहभी पापस हूटजाता है मरणएके 
समयते जिसको भगवानका कीत्त॑न रौर स्मरण प्राप्त होताहे ४ 
आर तुलसीकी खकदीसे जलाया जाता है उसका फिर जन्म नही 
होता जो सैकदों लकड़ी के प्रीच में एकृमी लकड़ी तुलसी की ५ 
जलानि के समय मे हो तो दशहजार करोड पापों से छटकर मुक्ति ` 
होजावे गद्गाजी के जलके अभिषेक से पुण्य पुण्यके भावक प्राप्त 
होती है ६ तुलसीकी लकडी मे मिलीहुदं ओर भी लकडियां पण्य 
के मावको प्रात होजातीहे तुलसीकी खकडीते मिलीहड ओर ल- 

 कदिर्योकी भी चिता जबतक जलती है ७ तो उस भनुष्यके करोड़ 
 कट्यके भी कयि हुए पाप नाश होजाते है तुख्सी कौ ठकड़ की 

। आगते जल्ेहये मनुष्यको देखकर ट विष्णुके दूत लंजात हं यम- 

, रजके दूतनहीं हजारों करोड़ जन्मोसे दुटकर भगवानके पास त्राः 

| सदोताहे ९ ससार म तुलसाक लकडीकी आगसि जौ मनुष्य जः 

१२ 
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६9  पद्मपुराणमषा। | 
लाये जेष बर विमान पर चद्धिं जति उनक उपर दवता पल 
बरसति है १० सवं अप्सरा नाचतां गन्धव्य लग गाति मर्हाव्व । 
समेत विष्ण॒जी उसको देखकर प्रसत होते हं ११ भगवान्‌ उसका 
हाथ पककर घरमे लेजाकर उस्तके अगस देवताच क देखतेही ` 
सब पाप को शुद्ध कर देते हँ १२ जय शब्दको आगेकर महोत्सव 
कतो कराकर जापर घी से तुलसी की लकडीकी खग १२.अग्न 
क स्थान या रमशानही मे जलती है तो मनुष्यो के पापनष्टदा 
जते है ओर जे ब्राह्मण तुलसीकी लकदीकी अग्नि से हम करते 
तो सिक सिक्क वा तिलमें भी ्रग्निष्टोमके फलके प्राप्त होतेह 
-१४ रौर जे तुलसीकी लकड़ी से.उत्पन्न धूपको भगवान्‌को देत 
वे सौ यज्ञके समान पुण्थको प्राप्त होते है आर सो गऊके देने के 
फलो प्राप्त होतेह १५ तलसीकी लकदीकी अग्निसि जो नेवेय ` 
को पकाति ह तो वह भगवान्‌ को दियाहु्ा अन्न मेरुके तुल्य हो 
-जाताहि १६ ओर तुली की अभ्निसे जो मगवानूके दीप करत 
तो हजारलक्ष दीपके पुण्य के एलको प्राप्त होताहै १७ ओर ज ' 
भगवान्‌ के तुलसी की लकदी से चन्दन देता हे उसके समान वै. 
पणव एथ्वी मं नहीं दिखाई प्ता १९ वह हे नारदमुनि विष्णुजी 
की कृपा का वत्तनही होजातहे १९ ओर तुलसीकी लकड़ी से उ. 
त्पन्न चन्दनसे कल्लियुगम हरि भगवान्‌के लेपन जो भक्तिसे नित्य 
करताहै वह भगवान निकट कीड़ा करता २० तुलसीके कीचंड 
से ल्लिप्त्‌ अगहुखा विष्णुजी का पजन करताहै तो एकही दिनसे 
२। दनक पजन का फल ओर सो गोदानके करनेका फल प्राप्त 
हता हं २१ कृष्णजीके जेप लगने के लिये तलसीके काष्ठुका च- 
न्दन जवतक्‌ मन्दिरमे रहता ह तबतक पुण्ये एलको सुनो २२ 
ध राट प्रस्थके देनेसे-जो पर्य मन॒ष्यको.मिल ताह वह्‌ एल 
हन्‌ = मनुष्यां को मिलताहे २३ शआौर जो पितरोकं 
चायति हि दल देताहे तो पत्ती पत्तीमे सो सौ वषेकी 
व है २४ तुलसीकी जडकी मद्से विरोष स्नानं 
अगमं मदरहं तबतक उसने तीथं मे मानों स्नान्‌ 


षष्ट उत्तरखणड । ९१ 
करिया २५ आर तुलसीकी मंजरी से जो पूजन करताहै तो जवतकं 
चन्द्रमा आर सय्यं रहं तबतक अनेक पुष्पोसे कीट पूजाकरा फल 
उसको मिलता है २६ ओर निस घर मे तुलसी कै दक्षो की बाग 
हौती है तो दशन करने मर छने से ब्रह्महस्यादिक सव पाप नाश 
होजति हे २७ महादेवजी बोले कि हे नारदमुनि ओर मी तुम से 
कहता हं जिस को मेने किसी से नहीं कहा वह एकचित्त होकर 
सुनो ९८ जिसघर गांव वा वने तुलसी होती है वहीं वहीं पर भ. 
सन्नाला .ससारके स्वामी भगवान्‌ बसते है २९ ओर उस घरमे 
दास, बन्धु से उन्न अयोग, दुःख, उर आर रोग नहीं होता 
जहां पर तुलसीजी स्थित हँ २० सव्र जगह तुलसी पुण्यकारी है 
पुण्यक्षेत्र मे विरोष करके है एथ्वी मे भगवानके समीपही लगाना 
उत्तमहे ३१ उनको त॒लसीके लगनेहीसे निव्यदी विष्णुपदे प्राप्त 
होताहे उत्पात, भयानक रोग अनेक ध्रकारङे अशकून ये सव म 
्िसे तुलसीके पजन करनेसे नष्टहोजाते हँ क्योकि शान्तिके करने 
वाले भगवान है ३२ तुलसीकी गन्ध सूघकर जहां पवन जाताहै 
वै दशोदिशा पचित होजाती ह ओर चार्रकार भूतप्राम मी पवित्र 
होजाता है ३६ ओर जिस घरमें तुलसी की जद्की मदी रहती हं 
वहांपर सदैव देवता महादेव ओर कष्ण भगवान्‌ रहतेहं ३४ तु. 
ससीके वनसे उत्पन्नाया जहां जहां होती है वहापर पितरोको त- 
पंणकरे खरौर जो कुकठदेषे तौ वह नाशरहित हौ ३५ वुलसीकी जङ्‌ 
मे ब्र्मास्थितहं बीचमें इृष्णचन्द्र ओर मंजरीमें महादेवजी वसते 
ह तिसीसे तुलसी पविव्रहै ३६ जो मनुष्य सन्ध्या समयमे तुलसी 
के विना मार्जन करतार वह सब राक्षस हर लेजति है अर नरक 
मिलतादै २७ तुलसीके पत्रोसे मिलेहृए जलको जो शिरस धारण 
करता है बह गंगाजी के स्नानका फल ओर सोगउ् के दान के 
फृलको प्राप्त होता ३८ शिवजी के मन्दिर मे विशेषकरके जो तु- 
लसीको लंगा तो बीजकी गिनती से.भव्येकयुगकी संख्यास सव 
-गीमेबसे ३९ पा्य॑तीजीने महादेवजीके लिये पहले हिमालय षः 
व्वैतमे तुलसीके सोश्च लगायेये तिसीसे वे भरसन्नइए्‌ ४० पचर 


र 


९२ पद्मपुराण भावा । 
अवसम श्रावएमे संक्रान्ति मे नो तलसी को लमावे तो अधिकं 
पुण्यो १ द्री जो तलसीको नित्य पजनकरे तो पेरवयस्येयुक्त ` 
होजषि आर सब सिद्धिके करनेवाले कृष्णचन्द्रजी यशकोदेवे ४२ . 
शाक्लग्रासमजी की म॒त्ति जहां होती हे वहां भगवान्‌ रहते हे वहार ` 
स्नान ओर दानकरना काशीजीसे भी सोगुणा अधिके ७३ करु- ` 
क्षेत्र, प्रयाग ओर नैमिषारण्य से करोडगुणा पण्य शालथम की 
मत्तक पजनसे होता है 9४ शालथामजी की म॒तति जहापर स्थित 
होती हं तो काशीजी मे जो पणय होता है वह सब व्ही पर-होताहै 
४५ मनुष्य ब्रह्महुत्यादिक पर्पोको जो करताहे वे सब शालप्रामकी ` 
मृत्तिके पूजने शीप्रनाश होजते हे ६ ॥ - 
इतिशरीपघ्नेमहापुरणेपंचपंचाशप्सहखसंहितायायु्तरखर्डेउमापति 
चष्द्तवादतुलसीशालग्राममाहास्येनामन्नमोिंशोऽ्यायः २३॥ 


चच [सवा अध्याय ॥ 


प्यागजीका माहास्य वणेन ॥ । 
महादेवजी बोले कि हे नारदमुनि प्रयाग तीथं के माहास्म्यको ` 
जस्‌ सुनाह चतह कहताहूं महादानमें परायण पुण्यकर्म के करने " 

वाल जहूपर बसते है १ जहां गंगा यमुना मर सरस्वतीह्‌ वही 
म शरेष्ठ ओर देवताश्चोको मी दलम हे २ इसप्रकारका तीर्थं 
तीनालोकं मे न हाहे ओर न होगा ग्रहमं जैसे स्थं ओर न. 
शना गं जसे चन्द्रमा श्रेष्ठे २ तैसेही तीथे मे उत्तम प्रयागजीहें 
नतकलम जो पयागजीनं स्नान करताहे ४ वह्‌ महापापसे बट . 
क ॥ र्त हतां दारिदयूके अमावकी इच्छा करेवा 
र (राक कुखदेना मी चाहिये ५ ओर-जो मनष्य प- 
ना ५ रताहं वह धनी ओर बहतकाल तक जीने. 
ल न ठ।जाताह ६ जहांपर अक्षयवटके मनुष्य दशैनकर 
यट प्रसि हमत से ब्रह्महत्या नाश हाजाता ह ७ वह्‌ अक्ष- 
ध ठे कर्पके. अन्तमें भ दिखाई पडताहे जिसके पततम 
(त हं इसीसे यह्‌ अक्षय कृहाता है ८ विष्णजीके प्यारे 


। षष्ठ उत्तरखणड । ९३ 

मनुष्य वहपर पजा करते है सूतसे आच्छादितक्र वहांपर पजन 
कृरावे € माधव भगवान्‌ सुखसे निस्यही वहां रहते निरचयं उन 
के दशेन करनेसे महापापोसे मनुष्य हूटजाताहे १० जहापर देव- 
ता ऋषि ओर मनुष्य अपने अपने स्थानको आधितकर नित्यही 
स्थित रहते हँ 9१ गउका मारनेवाला चाण्डाल दुष्ट वा दुष्टचित्त 
वाला बालकका मारनेवाला ओर मृखैभी जो वहांमरै १९ तो वह 
भी चार मुजावाला होकर वहत समयतक वैकुएठमें बसे अर भर- 
यागम जो मनुष्य माघमहीनेभर स्नानकरे १२ तो उसके फलकी 
गिनती नहीं है सब लोकेमें यह सुनाहे कि जलको नारा कहते है 
उस नारानाम जलदहीमे स्थान जिसकाहो उसको नारायण १ 
वही भगवान्‌ स्नान करनेवालोको. भुक्ति ओर मुक्ति देते हे धहोमे 
जसे सूय र नक्षत्रम चन्द्रमा जैसे श्रष्ठहै १४।१५ तेसेही म- 
हीनो म माघका महीना सब कामों म शष्ठ है मकरके सूर्या मं माघ 
महीनेमे प्रातःकाल निल १६ गउके चरणमात्रभी जलम स्नान 
क्रे तो पापियोंको भी स्वभैमिले यह योग चराचर ब्रैलोक्य॒ मं दु- 
लं महे १७ इसमे जो तीन दिन भी यज्नवान्‌ पुरुष स्नानकरे मौर 
पाच वा सात्तवार प्रयागके स्नानकरे १८ तो वह कुलम चन्दरभाकी 
समानवदे चराचरजीव रौर मनुष्य इत्यादिक १९ धरयागतीर्थकी 
सेवाकर थोडेही काल मे वैकुण्ठ को प्रास होतेह रौर वसिषठादिक 
आर सनकादिक ऋषिभी २० प्रयागतीथं को वारंवार सवनकरते 
है विष्णु महादेव शौर इन्द्रभी २१ जिस ती्ौ मे उत्तम भरयागमं 
वसते हे वहांके दान रौर नियमोंकी मृनिलोग प्रशसा करत ६२९२९ 
वहांपर स्नान खर जल्लपान करनेसे. फिर जन्मनहा होताहै २२॥ 

इतिशरीपाञचेमहाएरासेषचर्पवाशत्सदलसंदितायार्छण्डेऽमापति 
नारदसंबादेप्यागमाहास्येचतु्िंशोऽष्यायः २४ ॥ 


पचचीसवां अध्याय ॥ 


` सुलसीजीका तरिरत्रत्रत वर्णन ॥  , 
नारदजी महादेवजी से बोले कि इसी प्रकार वुलसीजी का मा" 


६9 पद्मपुराण माषा ५ । 
हार्य आपके प्रसाद्‌ से मेने सुना इस समय मे त्रिरात्र तुलसी के 
तरतको किये 9.तब महादेवजी बोले कि हे महाबु! हे विभ! इस 
परानि ्रतको सुनो जिसके सुननेसे सब पपोसे निस्तदेह्‌ दरूटजाता 
है २ पुव्यैकाल मे रेभ्यन्तरकटप मे पूजापति राजा हए तिनकी सौ 
महापतिव्रता चनद्ररूपा नामसे प्रसि हु २ उन्होनि सब कामना 
रौर फल के देनेवाले इस चत को किया तुलसी जी के तरिरात्रका | 
जत ध्म काम, अर्थं ओर मोक्षका देनेवाला ४ जिन्ह ने तुलसी 
का जत सुनाहे उनका जीवन सफल कातिंकके शुङ्ृपक्षकी नवमी 
को ५ नियमे स्थित होकर ब्रत करनेवाला जितेन्द्रिय मनुष्य ए 
श्वी सोवे त्रिरात्र तका उदेशकर पवित्र ओर निरत्त मन होकर 
६ तुलसी के बनके समीप निय॒मपून्धक सोवे तदनन्तर मध्याह्‌ के 
समयमे नदी आदिक क निम्मल जलमे ७ स्नानकर पितर ओरं 
देवताश्ौ को विधिपुव्वैक तपण कर सोनेके लक्ष्मी समेत भगवान्‌ ` 
को बनववे ८ अपने कल्याण की इच्छा करने वरे को द्रव्य होन. 
पर छृपएता न चाहिये फिर पीले अर सफेद दोपृकारके 'वसखलावे 
, नवग्रहो का आरम्भ विधिपूव्वंक शान्ति करे ९ ओर खीरको बना 
कर वैष्णव होमकरे दादशी मे भगवानूकी यन्नसे पूजाकर १० पुष 
शुद्ध कलशको विधिप॒वैक स्थापनकरे पञ्चरल्न पत्ते ओर ओओषधियों 
से युक्तकरे 9१ तिस करुशके उपर बतैनमे 'लक्ष्मीसमेत भगवान्‌ ' 
की मृत्तिक तुलसी की जडमे वेद्‌ ओर पुराएके मम्त्रोसे स्थापित 
करे १२ केवल दूधहीसे तुलसीके बनको सीचे फिर पञ्चातसे देव 
देव संसारके गुरु भगवानूको स्तनानकरवे १३ जो अनन्तरूप स. 
मप संसारे रूप गभेके जलम लोककी विधिको धारण करते है 
वही देवदेव पूसन्नहौ जो देव कि मायासे संसारको रचते है १५॥ 
पाथनामन्त्रः ॥ हे अच्युत हे देवताच के स्वामी हे तेज की राशि 
है संसारके स्वामी सदेव अन्धकार के खाप द्र करनेवाले हैँ मव- 
सागर से हमारी र्नाकीजिये १५॥ अवाहनमन्त्रः ॥ पञ्चामृत से 
चन्दन ओर जलसे ओर गंगा आदिकके जलसे स्नान करायेगये ` 
भगवान्‌ पसनन १६ ॥ स्नानमन्त्रः ॥ चन्दन, अगुरु, कर्पर ओर 


केस , - . षठ उत्तरखणड ९५ 
केसर आदिक का विलेपन हे देवं! भक्किसे से देतां लक्ष्मीसमेत 
आपि रहए काजय १७॥ विलेपनमन्त्रः ॥ हे नारायण हे नरकरू- 
पी समुद्र के तारनेवले हे त्रैलोक्य के स्वामी! आपके नमस्कार है 
आपको दो सुन्द्र वख देतां १८ ॥ वखमन्त्ः॥ हे दामोदर ! ह 
पुरु षाम अष्ट ¦ आपके नमस्कारे भवसागर से हमारी रक्षाकीजिये 
आर यज्ञापवीतके। मे देतां उसको रहण कीजिये १९ ॥ उपवीत- 
मन््ः ॥ दे भमो ! हे देवताच के स्वामी ! सुगन्धित चमेली आ- 
दिक के एला को सं देता प्रीति से प ग्रहण करे २०॥ पुष्य- 
मन्त्रः ॥ है नाथ ! हे परमेरेवर | मक्ष्य भोज्यो ओर सव रससेयुक्त 
नवेद्यको आप ्रहुणकर्‌ २१॥नेवेयमन््ः॥ सुपारी नागपत्र ओर 
कर्पूर समेत पानको हे देवेश! मे देतां आप ग्रहणकरं २२॥ ता. 
म्बूलमन्त्रः ॥ धीसे मिज्ञे हुए गुम्गल की भक्ति से धूप गुरुजी को 
देकर इसीघ्रकार पूजाकरनी चाहिये फिर घीसे दीपदेवे २३.एकाय- 
चित्तटोकर अनेकपरकार के लक्ष्मीनारायण के अगे ओर तुलसी 
चनके समीप दीप देवे २४ फिर देवदेव चक्रधारी भगवान्‌को अघे 

देवे नवमीमें नाज्ियरसे,पुत्रके लिये अधे उत्तम ह २५ दशमी मं 

` धम काम अर अथकी सिद्धि लिये नीवुका अधे अच्छाह एका- 
दशीमे अनारकौ अधे देवे तो सदैव दारच न्टहो २६ फिर बसि 
के बर्तनमे सातो धान्य सातफल पत्र ओर सुपारी संथुक्तकर २७ 
कपडे से ठककर भगवानके गे इस मन्रसे निवेदनकरे तिसको 
हेवितनद्र नारदमुनि ! एकायचित्तहोकर सुनो २८ हे देव! हे देवदेव | 
त॒लसीसदहित अप शंख से संयुक्त हमारे दिये हुए अधं को यहण 
कीजिये-आपके नमस्कारहे २६ ॥ अर्घमन्त्रः ॥ इसप्रकार लक्ष्म" 
समेत देवताओं के स्वामी जनादेन मगवनकी पजाकर्‌ चतक प- 
एता फी सिद्धिके लिये देव देवेशकी -प्राथनाकरे ३० हे देवेश | काम 
कोधसे हीन मेने बतकियाहे दसी जतसे हे देवेश | हमको शरणम 
रिय २१ हे देव! हे जनादन भगवान्‌ दसत्रतके यहणएकरनेसे जो 

- कु हमने परा न कियाहो वह आपके भ्रसादसे सव प्ही नाव ३२ 

हे कमलनयन! हे केशवजी! खोर जलके शयन करनेवाले भगवान 


९६ पद्पुराएमाषा। _ ह 
आपके नमस्कारहे इसनरतको मेने आपके प्रसादसे कियाहे ६१ 
हे अज्ञानके नाशनेवाले | हे केशव भगवान्‌ आप इस ब्रतसे परसन्न 
- होकर ज्ञानरूपी दृष्टिको दीजिये २० तदनन्तर रात्रिम जागरणकरे 
गानके जाननेवालो नाचके जाननेवालं से गात ओर नाच करवै 
अर सुन्दर पुण्यके आख्यान से पुस्तकको चावे २५ जव रात्रि 
व्यतीतहोजावे ओर निर्मल सूयं उदयहों तो ब्राह्मणको नेवता देः 
कर मक्षि वैष्णव श्राद्धकरे २६ फिर खीर ओर घीसे अच्छी तरह 
भोजन कराकर पान, एल, चन्दन आदिक ओर दक्षिणाओसे युक 
३७. जने, कपडे, माला ओओर चन्दन देकर तीन खी आर पुरुषों 
के जोड़ोको भोजनकरावे कपड़ा, गहना, केसर ३८ ओर शक्ति से 
वासके बतेनो मे ये सब वस्तु ओर नारियल, पुरी, कपडे मौर अ- 
नेकभ्रकारके फल रखकरदेवे २६ ओर खीसमेत गुरुजी को कपडे 
ओर सुन्द्र गहने पहनवे चन्दन ओर माला से पजनकरे ४० 
सब सामभियां से युक्क दूध समेत कपड़ा ओर दक्षिणयुक्र गो को 
देवे अर हे नारदजी | हमारे कदेहुएको सुनो 9१ स्नान करनेवाले 
मनुष्यो को सब्‌ तीर्थो मे जो पुएयहोताह, बह सब फल भगवान्‌ के 
भसाद से उस्तको मिलताहै ४२ ओर अनेकप्रकार के सव कामना 
चाल अ।र मनोरथो के भोगं को भोगं कर विष्ुजी के प्रसाद से 
अन्त समय में विष्णुजी के पदको प्रा्तहोता है ४२॥ . ` 
इतशरीपाचमहापुरणेषचपंचाशतसदसंदितायाय्तरसडेउमापति . 
नार्दवदेतुलसीतरिरत्रतरतवणैननामर्पवष्िशोऽष्यायः २५ ॥ 
 छव्बीसवां श्रध्याय॥ 
वा अक्के दानकी प्रशैसा॥' `` 
रदजा ने महादेवजी से.कडहा कि दोन क्रनेकी कामनावाला 
तुष्य अधिक गुणएवाले ब्राह्मणको इस संसारम कोन कौन वस्तु 
सन धवे यह्‌ स भ किये १ तव महादेवजी बोले फ हे नारद 
त सुनो संसारम त्को जानक्रर्‌ अन्नकी प्रसा मुनिलोग इस 
क द सब अन्रहीभे अतिठितदे २ तिससे विरोषकरके 


| देन ` ष्ठु उत्तरलण्ड। प ९। 
मनुष्य अन्न देने की इच्छा करते हँ अन्नके समान दान न इयि 
| ओरीरन हीगा २ स्थावर जगम सव संसार अन्नही से धारण किया 

हुआ सार म अन्नही बलका करनेवालह ओर अ्नहीमे प्राणं 
स्थितं ४ अपने ठेरवयेकी इच्छा करनेवालेको चाहिये कि कुटम्ब 
को मी चाहे पींडाहो परन्तु ब्राह्मण महात्मा के लिये खनके योग्यं 
अन्नको देवे ५ जाननेवले में शरेष्ठ मनुष्य अपने परलोक सुधारने 
के ख्ये अथीं खर दुःखयुङ्घ ब्राह्मएको अश्देवे ६ अपने रेश्वर्थ 
की इच्छाचाहे तो थकेहुए राह मे वतमान गस्य घर मे अयेहए 
ब्राह्मणको ७ शीलसमेत, मत्सरहीन ओर अये हए कोधको बड 
कर विद्धान्‌ मनुष्य अर्देवे तो सुखपृव्यक स्वग्गैको प्राप्त होवे ८ 
प्रतिथिकी निन्दा न करे खरौर कभी वैर न करे ब्रह्यके जाननेवालत 
को अन्न देवे तो यही दान श्रेष्ठ होता है < थकेहुए, जिसको कभी 
देखा न हो एसे राहमं वतेमानको जो अन्न देताहे वह्‌ बहुत उत्तम 
उत्तम सव धर्म्म को प्राप्त होत १० पितर देवता ब्राह्मण ओर्‌ 
अतिधियों को जो नर अन्नोसे ध्रसन्न करतहे.उसकौ अपार पुण्य 
होतीहै ११ बड़े पापों को भी करके अर्थी विशेष करके बरह्मएको 
जो अन्न देतह वह पपोसे दूटजाताह १२ ब्रह्मणोमं अननक दान 
देवे तो वह नाशरहित दानहोताहे ओर शृद्रकोभी देवे तोभी बड़ा 
फल होता है इससे अन्नका दान शुद्र ज्रौर बराह्मणम शरेष्ठ हं १३ 
` गोत्र चरण आर पदना नहीं पे मिक्ुक बराह्मण अवि तो उसको 
््षदेदेवे खर वह लेकर चलाजावे १९ अन्न देनेवालके गुम दक्ष 
सब कामना आर एल से युक्त आनन्दयुक्त इसलोक अर स्वगग 
लोक मे होते है १५ हे नारदमुनि अन्नदान से ज लाकं भलत हैं 


उनको सुनो कि उन महात्मानां के विमानं आकारा मँ प्रकाशित 


होतेह १६ जोकि.अनेक संस्थानरूप ओर अनक प्रकार कम्‌- 
नासे युङ्क होते है सब कामना अर फलके देनेवाले टल सुवन 
मे स्थित होते है १७ सोनेकी सुद्र बावला चारों विद्यमानं 
शौर सकद विमान जिनमे सुन्दर शब्द्‌ दौरे द १८ भक्ष्य र 
भोज्यमय पहाड़ वख अर महन भी ेरके देर हँ नदियां दूधक्छ 


पश्चपराण माषा । 
बहरहीह ओर घीके पषा १९ यद्र वणक उत्तम महल ओर 
सोनी उज्ज्वल शथ्याह यसव खन्न देनेवालको भिलतेहे 'तिससं 
अर्का देनेवाला होवे २० ये ल्लोक पुए्य करने बालका मिलत ह. 
अन्न दानमे बडाही फलहे तिससे थ्न म॒ मतुष्याक विरोषकरके 
्न्नका दान देना योग्ये २१.॥ 
इतिश्वीपा्येमहापुरणेप्प्चाशस्सदससंहितायायुत्तरखरडउमापतिनारद 
संवदेजननदानप्रशंसानामषड्विंशोऽष्यायः २६ ॥ 


 सकच्तादसरा अध्याय ॥ 
बस्त, पौसाला, सरोवर, तप, पटना ओरं धम का ग्यास्यान ॥ 


महदिवजी नारदजी से बोरे कि जर्का दान भी दानम सदा 
उत्तमहै तिससे बावरी, कुवां ओर ताल बनववि १ कुकमीं भी पु- 
रुष जो कुवां बनवा रौर उनमें जल निकले तो उसके मी अधे 
पाप नाश होजतेरै ओर सदेव अच्छे कर्मकरे तो उसकी .क्यावात 
है २ जिसके खात ओर तालाब यारकवामें गवे ब्राह्मण आर साधु 
मनुष्य-जलपीवतेहै वह्‌ वशको तारदेताहे २ गरमीके समयमे जि- 
सका जलरहता है उसको घोर विषमञेश कदाचित्‌ भी नहीं प्राप्त 
होते ४ अव ताला्बोके खदवानेसे जो गणएहोते है तिनको कहते 
तालाबका बनवानेवाला सब जगह तीनोल्लोकमे पनित होतार ५ 
अथवा मित्र का स्थान जो किं मित्रकी मेत्री का बटनिवाल्ा कीति 
का उत्पन्न करनेवाला ओर शरेष्ठे तालावका निवेशनी ६ विद्या- 
नूलाग कहते ह कि धमं अथे कामका फलहे तालाब देशमें सुरत . 
2 क्षत्रं बच मह्‌श्रय ह ७ चार प्रकारके प्राणियोके ताज्ञाब को 
उपलक्षित करते सब तालाब उत्तम कल्याएको देते हँ ८ देवता 
मनुष्य गन्धव पितर नाग राक्षस ओर स्थावर प्राणी ये ताललाबको 
स्वन करत ह ९ सके तालाब वषाछतुमे जल रहताहे तिस 
वनवानवलक्ा अग्निहोत्रका एल निस्संदेह्‌ भिलताहै १ ° हेमन्त 
आर शिशिरऋछतुमे निसा जलल रहता ह उसके बनवानेवाज्े फो 
रनर गदिन्‌ का एल निर्सन्देह पप्त ` ता 


१ ध 


षष्ठ उत्तरखण्ड । 
| यष्मच्छतुमे जिसका जल रहताहै विद्रानजोग कहते है कि उसके 
वनवानेवाले को अतिरात्र ओर अरवमेध यज्ञका फल मिलता हे ` 
१२९ तदनन्तर महादेवजी नारदजीसे कहते कि हे महष अव इन 
ठक्षाके लगनेमे गुणोको सुनो अतीत ओर अनागत ये दोनो पित 
वैश ३२ इनको दक्षका लगनेवाला तार देताहै तिससे रक्षो को 
लगवि दक्षो के लगानेसेही निस्सन्देह्‌ पुत्र ओर पौत्र होते है १४ 
-पररोक मं प्राप्त होकर नाशरहित लोकों को पाप्त होता हे क्न 
फलों से देवताश्च के सब समूह्‌ पत्रो से पितर १५ ओर छाया से 
सब अतिथिथा को पृजते हे किन्नर, सप्प, राक्षस, देवता, गन्धव 
मनुष्य १६ ओर ऋषियों के समह टष्षोका आश्रय केशते हे फले 
परर फलयुक्त हए तो मनुष्योको ठप्त करते हँ १७ इसल्लोक आर 
परलाके मे धम्म से वही पत्रे कफिजेब्र्मिण तालाब, ठक्ष, इ, 
यज्ञो के.करनेवाटे हँ १८ ये सब आर सत्य बोल्नेवलि स्वर्ग ही 
मे बसते हँ सव्यदही परब्रह्म है सव्यही परम तपस्याहै १९ सत्यही 
परयज्ञ है सत्यही परश्चुत है देवताश्च मे सत्यही जागता है सत्य 
, दही परमपदहै-२० तपस्या यज्ञ पुण्य ओर देवषियोका पूजन अ 
दं विधि ओर विद्या ये सब स्त्य मे पतिष्ठित ह २१. सव्यं यज्ञ, 
दान, मस्र, सरस्वतीदघी, बततचया ओर ॐकार हं २२ सत्यहास्‌ 
पवन चलता है सस्य तपते है अग्नि भस्म करते है ओर स्वग्गं 
भी सव्यही से स्थितै २३ सस्य बोललनेवाल सव देवतज्कि प 
जन सब तीर्थो का स्नान इन सरको निस्सन्देह पपि हता ६ २४ 
हजार अश्वमेध .यज्ञके समान सत्यका बोखनाहै सबको सव यज्ञ 
का सत्यही शेष रहजाता है २५ सद्य से देवता पितर जर्‌ चदव 
पसन्न होजाते हं मनिलोग सत्य को परंघम्मं परम्पद्‌ २६ अर 
परब्रह्म कहते तिस्ते सत्यही तुमसे कहता सत्यमे निरत हकर 
मनिल्लोग सुद्ष्कर तपस्याको करके २७ सत्य धमम्‌ रत ।सद्धप्‌ 
वह॑सि स्वग्गं को अप्रा गणोसेधुक्त विमाना म चदेक पाक्तषहुए 
हे २८ इससे सदेव सत्यहीं कहनाचादिये सत्यसे अधिक कोड नही 
है खथाह; भारी, सिद, ओर अच्छे तीथं मे पवित्र हदुयुक्त मनु 


४ पद्पुराणमाषा। _ ह 
प्य रुद मनस युरषदोकर स्नानकरं वही स्नानश्रेष्ठ कहति हे 
अपने वा दूसरे वौ पुत्रके लिये मी जो मनुष्य भूंट नहीं बोलते ह 
वे ख्मे जाते ह ३० वेद्‌ यज्ञ ओर मन्त्र ब्राहमणो मे नित्यदी ह 
परस्तु स्यकर ्ोदनेसे वे शोमित नहीं होतेह तिससे सस्यही बोले 
३१ नारदजीने महादेवजीसे कद्‌ कि फिर विशेषकर सव वणं प्रोर्‌ 
ब्राह्मणोकी तपस्या का बल किये ३२ तब महादेवजीने कहा त. 
पस्था ध्यान सम्पण कामना ओर अत्थ के साधन करनेवाले शौर 
हिजातियोकी सुदुष्कर होती है उसको में तुमसे कहता सुनो ३३. 
तपदी श्रेष्ठ कहा है तपही से फल को प्राप्त होताहैजो नित्यही ` 
तपस्या मे रतहे वह्‌ देवताओं के साथ आनन्द को प्राप्त होताहे 
३० तपस्याही से स्वर्ग, यश, मोक्ष ओर ओर भी अधिक्‌ प्राप्त 
होताहै ५ ज्ञान, विज्ञान, सम्पत्ति, सौभाग्य.रूप ओर मनसेजिस 
जिस वस्तुकी इच्छा करताहे वह्‌ सब तपस्ये प्राप्त होति ३६ 
तपस्याके नहीं करनेवाले ब्रह्मलोकको कभी नहीजाति जिस किसी 
काय्येकी इच्छाकर मनुष्य तपस्या करता है २७ तिस सब को पर- 
लोक या दसीलोकमे वह्‌ प्राप्त होता मदिरा पीनिवाला, पराई खी 
से मेथुन करनेवाला, ब्राह्मएका मारनेवाला, गुरुक खी से मेथुन 
करनेवाला ये सब तपस्या से तरते हँ ओर सके क्रूटजते है २८ 
निर्चय सव के दैदवर महादेव, सनातन विष्णुजी, ह्या, अग्न, 
इन्द अर जे तपस्यानें ओर मी युक्रहँ ३९ ते उर्ष्वरेता मुनियो के 
श्रियासी हजार तपस्याही से देवताश्च के साथ अनन्द को करते 
६४० तपस्याही से इन्र ने राज्य प्रा्षकी ओर तपस्योसे ही सवः 
ॐ पालनाकरत हं ओर भतिदन सथको दत्तिदेते है ४१ सुरथं आर 
वन्मा द्वत्‌ सबलोकों के हित मे रतै तपस्याहीसे नक्षत्र आर 
` अह्‌ भक्त हाते हं ४२ सव बस्तुओं को तपसेही प्रास होते हं 
~र सथ सुक भोग कर्तेद ओर जो वनमे बनके मूल फलो 
० नकर तपस्या करता हे ४२ जो वेदको पटले पताह यह भी 
तपत ताह आर वेके पदानि से बरह्मणो मे श्रेष्ठो जो पुणय 
आत ह ताह ४९ वहे अध्यायके जपे द्विगुणे फ़षको भोग करता 


ति „ ,_ ष्ठु उत्तरखण्ड। त व | 
ह चन्द्रमा अरर स्यके उदय विना संसार जंसेचन्धकारयक 
हताहै ४५ तेसेही विना पुराएके ध्यान करना भी होता अर जो 
तपस्या कररहा हे ओर शाख से ज्ञानको धारण करताहे ४६ ओर 
मनुष्योको सम्‌ माता तिससे पृज्य.गुरु कौन होगा सव पात्र से 
पुराणका जाननवाख परा शरष्ठहे ४५७ भिरनेसे जो रक्षाकरे उसको 
पात्र कहते हं धन, धान्य, सोना, कपडे अनेक प्रकारके ४८ जे सु- 
पात्रको देतह ते शरेष्ठ गतिको प्रप्त होते हँ गञ, भस, हाथी, घोडे 
ये सब बहुत सुन्दर ४६ जो मुख्यको देता है तिसके पुण्य के फल 
को सुनो वह्‌ सन लोकं के अक्षय अहवमेध यज्ञ के फलको प्राप्त 
होताहै ५० ओर जो जोतीहुईै, सुन्दर, फटयुक्त एथ्वी को मुख्यही 
को देताहे वह्‌ दश पहले ओर दश पीरेकी पीडियों को तारदेताहे 
५१.आअर सुन्दर विमानपर चदकर विष्णुलोक को जाता है देवता 
प्रक्षएक यज्ञो आर बलियों पुष्प की पूजा से वेसा प्रसन्न नदीं 
होतेह जैसा पुस्तकके बांघनेसे होतेह विष्णुके मन्दिर मे जो धमं 
पुस्तक को ्वचवाताहे ५२।५३ ओर देवी, महादेव, गणेश ओर 
सूयेके स्थानमेमी जो ्वैचवाताह वह मनुष्य राजस्य ओर अर्व. 
मेध यज्ञके फलके प्राप्त होता है ५४ इतिहास पुराणो से पुस्तक 
वांचनेका पुण्य होति ओर सब कामनाञ्रौको भ्राप्तहोताहं ओर 
सय्यैलोक को वह मेदन कर ५५ ब्रह्मलोकको पराप्त हत्‌ हे सोक. 
स्प वहां रहकर श्वी मे राजा होते ५६ हजार श्रस्वमेध यज्ञे 
करनेसे जो फल होता हे वही एल देवतके अगे पुस्तक बचन 
उस पुरुषको प्राप्त होताहै ५७ तिससे सब यतसे इतिहास पुराणो 
से विष्एुके मन्दिर में पुस्तक को वैचवावे विष्णुजी आर्‌ अन्य भी 
देवताच्को इसके समान ओर प्रीति करनेवाला नहीं है ५८॥ ॥ 
इतिश्रीपदयमहापुराणेपंचपंचाशत्सहससंहितायाशुत्तलणुडउमापतिनादसंबाद 
दषपभरपासरोवरतपोध्ययनधर्मन्यास्यानमाहाल्यंनामपपरियोऽ््ाग्रः २७ ॥ 


[षिणो 


४. 


१०२ पद्यपुराणमाषा। ` 
ऽवत रध्याः 

अटुदसवा जअध्याय ||| 

शाघ्की ग्याख्या शरोर महिमा वणेन ॥ 


क क 


महदिबजी नारदजी से बोले फि यहाप्र पुरान ईइतहासकाक- ` 
हता जिसमे शरेष्ठ पृण्यहे ओर सव पपको नाशताहं १ ब्रह्माके , 
पत्र सनत्कमारने ब्रह्माजी के नमस्कार कर इस हमार आख्यानका 
कहाहै २ सनत्कुमारजी बोले कि आनन्दयुक् श्रुतियो समेतमे ध-. 
मपराजजी ॐ देखनेको गथा तो परमभक्किसे सन्दर आसन उन्ह- 
ने मुभे दिया २ उसपर बैठकर मेने कृञ अहुत देखा किं सोनेका 
विमान जिसमे सगा वेदी बनीहड दं 9 मणि ओर मोतियोसे 
विचित्र किंकिणीके जल शोभित दोरहटं तिस्तपर अपने आसनसे' 
आ्रतेहए पुरुषको ५ देखकर सथरमसे विभधम्पंजी उठकर दहनी ` 
हाथ पकडकर अघेसे पजन करतेभये ६ ओर शिर संघकर अपने ' 
आगे बेटालकर पीठेसे पूजनकर देवेश धम्भजी यह्‌ वचनवोल्ञे ७ ` 
किं हे धस्मदशिन्‌ आपका अच्छा आगमन हुखा आपके दशनसे ' ` 
म प्रसन्न आप हमारे समीप स्थित होकर कु ज्ञान हमसे कदि 
ये ८ फिर जहां ब्रह्माजी स्थित वहां आप जवेगे एसा कहतेही ये 
कि श्रेष्ट विमानपर चदेहुए दृसरे ९ परुष, देव, धभराजजीके पसि 
आगये तब उन्होंने नखतासे उनका भी पजनकिया १० तव धर्म 
जीसे नारदजी बोलते कि इन्दो ने क्या कम्म कियाथा जिनके उपर 
अप्‌ बहुत प्रसन्न हुए ११ इसमें मुभाको बड़ा आचर्य है कि 
आपन्‌ अप्नहा हाथ इनको पजाको १२ तेसेही दसरे नरकीभी 
पूजाक च ज मानम खमेवाज्ञे इनको अच्छे कम्म करनेवाले 
मानता टू १२ कं जिनकी.खपने अपने.हाथ से पजांकी चपकी 
वना ह्या च्म आर्‌ शिवादिक.सदा करते १९ जिनके इसपर; 
कार परमपुएयह इन्होने क्याकमं क्रिये हे सर्वज्ञ हमसे किये “ 
5 ।जस कमक करनेसे ये सुन्दरफलको प्राप्तहुरएह १५ यह सुन ` 
कर धर्मजा वालि कि हं महामते इनके कियेहुए कम सनो निसको , 


रुप यहपर पून्य प्राप्तुं ३६ वैदिशनामनगर एण्वीमे भरति. ` 


^; | षष्ठ उत्तरखण्ड । - १०३ 
दै वहकि राजा धरापालनामीये १५ पूैही.किसीकपतमयमे पार्वती 
 देवीने कोधसे पने गणको शापदियाथाकि हमको तोड़कर दस- 

रीखी ओष्ठ नही है जोकि हम स्वामीके हदयमें प्रविष्ट इसीतरहसे . 
कोध.से शाप देदिया १८ कि बारहवषतक त्‌ व यारहो ठेसा कह. 
तेदी वह सियार होकर थ्वी मे घूमने लगा १६५. त जी 
ने कहा.कि हेपुत्रवेतसी ओर वेत्रवती के. सङ्गम में तुम्हारशवपका 
अन्त हागा २० वही पर जाकर उसने विना भोजन के त्रतको कर 
उसीक्षत्रमे घ्राणो को छोडदिया तो सुन्दररूप धारणकर विष्णुजी 
के समीप चलागया २१ वहां पर यह्‌ बड़ामारी आङ्चस्यं देखकर - 
धरापाल राजने विष्णुजी का मन्दिर बनवाकर उसी कषित्र में उन्हों 
नेमी प्राण छोड दिये २२ तो सुन्दर शरीर धारणकर प्रमुजी को 
वहां पर स्थापितकरिया ओर उसीपुरमे सब मनुष्योको भगवान्‌ के 
दशैन मे लगाकर २३ विष्णुजी का वह्‌ सुन्दरस्थान जो कि सदेव 
मनुष्यों से पूर्णथा उसमे ब्राह्मणो के समूहो की पूजाकर २४ इति- 
हास ओर पुराएके जाननेवले विदाम शरेष्ठ ओर ब्राह्मणों मे शरेष्ठ 
वांचनेवाज्ेकी विशेष. कर पजा कर २५ चन्दन्‌ अर पल आदि- 
कों से पुस्तक.की मी पूजाकर नघता समेतत राजाने बांचनेवाल्ञेसे 
कह २६ कि यहं विष्णुजीका स्थान अपके खगे बनवाया चारों 
वणे के मनुष्य इसमें सुनने की इच्छा से अ्वेगे २७ है दिजनरष्ट ` 
आप स्थितहोकर जब तक पुरासालहो तबतक पुस्तक को बांचिये 
अर इस उत्तम जीविका फो ग्रहण कीजिये ९८.सोनं कैसौ निष्क 
हम आपको पुरावर्ष होनेपर अपने कल्योएके लिय दगे २९ इसः 
प्रकार पुस्तक.बांचना जो कि पुणयकारी है वह प्रत्त खा ओर 
साल्लभरतक रहा-३० तदनतर युके नाशसे कालके धमं अथत्‌ 
नाश कोः प्ा्तहुए तो विष्णुजी ने आकाश से विमानमेजा उस पर ` 
तदृकर विष्णुल्लीकफरो चज्ेगये ३१ यहकमका व्यु इतत्रकार्‌ 
` पुण्यचरित्र बडे पुणएयसमेत . पवित्र पापका. नाशुनवाला प्चपुराण 
सुना ३२ संब देवताश कीः चन्दन श्योर एूल के उपहारो से वेसी 
प्रसन्नता नहींहोती जेसी पुराणके सुननेसे होती हं ३२ सानारला- 


१९४ ` प्पुराणमाषा। _ . 
दिक वस्तु, कपडे सम्पण, गाव खीर नगर के दानसं भा वेसी घ्रः 


सन्तता नहीहोती ३४ जैसी सब देवताश्की प्रीति इतिहास अर. 


पराणोके धमं सुननेसे होती हे ३५ तेसीही साभ्य सब अत्य ओर 
कामना ओर कन्यादानमे मी होती है ३६. परन्तु इनसे अधिक पु- 


 स्तकके वाचने से होती हे बहुत फहनेसे क्याहे ओर मे वेसी भग- 


वान्‌ की श्रीति नहीं होती ३७ पुणयचरित्र मे विशेष होती है यह्‌ 
गुह्य चरित्र हे विप्र नारदजी तुम से कहा जो ओर मी मनुष्यो मे 


् 


षठ ब्राह्मण यहां आया ३८ ओर संगतिसे उत्तम धमंके भ्रवणएक 


` सुनकर परमात्माकी भ्रद्धासे उसकी भक्केहोग ३९ तो उसने महा 
त्मा बांचनेषाजे की प्रदक्षिणा की ओर उस ब्राह्मणने सोनेके माषकः 


को दिया ४० ओरौर अत्यन्त लाल चके कारणएसे उसने कभी कोदेदान 
नहीं किया था परन्तु सुपात्र के दान से उस को निस्सन्देह्‌ फलकी .. 


भाति हृद ४१ महादेवजी बोले कि हे महामुने नारद जी यह्‌ कम उ. 
नं ने कहा २ दस पुएथका माहास्म्य जे वृद्धिमान्‌ सुनते हैँ उनकी 
दुर्गति कभी जन्म जन्ममे नही होती है ४२॥ 


` इतिश्वीपाद्ेमहाएराणेष॑चपंचाशत्सहस्संहितायतरल्डेउमापतिनारद `` 


संवदिशाष्ठग्यास्यामहिमानामाष्टविंशोऽष्यायः २८॥ 
५ व 9 ` र \ 
उन्तासवा म्रध्याय।॥ 
गोपीचन्दन का माहास्य ॥ 


महादेवजी बोटे कि हे नारदमुनि ओर भी गोपीचन्दनका मा- ¦ 
हातम्यं जसा भन देखा ओर्‌ सुनाहे वह कहता सुनो 3 ब्राह्मण व 


# 


~~~ ~ द 1 


चर्य वा शृद्र अथवा हिजहो परन्तु गोपीचन्दन से लिप्त अगवा ` 


लाहो तो ब्रह्महत्या से हटजाताहै २ ओर जो गोपीचन्दन का ति... 


थ 


लक कृरता 


क 


४ 2 बह्‌ मदिरापान रादिकं दोषोंसे निस्सन्देह क्टजाता ` 
द २ गोपीचदनसे लितअङ्गवाला विष्णुम तसपर वैष्णव सब दोषों ` 
त क्टजाता हे जपे गङ्भाजी के जलसे सव दोष नष्ट होजाते हैँ ९. 


बाह्मण क मारनेवाला, मदिरा पीनिवाला, सोना चुरानेवाला, ओर “ 


गुरुजीकी खीसे मेथुन करनेवाला शुद्र वा दिजहो ५ तो वह्‌ सेको 


जन्मकं पापासे बट जाताहे विशेषकर सवके लिये दादश तिलक 
कहं गये हं ६ एरवय्यकी इच्छावाले वैष्णव ब्राह्मसों को लगनिचा- 
हिये माथेमं दण्डके अकार छाती म कमलके याकार ७ मजा 
चांसके पत्रके समान ओर दीपक के आकार बनावे दहने भामे 
चारचक्र ८ नमसद्रा दो तिनम एकशङ्क बीच ओर किनारोमे दो 
दो कमलल धारणएकरे € बायं मं चारशङ्ख ओर नाममुद्रा पहले की 
तरह बने एकचक्र ओर ददौ गदाभी बनावे १० माथे एकग- 
दा हदयमे नाममुद्रा तीन तीन विचित्र ओर वीचमे दोदो शङ्क ब- 
नवे ११ हृदय परली ओर स्तनोके ऊपर गदा ओर कमलल भुजा 
की तरह बनावे रौर तीन चार्‌ चक्र करकी मल्लमे दो ओर नीचे 
१२ एक एक र तिलको मे धारणक्रे ओर सम्प्रदायज मृद्राको 
शिष्टोके अन॒सारसे धारसकरै १२ जैकी रुचि इसमें निथम नहीं 
है तिलकके धारण करने से चाण्डाल भी शद हौ जातें १४ ओर 
चैष्एवोके निन्दकको हम चाण्डालसे मी अधिक्‌ मानते हं बह भी 
तिलकके धारण करनेसे विष्णुके समान जानने योभ्य ह्‌ इसमे विः 
चार नहीं करना चाहिये १४ वैष्णव ब्राह्मण जोकि विष्युके ध्यानम 
तत्पर हे उसमे शोर विष्णुजी में कुठ अन्तर नहीं जानना चाहिये 
वही षिष्णु होताह १६ अर वेदम यह्‌ पदा जातीं कि शङ्ख चक्र 
का धारनेवाला ब्राह्मण वेदक पदुने मे तस्परहो ती वही नारायणहे 
१७ तन्त चक्का धारण करनेवाला ब्राह्मण पंक पायनो को पवि 
करताहै तिसकी भक्तिसे यक्त महापापो से ुटजाता हं १८ तलसी 
करे पत्रकी माला वा तलसी के काष्टुकी माला को धारणकरं ब्राह्मण 
निस्सन्देह म॒ङ्किका भागी होताहू १९६ वेष्णव ब्रह्मण विष्णुरूपह्य 
` है ओर मरणकरे समयमे जिसके स्पेपीचन्दनका तिलक लगाहाता 
२० वह विमानपर चदकर विष्णुजीके परम्पद्‌ को भर्ति ह "तह 
कृज्ियग मे गोपीचन्दनके तिलकको जे मनुष्या मे शष्ठ लगात ह्‌ 
उनकी दर्मति कमी नही होती शङ्ख शौर ' चक्रको दिने खो वरये 
२१।-२२ हाथमे धारसकर विशेषकर महापाप द्वूट्‌ जत ह म 


दिरा पीनेवाल्े शची अर बालकों के मारनेवाले २३ खीर खगस्य 
५ 


०६ पद्यप॒राण भाषा । | 
सियो गमन करनेवाज्ञे जो एथ्वी सै दिखलाई देते ह उनकी भी 
मक्तेके दशनसे निस्सन्देह सकतिहोजाती हई २४ महादवजी कत 
ह कि इस तच्छ संसार मे वेष्णवजन कहां हे विष्णुजी क्म भाक्तं 
प्रसादे मे वैष्णव हुशराहं २५ काशी मं बसकर रामराम जपनक 
पण्यादि योगसे निस्सन्देहं भै शिव हूद्र २६॥ 

इतिशीपद्यमहापएरेप्पन्चाशत्सदलसंहितायामुत्तसखण्डऽमापतिनास्द- 
संवदेभोपीचन्दनमाहास्पेनमिकोनत्रिशोऽ्योयः २९ ॥ 


तीस अध्यायं ॥ 
दीप्त ओर माहास्य वणेन ॥ 

नारदजी महदिक्जीसे पंडनेलगे हे ब्रह्मन्‌ सब अतोमे श्रे सं- 
वस्सर नाम दीपकी उत्तम विधि ओर माहात्म्यको हमसे किये १ 
जिससे सब तत निस्तदेह होजावें ओर सब कामनाञ्ोकी सश्र 
हो ओर सब पाप नाशहोजवे २ तब भहादेवजी बोले कि हेनारद 
मुनि तुमसे पापका नाशने वाला रहस्य कहता ह्रं जिसके सुत्रने से 
ब्राह्मण गङ ओर सित्रका मारनेवालला गुरु की खी से मैथुन करने ` 
वाला ३ पिरेवासघात करनेहारा कूर आतमावाल्ला ये सब सदैवकी 
मुक्तिक प्राप्त होते है ओर सेकडो कलो का उद्धार कर वह मनष्य 
विष्णुलाक का जाताह ¢ वही संवत्सर दीप की उत्तम विधि ओर 
माहात्म्य के म कहताहू ५ हेमतऋतुके पहले महीने अगहुनकी 
सुन्दर एकादशी को प्रात होकर काम क्रोध से रहित मन॒ष्य ब्रह्म 
मुह्रत म उठकर ६ दीप देनेवाला मनुष्य नदी संगमतीर्थौ मे त- 
लब नद्या या घरी म स्नानकरे ७ कि मेने सव तीर्थो मे स्नान 
कियाहे वह्‌ स्नान हमको सदा दीधे ८ स्नानमंत्रः। देवता चौर `` 
पितर।क तपणकर जपकर जितेन्द्रियो तिस देवप्र्‌ लक्ष्मीनारा-. 
यणज।। पजं प्ञ्चाखत्‌ चन्दन खरौर जलसे स्नानकरवि € कि हे. 
ठवढव्‌ ह सषसास्कं पाते हेदेवताचचों के स्वामी आपने लक्ष्मीसमेत ` 
स्नान कया व घोर्‌ संसार वन्धने हमको उद्धारकरो १० तिस 
प भक्त स चदेक स्रौर पुराण के मंत्रों से लक्ष्पीसमेत जनार्दन ' 


षष्ट उत्तरखण्ड। १०७ 

देवृ पूजे ११ अतोदेवयापौरुषेण इसम॑त्रसे चन्दन आदिक च. 
दावे मत्स्य, कुम्म, वाराह, नरसिंह. बुदेव,कस्की, रामदेव अर वि- 
ष्णुदेवके नमस्कारहे स्वासा तुम्हारे नमस्कारै रे कहकर शिर 
की पूजाकर केशव आदिकं के नामो मगवान्‌को पुज १२।१३। 
१४ वनस्पतिका-सुन्दररस निर्मल सुगन्धित पवि हेदेव देवेश. 
इस धृपको ्रहएकरो आपके नमस्कारहे १५ धपरम॑त्रः ॥ दीप अ- 
न्धकार कौ नाशता आर कान्ति को देताहै तिक्षसे दीप कै दानसै 
जनादनजी हमारे उपर प्रसश्लह १६ दीपरेत्रः॥ हैदेवदेव हेससार 
के पति परम खत उत्तम इस अन्नादिक्‌ नैवेद्य को लक्ष्मी समेत 
राप ्रहएकरो १७ नेवेयमेत्रः॥ तदनन्तर भक्तिसे अध्येदेवै ओर 
जनादन मगवानूको इसीभरकरार ध्यानकर हाथमे फल ओर शङ्खसे 
जलजलेवे १८ फ हकेशवजी हजार जन्मोसे जे हमने पाप किहं 
वे सव श्ापके प्रसादे नाशक प्राप्त होजावें १९ इतिख्घमंत्रः ॥ 
तदर्नतर सुदर नवीन घडेको घी या तेलसे प्णकर लक्ष्मीनाराथस 
जी के आगेलवे २० तिके ऊपर तांबे या मिष्टीका बतैन धरकर 
उसी बतनमे नवडोरो के तस्य बत्तीको बनाकर २१ सुनिरचलघडा 
स्थापितकर दीपको जलाकर पवित्रहोकर मतष्य फूल आर चदन 
व्मादिकोंसे पजनकर तिष् पीे संकस्यकरे २२ कि इसमन्रसे विना 
पवनके धामने कृशली प्राणीके काम एक सखार्‌ आपही विराज- 

मानहं २३ मेने संवत्सरदीप जो कि अविच्छिन्न जगनहृत्रह (तत 

क्रो जलायहि इससे हे केशवजी हमारे ऊपर प्रसन्चही २४ तदनतर 

वेदकै ज्ञानमें परायण जितेन्द्रिय होकर .पतित पापी आर पाखर्ड। 

मनष्योसे बातचीत न करे २५ र्चिमें जागरणकरं गात नाच्‌ आर 

बाजा इत्यादिक बजववि पणयकरे पाठ अनेकप्रकारके धम्म कं चा- 

ख्यान कहै बत करे २६ तदनन्तर प्रातःकाल उठकर पव ठन का 

कियाकर भक्ते ब्राह्मणों को भोजन करवि चर यूधाराक्तं उन 

पजन करे २७ अर आपभी पारणकर प निक्षमन करे 

दइसीघ्रकार ददतत होकर वर्षपर्य्यत करे २८ दीप सोनक्रा पल भर 

. का.या अधेपल या.चौथाई, पल का हो वंत्ती चांदी की दोपल या 
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१०८ | पद्यपशस माषा । | 
एक पल था आयेपलकी कदी है २६ घी पूघड़ा तवक बतन 

ते यक्तहो म॒क्तिके दारकी इच्छा करनवाला भक्तियुक्क मनुष्य यथा- 
शक्ति से लक्ष्मीनारायण देव की सतिं सोने की वनवाव्‌ तदनन्तर 
वह्‌ विद्वात्‌ मनुष्य साधुम्‌ श्र ब्राह्मरो को नेमत्रए कर २०। 


.३.१ उत्तम पक्षम बारह मध्यम पक्षम उः निट पक्षम तानह न 


द्यणां को निम्र दे ओर एक कमक करनेवाला ब्राह्मए हा ३२ 
जोकि खीसहित शान्त.विशेषकर क्रियायुक्त, इतिहास पराण अर 
धस्पं का जानेवाला, कोमल २३ पिताका भक्त गुरुजीका सेवा 
कुश्नेवाला, देवता ओर ब्राह्मणों की पजा करनेवालाहो उनकी पा 
दा्चैदानशी विधिसे कपड अलंकार आर भषणा स २५ श्रासमेत 
अकेलतेहीकी मक्िसे प्वैवत्‌ पजाकर दीपकी वत्तीसेयुक्क लक्ष्मीना- 
रायएदेवको ३५ घी के घडसे संयुक्त ताक बतनके उपर स्थापित 
कर तिस पढे ब्राह्मको देवे ओर इसमत्रसे नारायण परमालमाको 
ध्यानकरे तिसको तुम से कहता २६ कि अवियारूपी अन्धकार 
से व्याघ् संसोरये पापका नाशनेवाला ज्ञान आर मोक्षकर देनेवाला 
मेने यह्‌ दीपदानदियाहं ३७ इतिदीपमन्त्रः॥ किर यथाशक्घि भक्ति 
से ब्राह्मणक दक्षिणा देकर पसे घीखीर, लयो से ब्राह्यसोको 
भोजन करावे ३८ तिस कीडे खीसमेत ब्राह्मएको कपदोसे आच्छा. , 
दितकरे सामथिया समेतं शभ्या चोर बह्डे सहित गरकेदेवे ३९ 
यथा द्रव्ये अनुसार उन ब्राह्मणेंकोभी दक्षसा देवे मित्र स्व 
जन आर्‌ वन्धुक साजन आर पजनकरति ९० इसप्र्र दप 
मेत समाति वड़ा उत्सवकर विसजनकर षीडेसे हाथ जोड़कर 
लनाक्राये १ इसत्रकर करनेसे जो पण्य ओर संक्रांति संकांति 
क करन स जो पुर्यहं तिसी एलको मनुष्य संवस्सर दीपके करने 
प प्रतहताह ५२ मास जते जो पुण्यै वहीपण्य मनष्योको 
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संबत्सरदीपके बरत करने च्रौर दीपदानसे होतीहै ४२ यथासंख्य ` 


दनव्रत्‌ आर योगन्रतसे जो एलहोताहि बह साबस्सरदीपरके करने . 


९ हतार ४७ गङ,ए्वी, सोनाको दान ओर विशेषकर धर आदि ` ` 
फ दानसे जो फल विदान्‌को पराप्तहोता है वही फल दीपके देनेसे 


# 


षष्ट उत्तरखस्ड | १९५९ 
होता है ४५. दीपका देनेवाला कान्ति, नाशरहितं घन, ज्ञान च्रौर 
परमसुखका प्रातह ताह ९६ अर दापकं दानसे सोभाग्य, सरव्यत 
निमल विद्या, अरोग्य ओर परमेवं को निस्पन्देह प्राधषहेता 
है 9७ दीपका देनेवाल्ला सब लक्षणासे संयक्त समगा खी पुत्र पोत्र 
प्रपोत्रो ओर नाशरहित सन्तानको प्राप्तहोतहि ८ ब्राह्मण परम 
ज्ञान.कषत्रिय उत्तमराज्य, वैश्य धन ओर सव पशुशोको ओर शूद्र 
सुखको प्रे प्तही ताह ७९ कुमारी सवलक्षणयक्त स्वामी ्रौर अच्छी 
उमर, पत्र आर बहुत से पात्रों को प्राप्तहोतीहे ५० आरवहश्री 
कभी पिधवापनको नहीदेखती शरोर दीपदानके प्रभावसे वियोगक्ो 
भी नहीं प्राक्त होती ५१ आर दीपदान से आधि अर व्याधिमी 
नदीं प्र प्तदोती उराहु्रा उरपे ह्टजाताहे आर वधाहुखा बेधनसे 

टजाताहे ५२ दीप्र बतमें परायण ब्रह्महत्या देक पपोसे निस्स 
न्दृह छरटजाता है जैसे कि बरह्माका वचन है ५२ जिसने मगवान्‌क्रो 
सांवत्सर दीप जलाया उसने निस्सन्देह चन्द्रायण इच्छु करलिये 
५९ वही महासा धन्यं ओर उन्हीने जन्मका फल प्राप्त किया है 
जिन्होने भक्केसे मगवानकी पजाकर सावर दीप जलायाहं ५५ 
जे दीपकी बत्तीके देखनेवाले भी हे वेभी देवताश के दुर्लभ परम 
स्थानके भ्रा्तहितेहै ५६ अर जे यथाशक्ति से दीपमे तेलक वत्ती 
को सदैव जलाते है वेभी परमगति के प्राप्त हतै ५७ दापक क 
शान्निको प्राप्तहए ओर मनष्यों फे कहतेहुए भी जी जलान य न 
समर्थहो तो वे सव उसफलके भागीहोतिहै ५८ जो थोड़ाथोडा तेल 
भिक्षा मांगकर विष्णके. दीपदान करताह्‌ वहम उसपुणयका चात्‌ 
होताहै ५९ अर जलतेहुए दीपको जो अधम मनुष्य मी देखताहै 
रौर मगवानके हाथ जोडताहै वह मी विष्णुलोकं को प्रस्तहोताह 
६९ दीपके जलने मेः जो अपने आप वुद्धि करताहं वह सत प्‌ 
से छटकर विष्णुलोकं को प्रातहोताहै ६१ इसमे पुराने इतिहासो 
कहे हे जिस्तके सुननेसे मनुष्य सव पपेसि च्रूटनाता६ ६९ सर्‌ 
स्वती के सन्दर किनारे सिद्धाश्रम था वहां पर पलं वृद्‌क जानन 
वाज्ञे कपिलनाम ब्राह्मण ब्रसतेथे ६२ बहनत्त उपवासो मे लग र 


११५ पृद्यपराणए माषा । 
हते,दरिदरी ओर वेदके जाननेवले मी थे भिक्षा मांगकर कुटुम्बकी 
पाल्ञना करतेथे ६० त्रत उपवास्त आर नियमोसे विष्णुजीकां आ- 
राधना करते ओर विधित विष्णजीकी पजनकर सदा दीप जल्लाते 
६५ रौर उसी तेलक लेकर अपने घरमे भगवान्‌ कै पूजाकरप- 
रमभक्तिसे भगवान्‌ की प्रसन्नताके लिये दीप जरते ६६ इसप्रकार 
कपिल महात्मा के करतेहये तीक्ष्ण डाहवाल्ला बिलार भसोको सदा .. 
खानेलगा ६.५ वहांपर मरसोके खानेकेल्लिये नित्यदिन बिलार ता 
भया तब कपिल जीने भगवान्‌के आगे खनेकेलिये ध्यानकिया ६८ 
तोउन्हने जाना कि हमारे स्थानसें बिल्लारने बहुतसे मसे खाडले 
है ज जे तेल ओर बत्ती के हुरनेकलिये अते हँ ६९ तिन सबको षि- 
लार खाडालताहं यह सव ध्यानसे सम भरकर इसी प्रकार वत्तमान 
रहकर किसी समयम कालके पययसे ७० सपत्ीक उस ब्राह्मएने 
एकादशा म अपने घर म पवित्रहकर तकिया सौर भगवान्‌ को 
पजा ७१ तदनतर स्तुति आर नाचमें परायणहोकर ब्राह्मएने जाम 
रण किया तो आधीरातमे निद्रा मोहितहोगये ७२ तो उसी समय 
मे तीक्ष्णडादवाला बिलार आगया ओर घरकेकोनमें स्थितहोकर 
सद नवक साजाताभया ७२ रिरन्रोटी मुसरियाको देखा कि वह्‌ 
तल पानकं लियं आई है अर मन्द्‌ तैजवाल्ञे दीपमे बत्तोके चरति 
ग याग्यह ७४ ता उसने पांवसे वत्तीको कर्मा ओर बिललारके भयसे 
र ।चलम धृप्तगडं उसके पावसे जो बत्ती हुदगई तो दीप अच्छी 
तरह सं जलनं लगा ७५ आर तेलका बर्तन मी नयगया तो उस 
तमय म वड़ा भकाश होगया ब्राह्मण मी मोहिनी नींदको दोडकर 
जा ५६ चार सृप्तो का खनेवाला विलार मी उस रात्रिम जागा 
तदनन्तर सवरा हातेही ब्रा्मएने नित्यकी क्रियाकी ७७ र वैध- 
जन्‌ समत पारण्‌ किया इसीप्रकार महात्मा कपिलजी के व मान 
रहत म ७र उनके पुत्र पोत्र रौर उत्तम धन होताभया आरोग्य 
रम प्रवरस्य आर बड़ीमारी लक्मौकोभी प्राक्षहए ७ 
भभाव से कपिलजी मोक्ष को व 
चन्द्रम मण्डलको येन नात्तहृए्‌ आर पुण्यकारी स्यं ओर 
‰नकृर =° दापज्योति स्वरूपसे परमातमा 


| षठ उत्तरखण्ड । १११ 
युक्क हीगये खर मृसरियाभी कालसे विले मध्ये मरग ८१ 
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तो वह मी श्रेष्ठ विमान पर चहुकर विष्णलोक को चलीगरई ओरौर 
बिलारभी कालपाकर मरा तो वहमी स्वग्भको ८२ श्रेष्ठ विमानमें 
चद्कर देवता आर गन्धर्व से सवित अप्सर अर वियाधसें के 
गणोसे युक्त ८३ वह महातिजस्वी जयशब्दादिक मङ्गलो ओर ना- 
गो से स्तुतिको प्राप्त हा विष्णज्ञोक को जाताभया ८४ वहांपर 
हजार कोटि कल्प अर सौ करोड करप अनेकप्रकार के मो्गोको 
भोगकर एथ्वीमे राजा होतामया ८५ जिसका सुधम्मां नाम हरा 
यह्‌ धमवान्‌, देवता खोर ब्राह्मणोंका पजनेवाला, रूपवान्‌ एेरवस्ये 
` युक्क.महाबल ओर पराक्रमते युक्रहुखा ८६ तिसकी अस्यन्तप्यारी 
सखी सब लक्षणों से यक्त,पतिकी सेवा करने बाली अत्यन्त सुन्दरी 
शीटयक्त रूप सुन्दरी नामवाली हई ८७ वह्‌ सब श्ियोमे सुभगा 
दोतीभदं इसके पत्र ओर कन्या बहुत होतीमई ८८ इसप्रकार ल्ली ` 
परुषो के प्रीतिपुव्यैक विहार करते भगवान्‌ के नेत्रोका बोध करा- 
नेवाला कातिंक महीना प्राप्षहुखा ८९ उसमे भगवान्‌ क परायण 
लोग दीप जलाते द ओर कृच्छर चान्द्रायणादिक त ओर नियम 
€ ° संसारके भयसे डरेदए विष्णभक्त लोग करते ह तदनन्तर घ्र- ` 
बोधिनी एकादशीको घराप्तहोकर राजा रानीसे बोले &१ कंटैभद्र 
पणयकारिणी प्रबोधिनी आन पहची इससमयमें जितेन्द्रिय हाकर 
त्रतकर विष्णकी तोदीके कमलम यैं पूजा करूंगा €२ मोर पुष्कर 
तीर्थं में स्नानकर कमलनयन, खच्य॒तःदेवताञ्जकं स्वामी जनादन 
भगवानूकी लक्ष्मी समेत पजाकसरूगा ९३ पवित्र हास्ययुक्त,ज्रथक 
हितम लगीहुदने इसप्रकार स्वामी का वांित सुनकर गद्य वचन्‌ 
उनसे का ६५ कि है राजन्‌ हमारे हदथमं भी कामन उत्पन्न ह 
है रूप ओर सुन्दरता की वाखा मेरे हदये वत्तमान हे €५ घरथम 
पष्कर तीत्धको आपके साथ जानेकी इच्छा है तव तो रजा खमत्- 
मेत हाथी चोडा रथ के समह ओर पुरोहित को साथ लकर पकर 
जी मे आगये वहां स्नान कर पित्त आर्‌ दवताच्‌।(क ध्यान अर 
तप्प॑ण किया ९६। €७ ओर दीपो के समूह्‌ जलते हृए सव अर 


०. 


स 


११२ पद्यपुराण भाषा 1 

सुन्दर स्थानम कमलनयन च्युत्‌ देवेशजाका पजा € = (कर 
देवताके मन्दिरमे लिखेहुए बिलारको देखा उसका देखकर राजने 
पटले के जन्म कम्मं को स्मरण किया €€ आर प्यारा रनक क" 
मलरूषी मख को देखकर हसा तव ती सूपसुन्दसय राना बाल [क 
हे स्वामिन्‌ हमारे सम्मुख देखकर आपके हंसने का क्या कारण ह 
१०० तव तो प्रसन्नतायुक्क राजाने पटले के कस्म का फल कहना 
प्रारम्भ करिया कि हे रानी पहले जन्ममं में ब्राह्मण के स्थानम व 
लार हाथा १०१वहांपर मैने सेकडां हजार मसे खाये तदनतर 
नारायणएजीके अगे जो दीपकी रक्षा किया १०२ मृस खानक बहा- ` 
नेसे मैने यह कामकिया तबभी मुभे कका फल विष्णुलोक प्राप्त 
ट्या अर इससमय मे राज्य प्रा्तहृहं १०३ तब रूपसुन्द्री रानी 
बोली कि मुभको भी परज्ञे जन्मका स्मरण हाहे शटी मुसिया 
ब्राह्मण के स्थान मे मथी १०४ कातिकवी प्रबोधिनी एकादशी में 
दीप मन्द्‌ जल रहयाथा तब में वत्ती चुरानेके लिये बविलसे निकली 
१०५ तो फलो से पनेहृए नारायण को देखा आर नीदयुक बराह्य- 
एको जगाया ओर तिसी समय म मेने वत्ती सीची १०६ तब तो 
राप मेरे पकडनेके स्यि उठेतोमें बिल्ल के बीचमें आपको देख 
कर घस्रं १०७ धुसतेहुए मरे पांवसे दीपकी बत्ती अच्छी तरह 
जलनेलगी आर तेलका बतेन नयगया तिसीसे मे सख मोग कर- 
नेलगी १०८ हे राजरानेन्द्र जो मेने दीप प्रकाशित किया उसीसे 
ने इससमय में उत्तम रूपको फया १०६ आप तो स्वामी भिज्ञ 
राज्य पुत्र इसप्रकारका सुख र अस्यन्त दुम ज्ञान ये सव दीप 
कं प्रकारात करनेसे प्राप्तटए ११० तिससे सव यलो इस उत्तम 
ठप त्रतक्रा हम आर आप श्रे सक्तिसे करेगे १११ क्योकि पूर्वव 
जन्मके कम॑के फलसे राज्यादि सम्पद प्राप्तहईं आर पव्वजन्मका ` 
ति विवि प १२. भव 

पुरुषेको दीपदान करना चाहि 

< ।गसका पुण्य चन्द्रमा, सूयं ओर तारागण जवतक रहते तब 
तक पहं अनक सुख भोगतहि ३१३ इसघ्रकारके वचन सुन श्रद्धा 


ध्र उचरखस्ड। ` ११३ 
युक्तं खार्‌ रानीसहित राजने तिसी समयते दीप्त को. ११४ प. 
एकरतीथं म किंया तो उसके प्रभावे दोनोको देवता रौर दानवीं 
त दुलभ नटसि गलतमद् ११५ यह्‌ दीपक माहात्म्य एथ्वीं 
म ज मनुष्य सुनते है ते सव पापो से द्रट्कर भगवान्‌ कै स्थानक 


क, न 


प्त होतेह ३१६ आर मे पुरुष वा खी ङ्के तत्पर होकर इ 
चरत को.करते हँ उनके पाप क्रटकर बह्य सनातन फो प्राप्त होते है 
१७ महादेवजीने कटा फि हे विदन्‌ नारदभनि यह भक्ति, सब सख 
मोर धनका देनेवाखा महाव्रत दीपं त्रत तमस कहा ११८ इसके 
करने से उसीक्षण मे पापके प्रभावों से उत्प वेत्ररोग रौर आधि 
व्याधि सव नाश होजाते हँ ११९ दारि, शोक, मोह ओर अम 
नही होतार जन्म जन्मभे घरमे लक्ष्मी ्राप्त रहती हे १२५०॥ 
इतिश्रीपञयेमहापएरणेपंचपयाशस्सदसपंहितायायुतस्छणडेउमापति 
नश्दसंवदिदीपत्रतमादहास््यंनामत्रिशोऽध्यायः ३०॥ 


दकृत्‌ ्िवि अध्याय ॥ 


जन्माष्टमी ज्रतका यएनं ॥ 

नारदजीने महादेवजी से पत्र कि हैदेषदेव हे संसार्‌ फे स्वामी 
हेभक्ों के अभय देनेवाले हे महादेवजी हमारे उपर रृपाकरके तरतं 
को कहिये १ तव श्रीमहादेवजी बोले कि पटले सव एश्वीका भोग 
करनेवाला हरिचन्दनम रजा हा विसके ऊपर प्रसन्न होकर, 
ब्रह्माजी ने कामनायां की देनेवाली.सन्दर,सव रल युक्तादेव्य 
बाज्लतर्थक्री दीसभिकेसमान, पुरी दी वह पर स्थितह्कर राजा साता 
दीपकी एथ्वी को २।३ धम्पर से इस प्रकार पालनलगे अंत पिता 
परपने पुत्रको पारे घन धान्य ओर पुत्र नातियोसंयुक्त राजा ४ शुभ 
राज्यकी पालना करतेहए बडी विस्मयो भाक्ता कि एेसी पहं 
ले कभी किसीकी रम्य नहीं रही ५ आर न दस्तत्रकारकं विमानप्र्‌ 
ओरं कोरे किस्कर्मका फलद जिससे स इन्द्रका तरह £ ई 
प्रकार विन्तायक्त राजने शरेष्ठ विभानपर चदकर पवतम अष्टमे 
रुपत्रैतको देखा ७ जहांपर महात्मा दूसरे सूकरी नाद हिरस्यमय 
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लकी प्ये वैहेहए थे ८ जिनका सनक्कृमार नामथा जा कि ब्रहम 
पि, ज्ञान ओर योगमें परायसथे उनको देखकर विस्मययुक्र पूठन 
की इच्छसे राजा विमान से उतरा € आर प्रसन्न हीकर उनकं चः 
रणो की वन्दना फिया तव उन्होने भी आशीर्वाद दिया फिर सुख- 
पर्यक्‌ चैठकर राजाने सनच्कमारजी से पल्ला १० किं है भगवन्‌ यह्‌ 
दक्ेम सम्पद्‌ हमको किस कमे से प्राप्तु है आर पूवजन्मका मे 
कोन ११ यहसब आप के क्योकि अपने मुम ग्रहण किया हं 
तव सनक्कमारजी बोजे छि है राजन्‌ पवक टत्तान्तका कारण कहता 
टरं सुनिये १२ जिसके करने से विशेष करके तुम्हारे ऊपर द्याह 
तम परव॑जन्ममे सव्यवाणी बोलनेवाजञे पवित्र, वेश्य थे १३ अपना 
काम तमने लछोडदियाथा इससे बांधवों ने तम्हं बोडदिया तव खी- 
समेत जीषिकासे हीनहकर १ बांधवों को ोडकर इसरो के यहां 
जीविका की इच्छसे निकल्षगये परन्तु कहीं भी जीविका नही हुं 
ब दुभिक्षसे पीडित १५ एकवनमें कमल फृलेहए तालावको देख, 
कर तुमने कमल रहए किये १६ ओर उनको लेकर पण्यकारिणी 
अर कल्याएयुक्त काशीपुरीमे अये ३.७ पर॑त्‌ फि्ीने कमल मोल 
नह्‌ लिये तब तो वहापर एकमघ्था उससे निकलकर एक मनष्य 
आया १८ आर तुमभी वहां जाकर बाजोका शब्द स॒ननेलगे तब 
ती तुमने बाजा बजनेवलेसे पृ्ठाकिये वाजा क्यो बजरहेहै १६ 
तब ता उसने जवाबदिया कि इन्द्रयुम्ननाम प्रसिद्ध काशीकेराजा 
₹ २५ ।तनका सहाभागा कन्या चन्द्रावती जयंती अष्टमी का बत 
किये हए हे २१ तव तो वैश्य जहांपर वही वहां प्ाप्तहए अर 
४ ६कर बड आनन्द्को प्राप्तहुए २२ अर वर्हीपर देव ` 
क उन्होने देखी कि जहापर सूर्योसमेत भगवान्‌ हरि 
९०५ .जातह २२ तिनको भक्तिसे खीसमेत तमने फएलोसे पजन `. 
"स्या अरजा रषये उन्होनेभी फलो से पजा २४ तव तो विस्मय- 
उक्त का(राराजको कन्या ने देखकर पक्ता कि किसने यह्‌ पजनकिया 
₹ तव त। सव कम्मं ओर रक्नाकम्मं मी वेश्यका किया हा जान 
कर २५ वर्यके उपर प्रसन्न होकर उनको बहुतसा द्भ्य देनेलगी 


2# 


+ 


| 


पष्ठ उत्तरखण्ड । ११५ 
, प्रतु वयन द्न्यन्ह लिया तब तो उसने भोजनकेलिये कहा २६ 
ता भाजन भा नहा रहए किया विष्णस्यक्त स्॒यजी को विधिपर्व 
के.पजा २५७ चर रक्षाकेया था तदनन्तर प्रातःकाल तिन सवक्षी 
सलाह से इच्छापूवक निकल आये २८ यह वैश्यरूप तमने ओर 
जन्मम्‌ सुहृत्‌ इकटा कियाथा फिर अपने कर्मके योगसे २९ नाश 
को प्राप्तहरुए तो-उसी मारीपणएधसे विमान उससमय में भाप्तहस्रा 
हे राजन्‌ प्वजन्मकलिये हए एलको भोग कररहेही २० तव राजा 
हरिरिचन्द्रजी बोले कि-जो आपने कृपा किया है तो यह्‌ सब किये 
किं केस प्रहीन मे वह्‌ तिथि होती है आर किस विधिसे करना चा- 
हिय ३१ तव सनक्कृमारजी गोले कि हे राजन्‌ मेर कहनेको अच्छी 
तरह सुनिये श्रावण महीनाकी कृष्एपक्षकी अष्मी मे ३२ रोहिणी 
भी मिले तो वह्‌ जयंतीनाम तिथि कर्हाती है वारंवार जन्म इसवत 
कं करने से नहीं लेना पडताहे ३३ जिस अकार ब्ह्याजीने इसकी 
विधि हू्मसे कही थी उसीघ्रकार से कतां जिसके करने से पप 

खटकर विष्णएल्ोक को मनष्य चला जता ह्‌ ३२० बत रहकर काले 

तिलं समेत स्नानकरे ओर पुष्ट घड़े का कलश स्थापनकरे उसमें 
पंचरल्तभी छोड २५ हीरा, माती,वेडयं, पष्पराग आर इन्द्रनल को 
कात्यायनजी श्रेष्ठ पंचर कहते हं २६ ओर तिस कलश के ऊपर 
लक्षते से यक सोनेका बर्त॑नधर उसके ऊपर नन्दक खी यशादाका 

सोनेही की बनवाकर धरे ३२७ जो छि विस्मययुक्त सुंखवाला (र 

पुत्र कृष्णजी को दध षीनेकेलिय स्तन देरही हा अर इृष्य्जा च- 

शोदा माताका एकस्तन पीरहे हो ओर दसरा हाथ चरु हा २८ 

माताको ब्रेमसे देखकर वारंवार उनको सुख देरेहौ जव तक शक्घ 

विद्यमानो तौ सेनेही के कृष्जीको बलवते २९ शक्तिके अमुर 

दो निष्ककी म॒तिं बनवानी चाहिये ओर मी मति यशोदाजी का स 
नेही की हवे शक्ति न हो तो रेदेही कीं बनवाविं ४० राह९।ज न 
सोनेकी हौं चन्द्रमा चांदीकादहो जो कि अंगे के बरावर ह =।र 
चार अ॑गलेकी रोहिणीजी हों ९१ कि जिनके काना म कुण्डल (र 
गलेमे कण्ठके गहने ह इसभ्रकार के माता सहित संसारक स्वमा 
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गोषिन्दजी को बनवाकर ५२ इधादिसे स्तान कराय चर्‌ चन्द्‌ 
तन चहावि घेद्‌ दो कपडे चावे एूलकी माला स भी शोभित 
करे ४३ अनेक भरकारके नैवेय अर फल चदावे द।पजलाव्‌ आर 
फलके मंडपे शोमितक्र ७४ ओर भक्तियुक्त मनुष्य अच्छातरह्‌ 
से गीत, नाच ओर बाजा बजवावे यथाशक्ति इस विधान का कंर 
पीठे से गरुजी को पजकर पजा ससाप्तकरं ४५ ॥ 

इतिशीषाद्मेमदाएराणेपंवपचाशप्तहससंदहितायामुत्तशखणडेउमापति- 


दिभः कज 


नाष्दसंबदेजन्मा्टमीवतंनमिकतरिशोऽ्यायः ३९॥ 
वत्तसवा अध्याय ॥ 


ध्म का वणन ॥ 

महादेवजी बोलते कि सो यज्ञ को सिद्धदेखकर जो कि श्रेष्ठ दक्षि 
णाश्मोसे समाप्त हुईैथीं ओर सो यज्ञो का संकस्पमी परा होगया तव 
इन्द्र इहस्पतिजी से पठनेलगे 9 किं हमहातपस्वी हेमगवन्‌ किंस 
दाने सब सुखोको षरा्च होते हँ जो नाशरहित ओर बडे मोलका 
ह बह हमसे काहेये २ इस प्रकार जब इन्द्रने देवोके देव पुरोहित 
. मष्टा बुद्धिमान्‌ सपति जी से कहा तो वे हैसकर उनसे बोज्ते ३ 
1 हिन्द सोना, गर ओर एश्वी के देनेसे सव पापो से छट्नातारै 
% साना्चदि,कपडा, मशि चोर रल ये सव तुमने दिय है परन्त्‌ 
जा कड्‌ फारस जातीं बोई ओर जिसमे अन्नभी पकगयांहो रेसी 
एवाक्‌ देतह वह जव्रतक सृथनारायए दिखलाई देते तबतक 
स्वभम्‌ रहुताहं ५।६ ओर जीषिकासेक्षीप मन॒ष्यने जो कद्ध पाप 

।कंथाहा तौ निदेचय गोच्म के प्रमाण मुमि के दाने वह श हो 
नातह ७ दशहाथका दण्डहोताहे तीस दण्डका बतनहोतहि ओरं 
० बन च्य गोचम्मं होताहे यही ह्मे मोचम्म का लक्षण हेः 
हत्‌ चल कँ बाल चवा के पैदा करनेवाली हजार मौव जहां परं 
ह <! द्(सक उसको गोचरम कहते हँ ९ उस गोच्भमात्र एथ्वीःको 
तपस्या स युक्त, जितेन्द्रिय ब्राह्मणको दे तो जत सागरा 
ता एर स्थितरहं तवरतक उसका अपार फल होवे १० जैसे जलं 


„ _ , _ `  'षउत्तश्खण्ड। ` ११७ 
गिरा ईआ तेलका विन्दु फैलता हे तेसेही एथ्वी का किया हृ्ा 


भ» ऋ ० क 


दन चन्न अन्नम फलताहं ११. जस थ्व्रीमे बीज नमते 2 तसह 


(न = 


भूमिदाने युक्त मनुष्य कमना को जगाता हे १२ अन्तके देने 
वाले गव्यही सुखी रहते हं वख का 'देनेवाली सूपवन्‌ होताहै जो 
. एथ्वीको देता वह्‌ मनुष्य सबदेनेवाला होताहे १३९ जैसे दधयक्त 
गङऊ दूध छोडकर वछडे को पालती ह तेसेही एथ्वी मी एथ्वी देने 
वाला का पालती ह १४ शङ्ख, भद्रासन, छत्र, भेष्ठ,घोडा शरेष्ठ हाथी 
काभी दान वेसा नही है भूमि दानक पुण्यका फल स्वगेही है १५ 
` सु्य, वरु ए, अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्रमा, हताशन आर शलपाणि भग- 
वान्‌ थ्वी देनेवाले की प्रशसां करते हँ १६ पितर अर पितामह 
भी उसका वणेन करते ह कि हमारे कलमे एण्पीका देनेवाललाह्ा 
है यह हमारा रक्षक होगा १७ मनि ज्लोग तीन भारी दान कहते 
ह गऊ, एथ्वी ओर सरस्वती इन में से सरस्वती जपने से एथ्वी 
 षोने से श्रौर गऊ दहने से नरक से उद्धार कर देती हं १८ विद्यान्‌ 
बाह्यए के धारण करने से ये सब दुभेतिको तार देते ह षके देने 
वाज्ञे वश्च पहनकर नहीं वख्के देनेवाले नंगे १९ अश्नके देनेवाले 
तप्त ओर नहीं अन्न देनेवाले भखही जाते हँ नरकके उरसे उरे हुए 
सवर पितर यह्‌ इच्छा करते है २० फि जो पुत्र गया जावेगा वह हम 
लोमोकी रक्षां करनेवाल्ञा होगा बहुत पुत्र जिसकं ह-परन्तु एंकर्भा 
जो गयाजी चलखजवि २१ था अर्वमेधसे यज्ञकर नीलबेलही को 
जो.खोडे जो कि वणं से तो लोहितो मंख ओर पमं सफ्रेद्‌ आर 
लालदो २२ खुर ओरं सींग सरद हं बह नील वेलं कहाता दै स 
फेद पखवाखा नील बैल जो जलको उद्धरताहै ३ ती उससे साट 
हजार वषं पितर तप्त रहतेहै ओर जो उसके सीरा म चहला लगा 
रहताहै उससे कुल्लका उद्धार होजाता है २९ उस्तकं पितर माद 
मान्‌ सोमल्लोक को जाते हैँ जहार राजा दिलीप, ग आजार न- 
हुष रहते २५ वा र भी राजा जहापर्‌ रहते ह फर्‌ चार नहा 
वहां पहुंचता बहुत सगरं आदिक राजाना न एर्व 2 हं २६।जस 
जिसकी जो भमि दीह है तितत तिसको वहां फर पाक्त हाहं त्र 


११८ पदपराण मषि । | 
ह्मण, खी ओर बालकों का मारनेबाला अथवा पतित हा ९७ अर 
सौ हजार मोवो के मारने से जो पाप हो वह्‌ सत्र थ्व कं दन स 
नाश होजाताह अपनी दीहृइं या दसरा दाहुर एथ्वाक्रा जा डन 
लेताहे २८ वह्‌ विष्ठाका कीड़ा होकर पित्रो समत पचता हे खर , 
पृथ्वी का देनेवाला साठ हजार वष स्वगग म रहताहं २९ भूमका 
हीने ओर सराह देनेवाला दोनों साठहजार वष नरकमे रहते ह 
एृथ्वी के देनेवाले से अधिक पुण्यवान्‌ आर छीननेवाले सं अधिक 
पापी को$ नही है २० म॒मिका देनेवाला जवतक प्रलय नहीं होती , 
तवतक स्वगं मे रहताहे ओर वीननेवाल्ला प्रलयही तक नरक म 
रहते २१ अग्निका पुत्र प्रथम सोना एथ्वी वेष्एवी. ओर गवि 
सथ्य॑की कन्याहं जो सेना, गऊ ओर एष्वी को देतह वह्‌ तिनके 
पपार प्रलको भोग करताह्‌ २२ एथ्वाका जालता अर द॒नदता 
हे वे दोनों पुणयकम्मैवाले स्वग्गमे जति ह ३३ अन्यायसे जो ए. 
थ्वीको उीनलेता या जो मन॒ष्योसे िनवालेता वे दोनो सात षीद 
त्क नाश कर देते हँ २४ द्रीनने ओर चिनवानेवाले दोनो अन्ध- ` 
कारसेयुङ्घ मन्दबुदधिवाज्ञे वारु एकी फंसरीसे बधे जातिं ओरति 
स्यग्योनियो मे जन्म लेते हे ३५ क्योकि जिसकी थ्वी लीन ज्तेता 
है उसके आशू गिरनेते तीन पीदीतक नष्ट होजाते हँ २६ एथ्वीका 
छीननेबाला बावली ओर कुरवा हजार बनवावे सौ अर्वमेधयज्ञकरे 
आर्‌ करोड गरका भी दानकरे तवमी शुड नहीं होता ३७ फिया 
दिया, तपस्थाकरना ओर पहना इनसे जो धर्मे होति वह्‌ आधा 
गुल एथ्वी कै द्वीननेसे नाश होजाताहे ३८ गऊ, तीर्थं गावकरी 
रास्ता, ईमशान गाव इनको पीड़ा देनेसे जव तक प्रलय नहो तव - 
तक नरकम्‌ ग्राप्त होतार ३९ कन्या के लिये भट बोलनेमे पांच 
गङके लिये दश, घोडके लिये सौ,पुरु षके किये हज।र ४० शर 
सानाकूःक्तिय मूठ बोलने मे जितने उतपन्नहुए या होवे सब नष्टहो 
जात्‌हं ९१ प्रण कंठमं भी प्राप्तहो तबमी ब्राह्मएकी द्न्यनें भीति 
+ उ आन जलहर फिर जम जिह ब्राह्मणे जलाया 
इभा नह जमसक्ता है ४२ अग्नि. ओर सृथ्ये के जलंये हर ओर. 


पष्ठ उत्तरखण्ड । ११६ 
राजाके दण्डसे मरेगये फिर जम आते हें परन्त्‌ बरह्मएके शापसे 
मरहए फर नह्य जमतह «२ ब्राह्मणक दरव्यम पृष्ठं अग वारंवार 
काथ्थके समयमे इसप्रकार गल जाते है जेसे बाल्तकी दीवाल्ल गल 
जाती हं ४४ बराह्मण की द्रव्य हरनेसे मनुष्य रौरव नरकमं जाति 
मुनिलोग विषको पिष न्ह कहते हं बह्मएकी द्रव्य छीननाही विष 
कहते हं ४५ क्याकि विष तो अकेलेहीको मारताहे खीर बाह्यणएकी 
द्रव्य पुत्र ओर पोत्रं को भी नाशती है मनुष्य लोहके चए, पत्थर 
के चण आर विषको मी जलादेताहे ६ परम्त॒ तीनां लोकें कों 
पुरुष बरद्यणएकी द्रव्यको नहीं जखासक्ता बाह्यणके दर्ये जो सुख 
रौर देवता की द्रव्यसे जो प्रीति है ७ वहू धन कुल अौर अपने 
नाशके लिये होताहे बाह्यएकी द्रव्य बराह्मसकी हव्या ओर दरिद्रा 
धन ९८ गरू आर मित्रका सोना ये स्वग्गं सें स्थित मन॒ष्यकोमी 
पीड़ा देतेहै वेदके पद्नेवाज्ञे, कुलीन, दख, ४९ संतुष्ट, नघ, सवे- 
स्वयक्त, वेद का अभ्यास, तपस्या, ज्ञान ओर इन्द्रिय के संयमे 
यक्त ५० इसप्रकार के मनष्य को जो दिया जाताहै वहू नाशरहित 
होताहै जैसे के बतैनमे दूध, दही, घी ओर मिठाद धरने"से ५१ 
कचे पने से बर्तनही फूटजाता है पकाहृश्ा नही फएूटता एसेही गऊ 
सोना.कपडा, अन्न, एथ्वी ओर तिल्लोको जो मखं रहण करता वहं 
लकड की नाई भस्म होजाताहै ओर जो तालाब को नया करता 
ह या पुरानेको भी खनवाता है ५२।५३ वह सव कुलक। उद्धार कर 

वर्मलोक में जाताहे वावली, कुं, ताव आर बाय ५४ इनका 
` जो दरुस्त करादेता आर मोतीको जो देताहै आर गम। के समयं 
मं जिन तालाब आदिकं का जल रहताहै ५५ उसको विषम धर 
केश कमी नहीं प्राप्तहोता एथ्वीमे एक दिनभा जा तालाब आदिकां 
मे जल रहा ५६ तो उसके सात सात पीके कुल तर्‌ जातह दय्‌ 
के दान करनेसे मनुष्य अच्छी देहयुक्त दोताहे ५७ ओर दक्षिणाके 
दाने स्मरण ओर वदि को भ्राप्त होताहं पापकस्म ना करके जं 
मनष्य सपान ब्राह्मणको दानदेताहै वह्‌ विशेष करके पासि लित 
नहीं होता एश्ी,गऊं ओर नौकरफो जो जवर्दस्ती से बीन लंताह 


१२० पद्यपराण भाषा । 
५८।५६ मोर फिर उसको नहीदेता उसको ब्राह्मणएका मारनवाख - 
कहते हे विवा, यज्ञ, ओर दानक समयम ६० माहस्‌ जा विचक्र 
करति वह मरकर कीडा होतहै दानसे घन फलताह्‌ जावाकर्‌- . 
लाते जीवन फलता ६१ .रूपःरेरइवय, आरोग्य जीव्रके न मारनके. . 
फलक मोगतेहै फल ओर मूलके मोजनसे पूजा खोर सत्यते स्वग- 
लाम होताहे ६२ ओर बहुधा षेठनेही से सव्र ओर सुख देनवाली. 
राज्यको प्राप्तेति दीक्षा मे ससे युक्त अच्छे मार्गं चलनवाल्ा 
तृण का भोजन करनेवाला ६२ सूपवान्‌ त्रिषवण स्नान करनेवा- 
- ला ये वाय॒ पीकर यज्ञको प्राप्त होतेह सम्ध्या वेद्‌ खीर पसे युक्त 
नित्य स्नान करनेवाला दक्ष होताहं ६० जीवका.न मारनेवाललला ना. 
शरहित स्वगकी राज्यको प्राप्त होता आर अग्निम भ्रवेश करने 
वाला ब्रह्मलोक मे जाताहे ६५ रसोके शोडने मं पशु ओर पुत्रोकों 
प्त होतहि ओर बत करनेवाङ बहुत कालतक स्वग मे बस्त 
` है ६६ सदैव भमिपर सोनेवाल्ला मनोवांित गतिको प्राप्त होताह 
वीरासन.वीरोकी शय्या ओर वीरो के स्थानकी जो उपासना करता 
ह ६७ उसके नाशरहित लोक होते हे ओर सब कामना प्राप्त हो. 
तीह बत, दीक्षा खर अभिषेक बारह वरषकर ओर वीरोके स्थानमें 
शयनकृर पवित्र धम्मं करनेे स्वर्गलोक प्राप्त होताहे ६८।६९. 
उहस्पतिजी का यह्‌ पुण्यवान्‌ मत जे ब्राह्मण पदतेहं उनके आय 
चदय; यश अर बल य चारा बदतह्‌ ७० नारदजीने कृहाकि नु- 
हस्पतजा न इन्द्रसे अपन बनायेहुए धमेशाख्को कटा शरोर मभ 
भक्तको सम्पण महादेवजी ने सुनाया ७9.॥ । | 
इतिर्पद्चेमहाएरणेपंचपंचाशत्सहमंहितायाडु्तरखर्डेऽउमापति 
न्द्तवदेषमक्थनेदातिशोऽ्यायः ३२ ॥ 


ततसव्‌। अधव्याय॥ 


दशत शनैश्वरसोत्र का वणन ॥ . ¦ . , ,, 
नारदजा न महादेवजी से पूषा कि हे सुरोत्तम शमेर्चरथी पीड 
केसे प्रसत होती हे यह्‌ सव हमसे किये क्योकि आपके मुखस सुः. 


(२ = पथ उत्तरखएड । च १२९१ 
नने प्राणी उततसे रूट जति है 9 तव महादेवजी बोले कि नारदं 
जी टत्तातको सुनो तिस ंधनसे दरूटनाताहे धमे यहराज सव 
सं शष्ठ शनश्चरहं २ यह्‌ प्रसिद्ध देवताह्‌ कालरूपी महाथहहै ज- 
टाञ्चाको धारे वजके समान रोमं ओर दैत्यो कोभी उरवनिवालाह 
३ तिस॒का आख्यान संसार मे परसिद्ध नहीं हे विरोषकर मेने विपा 
रक्खाहै कभी किसे नहीकहा ¢ रुके वशमें पहले अव्यत प्रसिः 
ड राजा दशरथ हए जोकि चक्रवत्तीं वदे वीर सातीहीपोके स्वामी 
थे ५ उन्होने कृत्तिकाके अतम शनेर्चर्को जानकर ज्योतिषो ते 
यहुभी जाना किं रोहिणी को मेदनकर शनैश्चर इससमय सें प्रप्त 
है ६ यह बडा घोर शाकट मेद्‌ जोकि देवता ओर असुरं को मय 
देनेवाला इसमें बडा घोर बारहवषका दुभिक्षहोगा ७ मन्ति्यो स- 
मेत राजाने इसप्रकार के घचन सुन सल्किया कि क्या भर्यकर 
उपस्थित हुखा हे ८ पुर ओर देशक वासियों ओर सव संसार को 
व्याकुलदेखा ओर सवश्रोर मनुष्य यह्‌ कटे किं यहु क्षय प्रक्ष 
हहे € देशवास्तीनगरवासी ओर श्रामवातिर्योको चारो ्रोर दश्‌ 
से दरेहुए देखकर राजने यसि्ठ इ्यादिक नाह्मणोसे पृत्ा १० कि 
हे ्रह्मेमिं श्रेष्ठो इसमें विधि क्याह वंह हमसे किये ११ तथ प. 
सिषजी बोलते कि यह्‌ रेहिणी नक्षत्रहे इसके भिन्न होनेसे अज नहीं 
रहसक्ती यहयोग ब्रह्मा शौर हन्द्रादिक देवताते भी असाध्ये 

१२ सा मनसे चिन्तनाकर राजा दशरथ परममारी साहसकर सु- 
न्द्र धनुष ओर अयुधसेयुक्क १३ स्थमें शीघ्रतासे चदकर नक्षत्र 
मेडलको गये जोकि सवालाख योजन सूरयेके उपर स्थितहे १४ तव 
तो रोदिणीको पीठमे कर राजा सोनिके, सुन्दर, मणि चौर रसे म- ` 
षित्त, हंसक वणं समान घोड़ो से युक्त, महापताकाओ से ऊचे, रथं 
में चदे महारल्ञोसे भरकाशित, किरीट चोर मृष्टे उग्ज्वल १५। 

१६ आकाशते दूसरे सूयक ना परकराशित हए ओर कनी परयत 

पणं धनुष प्न संहार अखकतो लगते भये 9७ तव तो देवता ओर 

असुरोंको भयदेनेवाले संहार अच्लको शनेरचरजी देखकर तस्‌ 
रसे संकर रजासे यह वचनबोले १८ कि हेराजेन्द तुम्हारा पौ- 
१४ 


१२२ पद्मपुरास भाषा ॥ 
रुष श्रेष्ठ ओर शत्रो को भय देनेवालाहं देवता, असुर, मनुष्य 
सिद्ध, विद्याधर, सप्पं १€ मेर देखनंहासं भस्म्‌ हाजात ह तुम्ह्र्‌। 
तपस्या अर पौरुषसे में प्रसन्नहुहू मनसे जो कुह इच्छाक्यिहो 
वहू वर मागो में दगा २० तव राजादशरथ बोले किं जवतक न 
दिया, समद्र, चन्द्रमा, सुय ओर थ्वी हं तवतक आप्‌ कभा राहि 
णीकोमेदन करन जाना २१ यही हम मांगते हे जर वर आप 
से नहीचाहते है तब शनैरचरने कहा ेसाही होगा इसध्रकार वर 
देकर फिर रजासे बोले कि मे प्रसह सरा वर मागिये तव घ्र- 
सत्न आलमायुक्त राजाने उसीसमयमें ट्सरा षर शमरचरसे मागा 
२२२३ कि हे सुयेके पुत्र तुम शकटको न भेदनकरना आर कभी 
बारह्‌ षका द्भिक्ष न करना २९ तच शनेदचरजी बोल्ञे कि बारह 
वषे का दुर्भिक्ष कभी नहीं होगा ओर तुम्हारा यश तीनो लोकों मं 
फैलेगा २५ दोनों वयं को पाकर राजा बहुत प्रसन्न दए रथके ॐ- 
पर धनुष को धर हाथ जोड़कर २६ सरस्वती देवी ओर गणो के 
स्वामी गरेशजी को ध्यानकर शनेर्‌चर का स्तोत्र पदने लगे २७ 
कि करष्णवणे, नीलवण, महादेव जी के सदश, कालरूपी अग्नि के 
सहश, यमराजरूपं आप के नमस्कार हे २८ आपकी देह मांसर- 
हितहे, भारी उदी अर जटाहं सुन्दर नेत्र हं खौर पेटके सखजनि 
से आप भयके देनेवलेह देसे आपके नमस्कारहै २९ अर आप 
क पुष्कलदेह है, मोटे रोयें हे, भारी, ससे ओर काल की डादरूप 
आप के नमस्कार हे ३० ओर कोटरनेत्र, कष्ट से देखने ऊ योग्य 
घार्‌, राद, भीषण आर कराल आपके नमस्कारहै २१ सबभक्षण 
करनेवाले, बलीमुख, सू्य॑जी के पुत्र, ओर सस्य को भय देनेवाल 
आपि क नमस्कार हं ३२ नीचे की टष्टिवाले, संवतेक, मन्दचाल- 
त =।र न खश आपके नमस्कार है ३२ तपस्या से जली देह 
व रत 1 भूख व्याकुल आर नहीं क्त 
ग 7 नत्र, स॒स्यजी के पुत्र खपके न- 
उसी क्षतं हर रत [प राज्य दते हं ओर अप्रसन्न होकर 
२५ दवता, असुर, मनुष्य, सिद, वियाधरः, 


षष्ठ उत्तरखण्ड । १२३ 
सप्पे ये आपके देखनेही से सब जडसे नाश हाजाते हं ३६ है देव 
मरे ऊपर प्रसन्न हूजिये क्योकि वरके योग्य मं प्राप्त हुश्मा हूं जब 

.राजाने इसप्रकार स्तति की तो रहो मे श्रेष्ठ, महाबली शनेदचरजी 
३५७ बरसनच्नहाकर फर बालं क हं सुत्रत ह राजन्द्र तुम्हार इसस्त- 
घ्रसे में प्रसन्न हाहं हे रुके आआनन्दके देनेवाले अपनी इच्छां 
वरमांमो मे दंगा ३८ तव राजा दशरथ बले कि ह शन॑दचर अव 
से लेकर आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी ओर सपेको कमा 
किंसीको पीडा न देवें २९ तब शनै चरजी बोले कि यहएकरं तिन 
को ग्रह कहतेहै सब यह पीडा करनेवाले हे ओर हे राजन्‌ आपनं 
जो मांमा वह नहीं देने योग्यै परन्तु उसमे कुष युक्तको कहता 
० तुम्हारे कटेदए स्तोत्रको जो मनुष्य एक या दावार पठगा वह्‌ 
क्षणभरमें पीडासे क्ृटजवेगा ७१ देवता, असुर, मनुष्य, |स, षि- 
द्ाधर राक्षस इने जन्म, बारहवे, चये ओर आठवें स्थानम म॑ 
पर्ेगा तो शयु को दंगा ४२ परन्त्‌ जो फिर श्रदतियुक्त पक्त्र 
पौर एकायचित्त होकर शमी के पतरोसे लोहेकी हमारी मृत्तिका पू- 
जनकर २ उदं, तिल, लोह, दक्षिणा, काली गौ रौर बैलको बा- 
ह्यएको देवे ४४ ओर विशेषकरके हमारेही दिनम्‌ यह दानत आर 
इस स्तोत्रस पजनकरे ओर फिर पजनकर हाथ जीडकर स्तत्र क 
जये ४१५. तिसको मे कमी पीडा नही करता गोचर्‌ वा. जन्मलग्न 
दशा, अन्तर्दशा इनमें ४६ तिसको यहु का पासि न॑ सदैव रक्षा 
करतां इसविधिसे संसार पीडते द्रूटजाता हे 9७ इस यक्त म॑ 
तुमको वर देता तब तो तीन वर पाकर राजा दृशार तिसस्षमय 
स ४८ ज्रपनी आत्माको तार्थं मानतेभवे ओर वेगयुक्क राजा ` ˆ 

रचर के नमस्कार कर उनकी आज्ञा से सथपर सवार होकर € 
अपने स्थाने पराक्षदृरए तो बड़ा उससमयमे कस्याणहंा ज = 
नैरचरफे दिन सेर उठकर इसस्तोत्रको पद्‌ ५० र पद्तिुयेकों 
जो श्रद्धासे सने वे दोनों पापसे च्ृट स्वगलाकक, प्राप्तये ५१ ॥ 
इतिश्वीपाचेमहापुरणेपंचपवाशत्सदलसंहितायाशतसछर्डदमाप प ॥ 
नारदसंबदिदशर्थघतशनिस्तोतैनामत्रयदिशोऽ्यायः २९ ॥ 


१२९ .., पलचपुराण भाषा ! 
` `चछातीक्वा अव्याय्‌ ॥ 

िस्यशत्रत का आयान ॥ 
नारदजी महादेवजी से बोले कि हे सर्ेहवर त्रिर्एशा नाम त्रत 
को विरोषकर किये जिको सुनकर मनुष्य कम्मं्वधनसे क्षएमा- 
रम शरुटजावे 9 तव महादेवजी बोले किं सव पापों के समह ओर 
महादुःखं के नाशनेगले कृष्ावतार मोर जिस्टशा नाम महाव्रत 
` को सुनो २जोकिबत वाहा करनेवालोकी कामना देनेवाला. अर 
नही वांावालोको मोक्षकर देनेवालहि २ओर नित्यही जिसनेत्ि- 
स्एशाका कीतेन किया तिसने कलियुग मे प्रत्यक्ष केशव भगवान्‌ 
का पजन किया ९ पुरर्चरण के करने से सव प्राप नाश नहीं होते ` 
परन्तु तरिसशाके नाममात्र से निस्तदेह नाश होजाते हे ५ शाश्च ` 
पुराणदिक यज्ञ कोयियों तीथं खनेक ब्रतोके. समह्‌. ओर देवताश 
के पृजन से मोक्ष नही होता यदि रिरु्टशाका नत नहीं कियाजवे । 
क्योकि देवदेवने यह वैष्णवी तिथि मेक्षही के लिये दिखलाई है ` 
६1७ ब्राह्मणको सांख्य जानना बहुत दुःखसे कलियुगमे है ओर 
विशेषकर इन्दरि्योका अपने वरानें लानाह ओर मनस्थिर नहीं ह ` 
सक्ता ट क्योकि मनुष्य विषयो से युक्त, ध्यानकी धारणाप्ते वजित, 
काम्‌ भोगमें लगे हृरद उनको विस्णशाही मेोक्षकी देनेवाली है ९ 
दमस पहले ब्रह्माके समुद्र मे क्षीरसागरमें प्रणत जीवोके लिये म- ` 

रस्यरूप भगवान्‌ ने पहले कहा था १० कि विषयोसे भी संयुक्त जे 
निस्एशा घत को करेगे तिनको हम मेक्षदेगे चहि वे सांस्यशाख ` 
य ११ ओर कामभोग मे लगेहं तिनको त्िस्टशा मोक्ष 
त बहुत मुनिसम॒हो े इसको किया हे १२ कातिकके , 
1 8 तामवार या चुधवारमे जो त्रिस्टशाहोवे तो करोड़ प्पे 
क नाशनेवाली हो 9 ३ जसक त्रत करने से हत्यायुक् महादेव के 
ऊरोडां बलक्पाल उसी क्षमे श्यी मे गिरपङा १९ कलियुग के 
मी गवी मि मगात्‌ उदा 

। मतकिंया १५ आर वाहूुवीयरं के आठहुप्या 


षट उत्तरखण्ड । १२५ 
पहलेलगा था.परन्तु वे मी मृगुके उपदेशे तरिस्प्शाके तसे जाती 
रहा १६ आर शतायुधने वनम बह्यएको माराथा वह्‌ भी तिस्एशा 
के ब्रत सं ब्रह्महुव्या से छरटगया १७ इन्द्र के नमुचिसे उस्यत्न हत्या 
` इहस्पतजा कं उपदशसे त्रिस्टशा के व्रते नाशहोगई १८ ब्य. 
` हृव्यादेक पापी त्रिर्एशके ब्रतसे नाश होजातेहै तो ओर पापों 
की स्थाः कथाह १९ जो तिस्टशाका ततन करे तो प्रयाग, काशी 
` गोमती ओर हृष्णजीके समीपम मी मोक्ष. न हौ २० प्रयाग, गो 
मती ओर कृष्णजी के समीप म मरने से ओर गोमती में स्नानही 
` करनेसे शार्वती सक्ते होती है-२१ ओर वरिस्एशाफे तसे विषय 
मे वतमान काम मोगसे युक्तफोभी घरही सुक्क होती है २२ सांख्य 
शाख से विषय से नित्तको भी दुलभ मङ्कि हे विसते हे नारदजी 
. मोक्ष देनेवाल्ली तिस्एशाकोकरो २३ तंव नारदजी बोले कि हेमह्य- 
` देवजी त्रिस्एशाका महात्रत केसाहै जो आपने इससमय मै. हिजा- 
तियो के मुक्तिका देनेवाला हमसे कहा है २४ तब महादेवजी बोले 
कि मगवानने गगाजी के ऊपर कृपाकर प्राचीसरस्वती के किनारे 
विस्एशा को पहले कहाथा २५ गगाजी बोलीं छि हेभगवन्‌ हषी 
केश कल्ियग के करोड़ों ब्रह्यहव्यादिक पपा से यक्त मनुष्य कल्लि- 
युगमें हमारे जलमें स्नान करते २६ तिनके सेकडे पाप दोषीसे 
हमारी देह कलुषीङृत है हें गरुडध्वजजी हमारा. पाप कैसे जिगा 
२७ तव प्राचीमाधवजी बोले किं हे पुत्रि नस्सदह च कहता ₹/- 
दन न करो रेयामवट तो हमारा स्थान है आर हमरे. आगे राच 
देवीहै ₹८.सरस्वतीजी आगे बहरही है तिनको देखो आर निय 
स्नानकरो तो यहीं पवित्र होजावोगी .२९ जहापर प्राची सरस्यतत 
है वहांपर में निस्पदेह सैकड़ों करोड तीर्था आर्‌ देवताच सयुक्त 
` वसतां २० यहस्थान पवित्र ओर मेरे प्रिह कराडहत्याका नारा 
करनेवालाहे इसको स॑त॒ष्ट होकर मेने दियाहे क्योकि तुम्‌ सर च्ए। 
से अधिक प्यारीहौ २१ हमारी आज्ञसि प्राची सरस्वतीकं जल भ 
करोड़ हजार तीथं निर्यही स्थित रहते हैँ ३२ ब्रह्मण का मारन 
मदिरापीना, गऊका मारना, शृद्रकी खी कामारना, नाह्मएका दन 
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छीनलेना, माता पिताका सत्कार न करना ३२३ कुम्हार के चाकको 
छना, गुरुजी से वैर करना, नहीं भोजन के योग्यका भोजन करना, 
सेब पापों के करने से भ्ाची सरस्वती मे ३४ हमारे अगे एकवार 
भी स्नान करमेसे पाप नष्ट होजते हँ तिससे हे गाजी स्नानकरो 
पापसे हीन होजावोगी २५ तव गंगाजी बोली किट देवेश हे मा- 
धवजी मेँ नित्य आने मेँ महीं समर्थं पाप मेरे केसे नाशहोगे यह्‌ 
आप किये २६ तव प्राचीमाधवजी बोक्तेकि हे गगाजी जो तुम 
नित्य आनम नरी समर्थहो तो अर उपाय तुमसे कहता क्योकि 
तुम मेरेचरणसे उव्यन्नहौ ३७ जोकि सरस्वती से अधिक, सोकरोढ 
तीथेति अधिक, करोड यज्ञ, चत दान २८ ओर जप होमसे अधिक 

` धम्मे, अथं, काम ओर मोक्षे एलकी देनेवाली, सांख्ययेगसे भी 
अधिक, कल्याएयुक्त त्रिस्शाको करो २६ निसही महीनामें शुष्क 
प्च या कृष्णप्षमं भिज्ञ वह करनी योग्यहे करनेसे पप छट जति 
ह ४० तब गंगाजी बोलीं कि हेदेव हे माधवजी तिस्टशा किसप्र- 
कारकी हे जिसकी इसप्रकारकी महिमा आप्रने हमसे इससमयमें 

¦ कही ९१ दशमी एकादशी ओर द्वादशी ये एकदी दिनमे होवें तो ` 
, वही त्रिस्एशा होती या ओर होती है यह्‌ आप हमसे किये ४२ 
` तव कृष्णचन्द्रजी बोले कि जो तुमने कहा बह आसुरी त्रिर्टशषहे 
उसको प्रलसे वजित करे जैसे किं जीविकासे हीन पतिके साथ श्री 
का विवाह वनितह ४३ यह त्रर्टशा असुरोकेख्ि कही है उमर 
आर बलकी नारनेवाली है इसको रजस्वला खीकी नाई यलसे व- 
जतकरे ४९ अर जो खी अपनी जातिको छोडकर अधम जाति- 
य। भ भ्रात दोग वह विशेष करके छोढने योग्य हे सही दशमी 
युक्त एकादशी भी वोददेवे ५ जेसे ज्ञानसे हीन मनुष्य रजस््रला 
क संगते दरषित होजते दै तेसेही दशमीयक् एकादशी मनु्योको 
- > „नरह जा नयादशीमी होजावे ४७ वहत्रिः 

| त ण दशमी समेत नहीं है ्चप्राध कृरके भराय 
` पकस्व स मनुष्व दूटजाताहे ४८ परन्तु हे गंगाजी दशमी क 


= न 
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वेधसं उन्न दाषका म नही क्षमाकरताहूं उसने हालाहल अर वि- 
षका भक्षणकिया € जिसने दशमीयुक्त एकादशीके त्रतको किया 
स्सा मानकर दशमायुक्त एकादशा नह्य करने योग्यह्‌ ५५ करोड 
जन्मका कियाहुष्ा पणय आर पुत्र नाश होजते हं मौर अपने प- 
रुखाका स्वगग से रोरव आदिक नरक मे उल देताहे ५१ अपनी 
देहको शोधनकर एकादशी चत करनेयेोग्यहे ठद्धिमे त्यागने योग्य 
ह षिना वेधसे श्रवणादिकं मे सयुक्तभी त्यागनी चाहिये ५२ उदि 
के सन्देह उपस्थितहृए एकादशी के ब्रत करनेवाले के जन्मका पु- 
ण्य नाश होजाताह ५२ हमारी ओाज्ञसे हादशीका बतकरे क्योकि 
वहू म॒मे भ्रियहं ५० तब गगाजीबोलीं किं हे जगन्नाथ अपके ब- 
चनसे तरिस्टशाको में करूगी ओर आपहीकी अज्ञासे सब पपोसे 
छट जाङगी ५५ तव श्री्ृष्णजी बोले कि हे नदि्यो मं श्रेष्ठ गंगा 
देवी त॒म अपने स्थानकोजावो तुम्हारा कल्याणी तुम कभी डरना 
नहीं पाप तुमको नहीं दवासकेगे ५६ जे सरस्वतीके जलमे स्नान 
कर माधवजीकी प्जाकर जगन्नाथजीके नमस्कार करतेहे ते परम 
गतिको जाति हे ५७ तव गंगाजी-बोलीं कि हे ब्रह्मन्‌ इसकी विधिं 
किये सम्परएताते भें करूंगी ओर रोगहीन देवेश माधवजीको ध- 
सन्न करगी ५८ तव प्राचीमाधव जी बोले कि हे नदियों मे अठ 
गंगादेवी तरिस्टशाकी षिधिको मे कहुताद्र सुनिय ।जसके सुनन सं 
मनुष्य पपा से छटजाताहै ५९ द्रव्यके अनुसार पलभर या आधे 
पल या चौथाईं पली सोनेकी हमारी मात बनवाव ६० आर ब- 
तंन तबे. का बनवाकर उसमे तिल मरदेवे आर जलसमत सुन्दर 

कलशमे पचरंल्ञभी गोडदेवे ६१ फलकी मालाञ्ना स आच्छादतं 
करे कपुर ओर अगरुसे धपदेवे पीठेसे दामोदर भगवान्‌का स्था- 
पितकर स्नान ओर चन्दन चदावे ६२ दो कपड चदव पुराए क 
कटेहए मन्त्रे पजन करे ऋतुफे उत्पन्न सुन्दर पएूल ॐर्‌ क मल 
तलसीदल चदावे ६२ छत्र ओर खड़ाङऊमी विष्णुजीका देवं आर 
सन्दर बहत फल चदवि ६9 रुपटे्मेत नवीन पुष्ट यज्ञाप॒ततका 
चचदावे अर बहत उत्तम मजवरत बासेका दडदेषे.६५ दानदर भ 
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गवातके चरण माधवजीकी गहि कमक देनेवाले भगवान्‌ गद्य 
इन्द्रिय वासनजीका करिहाव ६६ पद्मनाभजीका नामि विंहवयाने 
जीका पेट ज्ञनगस्यजीका हदय वेकएठगामीजी का कणठ ६७ स- ` 
हवाहजीके मृजा योगरूषीके नेत्र सक्तिसे विधिसे पूजनकर बिधिः 
पूवैकही अधेदेवे ६८ दोना हाथा म शखकं ऊपर सुन्दर नार्यल 
को स्रो से लपेटकर अर्धदेना चाहिये ६€ हे जनादनजी नित्या 
स्मरण करलेसे आप पापौ को नाशते हैं दुःस्वप्न, दुःशक्‌न मनहीसे 
नाश होजतेहं ७० हेदेव दुगतिसे उत्पन्न इसलोक ओर परलाक ` 
का नरका मय हमको ह ७१ तिसषे हे देवेश हमारी रक्षाकरो खर 
अर्धैको प्रह करो तम्हारे नमस्कारहे ओर हे दामोदरजी हमारे ` 
उपर सदैव कृपाषष्ठि रहे ७२ पिर धष दीप ओर नीराजनकरे खोर 
नीराजनक्ते मगवात॒के मस्तक्मे घुमवे ७३ इस विधिसे पजनकर 
तिसपीहे अपने गरुजीकोपज ओर सोना,कपडे पगदी,केचक,७9 
जता,उतरी,मदरी, कमश्डल्‌,मोजनःपान,सप्तधान्य आर दक्षिण 
देवे ५१ गुरुजी ओर मगवानकी पजाकर जागरणएकरे गान ओर ` 
नाच करवे आर शाखका भी पाठ ७६ रातिके अन्तम भगवान्‌ 
को विधे अधघदेषे आर स्नानञादिक करियाकोकर वाडवो समेत 
भोजनकर ७७ शिवजीबोले कि हे नारदजी यह अहरत, रोमहषण 
वरिस्टशा का आख्यान सुनकर गंगास्नानसे उलन्न पण्यको प्राक्त 
हाता ह ७८ आअरवमेध सहखयज्ञ ओर वाजपेय सो यज्ञके एलका 
्रिस्एशके ब्रतसे प्राप्त होते ७& पितापक्ष, मातापक्च ओर अ~ ¦ 
पते पक्षा समेत सुक्त होकर विष्णलोकमें प्राप्त होताहै ८० तीथं ` 
आर क्षत्र करडा करनेसे जो फलहे वह्‌ तरिस्टशा के बतत करने सेः 
मिलता ८१ त्राह्मष ओर इृष्णमन बले क्षनिय वैशय वाशद्र या 
ओर जातिवाले ८२ ये सव एष्वीकरो घोडकर म॒क्तिको भा्तहोजति 
ह मन्नाम जस हादशाक्षर मन्त्रराजहै ८३ तेसेही बतोमें तिस्र 
शाहं इसको पहले व्रह्मा ओर फिर राजषि्योनि कियाथा ४ ओर 
ने चथा कथाह नस्टशा सृक्तिकी.देनेवाली हे इस विधिसे तरिस्ट- 
शाक नतक ८५ जी मनुष्य भक्तिते करति उसके फलको कहता: ` 
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ह सनयं हजार मन्वन्तर काशीजी मे गंगा के स्नान क्रनेसे जो 
फल होता हे वह त्रिर्ष्शा के करनेवाले को भी होता है अर क- 
रोड ववे प्राची सरस्वती खर यमुना स्नान मे जो फल मिलता 
ह ८६।८७ वह त्िस्एशाके नत करनेवाले को मिलतहि अर कु- 
सुक्षत्र मे करोड सुथ्ये के यहृएमे स्नान दय ओर सोनेके सोमार 
दान करनेसे जो फलहे बहु तरिस्टशाकं करनेसे भी है करोड हजार 
पाप आर करोड सेकंड हत्या.<९ एकी बतसे शीघ्रही मस्म की 
जाती हं यह्‌ वरिरुषशांका तरत नहीं गति होनेवालोको भी गति देने 
वाला ९० जिन्होने सेकडों भारी पाप.क्यिहं वेभी गतिकी इच्छा 
करते हं इस बततको श्रीक्घष्एजी ने भ्यासजी के खगे कहाथा € १ 
जो कोद्र मनष्य ब्राह्मण से जिखाकर भ्रकाशित करताहे वह्‌ पाप. 
समूहोसे युक्तभी हो तोभी उसकी म॒क्तिहोगी ९२ सैकडो मन्वन्तर 
की. पुण्यो से यह मिलताहै क्योकि यह्‌ तिस्शा संसारमे दुलभहे 
मनुष्यों को नहीं प्रा्तहोता ९३ कलियुगमें त्रिस्पृशाके प्राप्तकर 
जे अधम मनुष्य नहीं करते है उनके जन्मकफ़ल ओर जीना नि- 
ष्फ़ल हतहि ९ ओर जिन्हों ने कलिथुगमे एकवार भी तिस्पृशा 
को कियाहे वे बिना पुत्र ओर पिनाश्राद्धके परतपनेसे तरजाति ह ९५॥ 
 इतिशीपाञचेमहापुरणेधचपचाशसदससंहितायएतचरसणेउमापति- 
नारदसंबादेत्रिखशार्यानंनमचतुषिशोऽष्यायः ३४ ॥ 
ेदीसवां ध्याय ॥ 
| उन्मीलनी त्रत वणेन ॥. 
. महदिवजीबोलते कि हे नारदजी अव तुमसे खस्यन्तशरेष्ठ उन्मी- 
लनीकेो कतारं जिसके सुननेदीसे जन्मसंसारके नै 
पुरुष पापे श्ट जाता है अर स्वग्गलोकमं भ्राम हीताद द्वतः 
मोर पितर तिसकी गतिको प्रप्र होतेह २ विद्यार्थी वि्यको भक्त 
होताहै अर तिसके वतसे निस्पदेह सब कामना भ्रात होती हं अर 
स्व्मलोकमें प्राक्च होतार २ या शिवलोकम जाताहै इसे दैराजन्‌, 
त॒म वेष्ए्वोका पूजन्‌,करतेहो # तों जे वैष्णवों क्छ निव्यः.पूजनकरः 
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ते है उनको राजा दण्ड नहीकरता ५ श्रीर्‌ उनके मोजनके पीजे 
मक्किसे उनकी पूजनकर पीते भोजन करते है उन्होने विष्णुजी का 
पूलनकिया ६ हे राजन्‌ तुम शालथामजीकी मृत्तिको नित्यही माथे 
प लगाकर मक्ति से कणठ में धारण करतेहो ७ आर विष्णुजा का ` 
वचीहई धूपकोभी भक्किहीसे सेवनकसतेहो ओर मक्तांकी सदा आ- 
रतीकर र शखषे जलको भक्तिसे मगवान्‌के माथे मे घुमाकर नि- 
व्यही शिरमें धारणकर बाक्रीको वेष्एवोंको देतेहो € आर भरतिदिन 
सव सामग्री से युङ् तैवेधको भगवानके अर्थं देकर उसी विष्णुके 
निवेदित अन्न को वैष्एवोंसमेत त॒म मोजन करते हो ओर नित्य 
ही सहस्नामसे भक्तिपव्व॑क भगवान्‌की स्तुति.करते हौ १०।११ 
समोर विष्णजीको दीप ओर अधैदान देकर गीत ओर नाच करते ` 
हो ओर दवञओओ से पजन करतेहौ १२ इसमहे वत्स हे राजन्‌ द्‌- ` 
वौ्भोसे पजन अत्यन्त दुहौ महे क्योकि इसके पजन करनेसे थवी 
के दानक बरावर पुण्यहोताह १३ इससे इसससारमं एथ्वीपर द्‌- 
वाजो के समान कोद नही विष्णु सायुञ्यकी इच्छा करनेवाले को 
तिससे पूजन करना चाहिये १४ ओर त॒म दवांच्चो से नित्पही प- ` 
जन कृरतेहो यव अक्षतो से विशेषकरके पजनकरते रौर नहीं भी 
करतेहो १५ अभीर हे राजन्‌ पक्षपक्षमें महापापे के नाश करनेवाज्ञे 
हादशी तको विधिपवेक करतेहो १६ जोकि त्रत मोक्ष, सख ओर 
उमरका सदा देनेवालाहे यह्‌ विष्णजी का बत वेष्एवोको मोक्षका 
देनेवाला हमनेकहा १७.यह गहस्थोको सुख अमर सन्यासियों को 
मु्तका दनवालाःसब रोगादिकोका नाश करनेवाज्ञा,पवित्र,देहका 
शोधनेवालाहे १८ हे राजन्‌ इसव्रतको तुम करतेहो या नहीं जाग- ` 
एलसमत दशम वेधसे रहित करते हो १९ ओर तुलसीदल से 
नत्यदहय हरजाक पजतेहा आर मोपीचन्दनको भी माथे धारण 
करत हा २० जकि सव लो कोका पवित्र करनेवालाहै इससे मोपी- 
2 २१ ब्राह्मण का मारने वाल्ला, सोना 
लि नहा.भोग करनेवाली खी.से भोग 
हापापी आर भूर गोलने वाला २२ ये सव तिलक 


| ._ _ . ष्ठ उत्तरखणड । १३१ 
धारण करनेसे मुक्तिको प्राप्त होजति हे खर तुम कण्ठमे नित्यही 
अंवलेके २३ .माला ओर तुलसी के माला ओर दारका मे. उतपन्न 
शालग्राम जीकी मूर्तिको धारण करतेहो २४ ओर मङ्कि मुक्ति फल ` 
के देनेवाले इनको नित्यही पजतेहो पद्पुराएको.भगवानके खगे 
पदतेहो २५ ओौर दैत्यराज भह्नाद राजाका चरित्र भी पढतेहो द्‌- 
शमी वेधसमेत एकादशीके व्रत करनेवाले मनुष्यो को २६ यत्ञसे 
शाख देखकर रकते हो क्योकि वेधसमेत एकादशी जिस राज्ये 
होती है २७ उस पापंसे लिप्त होकर राजा नरक मे जाताहे ओर 
जो चारप्रकारके वेधको शरोडकर एकादशीका बत्‌ कस्तद वह्‌ क- 
रोड़ कुल उद्धारकर विष्णुलोके जाता २८ तब मोतमजी बील 
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कि हे राजन्‌ वेष्णव महात्रतको कहता सुनो जिसको सुनकर सवर 
पापी उसी क्षणम मुक्षिको प्राप्त होजाते ह २६ दृशी से उतपन्न 
पुण्य मेने किसी.से नदीं कहाथा ३० तुम वैष्णव ओर मनुष्यो म 
भागवतमें भक्तहो इससे यह वेष्णव महागृप्त बत तुम सुनो ३१ 
पटले प्रसन्न होकर माधवजी ने उन्मीलनी वतको हमसे कदाथा 
उसी. को मै तुमसे कहता रं ३२ दिनरात एकादशी हो आर सवर 
एक घडीहो बह उन्मीलनी जाननी चाहिये यह विशेष करके भग- 
वान्‌ को भिय ३३ तीनों लोकम जे तीथे, पवित्रस्थान, यज्ञ, वेद, 
तपस्या हवे उन्मीलनीके करोड भागक बराबर नदीं ह २४ दसं 
क समान कोई न हह न होगा भयाग, कुरुकत, कार ^ ५ क, 
३५ हिमाचल पवत, मेरु, गन्धमादन, नील, निषध, विभ्याचल 
वैत, नैमिषारण्य, ३६ गोदावरी, कावि" चन्द्रभागा, वेदिका, तापी, 
पयोष्णी, किरा, चन्दना ३७ चर्मण्वती, सरयू, चन्द्रभाग, मंडिका, 
गोमती, विपाशा, महानद शोए ये सव उन्मीलंनीकै वराब्र नह| 
३८ हे राजन्‌ वारंवार बहुत कहने सै क्या है उन्मीलनी के बरावर 
को नहीं है मगवानसै श्रष्ठ को देवता नहीं है २९ उन्मीलनक् 
रात होकर जिन्होंने भगवानका पूजन किया उन्ह ५ पापचकरके 
समहकी राशिको क्षणएमात् त गिरादिया ° ओर जिस महीने ग 
उन्मीलनी तिथिहो उसी महीनेके नामसे गोविन्दजी यलपुत्वक पू 


१३२ पद्यपराण भाषा । 
जने चाहिये ४१ मासके नामसे भगवान्‌की सत्ति अपनी शक्तिके 
अनुसार श्रद्धा भक्तेसेयुक्त मनुष्य सोनेकी बनवावे ५२ पवित्रजल्ञ, 
पञ्चरत, चन्दन, एल, अक्षत ओर मालाओंसे यक्त.कलशको स्था- , 
पित करे ४३ ओर बतेन जल गेहं ओर अनेक रलसि संयुक्त करे 
अनेक पकारके सुगन्धित चन्दनादिक ४४ आर मल्जिका ओर चः 
मेलीके फूलोसे पजनकश सफेद चावल यलसे भरदेवे ४५ दोकपड, ` 
जनेऊ, रपद, जता. ओर शिरफे उप्रर छतरी ४६ मोजन, जल्ल के 
बत्तन, तिलांसमेत सक्तधान्य, चांदी, कपास, खीर मद्री ये सव नि 
वेदनकरं ४५ आर सोनेते सींग मदी, चांदी के खरवाल्ली, तबि करी ` 
पाठ, कासेकी दोहनी, रल्लौकी पंढवाली, बछवा ओर महनि य॒क्त 
गर तेस समयमे गुरुजी को देवे ओर सामथियों समेत शस्याको. 
भूक्तपव्वेक साधुको दवे ४८।४९ धुप, दीप, नैवेद्य. फल ओर पत्र ` 
क ।नवद्नकरं आर इन मन्त्रोसे महामक्त केशवजी की पजन केर ` 
५० तुलसादल आर ऋतुके उत्पन्न फूलोसे प॒जनकरं महीनेके नम 
स विष्णुरूपी भगवान्‌फे चरण अर गांठोको पे ५१ गृद्यपतिकी 
गुह्य इ द्रय,पीरताबरधारी की. कटि इन्द्रिय, ब्रह्ममर्सिके धारणकर्ने 
वालक नामे, विरृवयोनिका पेट,५२ ज्ञानगम्य का हदय, वैकएठ- 
तका करट, उध्वेगका माथा, दक्नान्तकारीके मजा, ५२ सरेशका 
शिर रौर सवेमृ्तिका सव अज्ञ पने ओर अपने नामसे चायधा- ` 
(ककव भृङ्तसे पूजनकरे ५४ नास्विर आदिकोके साथ अधैदान 
करना चाहिये शङ्खके ऊपर जल रख चन्दन पष्प ओर अश्चतते 
3८ ५५ सूत्रसे लयेटकर विधिपुवपक अधैदेषे क हे देवदेव है म- 
टाव ह श्रीकेशव हे जनार्दन ५६ हे सुब्रह्मण्य तुम्हारे अर्थ नम- ` 
९करह हे पुणयराशिके बदानेवाज्ञे शोकं मोह महापाप संसारसमदर 
स दुम उद्धार कजिये ५७ हे महास्वामिन्‌ सैकड़ों करोड़ जन्मों 
र ध नहा ।कया तिस पर मी आप संसारसमुद्र से हमाराः , 
त ५ ५८ ओर हे देवेश इसनतसे जे हमारे ओर पले; । 
ओरछा) नति या पापसे खत्युके वशमे प्राह ५९ जेहेगेः , 
गय ह तिनको म्रेतलोकसे उद्धार कीजिये मे श्रातहूं चा. . ` 
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पके अधीन मेरी अचल भक्तिहो ६० ओर मैने आपको मक्तिसै 
अधं दियाहै उसको हे गदाघरजी ग्रहण कीजिये इसप्रकार अध॑ दे- 
कर्‌ धूपःदीपादिक, विष्एुसे उत्पन्न नैवे, ६१ स्तोत्र, आरती.गान, 
ओर नाचसे मगवान्‌को प्रसन्नरे ओर कपदेःगोदान ओर भोजनौ 
से गुरुजीको प्रसन्नकरे ६२ एेसा करनेपे गुरुजी भी प्रीतिको प्राप्त 
होगे क्योकि रोकोके तारनेके छिये ब्रह्माजीने गुरुजीको बनाया है 
६३ इससे यतसे निरचय गुरुजी की पूजा करनी योग्य हे शतरुको 
जो नाश कर देवे ओर मित्रको सद्‌ दिखलावि ६४ वही सव धम्म ` 
अत्थका जाननेवाल्ा गुर्‌ जानना चाहिये वित्तशाव्य न करते हुए 
गुरु जीको निवेदनकरे ६५ गुरु जीके निवेदन करनेसे बत परिपृएं 
हाते दिनक कम्मं करके ब्रह्मणोके साथ भोजन ६६ करना यो- 
ग्यहे ओर दिनको कथा वात्तीञ्ओतसे पूराकरे इसविधिसे जो उन्मी- 
लनीव्रतको करताहै ६७ वह करोड हजार कल्प श्रीविष्युजीके सः 
मीप वस्ता ६८॥ ( 

इतिश्रीपागरेमहापुराणेपंचपंचाशतसादसयां संदितायाुत्तरखणडेऽमापति 
` नारदसंबदेन्मीलनीतरतंनामपतरिशोऽ्यायः २५॥ 
छुत्तीसवां अध्याय॥ 
पक्षवद्धनी एकादशीका माहात्म्य १ 
 नारदजी बोले कि हे महदिव जी पक्षवदधनी किंस भ्रकाररी दै 
जिसकात्रत करनेसे प्राणी बडेपापेसे ह्ूटजाता हे १. तव श्रीमहा- 
देवजी बोजे किं अमावास्या वा पृरौमासी संपूण ह श्रीर भरतिपदा 
के दिन. साठ नाडिकाहो तो वह पक्षवददेनी है दशहजार अश्वम 
करनेका एल देनेवाले २ तब नारदजी बोले कि हे देवसत्तम & 
महादेवजी इसकी पजाकी विधि पुता जिसके करनेसे बडे फल 
को प्र्तहो ३.तव महादेवजी बोले कि हे ब्राह्मण कं पुत्र नारदन। , 
इसी पजाकी विधि इससमय में कहता विष्णुजीकी पूजा अच्‌ 
करनेसे निस्सन्देह लको प्रास होता है ४ जिस पूजाके विधानते 
माधवजी श्रसन्नताको भ्रा्त हेते है पृष्ट, नलसे पूण, कलशधर उस 
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म चदन घोडे ५ पञ्चरलसे भी युक्षकरे फूलके माजा से आच्छा. 
दितकरे रौर उस कलशके ऊपर तविका बर्तन गेहं मरकरधरे ६. 
महीने के नाभसे सोनेकी मगवान्‌.की मृति बनवावे आच॑र पचाशत ' 
से अच्छीप्रकार ७ जगन्नाथ जगत्पति जी को स्नान करववि फिर 
सरि, अगर ओर चन्दनो से जेपकरवि ८ दोकपडे,खतुरी भोर 
` जता भी देवे ओर कलशके ऊपर स्थित देवता के स्वामीकी पजा 
क्रे € पद्मनाभके चरण विरवमतिकी गे ज्ञानगम्यके जंघा ज्ञान. 
प्रदके कटि १० विर्वनाथका पेट श्रीधरकाहदथ कोस्त॒भकणठ का 
कणठ क्षत्रा तकारी के भजा १३ व्योममृद्धोका माथा र सवैरूषी 
का शिर पूजे ओर सवाद, सुन्दर रूपवाली लक्ष्मीका उनके नाम 
.से १२ विधिपर्वक पजनकर फिर सुन्दर नारियल से देवदेवं चक्र 
धारी भगवान्‌ को अधे देवे १२ किं इसी अधदान से व्रतः सम्पशं 
होजवे ओर हे संसार फे स्वामी भगवान्‌ संसारसमुद्रे उषे हए 

हमको उद्धार कीजिये १९ आप सब लोको के स्वामी हें मओरसा 
षात्‌ संसार के पतिं हे पद्मनामजी हमारे दियेहुए अधेको रहण 
कोजिये आपके नमस्कारहे १५ ओर सुन्दर ठो रसेपि यक्त नै. 
वेय भि से विशेष करके केशवजी को देवे १६ ओर कर्षरसमेत 
नागपत्रभी भक्किसे भगवातको देवे घी वा तिलके तेलसे दीप-ज- 
लाव १७ चचार जच्छ विधेस गुरुजोको पजा करावे वद पगड़ी 

र कचुकेदेवे १८ आभर यथाशङ्किसे दक्षिणा गरुजीको देवे भो- ` 
जन्‌ आर पानदेकर अधदेवे १९ अपने वित्ते अनमानसे निनं 
करक यथागक्ते यतसे पक्षवद्धनी हादशी करनी योग्ये २८ तद- 
नन्तर्‌ जागरण, गीत, नाच, पुराणोका पाठ ओर हास्य अङ्गदं ये 
सब करे २१ ओर जे भगवान्‌ के जागरणं की स्तति योर प्रशंसा 

करत ह उनकघरम दश जन्मतक्‌ नित्यही.उत्सवहोताहे २२ इसंसे 
यह प्रलवद्धना अत्यन्त घन्यकरने योग्यहै इसको करके सब पणयः 
फलक निरसन्देह भातत होता हे २२ ओर पकषवदनीका माहास्य 
ज बदछमान्‌ सुनतहं तिन्होने सब अच्छे कर्मक जवतक प्रलय 
हो २४ प॑चाग्निे साधन अर तीरथके साधनतें जो पुण्यहे वहू 


0 १३५ 
पय विष्णुजी के जागरएके कारण से प्रात होतीहे २५ यह्‌ पक्ष- 
वनी पुण्य॒कारिणी, पवित्र अर पाप नाशने वाली है ओर जत 
केन स कर्‌ हत्या क नाश करनेवाली हे २६ वसिष्ठ, मारद्मज, 
भुव भार अबरीषने पटले .इसविष्णुकी प्यारी पक्षवर्दनीको किया 
है २७ यह काशी आओौर हारकके समान पुएयकारिणी है इसको जो 
भक्तं ्रत करता उसको यह वाडित देती २८ यह्‌ धन्य मौर अ- 
तिशयकरके धन्ये दशहजार हत्याओंको नाशती ह ज्ञानमे तत्पर 
वैष्णवों को विशेष करके करनी योग्य है २९ व्रत मे तले करे 
सवश्वरदेव सेवने योग्यै ओर बहुत कहनेसे कया उत्तमनत क- 
रनेही योग्य है ३० जसे शुक मे विशेषके चन्द्रमा बदता है 
तेसेी भक्कोके फरनेसे पक्षवद्ैनी बदती है ३१ जसे सुं के उदय 
मे उसी क्षणम अन्धकार नष्ट होता है तेसेही पक्षवद्धेनी के करने 
` से पप नाशको पराप्त होजति हं २२॥ ४ 
इतिशीपायेमहएराणेपबपक्राशत्सासर्यापहितायासत्तरखण्डेऽमापरतिनारद 

` संबादेप॑क्षवद्धनीएकादशीमाहास्यंनामषर्‌पैशोऽष्यायः ३६॥ 
सतस ्रध्याय॥ 

| एकादशीके जागरणकी महिमा व्न ॥ . =. 

` , महादेवजी बोलले कि हे नारदजी जागरणएका माहात्म्य कहता 
सुनिये जिसको सुनकर महापापी निस्सन्देह मुक्तिको प्रात होता 
१ तथ नारदजीबोले कि विदेश विष्णुजी सदा पित्र करनेबाले 
हं तिनके बतका माहात्म्य हे शिवजी आपके मुखसे सुना २ तिस 
पर भी जागरणका माहात्म्य सुननेकी इच्छा रानि जागरएका 
माहात्म्य कैसे ओरं भक्ति केसीदे २ अर है वरिदवे्वर हे भरमुजी 
पहरोभें जो पृजाहै उसको किये क्योकि लोकम, खाप सदा पूज्यं 
आपी जनार्दनदेव आपी विदवेदुवरदेवह जिससे कि जनादेनं 
मै आपकी भक्ति ९ ओर सव मक्तौमिं अपही उमापति कषठ इस 
लोकमें भक्तिसे सवैदा आपकी आख्या सदैव. वतेमानद ५ इससे 
जिंप्प्रकार से मनुष्यो की सुक्किहो हे विदवेरवर जागरण का माहा 


१२६ ध्न त 
रम्य आप किये £ तब महादेवजी बाल क मनुष्य एकदा म 
रात्रि सक्तिसे पिष्णुजी को पजक विष्णुजी के अगि वैष्णवो सः, 
मेत जागरणकरे ७ मीत, बाजा, नाच,पुराएका पदनः धप, ठप्‌, 
ल चन्दन त= एतः चवं भोर भे दानवौ 
का संयम, ये सव सत्य, वचन. ओर करियासे युक्ते ९ जो मनुष्य 
आनन्द॑समेत निद्रारहित सदा जागरण करता हं उसके सव प्रापि 
नतिं ओः वष्णजीका प्यारा उप होति १० रनम जाग 
रण प्राप्त होनेपर जे वैष्णव सोजति हें उन्होने विष्णुसज्ञक तको ` 
नषटकरदिया ११ ओर जे मनुष्य विष्णुसज्ञक बतमे इृष्एके मावे 
जागरण करते हं कमी सीते नहीं है १२ ओर मनसे कृष्ण के नाम 
वार॑वार इसरात्रिमे कहते है ते विशेष करके अतिशय धन्य जानने 
चाहिये १३ क्षण क्षणम गोदान.घडीमें चोगुना पहरोमे करोडगणा 
चारो पहरमिं अरसस्य १४ जागरणएके निमिषाद्धमे भगवानूके आगे 
विशेष करफे वह्‌ एल कोटिगुणित होता तिसकी सख्या नहीं वि- 
यमानंह १५ पर जो मनुष्यां मै शरेष्ठ मगवान्‌ के आगे नाचता ह 
उसका जन्मसे मरण पयैन्त फल नाशनी होता १६ आंईचयं भौर 
उत्साहयुक्क, पापके बकने से हीन, प्रदक्षिणायुक्त ओर नमस्कार को 
प्ले कर १७ आरतिय से युक्त एकाथ्रचित्त होकर पहर पहरमे 
भगवान्‌ की आरती करे १८ एकादशी मे जागरण छब्बीस गुण 
यङ्क है जी मनुष्य भक्ति से करताह वह्‌ फिर एथ्वीतें नहीं उन्न 
हीता १६. ओर जो वित्तशाव्यसे.वजित मनुष्य भक्तिसे इसघ्रकार 
एकादशीमे जागरण करताहै वह प्ररमात्मामं लीन होजाताहे २० 

रोर जो धनवान्‌ होकर वित्तशाव्य से जागरण करताहै उस दरा. 
सा कृपटीने आतमा हारडाली २१ ओर जो विष्णुके जागरण प्रात 

हीने म उपहास करताहे वह साठहजार वषै विष्ठामे कीड़ा. हताहै 
२२ आरःजो वेदका जाननेव्राला भी ब्राह्मणं विशेषकरे उपहास 

९ वह्‌ भा नरचय चाण्डाल कहाताहे २२.पलमर या ज्जाधापलं 
, भी जो जागरण करे बह धम्मे, अथै, काम र मोक्षके नागारहित, 
पदक प्रतहोताहं २४ आर जो वेद्‌ शाख में नित्यही रतहो रौर, 


पठं उत्तश्खण्ड । 
यज्ञमा नस्यही कराताहौ पतु राचचिमं जागरण प्राने मे चिदा 
रेगा तो नरक प्राप्तहोगा २५ अर जो हमारी पजाकरेगा खीर 
विष्णुजी की निन्दा मे तत्पर होगा वह्‌ इक्षीस पदीं से नरकमें 
घराप्तहागा २६ (क्योकि विष्णुही शिबे शिवी विष्णु एकही म्‌. 
ति ह्‌ परन्तु दृघ्रकारके स्थत है ) तिससे सव तरहसे निन्दा नहीं 
करावे वे मनुष्य मायासे मोहित कलिथुगरूपी सांपस् कटेषहृए इस 
प्रकार सोतेह जसे शहद निकालनेवाले दिनम सोते हें जोकि जा- 
शरण नहीं करते हे जिन को कलियग मे एकादशी प्राप्त्ई पर्त 
गरण नहीं किया २७। २८ वे निस्सन्देह नष्टहेगये जिक्तसे फि 
जीना मिरचय नहीं है इससे दोनों नेत्रा को खोलकर वेष्एव पदमे 
देवे २६ अर जे कियेहुए जागरणएको नहीं देखते बे पापी हे यदि 
प्राण वाचनेवालला नहीं मिल्ञे तो गान रौर नाचकरवे ३० रौर 
जो बांचनेवाला मिले तो पहले पराणको पाठकरे तो हजार अरव 
मेध ओर दशदह्‌जार वाजपेय यज्ञ का पुण्य मिले परन्तु इससे भी 
` करोड गुणा पण्य जागरण करनेसे मिलताहे पिता,माता मोर खी- 
पक्षकी ३१।३२ पदियोको वह उद्धार करताहि जो जागरण करता 
हे यदि बतकादिन वेधाह राहो तो जागरण भगवानका पजन ३२ 
रौर दानादिक सव इसप्रकार था होजातेहे जसे कृतश्चीके साथ 
उप्रकार टथाहोताहै यदि च्रतकादिन बेधाहो ओर भरारब्धसे जाग- 
रणकरे ३४ तो उसके स्थानको ोडकर विष्णुजी शाप देकर चले 
` जतिरै ओर जो बततकादिनि वेधान हो ती जे मनुष्य जागरण करते 
ह २५ उनके वीचमे प्रसन्न होकर भ॑गवान्‌ नाचते हँ ओर जितने 
दिन भगवान्‌ के अगे जागरण कररता है २६ उतनेही युग विष्णु 
लोकम प्राप्तहोताहै खर जितने दिन विना भगवान्‌के जागरएके 
वसता है २७ उतने हजार वषे रौरव नरक से नही निरत्तहोता 
पौर एकादशी मे भगवान्‌के जागरणके विना जो सोताहं इट या 
गेगेकी तरह स्थित रहताहै गान ओर पाठ नहीं करतां वह्‌ विना 
भगवानके जागरणएके सात जन्मतक गाही होतहि ९ चर जो 
मखं भगवानके जागरणएमे उनके जगे नहीं नाचता वह सात ज. 


1 
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मतक ङगडा होताहं ० आर जा गति नाच चर्‌ जागरसक्‌ 
रता वह्‌ बरह्माका पद, हमारा ओर विष्णुके पदको सव्यहा पाता 
हे १ आर विष्णुके जागरणमे रत जी वेष्एव मनुष्या कोमीस- 
मभ्पातहि बह पितरो समेत बहुत कालतक वेकुण्ठमे बसताहं ५२ 
रौर जो मगवानके जागरणमें घद्धि देताहे वह मनुष्य साठहजार 
वषे श्चेतदीपमे बसति ०२ जो कुठ मनुष्यो ने करोड जन्मम्‌ पापं 
कयि है ब्रह सब श्रीष्ष्णकी जागरंणकी रतिमें न्ट होजातहे ४४ 
रौर ठे शालयामकी सत्ति के खमे जागरण करते हं उनका पहर 
पटर रेड रेन्दवसे उत्पन्न फल कहा है ४५ ओर विष्णुके दिनि ` 
के प्राप्त होते मै ञे जागरण नहीं करते उनका जो कुड किया होता . 
ह वह छथ होजाताहे रही वैष्सवों की निन्दा से सब कियाहुमा . ` 
निष्कल जातष्ि ४६ काम, अथं, सम्पद्‌, पुत्र, यश, शार्वंतल्लोक ` 
ये ह्याइशी के जागरण के विना दशहजार यज्ञो से मी नही मिलते : 
९७ आर जिसकी बुद्धि दादशी के जागरण मं नहीं होती उसके 
भगवान्‌ के पजन मे अधिकार वहीं हेता 9८ जगरएकेलियि.. 
भगवान्‌ के मन्दिरे जातेहर पुरुषके जितने पग होते है उतनेही ` 
अद्वेष के समान फल उसका होताहै ४९ ओर चकते हए की 
थ्या पवो सि जो घल कण गिरती है इतनेही हजार वषं जा- 
रण कर्नवाला स्वम्भ मं बस्रताह्‌ ५० तिस्तसे कल्लियगमे मलके ` 
नाग करणेके लिये द्वादशी दादशीमें घश्से जागरणको भगवानके 
मन्दरन जाना रहिये ५३ पराये अपवादे यक्तं मनकी प्रसन्नतां 
स वजत, शाखस हीन, गीते हीन, दीपसे वर्जित ५२ शक्तिके ¦ 
ऽ१च।रस रहित, उदासीन, निन्दासहित ओर विरेषकरके कलि- ` 
क्त जागरण नवप्रकारका होताहै ५३ ओर जो शाखःनाच मानः ` 
वजा, ताल, दाप, मघ आर उच्चारो से सयङ् खोर यथोक्त भक्रिसे 
< जागरण हाताहं वह प्रसन्न ओौर तष्टिका पैदाकरनेवालला ओर 
२ गनुष्याक रागका करनेवाला होता है ५४।५५ ऋौर बारह 
गुरो से युक्त जागरण माधवजी को भिय ता 
छ“स दन पक्नामं यज्ञस इस व 
जागरणएक्तो करे ५६ आर.जो दादशी 
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क प्राप्त हने मे मगवान्‌का जागरण नहीं करता उसके बहुत रत 
र तीत्थं के वाससे क्य होता है ५७ ओर जो परदेश मे मागं 
२ पाडत युक्त हीकर मी दशी मगवान्‌ के जागरण को नहीं 
त्यागता वह्‌ हमरे भ्रिय होता है ५८ खरौर जो पाप से मौष्टित ह 
भारा भक्तभी हो प्रनत श्री मगवान्‌ का जागरण न करे तो उसका 
हमार पूजन व्यथ्‌ है क्योकि हमर पुन्यको वह नहीं पुनता ५९ 
शव, सौर, शक्त मौर गएसेवक इन्ेते वह्‌ कोद नही हे जो रक्ष 
दशी के दिन भोजनकरे उसे पशुसेभी अधिक जानना चहिये ६० 
र उस दुष्ट पापातमाने अनादर किया जो हमारी भक्तिके वल्को 
आश्चयकर एकादशीभे भोजन करति ६१ उसकी बाहर चर मी- 
तरी देह करोड़ों पापोसे आच्छादित परंतु जे एकादशी जाग: 
रण करते है वे ट जतिहै ६२ तिने यम्रराजके दूतो खश यमराज 
को दूर्रदिया जो वेधरहित दादशीके वत ओर जागरणएक् किया 
६३ स्वर्गं की अपेक्षा वह्‌ निस्सन्दे सुक्कहोगया ओर जो वेधयुक्त 
एश्ादशी के ब्रतको करता है उसो पात नरकका सुख मिलता 
ह ६९ उससे पितर नाशषुए्‌ देवता कामी नाशकिया छर उ- 
सने दैत्यो को राज्य दी जोकि वेधयुक्त एकादशी के चत को किया 
६५ श्यौर जो आनन्दयुक्त होकर नाचता, ताली वजात, भुख 
मीतगाता वा खर मी अनेकथकारफे कौतुक दिखलाता ६६ आर 
भगवान्‌ के आने रात्रिम जागरण मै स्थित रहता दृष्एजी के च. 
रत्र पदता वैष्णवों के समह को रगयु्घ करता ६७ सुख भाजा 
वजाता मरे आनन्द के रोम खडे होजाते अनेक प्रकारके सेवको 
को दिलाता च्रौर अपनी इच्छा से वातीलाप भी करता है ६८ 
इन भावे से जो मनुष्य एकादशी मे जागरण करता तो पल पल 
मे उसको करोड़ तीरथ का फल प्रात होता ६६ ओर जो अन्यै 
मनसे धूप चौर मगवान्‌ की आरती करतार रात्रि मै जाग- 
रण करता है वह्‌ सातो दोषों का स्वामी होता ७० ओर जा कु 
्रह्हत्या कै बराबर मी उप्त ने पाप करिये हो वे सब एकादशी के 
` जागरणसे नाश होजाते ७१.एक चर शष्ठ दक्षिणातो स समाति 
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हई संतर यज्ञ खर एक ओर भगवान्‌ का प्यारा उन्ह। का जागरः 
एह ७२ काशी, पुष्कर, प्रयाग, नमिषारणए्य, गया, राल्ामजाका , 
महेक्षत्र, अवैदारण्य, ७२ पुष्कर, मथुरा, सव तीथ, यज्ञ चारों वेद 
ये सब भगवान जागरणे प्राप्त होतेह ७४ अर गंगा, सरस्वती 

तापी, यमना, शतद्रका, चन्द्रभागा र वितस्ता ये सत नदेया भी 
जागरणएमे पहचती हँ ७५ तालाब, कएड आर सव ससुद्रभी एका 

दशी क्ृष्एके जागरणमे प्रप्त होत है ७६ चर जे मनुष्यङृष्ण ` 
के जागरणएमे नाचते, गीतगाते अर वीणाके बाजा बजाकर प्रसन्न 
होते ह उनकी देवताल्लीग वाहना करते ह ७५ इस प्रकार जागरण 
कर भगवान्‌ को पजनकर हादशी में अपनी शक्तिके अनुसार वै- 
ष्णवों समेत पारणकरं ७८ तब महूदिवजी बोले फे नारदजी अव . 
हादशीका उत्तम माहात्म्य कहताहूं सुनो दादशी पुत्र ओर मोक्षी 
देनेवाली सदा जाननी चाहिये ७९ मनुष्य प्रातःकाल स्नानकर भ- ` 
गवान्‌की पजाकर त्रतको समप्पेण करदे कि अज्ञानश्पी तिमिरसे 
अन्ध मुभको हे केशवजी इसीन्रतसे ८० सुमख ओर प्रसन्नहोकर ` 
ज्ञानक दृष्टिको देवो तदनतर जो कड मिज्ञे उसका पारएकरो ८१ 
दसकं उपरत जसा इष्ट खीरं जेसी विधिहो उसके अनसार करव 
जब पारणमं थोड़ी हादशी हो ८२ तब मक्तिकी इच्छा करनेवाले 
को रात्रिम पारण करना चाहिये तिस काल मे राका दोष नही 
हेता आर कही निषिदभी नहीहै ८२ ओर जो यह्‌ कहाहै कि रात्रि 


म स्नान न करं महारात्रिमे मोजन न करे तो पहले चरं पीते के 


पहरोसे दिनके समान कमे करावे ८४ जिसस्तमयमें थोडी हादशी ` 


पारणकं दिनमे हो तो सवेरेही प्रातःकाल आओौर दोपह्रका कमकरे ` 
८१ (जसि मनुष्य न्‌ श्वी मे सर्वदा हादशी साधनकी ह तिसके ` 
(पक वापकरक कटनेको मं समथ नहीं टरं ८६ आर अम्बरी 
वादक ज एभ्वामे मङ्ख महाजन सुनाई पडते ह उन्हाने.दादशाका 
सावनकर्‌ सव कामना प्रा्तकी है २७ ओर दसीहीके साधन.करने , 


र ( रथान म्‌ भ्राप्तहृएहें मेने जो तमसे कहाहे यह्‌ सव ` 
° "८६ ८८ वष्णुजीके समान दसरा देवता नही है आर हादशा 


ह „  _ _ षष्ट उत्तरखणड । १४१ 
कै बरावर कदं तिथि नहीं ह इसमे देने मोजन कराने ओर पजा- 
दिक जो कुच कमं क्रिये जाति हं ८९ बे भगवान्‌ पूजन होनेसे सब 
पृण हीते हं बहुत कहनेसे क्यहि भक्तों को भगवान्‌ भ्रियहै ९० 
प्रलयंपयन्त सव कामना देते हे ओओौर हादशीमे जो दिया जाता है 
व्ह सत्र संल होताहै ९१ जसे कुरत मे जो दिया जाति वह्‌ 
निष्फल नहीं हता तेसेही हे नारदमुनि हादशी का दियाहा मी 
निष्फल नहीं होता ९२॥ 

` इतिश्रीपाशचेमहाएुराणेपंचपचाशत्साहसर्यासंहितायाएुततरषरडेडमापतिनाश- 

संबदेदादशीएकादशीजागरणमहिमानामपरत्रिशोऽध्यायः २७ ॥ 


[ # ९ ) 
श्रडतस्वि। ध्याय ॥ 

महादेवजी बोले कि हे पुत्र नारद्‌ एक समयमे विष्णुजी के स- 
मीप में गया वहापर पहले मेने हादशीका माहास्म्य पन्ना ङि जिस 
को सुनकर सव मुनि भोगोको भोगकर स्वगेको घरात हुए हें १ तव 
नारदर्जी बोज्ञे कि हे महादेवजी श्रेष्ठ महाद्ादशी किसप्रकारकी है 
रौर उसके व्रत करनेसे क्या फल होताहै हे सर्वैश्वर परभूजी आप 
सव कषये २ तब महदिवजी बोले कि हे नारद्जी यह एकादशी 
महापुण्य पल्ल के देनेवाल हे नक्षत्र खौर योगो से युक्त मृनिश्रष्ठा 
को भी करनी चाये ३ जयाःविजया अर पापके नाशकरनवाली 
जयती ये सब पापोको नाशतीहं एलकी इच्छा करनेवालको कृर- 
ना चाहिये ¢ शुङपक्षकी एकादशीमे जी पुनवेसु नक्षत्रहो तो वष 
` तिथियों मे उत्तम जयातिधि कहाती है ५ तिसतका घ्रतकृर्‌ मनुष्य 
निस्संदेह पापसे ह्ूटजाताहै अर जो गुकपक्षको हदशा म श्रवण 
नक्षतरहो ६ तो वह्‌ तिथिय मेँ उत्तम विजयातिधथि.कटातीहै इसमे 
दान करनेसे हजारगुण अधिक फल होताहे ब्राह्मणोका भोजन ७ 
होम र व्रत करना भी हजारगुण अधिक्‌ फल देताह अर न्‌। 
शुकपक्षकी हादशी मे रोहिणी नक्त्रहो = तो सव पापक नाशने 
वाली जयन्ती नामतिथि कहाती है इसमें साते जन्मों के थोडे या 
बहुत पापको € भगवान्‌ अपने पजनेसे नाश करद॑ते € अर ज। 


१४२ ` पद्मपुराण माषा _ _ 
` -शृटपक्न की द्यदशीमे कमी पुष्यहूव्‌ १९ ता वह महापएय करन 
वाली ओर पपों के नाशने हारी होती है जो मनुष्य एक साल्लभर 
निय प्रस्थमर तिलको देतहै ११ ओर जो इस ्रतही करताहै 
तो दन दोनेंका बरावर पुणयहोताह तिसमे सैसारके स्वामी सवके 
दैरवर हरिजी प्रसन्न रहते हैँ १२ आर प्र्यक्न दशन देतेह ओर 
इसमें अपार फल होताहे इसको सगर.ककुरस्थ ओर नहषने साधन्‌. 
कियाहै ३३ तिसमें आराधन किये हृष्णजी थ्वी में सव वस्तु देते है 
ओर विशेषकरके वाणी मन अर देहके कियेहृए १० सातजन्मके ` 
पापों से निस्सन्देह षह दृटजाता है तिन एकादशियो में से पुष्य 
नक्षत्र सयुक्त का तकर १५ मनुष्य हजार एकादशी के फल को 
प्र्ष्ेताहै ओर स्नान, दान, जप, होम, पदना ज्र देवतां की 
पुजन १६ जो तिसमें कियेजवें तो अक्नयफल् होतीहै विससे फल 
कै इच्छा करनेवाली को यह्‌ यल्नसे करनी योग्यहे १,७ पांचवें अश्व- 
मेधसे जव युधिष्ठिरजी स्नानकरचुके तो उन धमोत्माने यदुकूलम 
अवतार ज्लियहुर एृष्णजी से पंडा १८ कि हे जनार्दन जी रत्रिं 
उपास ओर एकवार भोजन करनेवाले मुमको कया पुर्य ओर ` 
फृलदोगा वह॒ सब्‌ हे परमुजी किये १६ तब श्रीभगवान्‌ बोजे .. 
सदर हेमन्तऋछतुम अगृहन महीना कृष्णपक्षकी द्वादशी को चत 
करे दशमी एकवार भोजनक्रे शुद्धचित्त ओर दृढ अतय॒क्त होवे 
२० दशमीम्‌ नङ्क अथात्‌ जव दिनके आटयेभामसं सुय मन्दहो- 
गयेहौ २१ उसीको नत्त जानन रा्निके भोजनको नक्त नहीं कहते 
गदस्थभा नक्ष दशने नक होतहि २२ ओर सन्यासीका दिनके 
आट भागमे होता रतरिमे उनको निषेधे तदनन्तर भ्ातःकाल्‌ 
मे ब्रतकरनेवाला नियमको करे २३ पक्त्र मनुष्य मध्यमे स्ना- 
नक कुवाका स्नान अधम बावलीका स्नान मध्यम २५ तालवने 
उत्तमस्नान आर नदीमे सक्से शरेष्ठ स्नान होताहै जदांपर जलके 
२ हम जलहीके बीचमें जन्तु पीडा पतिं २५ वहां स्नान 
करत पाप आर पुय बरार होता घरमे जल को शकर २ 
करने से उततमस्नान होता है २६ तिस = यधि न 
चान हता हे २६ तिसते हे युधिष्ठिर घर में स्नन 


| ष्ठ उतत्तरखस्ड । २ 
करं अ।र घीड क नीचेको मद्य रथके नीची सद्र विष्णजी के म- 
न्दिरकी मदी ओर साधारण मदीको लगवि २७ ओर यह.कटे कि 
ह्‌ मी जो कृत हमने पहले इकटुकिये पापै उनको नाशकषीजिये 
फर राप्‌ क्रोध लोभ के छोड़कर एकाथ्रचित्त दृदबत होकर २८ 
कुत्र न बके ओर पाखण्डी मनुष्यो, भृंठवाद्‌ करनेवाले, बाह्यएकी 
गन्दा करनवाल्ला, २९ वा ओर मी दुराचारी, नहीं भोगके योग्य 
स्ियासे मोग करनेवाललो,परादद्व्य चोरानेवालों ओर पराईसियों 
से भोग करनेवालो को डोडदेवे ३० आर श्रीकेशवजीकी पजाकरं 
नेवे्य करापे आरौ भक्तियुक्क चित्त से घरमे दीपदेवे ३१ ओर उस 
दिन नद्‌ चीर खीभोगको व्याग देवे धर्मशाश्चही के विनोदसे सव 
दिनको व्यतीतकरे २२ आर भक्चियुक्त होकर रात्रिम जागरणकर 
ब्रह्मणो को दक्षिणाद्‌ नमस्कार कर भ्षमाममि २३ जैसे कृष्णपक्ष 
की वैसेही शुषटपक्ष की मी एकाद शीको इसीषिधिसे करे हे युधिष्ठिर 
एकादशी म भद्‌ नहीं करवि ३४ इसप्रकार जो करता हं उसके फल 
को सुनो कि शङ्कार में मनुष्य स्नानकर गदाधरजी के दशंनभी 
करे ३५ परन्तु तवभी एकादशी के व्रतकी सोलहवीं कला को 
प्राक्तहोवे रौर संक्रातियो मे जो चारलक्ष देता ह ३६ परततु तबभी 
एकादशी की सोलहवीं कलाको नहीं प्राक्च होता अर प्रभासक्षत्रमे 
चन्द्रमा ओर सर्थके यरहएमें जो पणय होताह २५७ वह्‌ फल एका- 
दशके त करने वालको भिईचय होताहै जसे केदारमे जलपीकर 
, फिर जन्म नहीं होता २८ तैसेददी हे युधिष्ठिर एकादशी गभफे वास 
को नाश करतीहै ओर एथ्वी म अर्वमेधः यज्ञका जो फल हाता हं 
३९ तिससे सौगुणापुण्य एक्कादशी ॐ त्रत करनेवालेको मिलताहै 
- शौर तपस्वी चौर श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसके घरमं भाजन करते ह ४० 
उसको ज फल मिलताहे वहु निश्चय एकादशा कं बत करनव्लि 
को मिलता हे अौर वेदान्त के पार जानेवालेका हजार गङ देनेसे 
जे पण्य होताहै १ तिससे सोगुणापुण्य एकादशी कं चतक करन 
वाज्ञेको हौ ताहै ओर जिनकी देह मं ब्रह्मा षेष्णुं र्‌ महादव च 
तीनों देवता ४२ बसते हं उन्हीं के समान एकदश का त्रत इरन 


५४ पद्यपराणए भाषा । 
वाल्ला होता जे भक्क भगवान्‌ कां पूजा करत हं वह, मनुध्य पस्य 
कम्भ करनेवाले ४३ एकादशी के व्रतकी पुण्यकी गिनती नही हं 
इतनी पण्य तिसकी होती है जो देवताओकाभी इुलेमहे ४५ ईस | 
से आधा पणय रन्निके भोजने प्राप्त होता है अर रात्रिका आधा 
पणय देहधारियं को एकवार भोजन से हीताहे ४१५ तभीतक तीत्थ 
दान ओर नियम गजैते है जब तक प्रासी एकादशी का जत नहीं 
करता ६ तिस हे पाण्डवश्रेष्ठ तुम इसनतकोकरो खर हे पांडव 
जो त॒म इसकी पण्यसंस्या प्तेहो सो तौ मेभी नहीं जानताहू ७ 
हे यधिष्ठिर यह्‌ उत्तम बत हिपाहुखथा इसके मेने कहा एकादशी 
के बशबर हजार यज्ञमी नहीं है ४८ तब यधि ५५ जी बोल्लेकिंह 
देव यह पुण्यकारिणी एकादशी तिथि केसे उत्प्रहेहं मौर संसारम ` 
पवित्र ओर देवताओ्रोको प्यारी केसेहई € तव र ष बोले 
कि हे युधिष्ठिर पवेसमय मे सतय॒ग मँ मुरनामी देव्यबडा अहत ` 
महाभयानक ओर सब देवको भय देनेवाला ह्या ५० | महा- ` 
सुर सत्युरूपी दुरात्मने इंद्र ओर सब देवताओ्रेको जीतलिया ५१ 
रर स्वग से मी निकालदिया तब तो सब देवता शकासमेभ् भय 
से उरु थ्वी मं घूमने लभे ओर इन्द्रसमेत सव महादेवी के 
पास गये ५२ तब इन्द्रे महादेवजी के आगे सब हाल काकि 
वरभैखोक से अष्टुए्‌ सव देवता थ्वी मे घम रहे हैं परन्त॒ हे ्र- ` 
ददेवजी मनुष्यलोक्‌ में देवता नहीं शोभित होते हे इससे हे 
हेमस्‌ उपाय कहिथे देवता किसगतिको प्राह ५२।५४ तव मह 
दवजा ब्राज्ञ एकं ह द्वराज ह दवताश्राम्‌ श्रेष्ठ जहापर गरुडध्वज 
जा हं जाफे शरणागतों की रक्ना करनेवाले, संसारके स्वामी, रक्षा ` 
करन म पराय ह्‌ ५५ वहापर नावो वे तम ल्लोमों की रक्नाकरेमे॥; 
तन्‌ ता महेदिवज। कं वचन सुन महबुद्धिमान्‌ इन्द्र ५६ देवताओं ६. 
समत क्षारसागर म गये वहां जाकर जलके बोचतें गदाधरजी को { 
पत तला.१७ तन त हाय जोड़कर इन्र स्तोत्र पदनेलगे ५८ कि ¶ ` 
` ₹ व दृवता कै स्वामी हे देवता ओर दैत्योसे वेदना किविेगये 
ट दता चर हे केमलनयन हेमधुदैत्यके नाशनेवान्ञे हम लोगोकी 







) 


# 


ध . षष्ठ उत्तस्खणड .. १४५ 
रकषाकौजिये ५६ सव देवता रक्षससे इरेहुए आपकी शरणमे पराप्त 
हुए ६ इससे है ससार कै स्वामी हे भङ्ो के उप्र कषा करने बाजे 
हमारी रक्नाकीजिये ६० हेदेव हेदेवों के स्वामी हे जनार्दन हे कम- 
लनयन हे दानवो के नाश करनेवाले हमारी रघ्नर्कजिये ६१ भाः 
प्केपास सब देवता पराप्तुं ओर अपी र्ता करसक्ते है इससे 
हे प्रमुजी शरण मे आये हूए देवताओं की सहायता कन्य ६२ 
वयक हैदेव आपही स्वामी दधि, करनेवाटे, कारण, सब लोके 
माता ओर संसारक पिति ६३ हे भगवन्‌ हे.देष हैदेवो के स्वामी 
हे शरण च्येहएके उपर छृपाकरनेवाले मयते डरटुए देवता आप 
की शरणमे प्राप्तहृएहै ६४ हेभमुजी सव देवता अत्यन्त घोर म- 
हापराक्रमी पुरदै्यसे जीत लिये गये ओर स्वग से निकाल दिये 
गये है तवतो इन्द्रे वचन सुनकर विष्णुजी बोलते ६५ कि है इन्र 
वहुदैत्य केसाहै केसारूप ओर वलहै अर उस दुष्टा स्थान कटां 
है वीय्यं ओर पराक्रम क्या है र कु उसको बरमभी मिला है 
महावुद्धिमान्‌ सब हमसे किये ६६ तब द्द बोलते कि है देवेश प- 
हले ब्रह्मवंश से उत्पन्न बडाघोर ताल्जघ नाम बडा असुर इया 
६७ तिसका पुत्र अत्यन्त उट, महावीय्यैवान्‌, देवतान कोमी 
मय करनेवाला प्रसिदध.मुरनामीराक्षस इख ६२८ वह्‌ चन्द्रावतीपुरी 
म बसताहे उसीने सव देवताशनोको जीतकर स्वभैसे निकालदिवा 
` हे ६९ श्रौर इन्द्र, पदन, अग्नि, चन्म सर्ै,वायु वरुणये सब 
` "पौर शरीर उसने स्यि ७० हे जनादैनजी सव उसने सत्यही स. 
त्य अपने आप किये है चौर देवलोक सव स्थानों से घञ्जित्‌ करं 
दिया ७१ इन्द्रे देसे वचन सुनकर करोधयुक्त भगवान्‌ बोले किं 
न देवताश्यो ॐ भय देनेवाले दुष्ट रक्षसके मारूगा ७२९ कट 
कर देवता समेत भगवान्‌ चन्द्रावती पुरी को ग्रे वहापर देव 


तानि वारंवार ग्तेहुए मरको देखा ७३ तव ता.उघन सव दे- 
तो दैवता दशोदिशा्ामे भाग ग्व फर 


वताश्चों को जीतज्िया तो दशोदिशा ४ 
भगवान्‌ को देखकर राक्षस बोला फि खहा खड हा * तव 
ते बोले कि रेदुराचारा सन्नप 


कोधसे लाल्लमेत्र होकर भगवान्‌ उस ट 
॥ । १९ 


१४६ ` पद्मपुराण माषा । | 
हमरे सुजाओंको देख ७५ तदनन्तर सब दष्ट रक्षस भगवान्‌ के 
सम्बुखहृए तो मगवानूने बणे से सत्रको मारा परन्तु भयक्त व्या" , 
कृलवे किर उपपन्न होगये ७६ तव मगवानूने दैत्योकी सनामं चक्र 

रोड तिसते सैकड़ों काट डलेगये तो बहुत से नाशको प्राप्त हो. 
गये७७ एक राक्षसही वारंवार युद्ध करतारहा उसने सब देवताच ,. 
आर भगवानुष्तो भी जीतलिया ७८ फिर भगवानूही से बाहुयुदक- 

रनेललगा तो देवता्ोके हजार वर्षततक उसने बाहुयुदही किया ७९ 
तव तो भगवान्‌ बड़ी चिन्ताको प्ा्त्ुए कि सब देवता नष्ट होगये 
तदनन्तर उससे हरेहर विष्णुजीमी बदरिकाश्रमको चज्ञेगये ८० 
वहां पर जाकर बारहयोजनकी सिहावतीनाम गुहा किं जिसमे एक 
ही हारथा उसमें जनादैनजी सोनेखगे ८१ तव तो दानव भी मगवान्‌ 
फ मारने फे लिये उसी गृहामि यु्गया ङि जिसमें महायुद्से थके 
हुए ओर योगमायासे भगवान्‌ सोये हृएये ८२ वरहापर विष्णुजीके 
पीछही तिसीसमय गुहामें पहु चगया ओर विष्मुजी को सोति देख , 
कर वह राक्षस बडे आनन्दको प्राप्तहुखा ८३ इसप्रकार विष्एजी 
को हरे ओर शङ्कसे गुहाम पैठेहुए मानकर बोला किमे दानवांके 
मय करनेवालेको निस्संदेह मारूगा २४ तव तो हे युधिष्ठिर विष्णु 
जाक देहे कन्या अव्यन्त स्यवान्‌ सोभाग्य सुन्दर हथियारों 
समेत निकली ८५ मगवान्‌ के तेज अशते उत्पत्त महाबल ओर . ` 
परक्रमयुक्त उस कन्याको मुरनामी दैस्य ने देखा ८६ तव तो सव 
यदम निपुण उसकन्या ओर मुरदैतयसे युद्ध प्रारेभह्रा ओर वह्‌. ' 
यन्यामी अच्छी प्रकार युद्ध करनेलमी ८७ ओर उसकी हकार से 
युरनाम महासुर सस्महगया जव कन्याने राक्नपस्रको मारडाला तो ` 
उसा समयम मगवानभी जगपडे र ओर गिरेहुए राक्षपस्को देख ` 


कर.बडा वसमय क्रो प्राप्तहुए्‌ कि किसने अघ्यन्त भयानक हमरे 
वेरोको मारा ८९ हमारी दयासे इ | 


ध मारी सने स्यन्त घोर कम्म कियेथे त- , 
व बोली कि इसने द्वता.गन्धवेभयक्ष,उरग.राक्षंस.& °  , 
क सवर जातक स्वग॑से निकाल दियाथा मेने आप .. 

< दसा अर्‌ मुर्‌ राक्षप्त को पीछे प्राप्त हुमा सममकर €१.` 


„ . _ __ ¶्टरत्तरखण्ड) १९४७ 
जाना [के आपके सतिहृए यह तीनोलोको को नाश करेगा तव तो 
कन्याके वचन सुनकर विष्णुजी वचनबोले ९२ कि जिसने हमको 
जीतक्ियाथा उसको तुमने केसे जीता तब तो कन्यारूपी एकादशी 
बोली फि हे स्वामिन्‌ तुम्हारे प्रसाद्र से मेने महादैत्य को मारडाला 
९३ तव श्रीभगवान्‌ बोले ¶ि तीनीलोकोमें मृनि अर देवता अनेद्‌ 
को प्राप्त होगये खव हे मद्रे जो तुम्हारे मनम रु चताहो वह हमसे 
कहो जो देवतार््योकोभी दुलंभहै वह्‌ निस्सन्देहदंगा € तब एका- 
दशी बोली कि ह देव हे जगत्पते जो राप मेरे ऊपर प्रसन्ने ओर 
सत्य कहते हँ तो मे हदयमे एकवरकी वाडा करती दरं ९५ अर हे 
देवेश हे प्रभुजी हे जगन्नाथ आपसे दपिपितकी, प्रार्थना करतीहर जो 
सत्यै तो .तीनवाणी दीजिये ९६ तब श्रीभगवान्‌ बोले कि हे सुत्रते 
अवय मैने तुम से सत्यदटी सस्य कहा है तीनवाणी भीमे देता 
वाक्य नहीं होगा €७.तब एकादशी बोली किं हे भरभो तीनोलो. 
कौम. चरोयुगो मे इससमयमे घुभे ठेसा करदीजिये € ८ कि आपके 
प्रसादसे मे सघ तीर्थम भधान, सव विघ्रोके नाशनवाली ओर सब . 
सिदधिकरनेवाली देवी 'होजाङं ९ € अर जे मनुष्य आपकी भक्तिसे 
हमारा बतकरेगे उनके हे जनादेन हे प्रमो सब सिदिहोजावे क्याकिं 
अप मेरे उपर प्रसन्न हुए है १००.अौर जो बत, रात्रि मे भोजन 
रोर एकवार भोजनकरे उसको हे माधवजी द्रव्य, धमं चोर मोक्ष 
दीजिये १०१ तव विष्णुजी बोलते क हे कल्याणि जो तुम कहतीहो 
, वह सबहोगा हेभद्रे सब मनोरथोको तुम्हीं देवोगी अर कोद नही 
देगा १०२ जेसंसारमे हमरि मक्त हे खोर जेका्तिकमें भक्क है जो 
कि चारोयुग ओर तीनो लोको मे धरसि हँ १०३ तुमका भ॑ रात 
मानता हं तुम्हूरि तमे स्थित जे हमारी पृजाकरेगे वे निस्तन्देह्‌ 
मोक्षको प्राप्ते १०७ तीज, अष्टमी, नवमी, चतुदशी आर इन 
 सवसे धिेष रके एकादशी तिथि ये हमारी अद्यन्तभ्रियाहं इस 
मं सब तीर्थेति अधिक पुण्य निस्सन्देह सत्य सत्य होता हं १०५ 
यह तीन व्राणीसे तिसको वर दिया तो एकादशी महत दृष्ट पृष 
दोग १०६ फिर भगवान्‌ ने कहू कि तुम शत्रु को मारा. श्या 


१४ पद्मपुराण मषा। ` _ वि, 
रेषठगतिको देवोगी सब विनदतो नाशकरोगी आर सब सिद्धि. आर . 
वश्को देवोगी, १०७ मगवान्‌ने कंहा.ङि हे युधिष्ठिर दीनो यक्षोकी 
एकादशी समान ओर कल्याणएयुक् है शुक ओर ष्एपक्षका मेद 
नहीं करावे १०८ सब घत करनेवालौ को भेदनी करना चाये 
दिनि या राति मे सक्तिं तत्परहोकर सुने १०९ दोनो पक्षौमे सव 
, एक तिधिहोवे उदथ समयमे थोडी एकादशीहो अततम अयोदशी ` 
हो ११० ओर बीचमे हादशी प्री. हो तो तिस्एशा नाम.मगवान्‌ 
` को अधिक प्यारी होती है दस एकके ब्रत करनेसे हञर एकादशी 
. कां फल होता ३११ इसीप्रकोर हयदशी में पारण करनेसे भी.ह्‌- 
` रगुण फल मिलताहि । अष्टमी, एकादशी, छठि, तीज, चतुदेशी ` 
` ११ ५ ये पूरववैविद्धा नहीं करनी चाहिये परविधा का जतकरे एका- 
` दशी दिन रात्रिहो ओर सबेरे मी घडीभरहो ११३ तो यह्‌ तिथि 
त्याग करनी योग्यहे द्ादश्ीयुक्क बतकरनी चाहिये दसभकार भेने 
दोनों पृक्षोकी एकादशीकही ११९ एकादशीमे निस्सन्देहं उपवास 
५ वेष्एवस्थान कि जहांपर मगवान्‌ रहते हे वंहांपर प्राप्षह- , 
तहे ११५ ओर विष्णुकी भक्तिमे परायण वे मनुष्य संसारम धन्य 
ह ओर जो सव कलेमे एकादशीका माहात्म्य पदताहे ११६ वह 
मतुष्य हजार गोदानके पुएयके फलको प्राप्त होताहे ओर जेभङ्कि 
से दिन या रात्रिम सुनते है ११७ बे निरसन्देह ब्रह्महत्यादि पापों ` 
से रटति हे युधिष्ठर विष्णुघमं की बरावर गीताका अथं नही 
ह आर एकादशोके समान पापका नाशनेवाल्ला त्रत नहीं है ३१८॥ 
इतिभीप्नमहापुरणेधकवारसाहसव्‌ संहितायाएत्रखण्डेउमामेदे" `. 
` श्वरतबादेएकादश्युःपतिपुखधोनामषटतरंशोऽव्यायः देत ॥ `. 
॥ ६) [। ^ अ 6 ४ । 
उनतालसवा श्रध्याय॥;- ;- :' 
मा्गशीपःशु्क एकादशी का माहास्य वर्णन ॥ =," 
~ - युधिष्ठिरजी बोले कि भँ विष्णु विमु साक्षात्‌ तीनोलोको के सुखं ` 
कति ससार म रवामी संसारके रचनेवालेशराण शुरुषोलमं नी 
- - कदन करतां १ ओर हे देव देवेश लोको के कल्याएके लिये, 


1 ष्ट उत्तरखष्ड। । । १८४९ 
आर पापाके नाशकटेतु एक भारी संशय हमारे हे तिक परंवताहू 
२किअगहनके गुहपक्षम जो एकादशी होतीहै उसका.क्या नामं 
आर विधि है उसमें कोन देवता पूनाजाताहै हे स्वामिन्‌ यह यथो- 

चित विस्तार से किये ३ तब श्रङकष्णजी बोले क हेराजन्‌ तुमने 
अच्छा भ्रद्नकिया तुम्हारा अच्छा निम॑ल यशमी है मे उत्तम एका- 
दशी को कहताटू ७ हमारी प्यार दादशी श्रगहन के कृष्णपक्ष मे 
हमारी देहसे ५ देवता ओर असुरो फे नाश करनेके लिये उत्पन्न 
दुधी उसको मेने तुम्हारे अगे कहा ६ पदमे की एकादशी चश. 
-चर तीनोलोको में मागशीषं के. शुष्पक्ष मे उत्पन्न हुई है 3 इसके 
उपरांत भ्रगहनकी शुषपक्षकी एकादशी को कहताहूं जिसके सुन. 
ने से वाजपेय यज्ञके एलको भाक्त होता < सब परापोके हरनेवाल्ली 
मोक्षानाम कहाती ह दामोदर देव को इस में यलसे पज ९ तुलसी 
की मञ्जरी ओर धृपदीपसे यलपवेक पुष करी विधि से दशमी तथा 
'एकादेशीकेो पजनकरं १० यह मोक्षा एकादशीं महापपोंकी नाश 
करनेवाली है नाच गीत ओर स्तोत्रां से रात्रिम हमारा जागरण 
. करना योग्यै ११ हे राजन्‌ सुन्दर पुराण की कथाको केता सु- 
निये जिसके सुननेहीसे सबपराप नाश होजाताह १२ ओर जिसके 
पापते पितर मरकमहों तो इस. एकादशी के पुए्यदानसे निस्तवेह 
-मोक्षफो भ्राप्तहोवें १२ वैष्णवो से शोभित सुन्दर चम्पक नगरम 
वैखानस नाम राजा प्रजा करी पुत्र कौ तरह रक्षा करताधा १४ 
वेद ओर वेदांगके पार जानेवाले बहृतस्े ब्राह्मण मी बसतेथे आर 

वैखानस राजाकी प्रजा देदरव्युक्त थी १५ इसभ्रकार व 

-करताथां कि रात्रिम स्वभदेखा कि हमारे पितर नरकमे भरापत॒€ १६ 

इसप्रकार तिन सवको देखकर सजा बहेविस्मयम्‌ हुमा खर स्वप 

का सबहाल ब्राह्मणे से कहा १७कि हे बरह्मणो मैने अपन पितरो 
को नरके देखाहै ओर उन्हों नेःहमसे यह कटा है कि हे पुत्र इत 
नरकसागर से तारिये १८ रेसा कहकर हमरि पित्तर वारवार रनर 
लगे ठेस देखकर भको सुख नींद १९ अर यह मारीरा्ध 
हमको सुख रहीं देती घोडे ओर सव हामी हत नह ₹ चत ९८ 


१५० पद्मपुराण भाषा। , 
खी ओर पुत्र भी नहीं रु चते हँ क्या करू कहा जाङ हमारा हृद्य 
दक्षहा २१ वह बत, तपस्या र्‌ योग किये जिससे हमार 
पितर शीघ्रही मेको परहा २२ याकि महामा, बलवान्‌ पुत्र 
ॐ जिए पिता घोर नरकमे होये ,तो उस पुत्रका क्याफलहे २६ 
तव ब्राह्मण बले कि हे राजाच मे श्रेष्ठ यासि पासही मूत आर. 
विष्ये जाननेवाले पवेत मुनिका महान्‌ स्थान ह वहापर जाये 
२९ तिनके देसे वचन सुन ब्राह्मण ओर प्रजाश्च से युक्त महान्‌ 
व्ैलानस राज शीघ्रही पवैतमुनि के सुद्र स्थानको चले आर वहां 
पटच कर २५।२६ ऋवेद, यजुवैद्‌ आर सामवेदके पदने मेनि 
पुण मुनियो से धिरे हुए दूसरे ब्रह्मा की नदद २७ मुनिों म श्रेष्ठ 
पवैतमुनि को देखा तब तो राजा ने दण्डवत्‌कर मुनि के चरणघरुये 
२८ तो मुनिने राज्य के सातो अंगों मे कुशल पूली ओर राजाके 
सुखसेयुक्त राज्यम निष्कण्टकता भी पी ९ तव राजा बोले कि 
हे स्वामिन्‌ आपके प्रसादसे हमारे सातो अगो मं कुशलहे क्योकि . 
जे विष्णु ओर ब्राह्मणों के भक्त हैँ उनको विघ्न कैसे होसक्ते हे ३० 
हे हिजोत्तम मेने स्वप्र मे अपने पितयं को नरक पे स्थित देखा है 
व वे हमारे पितर किस पुण्य की साम्यं से मोक्ष को प्राक्षहगे 
३१ हे स्वामिन्‌ हे मुनिसत्तम यही मेरे सन्देह है इसी के पुने के 
जिये आपके पास प्रप्त हुआ हं कोई उपाय करना चाहिये २२.ये 
राजके वचनसुन ब्रहमाके सश तपस्वी मूनियों म श्रेष्ठ पर्वत मुनि 
ध्यानसे नेका मूद लेते भये ३३ आओर.एक मुहूत ध्यानमे स्थित 
हकर राजासे बोले कि ह राजेनद्र तुम्हारे पितरोके पुव्यैका चेष्टित 
मने जाना ३९ परवैनन्मते तुम्हारे पिता राज्यसे अभिमानयुक्त क्ष 
त्रियधे वे राजधर्मे भट्त्होकर खीके ऋतुकाले २५ फिसी का- 
म लिये अपनी खी को जोड़कर किसी गाव को चलेगये तुम्हारे 
पिताने अपनी खीको ऋतुदान नहीं दिया ३६ उसी पापरके.परमाव 
स तुम्हार पिता पितरोसमेत घोरनरक म डलेगवेहं २७ तदनतर , 
राजा वैखानस पिर मुनिसे बोले फि हे मुनिजी किस बतङगे प्रभाव 


कि 


से तिनका मोक्षहेगा ३२ तवतो मुनिबोले.ङ्ति अग्रहनके गुह्णप्रक्न 


«ॐ 


षष्ठ उत्तरखणएड। १५१ 
म॑ मोक्षानाम एकादशी का ब्रत होताहै.यह्‌ अत सबको करना चा. 
दिये आप इसकोकरिये ओर पिताको पणयदीजिये २९ तिसीपण्य . 
के प्रभावसेःतिनका मोक्ष होगा ब्रह्माके वचनफी नाई यह मेने स- 
त्यही कहहिं ७० मनिके वचन सुनकर राजा अपने घसं अआआगया 
रौर कष्टसे उसके अगहनका महीना घ्राप्तटरश्रा ९१ तो सबसमेत 
राजान मुनिके बचनसे बत किया ओर पुण्य को पिताको दे दिया 

४२ पुणयके देतेही क्षएमात्रहीमे आकाशम फलकी वषौहईं ओर 
राजा वेखानसके पिता पितरो समेत मोक्षको प्राघ्षहोगये ४३ ओर 
राजसे आकाशम पण्यकारी वाणीवोले कि हेपुत्र तुम्हाय कस्या 
हो एेसा कहकर स्वगको गये 9 इसप्रकार जो कल्याण करनेवा- 
ली मोक्षाएकादशी का ब्रत करताहै तो उसके पाप नाश होजाति है 
प्रोर मरते तो मोक्षको प्राप्त होताहै ४५ इससे बकर मोक्षदेने 
वाल्ली को एकादशी नहीं है हेः राजन्‌ इसकी पुण्यकी गिनती को 
मे नहीं जानता यह बत हमको बड़ा त्रिय है ४६ चिन्तामणि के 
समान यह मन्यो को मोक्षकी देनेवाल है इसके पढने सुनने से 
वाजपेययज्ञका फल प्राप्तं होताहै ४७॥ 

इतिश्रीपदयेमहापएराणेपचपवाशस्सादस्य संहितायमुत्तरसण्डेउमापतिनारद 
संवादमागशीपशुङ्गमे्षदाएकादशीनमिकोनचलारिशोऽभ्यायः२६॥ 


चालीसवां अ्रध्याय॥ 
पौपषकरष्णा सफला एकादशीका मादास्य वशेन ॥ 

युधििरजी बोल्ञे क हे स्वामिन्‌ कृष्णचन्द्रजी पोषक कृष्णपन्च 
की एकादशीका.क्या नाम रौर कया विधिहे ओर कौन देवता.क। 
उसमें पजा होती है यह सब .विस्तार से किये 3 तव श्रीङृष्णजा 
बोलले किं हे राजेन्द्र आपके स्नेहरूपी बन्धन सं कहता कं वहत 
दक्षिणावाली यज्ञो से हमको वेसी प्रसन्नता नहीं ह २ जेसी कि.ए 
काद्शीके वतसे होतीहे तिससे सब यल से. एकादशी करन्‌ याम्य 
ह २.हे धमासा मे निपुणं राजन्‌ यह हम संत्यदी कहते द भट 
नीह पोषके ृष्णपक्षमे सफ़लानाम एकादशी हात। है 9 तिसंमे 


१५२ पद्मपुराण भाषा । | 
विधिपर्व्वक नारायण देवको पूजे अर पहले कंदी हृद विधि सकः 
ह्याएं करनेवाली एकादशीका तकर ५ सपेम जंसे रोषजी कषठ, ` 
पक्षियों नै गरुड, देवताओं मे षिष्णु, दो पांववालो म ब्रह्मण & 
तैवेही बतो म एकादशी तिधि शरेष्ठ हे राजन्‌.व मनुष्य सद्व ह्‌ ` 
मरि पन्य ७ एकादशी मे लीनहुए जे एकादशा ब्रतकरा करते ह्‌ वे 
इसलौकमे धनवान्‌ होतेह ओर मरते है तब मेोक्षको प्रातहोतेहेत 
सफला एकादशी.मे फलोकरके नामसे मगवान्‌का पूनन.कर जसे 
करि नारियल. पारी, बीजपरक ओर जवीरी नीब ९ सुद्र अवले, , 
लोग, बेर ओर विरेषकरके आंबे से १० देव देवेश की पूना करे 
धपदीप रे ओर सफला एकादशी मे विशेषकरके दीपदान करषि 
११ रात्रिम वैष्एवेोसमेत जागरण करना चाहिये एकाथमनसे एक 
पलभी जो रच्रिमे जागरण करता है उसके पुण्य को सुनो उसके 
समान यज्ञ खोर तीथं नहीं है १२। १२ रौर हे राजेन्द्र सव ब्त . 
उसकी सोलहवीं कलाको भी नहीं भाप होते इसीपरकार हजारवषे ` 
तपस्यासे भी जो फल नीं मिलता १७ उस फलको जागरण करने 
वाला प्राप्त होता है अब हे राजशादेल सफला की सन्दर कथा सु- . 
निये.१५ मादिष्मत राजाकी प्रसिद्ध चम्पावतीपुरी थी उसमे उस 
कैः पांच पुत्रथे १६ तिन पाचों के चीचमें ज्येठापुत्र सदैव भारीपापों 
स रतरहताथा दूसरेकी शची मोगकरता वेहयामं आसक्त रहता म- 
देश पाता १७ उसने पिताकी द्रव्य को पापकमपिही खच किया ,. 
नत्यहा असद्‌ छात्तेम रतरहुता ब्राह्मणोकी निन्दाकरता १८ आर 
नत्यह चष्णव आर ब्राह्मणोकरी सी निन्दा करता इसप्रकारके पुत्र ` 
क माहष्मत राजा देखकर ३६ कि जिसका नाम ल्तम्पकथा उस. 
को उसके पिता ओर भाश्यो ने राज्य से निकाल दिया २० वह 
` सुम्पक परपथे क समान परिवारालो से त्यामाहु्ा उससमय 
म चिन्ता करता मया २१ कि मुभे भादयो ओर -पिताने द्योड ` 
(दया अर निरचय राज्यसे ची निकालदिया देसी चित्तनाकर.उसी ` 
समयम पापन्‌ बृहि करतामया २२ कि म॒मकेो घोरवनमे जाना, 
चाहिये वहींसे पिताके सव पुरको नाश करदमा २६९ एेसी बद्धिकरं 


 , षष्ठ उत्तरण । १५६ 
वहे लुम्पक उसपुरस देवयोगदही से सघन वनमें पा्तःहोगथा २४ 
वहांपर नित्यही जीवों को मर चोरी करे जुवां अच्छीतरहं से चेष 
इसीतरहसे सुब नगरको उसने पापकम्मैसे चुरालिया २५ एकस. 
मय रात्रिमे.चोरीकरनेगया तो निशाचरयौने उसको पकडलिया तव 
उनसे यह बोला कि में माहिष्मत राजाका पत्रं २६ तब तो नि- 
शाचरोने उप्त पापकम्मं करनेचलेको छोडदिया तो बह फिर वनम 
त्रलागया वहापर मांस ओर टक्षके फल खनि में नित्यही रतरा 
२७ परत उसदुष्टका आश्रम भगवानूके समीप किं जहां. पर बहुत 
पर्षोका पुराना पीपलका क्षया वहांपर था २८ वनमें उस टेक्षका 
भारी देवतापन वतमानं था वहीं पर पापब्ुदधियुक्त. सपक बसताथां 
२९ इसभांति बहुतकाल वीतने पर किसी पुणए्यके संचयसे पौषके 
कृष्णपक्ष. की देशमीमें २० दक्नौके एल भोजनकर रात्रिम जाद्से 
पीडित लुम्पक नाम अस्यन्तः पापी वद्लहीन ओर नेत्रं भी कम 
देखकर २.१ पीपलके दक्षके समीपहीसे श्रद्यम्त शीतसे षीडायुक्क 
नद्‌ खर सुखसे रहित भ्राणहीनसा होगया २२ मौर दातीसे मह्‌ 
को आच्छादित कर द्सप्रकार सब रात्रि.बिताता सथा प्ररन्तु उस 
महापापीको सू््यैके उदयते भी चेत नरीहता ३६ लुम्पकको स- 
फला एकादशी फ दिनमें दोपहर को चेतदटुखा ३४ तो व्यथायुक्त 
इधर उधर देखकर श्ासनसे उठा परंतु पवसे बडी षीडाके साथ 
चलसक्ा जैसे कि खजन चलते है २५ तव तो वह्‌ बनके बीचमे 
शंस अत्यन्त षीडितहुशा कि उस दुरालमा को जीरो के मारने नं 
मो. शीक्ति न रही ३६ तब उसने एल तोड़े ओर तोड़कर श्याश्चमं 
को. आया कि तबतक सुथ्यनारायण अस्तहोगये ३७ तो फलीको 
दक्नकी जडम उसने. धरदिया ओर हे ताति क्या होमा एसा कहकर 
रोनेलगा २८ ओर यहं कहा.कि इन फलते लक्ष्मीके पतिं मगवान्‌ 
परसच्रहोवे देसा कहकर उसे रातिम नीदं नही परषहद २९ तव तो 
भगवान्‌ ने उस दुशस्मका रान्न मे जागरण अर पला स सफना 
एकादशी का पजनमाना ४० त्मवस्मातही लुम्पक ने इस व्रता 
किया तिसीपुषयकेःपरभावसे -अकटकराज्यं सको परासहं ४१५९ 


+: 
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जवतक सरथं उदय आौर विष्णुजी पर्षरहं तव॑तक वह राज्यभोगे 
तिसी समयमे आकाशमे आकाशवाणी बोली ४२ किं हे पतर तुम 
सफला एकादशी के प्रसाद से राज्यको प्रत्तहीगे एसा वचन्‌ कट्‌ 
तेही वह लुम्पक सुन्दररूप धस्तामया ४३ खोर उसकी वुद्िश्ेष्ठ 
्ष्णवी होगई सुन्दरगहने खर शोभासेयुकत खकंटक राज्यको परा 
घहञरा ४ ओर उसने पाचसो दश वंषैतक राज्यकिया उसकेसुः 
्द्रपत्र ओर खियां कृष्णजी के प्रसादसे ह ४५ तब उसने श्र 
राज्य छोडकर पुत्रको देदी ओर दृष्णजी कं समीप प्राप्तहुखा कि 
जहांपर जाकर मनुष्य शोच नहीकरते ४६ हे राजन्‌ सप्रकार जो 
सफला एकादशीका उत्तमं चत करता बहू इसलोकमे सुख प्राप्त 
करता है रौर मरताहै तो मेक्षको प्र्षहोता है ७ जे सफला ए. 
कादशीमें रत मनुष्यै बे संसारम धन्यं ओर उनका जन्मस्षफलहै 
इसमे सन्देह नहीं करना चाहिये ४८ ओर है राजन्‌ पदने सुनने 
ओर वरतकरनेसे मनुष्य राजसूययज्ञकै एलको पात्तहोतहि ४९ ॥ 
दतिभीपादयेमहापुराणेप्प्राशतसाद्षथांसंहितायासृत्तरलण्डउमापतिनारद. 

संबादेपोषरृष्लासफलेकादशीनामचलारिशोऽभ्यायः ४०॥ - 
इकतालीस्वां श्चभ्याय॥ 
_ _ पोषक एत्रदा एकादशीका माहाल्य वेन ॥ 
युधिष्ठिर मोजे कि हे कृष्एजी पने सफला एकादशीकेो कहा 
अब प्रसन्ततासे गुपक्न मं-जो होती हे उसको किये १ किं क्या 
नाम आर्‌ क्या विधिहे उसमे कोन देवता पज जाते'ह ओर हषी- 
केश पुरु षात्तमजी किर्तके उपर प्रसन्न होत हँ २ तब श्रङृष्एजी 
बोले कि राजन्‌ हे महाराज लोकेकी कट्याणकी कामनासे पौष 
गुह एकादशीको कहती हूं ३ पहल्ेी विधित यह्‌ यल सै करनी 
याग्यह इसका पुत्रदानामहे सब पा्पोको नाशती हे शरेष्ठै 9 इस 

र नरायण देव ताहं जोकि कामना ओर सिद्धि देनेवाले ह चरा- 
यर्‌ तानालाक्‌ म इससे शष्ठ कोद्र नहीं हे ५ भगवान्‌ मनुष्य को 
भा आर चशयुक्तं करदेते हं व हे राजन्‌ पाप नाशनेवाली शरष्ठ . 


घ्रं उत्तरखणड । 
कथा कहुताहू ६ "पहले मद्र वतीपरीमे सुकेतमान्‌ नामराजाये तिन 
क चस्पकानाम रानीथी ७ परन्तु राजा पुत्रस रहिते उन्होने म- 
नोरथों से काल विताय परन्तु. वंशका करने वाला पुत्र नहीं प्राप 
हा ८ तव उस्र धमलत्मा राजानं बहुत काल चिन्तनकी कि क्या 
करू फहा जाऊ पुत्रका प्राति केसेहा € इस्रकार राजा रज्य आर 
पुरम सुखको न प्राप्हुश्रा ओर खपनी साध्वी रानीसमेत प्रतिदिन 
दुःखित हीतामया ३० दोनों खी पुरुष नित्यही चिन्ता खओओौर शोक 
मे परायण रहे आर पितर भी राजाके दियेहृए जलल को क़ गम्मं 
पीतेथे ११ कि राजाफे पीने हमनहीं देखते जो हमल मोको तक्तकरे 
इसम्रकार स्मरणएकर राजाके पितर मी दुःखित हुए १२ ओरराजा 
को वांधव.मित्र,मत्री,स॒ष्द, हाथी, घोड़ा ओर पेदलकी सेनाभी नही 
रु चती मद १३ राजाके मन म नित्यह्ी निशशता वत्तेपानधी किं 
पुत्रहीन मन॒ष्य के जन्मक्ा फल नहीं ह १९ क्योकि पुत्रहीनका घर 
शन्य रहता है ओर हदय सद्‌! दुःखयुक्त रहता है खर विना पुत्र 
क पिठ देवता ओर मनभ्योसे उण नहीं हीता १५ तिसंसे सव 
यल्नोसे मनुष्य पुत्रको उतन्नकरे इसलोक मं तिनको यश आर पर- 
लोक मे सुन्दर गति मिलती ह १६ जिन पुएयकतताखा के घर्‌ भ॑ 
पुत्रका जन्म होता उनके घरमे उमर, आरोग्य ओर सम्पत्ति ब- 
तमान रहती है 3.७ जिन पणएयकत्ता मनुष्या के घरमं पुत्रका जन्स 
होता है उनकी बडी पुण्य ओर भगवान्‌ मे मक्त होती है कयीकिं 
पुण्य ओर भक्तिके विना पुत्रकी प्रापि नही हासं १८ ओर यहं 
बुद्धि हमको निश्चय हृष्पा हे कि पुत्री सम्पदा इसत्रकार । च 
न्तना करतेहए राजा कल्याएको न प्राप्तटुए १९ प्रातःकाल अ 
धीरातमे चिन्तना करते भये अर अपने आप अपना आलि 
के नाशक चेन्तना भी करनलग २ आर सप्रात्साके नाशम तस 
समय ते दर्म्मतिक्ी भी चिन्तना करते मये क्योकि अपना दका 
पतित आर पुत्रहीनदेखा २१ फिर तोअपनीही बुद्ध जपन टत्‌ 
का कारण विचारकर राजा घोडेपर चद॑ंकर सधन वनका चल्लगरय 
२२ कि जिसमें हरिएःओर पक्षी मरु राजाके जानक पृ 


१५६ पद्यपुराख भषा। | | च 
त खादिकं स्रवो ने मी नहीं जाना २३ वहांपर जाकरं राजा धमन 
लगे ओर बनके दृक्षौको देखनेलगे जो कि नीचे लिखेजाते हे बर- ' 
गद्‌; पीपल, बेल, खनरर,कटहर २४ बकुल,ससपणं,तिन्दुक.तिलक, 
शाल, ताल, तमालः सरल २५ दंगुदी, ककुभ, रलेष्मातक, नग, 
शल्क, करमदे, पाटल, वेर २६ अशोक, ढाक ओर पियार, चोगंडा, 
वनविलार, मेसा, शल्लक, चमर २७ ओर वेमोरि से आधे निकले 
हए सांपमतवाले वनके हाथी जोरि अपने बचोसमेत २८ यथप, ¦ 
चरदातयुक्त ओर हथिनियो के यथोके मध्ये वर्च॑मान ह तिन सब 
को देखकर ओर हाथियोको देखकर राजा अपनेहायिवोकी चितना ` 
करनेलगे २९ उनके बीचमें घमतेहुए्‌ राजा शोमाको भरा्चहुए आर 
वड़े आरचय्य समेत वनको देखा ३० ओर राहु मे सियारी खर 
धुगध॒के शब्दसुने ओर री ओओौर हरिरोश् देखते हुए वनके बीच 
म धूमने्गे २१ इसश्रकार दोपहरको राजनि गहन वनदेखा ओर 
पल प्यास व्याकुल इधर उधर दौडनेलगे ३२ अभीर सृखगयहे 
गल आर कन्धर जिसका ठेसा राजा चिन्तना करनेलगा फि मैने 
क्या कम विये हँ जो इसप्रकारके दुःख पराहृए हं ३३ने तो यज्ञ 
मरोर पूजा से देवताओं को प्रसन्न किया र ब्राह्मणको दान 

र मीठे भोजन से प्रस्तक्षिया २४ ्नौर सदेव प्रजाञओ्ओंको पुत्र 
ऋ तरह पालनङ्किया परंतु किसकारणसे हमको इसप्रकारका घोर 
भारी दुःख भातत हु २५ इस भकार चिन्तायुक्क राजा आगे वन 
के गये तो सुकृत के परमाव से उत्तम ताल्ाबदेखा ३६ फि जिसमें 
म॒डलियां भरीहुद है कमल कारंड, चकही चकहा ओर राजहंसो से 
शोभित है ३७ मगर.अनेक प्रकारक मवलिथां ओर अन्य जल- 
चरसे कहे ओर्‌ उस तालावके समीप मुनियों के बहुतसे स्थान 
दर भीदेखा तवतो रमीयुक्त राजाका शुभ कहुनेवाले शकुने 


 .. . षष्ठ उत्तरखण्ड। ` १५५ 
किया अर हाथजेोडकर वारंवार दण्डवत्‌ किया ४२ तवतो वे मुनि 
बोलेकि हेराजन्‌ तुम्‌ प्रसन्न तो हो तब राजाबेोलते कि आपल्लोगकौ 
नहे ओर क्या २ नामं ओर.गिसल्िये संबलोग दरक यह सव ह्‌- 
मारे अगे किये ४३ तब मुनिबोले $ हेराजन्‌ हमलोग विद्वेदेवा 
है खआजसे पांचवें दिनमे माघ प्रारम्भ होगा इससे स्नाने लियेः 
यहां प्राप्ुएहं ४४ र हे राजन्‌ इससमय मं पुत्रदा नाम एका- 
दशी हे इसमे त्रत करनेवार्लोको' भगवान्‌ पुत्र देतह ५ तब शजा 
बोले फि पुत्रके उत्पन्न करने मे हमको यह बडा संदेह यदि खाप 
प्रसन्नहौ तो पुत्रदीजिये ४६ तव तो मनि बोले किं है राजन्‌ आजः 
ही पुत्रदा नाम एकादशी वर्तमान इसका उत्तम बत कीजिये ७ 
तदनन्तर हमारे अभिषेक रौर मगवानके प्रसाद से अवद्य तुम 
को पुत्रकी घ्राप्तिहोगी ४८ इसप्रकार मुनियो के. वचन आर उप- 
देश रौर पुत्रदा एकादशीके विधानमे राजाने उत्तम बतक्रिया ४€ 
पोर हदशी मे पारणकर मुनियों के वारंवार नमस्कार कर राजा 
पमे घरमे अयि ओर रानीने गभं धारण करिया ५० अरि नवय 
महीन पुणए्यकर्मसे तेजस्वी पुत्र उस्पन्न हा जो कि पिताको बहुत 
प्रसमन करनेलगा ओौर वह्‌ कुक वर्षो के उपरान्त राजाहोकर प्रजां 
पालने लगा ५१ तिस से हे राजन्‌ युधिष्ठिर उत्तम पुत्रदा का बरत 
करने योग्यै इसको लोके के. कलस्याएके लिये तुम्हरि आगे मेने 
कह ५२ ओर हे राजन्‌ एकचित्त होकर जे मनुष्य पुत्रदाका बत 
करते ह ते इसलोक मे पुत्रोको प्राप्त होते है रौर. जव मरते है तो 
स्व में जते ह मौर इस के पढने सुनने से अग्निष्टोम का फल 

प्रप्त होता ५२॥ ` ' शि 
इतिश्वीपाघचेमहापएरणेपंचपंचाशससाहकयासंहितायारुत्तरसण्डेऽमापति 
नार्दस॑वदिपोषशुङुत्रदकादशीनामेकचलारिोऽष्यायः ४१॥ 
बयालीसवां अध्याय ॥ 
-माघकृष्णा, पर्‌तिला एकादशीका माहात्म्य वणन (अ 
युधिष्ठिर बोलते कि हे ङृष्ण हे जगन्नाथ दे मादिदेवं € जगत्‌ १ 


१५द पद्मपुराण भाषा । ` 
पति ्रसन्नहोकर हमारे उप्र कृपाकरक कृटिये १ कि माघके कृष्ण 
पक्षम कौन.एकादशी होती क्या नाम आर्‌ उतवम कथाह चच 
है यह्‌ विस्तारसे किये २ तव श्चाभगवान्‌ बो्ञे फि है रजाच्ामं 
ह माघके कृष्णपक्षमे सव पा्पोके नाश करनवाला षट्‌।तलानाम्‌ 
एकादशी होती १ उसकी पाप नाश करनेवाली सदर कथा सुन 
ङि जिसको भनिश्रेष्ठ पलस्त्यजी ने दालभ्य से कहाथा २ दालन्य 
बोले कि मनष्यल्लोकमे प्राप्त प्राणी पाप करते है अर ब्रहम 
त्यादिक अनेक पारपा से युकं २ पराद्द्रभ्य चराति ह आर पराये 
व्यसनमें मोहित होतेह वे केसे नरकमे न प्राप्तहा यह्‌ अप सारा. 
शसे किये 9 हे भगवन्‌ विनाही परिश्रम थो दानसे प्प नाशौ 
यह आप कह्नेके योग्यह्‌ ५ तब पुलस्त्यजी बोलते क ह महाभाग 
दाल्भ्य तुमने अच्छा प्रश्नकिया इसदुलम विपेहुएको विष्णु ब्रह्मा 
परर इन्द्रनेमी किसीसे नही कहा ६ तुम्हारे पूष्नेसे म इसको क- 
हेग माघके महीने में जितेन्दिय होकर पवित्र मनुष्य स्नानकर्‌ ७ 
काम कध अभिमान.ईषा, ल्लोम ओर चुगलखोरीसे रहितरहे आर 
भगवान्‌ को स्मरणकर जलसे चरणो को धवे ८ ओर भमिमेंन 
गिरेहृए गोबरको मनुष्य ग्रहणकर तिल ओर कपास छोडकर पिंडी 
बनवावे & जोकि गिनती मे एकपसौञ्राहहों इसमे विचार नही करे 
द्नन्तर माघके प्राप्तहोने मे जो एकादशीको पवाषाद्‌ नक्षत्र १० 
वा मृल्लहो ओर कृष्णपक्षहो तो पण्यसमय.मे एकादशी के नियमों 
को यरहएकरे' तहां उसकी विधि हमसे सुनिये ११ एकादशीका त्रत 
करनेवाला स्नानकर पवित्रहयो ओर भगवानका पजनकर कृष्णजीं 
के नामोका कीत्तनकरे १२ रातिम जागरणकरे अर पटले होमकम्‌- 
ववे ओर दूसरे दिन किर देवदेवेश भगवान्‌ की पजाकरे १३.च- 
दन अगुरु अर. कपैरसे पजन ओर दीपदान देवे नैवे कृसर्देवे 
आर वारंवार ृष्णजीके नामोंका स्मरणएकरे १९ कम्टडा, नारियल 
अथवा नीब या इन सवके अमावमे अच्छी सुपारी से विधिपव्यैक. 
भ आर भगवान्‌ फी पजाकरे १५ हें कृष्ण हे इष्ण आप द- 
2 गतिना का गतिहूजिये आर हे पुरुषोत्तमंजी संसाररूषी 


् दयेटो १६ उत्तरखण्ड | १५९ 
समुद्रम्‌ इबेहु ओके भी ऊपर प्रसन्न ्रूजिये १६ हे पुण्डरीकाक्ष हे 
विश्वभावन हे सुत्रह्मएय हे महापुरुष हेपरव्यज आपके नमस्कारे 
हे जगसपते लकष्मीसमेत हमारे दियेहुए अर््यको श्रहण कीजिये १७ 
हत्यधरमत्रः॥ तदनन्तर त्राह्मएको पूजनकर उदकुम्भदेवे ओर ज- 
तुरीनता ओर कपदेमी देवे ओर यहकटे कि हमारे उपर एष्णजी 
भसत्नहों १८ फिर यथाशङ्कि ब्राह्मणको इयामवएं गउदेवेश्रोर ह 
दहिजश्रेष्ठ पात्रमें निपुण मनुष्य तिलपात्र भी देवे १९ क्योकि स्नान, 
अन्नप्राशनमे कलेतिल श्रेष्ठ होते हं तिनको यत्न से यथाशक्ति त्रा. 
ह्मएको देवे तो जितनी संख्या तिल दियेजविं २० उतने हजारवर्ष 
वह्‌ स्वगलोकमें बसताहे तिललसे स्नानकरनेवाला, तिलसे उवटना 
कृरनेवाटा, तिलसे होम करनेवाला,तिलसे जलदेनेवाला २१ति 
का देनेवाला ओर भोजन करनेवाला ये छः तिल पापके नाशनेहरि 
ह तब नारदजीबोल्ञे कि हे कृष्ण हे कृष्ण हे महाबाहो हे विद्वभा- 
वन आपके नमस्कार है २२ षटतिला एकादशीका क्या फर्हे जो 
मप प्रसच्चहं तो उपाख्यान समेतकर तब श्रीङृष्णजी बोजे किह 
राजन्‌ जेसा कृ्शततान्त हमने देखाहे उसको तुमसे कहता पटे 
मनुष्यलोक म॑ एक ब्राह्मणी हह जो किं बतचयां ओर देवपूजा में 
नित्यही रतरहती २२ महीने के तरतमे युक्त, हमारी सदकी भक्ता, 
कृष्ण के त मे संयुक्त ओर हमारी पूजा में परायणथी २४ उसने 
तों से शरीरको केशितकिया ओर देवता, ब्राह्मण ओर कुमारियां 
को भक्तिसे २५ सब समय मे घर इत्यादिक देतीहृदं बह महासती 
सव समयमे भत्यन्त शवले बतो मं रतरदी २६ परन्तु भिक्षुक 
को भिक्षा नहीं दी र ब्राह्मणों को नदीं ठप्तकिया २७ तदनन्तर 
बहुतकाल बीतनेपर भगवानने.चिन्तनाकी किं इसका शरीर इच्छ 
व्रतो से निस्सन्देह शुध है २८ इसने देहके शस वेष्णवलाक पू- 
जनःकिया परन्तु अनदान नहीं दिया जिससे अच्छी भाति ठति 
होती २९६ सा जानकर हे ब्रह्मन्‌ कापालरूप्‌ धारप्कर भता का 
पात्रलेकर नं मनुष्यल्लोकमे प्रासा २०.अधार मागा तव तायः 
सने हमसे कहा ङि हे ब्रह्मन्‌ आप कासि आये स्र कटा न! 


१६० पसपुराणमाषा। 
यह्‌ मेर आगे कहिये तव मने फिर कहा कि हे सुद्र भिक्षादीजिये 
२१ त तो उसने बड़ा क्रोधकर मृ का (षड तविके बर्तनमे अद ` 
दिया तब तो मगवान्‌ उसको लेकर स्वको चसेगथ ३२. तदन 
नतर बहतंकाल बीतनेपर वह महाव्रते युक्त तापसी बतचया कै 
प्रभावते देहसमेत स्वगैको परातर ३३. आर्‌.मद्यी की पिडिका क 
देनेसे उसको सुन्दर घर प्राहु परंतु उसमं अन कष भी नहीं 
शा ३४ तब तो उसने घर देखकरःजवः कुत.न देखा तो घरसे.निं 
कलकर मगवान्‌ के समीप प्रप्षहुई २५ ओर वंडे कोधसे युक्त ये 
वचन बोली कि भने टृच्छबत उपवास ओर पूजनसे स॒बलोक के 
पालक देव की आराधनाकी परन्तु हे जनादैन हमर घरमे कुत्रनरही 
दिखाई पडता ३६। २७ तव मेने उससे कहा कि हे महात्रते घर 
जारो कीतृहल ओर विस्मयते युक देवों की सिय तुम्हारे देखने 
को अवग परन्तु षटतिला के पुणयवाचन के विना दार नहीं खो 
लना ३८।३९ इसप्रकार. जव मेने कहा तो वह्‌ खी चलीगदर इसी 
प्मरवसरमे देवतान की सिया वहापर प्रप्ते ४० आर उन्होने 
कहा करि हे शोभने तुम्हारे देखने कँ लिये हमलोग आई ह इससे 
इसीसमयमें दारको खोलिये १ तव वह्‌ मानुषी खरी बोली कि चि. 
शेषकरके सत्यही जो हमारा `दशेन करना चाहतीहो तो पुण्यकारीं 
षट्तिलीकाः तरत प्राकरल्ं तो दार खोल २ श्रीकृष्णजी बोले कि. 
तब तो एक भी सही. बोली कि षटतिला एकादशीका अतक्िये विः 
नादी.खोलो फिर दुसरी ने कहा कि हमे यह मानुषी देखते योग्यै 
९३ तदनन्तर हारलते तो उन्ही ने उस.मातुषी को.देखा ङि देवी, 
गंधर्वी, आसुरी शरीर सपिंणी मीं उसके स्मान नहीं है ९४ जेसी " 
यह मानुषी देशी वेस पहले को खी नहीं देखा देविय कही. 
देश से.उसने षटतिला का जत किया ५ जो कि त्रत मुङ्किुक्ति 
ओर फलका देनेवाले ओर क्षणमात्रमे वह मानुषीःजो कि सत्यः 
नतयुक्त थी रूप चरीर कोतिसे.युक्तहोशद ४६ ओर प्रटतिलके ध्रः 
भाते उसके घरमे धनधान्य, कपदे,सोना ओर चांदीभीःमरगैया 
४७ ओर क्षए्माज्रही से रूप ओर कांतिको भाघहीगई = इसमे. 


4 । 
अधिक तषा नहीं करनी चाहिये ओर विन्तशाव्य के वनितवरे | 
१ ्रञयके अनुसार तिल अर्‌ फपदे देवे ४९ तो मनुष्य जन्म. 
जन्ममे श्रोग्य प्राप्तो दाखयकष्ट चौर अमाग्य नही हो ५१. 
पटूतिला क बते इसविधि से जो तिलदेवे ५१ वह सुप्य विना 
परिश्नमहय सब पापों े छरट्‌जावे इससे विधिपुवक सुपत्रको दानदे- 
नसे सन्‌ पाप नाशहोजातेहं ओर कोद अनथं ओर शरीरम परि. 
श्रम नही होता५२॥  . 
इतिशीपरदमहाएुरणेपंचपचाशसादलयापदितायत्तरखरडेदमापतिनारद- 
संवदेमाषृष्णाषदतिलेकादशीनापद्िलास्िऽश्यायः ४२ ॥ . 
 ततालीसवां श्रध्याय॥ 
| ` माधघशुङ्क जयाएकादशीका मंहास्य बर्न्‌ ॥ 
` युधिष्ठिरजी बोले कि हे इष्ण आपने अच्छाकटा क्योकि हे प्रभ्‌ 
जी आपु आदिदेवं आर चिलुवे, ड, रक्ष ओर खटमल आदि. 
रों के भी ३.रचनेवाल्े पालनेहारे ओर नाश करनेवालेहौ माघकी. 
छृष्णपक्ष की षटतिल्लाको तो आपने कहा २ अव शुषपक्षमं कोम: 
एकादशी होती है उसकानाम श्रौर विधि किये श्रौ कोन देवता ` 
उपमे पने जतिहै ३ तव श्रीङृष्णजी बोले कि हेराजेग् माघके शु- 
छृपक्षमे सत्र पापोकी नाशनेवाल्ी जयानाम श्रि एकादशी दती 
हे 9 वह्‌ पवित्र प्रापहरनेवाली, मनुष्योकरो काम ओर मोक्षकी देने 
वाली ब्रह्महत्या र प्रिशाचपने को नाशनेहारी है ५ . इसके ब्रत 
करने मनुष्यों को प्रत नहीं होना पडता इसे श्रेष्ठ कोद पापके 
नाश करनेवाल्ली ओर मोक्षे देनेहारी नहीं है & हसीकारण से हैः 
सजन्‌ यह्‌ यल्लसे करनी चाषिये अव इसकी सुन्दर प्राएकरी कथा 
सुनिये ७ पश्चपराएमे इसकी महिमा मेने कही दै एक समय सगे 
लोकम इन्द्र राज्य करतेथे ८ र सृशतकरे पानम्‌ निरत श्रा" 
रो क समं से सेवित, सुन्दर स्थानं मँ सुससेःदेवता वप्नतेथ,< 
वहं पर्‌ कसप्युक् नःदतव्रन था-कि जिसमे अप्सर सित 
देवतात्ोगरमण क्रते ये १९ एकसमय इच्छापववक रमृण क्त 
(4 २१ 


# 


प्रद्र. . _ पद्पुराणमषा। = _ ~. | 
हेष इनदर आनन्दे पचास करोड़ खयो समेत नाचनलग 9१२ 
ध्व गानेलगे प्ष्पदन्तक गन्धे, चित्रसेन, चित्रसनक कन्या १२ 
मालिनी, चित्रसेनकीखी.मलिनीकी कन्या पुष्पदन्त १२पुष्पदत 
के पत्र मास्यवान्‌ जो क पुष्पदन्ती कँ रूप से अयन्त मोहितथा 
१४उस पुष्पदन्ती ने कटकषीसे मास्यवानूको वशम करलिया अव 
उसकी लाबणयता ओर रूप को सुनो १५ कि उसके दोनों भुजा 
कामसे कण्ठते फसरीसे कियिगये ह ओर नेत्र काना पयन्त॒ बड़ २ 
रक्तवर्णं ओर चूषित है १६. सुन्दर कान कुण्डलो से शोभित है 
कवतर की सी गरद॑न से युक्त ओर सुन्द्र गहनो से भषित है १७ 


रौर मोटे उंचेस्तन सोनेके कलशकी नाई ह ओर करिहांव इतना ` 


पतला है कि मूटी से पकडनेके योग्य ह ३८ नितंब विस्तारयुक्क 
परर जघनस्थली भी विस्त है ओर लालकमलकी समान थुति 
वज्ञे चरण शोभायमान १९ देसी पुष्पवतीसे मास्यवान्‌ अ्य॑त 
मोहितहुश्ा अर वे दोना इन्द्रकी भ्रस्नताके ज्िये नाचनेके लिये 


वि 


प्ाप्तहृए थे २० ओर अप्सरगणों से सेवित गानेलगे कि जिनके 


काम से युक्क अग हे एेसी पुष्पदन्त ओर मास्यवान्‌ २१ परस्पर 
म्रेमसे मोहकेवशमें प्रासहुए चित्तके अ्रमसेयुक्त शुदगान नहीं गा- 
तेह २२ परस्पर दृष्टि धग हे कामके बाएके वमे प्राप्तं तब 
तो लेखषभने उन दोनोका मनमिलला जाना २२ ओर दन्द्रने ताल- 
क्रिया मानके लोप अर गीतके विसर्न से ्रपना अपमान चि. 
न्तनकर करोधकर दोनोको शापदेतेहुए यहबोले कि पतितम तम 
दोनोको धिक्षारहै हमारी आज्ञाफो तुमने भगकरियाहै २४।२५ इससे 


 लीभाव धारण करनेवाले तुम दोनो पिशाचहोवो ओर मनुष्यो. 


कमे प्रप्त होकर कमेके एलको भोगकरो २६ इसप्रकार जव इद्र 
ने शापदिया तो शापसे मोहितहोकर दोनों दुःखितमन होकर हिम- 
वान्‌ पवेतमे प्ाप्तहृए २७ ओर दोनों पिशाचके भावको घ्राप्तहुष 


र जिसमे दारुण दुःखमिला ओर संतप्तमन हए जाडेसे शको ` 


भाप्तहए्‌ २८ चौर विमोहितहुए गंधर्व ओर अप्तराके मावको त 


जाना आर देहके पापसे उत्पतन गरमी से पीडित २९ कम्म॑से ` 


न~ 


त १६३ 
पीदितहूए रात्नि.मं सुल र्‌ शाति को न प्राप्तहुए ओर परस्पर 
वादकरत्‌ हए पाड म घुमतेभये ३० तो पलिते उसन् जाड से 
पीडित दत चिस रहे ओर रोमावलीयु्त देहको धारण करते भये 
३१ तिस्र समयमे पिशाचने अपनी पिशाचिका-खीसे कहा कि क्या 
घोर, रोमहषण अधिक पाप हमनेकिया ३२ जिससे अपरनेही दः 
्ृत कंमपैसे पिशाचता प्राप्तहुद यह पिशाचता घरोर नरकसे भी 
बदुकर दुःख देनेवाली हम मानते है ३३ तिससे सब.यत्न से पाप 
नहीं केरे इसप्रकार चिन्तामे परायण रर दुःखमे कर्षित दोनोहए 
२४.परन्तु देवयोग से तिनको माघकी जयानाम्‌ एकादशी जो कि 

, तिथियों तै उत्तम तिथि बह प्राप्तहु्ै २५ उसदिन वे दोनो आ- 
-हार र जलपानसे ब्ित रहे ३६ न तो जीवघात किया ञ्ीरन 
पत्र र फलका भक्षण किया पीपलके समीप सब्ैदा दुःखसंयुक्त 
रहे ३७ ओर वैसे उनके स्थितरहतेही सूथेनारायण अस्तहोरये 
ओर घोर दारुण भराणके हरनेवाली रात्रि प्राप्तहुद द तौ कापिते 
हए वे एथ्यीमे सो गये परस्पर से देह ओर भुजा दोन के एकमे 
मिलेहुए ये ३९ परन्तु निद्रा, रत ओर सुखको. नही ्राप्तद्ए इस 
प्रकार हे राजानं मे शरेष्ठ वे दोनो इन्द्रके शापसे पीडति ९० चर 
दुःखयुकत हए आर दुःखी में रात्र व्यतीत होगद चर हादशी क 
दिनक गमने सूर्य उदय्‌.होगये ४१ तो मगवानूने उनकी मुक्ति 
हृदय मे धारणकी कि इन्टोने जयाका ब्त किया ओर रात्रिम जः 
गरण मीं किया ४२ तिसी व्रतके भमावति जो कुत हा वहे सुनो 
कि दादशी के दिन प्रप्तहए ओर जयाका %त करनेसे ४२ विष्णु 
जीके भ्रभावसे उनका पिशाचपना. चलागव्‌। ुष्पदन्ती शरोर मा" 
ल्यवान्‌ प्व्यैके समान रूपयुक्त होगये ९४ पदलेकेसे रनह स युकः 
चौर पदलेदी केसे गहने भी धारण कयि विमानपर चदकर मन 
रम स्वर्भने गये ९५ ओर इन्द्रक अगि जाकर आनन्द स्‌ र 


 .करतेभये इसभ्रकारके दोनोंको देखकर विस्मययुकत इन्द्र वल ६ 
। कि किंसपुण्यसे तुमं दोनोंका पिशाचपन गया वर्योकि मनि हमर 
| -शापदियाथा तिस्र किस द्ववत च. दिया ४७ तव परायन 


१६४ ` पद्मपुराण सा} वी 
वक्षे कि मगवानके प्रसाद जया एकादशीके त्रत. आर दं स्वा मन्‌ 
आपकी भङ्किके प्रभावसे पिशाचपना गेया ७८ एसा 9 र्‌ 
दिर बते कि पवित्र, पावन ओर हमारेभी वन्दनीय तुम दोनोहए 
€ बयोकि मगवान्‌ की भक्ति मेँ परायण एकादशी के .करनेवलि 
भये जेमनुष्य एकादशी लीन ओर कृष्णम परायण हीते दै ५० 
हमको मी निस्सन्देह पर्य तुम देवस्थानमे पुष्पदन्ती कँ संग 
 सुखपू्ैक विहारकरो ५१ छृष्णजी बोले कि हे राजां मे भ्ठ इस 
 कारणएसे एकादशी करनी चाहिये जया एकादशी ब्रह्महप्यके नाश 
करनेवाली है ४२ जिसने जयाका अरत किया उसने सव दान दिपै 
शौर सब यज्ञ करडाली ५३ ओर करोड़ कटपतक वह वैकुण्ठ मे 
निश्चय आनन्द करताहै ओर हे राजन्‌ पढने ओर सुनने से अ- 
` गिनषटोमके एलको प्राप्त होताहे ५४॥ | 
` "इतिभ्रीपन्नमहाएराणेपैचपचाशत्सादलवंहितायाघरस्वण्डेडमापविनाषद 
संवदिमावशङ्कजयेकादशीमाहास्यंनामन्निचल शिोऽ्यायः ४२॥ 
चवालीसवां अध्याय ॥ ` 
० विजया एकादशीका माहाल्य वणेन ॥ 
ए युधषट्र बोले कि है वासुदेवजी फास्युनके करष्पपक्षकी एकाद्‌- 
श्रीका क्या नाम्‌ है यह परस होकर मेरे आगे कटिये 3 तव श्री- 
हृजी बोले कि नारद ब्ह्मसे यह पूाथा कि फाल्गुने इष्ण 
पक्षम विजयानाम एकादशी होती है तिसकी पुश्यको भ्॑सन्नहोकर 
९ हान तेरा पनायत य 
क ग कहता दं सुनिये जिस विजया के जतकरो भेने फिसी से नी 
५. स तौ मत बहुत पुराना पवित्र ओर पाप नाशनेवाली हेति 
जया एका राजाश्रोको निस्सन्देह जयं देती है ट पर्वं समयम 
रामचनद्रजी चौदहवंष के लिये बनो गये चर धन द 
चादहेवषं कै लि वरनको गये ओर प्चवरी भे सीता 
से रामजी भी मोटन स्वनी सीता स्ीको हरलिया ६ ता उस दुःख 
` = बहक व्रा्तहयगयं श्र सीतक्रो दद॒तेहुए मिहष 


, क ˆ षट उत्तरखण्ड। १६५ 
' जंटार्युको देखा.५ ओर पीठसे वनके मध्यमे धृमतेहुट रौमंने केष- 
न्धो मारा ओर सुयीवके सथ मित्रत < ओर रमजीके लिये 
वानो की सेना दक्र फिर सीता के दने के लिय हनुमानजी 
गये तो उन्होने लंका के बागं मेँ जानकीजी के देखा € ओर राम 
,जी का-चिह सीताजी को दिथा ओर बं उजाङ् लंकपूका फिर 
वहसि आकर रामजीते सव हालं कहा-३० तदन्तरं समचन्द्रने 
हनुमानके वचन सुनकरंसुधरीवंकी सललाहेसे संकाको भस्थानकया 
.३१ तो बीच में समुद्र मिला तो रामजी ने लक्ष्मण पे कहौ कि दै 
क्ष्म किस पुर्यसे ह्‌ समुद्र पार उतरे क्योकि यह्‌ सदैव अ- 
` गाध अर जलेफे जन्तु से युक्तै कोई उपाय नहीं देखते जिस 
से इसक्षो उतरजविं १२ तथ लक्ष्मएजी बोले कि आप आ्रादिदेव 
छीर पयणएपुरुषोत्तम है दीपके मध्यमे वकदारभ्यमूनि वरतैमान है 
- १३ हे रामचन्द्रजी दस सथानेसे दोकोततमे उनक्रा स्थाने वे्हापर 
परर भी बंहुतसे ब्राह्मण वसंते १४ हे रजेन हां जाकर पुराने 
-ऋषिशरषठ जी से पृतिये इसप्रकारके लक्षमएके अत्यन्त चुन्द च 
चनः सुन १५ रामजी वकदारम्य महामुनि के देखने को णये ओरं 
देवता जसे विष्ण भरणाभवरेतैसेही रामजी ने मस्तके मूनक 
प्रणामकिया १६ तव तो मुनि ते रामजी को जाना कि ये पृशणएपु- 
रुपोत्तम हे ओर किसी कारणसे मनुष्य शरीर को धरारण किया ह 
१७ तव प्रसन्न हकर मुनि बोले कि हे राम | आपका चागमनं 
किंसि हाहे १८ तव रामजी बोले कि हे विप्र तुम्हार भाप 
से समुद्रके तीर प्राप्त हुए द सेनासमेत हम राक्षसोसंयुक्त लका 
जीतने को जाते € हे म॒निजी आपकी पसि निसतरकरार ठम 
समुद्र उतरजावःउस उपायको प्रसन्न होकर दसीसमय १४०९ 
इसीकारण से आपके दशन को मेँ भर्त इटं तव तो रामजी कं 
वचन सन महामुनि बकदारम्थ २१ प्रसन्न होकर कमलन रा 
मजी सै बोले किं हे रामं जतों मे उत्तम्‌ तरत इससमयन करि १९ 
निसके करने से सहसा तुम्हारी जीतहोगी संकाकेो राक्षसी समत 
जीतकर निमैल तुम्हारी कीतिंहोगी २२ एकाममन हक इसत्रत 


१६६. पद्यपुराणमाषा। _ _ 

को करी फालुनके कृष्णपषमे विजया एकादशी, होती है २४ तिस 
केत्रतसे हे रामजी आपकी जीतहोगी ओर वानरं समेत समुदको 
निस्सन्देह तरजावोगे २५ अब हे राजन्‌ फलके देनेवाल इसत्रत 
की विधिको सुनो दशमी के दिनमें एक घडा २६ सोने या र्चदी 
या. तावे या मद्रहीका बनवाकर स्थापितकरे उसमें जल आर पतते 
छोड देवे २७ सातौधान्य उसके नीचे ओर यवोको उपर रसदेवे. 
तिक्तक ऊपर सोनेके देवघ्रमु नारायणजी को स्थापनकरे २८ ओर: 
एकादशी के दिनि सवेरे स्नानकरे ओर निश्चल कलशको स्थापन 
करे ओर कणठमें माला पहनवि लेपन २९ सुपारी आौर नारियल 
सेः विशेष करके पूजे चन्दन धृप दीप ओर अनेकघ्रकार की नेवेध॒' 
लगवि २० श्रौर कलशके आगे अच्छी २ कथाश्रो से दिन वितषि 
ओर कलशी े अगे रात्रिम जागरणएकरे २१ आर अखण्डत्रत 
क हत॒ घीके दीपसे भरकाशकरे खर जव हादशीमं र्नाापा उ-" 
दया तो कलशको नदी भरना या तालावहीमे विधिपूवेक पजन ` 
कर स्थापित करे ३२।३३ ओर सोनेकी भगवान्‌की मूतिको वेदके 
पारगामी ब्राह्मणको देवे ओर कलश समेत महादानों को देवे ३४ 
है राम्‌ यथो समेत इस विधि से यतपुव्यैक व्रतको करो तुम्हारी. 
जीतदहोगी ३५ ठेस सुनकर तिससमयमें रामजी ने अच्छीतरहसे : 
यथोचित बरतकिया अर तके करनेही से रामजीकी जीत होगई , 
२६ लङ्का को जीता रावण को लड मे मारा ओरसीताजीरे 
पाया इस विधि से हे पुत्र जे मनुष्य नत करते हं ३७. तिनकी इस 
लोकमे जीत होतीहे ओर मरनेपर नाशरहित स्वगं मिलता इस 
करणस हे पत्र विजयाका.्रत्‌ करना चाहिये ३२८ विजयाका मा- 
हत्य सबपाप नाश करदेताहै रौर प्रते सुनने से वाजपेय यन्न 
के फलको प्रात होताहे ३९ ॥ ` ॥ [6 

दतिशरीपघ्रमहाएरयेवपंवाशराहंसंहिताया्रदणेालुन 
हृष्णाविजयामाहात्यंनामचतुश्चतास्थिऽ्यायःः ४४ ॥ . . 


` तर जागतेहए नह्ये मुख से चन्द्रमाकी समान दी 


[ ६ उत्तरखण्ड । ." ˆ~ १६७ 
` पतालाक्षवा अध्याय ॥ 


फाल्गुन शङ्क आमलकी एकादशीका महालय वणन ॥ 
युधिष्ठिरंजी बोलते कि हे ष्ण बडे एलवालञे विजयके माहास्म्य 
को सुना अब फारगुनके शुषपक्षमे जिस नामकी एकादशीहो उस 
को इस समयमे किये १ तव श्रीकृष्णजी बोले कि ह धम्मेपत्र हे 


महाभाग इस समयमे तुमसे कहता सुनिये जो वतिष्ठमहासा ने 


पठनेपर मान्धातासे कहाथा २ विशेष करके फाल्गुनी आमलकी 
एकादशी के व्रतका पुण्य जो कि विष्णुलोकं के फलका देनेवाला 
कहागया ह ३ आंवले के तले जाकर जागरण करे रात्रिम जागरण 
करने से हजारमोयों के देनेका फलहोताहै 9 तव मान्धाता बोले कि 
हे हिज मे श्रेष्ठ वसिष्ठजी यह्‌ आमलकी कव उत्पन्नं यह सव 
हमसे किये क्योकि हमारे बड़ा कौतूहल है ५ यह कहिसे पवित्र 
अर पाप नाशनेवारी हृद ओर इसमे बत करने से किसे हजार 
गौवोका एल भ्रा्षहोतादै ६ तब वरसिंष्ठजी बोले कि हे महाभागनि- 
सप्रकारसे यह श्वम हृदे वह्‌ कहता आामलकीका महाटृतत सब 
पापोका नाशनेवाल्ञा है ७ पूवसमय मे जब भ्रलयम एक समुद्र ह| 
गया ओर स्थावर जंगम सब नष्ट होगये देवता असुराकं समहं सप 
ओर राक्षस सव नष्टहोगये ८ तो वहां आदि देवेश परमात्मा स~ 
नातन पुरुष अपने नांशरदित श्रेष्ठ ब्ह्मपदको प्राहु £ तदन 


| + 


सैवाला थकने 
से विन्दु उत्पन्नहुश्ना ओर वह एथ्वी मे गिरपडा १० ता उस्‌ बिन्दु 
से भारी आंवलेका दघ्न उत्पन्ना जिसकी शाखा (डाल ) र 


= श्रशाखा बहुत फेली ओर वह फलकेमारसे नयगया 9१ सव रक्षा 
 -के आदिते यह दक्षरचागयाथा तिस पीत ब्रह्मनि इन्‌ प्रजान 


रचा १२देवता दैत्य गन्धव, क्ष,रक्षस.सपं ओर निमेल महपिय। 
को १२ तब तो देवता जापर भगवान्‌ को प्रिय अमलाथा वह्‌ 
आपह हे महामाग तिस्‌ रक्षको देखकर देवता.वड्‌ विस्मय ऋ 
भासहुए १४ किं इसटक्नको हमनहीं जानते इसघ्र रको चिन्तन 


६द' ` प्द्चदुराणमषा। _ . 
करतेहए स्थितथे किं आकाशवाणी इड १५ क यह आमलकाका 
टक शरेष्ठ वैष्एवहै इसके स्मरणे गोदानका फलहीताह १६ श्रुनसे 
दना श्रौर.खनिसे तिगुना फल होताहै तिससे सवयलसे खामलकी 
सदा सेवने योग्य १७ यह्‌ खवपाप नाशनेवाली वेष्एवीहै तिसकी 
जडमें विष्णु उपर व्रह्मा १८ स्कन्धे परमेश्वर महादेव शाखां 
मे सव सुनि प्रशाखा मे देवता १९. पततो मृ देवता पुष्पां मप्‌ 
वन ओखर फलमिं सब प्रजापति स्थित २० मेने सव्वदेवमयी इस. 
आमलकी को कहा तिससे विष्णु की भक्ति मे परायणो करके यह्‌ 
पूजने योग्यै २१ तव देवता बोले कि अप कोने हम नहीं जा- 
सते किसकारणसे प्राप्त हुएहै देवता हे या चोर कोड है सब यथो. ` 
चित किये २९ तब वाणी बोली कि जो सब प्राणियों ओर भुवनो 
काकर्ताहै वही मे विस्मित विदानो को देख क्र सनातन विष्णुः . 
प्राक्च हुं २६.इसप्रकार के देवदेव के वचन सुन व्रह्मा के पुत्र 
आदि आओर नाशरहित देव्‌ की स्तुति करनेले २४.कि मृतात्म्‌त, 
रमा, परमातमा, अच्युत सौर अनन्त के नमस्कार है २५ आर ` 
दामोद्र कवि ओर यजञेशजी के मी नमस्कार इसप्रकार जव ऋः 
षिथोने स्तुतिक्रिया तो भगवान्‌ हरि प्रसन्नहुए २६ अर उन मह्‌ 
षियोसि बोले आप्र लोगो क्या.अमीषटेवे तव ऋषरिलोग बोले 
कि हे भगवन्‌ जा हमारे हितकी कामना से आप प्रसन्न २७ तो 
किसी एसे तको किये जो स्वरं मेक्षफल् ओर धनधान्यको दषे 
र आत्मा को भसन्चकरे २८ थोडी परिम्‌ हो ओर बहुत फल 
भिले शौर बरतो मे उत्तम जत हो जिसके करने से हे देवेश विष्ण 
सकि नत्‌ह। २९ त्च विष्ठुजी मोलते षि फारगुनके शुङ्कपक्नमं पष्य 
नक्षत कर युक्त जो हादशी हो तो वह महापृण्यक्रारी आर भारी 
पापा नाशनहारी होती है २० दे दज म ष तिस विरोषकः 
रना त्राय वह सुनो आमलकी को प्राप्त होकर जागरण कराना 
चािपे.२१ तो मनुष्यके.सवब पाप-लूटकर हजार शङ देनेका.फल 
घ्ातहोताहे हे विभो बह नतो मे उत्तम बत तुमलोगो से कहा तिस 
१ भगवान्‌ पनाक लोक सेनवत है, 


[४ । 


धष उतरखपड 1 १६६ 
ऋषि घोले फ इसव्रतकी विधिकहौ परिपरो कैसे होता कौन मंत्र 
योर नमस्कार ओर कोन देवता समे कहा ३३कैसे दान 
रोर रनानकरे अर पजाकषी विधि कोन कही हे अर्धं पृजनका य॒. 
धोचित मन्न मी कहो २४ ` त.विष्णुजी बोले क दिजों र. 
अच्छीतरहसे इसव्रतकी विधिसुनो.एकादशीमे निराहार परदिनमं 
स्थितद्ोकर ३१ हे.पुए्डरीकक्ष मे भोजनकरंगा हे च्युत हमको 
शरणहो इसप्रकारफे नियमकर पहले दत॒न करे २६ अर पतित, 
चोर, प्राखणडी मनुष्य, दुत्त, म््यादामिन्न खर गरु जीकी सीसे 
भोग करनेवालों से बात चीत नहीं करे २७ तदनन्तर तीसरे पर 
नै नदी, ताकत, कुंवा या घरही तै नियमदुक् चतुर मनुष्य विधि से 
स्नान कवि ३८ पहले खत्तिकालस्भन ओर तिसुपीड स्नानकृट 
ववि कि हे घोडे, रथ ओर विष्एसे दवी हुदै एथ्वीहे सक्त कराड 
जन्मने जो हमने धाय इक किय है उनको हर २९।४० इतिमतिक्रः 
मन्वः॥ हे जलल तुम सव परियों के जीवन, देहके रषा करवाल 
विलये खटमल ओर दक्षादिक जावियोंके भी जीवनह। आर रा 
करे पतिहौ इससे तुम्हारे नमस्कारै ४१ मेने सव तीथ, कुण्ड, म 
 रनानदी शौर देवलातो स्नान किया यह स्नान मी हमारहषे 
४२ इतिस्नानमंत्रः॥ अर माषक या अधे घ्रा चौथा माषक सोने 
की परशुराम सुनिकी मृत्ति.वनवाकर २ धरम्‌ आक्र पना भोर 
प्रजा का होम करवावि तदनन्तर सव सामन्रिय सयत अवले क 
सीविजाने १९ ब्रह जाकर चारोतरोर शुदकर म॑त्रपक पृष्ट कल 
नो स्थापित करे ५५ आर उस पचर ओर सुगन्धादिकं लोड 
छतरी अर सदाऊके जोदे मी धरदेवे सफेद चंदनसे पजनकर४६ 
कलशकी बरीवाम वदी २ माला पटनवि सवप्रकार की भूपदेव रीर 
दिवि जलति सत्र्नोर से बहुत. मनोहर र द्वे ४७ तिस अ १ 
बतैनधर उस सुन्दर लादय से भरदेवे फिर उस वतेन म्‌ महा 
दीपिवाले परशुरामजी को स्थापितकरं = विशोक व 
मस्कारहे इससे उनके चरणपूजेःविर्वरूपीके नमस्कार ६० क 

उग्रके नमस्कार इससे जेघा, दामोद्रके नमस्कर दससै कारहावः 
। ४ ०२ 


१७० पद्मपुराणमाषा। = _ _ 
४९ पञ्चनामके नमस्कार इससे पेट भृगुलता धारेदुएके नमस्कार . 
इससे छाती, चक्रधारी के नमस्कार दससे बाया सुजा, गदाधारीके , 
नमस्कार इससे दहनामुजा ५० वेकुएठ के नमस्कार इससे कण्ट, 
यज्ञमुख के नमस्कार इससे मुख, विशोकनिधि के नमस्कार इससे , 
नाक, वासुदेवके नमस्कार इससे दोनों नेत्र ५१ वामनजी के नम- 
स्कार इससे माथा, रामजीके नमस्कार इससे दोनों मोहं ओर स- 
वौत्मा के नमस्कार इसमे मस्तक को पजे ५२॥ इति पृजामन्त्रः॥ 
तदनन्तर देवाधिदेव को भक्कियुक् चित्ते सुन्दर फलसे अघं देवे ` 
५३ तदनन्तर भङ्किसमेत चित्तसे जागरण करे नाच. गाना,बाजा 
ब्रनाना, धमं के आस्यान, स्तोत्र ५४ ओर वैष्णवो के ख्याने 
सव रात्रि षितवे फिर आंवले की विष्णु के एकसोआाठ या अष्ट. 
देसी नामों से प्रदक्षिणा करे तिस पीठे सवेरे मगावानकी आरती 
क्रे ५५।५६ अर ब्राह्मएकी पजाकर परशुरामजी के कलश मं 
दोकपडे ओर खड़ाऊं इस्यादि सब ब्राह्मएहीको देदेवे ५७ अभर 
यह्‌ कहे कि जामद्गन्य के स्वरूप से भगवान्‌ केशवजी हमारे उप. 
र प्रसन्नहो किर आंवलेको द्रूकर प्रदक्षिणा करे ५८ आर विधि से 
स्नान कर्‌ ब्राह्मणो को भोजनकरावे तिस पीडे कुटम्बसमेत आप 
भोजनकरे ५९ इसप्रकार करने से जो पुण्य होताहै वह सब तुमसे 
कहता सतीं ओर सव दानमे जो फलै ६० ओर सब यन्नो 
से अधिकफ़ल निस्संदेह मिलताहे यह व्रतो मे उत्तमनत तुमललोगों 
से कहा ६१ ध कहकर मगवान्‌ पर्हीपर अन्तद्न होगये ओर 
सवर ऋषियों ने सब सम्पूणं तकिया ६२ तेस हे राजेन्द्रं तुम 
करने के योग्यो कोक यह्‌ त्त दुराधष र सब पाका डोढा- 
नेवाला है ६३॥ | व 

इतिभरी पमदाफतपचपंातसाहससंितायात्रसरेऽपापरतिनाः 


तवारकास्ुनशुङ्कामलक्येकादशीनामपंचचलारिशोऽ्यायः ४५१ : 


~~~ 


ध षट उत्तरलणड । | १.७१ 
 कियालीस्वां च्रभ्याय॥ ` 
चेग्रहृष्ण पापमोचनी एकादशीका माहात्य वैन ॥ 
' युधिष्ठिरजी बोले किं हे शरीकृष्णजी फास्गुनके शुपक्षकी म- 
मलकी को तो सुना अव यह कहिये कि चैत्र के कृष्णपक्ष मे किस 
नामकी एकादशी होती है 9 तब श्रीकृष्णजी बोजे किं हे राजेनद्र पाप 
नाशनेवाला आख्यान कहता सुनो जिसको चक्रवती मान्धाताने 
लोमशजी से प्राथा त्रौर लोमशजीं ने उनसे कहाथा २ मान्धाता 
जी बोले कि हे भगवन्‌ लोको के हितकी कामनसे यह्‌ मै सुननेकी 
इच्था करत कि चैत्रे पहले पक्षमे किंसनामकी एकादशी होती 
हे क्याविधि ओर फलै यह प्रसन्न होकर किये २ तब लोमशजी 
बोले कि.चेत्रके कृष्णपक्ष में पिशाचपनेके नाशनेवाली पापमोचनी 
एकादशी कटलाती है ¢ उसकी कामना खर सिदि देनेवाली, क- 
स्याण देनेवाल्ली, पाप नाशनेहारी ओर धरम देनेवाली विचित्रकृथा 
कहता सनो ५ पवैसमंयमे अप्सरा फे समूहं से सेवित चेत्र- 
रथ वन मे वस्नन्त समयमे फूलों से युक्कहुष वनही मे ६ क जहां 
गन्धर्वोकी कन्या बाजा बजतेहुए किन्नरों के.साथ रमण कररहीहें 
ओर इन्द्रादिक देवता मी कीड़ा करर ७ चैत्ररथ वनसे अधिक 
दसरा: सुखदेनेवाला को नहीं है उसमे सुनिलोग भारी तपस्याकर 
रदे ८ र वही पर व्रह्मचारी मेधावीनाम ऋषि मी स्थित जः 
८सरालोगः उनके मोहनेके लिये युङ्कियां कररही है & उन अप्सराः 
आं मे एक मेजुघोषानाम अप्सरा उनके भावको विस्तारती हृद उ. 
नके मयते. एककोशमभर पटले स्थितरही फिर धीरे २से मनर आ 
श्रसके पास आगई १० .अौर विप॑चिका करो पीडादेतीहुद मीटेस्वर 
से गानेलगी छूल अर चन्दन से सेवित उसको गातीहद देखकर 
११ कामदेव महादेवजी के वैरको स्मरणकर शिवमक्न मुनीदृवरो 
जीतनेक्री आक्षाकर मुनिके देहमेवास्त करताभया १२ म 
ज॒घोषाने मोहको धनुषकी कोटि कटक्षकरो गुण पलकंयुक्त नतक 
-बाण १३२ स्तनो को पटकुटी बनाकर जीतनेके लिये कामदेव 


# ॥ 


१७२ पद्मपुराण माषा । _ ५ 
सेना होगई १७ ओर मेधावी मुनिको देखकर्‌ वह भी कामसे ` 
पीदित हृदं ओर युवावस्थासंयुक मुनि भी प्रकाशित हए १५ स- ; 
रेदं जनेड समेत दसरे काम की नाड दिखा देय आर्‌ यह मुनि ` 
च्यवनंजी के अच्छे आश्रमम वास्तकरतेथे ३६ कि मजुघाषा मृनि- ¦ 
म्े्ठको देखकर कमकेवशं प्राप्तकर धीरं २ गनंलगी १७ रीर 
भनिर भीं शब्दं करतेहए कंकणों आर विलियाश्नो से युक्त गती 
हई अप्सरा को देखकर १८ सैनांसमेत कामे बलसे मोहक वश 
 श्राप्तक्षिये गयं त॑बं म॑ज॒घोषा ने इसप्रकार के मुनि को देखकर. १६ 
हावमाव कक्षो से उनको भोहितकिया ओर वीएाको नीचेधरकर 
मुनीरवंर को लिपटगदं २० ओर मुनीश्वर ने दक्ष मे लताकीनाईं 
लिपरीहुद जानकर उसकेसाथ रमणकिया २१ उसकी उत्तमदेह दे 
खकर मुनिजीकां शवतस चलागया कामतच्के वंशे प्रसिहोगये. 
२२शअर उनकाभमीने रमण करतेहुए रात्रिं त्रोर दिनभी नहीं जाना 
इसप्रकार मनि का आचार तो लोपहोगयां खर बहुत वषे समय 
बीतगंया २३ तब म॑जुघोषा देवलोक जनेके लिये इच्छां करतीभरं | 
छोर रमतेहूये मुनिश्रेष्ठ से बोली कि हे ब्रह्मन्‌ अपने देशजानेः के 
लिये ओआज्ञादीजिये २९ तब मेधावीमुनि बोले मिहे श्रेष्ठ मखवारी 
इस सरमय प्रदोष आदिमे जाना चाहती हो जबतक भ्रातकौलकी 
संध्या हं तबतक हमारे समीपरहो इसप्रकार के मनिके वचनं सन ` 
वह्‌ भयते. डरगंह २५ अर हे राजन्‌ फिर उन ऋषिसि उनकेरशप 
के मयस्‌ उरीहूई बहुतं वरषोतक रमण करने लगी २६ पचपनवषै 
नवमहीने सौर तीनदिन उसने म॑निकैसाथ रमणक्रिया प॑रन्त मनि 
को रात्रिका आधाहीस हा २७ जब इतना समय बीत्तगयातो ` 
उसने फिर मुनिसे कहा कि दे ब्रह्मन्‌ मे अपतेधर्‌ जाना चाहती 
दसस आज्ञा दाजिये २८ तब मेधावीजी बोलते किं हस सेमयम्र 
भातह्‌। हं हमारे वचन सुनिये जवतेक हम सन्ध्याकर तवबतकत॑म 
९ परह्‌ ९९ ईसंपरकार के मुनिके वचन सुन वह आनन्दयुक्क इं . 
भोर पवित्र मुसिक्यानियक्त कृ मुसकाक्ररं बीली. ३० कि.हे प्राप- 
रहत्‌ वनन कितनी तुम्हारी सन्ध्या बीतगई हमरिङपर परसस्नं 


षष्ठ उत्तरखण्ड। ७३ 
दौकर बीते हए समय की. विचैरिये २१ इस प्रकारं तिसङे वचनं 
सुन विस्मय. से पूलगये है नेत्रं जिंसके ठेसा वह वितेन्र बीते हए 
समयका प्रमांस करतामथी २२ तो संत्तावनवषं उसकेसाथं बीतेथे 
तव ता वह पुनि उसके'उपरं क्रोध करता भया ओर मारे को्धंके 
ज्वालामाली हीमेया ३३ शरीरं अत्यन्त कौधयुक्त बह नेत्रो सेवि 
रंफुलिगोको छोढता हा कालरूपा ओर तपस्या की नशं करने 
वाज्ली को देखताभया ३9 कि दुःख से जदीद तपस्य को इसने 
नाश करदिया फिर केपरहे हँ ओष्ठ र उयाकृलहें इद्धरियां जिस 
क एसा वह्‌ सनि बोला २५.फिं त पिंशोचीहीं इस प्रकार उसको 
शपदिया भोर बोले-कि हे पपे हे दराचरे हे कृष्टे हे पातक्रप्रिये 
तुभकरो धिक्षारहं २६ इसप्रकार मुनिके शापेसे वह्‌ नलीहदं नचता- 
पुवक्‌ स्थित, मनिकी प्रसन्नता की इच्छा करती हृदं वह्‌ खी वचन 
बोली किं हे विप्रेन्द्र प्रसन्न होकर शाप अत्र कीजिये ३७ क्यो- 
कि सन्जनोंका संग वचनीँःखर मातपगो से होताहे देन्रह्यन्‌ ख- 
पके साथ मुम बहुत वषे बीतगये ह इसकार एसे हे स्वामिन्‌ हेसु 
तरत प्रसन्न दूजिये ३८ तब मुनि बोले किं है भद्रे शाप के अनुप्ह 
का करने वाल्ला हमारा वचन सुनिये मे क्या कर हे पपे तने मेरा 
बडा तप नाश करदिया ३९ चेध्रके कृष्णपक्षमे शुभ एकादशी ह- 
ती है उसका पौपमोचमिका नामं हे बह सव पापों को नाशःकरतीा 
हे ४० हे शुभ्रे उसका बत करनेसं पिशीचत्व जातरहेगा एसाक- 
हकर वह मेधावी पिताके आचआश्रमको गया 2१ तव च्यतनजी पुत्त 

को. आते देखकर ऽसंसे बोले किदे पुत्र क्या तूने किया पण्य तो 
सब नाश करडाली २ तब मेधावी बोले कि. है पिताजी मनन. 
-ङ्चयं पाप किया क्योकि अप्सराके साथ रमण. कया अब हं तति 
प्रायश्चित्त किये जिससे पाप नाश -दोजवं ४२. तव्‌ च्यवन जी 
बोले किं चैत्रके कृष्णपक्ष मे पापमोचनी नाम एकदिशी होती दै है 
पत्र उसका चत करने से पायकी राशिभी नाशं होजाता ह ४७ ईस 
प्रकारके पिताके वचन सन उसने उत्तम घतं किया किं उस्तक पपि 
` नाशं होगये ओर वह्‌ तपस्थायुक्त होगया ४५ रौर उस म॑जुधोषा 


१७४ पद्मपुराण माषा । 
भी उत्तम त्रत छिया कि वह भी पापमोचनिका के जतसे पिशा- 
चत्व से टगर अौर सन्द्ररूप धरकर वह्‌ अप्सर स्वग म चली 
गईं ४६ लोमशजी बोले किं हे मान्धाता राजा जे मनुष्या म॑ श्रेष्ठ 
पापमोचनिका के व्रतको करते तिनके जो कृञ पाप होते ह पे सव 
नाशको प्राप्त होजते ह ७ ओर हे राजन्‌ पटने सुनने से हजार 
गोवोका फल प्राप्तहोताहे ब्राह्मण का मारनेवाला; सोना चुरानेवा- 
लामदिरा पीमेवाला ओर गरुजीकी खसे मोग करनेवाला ४८ 
ये संब इसव्रतके करनेसे पापरहित होजतेहं यह्‌ बतकरनेसे बहुत 
पुण्यक देनेवालाहं ओर तोम उत्तमहे ४९ ॥ 
इतिश्रीपाद्यमहापुरणेपचधचाशतसाहस्यरसंहितायागु्तरखरडेउमापतिनारदः 
संवादेचेत्रहृष्येकाद्शीपपमोचनीनामषट्वलारिशोऽ्यायः ४६। 


॥०८ रा. 
सतलास्षरा अत्याय | 
युधिष्ठिरजी बोले ङि हे वासुदेव तम्हारे नमस्कारहै हमारे गे 
यह किये कि चेत्रके शुङ्धपक्षमं किंस नामकी एकादशी होती है १ 
तब श्ररष्णजी बोलते कि हे राजन्‌ एकमन होकर पण्यकारी प्रा- ` 
तनी कथा को सुनो जिसको दिलीप राजे पेठनेपर वतिष्ठजी ने 
कहाथा २ राजा दिलीप बोले कि हे भगवन्‌ हमरि सुननेकी इच्छा 
ह आप व्रसन्तहोकर किये कि चेच्रके शङ्ृपक्षसे किसनामकी ए 
कादश होती हे २ तब वसिष्ठजी बोलते कि हे राजन तमने अच्तर 
मरना अव तुम्हरे आगे कहता चेत्र के शुङ्ृपन्ष मे कामदा 
नाम एकादशी होतीहे ४ वह बडी पुण्यकारी हे ओर पापरूपी ई ` 
धनक अग्निरूप ह अव हे राजन्‌ इसकी पाप नाशनेवाली आर 
पणय वनहारं कथाको सुनो ५ पव समयमे सोना ओर र्न से वि- 
भारत सुद्र नागपुरम्‌ बड़े उत्कट पुण्डरीक इत्यादिक नाग बसते 
£ उसपुर म पुण्डरीक राजा राज्य करताथा अर मध्व किन्नर 
र जप्सरा उसको सेवा करतीथीं ७ उनमें शरेष्ठ अप्सरा ललिता 
आर ललित गन्धवे ये दने खी पुरुष रागे सरक्त योर कामसे 
पड़त = धन धान्ये युक्तं अपने संन्दर घरमे रमण करतेये ल... 


वा पृष्ठ उत्तरखण्ड । १७१५ 
लिताके श्दयमें सदैव पतिही बस्तताथा € ओर ललितके दयम 
ललिता सी बसती थी एकसमय.सभा मे स्थित पुण्डरीक क्रीडा 
करता था १० ओर खी के विना ललित मीत गाताथा करि उसने 
ललिताका स्मरण किया तो पद्‌ के बन्ध की च्युतिं दृं ओर जीभ 
नगा सकी ११ त्वतो नागोमें शरेष्ठ ककेट ने.उसके मनका माव 
जानकर उसके पदक बन्धकी च्युतिको राजा पुण्डरीके कहा १२ 
केकोंटकके वचन सुन सपौका. राजा पुण्डरीक कोधसे लालमेत्र क- 
रताहुखा अत्यन्त मयकर मया १३ ओर कामे व्याकुल गतिहुए 
ललित को शापदिया कि रे दुवेदध त् पुरुषों का भक्षण करनेवाला 
कव्याद्‌ राक्षप्तहो १४ जिससे कि हमारे खगे भी खी के वशहु्रा 
गाताथा तिसके वचनसेही वह रक्षसदूप होगया १५ कि जिसका 
भयानक मुख, विरूप नेत्र, देखनेसे भयंकर, मुजा योजनमर संवि, 
मुह कन्द्राके तुस्य, १६ चन्द्रमा ओर सूय के समान तेत्र, परवतके 
तुर्य गदेन, नाकके वेद कन्दराके तुस्य.ओष्ठ योजनमर चौड 4७ 
रोर हे राजेन्द्र तिस्तका शरीर आट योजन ऊंचा दसप्रकारका रा- 
क्षसहोकर कमैका फल मोगनेलगा १८ अर्व ललिताने अपनेपति 
को बुरी सुरत का देखा तो बडे दुःख से पीडिते चिन्तना करने 
लगी १९ कि क्या करूं कहां जाऊं मेरापति शापसे पीडित एसा 
मनसे स्मरणकर कस्याणको न प्रापु २० आर पत्िके साथ धार 
गहन वनम धूमनेलगी अर वहे कामरूपी रक्षस २१.निधूणएःपाप 
भे निरत, कुरूप, पुरुषोको मक्षण करनेत्राला; पापस पीडित राति 
आर दिनम सुखको न भ्राता ९२ ललित्ताभी पतिका एसा एल 
अत्यन्त. दुःखितहृदं उसके साथ गहनवनमे.रोनेलगी २२फर ल. 
लिताने संद्र स्थानदेखा उसमे शान्तदेह मुनिक्र देख सप्र उन 
के नमस्कारकर आगे खडी होगद २४ उसको दुःखित देख दया म॑ 
परायणमुनि उससे बोले कित्‌ कोने कहसि यहा आदं वहं हमार 
आगे कह्‌ २५ तव ललिताबोली कि महात्मा वीरधन्वाकी कन्याल- 
लितानाम मुभाको जानो मे पतिकेलिये यहां आरं २६६ महामुने 
दमारा स्वामी परापदोषते.राक्नस होगयहि किं जिसका भयानकर् 


१७६ ~ पद्यपुराणमाषा। _ ॥ 
गर बुरे आचारयुकषदै देसेपतिको देखकर हमको सुखनहीं हं २७ 
हेनर्मन्‌ इससमयमें हमसे जो इत्यहो वह्‌ कषये कि जसके पुएय 
से मेरापति राक्षसपने से दरूटजावे २८ तव ऋषिले कि हैरस्भ)- 
रु हे ललिते चैत्रमहीना का शुछ्पक्ष इससमयमे दे.दसकी कामदा 
नाम.एकादशी, सपाप नाश करदेती है २९ हे भद्रे हमारे केहुए 
इस तको विधिपुषैक करो ओर इसव्रतकी पुण्यको पने स्वामी 
को देवो २० पुण्य देनेसे क्षणमात्रही मे तिका शापदोष जातार- 
हेगा इसप्रकारके मुनिके वचन सुन ललिता प्रसन्न होगदं २१ मौर 
हे राजन्‌ उसने एकादशीका बरतकिया फिर दादशीके दिने ब्रह्य 
ण के समीप ओरौ भगवान्‌ फे अगे ३२ पने पतिके तारनेकेलिये ` 
वचन बरोज्ली कि मेने कामदा एकादशी का ब्रत कियाहै २३.तिसके 
पुण्यक प्रभावसे मेरे पतिकी पिशाचता दृरहोजावे ललिताकै वच- 
नसे उसी क्षणम ३४ ललितका पाप जातारहा ओर सुन्दर देह 
समेतहोगया राक्षस्षत्व जाकर गन्धवता घ्राक्तहोगईं २५ ओर सोना 
रौर रललोसे युक्तहोकर ललिताकेसाथ रमण करनेलगा फिर पहृकते 
फे रूपते अधिक दोनो.शरषठ विमानपर चदकर ३६ कामदा के प्र 
भाव से अत्यन्त शोभितद्ुए एेसा जानकर हे शरपश्चष्ठ यष यत्न.से 
करनी चाहिये २७ लोकके हितकेल्लिये तुम्हरे अभे मेने कहा है 
यह ्रह्महत्यादिक षपों के नाशनेवाली ओर पिशाचता न्टकरने 
हारी है २८ चराचर तीनों लोक मँ इसे श्रेष्ठ कोई नहीं हे पदरने 
सुमने से हेराजन्‌ चाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता ह ३९ ॥ , ` ". 
इतिशरीपद्येमहापुरणेषचपचासादस्पपिदितायाुत्रवएडेऽमापति- 1 
नाददरवदिचेत्रुङ्ञाकामदानामसपचताश्सिऽभयायः .४७॥ 
। ॥ अ, ` @ ` ५ ध 
 .,„. अइतालासवा अध्यायं ॥ `. 

वेशा ष्यपप्फी बहिनी एकादशीका मादाल्यबैन्‌ ॥ , , ` 
बोले कि हे राजन्‌ वैशाखे त हम दिये 9 तव श्रीकृभजी 
। ङण्पपक्षम इसलोक आर परजल्लोक.मे' ` ` 


५७ = ५ „ षठ | उतरखणडं । १ (७.9 
स।माग्य दनव्राली वरूथिनी नाम एकादशी होती है २ इसके बत 
से सद्‌ा सुलही होताहे पापक्री हानि श्र सौमाग्यक्ी प्राति हो- 
तीहं ३ दुमा खीभी इसको क्रे तो सौभाग्य के भाप हवे ओर 
सत्र मनुष्योको भी यह्‌ मुक्ति ओओर मूक्तिकी देनेवाली है ४ मनष्यों 
के सव पाप्रनाशनेहारी ओर ग्भके वासको ह्ुडनिवाली हे इसही 
के ्रतसे राजा मान्धाता सवको प्रा ए ५.ओर मी धुधमार- 
दिकं बरहुतसे राजा स्वर्भक्षो चले गयेहै ओर भगवान्‌ महदिव भी 


क क 


ब्रह्मकरपाल से बूट गये है. & जो मनुष्य दशहजार वषै तपस्या क- 
रतहि ओ्रोर जो रुक्मे सूरये धहण मे सोनेकरे भारको देता 
आर्‌ .जो वरूथिनी का व्रत करता है ये सव बराबर फलको प्राप्त 
होते है ७-श्रद्धासमेत जो मनुष्य वरूथिनीका व्रत करता वह्‌ इस 
लोक आर परलोक मे वाधित को प्राप्त होताहै ८ हे राजानो म 
रेष्ठ यह्‌ पवित्रा खर पावनीहै बडे २ पापोको नाश करतीहै रौर 
करनेवाला को मुक्ति ओर स॒क्तिकी देनेहारी है < हे नृपश्रेष्ठ घोड़े 
के दानसे हाथीका दान श्रेष्ठे हाथी के दानसे एथ्वीका दान श्रषठहे 
एथ्वी के दानसे तिल्षकादान अधिक १० तिलके दानसे सोनेका 
दान श्रेष्ठै सोने के दानसे अत्तका दान अधिक हे अनचके दानसे 
श्रेष्ठ न हह ओर न होगा ११ पिढ.देवता ओर मनुष्योकी ठि 
न्नही.से होती हे अन्नदानकी,समान क्विप ने करयादान कहा 
र अपनेच्पाप-सगवानने मोदानमी.कन्याद्रानके समानही कहा 
हैर इनसव्रदानों से श्रेष्ठ विधाकादानहै १२१३ मूतरष्य वरूथ 
-नीका बतकर विद्यादानही के फलक भाप्तहोताहै प्रौरने पपमं 
मोहित-मतुष्य ३४ कन्याकी द्रव्य से जीवते हे उनकी पुण्य नाश 
होजाती है ओर घोर नरकंमे डाले जाते हे तिससे सुब यलसे कन्या 
के धनको नहीं हण करना चाहिये १५ ओर जो .लोभसे कन्याका 
चेचक्रर धन ग्रहण करता बह हे राजेनद्र र जन्ममे्रिलारहयता 
ह ३६.श्रौर जो यथाशक्ति गहनोसेयुक्त कन्याङर पु्यते उता उप 
करी पुण्यक .संख्याकेो चिच्रगुप्तमी नहीं समथ है १७ रक छल 
के समान व्रहथिनीका व्रत करतेसे एल दीति कस्यर्मासमसूर 


१७ , पद्मपु्ण माषा] 

चना, कोदव, १८ साग, मधु, पराया अन्न, दूसरीवार भाजनमथुन 
ये दश त्रत करनेवाला वैष्व दशमीमं वादेव १९ जुखखिलना, ` 
निदा पान.दतनि पराया अपवादन्चुगली.चोरी,जीवमारनाःरते२० 
क्रोध ओर मठ वचन ये एकादशी मे बजित हे ओर कास्य, मांस 
मदिरा, शहद, तेल, पतितसे बोलना २१ कसरत, भरवास, दूसरा वार 
-मोजन, मैथन, बारबनवाना, परायान ये दादशीम छाडदेवे २२. 
हे राजन्‌ इसविधिसे जिन्होने वरूथिनीकी हे उनके सव पाप नाश 
-करे अन्तम भगवान्‌ नाशरहित गति देते है ओर जे रात्रिम जाग- 
रण कर्ते ओर भगवानको पजते हं २३ उनके सपाप क्टजाते ह 
ओर परमगतिके प्राप्त होते ह तिससे पापसे उरेह ओको सव यतन 
से यह्‌ करनीचादिये २४ यमराजसे उराहृञ्मा-मी मन्‌ष्य वरूथिनी 
को करै इसके पढने सुनने से हजार गऊका एल प्राप्त होताहै ओर 
सव पाप क्रुटकर विष्णुलोके जाताहे २५॥ 


इतिश्रीपद्येमहापुरणेप्प्ाशत्तादसरबासिदितायासुत्तरषण्डेऽमापतिनाद- . 
संवदेवेशालछृष्एवरूथिनीएकादशीनामाष्टवतास्थिऽ्यायः ८ ॥ 


उनचांसवां अध्याय ॥ 


वेशासके शुङ्कपक्षकी मोहनी एकादशीका माहास्य वर्णन ॥ 

युधिष्ठिर बोले कि हे जनादनजी वैशाखके शुषपक्षमे किसनाम 
पमे एकादशा हाती हं क्या फल आर विधिहे यह सव किये १ तव 
श्र्ृर्णएजीबोले कि हे राजेन्द्र इसीको पहने ब्धिमान रामचन्द्रजी 
न्‌ = च = स पाथा जसको कि तुम पंडतेहौ २ रामचन्द्र जीवल 
> ठ भगवन्‌ वसिष्ठो सव पाप ओर दुःखों का नाश करनेवाल्ञा ` 
उततम तरत सुननेका इच्छाह्‌ ३ सेने सीता के विरह स उत्पन्न द्‌ःख . 
भाग कष्‌ हं तिससे भयमीतहृ्ा हे महामनिजी आपे पताह 
४ तब बसिषठजी बोले कि हे राम तुमने अच्छा पररनक्िया क्योकि 
तुम्हार नष्ठिकी बुदिहे तम्हारा नामहो य्रहएकरनेसे मन॒ष्य पवित्र 
दोजाताहै ५ तिसपरभी मनष्योक्ष [हतक कामनासे पावनेोका पः 


इ ५. ` पष्ठ उत्रखरए्ड । १५५९. 
वित्र आर वाया भ उत्तम्‌ तरेत कहता ६ है रामजी वेशाखके शु. 
पक्ष म सबपारपा के नाशनेहारी मोहिनी नाम एकादशी होती है ७ 
दसकं नतक भ॒मावसे मनुष्य मोहकेजाल ओर पा्पोके सम॒हसे कट 
जातिहं य प सत्यसत्य कहता ८ इसकारएसे हे राम आपसर- 
गा करक पाप शार महादुःखोकी नाशनेवालली यहएकादशी करनी. 
 योग्यहै ९ अव हे राम एकमनहोकर शरेष्ठ, पाप नाशनेवाली कथा 
क सुनो जिसके सुननेही से महापाप नाश होजाताहै १० सरस्वती 
के सुन्दर किनरि मद्रावतीनाम अच्छीपुरी हे वहांपर दुतिमात्‌ नाम 
राजा. राज्य करताथा ११ जो कि चन्द्रवंशमें उत्पन्नधृतिमान्‌ ओर 
सत्य्गरथा वहीपर धनधान्यसद्धियुक्त एकबनियां वसताथा१२ 
उसका धनपाल नामथा वह्‌ पुणयकम्मं करनेवाला, पौशाला, कुवा, 
देवो के स्थान, ताल्ल ओर मन्दिर बनवानेवाला १३ विष्णुकी भक्ति 
मे रत ओौर शान्तथा उसके पांचपुत्रथे सुमना, युतिमात्‌, मेधावी, 
सुञ्चत १४ ओर पांचवां पुत्र धृष्टवुद्धि था यह धृष्टवुद्धि सदा महा. 
पापो मे रत, पराई शियोके संगपे निरत.विटगोष्ठी में निप, १५. 
जुवौ आदिक ग्यसनोमें असक्त श्मौर परादं खियोसे रतिकी लाल- 
सा करनेवाला, देवता, अतिथि, वृदे, पि ओर ब्राह्मणक नं पृज्‌- 
नेहारा, १६ अन्याये वर्तमान, दृष्टासा, पिताकी द्रव्य नाशकरनं 
वाल्ला, नहीं खनेकी वस्तुश्मो का खनिहरा.पापी,मदिरा पीनेमे सदा 
रत,१७ वे्याके कण्ठे चोराहेमे भी भुजा डाललनेवाला ओर दुष्ट 
था इसको इसके पिता शओ्रौर बान्धवं ने घर से निकाल द्विया १८ 
तो उसने अपनी देहके गहने मी नष्ट करदिये फिर धनके नाश से 
वेश्यां ने उसको शोडदरिया ओर निन्दाकी १९ तदनन्तर जब 
कपडो से हीन ओर मंखसे व्याकरुलहुरा तो चिन्ता करनलगा क 
कयाकर् कहांजाङं किंस उपाय से जीवं २० इसप्रकार वचिन्त्‌ाकर 
पिताही के नगरमे चोरीकरना प्रारस्मकिया तो राजकं सिपाहत्‌। 
ने पकड़लिया परंतु पिताके गोरवके कारणसे छ्टगया २१ तवभ 
उसने चोरी नही छोडी सिपाही लोग उसको चोरी म पकड पाचि 
तो बाधलेवें परन्त॒ राजाने कद्वार उसको कड्‌ छोड दिया वह इ 


3६ पद्मपुराण माषा । वा 
रार धृ जूत जज से बाधाजवि २९ आर कोडा से 
वारवोर पीटाजविं परन्तु चोरी न छरीडं एकवार सिपाही लोग किर , 
बांधला तो राजाने उसते कहा कि.रे मृखं हमार देश स नकल 
जा २६ देसा कहकर मजं बन्धनसे वडादिया त्‌।+राजाकं डरसे . 
गहनं बन को चलागया २४ वहापर भूख प्यास्‌ स॒ व्याकुल इधर 
उधर दौढनेलगा ओर सिंहृकौ समान ईरिएसुञ्चर आर चित्रलो- 
को मारनेलगा २५ ओर सदैव सांसखाकर बन म रहनलगा हाथ ` 
मे धनुषं ओर पीठे तरकस शखर २६ वनके पक्षी र्‌ चोपायो 
को भार्तामया चकोर, सुरे, कंक, तीतर, मृसा २७ आर इनक ` 
सिवाय अर भी जीवों को व्ह अन्ध, निधुंस धृषवुदधि नाशकरता ` 
भया क्योकि पूर्वैजन्मे के कियेहए पापोसे पापरूपी कीचंड म इवा . 
हश्रा है २ ओर दुःख शोकसेयुक्त दिन रात पीडासंयुक्त हं खा हँ 
परन्तु किसी पुण्यके आगमसे कोडिन्यजी के आश्रम मे प्राप्त हो" 
गया २९ उसंसमयमे तपेन कौडिन्यजी वैशाखमरहीनेमे गंगाजी 
का स्नानकरके आगयेे तब शोककेभारसे पीडित धृष्ुदधि उनके ` 
पास्‌ बैठा ३० तो उनके कपडे की विन्दु उसके उपर गिरी उरसि 
उसके पाप ओर अशुभ सव नष्टे ोगये तब तो हायजोडकर की. 
डन्य्‌ $ अगे स्थितहोकर बोला ३१ कि मो ब्रह्मन्‌ भो हिज 
दमारेउपर दयाकरे कहो कि जिस पुण्यके भमावसे सृक्कहोये २२ 
तव कोडिन्यजी बाले कि जिससे पाप नाशहोवे वह एकमन हकर 
सुनो वेशाखके शुकपकषमे मोहिनीनाम ३२ एकादशी होतीहै हमर 
कहनस तुम उस बतकोकरो इस तके करनेसे देहधारियि के वह॑ते 
जन्म क दका यि मेरुपवेत के समान भी पापं नाश होजतिद 
इसप्रकार के मृनि के वचनमसुन भसक्वुदधिवाला धृष्टबुद्धिः ९४।६५ 
१#डिन्यजीदी फे उपदे से विधिपूर्वकं भरतं करतोमयां हे दप 
उस नतर करणस वहं पौपरहित होगंया २६ आर सुन्दरदेहेहै- 
कर गर ईक उपर चंदुकर सवं उपद्रवोंसे हनं वैष्टवेलोकंको चलो 
य[ २०. टं रामचन्द्रजी इसभ्रकारका उत्तमं मोहिनीनतहे चरचर 
लाक्य इतत वेदकर कोई नही है २८ येज्ञादिकेः तीर्थ दान दस 


„ „ षष्ठ उत्तरखणए्ड।. १६१ 
की सोलदवीं कलाको भी नहीं परपतदोते ओरं पठने सुननेसे हजार 
गोवोकां फल व्रतं होता हे २९ ॥ य 
| इतिभप्चेमहापुरणेपचपचशसारदहर्थसिहिति एत्र एटेरभापनिनांणः 

संबादयरशासशङ्गगोदयेकदिशीनंमिकोनपंवाशततमोऽ्वायः ४६॥ 

पचासवा च्रध्वाय॥ 
" उयेष्हृष्ण अपरा एकादशी का माहात्ये वनं ॥ 

युधिर्ठिर बोले कि हे जनीदनं ज्येष्ठके कृष्णपक्षमे किंस नामक 
एकादशीं होती है उसका महिंसम्य सुनने कौ इच्खाहे तिसको क- 
हिय १ तब श्रीङृष्जी बोक्ते किं हे रजन्‌ मनुष्या के हितकी क 
मनासे तुमने अच्छा भरना यह्‌ बहत धंए्यकी देनेवालीं चौर 
भारी पापांको नाशनेवाली हे २ ओर इसका हे राजेन्द्रं अपरां नमि 
है यहं अपारं एलकी देनेहारी है जो मनुष्यं अपराको सेवता बह 
संसारे प्रसिदिताको ध्रिहोतहि २ ब्रहय्हस्या करनेवालागोधर॑की 
नाशनेहारा, भएका .मारनेवालं, पराये अपवर्दिम वादृकरनेवाला 
परं पराडखीमं रसिक 9 ये सर्व अपरोके सेव॑नसे पापन्‌ निदर्चय 
होजतिहै मूंही गवाही देनेवाला मुंठामानकरनेहारा ओर्‌ मूठ 
तौलनेवाला-५ मूठ वेद ओर खकः पठनेहारा भृ. ज्योतिषी 
ओर वैय ६ भूटीगवाही से युक्त इनसबके नरकमं स्थान जानन 
योग्यं परन्तु येभी पराके सेवनसे पापस ट जाते हे ७ कषत्रिय 
होकर जो अधने धर्म्म को वोडकर युदसे भाग.जाती है वह्‌ चार 
तरक को प्रा होता क्योकि उसने अपना क्षत्िधस्मैछोद्‌ दिया 
हे =.परतुं अपराके सेवेनसे वापं को त्यागकर्‌ स्वगं को जाता है 
र जो विावोन्‌िं्य अपने आप गुरुजीकी निन्दा करतादे ९ 
वह मंहापापोसेयुक्घ घोरंनरक को.जाताह परन्तु अपराके सेवम से 
वंहमी सद्तिको ्ा्तं हताः १० अव हे राजन्‌ अपरा व 
कहता सुनिये मकरके सूर्मि माघमहीन म प्रयागमे जो क 
हे ११ कीस हमे स्नान करन से जो पुण्य पात हती मपि 
म विणठदिनसे.पितरोकी.दधिको जैसे देता १२ सिक हस्व 


१८२ पदयपुराणमाषा। _ क| 
ते गोतमी में स्नान करने से जो.फृल मतुभ्यक्ा नप्तद्‌!ताह्‌ =।र 
कन्याकी बृहस्पति मे कृष्एवेणी के स्नानसे जो पुय होती हे १३ . 
सुभे केदारके दशने जो फल मिलताहे बदरीनारायण की यात्रा 
म उस तीर्थं के सेवेनसे १४ जो फल मिलता हे कुरु्ेतरे सयं के 
ग्रहणम जो एल मिलति हाथी घोडा ओर सोनेके दानसे दक्षिणा 
समेत यज्ञ करने से जो फल मिलताहै १५ वेसाही फल अपरा कं 
ब्रतके सेवन.से ध्ाप्त होताहै आधी व्याह गोकेदेने ओर सोना 
आर श्वी के देनेसे १६ मनुष्य जिसफलको प्राक्तहो ताहे वहीफल 
अपरा के ्रततते भी होतहि यह अपरा पापरूपी उक्ष काटनेके लिये 
कुरहाडी है पापरूपी इन्धन जलानेमे अग्निरूप है १७ पापरूपी 
अंधिरा ट्र कृरनेके लिये सयैरूप हे पापरूपी सारगोको सिह के स- 
मानै जलमे बुलबुला ओर जन्तुम मे पुत्तिकाकी नाई १८ एकाः 
दशी के त्रतके विना फिर जन्म मरण होता रहता है अपराका बत 
कर मगवन्‌को पजे १€ तो सवपा्पोते बूटकर विष्णलोकम प्राप 
होषे मनुष्यों के हितके लिये मेने इसको तुम्हारे आगे कहा इसके 
पद्ने सुनने से हजार गऊके देनेका एर प्राप्त होताहै २०॥. 
इतिश्रीपा्यमहाएुराणेपचपंवाशःपाहसतयांसंहितायाुत्तरसण्डेउमापति- 

.  नारदरसवादेज्यष्ृष्णापरेकादशीनामपंवाशत्तमोऽप्यायः ५०॥ 
, ` इक्यकविनवा अध्याय ॥ 
_ -जयष्ठशङ्क निनेला एकादशीका माहास्य वंणैन ॥ 

 युधिष्ठिरजी बोले किं हे जनादेन हे मानके देनेवज्ञे अपरा का . 
माहात्म्य तो मने सव सुना अब ज्येष्ठके शुष्पक्षमे जो होतीहै ति- ` 
सको किये १तव्‌ श्रकृष्णजी बोले कि इसको धमांलमा, सत्यवती 
क पुत्र, सव गाखकि अथके तके जाननेवात, वेद्‌ ओर वेदांगके 
पारगामी व्यासजी वृणैन्‌ करेगे २ तव युधिष्ठिर बोले कि ने मा. . 
नव र. वासिष्ठघमं सुने अव हे व्यासजी यथोचित वैष्णवधम्म॑..' 
ष आप्‌ योग्यं २ तब भीवेदव्यासजी बोले कि हेराजन मानः 
प आर व्रिकयम्‌ तुमने सुने अव कलियुग मे यही करने को. ` 


„ ,. _ पष्ठ उत्तरखण्ड। १८३ 
समर्थं नहीं ह ४ हे महामते सुखपुवेक उपाय, थोड़ा धन, थोड़ा ढेश, 
महाफल देनेवाला, सब पुराणक़ा सारभूत ५ यहे किं दोनों पक्ष 
की एकादशीं भोजन न करे ओर द्ादशीमें पवित्र होकर एूलोसि 
भगवान्‌ को पूजे ६ आर ब्राह्मणको पहले मोजन कराकर पसे 
्रापमी अन्तका मोजंनकरे खर हे जनोके स्वामी सूतक ओर आ- 
शोचमें न मोजन करनाचाहिये ७ हे पुरुषों मे शरेष्ठ स्वगे की प्राप्त 
होनेकी दच्यावाल्लौको जबतक्‌ जीवे तवतक यह्‌ व्रतकरना चाहिये 
इसमें सन्देहनहीं है ८ चाहे पापीष्दराचारीःपापिष्ठ चौर धरमसेहीन 
हो परन्तु एकादशी म न भोजनकरं तो यमराजके पास नहीं जाति 
है ९ इसप्रकार व्याजी के वचन सुन महाबाहु भीमसेन पीपल 
के पततेके समान केपि अर गुरु जी के नमस्कार कर उनसे बोले १० 
कि हे पितामह हे महघुदधे हमारे शरेष्ठ वचन सुनिये युधिष्ठिरुती, 
द्रोपदी ११ अर्जुन, नकुल, सहदेव ये स्‌ अच्छीतरहसे बत करते 
चोर कभी एकादशी नै भोजन नहीं करते १२ये सब हमसे नित्य- 

ह कहते है कि हे भीमसेन तुमभी एकदशी मेँ भोजन न करो तव 
हेतात म उनसे कहता कि भूख हमसे नही सहीजाती १३ विधि. 
पवैक दानदेगा ओर भगवान्‌ को पुञंगा तव तो भीमसेनके वचन 
सुनकरं व्यासजी बोजे १४किंजो स्वगे तुमको अभीष्ट हो ओर 
नरकदष्टहो तो दोनो पक्षौ की एकादशी मं न भोजनक १५ तव 
भीमसेन बोले किं हे पितामह हे महाबुद्धे तुम्हार आग कहता ह 
हे भो एकवार भोजन करनेसेभी मुमसे भूख नट सधत। तत 
कैसे सेमी १६ ठक नाम जो च्रग्निहै सो सदव हमर पटम्‌ र्ट. 
तीह जब हम समयपर खाति तब तो शान्त रहती 8 १०६ प 
हामुने एक भी व्रत करनेको मं समथ नहा (सस्‌ द बरतह। 
वह करना चाहता सो एक निदचयकर किये जिससे मे कस्याः 
एको प्राप्ते १८ तव व्यासजी बाले क ९१ अर मिथुन क सच्‌। 
मं जब एकादशीहो उसमें ज्येष्ठ के महीने य्त्‌ (चन जल पीने 
के तकर १& जलका आचमन भी चतुर मनुभ्य नह करे आर 


भोजन नहीकरे नदीं तो व्रत भङ्ग हौजावेगा २० उदयतत उद्यपर्थत 


८५ पद्मपुराण भाषा 
मनष्य जलो ोडदेवे तो उसका फएलसुनो वह्‌ मनुष्य बारह दा 
दशिय के फलके प्राप्त होता है २) तदनन्तर ददशा म, सव्र ` 
नि््पल जलमें स्नानकर ब्रह्मणो को यथोचित विधिसे जल सौर 
सोना देकर २२ ब्राह्मणों समेत व्रत करनेत्राला मनुष्य भोज्ञनकरे 
हे भीमसेन देसा करनेसे जो पुण्य होत वह सुनो २३ सालभरमे 
जितनी एकादशी हा तीह उन सवके एलको वह्‌ भसहाताह्‌ इसमे 
हमको संदेह नहीं है २४ यह शङ्क चक्र आर गद्‌क धारण करने 
वाले भगवानन हमसे कहा ह क सवका. मनुष्य छ ङकर्‌ एक हु 
मारीही शरणमे धरा्षहो २५ एकादशीमें भोजनन करे तो पापे ' 
तलटजवे क्योकि कल्ियगने दव्यकी शिनीं है ओर संस्कार स्मा: 
तहे २६ इस दुष्ट कलियुग के प्राप्त होनेमे वेदिक संस्कार कहां हैट 
भीमसेन परारंवार बहुत कहनेसे क्याह २७ दोना पक्षोकी एकादशी 
मे मोजन न करेओर ज्येष्ठ के शपक्षकी एकादशी में जललविना 
त्रत करे २८ तो हे मीमततेन वह जिच पुण्य के फलको प्राप्तो वह्‌ 
सुनो सानभर में नो शुष्पक्च सौर कृष्णपक्षकी- एकादशी की द 
२६ त्रे सब निस्सन्देह्‌ उसने बन.करडालीं क्योकि एकादशी धन 
धान्य, पुण्य, पुत्र, ्रारोग्पर मोर कल्याणकी देनेवालीहै ३०'हेम 
नुष्य.म षठ यह्‌ त्रत करमे योग्यहे यह्‌ म तुमसे. सव्यदी-कहताः 
बड़ी देदुबाले, कराल;रयामवणै, दण्ड ओर फसरीकरे धारण करने 
वालं यमराज के दूत उस मनुष्य को नहीं प्राप्त होते ह पीताम्बर 
धारण करनेवाले, सोम्य, चक्र हाथनें लिये, मनके.समान वेगवाठे 
३.१। ६.२ अत समयम वेष्णवींको वेष्णवीपुरी में लेजाते हे तिससे 
सच यलृस्त [वना जरुके बत. करनी चाहिये २३ ओर तिस समय 
म जलधनु देव तासव प्रप्र ्रुटजावे तिस हे भीमसेनः त॒म ए-' 
` कद ।स.न्‌त भगवान्न क्रा पूजन २४ सव यल्लोसे सम्पणं पापोकी 
त ।लय्‌ करा तो सनम दैतके रागता करके भी अपराध.न 
हगा २५ ऋर दादशाके दिन में मोजन करूगा उपवास मे परा. 
प मनुभ्य.द्रस मन्त्रके उच्चारण करे ३६ सब प्राप नाशके लिये 
भ्य जर द्मक्ुक्घ मनुष्य या सीने जो मेर्‌ अर मन्दराचल 


१४ उतच्तरखणड। १८५ 
क बरावर पापाकयह्‌। ३७ त। एकद्शी के प्रभावे सव भस्महो 
जाव.।र हे राजन्‌ ने मनुष्य नरुधेनु देनेमें न समर्थो ३८ वे 
सान अर. कपडसमेत घडादेवे आर जो मनुष्य एकाद्श्ीमे जल 
क़ नियम करताहै वह्‌ निई्चय पुण्यक भागी होतहि ३९ करोड 
सोनका फल पहर परमं सुनाहं ओर जो मनष्य एकादशीं स्ना. 
तदान, जप.खर हाम्‌ करताह 9० वह सव नाशरहित प्राप्त होता 
है यह कृष्णने काहे निजैखा एकादशीके षिना सरे धमसे क्या 
१ अच्छी षिधिसे ब्रत करने से वैष्णव पदको प्राप्त होताहे रौर 
सोना, अत्नःवा कपड़ा जो इसमें दिथाजावे ४२ वह सब नाशरहित 
होजाताह आर जो एकादशी के दिन अन्न भोजन करताहे वह्‌ पापं 
को मोग क्ररताहै ४२ इसरोकमें तो वह चांडाल ओर मरकर दु- 
गतिको प्राप्तोति ओर जो ज्येष्ठमासके शुपक्षकी दादशीमें बत 
कर दान देते हं बे परमपदको प्राप्त होतें बराह्मणएका मारने वाल्ला 
मदिरा पीनेत्राला, चोर. गुरू जीसे वेर करनेवाला, सद्‌ भूठ बोखने 
हरा ४।४५ ये सव निजल्ञाका व्रत करनेसे सव.पापीसे छटजाते . 
है अष हे भीमसेन विशेषता सुनो निज्जला-एकादशीके दिन ६ 
श्रदाय॒क्र मन्‌ष्य खिरयोको जो दानकरना चाहिये जलम शयन क- 
रनेवाले भगवान्‌करो पहलेषने एिर जलधेनु ९७ वा प्रत्यक्न गऊवा 
घतयधेनदेवे ओर पृष्ठ दक्षिणा अर अनकप्रकारके मिष्ट से ४८ 
यललपवैक मादह्मणोंको प्रसन्नकरे जव ब्राह्मण प्रसन्नहोजतेहे तो उन 
की भ्रसन्नतासे भगवानु मोक्ष देवेहै ४९ आर जेन्होने इसका व्रत 
नही.क्रिंया उन्होने आरमासे वेरकिया ओर वेही पपासा.दुराचारी 
रौर चोरः निस्संदेषहं ५० ओर जिन शान्तःद्‌न्तःदानमें परायण 
भगवान्‌ के पजनेवाल्ञे ओर शाति मे जागरण करनेवाला ने इसका 
` ब्रत किया उन्हों ते सो अनिवाली रौर सौ बीती पीदियो ओर 
अपनाके वासुदेवके मन्दिरमे प्राक्च करदिया ५१।१२ अ्नकपडा 
¦ गऊ, जल..शय्यास्तन, कमण्डल ओर उतुरी को निजहा एकादशी 
| के दिने देना चाहिये ५२ ओर जो पुप्रतन ब्राह्मणक सत्‌ दाह 


# 


¦ वह्‌ सोनेके विमानपर चदकर स्वग्भेत्यक म्र जाति ५४ सर 


१८६ ` पदमपुराणमाषा! _ 
भङ्घिसे इसको सुनता ओर कीर्तन करता वृ द(न स्वग्गेको पराप्त 
होतेह इसमे सन्देह न करनाचाषिये ५५ ओर्‌ जो फल कुरुकषे्मे 
स्वेदं श्राद्ध करनेसे मनुष्यकं मिलता वह्‌ इसके सुननेसे ` 
भी मिलताहे ५६ इसमें पहले दत॒नकर नियम करनाचािय एका- 
दशीमे मोजन ओर जलको भी छाडदेवे ५७ भगवान्‌ भसृन्नता 
ढे लिये आचमनकरे ओर दादशीमें देवदेवेश त्रिविक्रमजीके ५६ 
चन्द्नधृप.फल ओर सुन्दर कपडोसे विधिसे पूननकर इसमत्रको 
कै ५९ हे देवदेव हे हषीकेश हे संसाररूपी समुद्रके तारनेवाटे उः 
दकुंमके दानसे हमको परमगतिको प्रा्तकरो ६० हें भीमसेन ज्येष्ठ 
महीनेके शषछपक्षकी निर्जला एकादशी को बरतकर शक्ररसमेत जऊु 
कै घडे ६१ जो बराह्मणे देवे बह भगवानके समीप आनन्द्‌ कर 
फिर तिस्पीले भक्तिसे ब्राह्मणोको उदकुम्मदेवे ६२ ओर तिसपीबे 
ब्राहमणोको मोजनकरा आप भी भोजनकरे इसप्रकार जो पणे पाप 
नाशनेवाठी ह्यदशीका बत करताहै ६२ वहं सब पपोते द्ूट रोग- 
हीन पदको पराततहोताहि तवसे लेकर भीमसेनने शुम एकादशीका 
तकिया तो संसारमे इसका पांडव हादशी नाम प्रसिदहुखा६०॥ 


इतिशरीपाेमहाएुरणेपंचपचाशतसादस्त्संहितायाणत्तरखण्डेऽमापति- 
नारदसवादेज्यष्टशुङ्ानिनलेकादशीनामेकःपचाशत्तमोऽध्यायः ५९॥ ` 


वववनत्रा अन्याय ॥ 
आषा्‌ इष्ण योगिनी एकादशीका माहास्य वणन ॥ 

युधिष्ठिर बोस किं हे वासुदेवजी आषाढ के कृष्णपक्ष मँ किस 
नामकी एकादशी होती हे यह्‌ घरसन्नहकर हमारे्भागे कहो 9 तव 
वङृष्णजी चाले कि हे राजन्‌ सबपापोका नाशकरनेवाला ओर मु- 
षका दनहारा बतोम्‌ उत्तम त्रत तुम्हरे आगे कहता २ आषा 
५ एकादेशी.वड़ पार्पोकी नाशनेवाज्ली दो- 
र 9 ` रो = ५, „ भ 9 

त्रतकरनेवलों को तनो म पादात न ने | 

रभृत हे 9 अव तुम्हारे आ 
प्राण की सुन्दर कथा कहता सुबेरकीपुरी अलका मे कबेरजी म~ 


वा षष्ठ उत्तरखण्ड । १८७७ 
हदेवकी पूजाम परायणएथे ५ तिनके फलोका लनेवाला हेममाली 
नामथा इसकग ख बड़ सुरूपवती विशालाक्षी नामथी ६ हेममाली 
उसम ्रासक्त, कामकी फेसरी के वशम प्राप्तथा एकदिन उसने मा- 
नसरोवरः से एूललाकर अपने घरमें र्खे ७ ओर खीके परेमरूपी 
रसम -आसङ् कुबेरे स्थानको नहीं गया आओौर कृमेरजी देवस्थानं ` 
मे महादेवजी का पजन मध्याहसमयमें करतेये ओर फूलोके अनि 

` की राह देखतेथे आर फूललनेवाले हेममाली अपने घरमे ख्ीके 
साथ रमणएकरतेथे ८।९ जव समय फूललानेका बीता तो कुवेर 
जी यक्षोसे कोधकर बोले कि भोयक्षो दुरा्मा हेममाली क्यों नही 
आया इसका निर्चयकरो इसप्रकार कवार उनसे कहा. १० तो 
यक्षबोले कि हे राजन्‌ श्चीमें आसक्त वह्‌ अपनी इच्छापे अपने घर 
मे रमण करताहे यक्षोके, एेसे वचनसुन कुषेरजी कोपमे पूरित हो- 
गये ११ ओर जरद्‌ हेममारी को वुल्लाया समय अधिक बीतनेपर 
हेममाली डरसे व्याकुलनेत्रयुक्त होगया १२ ओर कृवेरजी के यां 
- छकर उनके.नमस्कारकर आगे खडहोगया उसको देखकर कुये- 
रजी के मरिक्रोध के लालनेत्र होगये १३ नोर ओष्ठ फरकनेलगे 
ओर रस्यन्त करोधयुक्त होकर बोले कि रेपापी दु, दुरेत्त तूने देषा 
की निन्दराकी.१४ इससे खीसे वियोगहोकर तेरे अठारहो कोद 
आर रे प्रमथ में अधम इस स्थानसे त्‌ चलाजावे १५ रसे कुबेर 
जीके वचन कहतेही वह उसस्थानसे गिरगया ओर भारी से 
यक्त कोद से प्रीड़युक्त देह होगया १६ न तो तिसको दिनम सुख 
ओर न रातमे नींदश्चवि छायामें पीडायुक्त देहो खर धामनं ख- 
त्यन्त पीडितरहे १७ परन्तु महादेवजीकी पूजक भावस स्मरणं 
। उसंका नहीं लोपहु आ पापसेयुक्घ पहले के कमा को स्मरण कर 
 रहाहै १८ ओर धृमताहुआ परव्व॑तों मे शरेष्ठ हिमाचलर्‌ गथा त 
| मुनियां मे शरेष्ठ तपस्यामे सिधिरूप माकंण्डेयजीको वहा टला ध 
। कि जिनकी उमर बरह्माकी उमर के बरावर वियमान हे तव तो उस 
, पापकम्म करनेवाले ते दृरही से उनकेचरणों की बन्दना किया २० 
। त्‌ मुनिवर मार्कण्डेय जौ उसको कापते हए देखकर पराच ५. 


4८ पदपुराख भाषा । 
सार कसनकेकिये बलाकर यह बोले २१ कि क्या तुमकु्ठयुक्त हए 
रोर अस्यन्त निदहए देसा कंटनेपर हेममाली महमुनि माकडेय 
से बोला २२ कि हे मुनिजी कुवेर का अनुचर हैममालानाम्‌ हं 
च प्रतिदिन मानसरोवर से कमल के एलको लाकर २३ महद्व. 
करी पजकेसमय कवेरजी को देताथा एकदिन मुकको समय न 
नपडा २४ खी के सुखम सङ्क होगया तवे शाके व्याकुल- 
-चित्त मुभको क्रोधसे कुबेरजीने शापदिया २५ कि कोढसेयुक्त आर _ 
खीसे त वियोगी होजवे अव इससमयमे अच्छेकमं से आपकेपापस 
प्रहु टरं २६ क्योकि सञ्जनका चित्त स्वभावही से पराये उध- 
कारम योग्यं होताहै रेसा जानकर हे मनिशरेष्ठ अपराध करनेवाले 
सुभको रक्नाकीजिये.२७ तब माकैडेयजी बोले कि तने सत्यही कहा 
है मढनहीं कहा इससे कल्याण के देनेवाले व्रतका उपदेश तुभे 
ऊहता २८ किं आषा के ृष्एपक्षमे योगिनी एकादशी का ब्रत ` 
त॒ कर इसत्रतके पुणयसे निर्चय कोद चलाजवेगा २६. इसप्रकार 
क ऋषिके वचन सुन वह्‌ एथ्वीमें दण्डवत्‌ करताभया तव तो मुनि , 
ने उसको उढालिया तो अत्यन्त प्रसन्न होगया ३० ओर माकएडे- ` 
यजी के उपदेशं से उसने यथोचित तकिया तो उसके सब अंगों 
से अठारह कोद्‌ जातेरहे २१ मनिकीवाणी से उसने जो अच्छे 
कार बतकिया तो वहुसुखी होगया हे राजन्‌ इसप्रकार का योगिनी 
नतकहा ३२ अट्वासी हजार ब्राह्मणोको जो मोजन कराता हे ओर 
जो मनुष्य योगिनी का जत करताह तो उनदोनोको समानही फल 
मिलता ३३ यह्‌ योगिनी का बरत सारी पापका नाश करनेवाला 
अरर महापुण्य के फलको देनेषरा है इसके पठने सनने से मन्य 
सव पर्पो से ्रुटजाताहै २९॥ 
इतिश्रीपश्चेमहाएरणेपंचपचाशस्सादस्यांसंहिताय (ुत्तरखरटेरमापतिनाशदं 
व््राषद्हृष्णयोगिन्येकादशीमाहास्यंनामदिपंचाशत्तमोऽष्यायः ४२॥ 


पृष्ठ उत्तरखण्ड । १८९ 
(त्स्पनवा अध्याय ॥ 


आपादटृशुङ्क देवशयनी एकादशीका माहास्य वणन ॥ 
युधिष्ठिरजी बोले कि हे शरीकृष्णजी आषाद्के शुहपक्षमे कौन 
एकादशी होतीहै उसका नाम रौर विधिं विस्तारसे किये १ तब 
शअकृष्णजी बोलते कि महपुणयकारिणी, स्वर्गं खरौर मोक्ष की देने. 
वाली, सव प्प हरनेवाली,शरेष्ठ शयनीनाम एकादशीको क्रत 
जिसके सुननेहीसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होतार यहमेमे सत्य 
सत्य कहा है मनुष्यों को इससे बढ़कर कोई नहीं है ३ पापियों के 
पाप नाशनेकेलिये ब्रह्मने इसको सबसे उत्तमरचाहै हे राजेनद्र इस 
से श्रेष्ठ मोक्ष देनेवाली नहीं 'व्रत॑मान है 9 हे राजन्‌ इस कारणएते 
सुननवल्ञे मनष्याको कथाके सुननेहीसे उत्तमगति सुनो ५-ते स- 
दही वैष्णव हमारी भक्तिमे परायणं जिन्होने खाषदमिं परमेश्वर 
वामनजी को पजाह ६ अषाढ के शुष्पक्ष में कमिका.एकादशी के 
दिन जिस मन्य ने कमज्ञनयन वामनजी को. कमलं से.पज७ 
उसने सब संसारको पजा ओर सनातन ब्रह्मा विष्णु आर महादेव 
इन तीनो देवोको भी पजा जिसने उत्तम एकादशीका जतंकिया .८ 
तव यधिष्ठिरः बोलले कि हे'परुषोत्तम म भको भारी. सन्देहं कि भ- 
गवान्‌ कैसे सोते अर बलिके आशित केसेहृएः€ ममि मे भवेश 
- कैसे हा स्रौर दसरें मनृष्य क्या करते हे हे महब्ुदधिमान्‌ इस. म 
हमको मारी सन्देह है यह्‌ आप किये १०. तव श्रीङृष्णजी बरोल 
कि हे राजा में भेष्ठ पाप.हरनेवाली श्रेष्ठ कथा को सुनो त्रिके 
सननेही से सव पाप नाश होजाते है 93.दे राजन्‌ पहले त्रतायुग॒म॑ 
बज्िनामी देत्यह्रा वह्‌ निव्यही हमको परजतः हमारा भक्त '=।र 
हमं मे परायणा १२ त्रोर विधिपूर्वक यज्ञ से सनातन,हमको 
पजता अौर श्रेष्ठ भक्तिसे यज्ञ ओर त्रत करताथा १३.तव त्‌ 
ने बहस्पति ओर देवताओं समेत हमको पजा कि जसम वालि ह 
मारा इन्द्रास्तन न ल्ेलेवे.१४ तो पाच अवतार्‌ मे अत्यन्त धार 
रूप, स्व ब्रह्माण्डरूपी वामनरूप से १५ वा क कल से अर्थात्‌ 


१६० पद्मपुराण भाषा । 
तीनपेग मागनेसे सत्ये स्थित वह दैत्य जीत॒लिया गया तव तो 
शकने वलिको मना मी किया किये नारायण हैँ १६ परन्तु उसने 
नहीं माना बामनजी ने सादेतीनपेग थ्वी मागी उसका उसने ज-, 
लल्तेकर संकल्प करदिया १७ तव तो हे राजन्‌ वामनरूप मेने तिस 
समय इसघ्रकारका रूपकिया उसको सुनिये मूर्लोक मे चरण भव. 
लेके गाह १८ स्वर्लोके करिहांव महलोक मे पेट जनल्लोक मे 
हदय तपलोकमें कणठ १६ सत्यलोकमे मुख ओर उसके उपर म. ' 
स्तक श्क्खा चन्द्रमाःसूय्ये, यद, नक्षत्र २० इद समेत देवतानाम्‌, 
यक्ष, गन्धठ्वै, किन्नर ये सव वेद से उत्पत अनेकप्रकारके सुक्ता से 
स्त॒ति करनेलगे २१ फिर बलिको हाथ पकड़कर तीनपेगोसे थ्वी 
नाप सी सनौर आधे पेगत्ते बल्िकी पीठ नापलली २२ तव तो हमारी 
पजा करनेवाला दैस्य रसातल को चलागया जत्र भगवान्‌ ने बक्ति 
को रसातल भजा तो उसकी नतासे मगवान्‌ जनादैनजी प्रसन्न 
होगये आषाद्की शुह्पकषमें कामिका एकादशी मे.२३।२४ एकमति 
बलि के यहा स्थित रहुनेलगी.आर दूसरी शेषजीकी पीठमे क्षीरः 
सगरे बीच २५. अनेवाजे कातिककी शुङकपक्षकी एकादशी तक 
सोनेलगी दतने बीचरमे स्र धर्मासि उत्तमोत्तम धम्मं होताहै २६ 
आर जो नतकरताहे वह मनुष्य परमगतिको भक्त होताहै इसका- 
रएस हे राजन्‌ यक्ते यह करनीचाहिये २७ इससे बदकर कोद प- 
वित्र पप नशनेवाली नहीं हे कि जिसमे शेख, चक्र ओर गदकि 
धारण करनेवाले मगवान्‌ सोते २८ तिसमें शंख.चक्र ओर गदा , 
पु त 7 ओर विशेष भक्तिसे रात्रिम जागरण 
प 7 नती करनको ब्रह्मम नहीं समथ हे इस . 
ध \ ज एकादशकं उत्तम्‌ ब्रतको करताहे २० तो उस 
` ॐ सब पप नाशा होजति ह ओर भुक्ति मुक्ति मिलती है अर्‌ बह 
1: 
महन ततेव मलय हमक ता 
मगान्‌ सातम नो स ९११५. हच६ दर चास्मरना ` 
~ तत्तम जा-मनुष्य.एष्वीमि सोताहे ओर आवण सर ` 


५ । षष्ठ उसरखण्ड। १६९१ 
गादम्‌ दहा २२ कृवारमं दूध आर्‌ कात्तिकमे टिदलको घरोड्देता 
2 अथवा ्रह्मचय्य म [स्थत हातहं बह परमगतिको प्राप्त होति 
३९ एकावुशीक तसे मनुष्य पापो दूटं जाताहै ससे सदैव क. 
रनी चाये कमी व्रिसारनी न चाहिये २५ हरिशयनी ओर प्रवो- 
धिनीकं नीचमे' जो कृष्णपक्ष कौ एकादशी हो वही स्थ को बत 
करनी चाहिये ओर कृष्णपक्ष की कोद नहीं ३६ श्र हे राजन्‌ जो 
मनुष्य ऋष्ट, पाप हुरनेवाली कथाको सुनतहि वह्‌ अरवमेध यज्ञके 
फलको प्राक्त होताहे २७॥ 

इतिश्ीपद्ममहापुराणेपचपैचाशस्साहस््संहितायाएुत्तरण्डेउमाम- 
देश्रसंवदिदेवशयन्येकादशीनामन्रिपंवाशत्तमोऽ्यायः ४२॥ 
"^, र 
चवनवा अस्याय॥ 
श्रावणषृष्य कामिका एकादशी के त्रतका माहात्म्य वर्णेन ॥ 
युधिष्ठिरजी बोलते कि हे गोविन्द्‌ हे वासुदेवजी श्रावण के कृष्ण 
पक्ष में किस नामकी एकादशी होती है यह्‌ हम से किये पके 
नमस्कारहै 9 तब श्रीकृष्ण जी बोजे किं हे राजन्‌ पाप नाशनेवाला 
आख्यान सुनिये जिसको नारद्‌ के पुत्रनेपर ब्रह्माजी ने पहले कहा 
था २ नारदजी बोले हे भगवन्‌ ब्रह्माजी आपसे में यह सुनना.चा- 
हतां कि श्रावएके कष्णपक्षमे किंस नामकी एकादशीहोती है २ है 
भमो कौन देवता विधि क्याह ओर पुणय क्या होती हे इसप्रकार 
के नारद्‌ के वचन सुन ब्रह्माजी ले ४ कि हे नारद लोकोकी हित 
की कामना से तुमसे कहता सुनो श्रावणएक्र कृष्एपक्षकी एकादशा 
का कामिका नामहै ५ इसके सुननेही से वाजपेय य्ञकाफल मिल 
ताह इसमें शंख,चक्र ओर गद्के धारणकरनेवाले'देवोके स्वामी & 
श्रीधरनाम, हरि, विष्णु र मधुदैस्यके मारनेवानञे भगवानूको जौ 
पूजता ओर ध्यान करताहै तिके पुण्यक फलसुनो ७ गंगा,कार।, 
सैमिषारण्य ओर पुष्करमें जो फल नहीं मिलता वह्‌ कृष्एजीके प्‌ 
हे ८ गोदावरी नदीमें सिहकी खदस्पति म्‌ व्यत।पत 


मं दण्डके जो पल मिलता बह कृष्णजीके पजनसे मिलताह € 


१९२ | पदमपुराणभाषा। _ । 
मदर ओर वनसेयुक्घ जे थ्वी को देता हं चार कम मम रतं 
करनेवाला इनदोनें को समान्‌ परल मिलता है १९ पौर सव साः 
मम्रियो समत व्यानी.गउको जो देताहै वही फल कामिका फे त्रत 
करनेवाले को मिलति ११ जो मतुष्यो मे षठ मनुष्य श्रवणम्‌ 


कः 4 


श्रीधरदेवको पजताहै उसने देवता, गेधवे, सपे, पन्नग सव पूजडालि 


१२.तिखसे सब यललौसे कामिका के दिनमें पापे रदु मनुष्यो 
करे यथाश्कि मगवान्‌ पूजने योग्य है १६३ जे मनुष्य पापरूपी 
करीचड्‌ से व्याकुल संसाररूपी समुद्र मे इवे हुए दै तिनके उदार 
के लिये कामिका ब्रत बहुत उत्तमहे १४ इससे वद्‌ कर कोई पवित्र 
ओर पाप नाशनेवाली नदीं है हे नारद्‌ यह्‌ जानो इसको भगवान्‌ 
ते अपने आप कहा हे १५ अध्यात्मविद्या मं निरत मनुष्यो करके 
जो फल प्र्षहोताहै उससे अधिक कामिकाके ब्रते सेबनेवा्लोको 
मिलत १६ कामिका का जत करनेवाखा मनुष्य रात्रिम जागरण 
करे तो मयानकं यमराजजीको नहीं देखताहै ओर दुगंति को नी 
` प्राकतहोताहै १७ ओर इसका अरत सेवनेसे बुरी योनिको नहीं देखता 
ओर योगी लेग इसीका व्रत करनेसे मेोक्षको प्रातु १८ तिप 
से नितारा करके सब यतौ से यह करने योग्ये ओर तुलसी 
क पत्ोसे जो भगवानको पूजताहै 9९ बह पापसे लिप नही हीता 
जेते जल से.कमल का पत्र नहीं मृदता ओर एकमार सोना यर्‌ 
चोन चांदी देनेसे २० जो फल मिलताहे चह तुलसीदलके पजने 
से मिलता है रल, मोती, वेड्य ओर मंगा आदिक से पूजित २१ 
भगवान्‌ वैसा नरह प्रसहते जेसा कि तुङुसीदलसे होते है तुरुसी 
की मजरा से जिसने भगवान्‌ को पूजा ह उसके जन्ममररे पाप ` 
निचय नाश होजति हे २९ जो दशन करनेसे सव पापदे समह 
फरो नाशती स्पशो करनेसे देहको पवित्र करती वेदना करनेसे रोगो 
को, नाश करदेती सीचनेसे यमराजको उरवाती घरस्यासत्तिकी करने 
बाली भगवान्‌ ृष्णजीकी लगा मुक्तिके एलको देनेवाली ए" ` 
सी तुखसक चरणम्‌ मस्तक रखताहूं इसभ्रकारकी तुलसी केम- 
मस्करहे २२ ओर जो मनुष्यं एकादशी दिनं रात दीप जलता, 


ह ध पि ष्ठु उर्तरखशर्ड। १९६ 
है ऽस पुण्यक वनता करनको अच्छीतरहसे चित्रगु भी नही 
समथ ह्‌ २४ अर जिसका एकादशीके दिन कृष्णएजीके आगे दीप 
जलताट्‌ उस स्वग मे स्थित पितर अश्तसे ठृत होतेह २५ जो 
धाया तिलके तेलसे दीप जलातहि वह सौ करोड दीपंसे प्जित 
सू्लाकक जाता २६ यह कामिकाकी महिमा भेनि तम्हरि अगे 
कही इससे सवं पापों की नाशनेवाली कामिका मतुष्यौ फो करनी 
योग्य हे २७ ग्रह ब्रहमहत्या ओर गर्भहया को नाशती वैष्एवें को 
स्थान देनेवाल ओर महापुगयके फलके देनेहारी है २८ श्रद्ायुङ्घ 
मनुष्य इसका माहात्म्य सुनकर सव्र पापो द्रटकर विष्णुलोकको 
प्रात्तहोताहै २९ ॥ 
 -इतिश्रीपाननमहापुराणेषचपवाशादस्यूतिंहिताय्रवणटेऽमामहे- 
रवर्सवादेशावणदृष्णेकादशीनामचतुष्पंचाशत्तभोऽध्यायः ५४॥ 
पचपनवा अध्याय्‌ ॥ 
भ्रप्रणके शुङ्घपक्षकी पवित्रारोपण पुत्रदा एकादशीका माहास्य वर्षन ॥ 
 धुधिष्ठिरबोले फि हे मधसदन श्रावएके शुक्पक्षमे किसनामकी 
एकादशी होतीहै यह्‌ प्रसन्न होकर हमारे आगे किये १ तव श्री 
कृष्णजीबोले किं हे राजन्‌ पाप हरनेवाली श्रेष्ठ कथाको सुनो जिस 
कै सुनने्टीसे वाजपेय यज्ञका फल होताहै २ पवैसमयमें दापरथुग 
की आदिमे माहिष्मतीपुरमें महीनित्‌ नाम राजा अपनी राज्यकी 
पालना करताथा ३ परंतु वह्‌ पुत्रहीन था इससे उसको राज्यसुखं 
की देनेवाली न थी क्योकि पुत्रहीन को इसलोक ओर परलोक मे 
सुख नहीं है 9 राजाको पुत्रकी चिन्ताही से बहुत काल वीतगया 
परन्तु मनुष्योंको सब सुखका देनेवाला पत्र राजनि न प्राप्त किया 
५ र अपनी टृद्धावस्था देखकर चिन्तायुक्घ राजा दुखा किर 
भजाओं के बीचमें प्राप्तहोकर्‌ यह वचन बोला ६ कि भो मनुभ्यी 
इस जन्ममें मैने पाप नहीं किये ओर श्नन्यायतेदकटुाङर दरन्यको 
खजने मे नहीं छोड़ा ७ ब्राह्मण ओर देवताकी द्रन्यका मन्‌ कमा 
नहीं रहए फिथा बहुत पाप के देनेवाले पराये चिह्ने रमी नद्य 
2४ 


१६४ पद्मपुराण माषा । 
ह प्रजा्योको पुत्रके बराबर पालन्‌ किया धमस एथ्वाका जाता ` 
© बन्ध सौर पत्रोके सदशभी दुष्ट को दणडदिया सज्जन मनुष्ये 
को नित्यही पजा श्रं को कभी नदी पूजा ९ भो ब्राह्मणो इस 
वकार के धम्मं मैने कयि वे.आपल्लोगो से कहं परन्तु हमारे घरमं 
किस कारण से पत्र नहीं हमा यह्‌ आपल्लोग विचारिये १० इस 
प्रकारके राजाके वचन सुन प्रजा ओर पुरोहितो समेत ब्राह्मण रा 
जाके हितकी सललाहकर गहनवनको गये ३३ आर राजाके हितकी 
इच्छा करमेवाल्ञे सबज्लोग ऋषियोसे सेवित आश्रमोको इधर उधर 
देखकर मनियों मे श्रेष्ठ एक मुनिको देखतेमये ३२ जो फि धोरत- 
परस्या कररहे लब, रोग ओर आहारसेरहीन, मासमा खर क्रोध. 
को जीते, सनातन १३ लीमशनामी, धम्मतश्वके जाननेवाज्ञे, सब 
शाम निपण,बडी उमरवाल, महसा, बालो सेयक्त, ब्यक समित 
१४ ओर कल्पं कस्पमे एक्‌ लोम भिरनेसे लोमश नाम हानेवाज्ञे 
भूत, भविष्य आर वतेमान के जाननेवाल्ञे महामुनि ये १५ उनके . 
देखनेही से सबलोग प्रसन्रहोकर उनके समीप आगये खर न्याय- | 
समेत यथायोग्य जिसप्रकार कदाहु्माहै उसीधरकार नमस्कारकिया 
१६ आर नघतासे युक्कहाकर सबलोग परस्परबोले कि हर्मीलोगों 
का भाग्यवश से ये मुनिश्रेष्ठं प्राप्त हए तिन सबको इसप्रकार के 
नस दखकर ऋषिश्रष्ट लोमश जी बोले १७ कि अापल्लेग कसि. 
लिये यहां आये हँ कारणसमेत कटिये आर हमरे दशीनसे प्रसन्न 
मनदहाकर क्यो स्तुति कररहेहो १८ आपका जो हितहे उसको हम , 
नर्सदेह्‌ करदेवेगे क्योकि निस्संदेहही हमलोगों का जन्म प्राये 
उपकारकं लिये है १६९ तब तो सम्पण मन॒ष्य बोजे फि.हमलोग ` 
॥ आनका कारण कहते है सुनिये एक सन्देह निदत्त करमेके " 
न ४५५ # प्रहणे २० स्योकि आपसे श्रेष्ठ कोई नहीहै 
सं पकं समीप हमलोग प्राप्त हहं २१ मही- 
(तनाम राजा इस समयमे पुत्रहीन है हे ब्रह्मन्‌ हमलोग तिसकी , 
नाह उसने हमक पुत्रकीतरह पाले २२ तिसकों पुत्ररहित देः. 
खकर तिसी के दःखसे द | 
खत हूमलोग नेश्िकी मति कर तपस्या , 


=~-- +~ 


शि पष्ठ उत्तरखण्ड । , १९१५ 
करनेकेलिये यां आये है २३ हे द्विजोत्तम तिसी की भाग्यते हम 
लोगोको आपके दशनुएहं क्योकि महत्माओंके दशनसे मनुष्यों 

¦ के का्यकी सिद्धि होती है २४ हे मुनि उपदेश क्ये जिसप्रकरार 
 राजाके पत्रहोवे इसप्रकार तिनके वचन सुन मूनि मुहूतेमात्र ध्यान 
` मे स्थितहोगये ओर्‌ राजाके पुराने जन्पको जानकर बोले २५ि 
¦ पर्वजन्ममें यह कूर.धनहीन बनियांथा वाणिन्यकर्मे युक्त इसगाव 
से उस गावको जाया करताथा २६ कि च्येष्ठके महीनाकी शुष्पक्ष 

` की दशमीको दोपदहरमे प्याससे व्याकुल २७युद्‌र तालाब देखकर 
जलपीनेमे मन करताभया करि उसी समयमे बहवासमेत एक गऊ 

` भी प्राप्तहोग २८ लोकि प्यास ओर घामसे व्याकुलथी वहभीउसः 
तालाब मे जलल पीने लगी तथ तो बनियां जलपीतीहुद को खेदकरः 
अप जल पीनेलगा २९ तिषी करम॑से यहपुत्रहीन राजाह किसी. 
जन्मकी पुण्यसे अकटक राज्य तो मिली है ३९ तव तो सव मनुष्य 
फिर बोलते कि हे मुने पुष्यसे पाप नाश होजाते दै यह रणम सुना 

हे इससे पुए्य का उपदेश कटिये जिससे पाप नाश हीजावे शोर 
आपके प्रसाद्‌ से जिसग्रकार राजाके पुत्र हौ २१ तव्र लमशनं। 
बोले कि भो-मनुष्यो श्रावण के शुकपक्ष मे पुत्रदा नाम एकादशा 

, वेितकी देनेवाली सुनी जातीदै उसका रत सवलोग कीजिये ३२ 
इसप्रकार के वचन सुन मुनिजी के नमस्कारकर सव मनुष्य परमः 
आये अर विधिपर्वक न्यायसंयुक्क जागरणयुक्त सव लागा न नतः 
किया २३ शोर त्रतकी निर्मल पुण्य सव मनुष्यं ने राजाको वेदी 
तब तो पुण्यक देतेही रानीने संद्र गमक धारणाकवा २४ ओर 
पत्र उत्पन्न होने के समयमे तेजस्वी पुत्रका उत्प्तकिया अव्‌ भराव- 
एके शुक्टपक्षमे कक॑के सूर्योमे २५ दादशीम्‌ भगवान्‌ पवित्ारे" 
पण होताहै सोन, चांदी, तारेशमी सूत, कौशेयपदमसे उतयन २६ 
कुश, काश, ब्राह्मणी के कृतेहए सुन्दर कपास चपर सहते 
तिगुना सूत्रकरफ शुद्धकरे २७ आर गजक द र २ 
दिनि बरह्मणो ओर गरुजी के चरणोको भणामक्रर अवसन = - 


२८ गीत अर मगलके शब्दो से तदनन्तर जागरएकरे ओर ॥ 


॥ 


१९६ प्रपुराण माषा । _ 1 
दमण्षत्रिय्‌ वेदय ओर भक्घ शरद्र ३९ ये सव अपने अपने धमंमें 
स्थित मक्किसे पवित्रककरं तिसपीञे पयित्रको विधिपुव्वेक गुरुजी 
कोदेवे ० ओर ब्राहमणो ओर वेष्एवोंको चन्दन ओर फूल आदि 
से पूजनकरे अतोदेवा इसमन्त्रसे ब्रह्मण विष्णुजी मे निवेदन करे 
४१ ओर श्र मलमन्त्रपे जसे विष्टु तेसेही शिवजी म निवेदन करे ` 
इसप्रकार वषेवषैमे मनुष्योको पघित्रारोपण करनाचाहिये २ जो 
कि शोकरूपी समुद्र संसारम मुक्ति मुक्रिकी इच्छा मनुष्य करते हं 
अर जो मनुष्य विधिसे पवित्राशेपण नहीं करता 9३ तिस वैष्णव 
की वषेकी पजा निष्फल होती है ओर जो मनुष्य इसका माहास्य 
सुनता हे वह पापो से वूटजाता इसल्लोकमे पुत्रका सुखपाकर पर 
लीकमे स्वग होता ७ ॥ | 
इतिश्रीपन्चमहापुराणेपंचपंचाशत्साहस्यरंंहितायाएतरषण्ेमापतिनारदस- 
वदेश्रवणशुङ्कापवित्रारेपणीपत्रदेकादशीनामपंचपचाशत्तमोऽष्यायः ५५॥ 


छप्पनवा अन्याय ।॥ 
मद्रपदे क्पक्की अजा एकादशी का माहासय वैन ॥ 

युधिष्ठिरजी बोले कि हे जनार्द॑नजी मादो के कृष्णपक्षकी एका- 
द्राका कयानामहे यह्‌ हम सुनने की इच्छा करतेहे आप कटहिये १ 
तव ्रीकृष्एजी 1 कि हे राजन्‌ एकमन होकर स॒निये विस्तारे 
म पटुता हरं सव पापों की नाश करनेवाली अजा एकादशी इसका 
नन ६ २ इसम्‌ हषीकेशजी की पजनकर जो व्रत करता हे बत ` 
सुनताद उनदोनो के पाप नाश होजाते है १ हे राजन्‌ दोनों लोको 
= कस्या फ लिये इसमे श्रेष्ठ को्नही है य हमने सत्यही कटा 
द हमारा कहना मूठ नहीहे द परवसमयमें सब एथ्वीका राजाहरि- 
1 ~अ ।¶ चक्रवती आर सत्यप्रतिज्ञा करनेवाला था.५ 
पनाक ती बह रज्यसे अष्टहोगया तो उसने खी पुत्र ओर र 
य ना ६ अर बहे पुयकारी राजा चाणडालकादु्‌ 
ग द जन तवभी सत्यता नहीबोड़ी चांडालके यहां मदे 
“= सलताथा७ इसप्रकार बह राजां मे ष्ठ राना कमी मूट 


च षष्ठ उन्तरखणड । १6७ 
नहा वाला अर्‌ यह्‌ काम करतेहुए उसको बहुत वर्ष बीतगये ८ 
तब ता चिन्ताम युक्तहोकर अत्यन्तदुःखित हा ओर कहनेलगा 
किं क्याकरू कहांजाङं किस प्रकार मेरी निष्छति हो ९ इसप्रकार 
चिताकरते दुःखरूपी समुद्रम इवेहुए राजाको आतुर जानकर को$ 
मान्‌ पराप्तहु्‌ १०.क्योकि ब्रह्मने ब्राह्मणों को पराये उपकारही के 
लिये बनाया तव तो राजन ब्राह्मण म रेष्ठ मुनिजी को देखकर 
नमस्कार किया ११ -ओओौर हाथ जोढ़कर गौतमजी के अगे खड़ा 
दोगया ओौर अपनी अत्माका दुःखसंयुक्त हाल कहा १२.तब तो 
राजाके वचन सुन विस्मययुक्त गोतममुनि राजाको इसव्रतका.उप- 
देश देतेभये १३ कि हे राजन्‌ भादके कृष्णपक्षमे अत्य॑त कस्यार 
देनेवाली अधिक पुण्य देनेहारी अजा नाम एकादशी प्राक्त होगी 
१४ हे राजन्‌ इसका बतकरो तो तुम्हारे पापों का अन्त होजावेगा 
तुम्हारी भाग्यके वशसे सातवें दिन प्राप्तहोगी १५ उसका त्रतकरं 
रारि म जागरणकरो इसप्रकार बत करनेसे तुम्हारा पाप निचय 
नाश होजावेगा १६ हे राजाच म उत्तम तुम्हारी पुण्यके प्रभावसे 
मेँ प्राप्त हूहू रसा कहकर मुनिजी अन्तद्धोन होगये १७ ओर 
' राजनि मुनिकेवचन सुनकर उत्तम तकिया तके करनेहीसेक्षण- 
माही मे राजाके पापका अन्तहोगया १८ अवह राजाश्रो में श्रेष्ठ 
इस्तका भमाव सुनो करि जो दुःख बहुत वर्षो मे मोगने योग्यथा 
वह्‌ नाश होगया 9€ इसत्रतके भभावही से राजाका दुःख नष्ट दा 
गया ओर खीका संयोग हुखा आर पुत्र भी जीगया २० तव ता 
आकाशे नगारेजे ओर फूलोकी वषो एकादशीही कं भभाव 
से अकण्टक राज्य राजनि पाई २१ ओर पुर ओर परिच्छदसमेत 
हरिरेचन्द्को स्वर्गमी मिली हे राजन्‌ इसप्रकार का वत जे मनुष्य 
करते हे २२ वे सव्र पापोसे छ्ूटकर स्वभैको जति ओर पदन सु- 
नने से ऋग्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होताहं २६॥ ॥ 

इतिश्वीप्नेमहापुरादेपंचपंचाशस्सादस्तरसंहितायएुतरखण्डउमापति- 

नारदसंबदेभादपदङृष्णजेकादशीनामपटूपचाशत्तमोऽध्यागः ५६॥ 
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१९८ पद्मपुराण भाषा । 


 सत्तावनवा अ्रभ्याय॥ 
मपदके शङ्कप्की पद्मा नाम एकादशी का माहास्य वशेन ॥ 

युधिष्ठिर बोले कि हे केशवजी भाद के गुहपक्षमे किंसनामकी 
एकादशी होती है तिका कौन देवता अर क्या विधि है यह्‌ सव 
किये .१ तवं श्रीकृष्णजी बोले कि है राजन्‌ आचय करनेवाली 
थाको कंहताटूं जिसको ब्रह्मनि नारद महास्मासे कहाथा २ नारद्‌ 
जी बोजे कि हे चारमुखथुक्त ह्माजी प्रसत्त हीकर कहिये आपको 
नमस्कारहै मादाके शुष्कपक्षमे किसनामकी एकादशी होती है यह्‌ 
विष्णुजी के आराधन के लिये हम निरचय सुना चाहते हं र तब 
ब्रह्माजी बोले कि हे मूनिश्रष्ठ तुम वेष्एवहौ इससे तुमने बहुत अ- 
च्छा. भरदनकषिया एकादशीते पवित्र संसार में कोई नहीं है ४ मादो 
के शुकटपक्षकी एकादशी का पद्मा नामहै इसमे ह्षीकेशजी की पूजा 
आर उत्तम ब्रत करना चाहिये ५अब तुम्हरे आने पुराएकी संद्र 
कथा को कहता टँ जिसके सुननेही से महापाप नाश होजातेहं ६ 
सुर्के वंशमे मांधाता नाम राजषिं उपन्न हु खा यह्‌ चक्रवतीं सत्य 
भरतिन्ञावाला ओर प्रतापी हुखा ७ ओर प्रजाओ्की अरस पुत्रके 
समान धम्मे से पालना करता मया उसकी राज्य में दुर्भिक्ष ओर 
आधि व्याधि न थीं < ओर उसके प्रजा आतंकृरहित ओर धन 
धान्यसे उदधिको प्राप्तये खरौर उसके खञनेनें न्यायत इकट्राकिया 
हा दरन्यथा & सब वणे श्रम, अपने अपने धर्म मे वर्तमान 
थे ओर उसकी राज्ये थ्वी कामघेतुके समानथी १० तिके इस 
भकृर राज्य करते करते बहुत वध ब्रीतमये तदनन्तर एकसमयमें 
कमका विपाक प्राप्ता ३१ कि तीन वषेतक उसकी राज्यतें मेघ 
नही बरसी तिससे उसकी परजा भग्न परर भख. से व्याकृर १२ 
आर स्वाहा, स्वप्रा, वषट्कार अर वेद्‌ के पदने.से वजित होगये . 
ॐर तिसवमे अभग्यसे देवसे पीडित विषयहुा-तदनन्तर भ्रजा 
मिलकर राजासे यह वचन्‌ बोले ३३ तिदे राजाश्मो मे शरेष्ठ आप . 
क जरजा क वचन सुनने चाद्ये पुराणोमे बुद्धिमान ने जलको 


| वि „ षष्ट उत्तरखण्ड १९९६ 
नरा कहाह १० आर नारा भगवानूर्का अयन ( स्थान ) है तिसी, 
सा नारायण यह 5 शब्द्‌ केहाता ह ओर मेघरूप भगवान्‌ विष्णु सव 
म प्राप्त स्थित है १५. वही बरसते ह तो वरसनेही से अन्न होति 
अर अन्ने प्रजाओं को सुखहोताहे ओर जो मेघ नहीं बरसते है 
तो भजा नाशक प्राप्त होजति ह हे राजां मे शरेष्ठ तैसा कीजिये 
जित्तम योग आर कुशल होवे १६ तब राजा बोजञे फ आपलोगों 
ने सत्य कटा हे कुठ भूठ नहीं कहा जिसमे कि अन्न ब्रह्म कहा है 
आर अन्नहीमे सब्‌ स्थितहै १७ अघे प्राणी होते हँ ओर अक्नही 
से संसार वर्तमान ह यह संसार ओर बहुत विस्तारयुक्त पुराण मे 
सुनाहे १८ राजाञओंके अपचारसे प्रजाञओओंको पीड़ा होती हे परंतु 
मं बुद्धि से विचारता द्रं कि मेने कुठ ्रपचार नहीं किया १९ तिस 
पर भी प्रजाञ्चो के कल्याण की कामना से यत्न करूगा एेसा बुदि 
कर राना थोडीसेनाल्ञे २० ब्रह्माके नमस्कारकर गहन वनको गया 
ओर वहां तापसो से सेवित मुनिश्रेष्ठो के आश्वमों में घूमता भया 
२१ तव तो उसने ब्रह्माकेपुत्र अंगिराऋषिको देखा.जो कि तेजसे 
द्सरे ब्रह्मा की नाई दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हं २२९ तिनको 
देखकर राजा बहुत प्रसन्न हा ओर अपनी. सवारी से उतर कर 
हाथ जोड़कर उनके चरणोंको नमस्कार किया २३ मुनिने राजाकी 
प्रशेसा कर स्वस्तिवाचनपुव्वक उसके सातो अगो मे कुशल पी 

; २४ तब राजाने कुशल निवेदनकरर मूनिकी आरोग्यता पी मुनि 
ने राजा को आसन अर्यं दिया तव तो राजा मुनिके पास बेठकर 
२५ उनसे आगमन का कारण कहने लगा २६ कि है भगवन्‌ धम 
की विधिसे थ्वी की पालना करतेहुए मेरे राज्य मे मेघ क्था नही 
बरसे इसमें कारण मे नहीं जानता २७ आपके पाप्न सन्देह निरत 
करनेके लिये प्रासहा योगक्षेमके विधानसे प्रजाओंको निति 
करो २८. तब ऋषि बोले कि हे राजन्‌ यह युग। म उत्तम सतयुग 
हे इसमे मनुष्य ब्रह्मम परायण ओर्‌ घमं चार पा्बोकाहं २६ इसम्‌ 
ब्राह्मणी तपस्यासे युक्त होने चाहिये ओर मनुष्य नदीं हं राजन्द्र 
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बुम्हारी रज्यमे यह शुद्र तपस्या कर रहादै,३० इसी कारणस भष 


२९० 6 
नही बरवे इसके मारनेमे यत्रकीजिये तो दाष नर्तहाव्‌ ३१ तषे 
राजा बोले किं इस निरपराधी तपस्या करतेहुएक म नहा मार्गा 
आ्आप धम्म का उपदेश कहिये जिससे दोष नाराहोवे २२ फर तो 
ऋषि बोरे कि हे राजन्‌ जो रेसाही है तो भादके शुहृपक्षकी पद्मा 
एकादशीका जत कीजिये ३३ तिसके व्रतके प्रभावसे निद्चय च. 
च्छी धषाहगी कयो यह्‌ सब पिदधियांक देनेवाली आर सव्‌ उ- 
पद्रव नाशने हारी है २४ हे राजन्‌ परिच्छद्‌ आर प्रनास्रो समेत 
दसक्रा ्रतकीनजिये इसप्रकारके ऋषिके वचनसुन राजा अपने घर 
म्ये ३५ ओर चारोवणं ओर सब प्रजान समेत भादो के शुष्- 
पक्की पद्मा एकादशीका तकिया ३६ इसप्रकार त्रत करनेसे मेघ 
बरसे जलसे एथ्वी मरगह ओर अन्न भी अच्छा उत्पन्न हुखा ३७ 
ऋषीर्वरके प्रभावस्ते मनुष्य सुखको षराक्तषहोगये इसीकारण से यहं 
उत्तम बत इसीप्रकार करना चाहिये २८ तिस्मे दही भात से युक्त 
जलें कलशं कपडेसे सपेटकर छतुरी ओर ज॒तोसमेत ब्राह्मण. 
को देनाचािये ३९ हे बुध श्रवणसंज्ञक हेगोविन्द्‌ अपके नमस्का- 
रहे पापोके समहो को नाशकर सब सुखदीजिये ४० क्योकि अप 
मुक्ति मुक्ति अर मनुष्यों को सुखके देने बाले हँ ओर हेराजन्‌ इस 
एकादशीके पठने सुनने से मनुष्य सव पापों से बुटजनाताहे ४३॥ 
इतिशरीपद्ेमहाएरपेप्पाशंत्सादख्ांसदितायासृततरसण्ेडमापति- ` 
 नार्दसंवादेमा्रपदशुङ्गपद्चैकादशीनामसषषपञचाशत्तमोऽध्यायः ५७॥ 
अड़विनवा अत्याय ॥ 
इवा दृष्एप्षकी इन्दिरा एकादशी का माहात्य वन ॥ , 
युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदनजी कुंवारके कृष्णपक्षे किसनाम 
के एकादशी होती हे यह आप प्रसन्नहोकर हमारे आगे कहिये 9 
तव श्रकृप्णजी बोले कि कुवार के कृष्णपक्षमे इम्दिरा नाम.एका-' 
दशी हती दे तिसक न॒तके प्रमवसे मारी पाप नाश होजाताहे २. 
आर जात नरकन हे उनको गतिक देनेवाली ह हे राजन्‌ अव 
एकमन होकर पाप नारनेहारी श्रेष्ठ कथा सुनो ३ जिसके सुमनेही 


सु वाजपेय यज्ञकाफल प्राप्तहोतषहै प्वैसमयमे सतयगमे राजां 
को आनन्द देनेवाला ¢ महिष्मतीपुरी मे इन्द्रसेन राजाहस्मा था 
यह्‌ शा धम आर यरासयुक प्रजाओकी पालना करताथा ५पुत्र 
पोत्र, धन धान्यसेयुङ्क विष्णुमक्तेमे परायण माहिष्मतीका राजाथ 
६ यह्‌ मुक्तकं देनेवाले गोदिन्दके नाम जपकर काक्ल बिताता ओर 
विधिपुवक अध्यात्म भ्यानकी चिन्तना करताथा ७ एकदिन राजा 
सुखपुवेक्‌ समामे वेठेथे कि आकाशसते उतरकर नारदमुनि प्रहे 
गये ८ तिनको अति देखकर शजा उठा ओर हाथ जोड़कर विधि 
से पृजनकर आसनम बेललताभया € आर सुखे बेटेहए मनिस 
रजावोला कि है सुनियो मे श्रेष्ठ अपके प्रसादसे हमारे सब कशल 
ह १०.अरापके दशन से यज्ञकरी क्रिया इस समयमे सव सफलहौ- 
गर अव हे नारदी भर्त होकर अनिका कारण कहि १३ तष 
नारदमनि बोले कि. है राजासौ वें श्रेष्ठ आरचयदायक हमरे वदन 
सुनिये में ब्रह्याके लोकसे थमलोकयें भराक्षह्ा १२ तो यमशाजने 
भक्तिते पजन किया ओखर श्रेष्ठ आस्न बेठसेकोदिया तवतो यैने 
वहां यह देखा किं ध्थशील्ल सेर्‌ सव्यवान्‌ मनुष्य थमराजकी उ 
पासना कर रहै है १३ श्भैर उन्द्रीकी साते व्रतके वेकस्यके दोषे 
बहत पण्यं के करमेवाके तुर्हृर पिताभी भ॑ने देखे १४ तो उन्ही 
ने हमसे सन्देश कह ह चतिसको है शजन्‌ सुना कि माहिष्मती का 
स्वामी इन्द्रसेन सने १५ तिसफे आगे हे ब्रह्मन्‌ किती पृवजन्त 
के उत्पन्न. विध्रसे हके यमराजकेपास स्थितकदा १६ कि हे पुत्र 
इन्दिरा एकादशी फे पणयदान से हमक स्वग भाजय एसा हमस 
्रापके पिताने कहा हे तत्र हे राजन्‌ म आपकं समीप बरतिया 
द्रं १७ पिताके स्वभ जनिकरेलिये इंदिश एकादृशीका तकर तिसी 
त्रतके प्रमावसे तुम्हरे पिता स्वर्भको प्राप्तयोग १८ तवर राजबोलं 
कि हे.मगवन्‌ प्रसन्नहोकर इन्दिराका व्रतकहिये किसपक्ष आर्‌ (त. 
थिते किंस विधिसे करनाचाहिये १९ तव नारदजी बील कहर. 
जेन्द्र इयवतकी सन्दर विधि कहताहू सुनियं कुवारक हृष्यपक्षक। 
दशमीतिथिमें २० श्रदयाथुक्त चित्तये क्षरे स्नान तदनन्तर दा 


२०२ पद्मपुराण भाषा । ॥ 
पहरमें स्नानकरे २१ आर श्रद्धायुक्त पितरे की प्रीतिकेलिये श्रा 
कुरे ओर तिस पीने एकवार भोजनकर भूमिम रात्रिक सोवे आर 
सेरा हेनिपर एकादशी के विने २२ मुंह अर दतोंको धोवेपः 
र्त काटकी दतन नहीं करे ओर भक्रिभावसे बतके नियम यरहण.. 
करे ९३ किं हे अच्युत हे पुण्डरीकक्ष आजम निराहार सब भोगों 
से हीनद्रं क्दसबेरे भोजन करूंगा अप मुम्‌ शरणम्‌ लानिय 
२९ इसभकार के नियमक्र दोपहर के समय म शालय्यामकं मूत्त 
के आगे यथाविधि स्नान करे २५ ओर हषीकेशजी को धूप खर 
दन आदिकं से पजनकर भगवान्‌ के समीप रति मं जागर 
कर २६ तिसपीढे हादशी के दिनि सबेरे भक्तिसे भगवानकों पजन 
कर बिधिपव्वैक श्राकरे २७ श्रद्धायुक्त पितरों कौ पीति के ्िये 
गेह, यव, चावल, तिल, उदं ओर चनेके आटेसे श्राद्ध पवित्र होती 
है किर ब्राह्मणोको भोजन कराकर दक्षिणादेषे २८। २९ तिसपीढे 
ब्रत करने वाला मनुष्य बन्धु, नाती ओर प॒त्रादिकों समेतं आप 
भोजन कर हे राजन्‌ इसविधिसे अच्छीप्रकार बतकीजिये ३० तो 
तुम्हरे पितर षिष्णुलोकको चलेजवेगे रेसा राजासे कहकर मुनि 
ता अन्तान होगये ३१ तव ख्यो खर पुत्र ओर नोकरो समेत 
राजाने विधिपुवेकं उत्तम व्रतकिया ३२ जत करनेहीपर हे युधिष्ठिर 
आकाशसे फूलोकी वषा हृदं ओर राजाके पिता गरुडपर चद्कर 
भगवान्‌ के स्थानको प्रा्षहुए ३३ ओर राजां मे श्रेष्ठ इन्द्रसेन 
भी अकण्टकं शाज्यक्र राज्यमे अपने पुत्रको स्थापितकर श्रापभी 
स्वगेको चलागया ३५ यह्‌ इन्दिरा ्रतका माहात्म्य तम्हारे भागे ` 
कहा हे राजन्‌ इसके पढने सुनने से मनुष्यों के सव पाप नाश हो 
तह ३५ अ।र इसलोकमं सब भोग भोगकर बहतकाल विष्णु. ' 
लोकम बस्ताहे ३६ ॥ | 
इतिश्रीपश्चमहाषुरणेपंचपंचाशत्सादस्ासंहितायाुत्तसण्डेठमापतिनाए 
सवार्जालिनहृष्येन्दरकादशीनामाष्टप्ाशत्तमोऽध्यायः ५८ ॥ 


षष्ठ उत्तरखणड । २०३ 
उनसटवा अध्याय॥ 


छवा शुक्कपक्षकी पापांशा एकादशी का महालय वैन ॥ 


युधिष्ठिरे कि हे मधुसूदनजी कँवारफे शुहपकषमे किस नाम 

की एकादशी हाती है यह प्रसन्नहोकर हमारे गे किये 9 तव 
श्रहृष्णजी बोले कि हे राजेनद्र कुंवारके शुहपक्षमें जो एकादशीहो- 
तीह तिका पाप नाशनेवाला माहारम्य कहता सुनिये २ इसका 
पापांकुशा नाम है यह सवर पापोके नाशनेवल्ली ओर शरेष्ठ है इसमें 
मनुष्य पद्मनाभनाम हमको ३ सब-अभीष्टके फलकी प्राप्ति ज्लिये 
पूजं जो कि मनुष्यों के स्वर्गं चौर मोक्षके देनेवले हँ यर किर 
बहुतकाल तीन तपस्या कर ४ जो फल मिलताहे वह भगवान्‌ कै 
नमस्कार करनेसे मिलताहं मोहयुक्त मनुष्य बहुत पापकरकेमी ५ 
सब पाप नाशनेवा्ते भगवान्‌ को नमस्कार कर नरकको नहीं जा. 
ताहे एश्वीमें जितनेतीथं ओर पवित्र स्थानं ६ तिनस्तबको विष्णु 
जीके नामके अनुकीतेनसे प्राप्तदोताहै देव शाङ्गधर विष्णु ओर ज- 
नार्दनकी जे शरण में प्राप्त हैँ ७ तिनको यमंललोककी यातना कभी 
नही होती मनुष्य प्रसंगसे एक एकादशी का बतकर्‌ घोर पापभी 
करने से यमराज की यातना को नही होता = जो मनुष्य वे- 
ष्एव . होकर शिवकी निन्दा करताहै वह्‌ विष्एुलोक को नदीं जाता 
निईचय नरकही को जाता है € ओर जो शिवजी का मक्त हौकर 
षिष्णुजीकी निन्दा करताहै बह .जवतक चौदहौं इन्द्र रहते हं तब 
तक घोर रौरव नरक में पचता हे १० जेता कि पाप नाशनेवाला 
पद्मनाभजी का नतह वेसा तीनोलोको मे कोई पवित्र नहीं दं 99 
श्रोर तभीतक मनुष्यकरी देहम पाप रहते है जबतक वह पद्मनाभ 

जीके दिनको नहीं बत करता १२ अश्वमेध हजारयन्ञ आर रा- 

जस॒य सौ यज्ञ एकादशी के व्रती सोलहवी कडा का नह्‌ भाति 

होते १३ एकादशी के बतके समान कड बत संसारम नह। ६ १ 

हनेसे भी जे मनुष्य इसको करते है वे यमराज $ यह्‌] नहा जति 

ह १४ यह एकादशी स्वग्गे, मोक्ष जर शरारकं आरण्य क देने 


२०९ पद्मपुराणभाषा। ___ , 
वाली ह द्वी, पुत्र, धन आर मित्रके देनेहूशंमी हं १५ गगागया 
काशी. पष्कर अर कृरक्ेत्र भी एकादशी के तकी पुण्यक नही 
भ्त होते है १६ ह संजन्‌ राच्ये जागरस कर एकादशी कै दिन 
स बत्तकर अन्‌ष्य विना परशमहय कव्छवतदं भ्रति करता हे 3७ 
पर दश माता.दश पिता अर दशा खीकी पौटियोको उद्धार कर 
ताहे १८ अत करनेवाले चार मुजाके सुन्दररूप धारएकर गरुड ¦ 
प्र चदकर माला पहनकर पीताम्बर घारणकर मगवानके मन्दिर 
को जते दै ३९ बास्यावस्था, युवावस्था ओर ठद्धावस्थमे भी ष 
कोदशी का ब्रतकर मन॒ष्य द्भतिको नहीं प्राप्त होता २० कुंवारके 
शुह्ृपक्ष मे पापांकुशाका तकर मनुष्य सव पपृसे हटकर भग 
वान्‌ के लोकको प्रात होता है २१ साना, तिल, एथ्वी, गऊ, अन्न, 
जलल, जता, छतरी ओर कपडे आदिक को देकर मनष्य यमराज ` 
को नहीं देखताहै २२ जिसके पंणयसे हीन दिन आते जाते ह वह्‌ 
लोहारकी धौकनीकी नाई जीवतेहुए र्वासलेताहे २६ हे राजाथ , 
मे श्रे दरिद्रिमी यंथाशङ्षि स्नान दान सादिक करियाकरके दिनको 
पवन्ध्यक्रे २० होम, स्नान,जप, ध्यान खर यज्ञादिक पण्यक्मो 
के कता मनुष्य घेर यमराजकी यातनाक्रो नहीं देखते हे २५ ओर 
पुण्यकं करनेवाले सनुष्य बडी उमरवाल, धनी, कलीन अर रोग. 
स हन ससार श ।दखलाई दते हे २६ यष्टा बहुत कटूनेसे क्यार 
अधम्‌ सं ३ हुगाते को न्ह बाप्त होते है ओर धर्मोसि निस्सन्देह 
स्वग! जात ह २७ ह पाप रहित राजन्‌ जो तुमने पापाकृशाका 
नाह्यनय्‌ पूषा वह्‌ इमनकहा चव आर क्या सुननेकी इच्छा २८॥ 
रति पद्चमहपृराणेपचपचाशत्साहखयांसंहितायायुत्तरखरुडेऽउपापतिनारदसं 

वदजाखिनगुङ्कपापङ्करेकादशीमादास्यनपमिकोनषषितमोऽष्यायः ५६॥ 


{ठम च्रध्यायु | 


पारिककं इृष्णपक्तकी रा एकादशी का माहास्य वर्णन ॥ 
ठर बील मिहु जनार्दैनजी कर्तिके इृष्एपक् मे किस , 
५ एकादश होतीहे यह हमरे स्नेहसे प्रसन्नहोकर कटिये १ ` 


, _ , _ ._ , ¶उत्तरखणड। २५५ 
तवर श्रीकृष्णजी बोले कि हे राजा मे शष्ठ तुम्हारे जगे कहता 
द्र सुनिये कात्तिक के ृष्णप्षमे रमानाम्‌ २ एकादशी महापा्पोकी 
नाशनेवाली होगी हेराजन्‌ इसके प्रसंगते माहास्मय तुमसे कहता 
ट्र ३ पृल्व समय मं मुचुकुन्दनाम प्रसिद्ध राजाहुये जिनकी इन्द्रसे 
बद़ीभारी मित्रता ¢ यमराज,वरु ए, कुबेर शरोर विमीपणएसे मी 
जिसकी.मित्रता होगद ५ यह राजा विष्णुजीका भक्त, सत्यप्रतिज्ञा 
वाला चौर शषा ओर अकणएटक राज्य अच्छी प्रकारसे करता 
था उसके घर म नदियों मे श्रेष्ठ चन्द्रभागानाम कन्या हदं उसको 
राजाने चन्द्रसेन के पुत्र शोभनको विवाहदिया ६।७ एकसमये 
शोभन दवशुरके घरमे आया तो उसदिन अच्छी पुण्यका देनेवाला 
एकादशी के व्रतका दिनथा ८ जतकाद्िन प्राप्तहोनेपर चन्द्रभागा 
चिन्तना करनेलगी फि हे देवेश क्याहोगा हमारा स्वामी तो बहुत 
दुर्बल ९ भंखसहनेके योग्य नहीं है ओर हमारे पिताकी घोरशा- 
सनै जिसका नगारा दशमीकै दिन बजजातहि १०१ एकादशी 
कै दिनि कोई भोजन न करे नगारे का शब्द सुनकर शोभनने खी से 
कहा११ कि हे कान्ते हे ष्ठ मुखवाली हमको क्था करना चाहिये 
तव चैद्रभागा बोली किंहे प्रभो हमारे पिताकेधरमे ज फोर नहीं 
भोजन करेगा १२ हाथी, घोडे, हाथीके वच्चे ओर पश येभीठणः 
अन्न पौर जलको एकाद शीके दिनमें नही मोजन करने पति १३ 
तो मनुष्य हासे पासक्े हे कान्त जो तुम भोजन करनाचाह तो 
घरसे निकलजाओ १९ रेसामनसे विचारकर पुष्ट मन कर! तचत। 
भमन बोलले कि हे प्रिये यह सत्यवचन तूने कहा म भी ब्रतकरूगा 
१५ जो देवकरेगा वही होगा इसप्रकार दद्‌ बुद्धि कर बतम्‌ [न्यम 
करताभया १६ तो भंखसे देह पीडितहोगदं ओर वह अत्यन्त दु 
चित होगया इसप्रकार तिसके विन्तना करतेदी सूच्यत अरत 
होगये. १७ चौर भगवानकी पृजमिं रत, जागरणएमे आसक्चित्त 
वाले वैष्टव मनष्योको नंद बदानेवाली रात्रिर १८ = 
शोभन को अस्यन्त दुःखकी देतेहारी हृदं सूस्य क वेलाम्‌ 
शोभन की शव्युहोगई १९ तव तो राजान शजान्ना क च काष्ठा 


क 


॥. 


२०६ पद्पुराणमाषा। _ _ _. 
से जलवादिया परन्तु चन्द्रभागाने अपनी देहको पतिकेषाथ नहं 
जलाया २० पतिकी षोड़शीसापिण्ी करके पिताके घरमे स्थित 
रही ओर शोभन रमाएकादशीके बततके मरमावप्त २१ मदराचके 
कंगडेपर सुन्दर देवपुरमे ब्र्षहुञ्चा जाक चवपुर अत्युत्तमः अन्‌" 
ष्य ओर अगणित गुणोते ुक्तहै २२ अर महूलोमि सोनेके खंमे 
लगे जो फि रल ओर्‌ वेद्यं से शोभितं ओर अनेकप्रकारफे 
विचित्र स्फारिक मणियोसे.मी शोभितहं २३ वहापर शोभन स- 
हासनप्र बैडाथा ओर सुंदर सफेद छत्र चामर.मुकुट ओर्‌ कुण्डल 
से युक्रथा हार ओर केयुरसे मूषित, गन्धवेसि स्तृतिको घरात ओर 
अप्सरागणों से सेषितथा २५ ओर दूसरे राजराजाकी तरह शो- 
भितथा वहांपर सुचुकुन्दके पुरमें बसनेवाला सोमशमानामक्‌ त्र 
ह्मण तीर्थयात्रा के प्रसंगसे घूमता इरा राजाके दामादको देखकर 
उनके पासगया २५।२६ अर शोभनने सोमश्मांको आते जानकर 
शीघ्रही खासनसे उठकर उनको प्रणामकिया २७ खोर इवशुर राजा 
चनद्रमागाखी ओर नगरकी कुशल प्श्पंत्रा २८ तब सोमशमौो- 
ला किं हेराजन्‌ तुम्हारे स्वशुरके घरमे कृशलहे ओर पुरम सबतरह 
से चनदरभागाभी कुशलयुक्तहे २९ अब हे राजन्‌ अपना क्तात क- 
हिये क्योकि हमक! अहुत श्नारचयं सममपडताहे कि यह विचित्र 
सुंदरपुर कभी किसीने नहीं देखाथा २० हे राजन्‌ इसको तुमने केसे 
पाया यहसन किये तव शोभनबोले कि कार्तिकके कृष्णपक्षमे ज 
रमाएकादशी होतीहै २१ तिका व्रतकर हे ब्राह्मण मेने अनिर्चय 
पुरक भस्तकेयाह्‌ अब्‌ आप यह्‌ कीजिये कि जिससे यह्‌ निरई्चय 
पुर हनाव ३२ तब ब्राह्मण बोले कि हे राजेन्द्र यह्‌ अनिश्चय नि. 
रचय कत होगा यह आप करिये तो मेँ वही करूगा ओर नहीं क- 
न अ 
"१ गा उसकी सुनो ३४ मुचुकुंदकी कन्या चन्दरभागसे यह . 
सत सना त यह्‌ निचय होजा्ेगा २५ हृष्जी बोले दि त्रा 


| 


| ॥ वु वष्ट उत्तरखण्ड ॥। र्‌ 69 
सब छत्तात चद्रसागाकं अगे कहा ३६ कि हे शुमे तुम्हारे पतिको 
मने पत्यक देखाहे ओर इन्द्रके सदशं अनाधृष्य तिसके पुरको भी 
देखा उन्होंने कहा है कि यह पुर हमको अनिर्चय प्राहु है 
श्नव्‌ जिसभ्रकार निरचय हवे वह्‌ करो २७ तब.चन्द्रभागा बोली 
कि हे ब्राह्मण पातिके दशेन की लालसा करनेवाली मुमको वहां 
लेचलो अपने व्रतके पु्यसे पुरको निश्चय करदुंगी १८ हेत्रह्मण 
मेरा पतिके साथ संयोग जिस प्रकार होते वह कीजिये क्योकि वि 
योगियोका संयोग करनेसे बहुत पुण्य प्राप्त होतीहै २९ रेषा म॒न 
कर उसके साथ सोमशमा मन्दराचलके समीप वामदेवजीके स्थान 
कौ गया ४० ओर वामदेव ने सव दोनों का उक्तान्त सुना तव तो 
वामदेवजी ने उज्ज्वल चन्द्रभागाको वेदे मंत्रोसे अभिषेकक्िया 
१ तो ऋषिक मंन्नके प्रभाव अर एकादशीके सेवनसे वह सुंदर 
देहुयुक्त होगे खोर सुन्दरगति को भी प्राप्त ४२ आर पतिके 
समीपग तो मारे आनन्द के उक्फुज्लनेत्र होगडं ओर शोभन भी 
प्राप्तहुई खीको देखकर बहुत प्रसन्न खा ४३ खर बुलाकर अपने 
वाद ओर बैटाला तवर तो चन्द्रभागा प्रिये प्यारे वचन बोली 
कि हे कान्त हिततकारीवचन सुनिये पिताके स्थाने आटवषसे जव 
अधिकहुई तवसे मेने एकादशी का ्रतकिया वहु जो पुणयमूममं 
विद्यमान है क्योकि मैने विधिपूवक श्रद्ायुक्त चित्तम ब्रत कियाथा 

तिसी पुण्यके भरमावते पुर निचय होगा ४५।९६ जौ कि सवका 
मना शौर देद्वयैयुक्घ जवतक प्रलय नहो तवतक रहनेवालाहोगा 
इसप्रकार कहकर पतिक साथ रमण करनेलगी ४७ जो कि सुन्दर 
भोग, रूप ओर गहनोँसे मृषितथी ओर सुन्दर देहयुक्त शाभन। 
उसके साथ रमतेभये ८ रमाके व्रतके प्रमावसे मन्दराचठके कं- 
गडेपर चन्दरमागा चिन्तामणि थवा कामधेनुके समान शामित 
हई ४९ अव हे राजन्‌ रमाएकादशी का माहत्म्य तुम्हार अगे 
मेने कहा ओर सव तुमने सुना ५० क्योकि दान। पक्षाव्‌ एकादशी 
के बत का माहात्म्य पाप नाशनेवाला हे ५१ मसे इष्णपक्ष तत 
शुपक्षकी एकादशी हे इसमे मेद्‌ नहीं करा मनुष्या का सवनक- 
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रसे यह्‌ मुक्ति ओर मृक्रि देती है ५२ जेसे सफेद आर कालीगऊ 
के बराबरही दूध होता हे तेसेही दोनेपक्षौ की एकादशी समानही 
फ़ल को देती हे ५३ ओर जो मनुष्य एकादश तरतका महस्य 
सुनता ह बहु सब .पापोते दूटकर विष्णुलोकं मे जाताहे ५४.॥ 
इति ्रीपाचेमहापरणेपचपेवाशस्सादस्पांहितायामुत्तरखण्डेऽमापतिनार्द- 

सेवदिकापिककृष्णासेकादशीनामषषटितमोऽ्यायः ६० ॥ 


 इकसटवां शच्रध्याय ॥ 


कारिक शु्पषकी भयोधिनी एकादशी का माहास्य वणन ॥ 

युधिष्ठिर बोले कि हे मान के देनेवाले कृष्णजी ्रापसे रमा प्‌- 
कादशी का माहात्म्य सुना अव कत्तिकके शुषपक्ष मे जो होती हं 
उसको किये १ तव श्रीकृष्णजी बोजे फि हेराजन्‌ कात्तिकके शु 
पक्षकी एकादशी को जैसे संसारके करनेवलि ब्रह्मान नारदसे कहा 
है तैसेही कहता २ नारदजी बोले किं हे ब्रह्माजी प्रबोधिनी एका- 
दशीका माहात्म्य विस्तारपषक हमसे किये जिसमे धम्मं कम्भके 
प्रवते करनेवाले भगवान्‌ जागतेहं २ तब ब्रह्माजी बोज्ेकिदहेमु- 
नियो मं शरेष्ठ नारद्‌ जी पाप नाशनेवाला, पुण्य बढनेहारा ओर 
अच्छी बुद्धिवाले पुरुषो को मुक्तिका देनेवाला प्रबोधिनीका माहा- 
त्म्य सुनिये  तमीतक तीथ, समुद्र, तालाब अर भगीरथकी लाई 
हुद गंगाजी एथ्वीमें गज॑ती ह नवतक कात्तिकके शुङृपक्षकी विष्णु 
की तिथि प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती ५१६ अइ्वमेध हजार 
यज्ञ ओर राजसूय सौ यज्ञका फल एक प्रवोधिनी एकादशीके बत 
करने से मतुष्यकरो मिलता ७ हे पुत्र जो दुलंम ओर तीनेंलोक 
मे नहा मिलनेबाली ओर दिखा देनेहारी वस्तु है उसको भी प्र- 
बोधिनी देती है ८ देद्य, सम्पद्‌ बुद्धि, राज्य, सुख, सम्पदा ये सव 
भक्किसे बरत करनेवाले मनुष्योको हरिबोधिनी देतीहे ९ मेरु अर 
मन्द्राचल के बराबर जो पाप क हुए हे उनको भी पाप नाशने. 
वाला य॒ह एकादशी एकहीन्रतसे जला देतीहै. १० पहलेके हजार 
जन्मो मे जो प्राप्‌ द्वक किया हौ उनकोमी इसका रत्निका जोग. , 
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रण रुका राशिका नादं जलादेता है ११ हे मुनिश्रेष्ठ जो सनष्य 
स्वभावही से विधिपतैक प्रयोधिनी मे बत करताहे वह यथोक्कफल 
को प्राप्त होतादै १२ ओर जो मनुष्य यथोक्त सुङ्ृतको विधिपरषक 
करताहे वह्‌ थोडाभी फल मेस्‌ पव्चैतके बरावर होजाता है १३३ 
नारद्‌ जो विधिहीन मेरु पवतके समानमी सुकृत करताह वह धर्म 
के थोड़ एलको भराप्त होता है १९ जे मनक उत्ति से ध्याति शौर 
बोधिनी एकादशीका ब्रत करते है उनके पितर भरसन्नहोकर विष्णु- 
लोकम वसते हं १५ खोर मनुष्य ब्रह्महुस्या आदिक घोर पापकर 
भी नरक के दुःखो से हटकर पिष्णुके श्रेष्ठ पदको भा्षहोतदि १६ 
विष्णु का जागरण कर मनुष्य पापरहित होजातहि खर जो फलन . 
अर्वमेध रादिकं यज्ञोसे भी नहीमिलता १७ वहं इसके जागरणं 
मे सुखते पराप्तहोतहै सब तीथेमिं स्नानकर सोना ओर एथ्वी देने 
से जो फल मिलता है १८ वह्‌ भगवान्‌ को जागरण करने सेमि- 
लताहै वही सुकृती ओौर कुल उसी ने पवित्र किया है १९ जिसने 
हे मुनिश्रेष्ठ कार्तिक मे प्रबोधिनी का ब्रत कियाह जैसे मनुष्यों की 
मरत्यु निरचयहै तेसेही घन ओर देहमी है २० एेसा जानकर एका- 
दृशीका बत करनेयोग्यहै जितने तीनोलोकमे तीथं हं २१ वे सव 
उसके. घरमे समो जो कि अच्छेप्रकार से प्रवोधिनी को क्रताहि 
जिसने यह्‌ तकिया उसके बहुत पुण्यां से क्याहे २२ कार्तिक मं 
हरिोधिनी पुत्र अर पोरोको देनेवाली है वही ज्ञानी, योगा, तप 
स्वी अर जितेन्दियै २२ ओर भोग आर मोक्षी उसीकेहं जा 
हखिधिनी का ्तकरतहि यह्‌ विष्णुफे बहुत प्यारी, है आर धम 
सारको सहायता देतीहै २९ जो मनुष्य भक्तिसे भवोधिनी का नत 
करति बह सुक्तिको प्रात होता गमं मे क्षर नही आता २५ हं 
नारद सव ध्मौःको छोडकर इसको करो कम्मे, मन आर वराएीसं 
जो इकट्वा किये पाप २६ उनको श्रैवोधिनी का जागरण करन € 
 मगवान्‌ नाश करदेते है स्नान्‌, दान, जप, पूजा को मरृवान्‌ 
उदेशकर २७ जो मनुष्य प्रबोधिनी मे करताह वह अक्षय दोतदि 
पमौर जे मनुप्य मक्किसे माधव देवको पृजते है २८ ओर व्रत भी 
धि ०७ 
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करते वे सैकदोजन्मो के पपोसे ह्ूटजातेह्‌ हेपुत्र नारद्‌ यह महा- 
ब्रत बडे पापोंका नाशनेवाला है २९ विष्णुकीं प्रबोधिनी एकादशी 
को विधिप्वक जो चरतकरता आर इसीत्रतसे भगवान्‌ क प्रसन्न 
करता ३० वह्‌ सब दिशान्नां को भकाशित करताहु्रा भगवान्‌ के 
स्थानको जाताहे इससे कान्ति आर घनका इच्छा करनवालं मनु- 
षयो करके यह यज्ञ से करने योग्य ह ३१ ब्रास्यावस्था, युवावस्था 
मौर ठद्धावस्थामें सोजन्मपर्यत जो कढ थोडे या बहुत पाप क्य 
हो ३२ उनको दसम पजेहुए भगवान्‌ नाश करदेते है क्याकि यह्‌ 
एकादशी धनधान्य देनेवाल्ली,पणए्य करनेहारी, शरेष्ठ आर सव पापां 
को नाशनेवाली है ३२ इसका मक्तिसे त करने से कुं दुलमनही 
है चन्द्रमा ओर स्यके यहणमे जो पफल कटाहे ३४ उसका हजार 
गुणा प्रबोधिनी के जागरणमे कहाहं स्नान, दान, जप, होम, पदना 
मरौर भगवान्‌ का पजन .ये सव प्रबोधिनी मे करने से करोड गणा 
फ़ल देते ह ओर जन्मपस्यन्त जो मन॒ष्यने पण्य श्कट्ाकीरी 
३५१३६ परन्त॒ कातिकमे बरत न कियाहौ तो सब वह्‌ पण्य था 
होजाती हे ओर जो मन॒ष्य विष्ए्के नियमो कोन कर कतिक को 
विताता ह २७ वह जन्मपयन्त की इकट्ा की हृ पण्य के एलको 
नहं प्रात हीता ह तिससे हे नारदजी सवयज्ञ से सवकामना ओर 
फलके देनेवाले देवदेव मगवान्‌को सेवनकरे ओर जो मगवान्‌ मे 
तत्पर मनुष्य कातक म पराये अन्नको होड देताहै २८।३९ तो 
अत्त छोड्नेसे चान्द्रायण ्रतके फलको प्राप्तहोताहे च्रौर जो निलय 
शाद क विनदसं कात्के कों बिताताहं ४० वह सब पापोको न-~. 
लाक्र्‌ दुशहजार यज्ञक फलो प्रा्तहोता हे यज्ञदान ओर जपा. 
दिकोसे वेसा मगवान्‌ नही प्रसन्नहोते जसा कि काधिकमे शाखकी 
कथाओं के कहुने से हते है जे कल्यारयक्त मनष्य विष्णकी कथा ` 
न वाच्‌ शलाक या चाथा रलोक कार्तिक मँ कहते या सनते ह 
उन सग दनक फल मिलता है इससे सव.धर्मोको डक 
तक म भगवान्‌ क आगे ४१।४२।४२ शाख्को कहे या सुने 
स्‌ मनुष्य कातकं म्‌ सगवान्‌ की कथाको कस्याण की इच्छाया 


मवसे करत ष्ठ उत्तरखणएड। 
तोम कते बह सो पीय ता देत है ्ौर जो भ 
सुप्य कातकृम विरोष करफे नियमसे भगवानेकी कथाको सुनतष 
वह हजार गर देनेकं फल को घरप्त होता है ओर जो प्रवोधिनी 
एकादशी म भगवानूकी कथाको सुनता है ५७।५। ४६ उसको 
सातादीपयुक्क एथ्वीके दान करनेका फल मिलता है रौर जे भग- 
वान्‌ की सुन्दर कथा को सुनकर अपनी शङ्किसे कथा बांचनेषाले 
फो प्जते हं उनको नाशरहित लोक मिलता अओौर जो मनुष्य का- 
तिक महीने को गीताशाखके विनोदुसे विताता है ७। ४९ ऽस 
का किर आना मेने नहीं देखा अरथा मोक्षी होजाता है रहे 
मुनिना जौ पुएयात्मा मनुष्य गीत, नाच, बाजा आर भगवान्‌ की 
कथाकरो करता ह बह तीनांलोकके उपर स्थित होताहै बहुत पुष्य 
र फल, क्र, अगुरु, केसरि ४९।५० इनसे कातिककी भवो 
ष एकादशौ मे मगवानकी पजा करनी चाहिये जिससे कि श्न. 
गणित पुणय फ़ल आर्‌ अनेकपभकारकी द्यो से भवोधिनीमे जा- 
गरणकरनेसे प्र्तहोती दै र शङ्खम जललेकर मगवानको अघं 
देवे तो ५१५२ सवं तीथनिं सब दानो करनेसे जो फल मिलता 
हे तिसकरा करोडगुणा भ्वोधिनी एकादशीको अधे देनेसे मिलता 
५३ तिसपीनठे हे नारदजी भोजन, कपड़ा इत्यादिक ओर दक्षिणा- 
से मगवानफी प्रसन्नता के लिये गुरुजी की पूजा करे ५५ जो 
मनुष्य भागवत पुराणको सुनता या पृढताहे उसको एक.एक च- 
्षरमे कपिलाके दानका फल मिलता है ५५ आर जो कातिकमं 
अपनी शक्ते भगवान्‌का वत जैसा कटाहे उसके अनुसार करता 
ह उसकी मुक्ते अचल होजाती है ५६ केतकीके एकपत्रसे जो भ- 
गबानको प॒जता उपकेडपर मगवान्‌.हजार वर्षैतक प्रसन्न रहते 
ह ५७ अरि अगसितके फलते जो मगवानको पृजताहि तो उसके 
दशन. से नरक कौ अग्नि नाश होजाती हँ ५८ कातिक नें मुनिके 
फुलसि प्रजन क्थिगये पुर षोत्तम विष्णुजी मनोवांचित कमनाको 
देतह जेते कि चन्द्रमा ओर भूष्यके यदणएमे दते ह ५९ इससे स 
फूलोको धोड़कर मुनिके पूलोसे कातिकमं जो भ॑क्तिमे मगवान्‌की 
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प्ति वह्‌ अर्वमेधके एलको पराप्तदोताहं ६० चर्‌ ज तुला 
दल चौर फल कातिंकमे भगवान्‌ क चहढाता हे उत्त ददहजार्‌ 
जन्मके सब पाप नाशकरदिये ६१ देखने, हून थवा प्यानकरनं 
नाम कह्ने, स्त्विकरने, लगने, सीवने आर गत्यह। शुभकारए 
तलसीका पजन करनेसे ६२ इसप्रकार जे तुलसीकी नवप्रकारकी 
भक्तिको दिन दिनम कश्ते है षे करोडहजास्युग सुकृतक विस्तार 
करते ६३ ओर जितनी डलं ओर ढोदीडालो बीज पूलदलपि 
पुरुषोकी लगादहईं तुलसी एथ्वीमं बढती है ६९ ता लगानवलिके 
वशत जे उत्तरह्‌, होनेवालञे ओर जो होगये है वे सत्र भगवानूके 
घरमे कल्पपयैन्त हजारवषं वासकरतेहे ६५ है नारदमुनि जो फ़ल 
सवफ़ल ओर्‌ सव्पत्रा मे है वह्‌ कातिकमे एक तुलसीदलसे ह ६६ 
प्रप्र कातिकको देखकर नियमसे जनादन महाविष्णुजी कोमल 
त॒लसीदलो से पजने चाहिये ६७ सेकडं यज्ञेसे देवत्य को प- 
जन करने शओ्रौर अनेक प्रकारके दान देनेसे जो पण्य होता ह वह्‌ 
कातिकमे तुलसीदलों से भगवान्‌ को पजन करनेसे होताहे ६८ ॥ 

इतिश्रीपेमहापएुराणेपञ्चपश्ाशस्सादस्या संहिताया ुत्वणश्डेऽमापतिनाद 
संवादेकातिकणुङ्केकादशीमाहास्यंनमिकषषटितमोऽष्यायः ६१॥ 


वासषठवा अन्वाय॥ 

मलमास के इृष्णपक्षी कमलानाम एकादशी का माहास्य वर्णन ॥ 

युधिष्ठिर बोले कि है भगवन्‌ वतो मे उत्तम त्रत भगवान्‌ का 
सुनना चाहताहं जो कि बरत करनेवाललौ के सव पापनाशे भौर फल 
को देवे 9.आर हे जनार्दन जी मलमास की कथा को भी किये 
क्या विधे आर्‌ फल हं ओर कोन देवता उसमें पजा जाता है २ 
आर ठे मनु जनदेन जी मलमास प्राप्त होने मेँ बत किये किंस 
दान का क्या पुण्य हे ओर मनुष्योंको क्या करना योग्ये कैसे 
स्नान चाहिये क्या जप करना योग्यहे पजाकी विधि केसे हे ओर 
मलमास महान म क्या उत्तम अन्न भोजन करने योग्य हे % तव 
न्रह"्सज। बाल ## हे राजेन्द्र आपके स्नेहके कारण से मलमास 


षष्ठ उत्तरखण्ड 1 २१३ 
महन क पाप नाशनवाले माहात्म्यको कहताहूं ५ मलमास महीने 
क प्राप्त हनम जा एकादशी होती है वह्‌ तिधियोमें उत्तम कमल्ला 
नाम कहुलाती ह ६ तेस चतके प्रभावते लक्ष्मी के सम्मख मनष्य 
हदाजाताहं बरत करनेवाला ब्राह्म मुहु्तमे उठकर भगवान्‌को स्मरणं 
कर विधिपुच्वक स्ननकर नियम करावे घरमे एक गणा जप मौर 
नदा म दुगुना ७। ८ गोशालामे हजार गणा अग्निके स्थानम सो 
गुणा महादेवजी के क्षेत्रा, तीथा ओर देवताश्ों के समीपमें € लाख 
गुण तुलसीजी आर विष्णुजी के समीपमें अनन्तगणा जप होता 

दै अवन्ती मे कोई ब्राह्मणो में शरेष्ठ शिवशमौ नाम ब्राह्मण हुए १० 
उनके पचास्तपत्र हए तिनमे शोदा दोषयङ् हा तव तो पिता सौर 
स्वजन बान्धवो ने उसको छोडदिया ११ क्योकि वह बड़ा कुकर्मी 
था इसी से उसको सबं ने दोडा था तव तो वहू दर एक वनमें प- 
हुचा आर देवयोगसे एक समयमे वह्‌ भ्रयागमं पहुंचा ३२ वहांपर 
भृखसे पीडित, दीनवदनने त्रिवेणीजी मे स्नानकिया अर अत्यन्त 
भंखसे व्याकुल होकर सुनियों के स्थान ददता हा १३ हरिमित्र 
मनिफे उत्तम स्थानको देखता भया वर्हापर मलमास भटीनमं क- 
मला एकादशीकी कथा जो फि पापोके नाशनेवाल्ली है उसको बहुत 
से.मनष्य स॒नरहे थे तव तो इसने भी श्रद्धा से द्या के मुखस 
वह्‌ कमल्लाकी कथ सुनी १०। १५ क्योकि यह एकादशी अत्यन्त 
पणएयकारिणी, भ॒क्कि श्मौर मुक्तिकी देनवाली हे इसको .जयशमा न 

` विधिपव्वैक सुनकर १६ पुण्यकारिसी, मुक्कि य॒क्तिको देनेवाल का 
उन ल्लोगोँ के साथ शन्य स्थानमें बत भी किया १७ तां कमला 
प्रभावसे ाधीरातमें लक्ष्मीजी प्राप्तहुदं ओर बोलीं किमो विभ्रम 

' वरदंगी १८ तब तो जयशमौ बोले फिं ह र॑भारु अपि कन. ऋर 
किसकी खी है ओर कैसे हमारे ऊपर प्रसन्न हं इन्दर इन्द्राय 
घा महादेवजीकी पार्वती १९६ धवी वा किंन्नरा.वा चनमा या सूय 
कीखी हं हे शष्ठ मुखवाली मेने पके सदश कित्तीक नह ठ्ला वा 
सुना २० तव तौ लकष्मीजी बोलीं कि मे वेकणठ से आह हं मुभ 
को कमला.एकादशीके धरभावे भगवानने भजा इससमयम्‌ व - 


५ 


४ 


२१९ पद्यप्राणमभाषा। 

त प्रसन्नं २१ मलमास महीनेके कृष्णपक्ष एकादशी का त्रत 
तमने प्रयागे मनियों के समीप किया हं २२ इस्‌ तकं भरना 
निस्सन्देह तम्हरे वशमें प्राक्षु हे ब्राह्मणान्‌ > तुम्हार चरा 
नँ जो मनष्य होगे २२ बे हमारे षरभावस लक्ष्माकृ प्रात्तहूमग यह्‌ 
हमे तमसे सस्य कहती हँ तब ब्रह्मण बौला क ह लक्ष्ाजा जा 
आप प्रसन्न हें तो त्रतको विस्तार से किये २४ जस्‌ कथाञ्चःम 
साध ओर ब्रह्मण मनष्य वत्तेमानहीं तव. लक्ष्मीजा बाला क.सु- 
ननेबाल्लौ को परम सुनने योग्य पवित्रोको उत्तम २५ दुःस्वभ नाश- 
तेधाज्ञे पण्यकारी को यल्लसे स॒नना योग्य है उत्तम मनुष्य श्रदासं 
युक्त शलोक या आधे इलोकको २६ पक्र शीघ्रही भार्‌ भारा 
` करोडौँ पापो से ट जाताहे यह्‌ महीनों मे श्रेष्ठ महीना हे जेसे प- 
क्षियो म गरूड २७ नदियों मे गङ्गाजी खर तिथियो मे एकादशी 
्रष्हे अब तक सबदेवता मारतमे जन्म लेनेकी इच्छाकरतेहं २८ 
ओर रोगरहित नारायएको पजते ह जे भक्तिसे सदा देव नारयण 
प्रभुजी को पजते है २६ तिनक ब्रह्मादिकदेवतास्तसृह सदेव पूजा 
करते हं जे नाममें परायण, भगवान्‌ के कीत्तेन में तत्पर ३० भर 
भगवानकी पृजमे परायणं ते कलिय॒गमें छतां है श॒ वा ङृष्ण- 
पक्षम मिलकर दो एकादशी होती है २१ गरहस्थों की पर्वकी मौर 
यतियो की न्तकी है पहले कड एकादशी फिर दशी मौर कृठ 
रात्रेरह त्रयोदशी होजावे तो त्रयोदशी के पारणम्‌ सोयज्ञका पणय 
होताहै २२ एकादशी मे निराहार रहकर दृसरे दिन हे कमलनयन 
हे अच्युत मं भोजन करूगा हमको शरण लीजिये २३ यह्‌ देषदेषं 
चक्रधारी भगवान्‌ का मन्त्र उच्चारणकर मक्षिभावसे प्रसन्नात्मा 
हकर नत कर ३४ फर व्रत करनेवाला परुष गीत, वाजा, नाव 
आर पुराएके पाठ इत्यादिको से देवजी के अगे जागरणकरे २५ 
तदनन्तर हाद्‌राके दिनम सवेरे उठकर स्नानकर इन्द्रियों को अ- 
पने वशक्र विष्णुजीफो पुजकर ३६ एकादशीमें भगवान॒को पैचा- 
रटत स स्ननकरवे आर द्वादशी मं दधसे स्तानकरावे तो भगवान्‌ 
क सथुन्यक््‌।. भागकर ३७ आर बतक्रनेवाल्ा यह्‌ क्रहेकिं हे के. 


षष्ठं उत्तरखण्ड । २१५ 
शवजी अज्ञानरूपी तिमिर से अन्ध मुभको प्रसन्न होकर सस्मख 
हाक ज्ञानरूप दष्टे दीजिये ३८ इसप्रकार देवो के स्वामी. देव्रदेव 
गदा धारण कृरनवाल्ले भगवान्‌ से कहकर भक्तिसे ब्रह्मणो भोः 
जन करये आर उनको दक्षिणा देवे ३९ तिसपीष्े भगवान्‌ मे प्‌. 
रायण त्रत करनेवाला भनुष्य बन्धुञ्चोसमेत प॑चमहायज्ञो को कर 
आपभी माजन करे ४० इसघ्रकार जो पण्यकारी एकादशी के बत 
को करताहं वह पूनराढक्िदुलम विष्ण॒जी के स्थान को प्राप्त होता 
ह्‌ १ लक्ष्मीजी तिस ब्राह्मण से यह्‌ कह तिसको वरदे अन्तान 

गड श्रर वह्‌ बाह्मण घनवानहोकर पिताके घरक प्रातु २ 
श्रीकृष्एजी बोज्ञे कि है राजन्‌ जो इसप्रकार कमला का उत्तम बत 
करताहु आर एकादशीमं सुनताह वह सबपापोेद्रूटजाताहे ४३२॥ 
इतिशीप्रेमहाएरणेप्चपचाशत्सादस्यरंसंहिताया्ुत्तरर्डेरमापतिनारदसं-' 

वादेपुरुपोत्तममासस्यषृष्णकमलानमेकादशीनामदिषषटितमोऽध्यायः ६२॥ 


तिरसठबां च्रध्याय॥ 


मलमाप्न महीने के शुङ्कपक्षकी कामदानाम एकादशी का माहास्य वशेन ॥ 
युधिष्ठिरजी बन्ति फ हे संसारके स्वामी जनादंनजी बहुत धमं 
रर बहुत ब्रतसुते परन्तु एकादशीके बराबर कुडनहय सुन्‌ १ इस 
से फिर पापनाशनेवाल्ली रौर पुण्य देनेहारी एकादशीही को. कहि 
ये जिसको संसार में मतष्य करके परमपदको प्राप्तहवे २ तव श्ना 
करुष्णजी बोन्ते किं हे राजन्‌ शुष या कृष्णपक्षमे जब मोक्ष रोर सुख 
की बदनिवाली एकादशी हो वह्‌ नही व्यागनी चाहिये २ क्याकि 
कललियगनें एकादशी संसारके बन्धनको ह्ुडानिवाली सब कामक 
देनेहासै अर एथ्वीमें पापोकी नाश करनेवाली ह ९ इतुवारः म्‌ 
गस्य वा संक्रान्ति मी एकादशी सदाही बत करनेयोग्ये क्योकि 
पर ओर पोत्रौके बदनेवाली है ५. इसका बत पिष्णुकं प्यार भक्ता 
करके कभी नहीं स्यागने योग्य है क्योकि यह्‌ निव्यही उमर, यशा 
पत्र आरोग्य, दव्य, ६ मोक्ष रौर रज्यको देतीहै हे राजन्‌ ज न्‌- 
त्यही श्रेष्ठ श्रद्ासेयक्त एकाद शीके तको कही ध।धसत करत € 


२१६  पश्चपुराण माषा। 
वे मनष्य विष्णरूपी ओर जीवन्मुक्क निस्सदेह्‌ दखलाई 2त€ अय 
तव य॒धिष्ठिरजी बोज्ञे फि हे कृष्णजी जावन्मृक्क,वष्णरूप आर्‌ पप. 
रूप किंसप्रकार दिखलाई देतेहे इसमे शरेष्ठ कोतूहसदहै € तव श्री- 
कृष्णजी बोन्ञे फि हे राजन्‌ जे मनुष्य कलियुग म भक्सं विधपू- 
व्क एकादशी के उत्तम बतकों निजंल करते द १० वे विष्णुरूपं 
रौर जीवन्क्त कैसे नहीं हं क्योकि एकादशीका बत सवपाप नाश- 
नेवाला खरौर पण्यकारी ह इसके त्ररावर ११ मनष्यो को सव का- 
मना देनेवाला को नहीं है दशमी में एकवार मोजनकरं एकादशी 
को निरज॑ल्ञ तरह १२ आर हादशी को पारणएकरं वे मनुष्य षिष्णु .. 
जी के बराबर हं खरौर जो श्रद्धाय॒क्क मनष्य कामदा के शुभव्रत की 
क्रताहैः १३ वह इसलोक ओर परलोकमे वांशितको प्राप्त होता है 
क्योकि एकादशी पवित्र, पावनहै भारी पापों के नाशनेवाली है १४ 
प्रर हे राजन्‌ करनेवाली को भुक्ति ओर सक्तेकी देनेहारी है षि- 
धिपुव्वैक कामदा मे परूषोत्तमजी को फल, धपश्मादिक सनौर ख- 
नेक प्रकारकी नेवेयोसे पञे ओर वैष्एव तकरनेवाल्ला पुरूष कां 
स्य, सांस, मसर, चना,कोदव, साग, मध्‌, पराया खन्न: दसरी बार 
भोजन, मधुन ये दशवस्तु दशमी मे शोडदेवे १५।१६। १७ ओर 
जुआं खेलन, कीडा, नींद, पान,दतन,पराया कलङ्क, चुगली.चोरी 
जीव मारना, मेथुन, १८ क्रोध, मूठ वचनये सब एकादशी मे त्याग 
देवे ओर कस्य, मांस, मसुर, तेल, मठ बोक्लना १९ कसरत. पर 
देशजाना, दूसरी बार भोजन, मैथुन, बेल्लकी पीठ, परायां अन्न खर 
` सय च दयदुशाक दनम दाडं २८ राजन्‌ इस विधिसे जेकमदा 
, कं ब्रतक्रा करते हे आर रात्रिम जागरणकर परुषोत्तमजी को प- 
जते हं २१ वे सब पापोसे वरटकरर परमगतिको भाप्तहोते ह आरद 
राजत्‌ इसके पने सुननेसे हजार गोदानका फल पराप्तहोताहै २२॥ 
रतश्रपर्नमहापएुरापपश्पन्चाशत्साहस्यसंहितायायुत्तरखण्डेऽमापति- 
नर्दिवाद्पुस्षात्तममासस्यशुङ्ञाकामदैकादशी ` ' 
नमरनिषष्टितमोऽध्यायः ६३ ॥ 
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ध षष्ठ उत्तरखण्ड । | २१७ 
च्‌ टव्‌ ध्याय \ 
चातुमांस्य की माहैमा वणन ॥ 


नारदजी बाले के है महादेवजी एथ्वीमे चातुर्मास्यके जे नियम 
सुनाई देते है तिनको हम सुननेकी इच्छा करते हैँ आप किये १ 
चातुमास्य मे हरिजिनादैनजी के सोने मे क्या करना चाहिये छवो 
रसोका छोडना, नहँ ओर शललोका धारण करना आर भी नियमों 
` से हेस्वामिन्‌ जो फलो बह मुभ से किये २ स॒तजी बोले कि 
यह. सुनकर उस्पुर्लनेत्र महादेवजी हसकर तपस्या करनेवाले मे 
निधिषूप ब्रह्मणा त श्रे नारद्‌ जी से बोजे २ किष नास्दजी में 
वरिस्तारपएव्वेक कहता सुनिये चाषाद्‌ के शुष्पक्षकी एकादशी.का 
त्रतकर « चतमास्थकं बतोको भक्घिपवेक भरहणकरे जबतक चार 
महीने भगवान्‌ सेवे तवतक्‌ भमि पे सोवे.५ इसीभ्रकार चारमहीने 
पितवे कतिक जबतक होजाव हन चार महीना मे प्रतिष्ठा, यन्न 
्रादिकृ क्रिया, ६ विबाहु, जनेऊ ओरभी मंगलके कस्म, राजाकी 
यात्रा प्र्‌ मनुष्योकी भी यात्रा सखोर्‌ भी नेक प्रकाशको किया ७ 
श्रीमञ्जगस्ाथ अच्युत गरूडध्वजजीके सोतेमे नकरे ओर जो अरत 
की कियाको कर्ताहं उसके क्के फलक सुनी ८ हजार खदवमेध 
यज्ञोसे जो .फएल मलष्यक्रो विल्लताहै वही चातुसास्य के बत करनं 
से मी मिलताहै € मिथुन के सूर्यो म मगव्रास्‌को सुलादेवे आर 
तुलारारिके सु््येमिं छर जगदिवे १० मलसासकं हानम्‌ इसबिधि 
से करे कि षिष्णुजीकी म्॒सिको स्थापितकरे जोकि शङ्ख, चकःगद्‌ा 
च््रौर पीताम्बर के धारणं करनेवाली आर सीस्य हं उसका पर्वित्र 
शस्यामें स्थापितकरे सक्षेद्‌ कपडे उदवि आर तकियामी द्वे ११। 
१२ इतिहाप्च पुराणका जाननेवाला अथवा विष्णुजाका भर्त ठंडा 
दध, शहद, लाई श्योर घी से भगवान्‌को स्नान करावे १२ अ।र सु 
न्दर चन्दन, धुप चौर मनोरम कूल आर सुन्द्र्‌ कुषुमास दसम 
से पजनकरे १४ छि जगत्‌के स्वामी खपक्‌ सनस यहं ससार 
सोना चप्रौर्‌ जागने से सव चशचर ससार जगपडताह १५ 


२१८ पदापुराणं भाषा । 

नारदजी इसप्रकार विष्एुकी मृतिको स्थापितकर तिके अगि चर 
पने आप वाणीसे नियमोको प्रहएकरे १६ खीहो या पुरुष भग. 
वान्‌ का सक्त धर्मं अधर्मके विभागसे मगवान्‌ के उटनेकी अवधि 
तक चार वषौ के महीनोमर १७ इन नियमों को ग्रहएकर दन्त- 
धावनपुषव्वैक निम्मेल सवेरा होनेपर नतकरे १८ ओर आत्मको 
जीतकर विष्णुजी के रागे नित्यकम्मं करे अव बत करनेवालों के 
अलग अलग फल कहतेहे १९ विद्वन्‌ पुरुषको गुडे घ्ोडनेसे 
मधुरप्व प्राप्तहोवे तेलके छोड़ने से दीधेसन्तति मिले २० घीके 
प्यागने से सुन्दर श्र्ग होवे करुये तेलका छोडनेवाखा वैरीके नाश 
को भ्राघहोवे २१ सुगन्धित तेलके ठोडने से अतुल सौभाग्य को 
` श्राप्तहो पुष्प मोगका त्याग करनेवाला स्वग्गं म विद्याधर हो ९२ 
योगका अभ्यास करनेवाला ब्रह्मपदको परा्तहो करुखा.खदामीटा, 
खारी, तीखा ओर कसला इन उवोरसोको २२ जो वोडदे वह मनुष्य 
कुरूपता ओर दुर्गन्धता को न प्राप्तो पाने श्रोडनेसे लाज कण्ट 
हीजवि २९ घीके छरोडने से लावण्य श्रौर सदा चिकनी देह होवे 
फलके छोडनेमे बहुत पुत्रहोवे २५ ठाकके पत्तोमे भोजन करने से 
रूपवान्‌ ओर मोगवान्‌,दीपिमान्‌, प्रकाशित इन्दरियवाला ओर सा- 
सत्‌ द्रग्यकापतिहौ २६ दही ओर दूधका चोडनेवाल्ला मन्‌ष्य गो- 
लोक्को भातहो मौनब्त करनेवाले की आज्ञा अस्सकलितहो २७ 
च६१ पका इद चीजके ओदने से इनद्रासन को प्रा्तहो रेसेही 
अर भी वस्तुक छोडनेसे फलहोताहे धमेस्थित धसका बहाने 
वाला मनुष्य २८ नमोनारायणाय यह जपकर सौगुे फलक्तो भा- 
तहा जर अकेलाही विद्याधरोका स्थामी होकर स्वग्गमे बसे २६ 
पुष्कर स्नानमन्रसे गगा स्नानका फल मिले ओौर जो सदा भ~. 
मिहम भोजन्‌ करताहे वह्‌ एव स्वामीहो आर जो भगवान 
= 1९ बहार ३०।३१ वह वेकुएठमे निस्सन्देह कटपप- 

त (रथतरह्‌ अर्‌ जो मनुष्य एकसौआआाठवार प्रदक्षिणाकरे ३ २ 

दर हतयुक्त पिमानपर चद्कर चले मगवानके स्थानें गीत 
त आर वाजाबजानेवाला गान्पवेलोकको पाहो २३ पर्गव्य, 


ह षटु उत्रखण्ड । २१९ 
का भोजन करनेवाला चान्द्रायण कै एलको प्राततहो ओर नित्यही 
तकं अग जाकर विष्णुजा $ पदको प्राह तुलसीदलसे जो 
पूजाकरे वह विष्णौ क पुरको जवे ३५ दिव्य ्रोक्षएककर अप्सरा- 
ओके स्थानको प्रातो टण्डेनलसे घरमे स्नान करने से निर्मलदेह 
` मिले ३६ गमजल छोडकर स्नानफरन पुष्क्रके स्नानके फलको 
देति रोर जो मनुष्य पततम भोजन करतहि वह कुरुक्षेत्रे फल 
को घप्त होताहे ३७ जो निस्यही पत्थरमें भोजन करता हे वह भ. 
-यागके पुण्यक प्राप्तहोताहि धमोंदय जलका वोड़नेवाला रोगहीन 
हो ताह २८ तबिके वत्तेनमं भोजन करनेवाला नैमिषारश्यके पल 
को प्रप्त होताहै कांसिका बन्तेन छोडकर वाङरीफे सव वर्तनोमें मो- 
जनादिक करना योग्यै ३९ सब बतैनोंके न मिलने मे मद्टीका ब- 
तेन उत्तमहै या अपने आप ढाकके पत्तो को तोड़कर पतरी दोना 
बनाकर भोजनकरना उत्तमहै ४० जो सालभर तक अग्निहोत्र क- 
रताहे मौर जो पात्रोमें विदान्‌ भोजनकरताहे उन दोनोको बराबर 
फल होताहै ४१ ब्रह्मपात्रं भोजन करनेसे चान्द्रायणके समान 
फलकहहि अकेलाही ब्रह्मपत्रो मे भोजनकरे तो भागी पापो के नाश 
करनेवाले त्रिरात्रके बरावर फलहे ओर एकादशीका वतु करने से 
जो पुणयकहाहै ४२। ४२ ओर सव दानां रौर सब तीर्थाक्ा एल 
उसको प्राप्न होता कमलके पत्तों भोजन करनेसे नरकको नही 
देखता है 9४ ब्राह्मण वैकुण्ठे जाता हे चौर मनुष्यभी स्वग्भका 
प्राप्त होताहै यह्‌ ब्रह्म भारीदक्न पाप नाशकरनेवाला ओर सव का- 
मना देनेहाराहै ४५ मध्यम शद्रजातिका पत्र वर्जित है इसमे भी. 
जन करनेसे जवतक चौदह इन्दर रहते दै तवतक नरक भासहीता - 
हे ६ इससे मध्यमपत्र वर्जितै बाकी पत्रामं भाजन करना य॒ाग्य 
हे मौर जो श्र होकर मध्यपत्र मे भोजन करतां 9७ उस गु 
इत्‌ ब्राह्मणको कपिलागऊ देनेते होती हं आर्‌ तरह नह हत 
श्नोर जो शद्र कपिला को अपने घरमे हता चौर दुधकौ खाता 
८ वह दृशहजर वर्षं विष्ठमें कीड्‌ा हीताहं आर कीडेकी यानत 


२ पद्मपुरा भाषा | 
तरटकर पशकी योनिको प्राह्तहोताहे ९६ अर जो शूदरहीकरं कपिलं 
ब्ैलक्नो जोतता है तो जितने उसके रोम होते हं उतनह। वष ५० 
निस्सन्देह कृम्भीपाक नरकमें पचताहै चर्‌ जौ तिस शढकं घरं 
बकरी तो विशेषकरके ५१ तिसके दूध पीनसे शूदर रारवनरकक 
प्रात्तह्ये रीर ब्रा्मणोके साथ जिस शरद्रका व्यापार देखाई १६ ५२ 
वह्‌ ब्राह्मण वेदसे बाह्ये खर शृद्र कोलिक कहाताहे व्यापारमें जो 
मेजाहृषरा ब्राह्मण शद्रकी आज्ञाकरताह ५३ तो जितने परमचलता 
हे उतनेही वषं नरकमें रहताहै खर जल सानेके किये जो शू ने 
ब्राह्मको घर मेजाष्टो ५० तो वह जल मदिरके बरावरहं उसका 
पीकर निर्‌चय नरकमे जाताहं शदकर्फ नेव्यहा ब्रह्मष कां दन 
देना योग्य हं ५५ आर विंशेषकरके तिनका भक्ति करने याभ्य हं 
ठेसा कश्नेसे इसलोकमें सुख भोगकर परलोकको जाति ५६ यह्‌ 
पाच भतो से उत्पन्न शरीर अनथकहे इससे गुरुजीको देना योभ्य 
हे जिससे अपार फल मिलताहै ५७ इस पापाचार घोर कलिय॒ग 
म इुरात्मामनुष्य पुण्यकमे फरनेवालोंकी निन्दा करतेहे ५८ आरं 
निन्दाहीसे प्रजलयपस्यन्त दुःखको प्राप्त होते हे हे महाबुदिमान्‌ ना- 
रदजी रल्ियुगमें अनेक प्रकारके धमं प्रटत्त होतेह ५९ धर्म कामे 
अथं अर मोक्षका देनेवाला यह धम्मे संसारम दुलेभटहे जो कोई 
मतुष्य एथ्वीमे मृमिहीपर सोतहि ६० वह्‌ दशहजार वर्तक रोमी 
से नहीं पीडित हीताहे बहुत पुत्र ओर धनसेयुक्घ कोदरहित होता 
हं ६१ आर जो मनुष्य रात्रिं भोजन करता है वह्‌ ती्थयाश्राफे 
फलको प्राप्तदोताहे ओर विना मागेही बावज्ञी ओर कव बनवति 
के एलका परातहाताहं ६२ ओर जो वेर ओर प्राणोके मास्तेसे अ- 
- लगे क्योकि वेदों जीवोका न मारना परमधरम ह ६३ अर दान 
दया द्म य सवत्र भन सुनेहं येभी परमधम्म॑हें तिससे स यत्रसते 
महुत्साञ्ाकम करनाचाह्य ६०्योरनजेश्री गरुजीको शरीर 
पुत्र ओर प्रोत्रभी देदेते है तो इस दानके भभावसे शरी विष्ठजी 
प्वार हात ह ६५ जौ शद्र शद्रही से दीक्षा-लेताहेवे रोनी 


त ६१ दना प्रलय 
पस्यन्त पापी कहाते ६ ६९ आर जी पापियोमे श्रेष्ठ दद्‌ जाचक.. 


| षष्ठ उत्तरखण्ड । २१ 
मारनमं बुदि देताह्‌ वह्‌ इक्तीस पीदि्योको नरकमं गिराता है ६७ 
कलयुग म एवा पर्‌ बहुत'स पाखण्डी शुद्र दिखलाहईं देते हें 
उनसं चत्तलाप करने से नरक हो ताहे ६२८ जे-शद्र ब्रह्यज्ञानमें रत 
आर गायत्री का जप करते ह उनके दश॑नही से दिन दिनमें ब्रह्म 
हत्या हतीहं ६९ शख .चक्रके धारणकरनेवाले ब्रह्म, विष्णुध 
म समत, वेद्धम्मं मे रत नि्यही पङ्किपावन कै पावन होते ह ७० 
तिनं मनुष्यो करके यह्‌ चातस्मास्य कम करना योग्यह मौर षार 
वार बहुत कहनसे क्या हे ७१ जे एथ्वी म दैष्एवहे वे एथ्वीके बीच 
धन्य हं उनका कुल ओर जाति मी धन्ये ७२ जो जंनादेन देव 
के सोते मे मधमक्षण करताहं उसको भारी पाप होताह र बो- 
नेमं जो फ़ल होताह ह सुनिये ७३ अनेक प्रकारकी सव यज्ञो 
मे जी फल ही ताह वह्‌ उसका मिलताहे अनार, नीब्‌ आर नारि- 
यलंको भी शओोडदेना चाहिये ७9 इनके छोडने से विमानपर चदने 
वाक्ञा देव होकर विष्एपदको प्राप्तटौताहं आर सच्छे कलमे दव्य 
वान्‌ खरौर एेरवस्यय॒कछ होताहं ७५ आर जो मनुष्य एकवार भाजन 
से चार महीना विताता है तो जितने म्ू्यके उद्य हीने से मुहूतं 
होते है ७६ उतने हजारवषं विष्णुल्लोक मं भ्रात हाताहि बहि यव 
व्योर गह्य को जो मनष्य वित करताहै ७७ उस्तके विधिपवेक 
दक्षिणीसमेत अर्वमेधादेक करनसं जा एल मानय कटाह वह्‌ 
फल प्राप्त दोताहै ७८ ओर धन धान्यपे युक्त बहुत पृत्रभी उतपन्न 
होते हं ओर जे त॒लसी, तिल आर कुशोसे तपण करत ह ५९-त। 
वातर्मास्यमे विशेषकरके उनको कंरोडगणाफल मिलताहं भगवान्‌ 
के सोते मे तलसी, तिर ओखर कृशोसे तपंएकर ८० ते भगवान्‌ 
के समीप दजारयगतक आनन्दकरे पद्‌ वा आधापद्‌ ऋचा तथ 
परधीच्छचा ८१. विष्णजी के खमि गातं ह वे निस्सदह मुक्त 
जो जनार्दनदेवजीक सोते में मेथुनको वाजित करतां ८२९ वह स्क 
मन्वन्तर व्रिष्णललोकमें प्राप्षद्ोताहै ददी.दूध, माठ यड चर तथ 
के छोरतसे निस्न्देह मुक्तिभागी होति खर ज मनुष्य वल 
स्नानकरते है ८३।८० वे हेनाण्दमुनि दनदेन भारपुष्यन्न प्रा 
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होतेह विद्वानूल्लेग आंवलेको पाप नाश करनेवाला कहते 
हं ८५ तीनोलोको के तारनेके लिये ब्रह्माजीने पहले रचाहे इससे 


जो मनष्य सन्ध्या को मौन होकर करता है आर चारमहीना एक 
बार भोजन करताहे ८६ वह चार मन्वतर वेकुणठमं फिर आनन्द 
करताहै ओर जो पने आप भोजन बनाकर चारमहीना भोजन 
करताहे ८७ वह्‌ दशहजारवषे इन्द्रलाक मे भप्त ह।ताहं आर जा 
चार वषाके महीने मौन रहतहै ८८ वह विष्णुपुर तिस पीव ब्रह्मा 
के पुरको जाताहे मोन भोजन करनेवाला कभीकष्ट नही पाता <€ 
मौन भोजन करनेवाले रक्षसभी स्वगको गये है कृमि ओर काटसे 
युक पक्रा्नमी अपवित्र होताहे ९ ° हे हिजोमें उत्तम नारदमुनि वह्‌ 
अन्न गौवोके मांसके समान जानना योग्ये क्योकि वह्‌ अन्न अ- 
पवित्र हे उसको जो मनुष्य भोजन करताहै ९१ तो यह्‌ राक्षसो को 
सदा प्रियभोजन कहा तिस महात्मने पहले ब्रह्माको प्रसन्न किया 
हं ९२ मोन मोजन करनेवाले निस्सन्देह स्वगको प्राप्तहए ह अर 
बात चीत करतेहुए भोजन करनेसे अन्न अपवित्र होजाता है ९३ 
आर वह्‌ केवल पापही को भोजन करता तिसते मौनही भोजनं 
करना है नारदजी व्रतके समान जानने योग्य है ९9 ओरजोम- 
नुष्यो मे श्रेष्ठ मौनभोजन करनेवाला पांच प्राणाहृती करताहै उस 
के निस्सन्देह पांचपाप नाशहोजाते है ९५ पिठके कम॑ मे सन्धित 
कपडं न कर क्याकि अपविन्न अगमं कपडे भी अपवित्रही होजाति 
द ९६ करिहोव ओौर पीठम स्थित कपडेमें जो विष्ठा मत्र योरे. 
थुन्‌ कृरताहे उस वसखकर खोडदेना चाहिये €७ पितृक मे विशेष 
करक वज॑ने योग्ये हे मुनिजी चक्रपाणि मगवान॒की पजा सर्व्वदा 
बुद्धमान्‌, पवित्र खीर इन्द्रिय जीतनेवाज्ो करके विरोष करके करने 
याग्यह भगवान्‌ के सोते मे तण, साग, कसमिका € ८। € € अर 
सान्त कपडं यन्नसे वजित हं चारमहीना मगवान्‌ क सोनम जो 
इन ठ।इदताह १०० वह्‌ प्रलयपर्यन्त नरकमें नहीं जाता ओर ` 
चारन जनाठनद्व्के सोनेमें विशेषकर मदिरा, मांस चौगद् . 
तथा सुज्रकमास न्‌ खावे जीव न मारनेवालाभी पुरुष देवताओं 


 _ . षष्ट उत्तरखण्ड । | २२२ 
आघत युन जो मनुष्य चोढदेताहे वह अ्वमेधके फलको 
स ह ताहे १०३ कथोकि ब्रह्मचय्यं में प्रजा भरर ्रायुकी ठद्धि 
दोतीहे फूल, पत्ते,फल, शय्या, उवटन, लेपन, १०४ टथा टूध.मास 
रीर मदिरा ये चारमास भगवान्‌ के सोतेमें ोढ्देवे १०५ पहले 
धनको निस्सन्ददत्राह्मएको देवे क्योकि जो ब्राह्मणको दियाजाता 
है बहू नाशरहित होता है १०६ ओर देनेवाला निस्सन्देह करोड 
गुणे पलको प्राप्त होताहै हे वित्रनद्र नारदजी जिस किसी नियमसे 
भगवान्‌ पूजे जाते हँ १०७ तो विष्णुजी के स्थानको निस्सम्देह देते 
है रीर चारमदहीने मगवान्‌के सोनेमेँ जो नियम नहीं करता १०८ 
` वह्‌ नरकको प्राप्त होतार रौर उसकाजन्म दथा जाताहै ओर जो 
पुरुष निस्यही ब्राह्मणएकी कही हु उत्तमविधि को कराता है १०९ 
श्र कहेहुए नियमोंको भी करता है बहु परमपदको प्राक्त हौताहै 
धर्म.मथं अर कामस रहित दानदेना निष्फल होताहै ११० ति- 
ससे मनुष्यों में शरेष्ठ सव यलनों से यथाशक्ति नियम ओर दानो से 
देवदेव भगवान्‌ को प्रसन्न करे १११ स्नान दान ओर ब्राह्मणोका 
पजन करने से जवतक चौदह इन्द्र बीतते ह तबतक्‌ उस्तका सव 
टथाही होजाताहै ११२ तत्र नारदजी बोरे किं हे विद्वे्वर हे भमु 
जी ब्रह्मचर्यं किस प्रकारका वह किये जि्तके करनेसे गोविन्द्‌ 
जी मनतुष्योपर प्रसन्न होते है ११२३ तव महादेवजी बोलेकि हे वि- 
हन्‌ नारदजी जो अपनीही श्लीमें निरत है उसको पर्डितरोग ्र- 
ह्यचारी कहते ओर जो अपनी खीको चोडदेताहै वह चाण्डारते 
भी अधिकहै ११० ऋतुके समयमे खीकेपास गमनकरना वृह्मचथ 
होताहै अर जो दोषहीन भक्ता खीको छोड देताहं ११५ वह्‌ पाप 
कम्म करनेवाला मनुष्य गर्भकी हत्याके प्रासहोताह-अरवमधह- 
जारयन्ञ राजस्य सौयज्ञ ११६ एकादशीके तकी सोलह कला 
को भी नहीं भ्रा्होते स्नान, दान, जप होमपदना आर देवति 
का पजन ११७ ये घव चातुमाँस्यमें जो किये जातें वे नाशरहित 
होजाते है ओर जो एककाल वा दौ काल पुराएक्रो सुनता ११८ 
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वह सव पापे बुटकर विष्णुलोकको भाहीतादे भगवात्कं सीत्‌, 
ते उनके नाम पदने ओर जपनेसे ११९ हे द्िजमि श्रष्ठ नारद्जा 
वह परल करोडगुणा प्रा्तहीताहै खार जी वैष्णव बरूहयए पजन कः ` 
रता १२० वही सब धम्मोता आर निस्सन्देह पून्यहं यह.चातु- 
मास्य बडाःपुण्यकारी पवित्र ओर पाप.नाशनेवालाहे इसके -सुन 
कर पण्य रौर गाजी के स्नानका फल प्राप्त होताहं १२१.॥.. 
इतिश्रीपदोमहापुरेप्चप्चाशस्सदससंहितायागुत्तप्वरडेउमापतिनाद्‌- , 
सुवदेचातमास्यमहिमानामचतुःटितमोऽभ्यायः ६४ ॥ 


पदठव्‌। शष्यय्‌॥ 


चतुर्मास्यका उद्यापन वर्णन ॥ 
नार्दजी बोलते फ हे विभुजी चात॒मोस्थ चता उदयापन करिये 
क्योकि उदयापन करने से चत निर्‌चय सम्पण होजाता हे १ तब 
महादेव जी बोजे कि हे महाभाग नारदजी त्रतकरकं जो उयापन 
नकरैतोजो कर्मोका करनेवाला ह बह अच्छीतरह सें फलभागी 
-नहीं होता २ अत वैकस्य प्राप्त होकर कुष्ठी ओर अन्धा होजाताह 
इससे हे हिज उदयापन करं २ इन नियमो को यरहएक्र यथाविधि 
पालनकर जगन्नाथजी के सोकर उदठनेमे ब्राह्मणएके समीप जाकर ¢ 
विधिपवैक विस्तारसे देवदेवजी से क्षमाकरवि तेलके शोडनेमे घी 
देवे घीके डोडने मे दधदरेवे ५ मोन होनेमें पिण्डा तिल्ञ सोनेखमेतं 
ब्राह्मणको देवे भोजन श्ोडनेमं दही भात-समेत मोजन देवे ६ प- 
रन्तु सोन समेत अन्न विशेष करके देवे क्योकि हे मनिश्रेषठ नारद 
जौ ऋअन्नके दाने पिष्ुलोक मं जाता है ७ ओर जो मनष्य चार 
महीना ढाकके पत्ते मे भोजन करतहि बह घीसेपणं बर्तन उयापन 
म देवं = रात्रिक भोजनम्‌ ब्राह्मणको ठवोरसों के भोजनदेवे ओर 
नृन्‌ माग भाजनम सोना समेत बलदेवे ९ उदके ह्रोडनेमे बहवा ` 
समत गङदवे आवले के स्नाने माषिकभर सोनादेवे १० फलों 
क नवम म॑ फएलद्व धान्या के नियमे धान्य अथवा शाज्लिधान्य 
द्व ११ एथ्वक्‌ सानम तकिया ओर गैट्कसमेत श्या देवे. ओर 
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ह दिजात्तम्‌ जिसने चारमहीना त्रह्मचय्यै कियाहो १२ वह खौ पु- 
रुषोको मक्तिपवेक भोजनदेवे भोग ओर दक्षिणासमेत ओर लोन 
समत साग १३ नित्यके स्नान मे मनुष्य देवे तेलके घोडे मेँ घी 
आर सतुदेवे नहं अर वालरलानेके रतत अदेश कल्पनाकरे १४ 
लतो के ्ोडने में जूते देवे मांसके छोडने मे बचवा्मेत कपिला 
भर देवे १५ आर्‌ जी नित्यही दीप्‌ जल्लाताथा वह्‌ सोमेका दीप 
घीसमेत ब्राह्मण को देवे १६ जो कि ब्राह्मण विष्णुजी का भक्तो 
तो ब्रत परिपरणं होवे सागके नियम मे सागही देवे उर्दके नियमे 
सोने का उदं देवे १७ मेथुनों के नियपमे ब्रह्मलको चांदी देवे ना- 
-गवज्ञी के नियम म सोना्षमेत कपर देवे १८ हे हिजश्रेषठ कालल 
काले नियमसे जो फिथाह वह परलोकके जनेकी इच्छासे विशेष 
करके देवे १९ पहले स्नानञ्मादिक कर विष्णुजीके आगे प्रकाशित 
करे क्योकि सादि ओर नाशरहित देव शंख चक ओर गदकं धा- 
रण क्रनेवाज्ञे पापके नाशनेहारे विष्ण़जी है तिनके गे कौन म- 
नुष्य नियमन करेगे २०॥ 

इतिश्रीपाघ्नेमहापुरणेपवपचाशत्पाहस्यंंहितायष्चस्वग्डेउमापतिनाष्द- 

संबदिचातुमीस्यो्ापनंनामपचपषटितमोऽष्यायः ६५ ॥ 
ल[सहवा न्याय 

| यमराजका आराधन ब्छन ॥ हि 

` , नारदजीं बोलते कि हे देवतां मे उत्तम देव महादेवजी हमर 
हितके ज्लिये यमराजका आराधन फषिये कि किसप्रकारसे भतुष्य 
नरकके भीतर न जवि $ क्योकि यसलोकमे वैतरणी नदी सदा ख 
नाधृष्य, अपार्ुःखते तरने योगयुत रलयुक्त २ आर सवभा" 
णि्योको दुःखे तरने योग्य है यह कैषे सुखसे तश्ने याग्य हमं ह 
महादेव हे भ्रमुजी यह यभरज के लोकम्‌ वडा रहं २ ह भगवन्‌ 
हे देव हे देवता सकि स्वामी तिसके इृडानेकल्िय्‌ हमारऊपर छप्‌ 
करं सब कृत्य किये % तब महादेवजी बाले कै हेविश्र नारद्‌ पच्च 
सम्रयमे मे लवणसमु में हारकापुरीमर स्नान कश्चुकाथा {कं अति 
। ९ 


# 
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हुए मुद्रलनाम मुनिको देखा ५ जोकि सूथको तरह भकादत आर्‌ 
तपस्या से सब अगमभी जिनका प्रकाशयुक्तं होरहाथा उन्हानं वि 
स्मययुक्त होर हमारे ब्रणामकर पठा ६ क हं दवं खकस्मात्‌ मू- 
च्छाय॒क्त होकर एथ्वीमे मे गिरपडाष्रू हमारे अग जलरहं ह क्याकि 
मभको यमराजके दतो ने पकड ज्ियाथा ७ आर जबदस्ता सं ख 
गष्मात्र परुष ममः को खचकर उन्हो ने अच्छी तरसे बाधकरं 
यमराज के पाप प्राप्त क्ियाथा ८ क्षणमात्र समामे मेने इसप्रकार ` 
के यमराजको देखा कि जिनके पिगल्लनेत्र, इयाममंह, महामयकर 

मत्य ओर उपाधि सेकडोसे यक्त € वात.पित्त खर कफ़ इन मत्ति- 
धारी दोषोंसेसेषित, देहस॒खना, ज्वरका्मातंक, शीतला र लति- 
का आदिक १० ज्वाला, अगटटना, मस्तकपीडा, भगन्दर, बलका 
नश, कण्ठमाल्ला, नेत्ररोग, म॒त्ररृच्छु;ज्वरःघाव, ११ मृच्छ, गला ध- 
रजाना, हद्यकारोग, मत, चोर इसीप्रकार अनेकपरकार के भयानक 
रूप धारण करनेवाले ३२कपाल ओर शिर हाथमे लिये लडाई तथां 
नरकमे चोरराक्षस ओर दानव चारोँश्चोर जिनके खड 1 
` म यमराजजी बढेथे ३३ आर घम्मेके अधिकारी चित्रगुप्त. आदि 
लखकभा विद्यमानय व्याघ्र, सहु, शकर, बड़ घोर शेखा सप, १४ .. 
बाह।.उादषाल्ले जीव, मककृण आदिक कीड, मेडिया.चीता आदिक, 
कुत्तेकङक, गीदद सियार, ११५ चोर, मत, दाचि, महामारी, डाकिनी 
ग्रहं यसव बाल सीलेहुएथे दमा ओर खासी फिं जिनकी मोहि मौर 

मह्‌ टेदेथे १६ भारी भरतपोंसे युक्त, नहीं उरनेवल्ञे, पापियोको दंड 

देनेवाले, परधहो से सेवित यमराजजी समामे शोभितये १७ कि 

जंसे मयानक मागेकि रहनेवाले जीवो से व्यालांजनं पहाड शोभि- 

तहा तदनन्तर संसारक स्वामी यमराजजीने दती से कहा १८ कि 

तुम लागान नामकज्नातिस मुनिको केसे यहां प्राप्तकिया कौरिडन्य 

भावम भामक्का पुत्र मुदल नामी १९. क्षत्रिय रहताहै उसकी उमर 

ता हान € उसका तादय ओर इनको ठोडदीनिये यह सुनकर 

९तान यु नव इ(ठया चरर वहांजाकर फिर लोटय २० अर धर्म 

रजजीपति सवान कह कि हमज्ञोग वहां गये परत क्षीण उमरवोल्ला' 


ष उत्तरखर्ड । | २२७ 
वृहमनुष्य नहीं दिखादपडा है यमराजजी केसे हमल्लोग भान्तचित्त 
ह्‌।गय यह्‌ हम नहा जानते २१ तब यमराजजी बोले कि बहुधा वे 
नर दरूताका नहा दिखाई देते जिन्हे इादशी.का बत कियाहयै जो 
वेतरणी भसिदहै २२ उज्जैन, प्रयाग वा यमुना मे जे मरे रं 
, जिन्होने तिलहाथी, सोना आदि रौर गऊको रोजका मोजनदिया 
हां ९३ तव टत बोले कि हे ब्र्न्‌ हे देव यमराजजी वह बत केसाहै 
सपणकर्हिये ओर उसमे तम्हारी प्रसन्चताका देनेवाला मनुष्योंको 
क्या करनाचाहिये २७ हे मनुष्योमे श्रेष्ठ जिसने कृष्णपक्ष दादशी 
का चत किया वह्‌ पापसे केसे ब्रट जाता २५ वह्‌ जत किस्तविधि 
से करनाचाहिये हे दयानिधिं प्रसननष्टोकर दयाकर जेसाहो वह सब 
कृटिये २६ श्रीमुद्रलजी बोजे कि दृतोफे वचनसुन यमराजजी मीठे 
वचन बीले कि मो दतो जैसा देखा ओर सुनाहूं बृह सब कहता 
२७ अगहन आदि महीने मे जो ये कृष्णपक्ष की इादशी है तिनं 
पटज्ञे वाल्लियोमिं विधिपुवक्‌ हे दतो वैतरणी का रत करने योग्यहे 
८ सब महीनों मेँ जवतक निरय वषे भरहौ तबत्तकं करना चा- 
हिये जिसके करनेसे भो दतो निस्सदेह हट जाताहे २६ आर भग- 
वान्‌ की प्रसन्नता देनेवाला तका नियम करना चाहिये कि हे 
देष हेदेबोके स्वामी राज हमारा बतहोगा २० शिर दादशीमं भङ्गे 
भावसे युक्त भगवानूको पजकर स्वन्न इन्द्रियकी षिकलता से मा- 
जन आौरःमैथन फो उोडकर.३१ यहु कहे कि है देव हमारे उपर 
कृपाकर सब क्षमा कीजिये इसप्रकार निदहचय नियमकर द्‌। पहरम 
तीथको जावे २२ वहांपर मदी; गोबर आर तिलाको भी जेताजंवि 
श्मौर विधिपवैक त्रतके सम्पण होनेके कारण वहा स्नानकरना चाः ` 

दिये ३२ अदवकरान्ते इस मन्वसे विशेषकर स्नानकर क ह चाड 
रथसे ओर विष्णुजीसे दबी हे द्रव्ये धारण करनवाल। ४०्‌/ 
३५ हे मद्री जो म॑ने पहले इकटे किये पाप हं उनका नारा कमय 
मद्रीके पापनाश करनेसे मनुष्य सब पापस दूटजाताह २५ आर्‌ 
विष्णरूपी तिल्ल काशीमें उत्पन्न इए तिलके स्नानसं गानिन्दज। 
सब पापोको नाश करते हं ३६ ओर हे देवे त्‌ विष्णुका दहत <- 


२ ` पद्यपुराए भाषा) 
सन्न महापापोको नाशः करनेवाली है निचय सवके सम्पू पापों 
को नाशकरं त॒म्हरि नमस्कार है ३७ तुरक्तौपत्र नामका उच्चारण 
` पहले्र धारणकरे यही सुङृतियों ने विधिपूवक स्नान्‌ करनेयाग्य ` 
कहे २८ इसप्रकार स्नानकर सुन्दरवक्च धारणकर पितर्‌ द्वतः 
ओको तपेएकर तिस पीते विष्णजी का पजनकर ३९ ओर पाच. 
पल्लवो र पांच रलय॒क्त सुन्दरमाला आर चन्दन से सुगन्धत ` 
प्र कलशको स्थापितकरे ७० आर उस म जल दोड द्रव्य आर 
तिके बतनसे युङ्ककरे र तवि के वसेन मे स्थित तपस्यके निः 
धि, देवोके देव श्रीधर्देवजी की ४१ पणे विधिसे अच्छीतरहु पूना 
क्रे अर मद्री आर गोबर आटि से रचित सुन्दर मण्डल बनवावं 
४२ ओर ्रच्छीतरह से धोयेदुए अर जलसे षीसेहुए चावलो से 
हाथ आदि अगो से युक्त धस्मराजजी को बनते ४२ ओर तिनके 
रागे तषिकी वैतरणी नदीको स्थापितकर आवाहन पहुलेकर शअ- 
लग आअच्छीतरह्‌ से पजन करे ५७ कि हे देवोके स्वामी, विवरूपी ` 
यमराज, मे तुमको आवाहन करता हं हे महाभाग यहां आद्ये हे 
केशवजी सानिध्य कीजिये ७५ र हे लक्ष्मी के पति, हे रिद 
प्रमृजी. आक्चनसमेतं इस पाय को यरहण कीजिये आर ससारश्पी 
गम रत मेरेऊपर नित्यही ङृपाकीनिये ५६ एेर्वयं के देनेवाजेके ` 
नमस्कार इसको कहकर चरणो को पजे शोककं नाशनेहारे के नमः 
स्कारद्ससे गांठको पे शिवजी के नमस्कार इससे जघाश्चोफी पे 
विरवत फे नमस्कार इससे करिहांव को पजे ९७ कामदेवजी के 
नमस्कार इससे लग इन्द्रियकोपमे सय्यके नमस्कार इससे फलको 
प्रमं दामोदरके नमस्कार इससे पेटको प्रज बासदेवजी के नमस्कार ` 
इससे स्तना पमं ४८ श्रीघरफे नमस्कार इससे भखको पने के- 
शवक नमस्कार हसते बालों को पज शाङ्खनाम धनुषे धारण करः 
नवालकं नमस्कार इससे पीठको पज वर देनेहरि के नमस्कार इस 
स चरसाक्ता पूजं ४९ आर अपने नामसे शंख, चकर, तलवार, गद्‌ 
अर फरसो कधन लंनवाले के नमस्कार हे .चर सववास्माके नम- ` 
स्कार हतस रक! पूजं ५० मतस्य; कम्म, वाराह, सिह वामनः 


| षष्ठ उत्तरखण्ड । २२९ 
परशुराम, रामचन्द्र, कृष्ण, व्‌ ओर कर्कीजी के नमस्कार है ५१ 
सब पापसमू्होके नाशनेके लिये मे पजन करत अपके नमस्कार 
है इन सन मन्तरोते विष्णुजीको ध्यानकर पजनकरे ५२ हे धमराज, 
हे दक्षिएदिशके स्वामी हे मसा सवारीवाज्ते आपके नमस्कारहै५३ 


१ 


हे चित्रगुप्त, हे विचित्र आपे नमस्कार ह नरककी पीडाके शांति 
के लिये हमको मनोवां्ित कामना दीजिये ५४ यमराज.ध्मराज, 
मृत्यु, अन्तक, वेवस्वत, काल, सब प्राणियों के नाशकरनेवाजे ५५ 


भेदियेके समान पेटवाले चित्रगुप्तजीके नमस्कारहे नील ओओौर दध्र 
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जी के निस्यही नमस्कारकरे ५६ इन्‌ बारहनामों से धम्म॑राज भ्रमु 
पजने योग्यै फिर हे दुःखसे पार होनेवाली, पाप.नाशनेहारी, सव 
कामना देनेवाली हे महाभागे वैतरणी यहां आये हमारे कियेहुए 
अधैको ग्रहण. कीजिये यमद्वार की घोर मग्गे मे वेतरणी नदी प्र 
सिदे ५७।५२८ तिसमें उद्धार होने के लिये जन्म खत्यु आर वु- 
 दापाकाशनादर करनेवाली पापियोको दुःखसे तरनेहारी सव भरा- 
णियोँकतो मयदनेबालती है ५६ जिसमें डरसे यातनामे परायण प्राणी 
ङ्त हँ तरनेकी कामनासे तिस घोराको पुज किं है जयादेवि अप 
के नमस्कार है ६० तिसी वैतरणी नदीम देवता स्थितं वह्‌ भग- 
वानकी प्रीतिकेलिये भक्तिसे पूजनी चाहिये ६१ कि जिसके किनि 
रषि ओर पितर प्रवेश करते है वह समुद्ररूप से पूजित पाप कौ 
नाश. करनेवाली है ६२ ति्तके तरने अर सतर पापो कै वटाने के 
लिये तिसको देते हे अर पुण्य के लिये तुम को वेतरणी नदी का 
ठत्तौन्त भी कहता ६३ कि भगवान्‌ की प्रीति के लिये क्ति स 
मैने तुम्हारी पजाकियाहै हेक्ृष्ण हे ष्ण हे जगन्नाथ ससार हम 
को उद्धार कीजिये ६० आर नाम के प्रहएमात्रही सं हमारे सव 
पारपा को नाश कीनिये ओर हे देवताओं के स्वामी नवीन डर से 
बनाया . हआ श्रेठजनेऊ ` यह कीजिये अर भरसन्न होकर हमारे 
मनोवांछित को दीजिये अर यथाशक्ति से सुन्दर इस्‌ पानक ६२ 
६६ हे देवेशजी हेण करिये रीर हमको संसारशूपी समुद्रसे उ- 


दार कीजिये ओर यह. पांच बततीसेयुक्त दीपभी अप्रकी आरतियां = 


# 
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के ज्तियेहै ६७ अौर हेमोदरूषी अन्धकारफे सूयं राप मक्किसमेत 
संसारशूपी पीडा के नाश करमेवज्ञे हँ ओर यह्‌ शरेष्ठ अन्न सुन्दर 
पक्तान्न ओ रसोसे यङ्क ६८ भक्तिसे म देताहू इसका हं भगवन्‌ 
ग्रहण कीनिये ओर यथासंख्या हयादशाक्षर मन्त्रके जपसे ६९ ल- 
मीके पति हमारे ऊपर प्रसन्न हों खर प्रसन्नहोकर मनोवाञ्ित 
को देवें ओर समद्र मथने मे पांच गोवें उत्पन्न हदं है ७० तिनके 
बीचमे नन्दागऊके नमस्कार ह इसतरह्‌ विधिपव्व॑क ग को पूज 

कर एकाग्रचित्त होकर अष्येदेवे ७५ फ हे सव कामनाश्नोकी पूं 
करनेवाली सब अन्तको के निवारण करनेहारी हे नन्दिनि हमको 
सदा आरोग्य ओर दीधे सन्तान दीजिये ७२ तम वसिष्ठ रबु 

डिमान्‌ विरवामित्र से पजनकीगईहो हेकपिल्ते जो मने पएरवंसमयरमे 
पाप 8कटे किये हं उनको नाशकीजिये ७३ गेवे हमारे मागे आर 
पीहा अ।र सोनेके सीग ओर ठधयुक्त हमको स्वग्गे मे मिज्ञे ७४ 

सुरभी ओर उनके सौरभेय नाम बक्षडे इसप्रकार हँ जैसे नदियां 

मोर समुद्र हे सवेदेवमये हे देवि हे सुभद्रे हे मक्त के ऊपर कृषाक-. 
रनेवाली ७५ इसप्रकार नाम कहकर विधिपर्वक प॒जनकर मो्वोको 

प्रतिदिन का राक्ष देवे कि हे सुरभीकी पुत्री तम सबके करथाणकं- , 
रताहू। पवित्र ओर पापनाशनेवाली हौ ७६ तीनों लोकोकी माता 
गरही हमारे यास फो रहए कीजिये ओर सव पापनाशने ओर 
प्रवयंके लिये गदाके नमस्कारै ५.७ इस मन्त्रसे पण्डित गद्‌ाको 
धारणकरे आर पद्मनाभ भगवान्‌ के नमस्कार इससे पद्मको बदि 

मात्‌ मनुष्य धारण करे ७८ ओर चकशूपी भगवान्‌ के नमस्कार 
इसे मगवानुके चक्रका धारण कहि खोर सखके करनेवाज्ञे शङ्ख 

रूपी तुम्हारे नमस्कार है ७६ इसमन्तसे हे दूतो शंखका धारण हे 
इसभरकारं चारा आयुधो का धारण मुनिर्योने कटाहे ८० व्राह्मएका 
जस नत्वह्‌। जग्नहोत्र खर वेदका पद्नाहै तैसे तक्तमद्रा आदि 
क धर ह ८१ आर्‌ वेदक पारजनानेवाल्ञे ब्राह्मणों को विशैषकर 

सुमान्धत चन्दन्‌. अर गोपीचन्दन का धारण करना कहाह्‌ं ८२. 
दन चरण करन चाणडालमी शु .होजाताहै इसमें सदेहन्ी 
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है रीर जो उर्वपुण्ड्को सीधा सौम्य ओर चिदह्समेत धारणं कर 
८३ तो चाण्डाल भी होतो बह भी शुददेह ओर सदा ब्राह्मणों से 
प्ज्य होजातहि रार हे दूतो चाण्डालं के धरमेभी जो तली दिः 
खा दे ४ तो मक्तिभावभुक चित्तसे वहाकी तुलसी ग्रहण करनी 
चादह्ि ८१ ॥ 
इतिश्वीपभ्नेमरापुरणेऽत्तरखण्ठेपंचपंचाशत्ाहस्य्‌सिदितायापुमापति- 
नारदभेवादेयमाराधरननामपरषषटितमेऽध्यायः ६६ ॥ 


सरसठवा अनध्याय ॥ 


गोपीचन्दनका माहास्य वणन ॥ 

महादेवजी बोले कि हे नारदुमुनि हिज मँ श्रे सुदरलमुनि यह 
धमराजजी के मुखे सुनकर आर हमारे खगे कहकर इच्छपर्वक 
चलेगये १ हे दिजोत्तम नार्दमृनि गोपीचन्दन जहां रहता है बहू 
घर तीर्थरूप विष्णजी ने कटाह २ आर जिस दिजके घरमे गोपी- 
चन्दन रहताहै वहां शोक मोह मौर अशुभ कुंड नरहीहोते २ ओर 
गोपीचन्दन जहां रानि दिन रह ताह उनके पितर सुखी रहते हँ ओर 
सन्तान सदा वदती हे ७ गोपीचन्दन ओर पुष्करकी मिद्ध पवित्र 
मरोर देह शुदकरनेवाली हे इसके लगने से रोग ओर मानसीन्यथा. 
नाश होजाती हं ५ इससे पुरुषोको देहमें धारण करनेपे मुक्ति ओर 
सव कामना देताहै तीर्थं ओर क्त्र सर्वदा तभी तक गजेते ह ६ जब 
तक हि हिज गोपीचन्दन नहीं देखते ओर सनते यह्‌ गोपीचन्दन 
ध्यान रौर पूनाके योग्यै मलदोपोंका नाश करनेवाले ७ जि- 
सके स्पर्श से मनुष्य पवित्र होताह मौर अन्तकाल मे मनुष्यों को 
मक्विदेताहै शरष्ठ योर पवित्र ८ हे दिजशरेष्ठ मुक्तिके देनेवाले गो- 
पीचन्दन को क्या कहं विष्णुजी की तुलसी, काष्ठ, जडकी मिद, € 
मोपीचन्दन तथा हरिचन्दन ये चारो मिलाकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य देह 
मने लमवि १० तो वह सद्‌ा जम्बुद्रीपो मे सवको तीथेकरदेताहे ओर 
जो मोपीचन्दन से तिलक करता है ११ वह्‌ सब पपौ से शरूटकर 
विष्णुजी के परम्पदको भातत होते प्रर उसने गयामें जाकर पि- 


२३२ पद्यपुराण भा । 
ताकी श्राद्ादिक मी सबकरली १२ जिसने गोपीचन्दनका धा 
रएकिया मदिरा पीनेवाला ब्राह्मण, गऊू ओर बालकक्ा मारनेवाला 
भी. गोपीचन्दनके धारण से तिसी क्षएमें पापसे हट जाता हे १२.॥ 
इतिशरीपयमहाएरणेपचप्ाशस्ताहलंयांसंहितायाएुमापतिनारदबादे 
गोर्पीचन्दनमाहास्येसप्षषटितमोऽ्यायः ६७ ॥ 


अ्डक्टवा श्रन्या्च॥ 


वेष्णवोका माहात्म्य रणेन ॥ | 

महादेवजी बोले किंहे नारद्‌ वैष्णवो के लक्षण कह ताह सुनिये १ 
निसके सननेसे मन॒ष्य ब्रह्महत्या आदिक पापोसे इृटजाताह तिन 
के लक्षण खरौर स्वरूपको २ हे म॒नियो मं श्रेष्ठ इससतसय म कहताटू 
सनिये जिससे येलोग पिष्एुजी के होतेह तिसीसे वेष्णव कहातेदै ३ 
सब वर्णौ में वैष्णव श्रेष्ठ कहाताहै जिनका अत्यन्त प्य है उनके 
वशमे वेष्एव होताहे ७ जिनमे क्षमा, दया आर सस्य. स्थितहं उन 
के दशनही करने से पाप रुदेकी नाद नाश होजाता हं ५ जिसकी 
हिसा धम्मेसे ददी विष्णुजी मे बुद्धि स्थित होती हे मोर शङ्क.चक्र 
गदा आर पद्मको जो निवयही धारण करताहे ६ तुलसी के काष्ठकीं 
माला कणठ में धारण करताह ओर जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य बारह 
मकारके तिलक्राका धारण करति ७ ओर जो धमं चर अधम्मं 
को जानताहै वह्‌ वेष्णव कहाता है वेद शास्म निस्यही रत र्टता 
आर निव्यही यज्ञ कराता हं ८ आर चौबीस उत्सवो को. वारंवारं 
-जी करते ह उनका कुल अत्यन्त धन्यहे वही यशस्वी कहाति हँ & 
आर वही नागवत मनुष्य संसार में अत्यन्त धन्य उत्पन्न इर हें 
-जिसकं कुलम्‌ एकल भगवान्‌ का भक् मन॒ष्य होता है.3 ०-उसने 
वारंवार उस कुलको तारदिया अडज, उद्भिज ओर जरायज योनि 
वाले ज हं १३ वे सव शङ्ख चकर अर गद्‌ के धारण करनेवाले जा 
नन यग्यह जिनके दशनही से सद्‌ा ब्राह्मण का भारनेवाला शुद्ध 
'द'नाताह १२ हं नारदमहामुने ज वेष्एव पएथ्वीं मे दिखाई देते 
तिन वनवत क्या. कहं अत्थुत्‌ कोद नहीं हं १२ तच्च के.जाने 
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वाला करके वेभी विष्णुजी के समान जानने योग्य हे कलियगमें 
ससारमं वे अत्यन्त धन्यहे यह्‌ निस्सन्देह हमने स॒नाहे १५ जिसने 
वष्णवाकी परजाकी ह उसने विष्णजी ओर सवका पजन करलिया 
ह आर उसीने भारी भारी दानमी दिये १५ जे मन॒ष्य एल पत्र 
` तथा साग, अन्न वा कपड़ो को वैष्णवों को देतेहे बे श्वी से सदा 
धन्यहं १६ जिन्हा ने वेष्एवपजा सबकी पजा आर विष्णजीकी भी 
पजाकी बे अत्यन्त धन्य हँ ३७ तिनके दशैनही से मनष्य पापे 
शुध हाजाताह वारवार आर बहुत कहनेसे क्याहै १८ इससे तिन 
के स्पशमं सुख देनेवाले दर्शन कने योग्यहं जेते विष्णुजी तेसेही 
वैष्णव हं कृ अन्तर नहीं हे १९ एेसा जानकर हे वत्स नारदधनिं 
'परणिडित सदा पेष्णर्वाको पञ जिसने एथ्वी मं एक वैष्णव ब्राह्मण मो- 
जनकराया उसने निस्पन्दह्‌ हजारोत्राद्यणोको भोजनकराया २०॥ 
इतिश्रीप्चेमहपुरणेपंचपंचाशत्सादस्यसंहितायायुत्तरवर्डेउमापतिनासदः 
` संवदेषेष्णवमाहा्म्यनामाणषष्टितमोऽध्यायः ६८ ॥ 


उनहत्तरवां श्रध्याय॥ 


नारदजी बोलते कि हे देवताश्च में श्रेष्ठ, पापरहित महादेव जी 
सदा बतकरनेमं असमर्थो को एकी जो दादशी पुण्यकारा हा ति- 
सको कटिये १ तब महादेव जी बोलते कि भादेकि शुष्पक्षकी श्रवणः 
यङ्क दादशी निश्चय सब वस्तु देनेवाल्ीःपुण्यकारी र तरतम म- 
ह्‌फल देनेहारी है २ नदीके संगमे स्नानकर तिसदादश्का नतं 
करे तो विना यललही के बारह द्ादशी का फल नाहा २ अ।र जा 
बधवार श्रवणएनक्षत्रसमेत द्वादशीहो वह अत्यन्त शरेष्ठै उसमे कि- 
याहा सव नाशरहित होता है % आर हे नारद्‌ ज श्रवेणनक्षतर 
युक्त हादशीहो तो नदियों के संगम मं स्नानकरन से गूदानका एल 
प्राप्तहो ५ ओर तिसी समयमे बुद्धिमान्‌ मनुष्य जलस पृण कलश 
को स्थापितकर तिस्के ऊपर पात्ररख भगवान्‌ क स्थापित कर्‌ ६, 
तदनन्तर तिनके आगे घीसे पका नैवेय देवे अर मलसमेत 
शङ्कि से नघीन कल्लशको देवे ७ इसप्रकार मगवान्‌ को पूजनकरं 


२२५१ पद्मपुराणमषा। _ क 
जागरण करे ओर सरे स्नानकर मगवान्‌ को पूजे ठ फूल धृषा- 
दिक, नैवे, एल ओर सुन्दर बश्च चद वि तदनन्तर पुस्पाञ्जल्ि 
देकर इसमन्त्रकषो पदै € फि हे बुघ श्रवणए्तयुक्क गोदिन्दजी आप 
क्रे नमस्कारै खाप पायसमृहोको नाशकर सब सुखदेनेवाले टूनिय 
१० तदनन्तर वेदवेदांग क पारगामी ओर पुराण कै जानने व॒ल 
को विशेष करे पवित्र अन्नदेवे ११ इसविधि से मनुष्यो मे श्रेष्ठ 
मनुष्य एकचित्तहौकर नदीके किनि सब श्च्छीतरह्‌ कमं करे ३२ 
इसमे पुराने इतिहास को क्ते है जोकि क्डे वनम इ आहु वह ह 
मृमिदेव नारदजी सुनिये १३ जि्षको सुनकर मनुष्य ससारमं महा 
दुःखो से हटजाताहै एक दास्तरक नाम देशे तिके परविमभागमें 
१९. सब जीर्वोको भय करनेवाला मरुदेशे जहांकी बालू तपरही हे 
ओर भारी सपं बडे दुष्ट ३५ थोडीछ्राया जोकि दक्षो सेखाच्छादित, 
मरे प्राशियो से आकुल, शमी, सैर,उाख.करीर ओर पीलयक्षं १६ 
इसतरहसे भयानक घ्नो के समह ओर पुष्ट काटोसे शचितदै ओर 
जलेए प्राणिजनो से आच्छादित जहापर थ्वी कहीं दिखाई पड- 
ती हं १७ तिसपर भी सव जीव कम्मनिवन्धन से जीवतेहै नतो 
जल ओर जलके आधार मेषँ १८ पक्षक अन्तर्म कई प्यास 
यक्ते बालकं।क साथ बड़ कृष्टसे जीवन करनेवाले मनुष्य ओर प- 
(तिचा अठ पक्षी मी कहीं कही दिखाई पडते हँ १९ इसप्रकारके 
मरुजागल देशमें देववशसे अपने अथं से ष्ट एफ बनिया प्रवे- 
य कर्ताभया २० वह्‌ ्रमयुक्त हदय से भख प्यापस्त ओर श्रमसे . ` 
न्यक घरमने लगा अर कहनेलगा कि माव खर जल कहां है. . 
र म कहा जताहूं यह्‌ नहीं जानतां २१ तदनन्तर बनिये ने 
रख प्याससे व्याकुल इन्दियवान्त, उत्कट, मिन, मयानक, मांस. 
टन अर्‌ भयानक द्शैनवालञ भतो को देखा २२ ओर एक भया- 
पि भतक भ्रतहौ के कन्धेपर सवार चोर बहुत ्रतसे ` 
व ॥ कि घाररस्द्‌ करताहु्रा आरहाथा ओर ` 
मतके कि से उतरकर तिलके वल म ९ 
सके पास्‌ पयान किया ओर उस.शरष्ठ 
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नानय कं नमस्कार कर यह्‌ वचन बोला २५ कि इस भयङ्र देश 
म आपका भरवेश कैसेट तब तो बनिया बोला कि अल्ध॑से अष्ट 
हमारा वनम २६ प्रवेश दैवयोगसे पटले के कम्मं करनेसे हहे 
प्यात्त आर भख हम आर्धक पाडा देरहाहं २७ कि प्राण निक- 
लन च्राहुत हं बात गृहसं बडकष्टसं निकलती ह इसका उपाय हम 
नहीं देखते हं ॐ जिससे किसी प्रकार जी जवे २८ एेसा कहनेपरं 
भेत बनियसे वाला कि एूलीहूह शमीको आधित होकर सुहूत्तमात्र 
परखो २९ फिर हम पीकेसे आपका सत्कार करगे तव.सखपर्व्वक 
` चलेजाना एेसा प्रेतके कहुनेपर व्यासे व्याकृल बनिये ने वैसाही 
किया ३० फिर दोपहर के समयमे प्रेत उसीजगह पर पिर खया 
शरीर फलीहुद शमी को दक्षसमेत फ जिसमे उत्तम ठण्डाजल् भी 
था उखाडलिया २३ ओर उसी दही भात खर एण्ठेजलको उ- 
 तारकर बनियेको दिया ३२ कि बनियां मोजन करतेही क्षण भर्मं 

अच्छीतरहसे ठक्षिको प्रान होगया प्यासरूपी ज्वर जातारहा ३३ 
तदनन्तर बहते प्रेतञ्राये तो उस्र प्रेतमे क्रमसे उसीसे उनको भी 
भाग्रदिया तो दहीमात ओर पानी से वेभी अच्छीतरह से"ठक्षिको 
पाप्तटोगये २४ बनिये ओर प्रेतोंके भोजन करानेके पीठे रोष अन्न 
को सुखपर्व॑क उस प्रेतने भी भोजनकिया ३५ उसके भोजन करने 
अन्न ओर जलल सव नाशकहोगया तो बनिये प्रेतोके स्वामीसे यह्‌ 
वचन कहा ३६ कि इस वनमें हमको बड़ाआारचय हुमा कि आपनं 
यदहु्भन्न "खोर उत्तमजल कसि पाया ३२७ आर थाडही अस्नक्ष बहु- 
तको कि जिनके मांस चौर फोखीमी नही हं केसे ठप्तकरदिया ८ 
रौर इस घोर वनमे कैसे स्थानकिया ह इससे इस सन्देहा दरक 
जिये हमारे षडाकौतहलहै २९ जव बनिर्ेने इसप्रकारकहा ता त्रेत 
बोलला कि हे पापरहित पहलेके जन्म मे मं वाणिज्य कम्मं करताथा 
९ परन्त सव नगश्से हमसे अधिक दृष्टातमा कादं नहाथा धनक 
लोभसे तिस समयमे मेने किसीको भिक्षा नष्ट दीधी ४१ तदनतर 
एकगणी ब्रह्म हमारा मित्र इख वहं श्रवणएद्यादशी के योग मे 


भादोके महीतेमें ९२ हमको साथन्ेकर तापीनाम नीके गया कं 
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२३६ पद्मपुराण माषा। 
निसका चन्द्रभागा नाम नदीसे पुण्ययुक्त सगमथा ४२ चद्रमागा 
चन्द्रसता तापी ओर यमुनाके ठंदे ओर गमजलं म बह्मणएसमत 
मी प्रवेशकर गया ४ ओर श्रवण अर हादशीके योगमें खर 
मी मनष्य वतकर चन्द्रभागके स॒न्द्रजलसे ब्रह्मएका वाररधानी 
देते भये ५ सम्पणे वंमानको के साथ दही, मात, छतुर, जूते 
आर भगवानकी मूर्तिको ६ महादेवजीके अगि ब्राह्मणो मश 
को देतेमये तब तो द्रव्यकी रक्षाकेक्लिये तिसी नदी के किनारे मेने 
भी तकर 9७ एक सुन्दर वारिधानी दी ओर यह्‌ कमंकरके घरमं 
रागय तदनन्तर कृञ समयमे ४८ नाशको प्राप्तहोकर भेतभावं 
को नास्तिकता के कारणे प्राप्ता तो इस घोर वनमेसापाके 
समहौकी नाई आगया € श्रवण ओर हादशीकेयोगमं जो हमने 
वारिधानी अथात्‌ जल ओर भातको दहीसमेत दिया सोह वारि. 
धानी दोपह्रके समयते नित्यदिन हमको मिलती है ५० ओर ये 
बरह्मस्वरूपी सब पापी हँ जो प्रेतभाव को प्राघ्ठहुए ह इन मे कोडं 
पराई स्रीसे भोग करनेवाज्ञे खर कोई स्वामी से वैर करनेवाले हें 
५१ ये सब मनुष्य इस सरुस्थल देशमे भत प्रेतरूपसे उत्पन्नहुए 
आर हमारे सित्रहुए हं ५२ भगवान्‌, विष्ण, परमातमा, सनातन ` 
नाशरहित हं उनका उहेशकर जो दियाजाताहै वह्‌ नाशरदित हो. 
ताह ५२३ ओर ये सव नशहीन अन्नसे वारंवार तकत फियिजाते है 
परन्तु प्रेतलके भाव इबललताको कंमी नहीं शोडते ५४ अवमेने ,. 
पर्षटए अतिथि आपकी अन्नोसे पजाकी हे इससे प्रेतभावसे रट 
कर्‌ परमगतिका जाङगा ५५ अव हमसे हीन ये सब प्रेत इसघोर ` 
वनम कमयोने से उत्पन्न घोरपीडाको पराप्त्गे ५६ इससे हे महा- ` 
ग हमारेड्पर कपाकी कामन भ्व्येक प्रेतके जिखेहूयेनाम अर 
गोत्र अरहएकीजिये ५७ तुम्हारी कक्षां सदर सम्पुटिका है इससे ` 
हिसवान्‌ पत्त म जकर तुम निधिको प्राप्त होमे ५८ ओर तिसि ` 
प गया म जाकर हे महामते श्रादकीनिये इसप्रकार वहप्रत. ` 
नयस सुखपव्वक चाज्ञा देकर ५९ तिसीसमय मेँ उनको मेजतां ` 
भचा तच ता उत्ताहयुक्घ बनिधां पहले अपने घरमे आया ओर 


५ षष्ठ उत्तरखणएड। २२७ 
पीेसे हिमालयपहाइकोगया ६० ओर वहांपर निधि देखी तो उस 
को लेकर ्ठबां अश्‌ अहुएकर्‌ गयाशीर्ष को गया ६१ अर उस 
बुद्धिमान्‌ ने वर्हापर भ्रेतोके परसयेक के नाम ओर गोत्र उद्चारणएकर 
अच्छीविधि से श्राद्टकिया जिस जिसरी श्राद्ध दिनमें हो ६२६३ 
पे वे स्वरम अपने दशेनदेवं ओर कहें कि हे महामाग हे पापरहित 
च्मरापहीके प्रसादे ६४ प्रेतभाव वोडकर प्रमगतिको प्रप्तहुट 
इसप्रकार बनियां विधिपुषेक गयाशीषं कर पीस वारंवार विष्णुको 
ध्यानकर अपने घरगया ओर मादो के शुह्णपक् मे ६५।६६ श्रवेण 
आर दादशीके योगम वह्‌ महाबुद्धिमान्‌ सब सामधियोसमेत नदि. 
योक संगममे जाकर स्नानकर हादशीका ब्रतकर भगवान्‌की पजा 
कर ६७६८ तिसपीषे ्ाह्मएको शाखकी कटी विधि से उपहार 
देताभया ६€ ओर तिस्तपीे वह बुद्धिमान्‌ घरको भी लौट्ाया 
इसप्रकार वषे वषं मे भादोके महीने मे ७० श्रवणद्मादशी के योगमें 
नदियों के संगम मे फिर विष्णुजी का उदेशकर सम्पुएं कमं करता 
भया ७१ रौर बहुतकाल बीतनेपर नाशको प्राप्तहु खा तो सव म- 
नुष्योको दुलभ परमस्थानको प्राप्तभया ७२ ओर अबतक विष्णु- 
दूतो से सेवित वैकुएठनें कीडाकररहहि हे ब्रह्मन्‌ इसीधरकार श्चवण- 
हादशी के बतकोकरो जोकि इसलोक ओर परलोक मे सब सोमा- 
ग्यक देनेवाला अच्छी बुदधिका पेदा करनेहारा ओर सवपाप नाश 
करनेवालहि ७३।७७ श्रवणदादशी के योगमें जो इसध्रकार्‌ चरत 
करताहे वह इस बत के प्रभाव से विष्डुलोक को जाता है ७५॥ 
इतिश्ीपादेमहापुराणेपंवपंचाशत्साहस्यसंहितायाएुत्तरखण्डेऽमापति- 
नास्दसंबादेभवणएदादशीतरतनामेकोनसपतितमोऽध्यायः ६९॥ 


सत्तरवां अध्याय ॥ 


निरात्त्रतका वणेन ॥ 
 नारदजी बोले कि हे देवदेवहे जगन्नाथहि सुक्तिमुक्षिकेदेनेवाले, 
हे सुरश्रे यह किये जिससे दुखको न देखे 9 तव महादेवजी बोले 
कि हे नारद नदीके शुभ निरात्रको कहता जिसके करन स मतुप 


५ 


२३८ पश्चप्राण भाषा । 
को नरक न प्रा्होगा २ उमर.अरोग्य+अतुल स।भाग्य, सुखसप- 
दा ओर नाशरहित सन्तानको प्रात्र स्वरलाकन मनुष्य प्रसि 
होगा २ आषाद्‌ का महीना परा्ठहोने मे नदी परसे सयुक्त हाती ह्‌ 
दैव जलके संस्थान पराणमे यह्‌ सुनीगहं है 9 वष्तुमे मेधो 
से सपण होने मे नदाका बतकरना चहिये क्यार सव जलसमूहा 
से जब नदी परिपणं हो ५ तव त्रिरात्रनतको यल्से कर आर प्रात्‌- 
पदा उन्ददशैन तीनदिनकरे £ जिसघ्रकार किनारे के जलका न्दा 
पर सियो करके प्राप्तहो अथवा उस जलको रेयामवण घड्मे कर 
. चरलावे ७ फिर बुद्धिमान्‌ मनुष्य नदी मे जाकर सेर स्नान कर 
पजनकरे ओर जो तीनरात्र बरतकरनेम न समथहो ८ तो एकवार 
भोजनकर बतकरे अविच्छिन्नदीप देवे अर सवेरे खार सन्ध्याको 
पजनकरे € महानदी ओर वरुूएजी का नाम उचरएकर जलकी 
मलम जलम शयन करनेवाले केशवभगवान्‌ कों स्थापितकरं १० 
गङ्ख, गोतसीनदी,सिन्धु,कवेरी,सरस्वती, ११ तापी, पयोष्णीःपृणा 
महेन्द्रसुखदा.कार्यपी, गडकी इन समुद्रकी नदियों के नमस्कार करं 
१२ आर फिर वरुणएजी के नमस्कारकरे फि हे जल वास करनेवासे 
भगवानकेप्यारे, हे जल जन्तुञखोकेनाथ, हे रसोकेस्वामी हमको सदा 
कस्याए दीजेये १३ कुम्हड, नारियल ओरं तके उत्पन्न सुन्दर 
फलासे हमारे दियहृए अघको यहण कीजिये ओर हमको-वाञ्छित ` 
फलदाजिये १४ तिसपीे नदीको घीसेपकीडहुई नेवेयदेवे फिर हे के- 
शव्‌, हे्अन॑त,हेजलमे शयन करनेषाज्ञे मगवानुकरे नमस्कारकरे १५ 
कि हे इश हमारी रक्षाकीनजिये हे गोपिद्‌ वरदन दीजिये इसप्रकार 
यथाकाल मसे पूजाकरनी चाहिये १६फिर प्राथना उपचारोसे तीन | 
रात्र पवतर हकर नियम करं ओर पारण से जलके बर्तनको फल 
पुष्पास पजं फर ख पुरुष बालके नदी के कलशे स्नानकर गीत 
आर वाजं बजवे १७।१८ फिर जल जलमें ास्थापितकर एल 
पुष्प ॐ।र अनेकपरकारके धान्योसे पजनकर जलक्रो नकते १९ .. 
दसा? गात चार्‌ नाच करातेहुर यज्ञसे घरमे आकर सातों धान्यो ` 
स षरष्ए बासक बतेनाको पजं २०.सातवा पांच या तीनही बतेनः 


^ 


षष्ठ उत्तरखण्ड । २२३९ 

यथाशङ्किसे भरे ओर हितकी इच्छाकरके तीनरात्र नदीका जल न 
पिये २१.पारण मे हविष्यान्न या ओर ही जो कुत मिले पारण करे 
स्नान आर पजनम भी नदीका जल न लवे २२ पयित्रञ्च्न भोजन 
केरनाचाहिये चर तीन या सात वासे के वर्तन देदेवे २२ कुमा 
खद खर मधुसे रहित हविष्यान्न भोजन करे ओर पत्थर से पीप 
हुए उदेकि न खावे २५ इसप्रकार तीनव्षं इस ब्रतकोकरे जव तीन 
वषं इसीतरहसे समाप्त होजविं तो उद्यापनकरे २५ कालीगौ कलि 
कपडे तिल र शङ्के अनुक्तार सोना खी परुष ब्राह्मणको दें 
२६ आर नदी के रूपे सोनेके वरु ए बनवावे रीर वरुणका म- 
ण्डल सव्व॑तोभद्र भी बनवाकृर २७ उपहारसमेत कलशको स्था- 
पितकर भक्तिसे विधिपव्वक्‌ पजनकर ब्राह्मण को दैदेवे २८ फिर 
यथाशक्ते बाह्य भोजन करावे ओर अच्छे शीलयुक्त सव शाखं 
में रत गरुजी को भी दन्यके अनसार पजे २९ इसप्रकार करनेसे 
परिपणं जत होताहै सोभाग्य, सुखसम्पत्ति ओर नाशरदहित संतान 
होती है २० ओर दुगंतिको वह्‌ मनुष्य नहीं ्रा्तहोता बहुत काल 
तक स्वम मे रहताहे देवता, ऋषि, नाग आर सिद्धो की खयो ने 
पटले इस बतको कियाहै यह्‌ नदीतिरात्र्रत अतुज्ञ है अव आर 
क्या स॒नने की इच्छा हे सोभाग्य ओर सन्तान इस त से सदा 

` निरचय प्राक्त होती हं २१।३२॥ ` 
इतिश्रीपाेमहाप्ुरणेपंचपंचाशत्सादस्यांसंहितायामुक्तर्खण्डेउमापति- 
नारदसेवदेनदीतिरात्रत्रतंनामसप्रतितमोऽध्यायः ७० ॥ 
इकहुत्तरवा श्रध्याय॥ 
| दिष्णुजीके सदश्षनाम का वणन ॥ 

ऋषिबोकते कि हे साध सतजी आप बहुत समयत्तक जीवे क्याके . 
त्यन्त दयाल आपते नारद्‌ आर महदिवजी का अहुत सवाद्‌ 
कहाहे १ अव हे गुरुजा नारद्‌ महात्म श्रद्धास्ं भगवान्‌क. नम 
की महिमा.किसप्रकार सुनीहै यह कहिये २ सृतजीवाले कि हे सव 


क (व अ क क क 


;अनिये प्के इत्तान्त को कहता सुनिये हे धजो पर -तरेष्ठा जसकं 


२४० | पद्चपुराण माषा॥ 

सननेते कृष्एमें भक्ति बढती हे. ३ एक समय नारदजी पिता ब्रह्मा 
लीके देखनेको सिद्ध चारणोसेसेवित मेरुपवेतके केगूडपर गयं ® 
वहा पर मुनियोमि शरेष्ठ नारदजी वैटेहुए, देव, संसारके स्वामी, ब्रह्मा 
जी नमस्कारकर बोलते ५ कि हे संसारके इदवर प्रभुनी नाशरषहित 
महासा मगवान्‌ के नाम की जितनी शक्ति ह वह किये नामको 
महिमा किंसतरहकी है ६ नो ये संसारके स्वामी साक्षात्‌ नारायण 
हरि परमात्मा हषीकेश सबजीवोमें मिलेहुए ह ७ उन्हीको मायास 
मोहित मखं सब मनुष्य इस असार कलियुगमे अधोक्षज भगवान्‌ 
को नहीं जानते है < तब ब्रह्माजी बोज्ञे कि हे वत्स नारद इस क- 
लियगमं विशेष कर जिस्रकार नामके उच्चारणएपवेक भक्ति करनी 
चाहिये तेसेदी तुम सुननेके योग्यहो € परये नहीं केहुए पापका 
विशोधन ह्‌ हे कि यलसे जिष्ण श्रीविष्णुजीका पप नाश- 
नेवाला स्मरणकरे ११ तदनन्तर सब को भट जानकर हरि के 
नामपदे जपे तो सवबपापों से हरूटकर विष्णुजी के श्रष्ठपदको प्राप्त 
हो ११ जे मनुष्य नित्यही हरि ये दोक्षर कहते है बे हरि के उ. 
चारणही मात्रसे निस्सन्देह्‌ मुक्त होजाते हं ३२ सब पायरिचत्त कर- 
ष्णजाका श्रेष्ठ स्मरणहे षातःकाल, राति, सायंकाल ओर दोपहर 
दिको म.स्मरणएकरं तो मनुष्य के सव्रपाप क्रटजवें ओर वहु नाः 
रायएकां प्राप्तहोवे क्योकि पिष्णुजी के स्मरणही से सब शोका 
नाश हाताहे १३।१४ तिन विष्ण॒जी के कीत्तन से, मङ्कि खर स्वगं 
प्राप्तहोताहे जिस मनुष्यका जप होम ओर पृजनच्मादिकों मे वा- ` 
सुदेवम मनहे १५ षह जवत्तक चोदहो इन्दर बीतते हे तबतक नाश 
रहित जानना कहां पुनराटत्ति का लक्षण स्वर्भकागमन १६ ओर 
कहा अत्यन्त उत्तम भगवान्‌ का.जप वहमुख परमती्थं हे जिसके 
मुखस १५७ नमानारायणाय एसा निकलताहै तिसे दिन रात पुरू.“ 
ताम्‌ ऋष्ट मनुष्य विष्णुजी का स्मरणकरे १८ तो हेप॒त्र अच्छे तरत . 
करनवलि नारद्‌ उसके कलियुग के सवपाप नाशहो अर नरकको ` 
बह न नाप्तहा यह्‌ हमाराकहा वारंवार सव्ये ३९ नामे उल्चारणः 
मात्रसं बड़ेभार पापे ह्रटजातहि ओर जो राम राम यह्‌ वारंवार .. 


ध ष्ठ उततेरखस्ड । २४१ 
जपे २०तो वह्‌ चाएडालभी हो तोभी पवित्र यात्मा निस्सन्देह हो 
जवे कुरुक्षेत्र, काशी, गयो अ।र हारिका २१ ये सव तीस्थं नामके 
उच्चारण माव्रहसे उसने करज्िये ओर जो कृष्णकृष्ण यह्‌ जपे.वा 
पदे २२ इसलाकके दाडकर वह्‌ विष्णुजीके समीप अनन्दुकरे 
अर आनन्दसे सिहं यह्‌ सदेव जपे या पदे २३ तो कलिय 
वह्‌ भगवान्‌ का मक्त मनुष्य महापीपसे व्टजषे सतथगमे ध्यान, ` 
त्रताय॒गमे यज्ञ दापरम प्रजा २४ करनेसे जो फल भिकल्लतहे वह ऊ. 
लियुगमे भगवान्‌क्रा नाम कहुमेसे पिलताहै यष जानकर संसारके 
मात्मा भगवान्‌मे जे निमग्नं २५ षे सवपापोसे हीन होकर वि- 
ष्णजी के श्रेष्ठ पदको प्राप्तं खश मत्स्य कमे.वराह्‌.नसिह, वामन, 
२६ परशराम, राम, कृष्ण, वष्ट अर कल्की ये दश अवतार एथ्वी 
मे कहैगये हं २७ इनके नाममात्र करनेसे सदा ब्राह्मणका भासने 
चालला भी शड होजवे सषेरे विष्णजीका नाम पदे जपे अर ध्यान 
करे २८ तो निस्पन्देह सब पपोसे द्रटकर वहू नरायणएही हीजावे 
सृतजी बोरे कि नारद यह सुनकर बड़ी विस्म के प्राप्तहुए २६ 
अर फिर पितासत बोलते फि हे देवताओ्ोमें श्रे्ठखापने क्या कषय दे- 
यता ओरौर रुद हज ह २० पितर सेकडां हें यक्ष, कित्र, भृत, 
तरेत, पिशाच ओर जो कोई देवतानां की योनिह ६१ तिनके नाम 
का माहार्म्य एेसा सुना ओर नहीं देखा जंत्ता श्राविष्णुनी क नाम 
का माहूय मैने सुना ३२ जिसके नाममात्रही से निस्सन्देद बट 
जवि ह देव एथ्वीमें घमने तीथं करने से क्याह्‌ ३३. जन भगवान्‌ 
के नामही की महिमा सुनकर सोक्ष को भा्तहो वह मुख भारीतीथं 
परीर क्षेत्रहं ३४ ओर सव कामना देनेवाला जसमखम रामराम 
एसा निकलताहै-खव हे सुव्रत बह्याजी भगवानके नाम आर्‌ प 
राक्रम फितने ह २५ यह सब विशेषकर हमसे किये तव धृह्याजी 
बोले कि सधम उ्यापक, विष्णा, परमात्मा, सर्मातन, ३६ आद चर्‌ 
अन्तरित, श्रीमान्‌, प्राणियों की आला, प्राणिया के रक्षा करनं 
वि जिनसे हम उत्पन्न सो विष्ण सदा रक्षाकरं २७ सोद कारके 
काल, हमरे प्वेज, नाशरहित,कमलनयन, बुद्धिमान्‌, अञ्ययपृर १, 
) =: 
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३८ शेषके ऊपर शयन करनेवाले, विष्णु, हंजारा मस्तकवाल.मह्‌- 
स्रमु, सर्वभूतमयसाक्नात्‌ संसारकेरूप, जनादन, २९ कटम्‌ रक्षस 
ढै धेरी, विष्णु, धाता, देव ओर संसार स्वामी हे हे पुरुषोमि श्र 
नाश्द्‌ तिनके नाम गोत्र हम महीं जानते ह ४० है तात वेदवदि। 
मी महं तिसपरभी कुव नदीं जानतां इसम्‌ तुम वाजा जहा 
पर संसारके स्वामी महादेवजी ह ४१ वह हे म॒निशरष् तुमसे सब 
तस्व करगे वे पुरुष श्रीमान्‌ रौर सदा कैलासकं स्वामी ६९ २अर 
सव विष्णुभक्तो में ये श्रेष्ठ, परासर, पांच मुखवालेः पावतीके पति, 
सब हुःखोके नाश करनेवाले, ४३ विरवेर्वर, विद्षनाथ, ओर सदा 
भक्तोके प्ये हे देमि शरेष्ठ नारद वहां जावो तो वे सब कह्दवेगे 
४ पिताके वचन सुन नामका माहात्म्य जानने के लिये कैलास 
भने का प्रारम्भ करते मये ४५ कि जहां प्र पेरवय्यं के देनेवलि 
संसारके स्वामी देवं वहांपर जाकर नारद ने देवताओं से पूजित 
महादेवजी को देखा ४६ जो कि केलासके कगे मे बटे, देवदेव, 
संसारे स्वामी, पांचरमृहं दश भुजा तीननेन् शूल हाथमे किये 
मुण्डमाल, खटा, तीक्ष्ण शल, तलवार ओर पिनाकधरे, मीम, 
वरफेदेनेवाले, बेलबाहन, £= मर्म अंगमें लगाये, सपकि धारण. 
करने से शोभायुक्त, चन्द्रमा मस्तकषमे धरे, नील मेघोके सदश,क- ` 
रोड सू्यके समान दी्िवाल, ४९ कीड़ा करतेहुए्‌ ओर देवतान 
फे स्वामी हू इनको देखकर नारदने साष्टंग दण्डवतूकिया तव वि- 
स्मयसे एूलेहुए नेत्रयुक्त वेष्एवों मे परमश्रेष्ठ महादेवजी नारदजी 
से बोडे कि हे देवषियामे शरेष्ठ तुम कहांसे यहां अयेहो ५०।५१ 
तब नारदजी बोले कि हे महादेव जी एक समय मेँ मे वह्याजी.ॐ 
समीपगया वरहप्र मेने विष्णुजीका उत्तम माहातम्यसुना ५२ क्रयो. 
कहे देवम ष्ठ ृहयाजी ने हमारे आगे नामक जितनी शक्ति है 
वहं सब. कट उसका भने उनके मुखे सुना ५३ तव मेने विष्णुजी 
हरनाम 8 ता बृह्याने हमसे कहा मिहे नारद मे नहीं जाः. 
नता ५९ दनक महारद्रजी जानते है वे सब कगे तव तो वदे 

आच्च ऋ! प्राप्त हकर आपके पास आयां ५५ कि इस घोर 
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कालयुगम मनुष्य थोड़ी उमरफे होकर अधर्मे निव्यही रत रहते 
हँ फिर उनकी नाम मे निष्ठामी नहीं होती ५ ६ आर ब्राह्मण पा- 
खण्डी, अधम्मं मे सदारत, सन्ध्यासे हीन, धतो से अष्ट दष्ट ओर 
मालनरूप रहते ह ५७ जैपे ब्रह्मण वेसेही क्षत्रिय वेश्य शद्र ओर 
खअन्यमी हं भगवान्‌ के भक्त मनुष्य नही हते ५८ ओर हे विर्व 
तेर भभुजी शूद्र हिजोसे बाहर हे कलियुग मे धम्मं अधम्मं हित 
रर अहित का वे नहीं जानते ५९ देखा जानकर हे स्वामिन्‌ ब. 
लाजा क सुख से फिर नाम्‌ का माहारम्य सुनकर मेँ आपके पास 
आयाहूं ६० आप सव देरवोके देव, सदा हमारे स्वामी, त्रिपरासुरके 
परी, संसारके आत्मा ओर धाताहं ६१ इससे प्रसन्न होकर विष्ण 
जीके सहञ्नाम जो फि पुरूषो को सोभाग्य गओरौर श्रेष्ठ भक्ति करने 
वाज्ञे ६२ बृह्मणों को वृद्य देनेवाले क्षत्रियो को जय वैश्यो को धन 
परोर श्रो सुख देनेवाले हं वे किये ६३ हे महाद्रवजी आपके 
सकाशसे हम सुनने की इच्छा करते हं क्योकि आप भगवान्‌ के 
भक्ोमे समथ ६९ इससे प्रसन्न होकर शिपेहुए परमपवित्र अर 
सदा सर्वैतीथेमयको किये ६५ मं सुनने की इच्छा करतार हैष 
एयेर्वर भ्रमु जी किये नारदजी के वाक्य सुनकर विस्मयसे फले 
हए नेत्र ६६ चर विष्णुजीके नामों को स्मरणकर रामावलीयुङ्कहो 
महदिव जी बोज्ञे छि हे बह्यन्‌ विष्णजीके्टजारनाम परमगोप्य हं 
६७ ये सुनकर हेदस्स मनुष्य दुर्मतिको कभी नष्ठी प्राप्तहोता कु 
काल बीतनेपर पार्वतीजी हमसे बोलीं ६८ फि हे कैलासकं स्वामी 
हे देवों के ईश श्राप परेर्वय्य॑समाहित होकर क्या जपते ह यह्‌ 
हमसे कषये ६€ भस्म लगयि हए गल्ला विद्ये आर चपि 
जट धार कियषहटए क्यो रहते ई यह्‌ है .पेदवदवर भ्रमुजा करय 
७० क्यपि त॒म सव देवतास के दैवता, सब कर्मक गुरु, हमर 
स्वामी ससारफे इश, संसारफे नाथ आर ससारकं ध्रमुह ७१ तव 
महादेवजी बोले किं हे बृह्यन्‌ नारद्‌ पम्बेती ने जवं बारवर पृ्रा 
तो सेने उनके खगे विशेषकर सव कटा ७२ अव्‌ जी पालवास 
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२४९४ पुद्यपराण साषा। | 
वान्‌ निस्षघन्देह्‌ षस्न्च हाते द ७२ याक हमर सक्षात्‌ पता. 
चौर सदकि हमारे बन्धु भगवान्‌ हं इम सदाकं उनक्‌ भक चर 
मरे सदाके हमार स्वामी हं ७७ बहम सदहखनाम कहत ह सुनय , 
सतजी बोले कि हे हिजो नारदजी से एसा कहकर जा पवता सं 
पह विष्णजीका सहस्लनाम कहाथा वह कहनेलगे महाद्वजा सं 
कैलासमे नार्द ने सहश्चनाम सबं सुनललिया ७५।७६ आर कदाः 
वित्‌ दैवयोगसे कैलाससे नारदमुनि परमद्त नेमिषारण्यतीथ 
म प्रा्ठह्टए ५७ तो वहके सब ऋषे उन ऋषिश्चष्ठुको देखकर उन 
महात्मा की विद्चेषकर पजा करततमये ७८ ओर एलेहए नेत्रयुक्त, ` 
हिजश्रेष्ठ वैष्णव ऋषि आतेहृए नारद्‌ को जानकर एल बरसात 
मये ७९ पाथ अघे.खाचारकी आरती खर फल मटकी नवेद्य लमा 
क्र एश्वी मे दण्डवत्‌ करते भये ८० चीर बोलते कि हे महामुनिजी 
इसदेशमे हमक्षतक्ृव्यहं स्योकिं पवित्र ओर पापनाशनेवाल्ला आप 
का दशन हखै ८३ हे देवेश हे ब्रञ्मन्‌ तर्हरे भसादसे पराणसुने .. 
अव यह्‌ कटिये फि किस्त तरहुसे सब पपि नाशहौ ८२ दन, तप- 
स्था, तीत्थ, तप, य॒ज्ञ, दान, ध्यान, इन्दरियनियरह्‌ ओर शाखससहीं 
ऊ विना केसे भुक्कि भिज्ञ ८३ सारदजी वोज्ञे कि कैलास के कंगड 
म बेटहुए्‌, देवदेव, सस्रारके गुरु.सहादेवजी के नमस्कारकर पावती 
जी उनसे बोलला ८४ कि है भगवन्‌ तम परदेव, सवज्ञ, सबसे पजित 
न्द्र मार स्म्योदिक देवोसे भी एजित २५ ओर सब जोग वर 
देनेवाले पको पजकर मनोवांदित सिद्िको प्राक्तहोते हं क्योकि 
आप्‌ जन्म आर्‌ सत्यु राहत, खपनेखाप उध्यन्न ओर सवंशङक्घि 
भानू ह ८६ ह स्वामिन्‌ पने, कामदेवके नाश ररनेवाज्ञे, जरा 
रसाय (र मस्म वरहुए सदा क्या ध्यान करतेहये ओर क्यों त. 
पर्या करतह। ८9 ह वाके स्वामी क्या जपतेहो हमरे बड़ा कत्‌, 
दल 8 ज। प छपा करते हा तौ अच्छे त्रतको किये ८८ तवं 
महदवजा वालं क हे भद्रे यह्‌ किसीसे नहीं कहा हमारे पाहा 
2 पम.मक्षा अर्‌ हमारी प्यारीहौ इससे तुमसे कहता ह ८९ पर्व 
समय सतयुगमं हे देवि सम्पररौ मनुष्य शुद्धमतिवाले सन वरौ , 
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क दरवर्‌ एक विष्णा कं जानकर पूजन करतेथे ९० आर इस 
खक चखार परलाके का परमऋद्धिको भराक्तहोते थे जिसको सव दे- 
वता आर डशसयुक्त ऋषि नहीं प्राप्त हातेथे.९ १ मौर हमारे मख 
स भा विष्णुवहिमुख देवता सुनकर जे नाममें निरचय ` करनेवाले 
हे ठे उस गतिक प्राप्तष्तेथे ९२ वेद, पराण, सिदान्त ये जो भिन्न 
ह तन्त विश्रान्त।चत्तवाले तच आर परम्पदं क्या हं इसके निः 
ईचयको नही घ्राक्तहोतेथे ९३ अर हे प्रिये तलापुरुषदान आदिक 
पप्ररवमेधश्रादिक यज्ञं जर काशी प्रयाग आदिक तीर्थस्नान मा. 
दिकों से ९० गयाश्राद्श्प्रादिक पिदकमं वेदपाठमादिक जप तप. 
स्या घर नियम यम प्राया के ऊपरदया खादक € ५ गुरुक सेवा 
` वणांश्रम से युक्त सेवने योग्य धम ओर ज्ञान भ्यानश्रादिक करोड 
अन्मकरे उत्तम चरित्रोसे ९६ विष्ण सव हरवरोके इश्वर पराएपरु- 
षोत्तमको सथ भावोसे अशित होकर श्रेष्ठ कस्याएको न.प्राक्तहोतें 
ये € ७ हे शत्रो को तपदेनेवाली पावती नहीं आर मं गतिवाले 
मोगी मनष्य ज्ञान वेराग्यसे रहित बृह्यचस्यं आदिसे दात ९८ 
सब धम्मेसि सयागेहुए केवर विष्णुजीका नाममात्रही कहनेवाल्ञ 
निस गतिषरो सखसे प्राप्होते हँ उसको सब धम्मं करनेवाले नहीं 
परा्तहोते हँ ९९ विष्णुजी सदेव स्मरण करनयोग्यह्‌ कभी विस्तारने 
के योग्य नहीं है सब विधि निषेध इसीके विधि करनेवाले ह १५० 
किन्तु पापरहित ब्रह्मादिक देवता खर ऋषि विष्णुना क नामही 
से निर्भय यथेष्र पदको प्राप्षहए हं १०१ अच्छा भकार सं इसस 
 श्रष्ठकी वाला करनेवाले अहंकारयुक्क आत्मा मुस चराधतभ्‌ 
गवान्‌ अपनी पजाको न प्राक्तहोकर १०२ साक्षात्‌ जगन्नाथ भक्गा 
के ऊपर दया करनेवाले केशव भगवान्‌ कृरु एमय धसन्न ह्‌।कर 
अंशांशसे देवता पिठ ओर ब्रह्मण को हव्य आर कत्य आक 
से पजन कृरतेभये तबसे सचराचर तीनोलोकमे ब्रह्मादक सव ठ्‌- 
वता भगवान प्रसादसे.पजेजतेहं आर हमसं भगवान्‌ बास क 
हमसे पन्य ओर श्रष्ठहोगे ३०३।१०४।१०१५ हेमह्‌दवजा ६ 
पर आदिक य॒गमें मानुष आदिक मै. कला से तुम्हारी आरधिना 
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कर संदा वरदान यहएकरेगे ३ ०६ ओर रचेहुए अपने खागमसे 
नृष्योंको हमसे विमृखकरो ओर हमारी रक्षाकरं जस्स यह उ- 
तरोत्तर सृष्टि १०७ ओर मोहक जस्द उत्प्षकरा जा.सनुष्या 
को मोहितकरे हे महाबाहु महादेवजी मोहरूपी.शाखक्जियं १५८ 
ओर हे महाभज अतथ्य वितथ्य दिखलाद्ये मासाका जरकागेत ` 
शरोर हमको प्रकाशरष्ित कीजिये ३०६ तदनन्तर महा्दवजा प 
रसेद्वरसे नमस्कारकर बोलेकिं ्ह्महुस्या हजाराहागा तो पाप्रकस, 
नाशहोमा ११० अर सेकडो करोड कल्पा म भी फिर तुम्हारा 
ज्ञानन होगा तिस्तते मेने स्पद्धाकी हे हरिजी पवित्र कंपे गा १११ 
हे गोषिन्दजी जिस भरायङ्िवत्तकी इच्छाकरतेहयो बह हमसे किय. 
तव ती प्रसन्नहोकर भगवान्‌ अपने त्को कहुनेलगे ११२ हं 
हिमाचल की पुत्री जिससे हम तिनसे अधिकहृए तिन्ही को नि- 
प्यही तपस्यासे भजता स्तुति करता आर चिन्तना करताटू ११३ 
श्रेष्ठ विष्णुही एकं खर तिनका ज्ञान सुङ्िका साधन करनेवाला 
है यह्‌ शाखयोका निणेयहे इससे ओर मोहन के लियेहे ११०५ ज्ञान 
के. विना जो मुङ्किहै वह्‌ हमारी आर विष्एमी की समतादहे ओर 
तीथाद्‌ सात्रसे ज्ञान विष्णुजी से हमरे खधिकह्‌ ११५ ओर मक्त 
हमला का हरिजीसे मेद्‌ नहीं है इत्यादिक सव मोहके लिये क 
हाहं अ।र कामके लिये नहह तिक्ीसे हे पावती हमारी सी दसरेकी 
माहुमा नहा हं म ससार मे पज्यहों ३१६ तव पवितीजी बोली फि 
ह देवी के स्वामी हे शकर हे प्रमुजी निसप्रकार मे भी सबकी ई- 
रेव, उपमारहेत आर अपके सटश होजाङडं वह आप कृटिये 
११७ .तच महद्वजी बालं कि हे भिये तुमने अच्छा प्रह्न.किया 
अव्‌ मख्य वष्णु भगवान्‌ क सहखनामको कहता ११८ अस्य 
श्र वष्णानामसहक्तस्तोतरस्य श्रीमहादेवच्छषिरनुष्प्ंदः॥ हीवीजं 
भाराः छक्मलकचतुवगधमकामाथमोक्ष्थैजपेविनिचोगः॥. इस 
ह विष्णुजी हमको प्रेरणा करं ॥ 
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देह करोड गुणो ११९ श्रीवासुदेषः पर्रहमदतिहदये ॥ देषा प- 
ठकर हृद्य क दुय ॥ मूलग्ररृतिरितिशिरः ॥ रेसा पठकर शिरं 
1 ॥ यह्‌ एकर भोटईं को हुये ॥ सूर्य 
व ह्‌ पदरर केवच को हुये ॥ ब्रह्मादिक. 
रचर्थशंशवद्तेनेत्रम्‌ ॥ यह्‌ पदकर नेत्रको ये ॥ 
यथत्थखरण्डताशेषदत्यल्लम्‌ ॥ यह्‌ पदकर अश्चको कये ॥ नमोः 
नारायणायेति न्याससवत्रकारयेत्‌ ॥ यह्‌ पठकर सब अंगों को 
तुय ॥ नारायणः, पुरुष्‌, महात्मा, विशेषशुदधधिष्एय ओर महाहंस 
को हम ध्यान करते हं ॥ अ्हांहींहहंहौं हुः ॥ ङ ष्णाय 
विष्एवे हीं रामायधीमहि तत्न दवःभरचोदयात्‌ ॥ प्रोरसिहायविद्य- 
हे श्रश्चीकण्ठायधीमंहि तन्नोविष्णुःप्रचोदयात्‌ ॥ 9 चापुदेवायविद्य- 
दे दवकीसुतायधीमहि तन्नकृष्णः प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ हां हीं हर हं हयँ 
हूः ॥ छीकृष्णायगोविन्दाय गोपीजनवह्मभायस्वाहा ॥ यह्‌ मन्त्र 
उच्ारेणकरे वा नाशरहित विष्णुजीको जपे ओर बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
लक््मीके निवासत संसारके स्वामीका स्तोत्नरपदु ३२० बासुदेव, परं 
ब्रह्य; परमातमा, परास्पर, परंधाम, परंज्योति, पतच, परपद, १२१ 
परशिव, पर ध्यानके योग्यपरंज्ञान'परागति, परमाथ, परधेय, परा- 
नद,परोदय,१२२अब्यक्से परः परव्योम, परमद्धिः, परेदृवर, निरा- 
मय.निर्विकार, निविकस्प, निराश्रय, १२३ निरंजन, निरातक, नि-. 
ठप, निरवय्ह, निगंण, निष्कल, अनन्त, अमय, अचिन्त्य, अव- 
लोचित, १२४ अतीन्द्रिय, अमित, अपार+अनीश, अनीह, न्यय्‌ 
घ्मक्षय, सर्वज्ञ, सवैग, सवे, सर्वद, सर्वभावनः, १२५ सवेशास्ता, सव- 
साक्षी, सके पज्य, सर्वक्‌,सवशक्ते, सवसार, सवारमा, सवतीमुख 
१२६ सवीवास,सवेरूप, सर्वादि, सवदुःखहा, सव; सवताभद्र^सव 
कारण्कारण, १२७ सवातिशयितत, सवभ्यक्ष, सवसुरर्वरषड़शकः 
महाविष्ण, महागुहय, महाविमु, १ २८ नित्योदितः नित्ययुक्त, नित्याः 
नन्द्‌ सनातम, मायापतिःयोगपति,केवस्यपति+ालभू, १२९जम- 
गत्यजरातीत, कालातीत, भवातिग, पृएसव्य, शुद्वुद्धस्वरूप, न~ 
त्यचिन्मय.३२० योगग्नियःयोगगम्य, मवधन्धेकमोचक,पुराणपुरष 
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्रस्यक. चैतन्य, पुरुषोत्तम, १३१ वेदान्तवेय, दुञेय, तापत्रयविव- 
जित ब्रह्मविद्याश्रय, अनाय, स्वप्रकाश, स्वयंभु, १२२ सर्वोपेय 
उदासीन, भरणव, सवेतःसम, सवानवदय्‌, दुष््राप्य, तुराय, तमसःपर 
१३३ कटस्थ, सवैसंरिलष्टवाङ्मनोगोचरतिग, संकषण, सवह्र 
काल सर्वभयंकर,१२०अन्‌ह्नंष्यःचित्रगति,महार्‌ द्र, दुरासद,मल- 
परृति, आनद, प्रयुम्न, विईवमोहन, १३५ महामाय, विर्वबीज 
परशक्ति ससैकभ, स्वैकाम्य, अनन्तलील, सवेमृतवशंकर, १३६ 
-अनिरुद, सव्यैजीव, हषीकेश, मनःपति, निरु पाधिभ्रिय, दस, ख: 
क्षर स्व्वनियोजक, १३५७ ब्रह्मप्रारोरवर, सव्वभतश्रत्‌, देहनायक 
्षेतरज्ञ, ष्रङति, स्वामी, प्रुष, विश्वस॒त्रधुक्‌,३२८ अतयामीशत्रिधा 
मात, सक्षी, विगर, दर्वर, योगिगम्य, पद्मनाभ, रोषशायी, श्रियः- 
येति, १३९ श्रीसदोपास्यपादाव्ज, निव्यश्री, श्रीनिकेतन, निव्य॑वक्षः 
स्थलस्थश्री, श्रीनिधि, श्रीधर, हरि,१४० वरयश्री, निर्‌ चल, श्रीद, 
विष्ण, क्षीरन्धिरमदिर, कोस्तमोद्धासितोरस्क, माधव, जगदातिंहा 
१९३ श्रीवरसवक्षा, निस्सीमकस्याएगणमभाजन,पीतांबर, जगन्नाथ 
जगत्राता,जगसििता, १४२ जगद्‌ बधु, जगत्स, जगदाता, जग- 
चिधि, जगदेकस्पुरदीये, अनंहवादी, जगन्मय,१४२ सवोईचयैमय 
सपसिदाथ, सवेरजित, सवामोघोयम, बरह्मरु द्रायुकृष्टचेतन, १४० 
शेभो, पितामह, बह्मपिता, शक्रायधीरवर, सवेदेवभ्रिय, स्वदेवमतिं 
अनुत्तम,१४५ सवेदेवेकशरण, सवेदेवेकदेवत, यज्ञभक्‌, यज्ञफलद, 
यज्ञेश, यज्ञमावन,१४६ यज्ञत्राता, यज्ञपुमान्‌, वनमाल्लौ, हिजभिय 
हिजकमानद्‌विप्रकुलदेव, असुरान्तक, १९७ सर्वदुष्टान्तश्ृत्‌, स्वै. 
सज्जनानन्यपालक, सप्तलोकेकजटठर, सक्तलोकैकमण्डन, १४८ सु 
।रयत्यतङ्त्‌, चक्रा, शाङ्गधन्वा, गदाधर, शङ्खभत्‌, नन्दकी, पद्म. 
पाए गर डवाहन, १४९ अनिदर्यवपु, सवेपृज्य, त्रेलोक्यपावन, 
अतरत, नेस्सीमपोरुष, सवेमंगल, १५० स्थकोरिप्रतीकाश, 
यमकोटिदुरासद.मयकोरिजगस्खष्टावायुकोटिमहाबल,१५१ कोटी. 
न्दुजगद्नन्दा, शम्भुकोटिमहेरवर, कन्दपेकोटिखावण्य, दग्भकोः . 
व्यरिमदन, ११५२ समुद्रकोटिगंभीर, ती्थकोट्सिमाहय. कवेरकोटि 
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लक्ष्मीत्रान्‌, शक्रकोरिकिलासवान्‌, १५३ हिमवस्छोरिनिष्कम्पं 
कटत्रह्माण्डावग्रहु, कव्यर्वमधपापघ्च, यन्ञकोरिसमाचैन, १५४ 
स॒धाकोरिस्वास्थ्यहतु, कामधुक्‌, कोटिकामद, वह्मवि्ाकेटिहपं 
शिपिवरिष्टगुचिश्चवा, १५५ विदवंमर, तीर्थपाद, पुण्यश्रवणकीर्तन, 
दद्व, जगन्जक्र, मुकुन्द, कालमेपिहा १५६ वैकृरठ, अनन्तमाः- 
हत्म्य, महायागश्वरात्सव, नत्यठक्तलसद्राव, निद्शक.नरकांतक, 
१५७ दीनाना्थकशरण, विरृवेकव्यसनापह्‌, जगक्कृपाक्षम कृपाल, 
सञ्जनाश्रय, १५८ योगेश्वर, सदोदीणै, रदिक्षयविवजित,अधोक्ष 
ज, विश्वरेता, भ्रजापतिशताधिप, १५९ शक्वृह्यावितपद्‌, शम्भवं- 
दध्वधामग.सू्यसोमेक्षणःविश्वभोक्क.सरवेस्यपारग, १६० जगस्सेतुः 
धमसेतुधर, विन्वधुरघर.निमम,मलेललोकेश निःपंग.अद्रतभोग- 
वान्‌,१६१ वरयमाय, वरृयविर्‌व, विष्वकूतेन.सरोत्तम, सर्वश्रेयःपति 
दिव्थानध्य॑मृषणमूषित, १६२ स्व॑लक्षणलक्षणएय, सव्वेदेप्येन्द्रदर्प 
हा, समस्तदवसवैस्व,सवंदेवतनायकं,१६२ समस्तदेवकवच, सवे- 
देवशिरोमणि,समस्तदेवतादग, पपन्चाशनिपंजर, १६० समस्तमये- 
ह्नामा, मगवान्‌.विष्रश्चवाःविभु, सवेहितोदके,हतारिःस्वगेतिपद, 
१६५ सर्वदेवतजीवेश, बह्यणादिनियोजक, बह्मशम्मु, पराद्धायु, 
बह्यज्येष्ठ, शिश.स्वरा,१६६ विराड,भक्रपराधीन, स्तुत्य, स्तोत्राथं- 
साधक, परार्थकत्त, फएव्यज्ञ, स्वा्थक्ृत्यसदोन्मित, १६७ सदानंद, 
सदामद्र, सदाशान्त, सदाशिव, सदापिय, सदातुष्टसदापुष्ट, सदा. 
चित, १६८ सदापुत, पावनाभ्य्‌, वेदगुद्य, टषाकपि, सहखनामा 
त्रियग, चतर्मति,चतर्भंज, १६६ भतभन्यमवन्नाथ, महापुंरुषपूवेज 
नारायण, मजकेश, सर्व्वथोगविनिस्छत, १७० वेदसार, यत्ञसीारः 
सामसार्‌, तपोनिधिःसाध्य.श्र् पराणषि, निष्ठाशात्ति,परायण, १७१ 
शिवन्निशलविध्वंसी, श्रीकर्ठेकवरपद,नरःकृष्ण, हर, धस्मनन्दन, 
घरमजीवन, १७२ आदिकत्ता, सवेसत्य, सवख्।रलदपह, [तकाल 
जितकन्दपरवैशीश्ङ्‌, भुनीरवर, १७३ अध्य, काव, हयय्र।व, सव- 
वाक्‌, दैरवरेरवर,-सव्वेदेवमय, बृह्या, गुर, वृग(दृवरपात, ७४ 

नन्तविद्यापुभव, .मूलावियाविनाशक, सव्व्ञव्‌, जगन्जाज्चनः' 
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२५० पद्मपुराण भाषा । 
शक मधसदन, १७५ अनेक्मत्रकोटीश, शब्दवबृह्मकपारग, आदि. 
विहन्‌, वेदकत्तौ, वेदात्मा, श्रुतिसागर १.५६ ब्रह्मथवदहूर्ण 
सर्वविज्ञानजन्मम्‌,वियाराजज्ञानमतिज्ञनसिघुन्मखणडधी, १७७ 
मसस्यदेव.महाश्रह्, जगद्‌ बीजबहित्रहक्‌, लालघ्यताखिलमिचि 
'वतव्रैदप्रवत्तंक, १५५८ श्रादकूर्म, जसखलाधार, दरसाङृतजगद्कर 
अमरीष्तदेवोघ, पीथषोत्पत्तिकारण, १७९ आ्रात्माधार, धराधार 
अयन्ञांग धरणीधर हिरण्यक्षहर एथ्वीपतिःश्रादादि कस्पक, १८० 
समस्तपिदभीतिष्न, समस्तपितजीवन, रव्यकस्यकमुक्‌, ह्व्यक- 
व्यैकफलदायक, १८१ रोमान्तज्लीनजलधि, क्षोमिताशेषसागर 
महावराह, यज्ञघ्नध्वं सक, यज्ञिकाश्चय, १८२ श्रीनतिह, दिव्यति, 
सव्गानिष्ट्थदुःखहा, एकवीर, अद्रतबल, यत्रम॑त्रेकभंजन, १ 
बरह्मादिदुःखहन्योति, युगांताग्न्यतिभीषण, कोटिवजाधिकनख 
जगहुष्प्र्ष्यमूिधुक्‌ १८९ माडचकरप्रमथन, महामाठगरेद्वर 
अचित्यामोघवीय्यांल्य, समस्तासस्घस्मर, १८५ रिरएयकशि- 
पच्छेदी,काल, संकषेणीपति, कृतान्तवाहनासद्य, समस्तभयनाशन 
१८६. सवेविष्नांतक, स्वैसिदिद्‌, सवपरक, समस्तपातकध्वंसी 
सिद्धम॑न्राधिकाङ्ञय, १८७ भेरवेश, हरातिष्न, कालकोटिद्रासदं 
देत्यगसेश्राविनामा, स्फट्द्‌न्रह्मांडगजित, १८८ स्तमाघ्राखि 
लत्राता, अद्भतसूप,महाहरे ब्रह्मचयंशिरःपिडी दिक्पाल, अद्धाग- 
भूषण, १८९ द्ादशाकंशिरोदामा, रुद्र्धर्विकनपुर, योगिनीग्रस्त. 
गिरजात्राता, भ॑रवतजक, १९० वीरचकेदवर, अत्यय, अपमारि 
कालशंबर, कोधेर्वर, रु दचंडीपरिवारादिदुष्रभक्‌, १९१. सर्वा 
क्षम्य, सप्यु्लय, कलख्त्यनिवतक, असाध्यसवरोगष्न, सवैद्‌- 
यहुसोम्यकृत्‌, १९२ गणेशकोरिद्ैष्न, दुःसहाशेषगोत्रहा, देवद 
नवदुदंशे, जगद्भयदभीषण १९३ समस्तद्तित्राता, जगद्धक्षक- 
नलर, उग्रशाबरमाजार, कालमुषकमधक, अनन्तायुधदोदैरण्डी, 
निह, वीरभद्रजितत्‌, १९५ योगिनीचक्गह्येश, शकारिपशमांसम- 
व मेषरूपशंकृरवाहन, १९५. मेषरूपरिव्रत्राता, 
स्लभुक्‌, तुलकतावह्लम, वीर, वामाचार, अखिुष्टद, 


षष्ठ उत्तरलण्ड। २५१ 
१९ £ महाशिव.शिवारूद्.भेरतरैककपालधुक्‌ किल्लीवम्ेरवर, शकि 
स्यमाहनरूपद्‌,१९गारीसौभाग्यदमायानिधि,मायाभयापह बद्य- 
तजामय, बृह्यश्रीसय (त्रयीमय, १९८ स॒षृद्यणए्य, बलिष्व॑सी, वामन 
अदि्तिदुःखहा, उपेन्द्र, नृपति, विष्णु, कक्यपान्वयमण्डन, १९९ 
बटिस्वराज्यरद, सर्वदेवविधान्नद, अच्युत, उरुक्रम, तीर्थपाद, त्रिप. 
दुस्थ, त्रिविक्रम, ` २०० व्योभपाद, स्वपाद्‌म्भःपरित्रितजमगल्रय 
वरह्येशायमिवदय्ि, दुतधमां, अंप्रिधावन, २०१ अ्रचित्याद्रतवि 
` स्तार, विदवदल्न, महाबल, राहुमूधापरांगच्छिद, सगुपलीशिशोहर 
२०२ पापत्रस्त, सद्रापणएय, देत्याशानित्यखशर्डन, परितासिल्लदेः 
वाश, विदृवाथकावतारछृत्‌, २०३ स्वभायानित्यगप्तात्ा, सदाभङक्- 
` चिन्तामणि, वरद, कातंवीय्यादिराजरान्यप्रद, अनघ, २०९ विर्व 
इलाघध्यामिताचार, दत्तात्रेय, सनीर्वर, पराशक्तिसदारिल्ट, योगा. 
नन्द्‌, सदोन्मद्‌, २०५ समस्तन्द्रासतिजोहत्‌, परमाखतपद्यप, अनु- 
सयाग्भरल, मोगमेोक्षसुखभ्रद्‌, २०६ जमदम्निकलादिव्य, रेण- 
काटतशाक्षेक्रत्‌, मादहत्यादिमिलप्‌, स्कन्दाजत्‌विश्रराज्यद्‌, २०७ 
स्क्षत्रातशत्‌, वीरदर्षहा, का्ततीयनित्‌, सक्षदहीपावतीदता, शि. 
वा्ैक.यशप्रद,२०८ भीम, परशुराम.शिवाचार्थेकविरेवभुक्‌, शिवा- 
विलज्ञानकोश, भीष्माचाय्यं, अग्निदेवत, २०९ द्रोणाचायगुरू, 
विर्वजै्रधन्वा, कृतान्तजित्‌, अदहितीयतपोमति,नह्यचरयेकदक्षिणः 
२१० मव, श्रेष्ठ, सतासितु, महीयान्‌, ठषभ, विराट्‌, आदृराज, 
तिपित, सवरतेकदोहक्षत्‌ २११ एथु, जन्मायेकदक्ष, गा, च, कृ 
ति, जगद्‌ ठक्तिपरद, चक्रयिश्रष्ठ, अदहयाखधृक्‌ २१२ सनकाद- 
मुनिप्राप्यमगवद्धक्तिवद्धन, वणौश्रमादिधमाएकत्तावक्ता, परवत 
२१३ सूर्थवंशध्वज, राम, राघव, सहुएाणेव, काकुस्थ, वारराट्‌ 
राजा, रजधम्मधरन्धर २१९ नित्यस्वस्थश्रय, सव्त्‌भद्रत्राह। 
शुमैकटक्‌, नररल; रलगर्भ, धमीध्यक्न, महानिधि, सव्वभ््ठान्निय 
सर्वशाखाथयांमवीयंवान्‌, २१५ जगदश, दाशरथे, सव्वरलाश्नय 
तप. समस्तथध्मस, सर्वधमदरष्ट, अविलाघहा, २१६ अर्तन्द्र्ञान- 
विज्ञानपारद,क्षमावुधि, सवैप्रङृ्टशिषटेषट हषशोकायनकुलः (पन 
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९५२ पद्चपुराण. मषा) 
्षाव्यक्कसाखाज्य, सपल्लोदयनिनय, २१५ गृहदसापितरवय्यः 1 
घस्य, जटाधर, चिध्रकृटा्षशादि, जगदीश, वनचर, २१८ यथ- 
छ्रामोधस्व्वख, देवेन््तनयक्िहा, ह्न्द्दिनतंषीक, माराचन्र, 
विराधहा, २१९ ब्रह्मशापहतशषदश्डकरारण्यपावन, चतुदशसद्‌- 
घ्लोरक्ोप्रेकशरेकधरक्‌, २२० खरारि, त्रिशिरोहता, टूषणघ्न, जना- 
दैन, जटायुषोग्निगतिद्‌, अगस्स्यसवेस्वरमत्रराट्‌, २२१ लीलाधनुः- 
करोव्यपास्तदुन्दुभ्यस्थिमहाचय, सक्ततालव्वधाङृषटभ्वस्तपातालदा 
तव, २२२ सुध्रीवरान्यद्‌, हीनमनसेवश्रभयभरद्‌, हनुमषु्रमुस्येश 
समस्तकपिदेहष्टत, २२२ सनागदेव्यबणेकव्याकुलीकृतसागर, स 
म्लेच्छकोटिबणेकशष्कनिदैग्धसगर, २२० समूद्रादरतपुवकत्रध 
सेतु,यशोनिधि, असाध्यसाधक, लंकासमृलोकषदाक्षिण, २२५ वर 
दघ्चजगच्छस्यपौलस्त्यकुलकृन्तन,रावसिघ्र, प्रहस्तच्छित्‌, कृम्भक- 
एभित्‌, उह, २२६ रावणेकशिश्च्छत्ता, निःशंकेनद्ेकराज्यद, स्व 
रगोस्वग्गोलविच्छेदी, देवेन्द्रानिद्रताहुर, २२५७ रक्षोदेवत्वहत्‌, धमो 
धमखघ्र, पुरुष्टुत, नतिमात्रदशास्यारि,दत्तराज्यविभीषण, २२८सु 
धाषृषिग्रतारेषस्वसेन्योज्जीवनेकशत्‌, देवन्राद्यणनमेकधाता, स 
वामिराचत, २९९ ब्रह्मसथन्द्ररु द्रादिदन्दापिंतसतीभ्रिय, अयोध्या 
लिलराजन्य, सवेभृतमनोहर, २३० स्वाभितस्यङ्पादण्ड, हीनोच्छ 
षेकससिय, स्वपक्नादिन्यायदशी, हीना्थाधिकसाधक, २३५ व्याध 
घ्याजानुचितङृत, तारक, अखिलतस्यङ्नत्‌, पर्वव्याधिक्यम॒क्तास्मा 
प्रेया्यक्तः, स्मरशिजित्‌, २६२ साक्षाक्कशलवच्छबेन्द्रादितात. अ ` 
पराजित.काशलेन्द्र वीरवाहु,सत्याथेव्यक्तसोदर,२३२ शरसंघाननि 
धरतधरणीमेडलोद्य, ्ह्मादिकाम्यसानिभ्यसनाथीकृतदैवत, २२४ 
ह्लकम्‌ चार्डालायशेषप्राणिक्ताथक,स्वनीतगर्दभा्वादि, चि- ` 
रयत्वविनककृत्‌, २३५ रमदहितीय, सोमिनि, लक्ष्मण, पहतेन्द्र- 
जित्‌, विष्णुभक्ताक्तरामांघ्िपादुकाराज्यनि्ैत, २६६ भरत, अस- 
८ लवणान्तकःशतरुघ्रवेदयराजायु, वेद्गौषधीप्रति 
य्ाश्टतकर, धन्वन्तरि, यज्ञ.जगडर, स्यारिघर, सराजीव 
दशप छजानय, २२२ चिततमृदांयदेशाक, रोषांगस्थप्रितामर, ` 


षषघ् उत्तरखण्ड । २५२ . 
1 २३९ ` वाजपेयादिनामा 
वद्धर्मपरायण, रस्यतद्हौपपति,. सांस्यप्रणेता, सर्वसिदिरार 
२४० विदृवभ्रकाशितज्ञानयोगमेहतमिख्चहा, देवहू्यासज, सिद्ध 
कपल,कदमाद्मज, २४१ योगस्वामी ध्यानमगस्षगरालमजभस्मङ्क 
त्‌, धम, ठषेन्द्र, सुरभीपति, शुद्धास्ममावित,२४२ शम्भु, तिप्रदा 
हैकस्थेयविश्वरथोदहह, भक्तशम्भुनित, देव्याश्रतवापी, समस्तष 
२४२ महाप्रलयविरूवक्ितीयाखिलनागराट्‌, षदेव, सहखाक्ष 
सहसखास्यशिराभुज, २४९ फणमणिकणाकारयोजिताग्भ्यंबुदक्ि- 
ति, कालाग्निरु द्रजनक, मृशलाख, हलायध, २४५ नीलाम्बर 
वारुणीश, मनोवाक्षायदोषहा, असन्तोष, रष्टिमात्रपातितेकदशान 
न,२५६ बलिसयमन, घोर, रोहिणेय, पलम्बहा, अष्टिकध्न, हि 
विदहा, कालिन्दीकषण, बल, २५७ रेवतीरमण, पवैभक्किसेदाच्य्‌ 
ताग्रज, देवकीवस॒देवाक्ृकर्यपादितिनन्दन, २४८ वाष्णेय, साख 
तांश्रे्ठ, शौरि, यदुकुलोदह्‌, नराकृति, परवरह्य, सव्यसाची, वरप्र 
द, २४८६ ब्रह्मादिकाम्यल्लालित्य जगदादईचयशेशव, पूतनाघर, शक 
टित्‌, यमलालनरभजन, २५० बातासुरारि, केशिघ्र, धनुकरि, ग 
वीन्वर दाभोद्र, गोपदेव, यशोदानन्ददायक, २५३ काल्ीयमदंन 
सर्वमोपमोषीजनग्रिय, उील्लागोवद्धनधर, गोविन्द्‌, गोकुलोत्सव 
२५२ अशिष्रमथन, कामोन्मत्तगोपीविमुक्तिद्‌, सय.कुबलयापीड 
धाती, चाणरमदैन, २५३ कंसारि, उग्रसेनादिराज्यन्यापारिता 
पर, सुधम्म॑।कितभरल्लोक, जरासन्धव्रलान्तक, २५४ व्यक्रभग्नज- 
रासन्ध, भीमसेनयशःप्रद, सान्दीपनद्तापव्यदाता, कारतिकाद्‌ 
जित्‌, २५५ .समस्तनारकि्ाता, सव्वंभूपतिकोटिजित्‌, रु कमणा 
रमण. रुषिमिशासन, ' नरकांतक, २५६ समस्तसुन्दकान्त, स 
रारि, गरुडध्वज, एकाकीनितरुद्वाकेमरु दद्यखिलरवर, २५७ ९ 
वेनद्रदर्षहा, कस्पद्रुमालंकृतभूतल, बाणएबाहुसह च्छि, नयाय 
कोटिजित्‌, २५८ लीलाजितमहदिव, महदेवक्पजित, इन्धा 
ननिर्भगाजयद्‌ पांडवेकधक्‌, २५९ काशराजाराररछत्ता रुद्रशक्तये 
कमदैनः . विर्वेर्वरप्रसादक्ष, काशीराजसुतादन, -९६० - शाम्भु 


२५४ ॥ पद्मपराणः भाषा 
प्रतिज्ञाविध्वंसी, काशीनिरदैग्धनायक, काशीशगणएकोचिर, लोक .. 
शिक्षाहिजा्च॑क २६१ युवतीत्रतयः वहय, शिववरप्रद्‌, शङ्रकप्र- ` 
ति्ठाधक्‌, स्वांशशङ्रपजक, २६२ शिवकन्यात्रतपति, कृष्णरूप 
शिवारिहा,महालक्ष्मीवपु.गारोत्राताष्दलदत्रहा, २६२ स्वधाममचु : 
कृन्दैकनिष्कालयवनेष्टकृत्‌, यमुनापति, अआनीतपरिलीनदिजात्म- ` 
ज, २६४ श्रीदामरंकभक्ताथम्‌म्यानीतेन्द्रवेमव, दुरतशिशुपालेक 
मुक्तिद, दारकेदवर, २६५ आआचाण्डालादिकप्राप्यहारकानिधिकोटि 
कृत्‌, अकुरोदवमुख्यंकमक्तस्वच्छन्दमुक्रिद, २६६ सबालस्राज 
लक्रीडाश्रतवापीकृताएोव, ब्रह्माख्दग्धंगभस्थपरीक्षिज्जीबनेकञत्‌, 
२६७ परिजीनद्विजसुतानेता, अजुनमदापह्‌, गूदमुद्राकृतिय्स्त 
भीष्माययसिललकोरव, २६८ यथाव्थखण्डिताशेषदिन्याख्चपात्थमो- 
हहत्‌, गभ॑शापललष्वस्तयादवोवीमयापह, २६९ जराव्याधारि 
गतिद, स्छतिमात्राखिरेष्टद, कामदेव, रतिपति, मन्मथ, शम्ब- 
रान्तक, २७० अनग, जितगोरीश, रतिकान्त, सदेप्सित, पुष्येष॒ 
विरवविजयी, स्मर, कामेरवरीप्रियः २७१ऊषापति, विर्वकेतु, विश्व 
ट्त, अधिपरुष, चतुरात्मा, .चतुव्ह, चतुथुगविधायक, २७२ च~ . 
तवैदकविर्वासमा, सवाल शकोटिश्ाश्रमात्मा, पुराएषि व्यास 
शाखासहस्कृत्‌ २५७३ महाभारतनिमौतां, कवीन्द्र, बादरायक 
कृष्ए्ेपायन, सव्वपुरुषाथकबोधक्‌, २७४ वेदान्तकन्ता, ब्रह्येकव्यं 

रुवंशङकत्‌, वृद्ध, ध्यानजिताशेषदेषदेष, जगच्रिय, २७१ 
निरायुध, जगञ्जेत्र, श्रीधर, दुष्टमोहन, दैत्यवेदबहिःकत्ती, वेदाथ 
शुतगापक, २७९ श।द।दान, दष्ठदष्ठि, सुखद, सदस्तस्पति, यथा 
याग्याललद्रपः सवशून्य, असिरष्टद्‌, २७७ चत॒ष्कोटि एथकतच,. ` 
नज्ञावारमतरवर, पखण्डवेदमागश, पाखणडश्चतिगोपक र७द्तः 
करका, (वष्णुयगःपुत्र, कलिकलविललोपक, समस्तम्लेच्छदटष्रघ्र 
सवराष्टहजातिह्त्‌, २७९ सत्यप्रवत्तंक, देवदिजदीरघक्षधापह-. ` 

सववारदिरेवंत ए्वीदुगतिनाशन, २८० सदय्ष्माऽनन्तलक्ष्मीकृ-- . 
त्‌.नष्टानिःरोषधमवित्‌, अनन्तस्वणेयोमेकेमपणासिलदिज, २८१० ` 
असाध्यकृजगच्छास्ता, पिर्ववंद्य, जयष्वज, आस्मतखाधिप कठ. 


षष्ठ उत्तरखण्ड । २५५ 
रेष्ठ, विधि, उमापति,२८२ भर्त॑ेषठ, भ्रजेशाग्य, मरीचि, जनकाय. 
एी, क्रयप, देवराजेन्द्, प्रहाद, दैत्यराट्‌ ;शशी, २८३ नक्षतरेश.रवि 
तेजशश्रष्ठ, शुक्र, फवीर्वर, महषिराट्‌ . शग, विष्ण, आदित्येश, बलि 
स्वराट्‌.२८४ वायु, वहि, शुचि, श्रेष्ठ, शंकर, रुद्रराट्‌, गरु, वित्तम 
. चित्ररथः, गन्ववाम्य्‌, अक्षरत्तमि, २८५ वणाद, अगम्यस्रगरीश- 
कत्याग्यूाशी, नारद्‌, देवषिराट्‌, पांडवाग्य्‌, अन्जंन, वाद्‌ प्रवाद्राट्‌ 
. २८६ पवन, पवनश्ान, वरुण, थादसांपति, गंगातीर्थोत्तम, य॒त्र 
लकग्य, वरांषध, २८७ अन्न, सुदशेन.असखाग्य्‌, वज, प्रहुरणोत्तम 
उचेःश्रवा, वाजिराज, परावत, हमेश्वर, २८८ अरुधव्येकपत्नीश 
र्वत्थ, अशेषदक्षराट्‌, अध्यासविधाविचाग्य्‌, भणव, छंदसांवर 
२८९ मेरु, गिखिपति, मार्ग, मासाग्य्‌, कालसत्तम.दिनायातस, पर्व- 
सिद्ध, कपिल, सामवेदराट्‌, २६० त्य, खगेन्द्र, ऋतभ्य्‌, वर्तत 
करपपादप, दादश्रेष्ठ, कामघेन्‌, खतित्राग्य्‌, सुहत्तम, २६१ चिन्ता 
मणि, गुुश्रेष्ठ, माताहिततम, पिता, धिह, खगेन्द्र, नागेन्द्र, वा- 
सुकि, नुवर, २९२ वरण, ब्राह्मण, चेत रौर करुणाग्यजी के न- 
मस्कारह्‌ ये वासुदेव विष्णुजी के सहस्रनाम, २९३ सवर अपराधो 
के नाशकरनेवाले, श्रेष्ठ भक्ते के बद निहार, नाशरदहित ब्रह्मलाक- 
-दिक सब स्व के एक साधन, २६० विष्णुलोक कौ एक सीटी, सव 
ठःख नाशकरमेहरे सव सुखदेनवाले; शीघ्री अष्ट माक्षके देनेहार 
, २९५ कामक्रोधादि सव मनक मर्ला के शुद्धकरनेवारे, शान्तिदनं 
टारे, महापापी.भी मनष्योक पवित्र करनवालं, २९६ सव जा रेयो 
को शीघ्र सब अभीष्ट फल देनेवाज्ञि, सब विघ्र अर सम्पूण आरा 
के नाशनेहरे, २९७ घोर दःख ञओरोर तीन दार के .नाशगवाज्लः 
तीनों ऋण के द्रकरनेहरे, गह्य, धनधान्य आर यशुकं कर वलि 
२६८ सब देश्यं सवसिद्धि.खौर सब्रधरमा के देनहार, तीथ, यज 
तप, दान चनौर त्रत करोडके फलके देनेवारे, २६९ संसार क्ण ज 
ताको नाशनेहारे, सबविद्ा घ्रवत्ते करनेवाले; रान्य बट्टा का 
राज्य देने अर रोगियों के सब रोग नाशु करनेवाले, २०० व- 
न्या सियो को पुत्र देनेहरि, उमरपे क्षीणो को जीवन देनेवाल, भूत 


२५६ पद्मपराण मषा 1 

य्ह विषध्यंस करनेहारे ओर ग्रहपीडा नाश करनवाल € २०३६ 
के सनते पढने मौर जपने से मगलहोतादे, पुण्य आर उमरबदता 
स्परतियां सब सुनी ओर पदीहो जाती ह मह्‌ ^ कहत ह क हन्य 
पार्वतीजी एक अक्षर जपकर रोक या चोथाद्दहोपजा पदता २०२९ 
तो उसके सब इष शीप्रही नित्य सिदध होजाते ह आर्‌ जो सब पद्‌ 
तो उसका क्या कहूनाह्‌ इसके समान सव कामाम या ः दन्‌ 
वाला कोई नहीं है, २०७ हे भद्रे तुम इसको चिपाये रखना स्वध 
की एक्‌ सिदि फ ज्िये पढना आरं वैष्णव से हान, विकर्प स्‌ उ. 
पहत आत्मावाल्ञे मङ्कि अर श्रद्धसे रहित, विष्णुजी. के साम 
देखने वज्ञे को न देना कल्याण की कामना.से पुत्र, शिष्य आं 
मित्रको देना ३०५।३०६ हमारी प्रसन्नता के विना इसको थोडी 
ब॒द्धिवाज्ञे नहीं रहए करेगे क्योफि कलियुगमे 'यह्‌ शीघ्र एल देने 
बाला है इसके कल्प याभो को नोरदजी प्रात्तहए ह २०७ भाग्य- 
हीन मनष्यों का इसमे दःख नश होता है आय्यावरतं मे दो तीन 
वैष्णवों मे होगा ३०८ षिष्णजी के बराबर श्रेष्ठधाम श्रेष्ठतपस्या 
श्ेष्ठधम्मे नहीं हे ओर वेष्णव के समान मन्त्र भी नहीं है.३२०९ 
विष्णुजी के त॒ल्य श्रेष्ठस्य, श्रेष्ठयज्ञ, शरेष्ठध्यान ओर श्रेष्ठगति 
नहीं है २१० जिसकी जनादनजी मे भक्घिहो उसको बहत मंत्र वां 
युत विस्तारवाज्ञे शाश्च घा वाजपेय हजार यज्ञो के करने से क्या 
है इनके करनेका कृढ प्रयोजन नहीं हे २११ क्योकि विष्णजी सर्व 

तीथमय सव्धशाखमय आर सट्थयज्ञमय ह यह मे खस्य सत्य कह 

ताहू आब्रह्मसारसवस्व यह सब मेने तुमसे कहा ३१२ तव पार्वती 
जी ब्रोल कि हे संसारके स्वामी महादेवजी मे धन्यं आपने ङ्प 
कह कृताथ टु जा इस रहस्य दलम स्तोत्र को सुनाहै ३१२ बड़ 
अरचयका वात कि सब दुःखो के नाश करनेवाले देवो के स्वामी 
भगवानूके विद्यमान हुए भी मृखं लोग जन्म मरणम छश प्रातेहै 
३१४ जन सद्रा नाका उदेश कर नग्न, जसधारे, सव अंगोमे 
भस्म लमा, तपस्व महदवजां को मनुष्य देखतेहं ३१५ तिप्त 
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॥ , षष्ठ उत्तरखण्ड । २५७ 
स लक्ष्म के पति, मध दत्यके वेरी भगवान्‌ से अधिक कौत देवं. 


# 


[क्प 


ह जिस तस्व को योगे्वर आप नित्य चिन्तना करते हँ ३१६ 
तिन पुरुषोत्तम सं अधिक कोन पदै छि ज्ञानम यसिमान करने 
वाले मूखं मनुष्य भगवान्‌ को न जानकर किसको एजते है ९१७हे 
नाथ तमन बहुत कालतक हमसे चुराया ह जो दैइवरको नहीं भका 


शित किया हम तुम्हारी द्य दिव्यशक्तिं ३१८ बडे ्राररचयैकी 


` घात हं के सके रवर, सब देवोमे उत्तमोत्तम, आपके ्रदगरे 


विष्णुजी को मनुष्य सामान्य की तरह देखते है २१९ महासा. 
ओं का निर्चय माहाद्म्यहै मजतेहुखोको वे भजतेहे वैर करते 


, पापका क्षमसियुक्तं मनुष्य इथा उपन्ना करत हं २२० मनं बास्या- 


वस्थामे अपने पिता हिमाचलके भजा भखोमरते देखेथे परत दुःखं 
से लक्ष्मीजी को आराधनकर वे लोग बहत धनवान्‌ होगये २२१ 
लक्ष्मी जीकी कृपाय॒क्त प्रजाओ्चों से खप आदिक आर सुहत्‌ मित्र 
बधवोसमेत इन्द्रादिक भी शोभित हँ २२२ लक्ष्मी के विना देर 
तापन, देवं ओर परिह कहां है जीवतेहुये मौर यातनाओ में 
स्थित्त सब उसको भजते ह ३२३ लक्ष्मी के विना घम, श्रथ, कामं 
रौर मोक्न भी नहीं होसक्का जेसे भंखसे भ्याकूलों से योगसमाधिं 
नहीं दोसक्ती २२० मौर विष्णुजी संसारके एक सारखूप सबरोकां 
के स्वामी है जिनके वश लक्ष्मीजी है उन लक्ष्मीको मी महादेवजी 
ने चोड कर २२५ अनौदत पवित्ररूप, कोमल सम्पदा आर पण 
महात्मा भमवान्‌ के सवसे श्रधिक वीयसे रहते हं २२६ उन देव 


क) फ 


देव विष्णजी की बरावरी कौन देवता पास्ता हं जनके अशाशं 
"के अवतार के विना सबलीन हौ जाताहै २२७ इदंससे विमाहित सं. 


 .साश्को दोषकेज्िये कहते ह इसका जन्म वो रत्यु नहा ह्‌ नहा 


५ # 


४, 


प्राप्तहने योग्य स्वाथे भी नहींहं ३२८ किन्तु हे सवन्वर हे ्रभृजां 
कामादिकमें श्रासक्तवित्त दोनेत्त तममे भ्राप्षदोनस चा प्रमाद्स जा 
पठने मे प्रतिदिन असमथ द्रं तौ हे उषमध्वज एकह नामस ज- 
समे विष्णुजीके सहखनामाका कलहो वह है अमुजा किय ३२९ 
२२०तब महादेवजी बोले किह रमे हे रमे हे श्रेष्ठ मुखवाटी पावती 


२५८ पद्यपरार मषा । 

रामराम यह्‌ हजार नामो के बराबर फल देनेवाख हं ३६१ ॥ 

इतिभीपद्चेमहापुराणेप्पक्चाशसादस्यसिहितायासुत्तरखश्डउमापरतिनारद 
संबदेविष्णोनीमसददसम्पूनभकसकतेतमोऽष्यायः ७१ ॥ 


- ` बर्ह्तरवा अध्याय ॥ 


विष्णजीके सहसनामकी महिमा ब्न्‌ ॥ 
श्रीमहादेवजी बोक्ते के हे गिरिकन्यके पाव॑तीजी ब्रह्मण वाक्त 
त्रियं वा वेश्य वा शद्रही.विशेषकर जो विष्णुजी के सहस्नाम का 
प्रतिदिन पह १ तो धनधान्य से युक्त विष्णजीके श्रष्ठ पदका ब्राप्त 
हों इलोकं वा आधा इलोक, चौथाद्रं वा आधा चौथा २ भीं पदन 
से प्रलयपर््यैत मेो्षको प्राप्तो खीर हेदैषि विन्याससेयुक्क विष्णु 
जीके सहखनामको २ जे मनुष्यो मे श्रेष्ठ पदते हे वे नाशरहित पद्‌ 
को प्राक्तहोते हं एक्‌ कालल दो काल वा तीनकाल जो पठताहं ४ उस 
के जबतक चौदह इन्द्र बीतते है तबतक धन ओर उमर बदती हे 
पुत्र.पोत्र, लक्ष्मी ओर विपल् सम्पदा को प्राप्तहोताहं ५ हं पावती 
वारंवार आर बहुत कहने स्याह विष्णुजी का सट्खनाम शष्ठ, 
मोक्षकः देनेवालाहे ६ तिसका प्रथम पजन जो मनुष्य करताहै वह्‌ 
सम्पृणं पजन करचका यह्‌ पजन वषं वषं मे होना अवरयही चाहिये ` 
७ आर पदनेमे व्यध्रता न करनी चाहिये जो पने मे व्यता क- 
रताहं उसकी उमर आर दन्य नाश होजाती है ८ जंबरहीपमें एथ्वी 
मं जितने तीथे हे वे सव तीथं विष्णुजीके सहखनाममे है € भगा 
यमुना, तरेव, गोदावरी, सरस्वती नदी आर सव तीथं वहीं प्र .. 
वसत हे जहापर विष्णुजौका-सहेख्चनाम स्थित होताहै १० यह स- . 
दसनाम परमपवित्र आर भक्तोको सद्‌ वल्वम है दास्तभावसे मक्ति- 
भव चत्तसं ध्यान करने योग्य हे ११ इस श्रेष्ठ सहखनाम को जे 
बाद्मान्‌ पदृत हे उनके सब पाप श्रूटजते हँ ओर वे भगवान्‌.के 
पास प्रात्हातं हं १२ अरु णोदर्थकालमें जे पहते वा जपते हे तिन 
` की आयुेल बा लक्ष्मी दिनदिनमें बढती है १३ रात्रिम जामेरण “ 
नत हननं कल्युगम्‌ भगवानका भक् मन॒ष्य इसको पदे.तो जथ 


षष्ठं उत्तरखणड । २५९ 
तकं च।दहा इन्द्रवीते तब तक मोक्षको परप्तहो १४ ओर एकएक 
नामत भगवान्‌ म तुलसीं चदव तो वहपजा करोड़ यज्ञसे अधिकः 
फल देनवाली है १५ अरजे ब्राह्म राहुमं चरुतेहुए पह तो उन 
> रासं उत्पन्न कुत दोष नहं १६ हे पर्वती देवी केशवजी का 
महित कहता जे मनुष्यो मे शरेष्ठ इसको सुनते है वे बडे परय 

पी होतेह १७॥ ` 
रतिश्रप्चमहएुरापचपवाशत्ाहसयिहितायाय॒त्सवरडेउमापति 
नाप्दसवदेसहस्नाममहिमानामदिसपरतितमोध्यायः ७२॥ 


तिहत्तरवा अ्रध्याय॥ 
रामश स्तोत्र का वैन ॥ 


मह्‌(दवजी बोज्ञेॐ रामरक्षास्तोतरस्य श्रीमहषिविदवामित्रऋषिः 
(रामादेवता अनृष्टुप्ठन्दः विष्णुप्रीत्य्थे जपेविनियोगः ॥ यह 
मन्त्र पटकर विनियीग का जल डोडइदेषे १ फिर अलसीके फरुके 
समन दाक्तवाले, पीताम्बर पहने, अच्यत, कमलके तत्य नेत्र 
वाले, श्रीराम नाशरहित विष्णुजी को ष्यानकरे २ हदय की राम | 
रक्षाकरं, श्रीकणठ कण्ठको, यज्ञ रक्षकरनेवारे नाभिकी, संक्तारक्षे 
रभा करनेवाले कारिहावकी,र दशरथकेपुत्र रामजी हाथोकी, विश्व- 
रूप धारण करनेवाज्ञे पांवोकी, सबसे उत्तम देव सीतापतिजी नेत्रो 
क ४ ससारफे अत्मा शिखाकी,कामना देनेवाज्ञे कानोंश्ची, करोड 
कालक्षं भी दुरासद्‌ देवताशो की रन्ना करनेबाज्ञे पसकियों की, ५ 
संसारके नायक अनन्तजी सव॑दा. शरीरकी, मनष्यों की शिघ्ा प्र- 
वतं करनवाले पापनाशक मगवान्‌ जि ्ाकी, ६ राघवजी दतिकी 
केशवजी बालोकी अर दत्तविजय, संसारके रचनेवाज्ञे भगवान्‌ ह 
मारे सकथियों की रक्षाकरे ७ इसरामके बल्लसेयक्त रक्षाको जो पुरुष 
पदता ह्‌ वह्‌ बहत उमरवाल, सखी.पिद्ान्‌ मनष्य सन्दर संपदा 
के प्राप्तहो ८ यह्‌ वैष्णवी रक्ना सद प्राणियों की रक्षाकरे राम,राम- 
भद्र ओर रामचन्द्र यह्‌ जो मनष्य स्मरण करता ह € बहु पापे 
दूटकर शादवती मक्तिको प्राप्तहोताहै इस रक्षाको वसिष्ठजीने गुर 


| पद्यपराए भाषा । 
निष्णरूपी भगवन्‌ से काया १० तिरी ब्रह्यासे महादेव जीने 
हादैवजी से नारदजीने अर नारद्‌जी च मूलकं उच्च जनामं 
घराप्त किंयाथा ११ सोतेहृए चा घरमं वा राहूमं चलतषए ज मनुः 
हयौ से श्रे इसको पदते हे वे पुंण्यभागी हातं है १२॥ 
इतिश्रीपघमेमहाएरवेपवपंचाशत्सारसससंहितायामुत्तरखण्डेऽमापति- 
नाप्देवदिसमशास्तोत्रनामत्रिसप्तितमोऽध्यायः ७३॥ 
 वचौहत्तरवां अध्याय ॥ 
दनप्मं काव्रणेन॥ ` 
महादेवजी बोले कि हे देवि पर्वतीजी उत्तम धमं के माहात्म्य 
छो कहता सुनिये जि्षके सुननेसे फिर कमी एथ्वी मे जन्म नहीं 
होता 9 धम॑से अथै, कम ओर मोक्षये तीनों घ्राप्तहीते ह तिससे 
जो विद्यान्‌ धम्मो करताहै वह्‌ बध कहल्ातहे २ तपस्या, दान 
ब्रत.नियम ओर सालिक तपस्यासे स्वग प्राप्तहीताह २ ओर इस 
लोक मे आता-तो क्रोध लोभसे वजित राज्यको प्राप्तहोता आर 
एसे जन्ममं मङ्कि होती ओर वेष्एवपदको प्राप्त होता 9 राजस 
तपस्यासे राजतत उस्पन्च हो ताहू अर कूरकमं करनेवाला निष्ठुर म- 
तुष्य तामसनाव से तपस्या करताहे ५ तो वह्‌ राक्षसो.का तपकः 
हा ताह यह्‌ तामस आसमावालों को मुङ्कि देता ओर जो साविक 
सपस्याकी जाती है वही निदचय तपस्या होती है ६ रजोगण मरौर 
तमीगुण से ज निजन चनमे तपस्या करते,हुवाह्वी खाते ओर धना 
दिको की वाला करते हं उन रागी मनुष्यं फो वनम भी. दोष होते 
९ ७।र₹ ज सनृष्य घरम पाच इन्द्रियोका निग्रह तपस्या करत 
ह आर बुर्‌ केम सं वतमान नहीं होता उस सगसे निदत्त मन्य 
1 चर तपविनह इससं अपना धमं गृहूश्रम कहा ८ ह पार्वतीजी 
व सतगुख स इद्रय जीतनेवाल्ो फो सटस्तर ह 
१९ आश्रम नाश होजाताह ओर ब्रह्मादिक देव 
0 जान गृहाश्रम धमंको बुद्धिमानोके करने केलिये शरेष्ठ कटाह € 
। _ तस्व वनन तपस्या करताहूखा जब भंखसे व्याकुलहो तो अन्न 


- ४ ह 1: उत्तरखण्ड। २६१ 
दाताके घरमे सदा अवि अर वह॒ उसको भङ्किसे अन्नदे तो तप- 
एत क. तपस्याका भाग उसको मी कुठ मिलता १० यह श्ाश्रम 
आनम।.म ज्व. इसका जो मनुष्य अच्छीतरहसे पालताहे वह्‌ 
दसल।कम मनुष्यभोगों को भोगताहुखरा निस्संदेह स्वगं को प्राक्त 
होता दे हे देवि पावैतीजी खहस्थाश्रम की पालना करनेवान्लौ को 
पाप कत त्रातह ११ गृहाश्रम अत्यन्त पुण्यकारी हे घर सदा 
तीथं के तुस्य होता इसपुणएयकारी गृहाश्रमं विशेषकर दानदेना 
चाहिये १२ जिस्तग्हाश्रम मं देवताच का पजन अतिथिथों का 
भोजन आर राह चलनेवाल्ला का भी शरण होतहि इससे अत्यन्त 
धन्य कहाताहै १२ इस गृहस्थाश्रम का श्चाश्रयुकर जे मनुष्य त्रा- 
ह्मणो की पूजा करते ह उनकी उमर, लक्ष्मी यर पुत्र कमी हीन 
नदीं होते १९ अबे-हे सुन्दरि पर्वितीजी महापापों के शद्ध करने 
चालले, सब संपदां देनेहारे, इसलोक आर परलोकमें एल देनेवाले 
दानको कटताहूं सुनिये १५ सुन्दर समय भरासतहोने म अपने देवता 
को अच्छीतरह पजकर नित्य नेमित्तिककर अपनी शक्तिके श्रनुसार 
दानदेवे १६ ओर दूसरे की द्रव्य ग्रहुएकर जो ब्राह्मणों को देताहै 
वह्‌ नरक देखकर पीस शरेष्ठगति को पराप्तहोताहै १४ जेते पुत्र 
समेत शतानीक दान से तरेगये है जोकि आर ब्रह्मणो को देकर 
धर्म से स्वर्मको गये हैँ १८ धर्मं के स्थानों मे जिन्होनि दियाह उ 
। नका धसं कहागया अवर हे पर्वतीजी संक्षेप से द्रव्यकरे दौनको क- 
हताह सुनिये १६ यह. दान देहकी शुदिकरनेवालाहे एसा न इरा 
है ओर न होगा जिससे मनुष्य निस्सन्देह पाप हीन होजाता 
है २० अरर भोगों फो भोगकर सनातन विष्णुजी को भाक्तहीताह 
इसको पले ब्रह्माजीने भागंवमहात्मा पापयुक्त परशुरामजी क जथ 
तल्लाका बैल कहाथा पापकम मे रत र बन्धकीक्रिया करनेवाला 
-राजा ११।२२ नदीं खनेवाली वस्तु के खानम रत, गहत्वा 
करेवा, गरुकी सीसे मोगकरनेवाला आर भूटत्रालनव्‌ला च 
सव कूयोनियां मे उत्पन्न होते ह २२ नष्ट यज्ञ के योग्यों को यज्ञ 
कराकर निन्दितं से याचनाकृर्‌ सदा कोप से युक्क साधुजा क ५" 


२६२ पदापुराण भाषा । ॥ 
इनमें रत २४ ओर इनके विवासो से तादित, पापी प्राणिरयो करके 
धमकी निन्दा करनेवाले पापों से युक्तआटमा का उमरहान जन 
कर २५ हे देवि पार्वतीजी पिशेषकर दानदेना चाहिये क्योकि बहुत 
धर्म करनेवान्ञे वैष्णव थ्वी मे सुनाई पडते है २६॥ 
इतिभीपद्चेमहाए्रणेप्प्ाशत्सादस्संहिताययुत्तरखण्डउमापति- 
नारदसंबादेदानधर्मोनामचतुःसपतितमाऽध्यायः ७४ ॥ 


प्चहु त्तरा अध्याय 
, „ ` गरिडकातीथेका माहास्यवणंन ॥ _ 

. महार्दैवजी ले फि हे हिमाचल की कन्या पार्वतीजी गणिडिकां 
क्रा माहात्म्य विधिपवेक कहताह जैसे गङ्का तेसेही वहभी कहीगडं 
है 9 शालय्रामजीकी मृत्ति जहापर बहुत ह ओर गणिडिकाका मा 
हात्म्य मुनिश्रेष्ठौ ने काहे २ अण्डज, उद्भिज, चिलुये ओर जराः 
युज भी जिसके दशंनही करने से पुणयकूप हीजाते ह ३ यह गण्डिका 
महानदी उत्तरम उत्प्चहे यह स्मरण करनेसे पापोको नाशती ह % 
जहांपर देश्वयं कै देनेवाक्े नारायणदेव नित्यही स्थितरहते है तिनं 
के समीपम जे शङ्ख आओौर चक्रके धारणकरनेवाले वसते हँ ते त्यु 
को प्रा्षटोकर सुन्दररूप चारभुजायुक्क होजाते ह ऋषि ओर वि- 
शेषर देवता भी वहां स्थित रहतेहं ५।६ महादेव,नाग ओर यक्ष ` 

भी निस्सन्देह टिके रहते हैँ तिसके समीप एकस्थल निश्चय वि. .. 

ष्णुरूप धारण करनेवालाहि ७ इसस्थलमें बहुत मूत्ति सुखकी देने 

वाली वत्तमानहे ओर चौबीस प्राणियों की जाति भी वापर ८ 

एक मस्स्यल्प ओर अत्यन्त मुक्किदेनेवाली कृष्णरूप ओर जो प- 

रिडितो ने विष्णुसंज्ञक स्थर मे चौर मुत्ति कही है € पृण्यकारिणी 

कटकीनाम ओर कपिल नामकी मनति जो मेने कही हैर भी अ- 
नक भकार म बहुत मूरति दिखलाई पडती हं १० सव म॒त्तियां ना- 

नानकार कम अनक जहापरहे वही बड़ी पुणयकारिणी, धम, काम, 

अथं ओर मोक्षकी देनेवारी गह्भाजी हँ ११ जिस एथ्वी में नियम 
--समेत हमसहित हषीकेश भगवान्‌ निस्सन्देह्‌ अबतक वक्तमानह 


पष्ठ उत्तरखण्ड । , २६३ 
१२ गर्भह्या, वालुक अर्‌ गऊकी हत्यावाला प्रिशेषकर जिसके 
नेसे सव्रपापो स द्ैदैभात्हि १२ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेरेय, शृदर वा 
अर जातिवाज्ञे गण्डिका के जलके दशन से पापों से ्टनति ह 
१४ यह विशेषकर पापियों को त्रिवेणी के बराबर पुणएयकारिपी है 
जहांपर ब्राह्मएका मारनेवाला ह्रटजातहि तो ओरौ की क्या कथा 
हे १५ हे पावैतीजी सदेव सव समयमे में जातां इसको ब्रह्माजी 
ने तीर्था में तीर्थराज निश्चय कहा १६ वहांपर ममेति स्नान 
र दानकरना कटाह हे सुन्दरि पुणएयकाल अषाद्में में वहां जा- 
तेषं १७ अर विधिपवेक एक महीना वहां स्नानकरताटरं मौर नि- 
रन्तर निल तारकमन्त्रको जपकरताट्रं १८ विष्एुके क्षेमे जाने 
मँ वैष्णवहुश्माटूं इस श्रेष्ठ क्षत्रको पहले विष्ुजीने रचाथा १६ यह 
वैष्णवो को गति देनेवाला परमपवित्रह हे देवि पर्वतीजी इस सं- 
सारम सदा मनुष्यका जन्म दुलं महे २० गण्डिका आ विष्णुकषत्र 
भी दुर्लभे इससे ब्राह्मणश्रष्ठोको आषाद्‌ के महीने मेँ जाना चा- 
हिये २१ ओर वहांजाकर विशेषकर शङ्ख चक्रादिका धारणएकरना 
भी योग्यै क्योकि इसका धारणकरना परमपवित्रहे २२ बयेहाथ - 
मे शङ्क ओर दहने म चक्रका चिह धारणएकरना ब्राह्मणों को मुक्ति 
का देनेवाला कहाहै इससे यले धारणकरना चाहिये २२ ब्रह्मणं - 
को विशेषकर शङ्क ` चक्रादिका धारणकरना म हे इनके धारण 
करनेवाज्ञे वैष्णव मनुष्य होतेह २४ हे शरेष्ठ मुखवाली पा्ववंती गः 
रिडिकाके बरार तीथ, दादशीके तुल्य बरत आर भगवन्‌ के बरा- 
बर देवता को नहींहै यह मै वारंवार कहता हे २५ आर जे उत्तम 
मनुष्य गश्डिका के माहात्म्य को सुनतेहें वे.दस लोके सुलमोग 
-कर विष्णुलोकमें प्राप्त होते ह २६॥ ` 1 
इतिश्ीपाद्मेभहापुरिपेचपचाशत्साह् संहिताया रुततसछण्डेमापति- 
नाश्दसेवदेगरिढकातीरथमाहास्नामपंतसपतितमोऽ्यायः ७५॥ ` ` 


५ 
* ({ 


[क क णे 


२६४ _ पद्मपुराण भाषा। 
- [खहत्तरा त्रन्याय ॥ 


आभ्युदयिक र ओधदैदिक स्तोत्र का वणन ॥ 

महादेवजी बोले कि हे सुन्दरि पाव्वतीजी अभ्युदय स्तन्न क 
कहता सुनिये जिसके सुनने से ब्राह्मण का मारनेवाला पापा सा 
` निस्सम्देह द्रूटजाताहे १ अपने अप होनेवाले+्पार भरकाशवाले 
देव बह्याजी ने निरचय जिसको नारदजी से कहा था वह म तुमसे 
कहता २ सुम्दरमुजा प्रहणएकर भगवान्‌, नारायण, भीमान्‌, देव्‌ 
वक्र हथियारवाले हरि श्रौध्वंदेहिके को स्मरण करते है रजो कि 
भगवान्‌ शाङनामक धनुषको धारे, हषीकेश.पुराणपुरु षोत्तम, अ 
जित, तक्लवारको भी धरे, जिष्णु कृष्ण सनातनह्‌ ° ब्रह्मा कहते ह 
कि आप एकसीगवाल्ञे शकर,मत, भविष्य आर वतमानके आत्मा 
अक्षर, बह्म, सत्य आदि ओर अन्तमें रामचन्द्र, ५ लोकों केश्चष् 
धम्मे, विष्वकृसेन, चारमुजाधारे, सेनानी, रक्षा करनेवारे, वेकृएठ 
संसारकेस्वामी, ६ प्रभव,नाशरदहित, उपेन्द्र, मधदेत्य के मारनेवाल्ते, 
एश्चिके गभस उद्पत्न, दीप्लिधारे, पद्यनाम, लडाई के अन्त करने 
चाज्ञे ७ शरणागतकी रक्ना करनेहारे खोर इन्द्रसमेत मषिं आप 
को शरण भी कहते हँ ऋक्‌ खर सामवेद में रष, वेदकी स्मा 
सौजिङ्ावासे, महि, ८ यज्ञ, वषट्कार, अकार, परंतप, शतधन्वा 
. पहलेकेवसु श्रौर वसुं के प्रजापति < तीनों लोकोके आआदिकतां 
अपने आप प्रमु, रुद्रोमं आदवेरुद्र ओर साध्योमे पांचवे अपही 
हे १० अभ्विनीकुमार आपकेकान, सूय, चन्द्रमा नेत्रे अन्त आदि 
मोर मध्यमं परंतप आपही दिखा देते हँ ११ आपकी उत्पत्तिः 
रौर नाशनहीं जानेजाते राप कोने जो कि सब रोको गऊ त्रा 
ह्मण १२ सबदिशाओं अकाश पवत मौर गुहाओमें दिखाई देतेहं 
ओर मपफे हरो नेत्र, सैकड़ों मस्तक रौर हजारों चरै १३ 
तराएयाका अप धाररकरते पवतो समेत एथ्वीको भी धारते जल 
म स एथ्वक। पाठम्‌ धारण करल ते, शेषजी को सेवते १९ तीनों 
लोक्‌, दवत, धवं जार दानवोको धारण करतेहृए रहते-हे राम्‌ 


षष्ठं उतर दण्ड २६५ 
म॑ तुम्हारा हदय हू जिह सरस्वती देधी १५ देहो मे रोम देवता ये 
्रापनं अपना माया रचे ह पलक खापकी रात्रि उन्मेष दिनि १६ 

अर्‌ सर्कार आवक देह है आपके किना कूड नहीं है सम्पण सं- 
सार शरीरम ह स्थिर एथ्वी भी है १७ अग्नि आपक्षा क्रोधं श्री- 
मान्‌, शेष चक्ष्टएजी, परक्त्चताहै आपने तीनींलोक्षको तीन पमों 
स नाप ज्ियाथा ५८ इन्द्रो राजा बनाया शीर महा असुर षक्ति 
को घांधा चौर कालरूप जापने लकष संहार कर केवल अपनी 
अल्पाही म प्रवेश.करल्लिया ३€ आप्‌ घोर एक्ट समुद्रो म्रज्लय 
म रते जो देखने ओर न देखनेमं एही साथा शौर आपने परमं 
दिव्य उस्म रृदिहुषा शूप धारा २० जोकि सब प्राणियों को मय 
देनेवाल्लाधा उसी से हिश्ण्यकशिपएको प्रारा ओर घोडेकां रूप धा- 
रणकर पाताद्चतल भे. आशित हृएं २५ आर परम हव्य रहस्य को 
वारंवार इश्ल्िया जो श्रेष्ठ ज्योति सुनाई पडती जो शरेष्ठपर दिखा 
पदता २२ जश्रष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा कहते शरेष्ठ मन्त्र भ्रष्ठ तेज 
तिसीक्तो कतै २६३ हन्य, कम्य, पवित्र, स्वभे ओर मोक्षकी प्रापि 
सापे पालन,उत्प्ति खोर अपकानाश ओर प्रतिक परे आपी 
को कहते हँ २४ यज्ञःयजमान, हवन करनेवाला, अध्वयु आर यज्ञ 
के फलों के भोग. करनेवाले आपी को वेद्‌ गान करते है १५ ल- 
श्मीजी सीता आर आप विष्णु, देव, ऽ, भ्रजापति ह रावण के 
मारनेके ज्िये मन्‌ष्य देहे परवश. किया है २६ हे धस्मधाश्या.म 
शष्ठ राम यह्‌ काम आपने क्रिया किं रावण छो मारा आर दवता 
प्रसन्नक्षिये २७ ह देव श्रापका सकल बीयह्‌ अर पराक्रम निष्कलं 
नही है आपके दरशन सफल मोर आापक्न स्तेत्र भी निष्फल नहा 
है २८ है देव जे पुराण पुरुषोत्तम . चापके अच्छ भक्त मा्युक्त 
तष्य एथ्वीभेहै बे भी सफल हे २६ ञे मनुष्य इस आकस्तात्र 
` पुण्यकारी, पुराने इतिहास को कीत्तन करभे उनुा अनादर नट! 
होगा ३० जे पुरुषों श्रेष्ठ पुरुषोत्तमजीके क्क उनका अनादर 
केसे होगा क्योकि संसार मे चतुभज भगवात्‌ के प्याराका दवत) 
होना जोकि शरेष्ठवरकोभी देते है यही सबसे उत्तमहं २१ यह सम 


२६६ पश्चपुराण माषा 

चन्द्र महास्माकरा स्तोत्र मे शरेष्ठस्तात्र महापाप भा जा निद्यही 
तीनोकालल मे पटहे तो उसके सबपाप दृटजवे ३२ आर भक्तिभाव 
यक्त चि्तसे बा्यणोंको संभ्यासमय ओर विशेषकर श्रादसमय म 
प्रथ्ञसे पढना योग्य हे ३२ यह्‌ स्तोत्रश्चेठ, कभी ।केसा सं कहन 
योग्य नहीं, विपने योग्य हे हसक षदनेसे मनुष्य भुक्किको प्राप्त 
होताहै ओर निचय वह्‌ भगवान्‌का भक्तहौतहै २४ अष ब्‌ ह्यणा 
करके पहल्ञ पिण्डपजाके अन्त मे यह्‌ स्तोत्र पदने योग्यं इस॒कं 
पठनेसे श्रा नाशरहित शेता है ३२५ यहस्तोत्र परमपवित्र आर 
मन्यो को म॒क्तिका देनेवाला है इसको जो लिखकर घर म अच्छ 
समाधि से धारण करे ३६ तो उमर.रुक्ष्मी ओर बल्ल उसका दिनि 
दिनमें इदिको प्राप्तो ओर जो बद्धिमाने जिखकर ब्राह्मण को दे 
२७ तो उसके पुरखे पपोसे कटकर विष्एजीके श्रेष्ठपदको प्राक्त 
चारोषेदके पाठकरने मे जो फलहे ३८ वह मनुष्यको इसस्तोत्रके 
जापसे मिलताहे वेदर्म॑तत्पर ब्राह्मण स्तोत्रकोपाठ, जप यौर श्रा- ` 
छ समयते शंखचक्रादि धारणकरे तोनिरचय वह्‌ नाशरहित होवे 
कणटमे पृद्याक्षकी माला ओर शंखचक्रादिको धारणकर २९ \४० 
दस स्तोत्र को पाठ ओर जापकर तिस पीले विधिपषेक भक्तिभाव 
से युक्त भ्रादकर तो पणंहोजाता ओर प्रकार पणं नीं होता ९१. 
इससे भक्तिमान्‌ पुरु षकरके यल्से पढना योग्यहे पदनेसे सव कृ 
मिलता है ओर वह मनुष्य सुख को प्राप्तहोता हे ४२॥ 

रतश्रप्रद्चमहापएराणपचरपचाशस्तादस्यसिादितायायुक्तरतर्डेठमामहेश्वर- 
संवादेञग्युदपिकरू्दैरिकिसतोत्रनामपषटूसपतितमोऽध्यायः.७६॥ , 


तह तरवा अध्याय। 
भदे के शुङ्कपक्षकी खषिपंचमी तका वर्णन ॥ 
महदेवजी बीले कि मे संसारे स्वामी भगवान्‌ से अर्तो उ 
तमन्त जा कि पुत्र रोर पौत्रोकी रके ज्ञिये सख आर सोभाग्य 
का देनवालाहे १ उसको हे सुन्दरि पार्वतीजी इससमय ते तम्हरि 
अगं कहता सुनिये यह्‌ ऋषियों की .सन्दरकथा. ओर उत्तमनतं 


षष्ठ उत्तरखण्ड। २६७ 
है २ रजस्वला जो खी सहसा पापरूपिणी है वह इस व्रते करने 
स महूपापा से द्रूटजाती है यह बत पितरों को धम्म, काम ओर 
अर्थका साधन, नाशरहित दैनेयोग्यहे २ तब श्रीविष्एजी बोज्ञे कि 
पहले महाबाहु, वेदका पारगामी, सदाही पटने मे शीलबाला देव 
शमानम्‌ ब्रह्मण हुखाथा ४ वह्‌ अग्िहीत्रकी करियामेयुक्क, सदैव 
ठञ्रीकं गं निरत, सव वर्णम पृन्य,पत्र, पशु ओर बाधवो समेत 
था ५ तिस श्रेष्ठ बह्मसकी भग्नाखी थी वह्‌ भादों के शषपक्ष की 
पचमी प्रप्तहोने मेँ ६ यतासा अर जितेन्दिष ब्रह्मण पिताकी 
क्षया करता था रारि मे सख ओर सोमाग्य ॐ दमेबाले ब्राह्मणों 
को निमन्नरए देताथा ७ खर निम सवेरा होने मे ओर वर्तन च. 
ठाकर सव बतनो मं खीसे पाक बनवाताथा ठ जो फि पाक अहारहं 
रसो से युक, पितयं को प्रीति देनेवाले थे उन पाकोको अलग शः 
लग बाह्मणोको देताथा € सब नेवतेहुए वेदपाठ करनेवाले ब्राह्मण 
दोपहरके समय तेथे उनकी वह्‌ -्रेष्ठत्रह्मण अ्घपाघयादि विधि 
पवक पजन करता था १० रजसे ट्षित वह्‌ श्रा मे घरक वीचमें 
प्रा्तहुर सब ब्राह्मो के पांवधोकर आसन मे बेठालता मया ११ 
चछर विशेषकर उने मिष्टान्न मोजनदिये ओर विधिपृवक पिण्ड 
दानपव्वैक श्राद्ध किया १२ पान, दक्षिसा ओर सनक भ्रकार के 
कपडे पिहध्यान मे पराथण होकर उसने सष बृह्मशोको दिये १३ 
आशीव्वाद.म परायण सव बृह्यणों को उसने विसन्नं मी किया 
मोत्रवाज्ञे बांधव ओर अन्यभी भंखोको १५ उसने अन्नदिया एर 
विधिपवंक आआपभी भोजन किया खर रातिम कुटी के हारम जव 
बैठा १५ तव ब्राह्यणीमे जल ग्रहएकर पांवधीये तिस समयम दु 
तिया ओर बैल परस्पर बोले ५६ कि हे कात हमारे वचन सुनयं 
जिसप्रकार बधने कियाहे वैघाही कहती हं खार तरह नहा कहूर्णा 

१७ कदाचित्‌ दैवयोग से सें पुत्रके स्थान मे गही वह प्र स्थत 
द्ध पीनेको था परन्त बधने नहीं देखाथा १८ उस दूधक। सपन 
पलियाथा. यह्‌ मेने फिर देखाथा पठि से वधन भी देखा तन 
अच्छीतरह्‌ द्धको पीलिया १९ तिके संपकके यागसं हमारा क 


६२  . पद्धपुराण मषा) 
रिहाव सदा सन रहता ओर हे स्वामिन्‌ तिसी दुःख भेदुःख 
मागिनी उस्पनचुंहं मग्न करिहाव हखाह्‌ आर माजन नह्य रुच. 
तष्ट २० तव वैलबोला कि हे कुया भमी अपने दुःखका कारण 
कहता ट्र सुनिये इसदिनके प्राक्षहोन सं त्रह्मस का भाजन २३ 


हमरे एत्न करयो परन्तु हस्या चन्द नदह कयान्‌ ता जलह 


समीर न तएषही किसीने कृत दिथा २२ मोजनहीन मे पापी पापसे 
भावित हुार्वेधाहं निस्सन्देह पुव पापके विशेषरे म उदच् हुं्ा 
टरं २३ महादेव कहते हं कि है देवि पाती तिस समय म बलकं 

चनको बद्धिभान्‌ पुत्रे सना कि हमरे पिता खाक्चात्‌ हमारे घरम॑ 
बैल. इहे २९४ ओर निस्सन्देह्‌ यह साक्षाद्‌ हमारी साता देवयोग 
से कतिया हदहै अष मे क्या निदचयकरू २५ रेखा पिचारकर उसं 
वाह्यएको नीद नष आई रात्रिद्धे चिन्तायुज् होर श्रेष्ठ दिरवेहवर 


जीको स्मरणकर २६ कृहुनेलगा कि अनेक पररफे धम्म मे परा- 


यण अ रहताहूं मेस इस्रकारका कस्यास केसे है एेला विचारकर 
रात्रेम सोगथा २७ चीर जव निम्भल सेरा हुखा ठो ऋषियों के 
आगे भरा्टुए्‌ तिनके मध्ये वतिष्ठजी ते जह्मसका अच्छीतरहसे 
सत्कार केया किं आपका आना अच्छा स८ ओर बोज्लिकिहे 


बाह्मण चतु दनं जानक फारसकाहुये जव ईइसद्कार बद्यसः 


सपा तो ब्रह्यएने तिंस्समयनें मर््ाजजीक्ले प्रणम किया-२९ 
अर बाले किं इससमय मे हमा जन्म सफुरुुघ्रा किया मी स 
फलहुद्‌ आर आपके दुलभ दशेनसे हमारे पितर भी उष्ठहृए ३० 


मेने यथोक्त श्राया बाह्य आर सरम्बी सबको अच्छीतरषहसे 


भाजनं कराया ३१ मौजनके पीठे मेरे घरमे जो बेल रष्टताहै उस 
` पातेस्व्‌ बरं कुतियाने जो वचन कष वे है हिज हमसे सुनिये छि 
वरम्‌ स्थत दुधकं वतन को सप्वंहूप होकर सेने पिया ३ २।३३ 


य्‌ दकर्‌ भरं चिस्सम्दे & उं समयम्‌ चन्द्‌ क इस दधतं 


॥ अनपगा २९ तो वह सव वृह्यण मोजन करनेसे मरजा- ` 
गे विचारक हेस्यामिन्‌ तिस समयते मेने ठधपीक्षिया ३५ , 
त। बधनं देखा तव तो उसते हमको ठेसा माश कि मेरा करिह - 


ष्व उत्तरखण्ड । २६९ 
एूटग्या अव म दुःसयुक्त क्थाकरं ३६ तिसका दुःख स्मरणकर वैल ` 
कुतियसते गोला फि हे कुतिया तँ भी पने दुःखका कारण कहता 
सुय ३७ कं पू्वजन्सका अ सक्षात्‌ इसका पिताहं इसद्चमय में 
दसन ब्राह्म भोजत.कराये आर बहुत सा अन्न दिया ३८ परन्त 
हमार आमं ठ जार जल नही रका तिस टुःखसे हमको अधिक 
दुःख प्राप्तहुखहि ३९ हे मरद्यजजी यह्‌ दोनोकी कथाप्षनकर रात्रि 
म मणक निश्च नष्टं पाच्च खीर बहुत चिन्ताहद् ० फिं वेदके 
पद्म अर वेदके कममर मं निपुणं परन्तु इन साता पिताश्प कृ 
तिया आर बेलक बडा दःख हे क्ष्या करू पेपी चिन्ता करताहश्मा 
आपके पास खायाहू हमारे कष्टक दूरकीजिये ४१ तव.ऋषि बोजे 
छि है उथजन्मन्‌ पवेजन्मपें जो तुम्हरि मातां पिताने किया उसके 
दनिये तम्हारे पिता कृषिडिननम श्रेष्ठ नगर रहुनेवाले ब्रह्मणो 
मे श्र बह्यषथे ४२ मादेक शुपक्षको पंचमी को पित्ताकीं श्रा 
राहि छारण से ऋषिपवमी का अत नहीं जाना ४३ आर उनकी 
खी क्षयाह मे खीधस्भसे भराक्तथी उसने सब श्द्यणा का मोजनं 
वनाथाः४९ परल्त्‌ उश्च दरात्मा पापीने भी न जानकर भोजन कयां 
पुहुखेदिन मालिकस्नान से खीं चाश्डालीके समान हीती है इसरे 
दिन बह्यघातिनी के तस्य ४५ तीसरे दिन धोबिनके मरानर आर 
चरौयेदिन शद्धहोती है तिक्ची पापे शली तो कुतिया हृं मौर उसी 
द्म से यह्‌ वेला ४६ तव उथ्रजंन्मा बोले ।के है सुत्रत व्रत, 
दान, यज्ञ वा तीर्थं विरोषकर हृमक्ते किये जिससे हमरे माता 
पित्ताकी मङ्किष्ठो ७ सव ऋषि बोले कि मादाके शुपक्ष म ऋषि- 
पचमी होती ह उसका अत करनेसे रजका किया पाप नारू 
' जातहि ९८ यह ऋषिपयमी पुत्र पोत्र देनेवाली है आर्‌ पितरोको 
मङ्कि देनेवाली है इसमें नदी, कुं, ताल वा बरह्मणीके घर मे 

६ मोदरष्छा मण्डरुकर कलश वहार रक्खे आर उसकं उप्र 
धृर्तन ऋषियों के घान्यसे पश्तिकरे ५० उसम सात चदि ज( क 
सख न्मीर सोभाग्यके देनेवाले है उनको स्थापितकर जनऊ साना 
पौर एलमी वहांपर धरे ५१ ओर तमे स्थित मनुष्य सव ऋ 


२७० , , . पद्चपुराण्‌भवषा। __ | 
पियोका 'श्रावाहनकर पुजनकरे नैवेय ऋषियों के धाम्य्‌ की ओर 
भोजनमी उसी का करे ५२ एक वार्‌ भोजनक्र उस दिन आ्ष्ठम- 
क्से विधिपुवैक ऋषियों का एजनकरे ५२ घी आर दक्षिणासमेत 
ऋषियों की भरसन्नताके लिये विधिपूतैक निर्वाप ब्राह्मणको देवे ,५४ 
ओर विधि से कथा सुन प्रदक्षिणाकर परप्‌ दीप नैवेय्‌ ओर अध्य 
अलग अलग देवे ५५ कि ऋषि हमक निस्यहीहीं जो कि चतक 
संपणं करनेवछे है ओर हमारी दीह पूनाको गरहुएकंरं ऋषि्योके 
. नमस्कारे ५६ पुलस्त्य, पुलह, कतु, प्राचेतस, वसिष्ठ, मरिच, अ- 
त्रेयये सब ऋषि अघे प्रहएकरं इनके नपस्कार है ५५७ इस पकार 
मनोरम धृपदीपसे पजा करने योग्यह इसके करने से इसीके भ्रमाव 
से पितरोकी मुक्ति होती.द ४८ पूवे क्के विपाकसे रजके दोष के 
भावत कियेहए पापकीं निस्तदेह भुक्ति होजाती है ५९ उग्रजन्मा 
ब्राह्मणने पिता माताकी मुक्तिक लिये तिस बतको फिया तो उक्षकै 
माता पिता आशीर्वाद देतेहुए शुक्तिकी माभ से चज्लेगये अर्थात्‌ 
मोक्षको प्राप्त होगये ६० यह्‌ ऋष्िपिचमी का त्रत ब्रह्मणएसे कहा 
गया जे श्रेष्ठ मनुष्य इस तको करते ह वे पुण्य के भागीष्नानने, 
चाहिये ६१ ओर जे श्रेष्ठ पुरुष इस उत्तम त्रतको करते ह वे इस 
लोकम सुन्दर भोगोको भोगकर भगवान्‌के पदको प्रात्तहोते है ६२ ` 
इतिशीपद्मेमहापुरायेर्पचपचाशत्सादस्रसिदितायासृततस्छरुडेऽमापतिनारद- 
संबदिशऋषिपेचभीजतनामसपसपतितमोऽध्यायः ७७॥ ॥ 


श्रहर्हत्तरवा ऋव्याय ॥ 
अपासाजेनस्तोत्रका वैन ॥ | 
मदादेवजी बोले क्रि अव उत्तम अपामार्जन को कहता जिस 
भकार पुलस्त्यजीने दालम्य महालमासे कहाथा १ यह्‌ अपामाजन ` 
सब राग दोषाका नाशनेवाला आर मंगल देनेहारहि हे पार्वतीजी . 
उस ब्रतको कहता सुनिये २ श्रीदालमभ्यजी बोले कि हे मगवने . 
 परलस्त्य जी सव प्राणी विष रोगादि उपद्रवो ओर कोठगरहों से 
पीडित ओर सब काल में उपदरवयंक्त ९ आभिचारित्य आ 


„ „षष उत्तरखण्ड । २७१ 
दिक बहत घोररोग जिसमें मुनिश्रेष्ठ न हो बह हमसे आप कहने 
के याग्य हे & तब पुलस्त्यजी बोले कि हे मुनियों मे शरेष्ठ दालभ्य 
जी जमनुष्य बरत उपवास ओर नियमों स विष्णुजीको प्रसन्नकरते 
ह वे हे मुनिसत्तम रोगसे पीडित नही होते हे ५ ओर ने बरत.पुणय, 
दान, तपस्या, तीथप्जा नहीं करते ओर बहुत अन्न नहीं देते है ६ 
वेमनुष्य्‌ रोग रौर दोषों से पीडित जाननेयोग्य ह आरोग्य, रए 
ऋद्धि ओर मनसे जो जो इच्छाकरताहै ७ वह निस्संदेह्‌ विरोषकर 
भगवान्‌की सेवाकरनेवाला प्रा्षहोताहै मानस्तीव्यथा, व्याधि, विष 
यह्‌ वैधन हृत्या स्पश्ैका डर ये भगवान्‌ के प्रसन्न होने से नहीं 
होतेह सब दोषोंका नाश ओर सदा ग्रह अच्छी रहते हँ ८। € 
मगवानूके प्रसन्न करने से देवताश्चोको मी अधुष्य होजाताहे अर 
जो सव प्राणियों मे जैसे अपनी आत्मा तेसेही दूसरे की भी जा- 
नता है १० उसने उपवास आदि से भगवान्‌ को भसन्न किया हँ 
भगवान्‌ के प्रसन्न करने से मनुष्य मनोरथो से परणं ११ रोगहीन, 
सुखी छीर भोगोके मोग करनेवाले होतेहं ओर हे मुनियां मं शर 
दालभ्य तिन वैरी ओर रोगोके अभिचारिक नहीं होते १२ भह 
रोग खादिकं पापकायै नहीं उस्पन्नहोते ओर कृष्णजी के अव्याहत 
चक्रश्मादिक हथियार सब आपदोंसे रक्नाकरते हें जिसने विष्णुजी 
की उपास्तना कियाहै १३ तव श्री दालभ्यजी बोले किं हे पुलस्त्य 
जी नेदुःखमागी मनुष्य गोविन्दजीकी आराधना नहीं करते तिन 
दुःखों से पीडितां को जो दयालु, सव प्राणियां में स्थित वस्व 
सनातन को देखनेवाले, समदृष्टियों को जो करना चाय वहं ५. 
शेषकर हमसे किये १४। १५ तव श्री पुलस्त्य जी बोले कि है 
मुनियो मे श्रेष्ठ दालभ्य जी रोय दोष अशुभ ओर ज्वरादिका क 
नाश करनेवाज्ञे उसी को कहता र एकाग्रचित्त होकर सुनो १६ 
` शिखां श्रीधर भगवानको शिखाके नीचे शीकरो बालाम्‌ हषा- 
› कैशको मस्तके अष्ठनारायस को १७ ऊपर कानमे विष्णुको मधि 
म जलम शयनं करनेवाले को दोनों मोहो मे विभुको माहा १च 
हसक १८ नाके अगम नरसिहक कानोमि, समुद्रम रायन कएने 


पद्मपराणं भाषा । क 

{जे भगवान्‌ को नेत्रो मे कमलनयन को. खर नेत्रौकेनीचे थवी 
“धारण करनेवल्ञेको १९ कपोलों मे करिकिनाथ को कानोकी मूलम 
'वोमनक्रोःशंखेमे शंखधाणी भगवान महम गाविन्दका-२९ दता 
की पंङ्किमं मुकुम्दको जिङ्कामें वाणी के पतिका ठडढी म रासकं कंठ 
म वैकुण्ट-को २१. बलके नाश कश्नेवाडे को मुजा के मुसकेनीवे 
कंसे मारनेवल्ञे को दोनों कामे दोनोसुजनं अजको दोनहाधां 
शादधधनुष हाथमे लेनेवालेको २२ हाथके अगम गललमद को 
अंगलि्योकी पञ्चियो मे गौषोकी रक्षा कश्नेवारेको छती षे अध- 
क्षजको तिसके बीचमें'मुगुकी लाते चिहबाल्ते को २२ .स्तनाभं 
निरु दको पदमे दामोद्रको तादी भ कमलनामकी द्व के नीते 
केशवको २४ लिद्दन्द्ियमे रेषजीको गुदामे गदाध्रजक्े करिवर 
म पीलेकपडे धारण करनेवारेको दोनो जंघायां सधदेस्यके.मा- 
रनेवालेको २५ पिण्डजियों म॑ मुरदेत्यके मारनेवाल्ञे शे दोनोगांघे 
मरे जनादेन को गुर्फ मर सर्पो के स्वामी शेषके क्रमों मे च्रिकिक्रम ,. 
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को २६ पावके अगे मे श्रीपतिको पांवकेनीवे धरणीधर को सष 
रोमकूपो मे विष्वक्सेन को २०७ मासमे मलस्य को मेदसि कुम्भको 
वसाके बीच वाराहको सब हाड मे खच्यतको २८ मञ्ज ब्‌ 
हमणएत्रियको .बीयं मे उषेतपतिको सव अंगे यज्ञपुरुष को आसा 
भः परमात्ाको २९ इस्रकार न्थासकी विधिको कर साक्नात्‌ नारा- 
यण होजवि जबतक्र ख न बोजे तवत सिष्एुपेय स्थितरहै २१ 
जडसमेत अग्रवाल शुकुशोको ठेकर उने शांति करनेवसय म 
नुष्य सब देहको शुरं ३१ विशेषकर मगवानृफाभङ्क रोग अह्‌ 
विप्रस्‌ पीडत.म विषे पीडित ेगियोकी इस शुमशांति को केर 
३२ भाविन तेस शति. से सव रोग नाश होजावेगे श्रीपरमाथे, 
पुरुष, महास, रूपराहत आर बहत रूपवाले उयापी -परमाला के 
नमस्कारहे वाराह, नारासह्‌, वामनजी जोकि सुशके देनेवाले है ३३ 
२४.तनकं ध्यान अर नमस्कार र विष्णुजी.के नाम अंगो . 
यस कर पपर्‌।हत, शुद्ु, व्याधि ओर्‌ पापक नाशनेवाज्ञे २५ गोः 
वनद, कमलनाभ वासुदेव र मशत्रजी के नमस्कार कर कहता ` 


षष्ठ उत्तरखणड । २७२ 
ह हमारा वचन सिद्धहो २६ त्रिविकम, राम, वैकणठ, नर श्रीवाः <: 
राहु, सह्‌, महत्मा वामन, ३७ शुञ्हयथ्रीवजी के भी नमस्कार“ 
करे हे हषीकेश हमरे अशुभको नाश कीनि, पराये उपतापि, अ- 
हितः भ्रमुक्त, अभिचारिकि ३८ विषस्पशं महारोग प्रयोगको जय 
स भस्म कीजिये वासुदेव.कृष्ण.खह धारण करनेवाले ३९ कमल. 
नयन, केशव आदि चक्र धारण करनेवाले, किंजस्क के वंके स- 
मान निसल पीले कपडे धारण करनेहारे ४० महादेवकी देह ओर - 
कधम धिसाहे चक्र जिनका चक्रधारी, डादसे एथ्वी के उठनेवाल् 
त्रिम॒तिं के पति ५१ महायज्ञवराह ओर पिष्णजी के नमस्कार है 
तपेहुए सोने के समान बालवाल्े, जलती हृदं अग्नि के त॒ल्य नेत्र 
वाले ४२ वजसे अधिक नहोके स्पशेवाले सुन्दर सिके नमस्कार 
हे, कदयप, श्रव्यन्त ठोटे ऋक्‌ यज्ञः ओर सामवेदके लक्षणएवाले 
४३ थ्वी के नापनेवानज्ञ वामनजीके नमस्कारै हे बडी द्वाज 
वाराहजी सम्पण दुःख सब पापक फलोको मर्द॑नकीजिये हे बनके 
स्पर्चके समान दांतोवालजञे उज्ज्वल नहसियुक्त दसिहजी ४४।४५ 
ह षीडाके नाशं करनेवाले अपने शब्दसे इसके दुःखोको नाश की. 
जिये कामरूप एथ्वी खादिके धारण करनवाले जनादन भगवान्‌ 
ऋग यजः अर सामवेदकी वाणिथों से सब दुःखोंको नाशकीजिये 
एकाहिक, दथाहिक, तीनदिनके वर, ४६। ४७ चौथे दिनके धोर 
उर, सदेव रहटनेवाले ज्वर, दोषे उह आर सन्नपतक्ष उ ज्वर्‌ 
ओर आागन्तकरम्वरको ८ मो्विदजी नाशकरं श्रौर मनुष्यके कष्ट 
को भी नाशकरं नेत्र शिर ओर पेटके दुःख, 9९ अमुर्वासि, मह 
श्वास, कंपसमेतताप, गुदा, नासिका आर पावाके राग, कद्र 
क्षयं, ५० कामलादिक ओर प्रमेहादिक घोररोग, वातरक्तं उदन 
रोग. लता रौर विस्फोटक आदिक ५१ हे वासुदेवजा य सब जप्‌ 
मार्जन करने से नाशको प्रातो ओर विष्णुजी के उचारण से भी 
न के सब रोग क्षयक्ो प्राक्त 
शह ५२ भगवान्‌ के चक्रसे तात 
अच्यत अनन्त अर गोविन्दे नाम उच्चारणरूप ओषधसे सव 
रोग नाश होजातिहै यह मै सस्य सत्यकहतषटर स्थावर जगम र 
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२७४ पद्युपरण भाषा । 

तनि विष ५२। ५९.दात नरद, अकृश श्ररं भूतादिक सड 
सन्न खत्यन्त दुःसह विष ५५ ये सव भगवान्‌ कां नाम उच्चरित 
होनेसे नाशको भह घ्र, प्रतयहः शाकिनीग्रह, ५६ कर्‌ सुखम 
णलि रवती. उदिरेवती घोर ददिथ, मातरह्‌ ५७ आर बल- 
ग्रहो को बालकूप विष्णुजीके चरित्र नाशकर खा चर्‌ बलं 
के ग्रह ५८ नृिहजीके दशंनसे उसी क्षणमे नाशहाजातं ह क्याकं 
देस्योंको भ॑य देनेवाज्ञे दसिहजीका डदीसि बडा कराल मृखह ५९ 


, उनको देखकर विशेषकर सबग्रहू दर चलजातं इ ह सह्‌ हमह( 


सिह है अग्निका मालाके समान उर्ज्वत्त मुख्वालल ६० ह सवय 


हे कृततके मुखसमान नेत्रवाले खाप सव प्रहोको नाशकजिये रोग- 


भारी उत्पातः वेशी, महाय, ६१. कर प्राणी, घोर ग्रहपीडा, शसक 
धावों के रोग उ्वालगद॑भिका आदिक ६२ विस्फोटक आदिक 


देहो में स्थित यह इन सवको ब्रेलोक्यकी रक्षा करनेवाले हे दुष्ट 


दैत्यो के नाशनेहारे ६२. हे सुदशेन महाज्वरके महतिजको नाश 
कीजिये वातसेग कता ओर घोर .मह्‌पिषक्तो भी नाशकरिये ६४ 
उदण्ड -अमरशूल विषज्वाला सग्देम को ॐ हां हाट शरष्ठधार 
वाले कृढारसे सब देरियो का नाश कीजिये ६५ भगवान्‌ सुदशन 
जीके नमस्कारं हे दुःखके नाश करनेवाले शरीरयुक्त दुष्ट, भ्राणि 


याक पीडा करनेवाले सबको सवकी आत्मा, परमामा जनार्दन 
जी कुरूप धारंणकर नाशकरं हे वासुदेवजी आपके नमस्कारै 
.६६।६५७ हे खच्युतेजी हे देववर आप अग्निकी मारके समान 


भयानके सुदशनचक्रकीं ब्रेरणाकर सब दु्टोको नाशकीजिये ६८ह 
सद्यन, दं महाचक्र, है गोविन्द्‌ जी के श्रेष्ठ हथियार, हे तीक्षधार 
महातशर्‌ ह कराइ सथ्य के स्मान अक्राशवाज्ञे ६६.हे सन्दर दे 
शन्रवल ह सहाज्वाल ह महा शब्दवाल्ञे हे विभीषण सव द्ःखो, 
राक्षसो खर पापोक्नो नाश कीजिये ७० भोसुद्रशन.द्रितको नाश ` 
वारय आरण्य करये पृवे, परिचभ, दक्षिण, उत्तरम्‌ ७१. संसारके 
जस. खृतहूजी अपनी गजेन से रक्नाकरे एथ्वी, आकाश. पीते 
सनात अर जग अनक रूपवाजे जनीन मगवान्‌ रक्षाकरं ७१ 


षष्ठ उत्तरखश्ड। २७५ . 
. -जसं दवता असुर आर मनुष्य सव विष्णुमयं विसी तलक .ततव 
दुःखं इस्तका नादा ७३ जसे योगेरवर विष्टु सत्र वेदो मे गान 
कियेनाते हं तिस स्यसे सव दुःख इसका नाशहो ७४ प्रमाता 
विष्णु जत वेदगोमे गानक्रियेजातेहं तिंसीसव्यसे संसारी आला ` 
कृश॒व्‌ भगवान्‌ इसको सुखदेनेवाल्ञे हो ५५ वासदेवजी के शरीरे 
उटहुए.कुशासे भ सम्माजेन करताहं इसे शाति ओर कल्याण हो 
भार द्‌ःख नाश ही ७६ अपामाजन करनेषे गोनद नरनारायण 
छार भगवान्‌ के वचनसे सबहूःखोका नाशहो ७७ मधदेर्यके मार 
नेवाल्ञे भगवान्‌ का स्मरण करने से सवदोष, सम्पएंध्रह्‌, विष ओर 
मषी शति फो प्राघहं ७८ येकृश विष्णुजीके शरीर से उतव्नहए 
हे आरे जनादन हुम अपने खाप जगेहं मेने सव्रहुःख.इसका श्चं 
करदिया जेसे भगवान्‌ का चन तेसे यह्‌ स्वस्थहो ७९ शाति रौर 
कल्याण ह ठः संव नाशो जो इसक्ना.कव दरिःषटै. चह लवणकरे 
समुद्रं उलेदेताटूं = ° सगवानूके कोन सदा इतके स्वास्थ्यही 
प्रौर सव पाप इसका चद्याजावे ८१ इनशेमो अर पीडनो घ्रा 
लिणों के हितकी इच्छा करनेव्राले भगवान्‌के मक्तोकरके श्रष्ठ अपाः 
माजैनकरना चाहिये ८२ इससे सवर्दुःख नाशको ब्रात क्षत्रपापों 
की शदिकेलिये भगव्रान्‌ का अपमाजंन है ८२ गीला, सखा, थोडा, ,. 
घहतं ब्रह्महत्या आदिक पाप सव इसप्रकार जस्‌ नाशय जसे सय 
के दशैन से अंधेरा नघ्रहोता है ८४ ओर रोगदौष इसप्रकार नश 
ह्या जसे धिपे ओेरेहरिस नषे है अह सूत पिशाचच्नािक सु- 
ननेद्ी से नाशं ८५ द्व्यक्रज्लिये कभी त्र मनुष्य साल्लचन्‌ करं 
श्रीर्‌ अपमान करने के पाष्ठे कस्याण का कमना स कुहछःन बहस 
करना चाहिये ८६. अपेक्नारहित, अदि मध्य आर्‌ अन्तक्रं बधि 
करमेवारे, सदैव शांत .मगवान्‌ के भक्तोकरकं करना ' चायं खर 
- रकार करने से सिदिनहीं होती ८५ यह खपाजन.करन स ननु 
ष्या की अत॒लचिद्ि. खार श्रष्ठरक्षा दात्त हई यह्‌ -भगवानू का चप्‌ 
मार्जन श्रेष्ठ जौषध है ८८.इसको, ब्ह्याजीने पस्त्य पुत्र. कट्‌ 
ओरं पलस्त्य मनितरे अपने.खाप दल्भ्यजी.से चा ह ८९ खर 


२५६ द्मपाण माधा 
दालमभ्यजीने सव प्राणियों के हितकेलिये तीनोलाकमं इसको प्रका- 
शितक्षियाहै यहविष्णुजीका अपमाजेन समाप्तदुत्रा९ ° महादेवजी 
कहते कि हे पार्वती तुम हमारी सदाकी भक्कहो इससे तुम्दारेञागे 
कहा इसको मक्तिसे सुननेसे सब्रोग ओर दोष नाशहो जाते हं ९१॥ 
इतिश्रीपाचचेमहापुरणेपंचपंचाशतसाहस्य संहितायागुत्तस्वण्डेउमापति- 
नारदरवादेअपामाजेनस्तोत्र॑नामाष्टसप्रतितमोऽध्यायः ७८ ॥ 


उन्नासीवां अध्याय ॥ 
अपामाजेन की महिमाका वर्णेन ॥ 

महादेवजी बोरे कि इस सुन्दर परम अदत अपामाजनक को 
विशेषकर पुत्र कामनाकी अथं सिद्धिके लिये पढना चाहिये १ इस 
स्तोत्रको बुद्धिमान्‌ सवकामना की अथं सिदिके लिये पदे जे बराह्मण 
एककाल वा दोकाल पदते हँ २ उनकीडमर लक्ष्मी ओर बल दिन 
दिनम बढती हे ब्राह्मण विद्ाको क्षत्रिय रान्यकेो ३ बनियां धन ओर 
द्वयं को शूदर सक्तिको प्रा्तहोताह ओर को भी इसके पठने सुनने 
आर जपने से भक्तिही की प्राति होती है 9 ओर सामवेदका एल 
उसको भराहोताहे ओर्‌ उसी क्षएमे सव पापसमूह नाश होजाता 
हे ५ एेसाजानकर हे पार्वतीदेवी एकाथ्रवित्त मनुष्योको पढना चा- 
हिये दसके पठने से निङ्चय पुत्र ओर रक्ष्मी पूण होती हे ६ शौर 
जो वैष्णव भोजपत्र लिखकर धारणकरताहै बह इसलोकमे सुख 
भोगकर्‌ भगवान्‌ के श्ेष्ठपद्को प्रा्तहोताहे ७ अर एक्‌ इलोकप- 
द्कर जो तुलसी को अर्प करताहे तो तुलसी ऊे पजनकरने से 
सब तीथकरनेका फल मिकताहै ८ यह मुक्तिरेनेवाला शष्ठ ष्व ` 
स्तान्रहे मनुष्य को इसके पाठे थ्वी के दानके बराबर फल मि- 
उता आर विष्णुरोक को भी .वह्‌ मनुष्य प्राप्तहोताहै ९ एकायर- 
चित्त मनुष्य विष्णलोक की वां से विरोषकर दस स्तोतरको जपे ` 
र बालको क जौवनकेलिये पढना मी योग्ये १० यह्‌ स्तोत्र रोग 
आर हो स पीडेत वारको को शोन्ति करनेवाखहे इसके पठने ` 
त तमह १ नाशहोनातहे ११ जो ब्राह्मण कणठे तुलसी की 


षष्ठं उत्तरखणएड।। ॑ २७७ 
माखको धारएकर पदता वही वेष्णव जानना चाहिये ओर वही 
विष्णुलोक को भराप्तहोतद १२ जो बराह्मण कण्ठे माखा धारण 
करता शह र चकादिकके चिह्न धारता ओर सदैव इस स्तोत्र 
क पाटक्रताहं वही वैष्णव कहाताह १३ वह इसल्लोकको ्ोडकर 
विष्णुरोक को प्राप्तहोताहे मोह, माया, द्म्म रौर तृष्णा से हीन 
होकर १४ इस सुन्दर स्तोत्र को पदे तो शेष मोक्ष को प्रातो जे 
वेष्एवं ब्राह्मण वे भूलोक मे धन्यहं १५ ओर कुडसमेत अपमी 
श्रासाको उन्होने तारदियाहे जे भगवान्‌ में परायणं वही संसारम 
्मत्यन्त धन्यहं ओर भगवान्‌ के मक्तभी वही मनुष्यं उनको स- 
देव भक्तिकरनी चाहिये १६॥ | 

हतिश्रीपघ्चेमहापुरणेप॑चपचाशस्ादस्यंसंहितायाघुमापविनारद- 
संवादे अपामाजनमदहिमानमिकोनाशीतितमोऽध्यायः ७९॥ 


५ + {; 

` अस्सी अध्याय॥ 

. षिष्णुजी की महिमा का वणन ॥ 
श्रीपा्वैतीजी बोलीं कि हे संसारकेस्वामी महादेवजी प्रमु विष्णु 
जीका माहात्म्य कहिये जिसको सुनकर फिर संसारमे न उत्पन्नो १ 
तब महादेवजी बोले कि हे सुन्दरि पाव्वेतीजी उत्तम विष्णुजी का 
माहात्म्य कहता सुनिये इसके सुननेसे पुण्य अर अन्तमे मोक्षको 
्राप्त होतार २ देव्रत, महाबुदधिमान्‌, ध्यान ओर योगमे परायण, 
सबशाख के ्राश्रयवाले, इन्दिय जीतनेहरि, पापरहित, २ महा 
माग, इन्द्रादिक देवता करके भी श्रप्रधृष्य, सत्य प्रतिज्ञावले, 
कोधजीतनेहारे, समभावनें निष्ठा करनेवाले, 9 शरणागत की रक्षा 
करनेवाले, भक्तोके ऊपर दयाकरनेहरे, संसारके स्वामी,नारायणभरी 
` म बाणी मन देह अर कमेति श्रे्ठनिष्ठाकोघ्राप्त ५ गुणोके चचा्रय, 
शान्त, भीष्म, ुरुषवंशियो क प्रितामहजीसे युधिषठिरने एथ्वीम ।शर 
से ध्रणामकर यह पन्ना ६ कि कोधे को श्रेष्ठ कहते हं कोई धनको 
कोई दानकी प्रशंसाकरतहें कोई समुदायकी ७ कोड्‌ साख्यक्य कृ 


योगकी कोई ज्ञानकी को सुलनेकी कोई ध्यानकी क! ई वैराग्यकी ८ 


२७८ परद्मपराण साका । व 
को$ अग्वि्ठोम आदेक कम्भकं कोड्‌ ला, पत्थर जर्‌ सानका 
बरावर सम मनेवारे आत्मज्ञानका € कह बुषदुमास्‌ यत्‌ जर्‌ (न- 
यर्मोकी को$ करुसाकी शौर कोड तपस्वी जीव न सारनेका 9 र कोड 
शौखकी खोर कोई सनव्य देवयजन की श्रशसा करते ह पपिकमा 
से उयामग्ध मन्‌ष्य यहां पर मोहको प्राप्त हते ह ११ हे धम्मज- 
ननेवल्े हे सवशाञ्च धारण करनेवाली मे शरेष्ठ जो इनमे श्रष्ठ.कृय 
महालोकरके अनुष्ठान करने योग्यहो वह्‌ राप कहुनेके. यार्यहे१२ 
महादेवजी बोज्ञे कि सृक्लीकमे जो कथा मीष्मपितामहने युधिष्ठिर से 
कही है उसको मनुष्यों के हितकेलिये म कहताहू इनप्रश्चाको सुनकर 
भीष्मजी ने य॒धिष्ठिर से कहा १३ किं हे धस्मनन्दन य॒धिष्ठिर यह्‌ 
अत्यन्त गढ, संसार छ्रडानिवाल्ला तमको सुनना ओर जानना च- 
हिये १४ इसमे पणए्यकारी परातनं इतिहासको कहते ह क जिसमे 
पश्डरीक ओर महष नारदजीका संवादहे १५ वेदम सम्पन्न, महा 
बुद्धिमान्‌ पुण्डकनाम ब्राह्म पहले आश्रम मे स्थितहस्रा स- 
दही शुरु के वश मे भाप्तथा १६ यह जितेन्द्रिय, कोध जीते 
सन्ध्योपासनमे तत्पर, वेद वेदांग से निपुस चौर शाखो मे भीमि. 
पण १७.सभिधं ओर अच्छी हृव्य से साभ ओर सवेरे खग्निम 
हवन करताथा- आर संसार के पति, विभु, विष्॒जी को ध्यानकरं 
अच्छीतरह्‌ से आराधन करताथा ३८ तपस्या आर पठनेमे निः 
पुण साक्षात्‌ बह्मा के पुत्रकौ नादथा जल इधन ओर फख्ादिक 
गुरू जीकेयिये ज्ेखाताथा १९ मता पित्ताक्री सवाकरता. भीखमां. 
गरकर मोजनकरता, मस्सररहित, ब्रह्यकिया पठता पर प्राणायामः 
म परायश्था २० उस सबकी आत्मत, संसारमें निर्ण महासा 
क संसाररपा समुद्ररे तारणेवाखी बुदिहुई २१ माता; प्रिता, भ्र 
सुहृद्‌ जन, मित्र, मामा, सखा, सम्बन्धी, बान्धव, २२ घनधान्यसे 
सद दन्द्रक समान घर, बडे .मोरुके.सबच्न्न पैदाहोनेवाज्ञेःखेत ` 
२१२ हून सवक। वेह सहासख, महासुखी दणकी नाई शसोडकर साग 
मरु अर फएलाको भोजन करताहु्ा सुन्दर एथ्वी मे घम॑ताभया 
९४.गङ्ग, यमुना, मोमती, गणिका, शतहु, पयोष्णी, सरस, सर ` 


एषठ उत्तशखश्ड । । २७६ 

स्वता, ९५ अयाम, नमद्‌, महानद शाण, प्रभास, विन्ध्यं समोर ह 

` मव्रान्‌ स.उत्पचच ताथ, २६ नैमिषारण्य र पुष्कश्यादि खाश्रमौ 
म, कुरुनषत्र आर गोकदन आदिक मे; २७ वह्‌ महातेजवान्‌, महा- 
यागा, समाहैत होकर काल आरं दिधिके अनुसार घूमताभया २८ 
कदाच वह्‌ आत्मवान्‌, धीर; तपस्वी, सष्टामाग, पर्वकर्मो के व- 

' शान॒गर पुण्डराक -शालयाम की सेवा करतेहए तख जाननेवाठे, त- 
पस्वी.मुनिया के साथ पराण मे सुनेगये मनियों के सन्दर स्थानों 
मे भी घ॒मताभया जोकि स्थान चक्रादि से भषति ओर चक्रोही 
से पत्थर भी जिन के .चिह्वयुक्त, सुन्दर, विस्तारथुक्त आर सदा 
वैष्णजीको भ्रसन्न करनेवाज्ञे हँ २९।३०।३१ आर चक्कं चिहयक्त 
पण्यदशन, पण्यतीथा कं दशन करनेवाले प्राणी भी इच्छापू्वंक 


«ॐ 
"क = ०9 


जहापर घम्‌ रहै हें २२ तिस महापुणएयवान्‌ शालथामक्षेत्र म महा 
बदिमान्‌ सृन्द्र जत करनेवाला पुण्डरीक स्नानकर ओर दवहुद्‌ 
तीथं, सरस्वती, ३३ जातिस्मयं, चककुणड, चक्र नदी के आशित 
वा ओर मी तीथे स्नानकर धमता भया २४ तिस समयते क्षेत्रो 
के बरमाव अर तीर्थो के तेज से उन मेहामन का मन प्रसन्न होता 
भया ३५ ओर्‌ तीर्था से शुध आत्मा, तपस्वी, ध्यानयोग मे परा- 
यण पणएडशकफजी वहीं पर बसनेल्ले ३६ आर वही पर सिदिकी 
च्राकाक्षाक्र मगवान॒शटी शश्चमे कटहीहुड षिधि ओर श्रेष्ठ मज्किपे 
आराधना कर ३७ षष्त काल्ञ अकेले, निह, जितेन्द्रिय, साग 
ले ओर फलतो का भोजनकर, संतृष्ठ, सतरको बराबर देखनेवाले 
बस्ते भये २८. ओर यम, नियम, च्रसनबन्धन, प्रणायाम, तीथ 
प्रत्याहार, संतत.२९ धारणा, ध्यान च्रार्‌ समाधेया से अत््रित 
पापरहित सदा अच्छी तरह से योगाभ्यास करते भय .४० चर 
वेदिक; अंगिकं तथा पौराणिक से सवके स्वाना कृ. आद्यधन कर्‌ 
तिस्तःपीदे शुदिको भरप्तहुए ४१. राग देष बूटाहृजा स्प्वार्‌ = 
पतने धर्मकी नाई भगवानमे प्राच. चंतरासाक्षे भगवात्‌ क[ चर- 
धन किग्रा तो भगवान्‌ विष्ण कमलनयन. बोले कि ग वुम्दूर उपर 
प्रसत्त २॥ ४२.फिर किंसीसमरय उत्तदे शासं परमा जानने 


र 


द पद्मपुराण भाषा। .. 

वाज्ञे नास्दजी जोकि महातिजवान्‌, साक्षात्‌ सथ्य के सदश, विष्णु 
की मक्तेसे यक्त आहा खरौर वैष्णवो के हितम रतथे षे पुण्डरीक 
तपोनिधिके देखने को कामना ब्राप्रहए ४०।४५ महाबुखमन्‌ 
महोदार पुण्डरीक ने तेजोमण्डलसे मण्डित, सव वेदकं एक वत्तः 
नरूप प्राप्त हुए नारदको देखकर ४६ प्रणत होकर प्रसन्न अत- 
रात्मा से हाथ जोड़कर विधिसे अघे देकर फिर प्रणाम किया ४७ 
रोर मनसे विचार किया कि अत्यन्त अद्भत श्चाकारवाज्ञे ये कौन 
हं जो कि तेजस्वी, मनोहर वेषधारे, वीणा हाथमे लिये, सुन्दरमुख- 
युक्क, जयमण्डलसे भडित ५८ सूयं अथवा च्रभ्मि, इन्द्र वा वरुण 
है यह्‌ चिन्तनाकर परमप्रकाशवाल्ञे नारदजी से बोजे ४९ किः 
अप कोने श्रेष्ठ दीप्ति धारेहए कसि यहां पराक्षह्ृए है हे भगवन्‌ 
बहुधा एथ्वी मे खाप का दशन दुखभहे ५० हे प्रभ हे पापरहित 
मेने आपके बरावर पुरुष नहीं देखाहे इससे आप सम्परणे उत्तान्त 
कटूने के योग्य है ५१ तेव नारदजी बोलते कि में नारद्‌ टर आपके 
दशनके कृतूहख से भ्राप्त हुखाह हे ब्राह्मण आपके समान भगवान्‌ 
के मक्के प्रमावकी क्या प्रशसाकरू ५२ स्मरण, प्रसन्न भरश्रेष्ठ 
ब्रह्मण मगवान्‌के भक्ककी पजाकरे तो बह भक्त चांडालभीरहो तो 
भा पवित्र करताहं ५२ अर में वासुदेव, देवदेव, शाङ्कघनुषधारी 
शंख चक्रे आर गदा हाथमे ज्ेनेवाल्ञे, नैलोकयके एकनेत्र भगवान्‌ 
का दास॒टू ५४ इस भकार मक्घियुक्क अत्मावारे नारदजी ने जब 
कहा ता नारदजी के दशन से विस्मययुक्त पुण्डरीक उन से मीठे 
वचन बोले ५५ किमे देहधारियां के बीचमे धन्यं रौर देवता) 
भ।स भी पृन्यहू मरे पितर खाज कताथ हए ओर जन्म का फाल | 
भी मभक पातहृ्ा ४५६ हे देवषि नारदजी विशेषकर तुम्हारा \ 
भक्तनहू मरङपर छृपाकीजिये हे विदन्‌ अपने कमेसि घमताहुभा 
म्‌ उसी काकर्गा ५.७ इससे परमगुह्य उपदेश के सप योग्यहं 
आर सब प्राणियों ओर विशेषकर वैष्णवोकी गति ह ५८ तव ना- 
रदजी बोले कि हे पुण्डरीक ह्मण अनेक शाख तथा कम आर ` 
टवमसि अनकतकारके मानसधम्मेवग्गे ५९ आर तिस से संसार 


छा पष्ट उत्तरखण्ड । २८१ 
की वेलक्षएय्‌ अन्यधा सब जीका सुख वा दुःख ६० क्षणिक वि- 
जञानमान्न ओर यह संसार्‌ निरालक या के बाह्यत्थं निरपेकषक 
जानते हँ ६१ श्रव्यक्तसे नित्य होताहै ओर नित्ये नित्य यह सै- 
सार होताह ओर उसी मे लय होजातहि यह कोड को कहते हे 
६२ आत्मा नित्य सवे प्राप्त बहुत प्रकारकी कटी दददे ओर धु- 
दिमाने मे शर तके देखने नं तत्पर ६३ जनतक शरीर आसा 
हे तवं तक हाथी रौर कीट आदिकी देह ओर महान्‌ अमं पराप्त 
हं ६५ जैसे इस समय में ससाश्की ठति है तेसेही ओर समये मे 
भी थी निव्यही यह प्रवाहै कईं कहते है इसमें कोन कत्ता है ६५ 
शरोर जो जो प्रस्यक्न विषये सो यहां नहीं वि्यमानहै ओर मानस 
जीतनेवाले कहते है किं स्वर्भश्नादिक कहांसे हे ६६ अत्यन्त भित 
बुदधिवाल्ञ, परमां से पराट्मुख इसको दरवररहित अर कोददकोई 
इरवरसहित कहते है ६७ इसीप्रकार ओर मी अपनी युक्ति स्थ- 
ति करनेवाज्ञे अपनी बुद्धि ओर सुननेके अनुसार अनेकं भेदो से 
कहते है ६८ अब हे तपोधन तकम अवहित होकर इस घोरः पु 
एयकारी संसार नाशनेवठे परमा्थको कहता ६& तिसकी मूल 
को देवादिक मनुष्य जानते हैँ प्रमाणएसे प्रा्षहेते हं विमोहितो क- 
रके नहीं प्रमाणहे ७० नही प्राक्त, अतीत, अत्यन्त विप्रङृष, शाक्तं 
के अनुसार ग्रहणं नहीं किया, वतत॑मान अरथमे निषठयक्घ, ७१ अ- 
गम मुनियो ने पूर्वरूप क्रमसे प्रा कहादे परमाधका साधन कन 
वासा सोई प्रमाण जानने योग्ये ७९ दे ब्राहमणो मँ ष्ठ जो अ 
भ्यासके बले रागदेष मलका नाश करनेवाला ज्ञान उदपत्च हात! 
हे वही आगमरसंज्ञकहे ७३ फल, कर्म, तख, विज्ञान, दशन, वभु, 
जात्यादिकी कल्पने हीन, दवितीय आगमलक्षणः ५४ अमतः 
वेदन, नित्य, सनातन, अतीन्द्रिय, चिन्मात्र,अगत, अनन्त, चन 
नाशरहित, ७५ व्यक्त अव्यक्त स्वरूपसे व्यक्तस्थित, मायार €, 
व्याप्त.विष्णृही भिन्न स्थित हँ ७६ जो कि योगिया क ध्यान करने 
योग्य आर परमार्थसे पराद्मुखों करके नहीं जाननेषाग्यह ३५ 
से भित्र लक्षिते ह ओर असमे भिन्न नहीं हं ५० ह तात £ 
च ४ र ^ + = ३६ 


॥ 
, 
` 


२८२ ` पद्मपुरा माषा । | 
पापरहित एकाग्रचित्तहोकर सुनो तुमसे क्ता ह ह अच्छनत च. 
रतेवाज्ञे जिसको मैने ब्रह्माजी से पहले पाथा तब उन्हान कहाथा 
७८ कदाचित्‌ ब्रह्मलोके स्थित, पितामह, किसीसं न्‌ उत्पन्न हान ` 
वाज्ञे, नाशरहित ब॒ह्याजी से नमस्कारकर न्यायपूव्रक मनपृ्ा ७९ 
कि हे पितामहजी कोन ज्ञान श्रेष्ठ कहाहं आर योग काना ऋष 
ह यह्‌ हे बृह्यन्‌ तसे किये ८० तब ब्रह्माजी बोले कंदे पुत्र ए 
काय्रचित्त होकर सबसे उत्तम, थोडा भन्थ, बहुत अथवाला, विना 
दुःखके उपासनाकी करिया जिसमे हं वह्‌ ज्ञानयाग सुनेय ८१ जी 
परंपरासे प्चीस परुष कहागयाहे सोद सब प्राणियोकां आत्मा क 
ह्‌ ताहे वही नारायण, संसारके धामः परमात्मा, सनातन, संसारक 
रचने, नाशने ओर पालनेमें तस्पर, ८२।८३ तीन आत्माखकं एक 
देवदेव, सनातनं हे बरह्यन्‌ चे सदा आराधन करनेके यीग्यह्‌ आर 
सोई ससार स्वामीको देखते हं ८४ जसे जगत्‌ अवस्थानह आर 
जसे फिर कड समयम होगा भत, वत्तमान, भविष्य, विभरक्ष्र, त्ष 
` स्थर, सक्षत, तथा अन्यप्रकार ये सवर. भगवान्‌मे चित्त आर प्राण 
` ठगानेबाज्ञे नारायणमे पराथ ज्ञानरूपी नेत्रसे देखते हं ८६ रोर 
दुरात्मा, कृतका से ज्ञान दुष्टवाले, विभक्तं इन्द्रियवादी मन्दबददियों 
को आरं प्रकर समम्‌षड ताह ८७ नारदजी बोले किह पापरहित. 
पुण्डराक संसारके कारण आतमा ब्रह्माने जो पहले खरभी कहाथा 
उसको भो मं कहताहू सुनिये ८८ हमारे पडनपर ब्रह्माजीने इन्द्रा 
दक देवताच आर ऋषियोके कस्याण करनेवाक्ते केटेथे दह ब्‌- 
ह्माजा बोलते किं धम नारायण से पर है शारवत. लोक, यज्ञ, शाञ्च . 
` अनक त्रकारके, 8 ० अगोसमेत वेद्‌, तथा ओर मी विष्ण, संप्तार ` 
कं स्वासा, हार, एथेवी आदिक पांचोभंतः देवता ये सव्र नाशर-. 
{हत € १ ।वष्णुमय सम्पूण संसार देवताश करके जानने योग्य 
ततप ग -माहयुक्त पापी मनुष्य नही जानते हं ९२ तिसी परमे-ः 
रवस्य मायासं यह्‌ चराचर संसार व्यापद मगवान्‌ मे मन ओर 
नणि लगानवाज्ञा परमाथं का जाननेहारा जानता है €२ सब प्रा 
। तक दरवरः, नैलाक्यकी रक्षा करनेवाले विष्णजी है उन्हीं मे यह 


षष्ठ उसरखण्ड। । २८३ 
सत्तर स्थतह्‌ता चर उन्हासं पदामा हीताहे ९४ संसारक 
नाश रुद्रजी कुरते हं पालन विष्णुजी आर उत्पन्च मे करताहूं त 
था ख।र भा लोकपाल ९५ सवके साधार, निराधार, कलासमेत 
तथा कलारत, असु, महान्‌ ओर तिससे भी ओर श्रष्ठते श्रेष्ठ 
ह ९६ तिन सवके सहारके कमं मे प्राक्त परमेदवरफे शरणमे सब 
दवताग्रो जारो सोई. हमार उत्पन्न क्रनेवलि पिता मधसदन जी 
- कहलाते ह्‌ ९५७ इसप्रकार कमलयोनि ब्रह्माजी के कहनेपर सव दे- 
वताञ्मो ने जाकर सव ल्लोकोके स्वामी, देव, विष्णु जनार्द॑नजी को ` 
प्रणाम किया ९८ तिस्से हे ब्रह्मसरो मे ऋषि आपभी भगवान्‌ मे ¦. 
परायण दूजिये भगवान दूसरा कोड अधिक्‌ उदर मनोवांङित ` 
देनकरो योग्य नहीं है ९< पिता, माता, लोकोके स्वामी, देवदेकस- 
सारके स्वामी तिन्ही पुर षोत्तमजीको यहण कीजिये १०० अग्नि 

यं, भक्ष्य, तपस्या, पढना इन सवते देवदेवेश गुरु जीको अत- 
न्द्रितहोकर निव्यही प्रसन्नकरे तो स्वं में नाशरहितं, अनुष्ठान के 
योग्य मोगमिले तिससे ह विभरषिजी तिन पुरुषोत्तमजी को ग्रहण 
, कीजिये १०१।१०२ बहुत मंत्र ओर बहत बतोसे कथि ऽनमो †.- 
नारायणाय यह्‌ मत्र सव अर्थो का साधन करनेवाला है १०२ ह्‌ 
विप्रेन्द चीर वश्च धारण करना, जटा रखना, दण्ड धारण करना ¦ 
घा मड मड़वाना या गहनो से शोभित होना ये सव चह धस्म क 
कारण नहीं हं १० जे करूर, दुरात्मा, आर सदेव पापकं आचर 
मे परायण परन्त॒ वे भी नारायएमें पराथण होते हे तो श्रेष्ठस्थान 
को प्राप्त होते हं १०५ वैष्णवं के पाप जाते रहते है वे पापस्स्य 
से नहीं लिक्त होते हं १०६ वेतो जीवन मारना इससे मानसा का 
जीति रहते हे इस से सव लोकों को पवित्र करते हँ १०७ क्षत्रिय 
राजा, प्राणियों हिसा न करनेवाला भी भगवान्‌कं स्थानत ४ 
धाम को प्राप्त ह्रे. १०८ अवरीष, महासत्व, परमत ज 
ननेबाला राजा दषीकेशजीका आराधनकर वेष्णवपदको प्राप्त 
है १०९ ऋौरभी बहते ब्रह्यषि.शांत, व्रत करनेवाले परमात्मा 
ध्यानकर परमसिदिको भराक्षहए ११० परम आ्ादत्रार भह 


“> 


२८९ पदयपराए भाषा । 

जी भी पञ्च समये नारायण हरिजीका सेवा, पजा आर ध्यान क 
रनेसे मगवनूही से रक्षाको प्राक्षु हं १११ आर तजस्व, प्रम 
धर्मास्मा भरतनाम राजा बहुत काल भगवान्‌ के उपासनाकर्‌ आष्ट 
भक्तिको षराप्तहएहं ११२ ब्रह्मचारी, गरहस्थ, वानप्रस्थ आर भन्षुक 


` मगवान्‌का आराधन छोडकर श्रेष्ठ गतिको नही प्रा्तहते ६ ११२ 


हजारो जन्मों मे जिसकी इस प्रकार वृद्धिहै कि मं विष्णुभक्ता का 
दासं यह सव अथेका साधन करनेवाला हु ११४ वहं पुरुष न- 
स्पदेह विष्ण सारेकष्य को भाक्त होता है आर जेनके भगवान्‌ म 
प्रास बाह ओर ब्रतकरनेवाज्े पुरूष उनका क्या कहनाहे ११५ 
नहीं ओर मे मनवाले तत्वकी चिन्तां करनेवाली करके संसार मं 
व्याप्त, परमात्मा,सनातन, नारायण ध्यान करने योग्यहं ११६ भी- 
प्मजी बोले ि एेसा कहकर परये उपकार म निरत, परमस्थ के 
जाननेवालञे देवषि नारदजी अन्तद्धान होगये ११७ तव धमालमा 


` नारायण मे परायण पण्डरीकजी ॐनमोनारायणाय यह्‌ अष्ाक्षर ` 


मत्न जपकर ११८ यह वचन सदा बोल्ततेभये कि हे विरवालमन्‌ हमरे , 
ऊपर प्रसन्न हूजिये फिर हृदयरूपी कमल मे अण्तालसक भगवान्‌ 
को स्थापितकर ११६ तपस्वी, तपोधन, नि्म॑रु, सोम्य शाख्याम 
क्षेत्र मे बहुततकाल अकेले निन्द ओर स्रीरहित बसतभये १२० 
रोर वह्‌ महाबुद्धिमान्‌ स्वभे भी भगवान्‌ से ओर कोन देखता 
भया उसको पुरू षथं की विरोधिनी नींदभी नहीं खातीमई ३२१ 
तपस्या ब्रह्मचयं ओर विशेषकर शौचसे इस जन्म या-आओर जन्म 
कै रूढ सस्कारमे नेसे तेसे पापरहित वह्‌ पुण्डरीक देवदेव सव 
रोककं साक्षो भगवान्‌ प्रसादसे परमसिदि वैष्णवीको बाप्तह्रा 
१२२।१२३ आर शंख चक्र आर गदा हाथमे जियेहए, पीलेवल् ` 
पहनः अच्युत, ईयामवणं आर कमलनयन भगवानके आकारको ` 
तदा दसताभया १२४ सिह, व्याघ्र तथा खरौर प्राणिर्योकी हिंसान 
करनवालं खग. मेलकर सहजद्ी विरोध दोडकर उस के समीप ` 
१९५ प्रसन्न इन्द्रियकी टत्तिहोकर इच्छापव्यके घमते भये रहे . 
उवण्छर ब सव परस्पर हितं, रम्यको प्रासहुए १२६ ताज्ञाब चर 


षष्ठ उत्तरखण्ड। । ९८ 
नादया. का जल. निमलहुखा विमल इन्दरियसंयक्त ऋत प्रसन्न 
२७ पवन सुखस्पश्च हीगई टक्न पुष्प ओर फलसे युक्तहए आर ` 
उस्‌ बृद्मान्‌ के सव्र पदाथं अनुकूलतः को प्राहु १२८ ओर, 
दवद्वेश गोविन्द, भक्तवत्सलजी के प्रसन्न होने मे चराचर सव ¦ 
उसक उप्र भरसन्नहु १२९ तिस पीठे कदाचित्‌ उस बुद्धिमान्‌ 
पुणडराक कं यहा कमलनयन, ससारके स्वामी भगवान्‌ प्रकट हूए 
१३० जो के शंख चक्र आर गदा हाथमलिये, पीताम्बर धारणक 
अत्यन्त उज्ज्वल, कमलके समान सुन्दर नेत्रय॒क्त, चन्द्रमाके बिम्ब 
के तुर्य मुखवाले १६१ केकिणी, कुण्डल, हार, केयर ओर करि- 
हाव म जजीरधारे, भगु लातके चिहयक्क, पीताम्बर पहने, शो- 
स्तुभमणिसे शोभित १३२ वनके फृलोके माला को हदयमे पहने 
दुदीप्यमान मुकुट आर कुण्डलसे युक्त, प्रकाशित जनेऊ आर मो- 
तीकी मासधारे १२२ इस प्रकार देवों के स्वामी भगवान्‌ चामर 
रार व्यजन आदिकं से प्रकाशित, देवता, सिद, देवेन्द्र, गंधव्व 
भ्रष्ठ मुनि, १२० यक्ष, नागो मे श्रेष्ठ आर अप्तरागणा से सेवित 
देवदेवेशजीको देखकर पापरहित पुण्डरीक जनादंनजीको महासा 
जानकर प्रसन्न अतरात्मासे प्रणत होकर हाथ. जोड़कर स्त॒ति क- 
रताभया १३५ । १३६ पुण्डरीक बला कि पिष्एु, सवर लोक के 
एकनेत्र, मायारहित, नित्य, निगण ओर महात्मा आपके नमस्कार 
हे १६७ आप सव प्राणियों के ईश, निरीईवर, गोविन्द, गर इध्वज 
हं भयकी पीडा नाशनेवाल्ञे हं १३८ प्राएेयो क ऊपर कृषा करक 
मनेक आकार धारण करनेवाले हं आप में सवका केवल जप्‌ 
मय कहते है. १२९ इस संसारसे आप भिन्नहं संसारक पिह न 
रचाहै आपकी नाभिसे कमल हह एेसेश्रापके नमस्कारह. १४० 
सम्पएी वेदन्तकी विश्रुत आतमविभृति अपके नमस्कारहू ह सथ 
देषोके स्वामी हे कैटभराक्षप्तके मारनेवाल्ञे अपही कारणहं १८१ 
हे हदयमे बास करनेवाले हे शेख, चक्र ओर गदूके धारण करन 
"वारे आप प्रसन्न दूजिये सव प्राणियों के आादिभूत आर एथ क 
धारण करनेवाले.आपके नमस्कार है १४२ अनकरूपरूप, १५ 


२८६ . पद्चपुराणभषा। _ _ 
ओर प्रमविष्णु आपह जिस आपकी तपोमय महिमाका ब्रह्मादिक 
देवता ओर देवताश्रके दर्वर नहीं जानते है, आपकी महिमा वा-' 
एीके अगोचरहै इससे नहीं जानीजानी १४३।१४४ राप जाति. 
. आदिकों करक नहीं स्पशं कियेजति तसे सदैव ध्यान करने फे 
योग्यं तथापि मेदरूप्‌ ओर भक्तोके उप्र छषाकर १४५ हे पुर्‌- 
षोत्तम मत्स्य कूम आदि रूपमे दिखाई पड़तेहौ भीष्मजी बोले 
कि पुण्डरीक ने संसारके स्वामी पुरु षोत्तमकी स्त॒ति किया १४६ 
ओर बीरोके बहुतकाल भ्रार्थना करनेसे दशन देनेवारे भगवान्‌ 
दशन किया तब तो भगवान्‌, विष्णु, पद्मनाम, विविक्रमजी महा- 
भाग पुण्डरीकपे गम्भौरवारीसे बोलते १४७। १४८ किं हे चत्, हे 
, पुण्डरीक, हे महावुदधिमान्‌ तुम्हारे उपर मे प्रसन्न तुम्हारा कल्या- 
णय जो तुम्हारे मनमे वर्तमानो वह वर मांगो मेँ दगा १४९ ये 
देवदेवके करैहुए वचन सुन महावुदिमान्‌ पुण्डरीक इसप्रकार उन 
से बोला १५० कि हे लक््मीके पति हे देवेश कहा मे अत्य दुर्वह 
अर्‌ कहा आप हितकी इच्छा करनेवाटे जो हमारा हिते उसको 
आप दाजिये १५१ जन्‌ इसप्रकार उसने कहा तो हाथ जोड़े खदे 
हर महाभाग पुण्डरीकसे भगवान्‌ बोले १५२ किं हे सुब्रत तुम्हारी ` 
कुराल हमार साथ आवो उपकारी, नितव्याला आप सदा हमरे ` 
साय रह्‌। १५२ भाष्मजी बोले कि प्रीतिसे श्रीधर, मक्तवत्सर भ ` 
गवाम्‌ कं इसप्रकार कटने पर आकाश मे नगारे बजने लगे श्नौर ` 
सखा कथ वषा हु १५४ ब्रह्मादिक देवता साधु साध बोल्ने लगे 
।सद्‌, गन्धव आर विशेषकर किन्नरलोग गाने्गे १५५. र वही 
र दद्वः ससारके स्वामीःसव लोकोके नमस्कार करनेयोग्य मग. 
नान्‌ ५एडराकको लेकर गरु इपर चदकर चक्तेगये १ ५६ तिससेह ` 
रजन्द यार तुमभी विष्णुकी भक्तिसे युक्त मगवानमे चित्त र 
न पलगाकर भगवान्‌के भक्तोके हितमें रतहोकर १५७ यथायोग्य 
2 ननकर परु पात्तमजीको मजो ओर सष पापे नाशकरनेवाली 
वरि मगवाुसी कवसो सुनो ५८ 
“~ ° पक्त सस्ारको आतमा मगवान्‌ भरस्रहो वह्‌ विस्तारपवेक `. 


पष्ठ उत्तेरसश्ड । २८७ 
कैरो १५६ भगवान्‌ से पराङ्मुख मनुष्य सेकडों अर्वमेध ओर सै. 
कड़ा वाजपेययज्ञ स भी नहीं प्ाप्तहोते हँ १६० जिसने एकवार 
भी हरि ये दा अक्षर उच्चारणाकेये' उसने 'मोक्षकेक्लिये जनको कैट ' 
वांधाहै १६१ जिनके हदय मे कमल के समान शृयामवरं जनार्दन 7 
भगवान्‌ हे उन्टीको लाभ अौर जय मिलतहै उनकी पराजय हो. 
तीह नहीं है १६२ ओर जो एकाधवचित्त होकर इसको.सनता घा 
पदताहे वह्‌ सपाप से द्टकर विष्णुलोकको जातहि १६३ महा- 
देवज बोले किं हु पावती ये नाममाहास्म्य सुनकर धर्म, अथे, काम 
अर मोक्ष ये निस्सन्देह होते है १६५ अच्छे कूलमें उत्पत्तहौकर्‌ ` 
जो वेदम तत्पर ब्राह्मण वेष्एव होताहे वह विष्णुरूपी है ओर ब्रा- 
ह्ण कभी. नहीं हे १६५ हे विहन्‌ जो मखम विष्णजीका नाम उ- 
चारणं करताहै श्दयमे भ्यानमें तत्पर हो ताहे शङ्ख चक्र ओर तुलसी 
की माला को. धारण करताहै १६६ वह्‌ जीवन्मुक्त जानने योग्यह 
अनेक प्रकारके मोगोको भोगकर इक्षीस पीडियो समेत विष्णुलोकं 
मे आनन्द्‌ करतार १६७ पुण्डरीक यथाशङ्कि से निस्सन्देह मुक्तं 
हा भङ्किभावसे गोषिन्द शार्वती तुष्टिको प्राक्तहोते ह १६८ क- 
लिय॒ग मे विशेषकर अपने घरमं देवप॒जन समाधेया म॑ भगवान्‌ 
का गीत सामवेदके गानके समान कहाहं १६९ ॥ । 
इतिश्रीपादयेमदापएराेप्प्ाशत्सहससंहितायायुत्तरतर्डेउमामहेखरसंवादे, 
पिष्णपदिमानामाशीतितमोऽध्यायः ८०॥ 


न | 
इक्यासावा श्रध्याय ॥' 
गङ्गाजीका माहस्म्य णंन ॥ । 
पाचतीजी बोलीं कि हे महावुदिमान्‌ महाद्वजा गद्गाजाका म 
` हात्म्य फिर किये जिसको सनकर सब सुनि वारवार स्भराहत्‌ 


फ 


होगये हं १ ह सबके स्वाभी प्रभुजी तिस गगाजाका माहस्म्य क्वा 
हे प्रहज्ञे हमने उत्पत्ति तो सुनी ह परन्तु माहमा नहा सुनी अप 
सब प्राणियों के आय, सनातन देवं २ तब महदेवज्‌। बालं 

द्धम बहस्पत्तिके समान, पराक्रम में इन्द्रके तुर्य, बाए।क शथ्वा 


२८८ पद्यप्राण भका । ॥ ३ 

घ प्राक्त मीष्मजी के देखनेको ऋषिलोग प्राप्तटुए २ खतरे, वासषठ, 
भग पलस्त्य, पलह्‌, कत, अंगिरा, गोतम, अगस्त्य, आसवान्‌ 
समति ¢ विश्वामित्र स्थलशिरा, सवज्ञ, प्मथाधिप, रभ्यः्हस्पति 
व्यास, पावन, करयप, ध्रच,५ दुवांसा, जमद्ग्नि,माकण्डेय, गालव 
उशना, भरद्ाज, कत्‌, आस्तीक, ६ स्थलक्ष, सवलोकाक्ष, कण्व 
मेधातिथि, कृश, नारद, पर्वत, सुधन्वा, च्यष्नत्राह्मण, ७ माते 
भवन. घौम्य, शतानन्द, कृतव्रण, जामदग्न्य, राम, ऋचीक इत्यादि 
८ इन सब तेजस्वी, संसार मे पज्यो की युधिष्ठिर ने भादयोसदहित 
न्यायपृ्रके पणामकर पजाकी € तव तो पूजनहोने के पीठे वेम- 
हास्मा तपस्वी सुखसे बेठे ओर सुन्दर धम्मो के आश्रित भीपष्मजी 
के भी खश्चित कथा फहनेलगे १० कथा के अन्त मे उन भावित 
अलमावाल्ञे ऋषियों के पणामकर ओर भीष्मजी के मी शिरसे प्‌- 
णामकर युधिष्ठिर ते भीष्मजी से यह प्रा ११ किं हे पितामहजी 
महापुण्यय॒ङ् देश, पवेत आर आश्रम कोन कौनहं जोकि धमं क 
अथियों करके नित्यही सेवने योग्य हे वह हमसे किये १२ तव 
भीष्मजी बोले कि हे मन॒ष्यों मे उत्तम यधिष्ठिरजी इसमे शिले 
रत्ति ओर सिदध के संवादको कहताहूं १३ कोई सिद्ध सम्पूणं इसं 

` एर्थ्वक पारक्रमाकर उददखात्त.महात्मा शिक घरमे पराप्तहूा १९ 
जोकि शिबि आत्मविद्यां मेँ तखका जाननेवाल्ा, सदेव जिते- 
न्द्ियराग हेषसे हीन, ज्ञानकर्मो मे कुशख,१५ वैष्णवों मे सदा श्रेष्ठ, 
विष्णुके धमे मे परायस, वैष्णवों की निन्दा न करनेवाला, सदा धमै 
म प्रायण, १६ निस्यही योगाभ्यासे रत, शङ्क चक्रका धाररेवाला 
तीनों कालकी पजा के तच्वका जाननेहारा, भगवान्‌ मे सदैव रत 
१७ वेदकं विद्या्रो म विहन्‌, धर्म, अधर्म॑का विचार करनेवाला, 
निव्यही वेद्पाठका त करनेहारा, नित्यही अतिधि पजन करने ` 
.चाखा, १८ तीथस्हित बुद्धियुक्, सदैव शिलोघमे स्थित. चास वेदं 
म जो ध्यान ब्रह्माजी ने गाया १९ उस सबका जाननवालला त्रा- ` 
दमण, विष्ुजा कं स्वसूपका धारण करनेहारा, अनेक प्रकारके धरम ` 
& चच भ नपण, नाशरहित्‌ भगवान्‌ में सदैव इष्ट बुद्धिवाला -२० 


१ षष्ठं उत्तरखण्ड। २८९ 

` वह एक समय मं शिवि के घरमे प्राहु तो उनको देखकर म- 
हामन शिविजी ने विधिपूष्वैक आतिथ्यकर २१ देशो के हितका 
कोरण पत्रा २२किहेह्मणोंमेंशरषठ कौन देश, जनपद, पहाड़, 
आश्रम पुण्यकारी है वे पूति से हमसे आप कहनेके योग्य २३ 


| +> <^ 


तव सिद्धजी बोले किं ते देश, जनपद, पहाड़ ओर आश्रम पुणय- 
कारी हे जिनके बीचमें नदिय मे शरेष्ठ श्रीरंगाजी निव्यही वसमान ` 
हैँ २४ मनुष्य तपस्य, ब्रह्मचय, यज्ञ खरौर दानसे उस गतिको नहीं 
पूप्तहोता जिसको किगंगाका सेवनकर पा्ठहोताहै २५ नियत आ. 
तवाले पुरुषां की मगाजी के जलमें स्नानकरनेसे जो तष्ट हती 
हे वह सैकड़ों यज्ञो के करने से भी नहीं होती २६जेसे उदरयके समय 
म सूयेनारायण तीव्र अंधकार को दूरकर शोभित हेति है तेसेदी 
गंगाजी के जल्लमे स्नान करनेवाला मनुष्य पापको ट्रकर शोभित 
होताहै २७ हे ब्राह्मण अग्नि को प्राप्त होकर जसे रुदं की राशि 
नाश होजातीहै तैसेही गंगाजी के स्नान करनेवाला सब पापों को 
नाशतहि २८ जो सूर्यं की किरणों से तपेहुए गंगाजी के जल को 
पीताहै वह्‌ गोनीहार से निमुंक्त अग्निस भी शरेष्ठ होजाता है २९ 
जो पुरुष एक चरणसे हजार चान्द्रायण करताहै उससे श्र गंगा 
जीमे स्नान करनेवाला होताहै २० ओर जो मनुष्य -दशदजार वप 
नीचे.का शिरकर लटकताहे ओर जो मनुष्यों मं श्रषठ एक महाना 
.गद्गाजी के.जलको सेवताहे ३.१ वह ब्रह्महत्या स्‌ छटकर विष्यु्ज। 
के रोगरदित स्थानको घ्रापतहोताहै यह गंगाजी वेणीके बरावर पु 
ए्यकारिणी, पविन्न ओर पाप नाशनेवाली ह ३२ जिसके स्मरण 
माघ्रहीसे बालकका मारनेवाला क्षणमत्र मे पापस द्रूटजाता ह 
प्रयाग तीर्थराज वैष्णवों को भी दुलभ है ३३ जिसमे स्नान करन 
से हे मनुष्यो े ष्ठ शीघ्रही मनुष्य वैकुण्ठ मे जाताहि श्रिय, च 
भिय, घमं ओर अधमं को.जो नहीं जानता ३४.परनतु गाजी 
स्नानकर महापापों से द्ूटजाताहै ३५ ओर. जो चारस। कोसों से 
-भी.गगा गंगा यह शब्दं कहता दै वह सव पाते बूटकर विष्ण 
, लोकको जाता ३६ ब्राह्मण ओौर गऊकरा मारनेवाला, सदिरा पान 
\ # ३७ 


२९० पद्यपुराण भाषा ) 
हारा ओर बालकका मारनेवालामी सत्र पापस्‌ टकर साधर सवग 
मे .जाताहे २७ माधवजी तथा वरके दशन आर वेसामं स्नान क 
रनेवाला ये वैकृण्ठको जाते हँ २८ जसे सूर्य के उदयम अन्धकार 
नाश होजातहे तैसेही गाजी मे स्नान करने से पपनाश हना- 
ते ह ३६ भेगाद्यर, कुशावते, गर्लिके, नीलपव्यत आर कनखल 
तीथं से स्ननकरनेसे एिर जन्म नहा दप्ताहे ४० एसा जानकर गया 
जी सें स्नान करनेवाला मनुष्यों मे श्रेष्ठ चारवार स्नानही करनेसं हं 
, राजन्‌ पापो से कट जाताहं ४३१ देवताम्‌ विष्णुजीःयज्ञे म खद्व- 
मेध. सब दक्षोमे पीपल ओर नदियों मे गंगाजी सद श्षठहं ४२॥ 
` इतिशीपघ्येमहापुरतेप॑चपंचाशत्सादस्यसिहितायायुत्तरवरडेउमापतिः 
नारदवदिगंगामाहायंनमेकाशीतित्तमोऽष्यायः ८१ ॥ 
वयासीवां अध्याय ॥ 
दास वैष्णवों की महिमा वणन ॥ । 
पार्वैतीजी बोल्ली कि हे संसारके स्वामी घु महादेवजी वेष्एवों 
के लक्षण ओर महिमाको कषये कि किस परकारकी हे १ तब महा- 
देवजी बोले किं विष्णुजीका भक्तह इसी से वैष्णव कहाताहे ब्रह्मा ` 
का रूप धारण करनेवाला सबके आदि जानने योग्य २ जिसके 
सकाश से वेदक पारगामी ब्रह्मएहूए वेही वेष्एव जानने योग्य ह 
आर कोड नहीं है ३ पवित्रता, सत्य ओर सहनशीलता से यक्त 
रागदरषसं वाजमत आर वेद्का विदयकं विचार का जाननेवाल्लाजो ` 
होताहे वही वेष्णव कहाता है ४ नित्यही अग्निहोत्र मेँ रत अर 
नेत्यादेन अतिथिक। पजा करनेवाला पिता ओर माताका जो मक्त 
हता ह वय्‌ वष्एव कहता ह्‌ ५ दया धम्म से युक्त तथा पापसे 
पराड्गख र्‌ शख चक्रसे जो चिहितहोताहै सोई वैष्णव कहाता 
६ जा कृण्ठमं माला धारता मुखमे सदा रामको उच्चारण करता 
चर रत्व भाक गनकरताह्‌ वहही ममुष्य वैष्णव कहाताहै.9 
परासः स्‌ नत्या रते आर यज्ञो मं सदेव रत, सब धर्मो मे संमत 
मनुष्य वस्एव जानने योम्य हे ८ .अओर जे पाप करनेवाज्ते मनष्य 


वधु उत्तरखणए्ड । २६१ 
तिनकी निन्दा करते है वे मरकर वारंवार बरीयोनियों से परा्तहोतेः 
है € गोपाललजी के नामकी मर्तिको ने ब्राह्मण सदा धातमा्न की 
चारहाथ की सुन्द्रबनाके पृजते हं षे पुण्यके सेवन करनेवाक्ञे जा 
ननेयोग्यहं ओर रूपमे सुन्दरी एृष्जीकी पर्थरकी मति बनाकर 
१०।११ ओं ब्राह्म पजाकरते हू वे पुण्यकी मति जानने योग्ये 
जापर शालघ्राम ओर द्वारका की म॒तिं है १२ ओर जहां दोन 
मृतियोका संगमहै वहां सुक्ते निस्सन्देहषै म॑त्रसे मतिको स्थापित 
कर जो पृजनकरे १३ तो वह्‌ पजन कोरिगृणाफल देनेवाला धमं 
कामन, अथ शार मोक्षक देनेवाला हं वहांपर जनार्दनजी मे तवप्र 
कारकी भक्ि करनेयोग्य हे इससे पत्थर तथा धातकी म॒तिं बनवा 
कर १४ तिस्र मृति मे भक्तजन ध्यान पजन ओरौर राजोपचार की. 
पाकर १५ सबके आला, मगवान्‌, अधोक्षज, दीन अनाथो के 
एक शरण मनुष्याक जीविकके कारण ओर भारीपापों के नाशने 
वाटको निव्यही मतिही मे स्मरणकरे आर गोपाल्ल,कष्ण आर राम 

हीह यह कहे १६। १७ जो मतुष्य अच्छीतरह्‌ से भगवान्‌ की 
` पूजाकरताहे वही मगवान्‌का मक्तहै जिसप्रकार भगवान्‌ने गोकुल 
मं रूप धारण क्रिये वैसाही आत्मा की प्रसन्नताके लिये मनुष्यों 
म श्रष्ट वेष्एवजन बनावे १८1 १६ जिससे निस्पदेह्‌ अधिकरभाक्घे 
उत्पन्न हो ओर शंख चक्र गदाश्ादिक भगवान्‌ कै हथियार २९ 
तिस मति मे विशेषकर परमार से बनववे चारपरुजा, दोनेत्र, शख 

के गदाधारण करनेवाली २१ पीलेकपडे प्रहने, शोभायुक्त अ- 
त्यत गर दे, वनमाल्लाको धारे, प्रकाशित वेडयं मर कडला स युक्घ 
, २२ मुकुटमे मशियोते युक्त, सदैव कौस्तुममणि से प्रकाशित, सोन 
 चादी, ततरे, वा षीतलहीकी २२ मति श्ेष्ठमक्ति से ब्राह्मणाम्‌ शष्ठ 
वष्पव मनुष्य बनववें ओर पराण म कहु आर वेदकं मत्रा त्त त्‌ 
शषकर परतिष्ठाकर २५ पीठे से शाख्चके अनुसार षाडशपचार मना 
से विधिपूर्वकं पजनकरे २५ संसारकेस्वामी 'भगवान्‌के पू जन हन 
से सब देवताञ्चोका पूजन होजातहि इससे इसीध्रकारसं महाधमु 
जी.पजनेक्रयोग्यहं २६ आदि ओर नाशरदहित,देव.शखःचक, गद। 


२९२ पदापुराणमभाषा। = __ : 
के धारण करनेवाले.सवकेस्वामी भगवान्‌ पुएयरूवा वष्णवाका सब 
कु देते २७ जसे विष्णुजीहै वेसेही महदेव मेहं कृत धीच नरह 
हे देसाजानकर हे पावैती दोनोकी मृतिं बनववि ए८ ओर जो शि- 
वकी पजा करता अर विष्णुजीकी निन्दां में तपर रहता वह 
निस्संदेह रौरव नरको मे पडताहै.२९ मेही विष्णुरुद्र आर पिता- 
मह्‌ बृह्याहोकर वारंवार सब प्राणियों मे सदेव बसता हं २० तव 
पावतीजी बोलीं कि हे महादेवजी कौनदास वैष्णव श्र कोनभक्तः 
एथ्वी म कहेमयेहं तिनकेलक्षण यथाथ कहिये २१ तव महादेवजी 
बोले कि हे पावेती श्द्रदास होते ह वैष्णव नारद इत्यादिक आर 
पूह्ाद्‌ ओर अम्बरीषञ्मादिक भक्तै २२ बृह्यकरियामे नित्यही रत, 
वेद्‌, वेदोके अंगकापाट करनेवाला ओर जो शैख आखर चक्रसे चि- 
हित होताहे सोई वैष्णव कहाताहे २३ बरह्मणोंकी सेवामं निवयदी 
रत श्रौर नित्यदिन विष्णुकी पजा करनेवाला ओर जो बहुधा वेद्‌- 
संमित पुराणको सुनताहै ३४ वह शृद्र भगवान्‌का। दास कहाताह 
पांचवषे से लेकर भगवान्‌मे अनेक पकारकीभक्रि जो करताहे ३५ 
वह सब सधु्योके.सम्मतमक्त निरचय कहाताहे तिने धुव चर ` 
म्बरीषञ्आदिक जननेयोग्यहै ३६ इनको मुनियोने सव सम्यो 
मं भक कहाहे कक्लियुग मे भगवान्‌ के ध्याने परायण श्र अत्य- 
न्त धन्य हँ ३७ वे इसलोकमें सुखको भोगकर भगवान्‌ के सना- 
तन स्थानके ्राप्तहोतेदै ओर जो शंख चक्से चिह्धित भगवान्‌ 
मे भक्ति करताह ३८ ओर विशेषकर चार भकारे भारी उत्साह 
करताहे वह्‌ शृद्र भगवान्‌ का दास कहातहि २९ ॥ 
इतिभीपादेमदापुराणेपंचपंचाशरसाहसप्र संहिताया ुततरबण्डेउमामदेश्वर 
-संबदिदासवेष्णवानीमदिमानामद्वशीतितमोऽव्यायः ८२॥ 


ब ५ ¢ 
तरास्ावा अभ्याय्‌॥ 
१) दोलामहोप्सव का वर्णन ॥ । 
। -बताज) बास कि हे महादेवजी सब महीनोकी बिधि किये 
सम भारा उत्साह करना चाये तिस्की कोनसी विधिर 9 कौन. 





८ राव पष्ठ उत्तरखण्ड । २९३ 
देवता, किरसंका पजन.केपी महिमा ओर किस तिथिं करना चा- 
हि यह हमसे हे सुरई्वरजी किये २ पुण्यकमवाल वैष्णवों को. 
महीना महीनामे स्या कहाहे मे एथ्वी मे घन्य, कृतङ्ृत्य ओर सुम- 
गहरं अपके दशन्‌ भौर स्पशं से भगवान्‌ की कथाकों सुनती ३ 
तव महादेवजी बोल्ञे कि हे पापरहित पार्वती देवी उस्सर्वाकी विधिं 
तुमसे कहताहं जिसको सुनकर तुम गीत ओर बाजाश्रो से प्रसन्न 
होगी तिसमे चैत्रकेशुष्चपक्षकी एकाद शीको विशेषकर दोलारूढ 
को पूजे ५ ओर भक्तिसे सद विधिपवेक.उत्सवकरे जे दोलापर चदे 
हए कलियुग के पपा के नाश करनेवाले कृष्णजी को देखते हं ६ 
वै हारं अपराधे ्रूटजाते हँ करोड जन्मके पाप तवतक रहते 
है ७ जबतक संसार के स्वामी रौर संसार के नायक देवको नही 
मुलाता है ओर कलियुग मं जे दोलापर चहेहुए जनादंनजी. कों 
देखते ८ वे गऊश्वादिके मारनेवाले मी हो तोी ्रटजातेद अरो 

मी क्या कथाह दोलाके उत्सव मे महादेव समेत देवता प्रसननहोते 

है ९ ऋषि, गधरवोके समह ओर रमा आदिक अप्सरा के मुः 

एड प्रसन्न होकर आंगनमें नाच॑ते गीत ओर बाजा बजति ६१० 
वासुकि इत्यादिक नाग, देवता शौर देवों ॐ ईश्वर ये मवान्‌ के 
द्शीनकी लालसावाज्े दोलमे प्राप्त दोतेहं ११ दोलायात्राकं न 
मित्त दोलवेदिन चैत्र वैशाखमें एथ्वी के स राणी ओर सव द्‌. 
वता १२ निचय भगवान्‌ के दोला स्थित होने मपर हत 
विष्णुजीको दोलामे स्थित देखकर तीनोंलोकमे उस्सव होतादै १२ 
तिससे सेकदकाम द्लोड्कर दोलाकेदिन उत्सवकरो क्क दा 
पर चदेहए भगवानकेषास प्रहा विष्णुभी प्रातहोतहं 9४७९ 
दोलाधिरहए भगवान्‌ वर देनेवालेको स्मरणकर करत ह दोलाम 
स्थित दष्णजीका जे -जागरण करते हे .१५ उनको सब्र पय्‌ 5 
फलकी प्रापि एकषटी पलमे होती है दोलामे स्थित विष्णुज।का जं 
चेत्र अर पशा मे देखते ह १६ वे देवदेव से वदित विष्णु क 
साथ कीड़ाकरतेह दक्षिणमुख देव गोविन्दजीको एकवार "1 ६९ 
कर मनुष्य बूहमह्या से ्रटजाता दै दोलामें चदे गतर्‌ क ह 


२९४ पद्मपुराण भाषा । | 
लोग प्राघ्तहं ओर माधवजी का हम ध्यान करते हे वहादव हमको 
मरित १७।१८ यह्‌ गायत्री से पूजन हे ॥ लक्ष्मीजी के पति 
गोविन्द, लक्ष्मीकण्टवलि भगवान्‌ क हम नमस्कार करत ह मत्र 
पर्वैपजन विधिपवेकं करना चाहिये १९ फिर यथाशक्ते से एकाथ. 
चित्त होकर गुरुजीको दक्षिणादेवे ओर सदेव भङ्किपे विष्मुजीकरो ' 
गानकरे तो परिपिणं होजवे २० हे पावती वारंवार आर बहुत क 
हने से क्ये दोलामे स्थित विष्णुजी सव पापा के नाशनेवाले हं 
२१ जिन मनुष्यो करके अच्छीतरह्‌ से पजन किये जातेहं उनको 
देव सबक्ढ देतेहं जहा देवता, गन्धव, किर, ऋषि २२ बहुधा 
दोलामेचदे भगवानूकेपास निस्पदेह्‌ आते है ९३ शनसो भगवते 
वासुदेवाय-इसर्मत्रसे पननकरावे ॥ सोलह उपचारो से विधिपुवेक 
पजाकरनी चहिये पजन करने से धम्मे, खथ मख्य सवकाम नि- 
रचय प्राक्त होते है २४ अंगन्यास्त, करन्यास आर सब शारीरक 
न्यास इसत से करे २५ आगम मे कटेहुए मंत्र से भारीरउत्सव 
करनाचाहिये आर श्रीलक्ष्मीजी समेत भगवान्‌को दोलामे चदव 
६ भगवान्‌ क अगे नारद्‌ आदिक सुरि वेष्णव ओर विष्वक्‌. 
सेनञरादिक भक्त सदेव स्थापित करे २७ आर पांच वाजास के 
शब्द से बुद्धिमान्‌ आरती कर आर पहर पहर मे यलसे पज २८ 
सुन्दर नारियल तथा केखाओरो से अघेदेवे तिसपीढठे यल्से पजे २९ 
हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे शंख, चक्र ओर गद्‌के धारण करनेवाठे 
हे देव, हमारे खघंको यरहण कीजिये ओर हमारेडपर दथाकीनिये 
३.० वैष्णव मनुष्य शेषञ्रघेको वेष्एवोकोदेकर बाजाबजव्विं ओर 
नाचकरावं ३१ तेसपीठे सबलोग विशेषकर भलि एथ्वीे जि- 
तनेतीथं आर कषेत्रह ३२ वे सब उसदिन मे देखने को वहां भ्रात 
हत € एसाजानकर हे पाव्वेती देवी भारीउत्सव करनाचाहिये २३ 
उस्सवके करनं से बराह्मण, कषत्रिय, वेश्य, शृद्र ओर दसरीभी जाति 
शख चक्र ऋ!₹ मदूके धारण करनेवाले जानने चाहिये ३४॥ 
ण 
मोऽ्यायः ८३॥ 





षट उत्तरखणड। २९५ 


(भ ०, £" + 
चरस्व श्रध्याय।॥ 

दमनकमहोत्सवका वर्णन ॥ ॑ 

महदेत्रजी बोले कि इसी चेत्रमहीने की यादशी द्मनकोत्सव 
विशेषकर अच्छीविधि से करना चाहिये १ श्रदासे वेष्एवजन प. 
एयकारा रार मनुष्यसमृहो के आआनन्द्‌ वदानेवाज्ञे उत्सवक्छो करं 
देवता. के श्नानन्द॑से उतपन्न दभ्या दमनमंजरी हे २ वह्‌ वैष्णव 
भक्त [करकं सव पजाके-फलकी इच्छसे चैत्रके शृषपक्नकी द्वादशी 
भ नवद्न करनी चाहिये ३ महोत्सव मे मन लमनेवाल्ञा मनष्य 
श्रष्ट भक्केसे इस उत्सवको करावे तिसमे पहले उस्सव करानेवाल्ला 
आ्रापहा खद्‌ बगीचे मं जवे ¢ ओर गरुजीकी आज्ञा रतिसमेतं 
पजनकर ह कमदव हे संसारके मोहन करनेवाले अपके नमस्कार 
है ५ विष्णुजी के लियिमे इकट्ठा करतार हमरे ऊपर इृपाकीनिये 
पिर गीत र वाजा के शब्दोंसमेत धरको लवे ६ हे प्व॑तीजी 
एकादशीमे रात्रि मे भङ्किसे वैष्णव मनुष्य अधिवासनपूर्वंक पजन 
करे ७ ओर तिनके अगे सर्वतोभद्र मण्डलबनाकर रतिसमेत देवों 
कै स्वामी फो स्थापितकर ८ वुद्धिमान्‌ मनुष्य सफेदवखों से आ- 
च्छादितकरं दमनजीको स्थाप्ितकर ब्राह्मणो मे शरेष्ठ वेष्णव वहां 
प्र पजनकरं ६ कामदेव आर रतिजी के अथं नमस्कारै पवंादि 
दिशामें स्थापितकर बुद्धिमान्‌ कामदेवजीकरो पजे १० चन्दन, पूर, 
धूप, दीप, भारती विधिपव॑क भक्तिसे राति मे करनी चाहिये ११ 
मदनजी के अथं नमस्कारह देषा पदकर पव मे मन्मथ के अथं 
नमस्कार हं यह्‌ पदकर'आग्नेयकोण मे कंद्पं के अथं नमस्कारहं 
यह्‌ पकर दक्षिणम अनंग के अर्थं नमस्कार यह पदकर न्॑- 
त्यकोणमं भस्म शरीरवाल्ेके अर्थं नमस्कारै एसा पढ़कर पर्चम 
भ स्मरके अथं नमस्कारहे'यह पदकर वायव्यमें दर्वर के श्रथ न 
मस्र ठेसा पकर उत्तर म पुष्पवाण के अथं नमस्कारे एसा 
पदकर दशान्थ म ॥ इसमांति सव चारोदिशाञं मे पूजनकरवि 
भगवान्‌ के प्रजन होनेमे व देवता अच्छीतरहसे प्जित होजाते 


२६६ पद्मपुराण माषा! 
हे १२ अक्षत, चन्दन, रप, दीप, नैवेय ओर पान से द्मनककरो 
वजनक्रे ॥ तिप परुषको हम प्राह ओर कामदेवजीको हमलाग 
ध्यान्‌ करते है वे अनंग हमको ्ररितकरं इस कामदेव का गयत्री 
सते एकसो आटबार दमनकजी को अभिमत्रितकर नमस्कारकरं ॥ 
पृष्पवाणजी संसार के भ्रकाशकरनेवाले मन्मथ, संसारकेनेता, रति 
की प्रीति के करनेवाल्ेकेअथं नमस्कारै १३ हे देवदेव, हे श्रीविं 
सवेश, हे रतिके पति, हे संसारके.मण्डनकरनेवाल्े अपके नमस्कार 
है १४ हे संसारके नाथ, हे सबके बीज आपके अथं नमस्कारे इन 
पगम मे कटेहुए अनेक्रकार के मंत्रो से विशेषकर १५ यत्तसे 
लक्ष्मीसमेत भगवान्‌ की पजाकरे तदनन्तर ब॒द्धिमान्‌ पुरुष उस 
कमे को मगवान्‌ से निवेदनकर जागरण करवि १६ हे देवदेव, हे 
संसारके स्वामी, हे वादित थे के देनेवाज्े, हे कमिश्वरी के श्रिय 
हे विष्णुजी हदय में स्थित हमारी कामनाश्मों को परीकीजिये १७ 
इसध्रकार इन बहुत मंत्र से यल से श्रीनिवास, संसार के स्वामी 
भक्तो के कल्याण की इच्छा करनेवाले भगवान्‌ पजने चाहिये १८ 
तदनन्तर दमनक मुष्टिको. यहणकर मलर्मत्र से लक्ष्मीजी मोर वि. 
ष्णुश्ादि देवताओ्को दमनकको निवेदितकरे फिर चन्दनश्मादिकों 
से महती पजा आर गीत वाजा जर नाच से भारी उत्सवकरे भोर 
देवजी के आमे स्थापित कलशके जरको देवजी के चरणो मे खो 
इकर उसी दिन म जलक्रीडा करे फिर कपड़ा गहना ओर द्यो 
से ्रद्धाप्वेक अपने गुरुजी को पजे तदनन्तर आप वैष्णव आर 
बन्धुच्ासमेत भोजनकरे १९ महादेवजी बोज्ञे कि दमनक मंजरीसे 
जा वष्णुजी को पजं तो संसारके स्वामी के पजितहोने मे मे सदैवं 
पा्जत हा ताहू २० आर हे पावती बाह्यएक्छा मारनेवाल्ला, सोना 
चुरानहारा, मदिरापीनेवाला ओर मांसखानेवाला भी दभनकोत्सव 
दखकर पापा स दूटजाताहः २१ इसप्रकार जिन वैष्णवो ने मंजरी 
स ठमनक्‌क। पजा तो उन्होने सबतीथ करिलिये २२ वेदक पढना ` 
मर शाखका भी पद्ना आर अग्निहोत्र भी उसने करल्लिया जि 
सने मजरी से भगवान्‌ को पजा २३ चौर ब्रह्मण, क्षत्रिय श्र, वेश्य 


ध १६ उत्तरखश्ड । २९७ 
ओर दूसरी जातिर्योका भी कुल श्रेष्ठ ओर अत्यन्त धन्य होजाता 
है २९ जिस कलमे उतयननह्ोकर दमनक उत्सव फियागय। वह कुल 
धन्यहे ओर जिसने विष्णुजीका पूजनक्षिया वह मतुष्य भी धन्यं 
हे २५ चेत्र वेशाखमें दमनकके उत्सव होनेमे मनुष्यको हजार ग- 
उओ क देनेका फल मिलति २६ वसन्तऋछतु म मछिकाके फूलों 
से जो मनुष्य भगवान्‌ को शरेष्ठ मक्किसे पजताहै वह मुक्तिका मा- 
गी होताद्‌ २७ मरूक ओर दमनक ये शीप्रही भगवान्‌ को प्रसन्न 
करनेवलेहे इससे श्रेष्ठमनुष्य पुजा अवह्यकरे २८ हजारगऊ, क- 
न्यादान ओर एश्वीकादान भी विष्णुके पजन करने से होजाताहै 
२९ ओर जो चैव वैशाख मे दमन की एकएक भंजरी य्रहएकर 
भगवान्‌ को.पजताहे ३० उसकी पुण्यकी गिनती को हे पावतीजी 
मे नही जानता वह्‌ निश्चय इसलोक ओर पररोक मे धमं अथं 
ओर कामको भोगकर भगवान्‌ के पदको प्रा्तहोताह ३१ ॥ 

इति्प्यमहापराणेपवपंचाशत्साहस्पिहितायासुत्तस्सर्डेदमनकम्य- 
त्समोनामचतुरशीतितमोऽभ्यायः ८४ ॥ 


पचासीषं श्रभ्याय॥ 


शयनमहोत्सवका वणेन ॥ 
महादेव जी बोरे कि अनन्दसमेत, उत्साह करनेवाला वेणवे 
भक्तिसे वैशाख की परमासी मे जलमे स्थित मगवान्‌ को पृजे 9 
गीत, बाजा,नाच अर पुण्यकारी भारी उत्साहक प्रस्तासमेतं 
एकादशी मे भगवानको देखे २ ओर भक्ति सेही भगवान्‌ क गीते 
गाकर सुन्दर उत्साहकरे रौर भगवान्‌ .से यह कहे कि हे देवेश है 
` सुरेदवर जी इस जले आप सोदरये २ आपके सोने से निरस्संवेह 
संसार सो जातादे भर जे मनुष्य मेवोके अगम वषौऋतुमे जलन 
स्थित ममुत्राूको करते उनका नरकमे दाह नहींहीता सानः च, 
दी, तावि.।५ वा मही के बर्तनमे भगवान्‌ को सुखि उस वतन र 
ण्ठा सुगन्धयुक्तं जल रषे ६ बुिमान्‌ मतुप्य उस जलम मगः 
वानृको स्थापन करे गोपाल वा रामनाम.७ बा शार्प्रामकी दला 
हठ 


२९८ पद्मपुराण भाषा 
चा मञ्चिको विेषकर स्थापनकरे तो उसका अपारपुण्य हौताहं ८ 
जवतक रेष संसार चन्द्रमा अर सथ्य रहते है तबतक उक्षके कुल 
न रोह नरकमे नहीं जाताहै € तिस्षसे हे पावती ज्येष्ठ म जल म 
स्थित मगवानको पज तो वह मनुष्य प्रलयपयन्त तापरहित ह 
जाताहै १० सुन्दर ठण्डे जलमे तुलसीदलसे वासित भगवान्‌ को 
आआषाद ओर ज्येष्ठमें पजे 9१ षाद अरं ज्येष्ठमे जे जरम स्थित 
भगवान्‌ को अनेक भरकारके फलो से पजते हे बे यमराजकी पीडासे 
छट जाते १२ भगवान्‌ को जज्ञ अत्यन्त प्याराहं जलम सीतेहं 
मीर जल प्रिये तिससे विशेषकर जलमें स्थित भगवान्‌ को पजे 
१३ जके बीचमें स्थितकर शाख्यामकी सतिको महाभक्िसे जो 
पजता है वह्‌ करम पवित्र होति १४ ककराशि यर मिथुन के 
सर्योमें विशेषकर मङ्किसे जो जलके बीचमें भगवान्‌ को पजताद 
पौर विरोषकर इादशी म जसम स्थित जर मे शयन करनेवाले 
मगवान॒को पजतहि तो वह्‌ सौ करोड़ यज्ञके एलको प्राघहोताहे 
१५। १६ जलके बतंनमे रखकर जे मतुष्य वैशाख महीनेम लक्ष्मी 
के पति भगवानको पजते हे वे एथ्वीमे देवता ३७ बतेनमें चन्दन 
जल जकर हाद्शीकी रात्निमे जो भगवान्‌ के चद्‌(कर पजन करता 
हे वह्‌ म॒ङ्तिका भागी होता है १८ श्रद्धारहित, पापात्मा, नास्तिक 
सदेहयुक्क आर हेतुनिष्ठ ये पांच पजाके फर्के भागी नहीं है १९. 
भार ह महादेवि तेसेही जलमे स्थित संसारके स्वामीफो जो मन्‌- 
ष्य नित्यही पूजताहे वह महापापों से द्टजाता हे २० ॐ हीं हीं 
रामायनमः ॥ इस म॑त्रसे पजन कहा हे ॥ ॐ ीहृष्यायगोविन्दायं 
गोपाजनवन्नेभायनमः ॥ इस मेत्रसे जक को अभिमंत्रण करै ॥ हे 
दवदव ह महाचम्‌ ह शगुका खत क चिहुयक्त २१ हे सहदेवह 
[वरव यावन जापकं नमस्कारह ह देव अघे ग्रहण कोजिये ओर स. 
कूटकर भगवान्‌ की सायज्यताक्ने 
घरात होति २२ एकाथचित्त होकर द्यदशी मे रात्रे जागरण कर 
नार हत दव विष्एुजी को मक्तिपूवेर सेवन करे २७ इसध्रकार 


| ष्व उत्तरखण्ड । २९९ 
मक्किभाव स तसर, भक्तिकी इच्छा करनेवाज्ञे मन॒ष्य वैशाख संब- 
न्धी विष्णुसंज्ञक उत्सव करं २५ आगम में कहेहए म॑त्रसे विधिको 
करावें हे महादेवि इसप्रकार कृरनेसे करोड यञ्ञके करने फे बरावर 
फल होताहे २६ रागदेष शौर महामोहसे शटकर इसलोकमें मनु- 
ष्य सुखं भोगकर भगवानके सनातनको प्राप्तहोताहै २७ ओर जो 
ब्राह्म भक्तेभावसे थ्वी मे उत्सव करताहे वह सब पपोसे क्ट 
कर निचय वैकुणडको जाताहे २८ वेद्‌ ओर शाख्के पद्नेसे हीन 
मनष्यभी भगवानमें भक्तिको प्राक्तहोकर वैष्णव पदको प्राक्चहोताहे 
२९ आत्माराम, सदेवसुक्त ओर आतमा जीतनेवाला होकर जबतक 
चन्द्रमा ओर सर्य तबतक विष्णुजी के पदको प्राप्तहोताहं २०॥ 


इतिश्ीपा्ेमहाएुराणेषचप॑चाशसादसप्संहितायायुत्सतण्डेउपामहेश्वर 
सेवदेशयनमहोतसपोनामपञ्चाशीतितमोऽभ्यायः ५॥ 
लियासीका च्रभध्याय ॥ 
पत्ित्रारेपण का वणन ॥ 

महादेवजी बोले कि हे पावतीजी श्रावण कं महीने के प्राप्तहोने 
प्रे पवित्रारोपण विधि करनी चाहिये जिसके करन सं सुन्दर भारतः 
उसपन्न होतीहै 9 बुदधिमानीं करके विष्णुजीका पकित्रार पण चदा 
से करने योग्य हे जो मनुष्य इसका करतहै उसकी वाधिकं पूजा 
-पं होजाती ह २ विष्णुजीके पवित्रारोपणमे आस्म सुख हता 
है अर विष्णुजी के सदा पजन करने से अनेकं प्रकारक सुल क 
्राघ्षदोता ३ ब्राह्मणी के कातिहुए या अपने कतिहुए या अच्छी 

शूद्री के कतिहुए सत्र वखंसे या मोल लनम जिसही के यहां मि 
४।५ या क्षौम वख से पवित्रारोपण विधि कर्‌ चाद था सान या 
इनके न मिलनेमे बद्िमान्‌ मनुष्य सव धतुच् का सन ग्रह एकरं 
विधिपू्वक ६।७ त्रिटतकर जलसे धोकर्‌ लिगम।लग म पर 
मतिम चैसी विधि उसके अनसार ८ बुद्धिमान गाठ। पन्त चरण 
तथा तदी के बराबर ज्येष्ठ, मध्य आर्‌ कनिष्ठ पवित्र कराय € सरल 
भर्या छममहीने या तीन महीने की गिन सूत एकौ आठ 


३०७ पद्यपुराण माषा । 

मन्थिका १० मा उसकी आधी संख्यास युक्त बनात्‌ (लगम्‌लग्‌- 
संज्ञक मगा नागोसे संयुक्त ११ मतिम पवित्र वनमालक जसनत्र- 
कार शोभाहो वैसा बनवावे जिससे विष्णुजी प्रसन्नहा १२ इस्‌त्र 
कार गन्धनाम पवित्र सदा करावे तंतुनाम से सयुक्त एकं पवित्र 
वैष्णव मनष्य करें १२ देवताओं का पवित्र विष्णुदवत कहा ह 
घ््रम्बरीष आखर ध्रव आदिक भक्तोको १९ पीड से पावेत्र देन याग्य 
पवित्रारोपण मे केरी परेवा तिथि कही ह १५ लक्ष्मी देवीकां 
तिथियेमिं उत्तम हितीया कही हे ठतीया आपकी चतुथी गणेशजी 
की ३६ पंचमी चन्द्रमाकी षष्ठी स्वामिकातिक को सक्तमी सूय का 
व्मघ्ठमी दगौकी १७ नवमी मादकाश्मो की दशमी यमराज कीःए- 
कादशी सबकी हादशी लक्ष्मीजीके पति भगवानकी १८ त्रयोदशी 
कामदेवकी चतर्दशी महदेवजीकी परपमासी ब्रह्याकी पूजनमे १€ 
पवित्रारोपण के उचित ये सव तिथियां कही है कनिष्ठमं बारह म- 
ध्ये चौबीस २० उत्तमम छत्तीस पवित्रकमें ्रन्थियां ह इनको 
कपूर, केसर, चन्दन आर हद्दी से २१ रगकर सबको नवीन कर- 
डकमे स्थापित करे देवता का पजन जहांपर हे वहांपर देवता 
की तरह स्थापित करं २२ पहले देवपजन कर पवित्रको अधिवा- 
सितकर तदनन्तर पजनकरे २२ पवित्रो में जे देवताहें तिनके स 
मीप प्रापतहोवे ब्रह्मा विष्णु चौर महादेव ये तीन सृत्रके देवतां २४ 
क्रिया, पौर षी, वीरा, चौथी अपराजिता, जया, विजया, सक्तिदा, सदा 
शिवा २५ नवद मनोन्मनी दश सवैतोमखी यें मन्थियों के देवता 
स्न मे भरवेशयुक्त करावे २६ आबाहनमुद्रा खर शाखमे कटीहरई 
विध स सबको अवाहनकर सच्निधीकरण २७ सन्निधीकरणमद्रा 
से कर रक्ष्यासुद्रासे रक्षितकर घेनुमृद्रा से अगतीकर मगान्‌ के 
जाग लाकर कलशका जल ज्ेकर आगममें कटेहृए म॑त्रसे प्रोक्षण 
छीङष्णाय दस -मंतरसे कर चन्दन धप दीप नेवेयादिक देकर पान . 
दिकं भी देकर सोलहो उपचार आदिसे पवित्र देवताको पजन 

कर सुगन्ध वस्त्रा स पवित्रको धूपितकर भगवान्‌ के सम्मखहो 
नमस्कार युदा त भगवन अभिर्मत्रष करे किं हे महादेव देवीं 





ष्ठं उत्तरखशणड । 

श्रीर गण आदिकं समेत तम नवते जतिहो भ॑तरौसे पशिवार ओर 
लोकपालो समेत २८ हे भगवन्‌ हे विष्णजी विधिके सम्पण होने 
के जिय अहये सथर जापका पजन करूगा नियत सांनिध्यं की 
जिये २९ एर तिस गन्ध ओर पपित्रको देव, राघव श्री विष्एजी 
के चरणमं रख सबेरे अपनी क्रियाकर पुण्याह स्वस्तिवाचन जय 
जय शब्द धटादिकं बाजास्मोके शब्द्‌ नगारा आदिक पवित्र शब्दीं 
से पजाकरे तिस पीडे पहल ज्येष्ठ फिर मध्यम ओर कनिष्ठकी कम 
से पजाकरे ऽ्वास॒देवायविद्यहे विष्एदेवायधीमहि त्नोदेवःप्रचो 
दयात्‌ इस मनत्रसे अथवा अपन मत्रा स पवित्र दनकर तदनन्तर 
भारी विष्णजी के प्रसन्न करनेवाली पज करे जिसके करनेसे है देवि 
आसा विष्णजी प्रसन्न होते हं २० चारो दीप माला विधि से 
करे ओर बदिमान्‌ मन्य चार प्रकारकी अघ्नकी नवेद्य करावें ३१ 
अर पजेहटए पविघ्रं को फिर देवे तदनन्तर भकस अगुरु ज का 
पज २२ कपड़े रौर अलंकारकी विधिसे श्रीगुर्‌ जीका अच्चातरहं 
से पजक तिस पीके पवित्रक्नो धारणकरे ३३ चोर वेष्णर्वोको पानं 
आदिक देकर अग्निको पृ्णाहुति दे श्रीनिवास श्रीकष्णज्‌।क कष 
निवेदन कर फं हे भगवन्‌ केशवजी मन्रहान्‌ क्र्याहन्‌ रोर भक्ति 
से हीन सेने आपकी अच्छीतरहसे पूजाकी दे इससे निरचय मरा 
सव पर हो ३४ तदनन्तर इष्ट बन्धु आर वर्धय ब्राह्मण समत 
शु अन्नको आप भोजनकरे इस सुन्दर पृजनका ज उत्तम ब्राह्म 
सुनते हे उनके सव पाप क्रटकर विष्णुजी के ॐ पर्दका भातत 
है २५ जबतक चन्द्रमा अर सूथै तपते हँ तबतक वसह पितर 
आरोक निस्संदेह तपतहि ३६ णएथ्वी मे जितने दान आर [नयं 
ह वे सब पवित्रारोपण करने से पणता को परा्तहीते द ३७ यहं 1 
वित्रारोपणएविधि उत्सवोंका राजाह ब्रह्मण का मारनेवाला भ। इस 
से निस्संदेह श॒ होजाताहे ३८ हे पवैतीजी सत्य सत्य म कत 
रं पविन्नारोपणमें जो पुण्ये वही दशैनके करने सै भी हत € ३९ 
मर शद्रभी जो भक्तिमावसे पवित्रारोपणविधि करते टं व अयत 
धन्ये ४० अर मेने जो मुक्ति कं देनवाली श्रीविष्णजीकौ भक्ति्कय 


~~ 


२०२ । पद्मपुराण भाषा। `, 

हे इससे में धन्य, कृतङ्ृत्य ओर सोभाग्ययुक्त ट्वा म द्र ४१, ॥ 

इतिशरीपाममहापुराणेपथ प्ाशत्साहस्प्ंसंहिताथायुत्तरसरडेआमदेखरसवाः 
देपवित्रारोपणंनामषडशीतितमोऽष्यायः =६॥ ` 


सत्तासीवां अध्याय ॥ 

महादेवजी बले कि चेत्रमे चंपक या चमेली के फूलसे शके 
लाशनेवारे केशवजी पूजने चाहिये 3 दमनक मरुकं अथवा वेल 
के फूलोसे संसारके स्वामी सब ददवरो के ईश्वर विष्णुजी को पजं 
२ हे पावेतीजी चैत्रके महीनेमे मनुष्य सुन्द्र्‌ लाख कमल्लो सेवि 
ष्णुजी को पजते हे २ वेशाख मे टषके सूर्यामे भगवान्‌ केतकीप्रत्र 
से पजने चाहिये % जो भक्किसे मगवान्‌ को पुजताहे उसके उपर 
सैकड़ों मन्वन्तर भगवान्‌ प्रसन्न रहते हे ज्येष्ठ महीने के प्राप्त होने. 
मे अनेक प्रकारके फूलों से .भगवान्‌को पूजे ५ उनके पजन करनेसे 
सब देवताओं का पजन होजाताहे हजारों पाप ओर सेकडों महा- 
पाप करके भी ६ मनुष्य लक्ष्मीसमेत विष्णुजी जहां रहते है तहां 
को प्रा्तहोतेहे अषादके महीनेमे विशेषकर पूजा ७ करवीर जाल 
पुल आर कमलो से सदा करनी चाहिये जे मनुष्य इनसे पजा कः 
रतेहे वे पुण्यभागी जानने चाये र सुवणेके समान कर्देवके फूलों 
सें जे विष्णु गोविन्दजी को पूजते हँ उनको शनेद चर से उन्न डरः 
नहीं होताह ९मेधो के आगमने मेघो के समान शंयामवणं भगवान्‌ 
कदम्ब के फूलों से पूजित हए जबतक चौदह इन्द्र बीतते है तव 
तक वां्ित कामनाञ्मोको देते ह ३० जैसे लक्ष्मीजीको प्राक्तहोकर 
भगवान्‌ प्रसन्नहोते ह वेसेही कदंबके फूलको भाप्तहोकर भी प्रसन्न 
हातेह ११ तुलसी ओर ृष्णतुलसीकी वंजुलों से सदा पजन कयि 
हुए भगवान्‌ नित्यही कष्टक हरते १२ श्रावण के महीने के भात 
होने म अलसीके पूल तथा दूबके दल वा विरोषकर अनेक भकार 
के फू से जे भगवान्‌ कर पृजते हँ उनको भगवान्‌ प्रलयपरथन्त 
अनेके प्रकारकी कामना देतेहं १२। १९ भाद के महीने के प्राप्न 
होनेमे चम्पक सद्‌ फूल तथा लाल सिन्द्रकं १५ वा कमलं से 





| उत्तरखणड । ३०२ 
पूना करने सव कामनाओं का फ़ल प्रा्होताहै शुम कुवारके म- 
हीनेमे भी भग्वान्‌ का पजन करेनां चाहिये १६ ज॒ही नवीन च- 
मेरी तथा ्रनेक प्रकारके सुन्द्र फलो से मनुष्य भक्तिपू्वक यल 
से भगवानूकी पूजन करे १७ जे मनुष्य कमलको लेकर जनादन 
जीको पजतेदं उनके एथ्वीमे धर्म अथै काम ओर मे भातदोती 
है १८ कातिक के महीनेके भ्राप्तहोने मे महेश्वरजी पजने चाहिये 
जितने ऋतुके एूलहे वे सव भगवान चदव १९ तिल वा तिल 
के फलो से भीं प॒जनकरे इनके पजन करने से अपार एल मिलता 
है २० कातिकमे वकुलके फूल, पुन्नाग वा चम्पको से जे जनादन 
को पजतेहे बे मनुष्य देवता मनुष्य नहीं हँ २१ अगहनमें यतसे 
सनक भकारके पूरु नैवे धूप ओर आरती से भगवान पूजने यो. 
गे २२ विशेषकर अगहन मे सुन्दर फूल से पने पोष महीने मे 
अनेके प्रकार के फूल भौर कस्तूरी के जल से भगवान्‌ का पूजन 
करना कल्याण देनेवाखहे माघ महीनि मेँ अनेक प्रकारके फूलों से 
पजे २३। २४ भगवान्‌ कै पूजन होनेसे मनुष्य निश्चय बाधितो 
प्राप्त होताहे तथा कपर से उत्पन्न पूजा आर अनेक प्रकार वेद्य 
भोर लङ्से २५ फाल्गुनके भ्रासहोने मे भगवानकी फूल लेकर 
वसंतचऋतुकी प्जाकरे २९ वा सव नई वस्तु से पजनकरे जग- 
साथजी के पजन होने से श्रीविष्णुजी क भसाद्‌ से मनुष्य नित्यही 
नाशरहित वेकुणठ पदको प्रा्तहोताह २७॥ क 
इतिशवीपाद्मेमदाएुरणेपंचपंचाशत्सदहशसंहिताय घुच्रर्डेउमामहैश्वस्संषादे 
शि. मासिकपुष्योनामसक्राशीतितमोऽध्यायः ८७॥ 


श्रटुासी्वां अध्याय ॥ 
| ` ` कारिकमाहास्यका वणेन ॥ =, _ _ _ 
` सुतजीबोले कि एक समय मे नारदमुनि छृष्णजी के देखने की 
दच्याकर सुन्द्र कल्पदक्न के एूललेकर द्ारकपुराका चराय १ त्‌। 
रृष्णजी ने स्वागत से नारदजीका बडा आद्र किया आर्‌ अध्य, 
पाय रोर आसनदिया २ तव नारदजी ने क्पटघ्न क एूलाको ह 


३०४ पद्यपराण भाषा । 
ष्णी को देदिथा कृष्णजी ने सोलदृहजार ख्यो मे उन एूलोको 
बाटदिया ३ परन्त सत्यभामा को मृलगये आर सवका अभुजी ने 
दिया तब तो सत्यभामाजी करोषयुङ्क होकर कोपमवनमे चरीगडं 9 
छष्एजीने यहहारु जानकर कोपभवन मे जाकर सत्यभामा को स- 
मम्प्माकर मनते गरूडजीको स्मरणकिया ५ स्मरणकरतही. गरुड 
जी खाकर आगे खडेषटये तबवेगसे कृष्यजी गरुडपर चढकर प्यारी 
सत्यभामासे बोज्ञे ६ कि हे सस्यमामा त॒म कोध न कये तुम्हरोलिये 
देवताश्ंसमेत इन्द्र से विरोधकर तम्हरे आंगन मे कल्पदक्षको 
वहसि लाकर जगामा हे महाभागे मेरे अपशधको क्षमाकरो एेसी 
प्रतिज्ञाकर ृष्णजी सत्यभामासमेत ७।८ शीघ्र देवलोकको इन्दर 
के पासगये तब उनसे कर्पदक्ष को मांगा तो इन्द्रने कृष्णजी से 
कहा ९ कि हे प्रभुजी आपकरके यह्‌ कस्पदक्न एथ्वी में पराप्षहोनेके 
योग्यनहीं है ये वचन सुनकर महाबाह्‌ कृष्णजी कोधयङ्त होकर 
कर्पटक्ष को जड से उखाडकर १० वेमसे गरुडपर धरलेते भये 
तब अत्यन्त बल्ली, वीयेयुक्त, वजके धारणकरनेवाटे इन्द्रजी शीः 
प्रतासे वजज्ेकर ११ गरुडको मारतेमये ओर कहा कि कल्पट्क्ष 
कौ लोडदौो तव तो इृष्णजी ने वकी गौरव से एक पत्रो छोड़ा 
आर आप शीघ्रतान् हारकापुरी मे पा्तहए इन्द्रे वके प्रहारसे 
तीन वाहन मयूर, नकट ओर चाषहोगये फिर हृष्णजीने सत्यभामा ' 
के धरम कल्पटक्षको लगादिथा तिसी समयमे नारदजी सत्यभामा 
के स्थानम आये तो उन्होने नारदजीका बडा मानकिया ओर बोलती 
१२।१२॥ १९ कं इसप्रकारका कल्पदक्न ओर इसी प्रकारके पति 
जन्म जन्म म कंसं हमको प्राप्तहगे यह्‌ आप हमसे किये १५ 
जब इसप्रकार सत्यभामाजी ने पत्रा तो मनि मे श्रेष्ठ नारदजी 
१।ल २ ह सत्यभामाजी तुलापुर षके दानसे तुमको ब्राप्तहोगे १६ 
तब तो सस्यनामाजी ने कलपदक्षसमेत क्ृष्णजको विधिसे तीलकर 
नारद्जी कौ देदिया तारदजी सन सामयी लेकर स्वर्भको चज्ञेगये 
१७ सूतजीबोले कि भगवानूकी आज्ञालेकर जव नारदजी चलेगये 
तः ्रसत्तात्त लह मुखवाली सत्यभामा वासुदेवी से बोली १८ ` 


[कात पष्ठ उत्तरखण्ड । ३०५ 
किम धन्य ओर कृत्यं मेरा जीवन सफल हमारे जन्म्‌ ओर 
दानमे हमरे माता पिताभी धन्यं १€ जिन्हे तीनो लोकसे अ. 
धिक्‌ माग्यवाली हमको निर्चय पेद्ाकिये जिससे सोलदहजार 
कियो मे मं अधिक प्यारी २० आर्‌ मेने कटपर्षसंयुक् अदि 
परुषको विधिपवेक नारदृजीकेो समित कियाहे २१ कल्पटृक्षकी 
वार्ताको भी थ्वी कै प्राणी नहीं जानते है सोह करपदक्ष इसस्षमय 
म हमरे धरम स्थितहे २२ आर्‌ तीनो लोकों के स्वामी लक्ष्मी के 
पतिकी मै सस्यन्त प्यारी इससे हे मधृसूदनजी आपसे कृ प्‌ 
वना चाहती २२ जो प हमारे भ्ि्कर्नवाले है तो विस्तार 
से किये किं जिसको सुनकर फिर मै अपना हितकरं २४ ओरहे 
देव कर्पनेभी आपसे वियोग न हो सूतजीबेोन्ते कि इसप्रकार सु- 
मदरमुखयुक्त मगवा्‌ ने प्यारी के वचनसुनं २५ सत्यभामाके हाथ 
मे हाथकर कल्पटृक्षके नीचे विलाससमेत अनुचरोको मनाकर खी 
सहित प्ाप्तहुए २६ प्रकाशित पुखुकावलीयुक्त अंगवाले संसारके 
स्वामी हंसकर स्यमामासे उनकी भ्रीतिके परितोष के अथं वोठे 
२७ हे प्रिये तुमसे अधिक प्यारी सोलहहनार लिया म को 
नहीं है तुम हमरे पणो के बरावरहौ २८ तुम्हारे लिये देवता 
. समेत इन्द्र से विरोध किया तुमने थोडा बहुत जो कृ मगा २९ 
देनेके नही योग्य अथवा करने के यौग्य ओर नहीं कटने के याग्य 
-सवको परा करतां तुम्हारे किये ्रश्चकतो केसे नदीं कट्र॑मा जो 
तुम्हारे मनम व्तैमानहो वह सवंत मे कटटूंगा ३० ततव सत्यभ 
मा बल्ली कि दान, बत ओर तपस्या मेने पूवेकराल मे कया कथ है 
जिसमे मै मानुषीः सब मानुषियोंका तिरस्कारकर पावेतीक समान 
निरचय हट २१ तुम्हारी अदयं, नित्यदही गरुडके उपर चद्‌ 
कर जनिवाली आर आपके साथ इन्दरादिक देवता के स्थानक 
भी पराप्त होचुकी ह ३२ इससे आपसे यह पुना वात ह 
मने क्या दुसरे जन्ममे शुभकियाहि कौन शील श्रौर किसकी कन्या 


क 


-थी २३ तव श्रीृष्णजी बोलते किं हे कान्ते एकमन होकर सुनो जो 


तुम पूष जन्ममे थी ओर पुण्यव्रत किया था वृह सव तुमसे करत 
। ३९ `! | 


२०६ वद्यपुराण भाषा । | 
टर २४ सतयुगके अन्त मं मायापुर न ब्राह्मणों म उत्तम आत्रेयं 
देवशमानामकये जो कि वेद ओर वेदांग के पारगामी ३५ अति- 

याका सत्रं करनेवाङे अग्निकी सेवा करनेवाले सौरके तमं 
परायण नित्यही सर्यैको आराधन करते साक्षात्‌ दृस्तरे सूयक नाई , 
थे ३६ भ्रधिक्‌ उमश्वाज्ञे उनके मृणवती नाम कन्याहं पुत्र नही 
हा तव उन्हने चन्द्नाम अपने शिष्यको कन्या देदी २.७ योर 
दामादही को पुत्रके समान मानते सये ओर दामाद पिताके समान 
जानता भया कदाचित्‌ सवशर चर दामाद कुश ओर रकी लेने 
के लिये बनको गये ३२८ जो कि हिमालय प्वैतके समीपथा वहां 
प्र इधर उधर घमनेरुगे फिर उन दोनो ने भयानक राक्षसको आते 
देखा २९ तो रके मारे सब अग व्याकुल होगये श्योर भागनेमे 
भी समथं न हए फिर यमराजके समान रूपवाले रा्भसने उन को 
नाश करदिया ७० तो वे दोनों क्षेत्रक प्रभाव ओर घमंशीखतासे 
हमारे समीपवारे गणो करके वेकृणटस्थान को प्राप्त कियेगये ५१ 
जीवनपथेत जो उरि सृथपजाकी थी तिसी कमसे निहचय हम 
प्रसन्न हुए २ क्योकि शेव, सौर, गाणेश, वेषणव आर शङ्कि के 
पूजनेवाज्ञे इसभ्रकार हमको प्रा्तटोते हे जसे वषौका जल समुद्रमे 
भप्त होता हे ४३ एक मे निचय नामों से पांच भरकारका ह्रं जेते 
देवदत्त कोड एक्‌ पुत्रहे पश््त॒ ब॒लाने के उसके कदं नामहँ इसीभ्र- 
कार मं ह्रुं ७४ तदनन्तर वे विमानपर चढकर स्के समान प्रका 
शितहए हमारे स्थानम बस्षनेलमे हमारेही तस्यं सूप होकर हमरे 
समीप अप्सराञ्य के साथ मोग भमोगनेलगे ४५ ॥ 


इतिश्रीपचेमहापुरणेपंचपंचाशत्साहस्यांसंहितायांश्ीङृष्णसत्यभामा- ` । | 


संवादे अष्टाशीतितमोऽष्यायः ८८ ॥ 
गवासवा अ्रध्याय।॥ 


कात्तिकमाहास्य मे सत्यभामा के पूर्ैनन्म का वर्णन ॥ 
- ङ्ण्एज बाले कै गुणवती राक्षससे मरेषर पिता ओर पति ` 
क सुनकर उनके दुःखसे पीडितहोकर करुणाकर रोतीहई बोली.9 . 





षष उत्तरखण्ड। ३०७ 
कहा नाथ हू पिताजी हमको छोडकर कहां चज्ञे गये बातें 
अनाथ चापकर वना क्या क्‌ २ घर मं स्थित, कुशर्हीन ओर ` 
दुःखयुक्त मु कक भाजन ख।र्‌ कपड़ा इत्यादिका से कौन स्नेहे पा- 
` लना करेगा ३ भाग्य, सुख, स्वामी आर जीविकाहीन, मखा ओर 
जितस्कं आपही स्वामी थे वह्‌ खव किसकी शरण मे जवि % श्री 
कृष्णजा वारु कि इसप्रकार कुररीकी नाइबहत वारवार रेकर पएरथ्वी 
मे विकल होकर पवन से गिरे हए केठे की नाई गिर पडी ५ ओर 
बहुत समय तक ऊची सवास ज्ञे शोक से पीडित दुःखश्यी समद्र 
मं उवसी गई फिर श॒भकम्मं करनेवाल्लीने पिता ओर पतिकी पार- 
लाकिक अच्छी क्रिया सव घरकी सामरिया को वेचकर करश्दी ६॥५ 
शरोर उसी परमे विष्णकी भक्किमे पररशयए, शांत, सत्यपवित्र ओर्‌ 
जितेन्द्रिय उस्ने जीवनपयन्त वाक्तकिया ८ ओर एकदशीक्ा बत 
मार्‌ का्तिकका सेवन ये दो त्रत उसने जन्मसे लेकर मरणपयन्त 
कयि ९ ये दोनों बत हमको अत्यन्त प्यारे, भुक्ति, मुक्ते, पुत्र चार 
संपत्ति के करनेवाले हं १० कात्तिक के महीने म तुलाराशि कं सूया 
मजे मनष्य प्रातःक्ाज्ञ स्नानकरते ह वे महापापी भी मुक्तहीजाते 
हे ११ विष्णजी के घरको जे वहारे, स्वस्तिकादे निवेदन कर्तं 
श्रार विष्णजीकी पजाकरते वे जीवन्मुक्त मनुष्यह्‌ १२अर कात्तक 
मे स्बेरे स्नान, जागरण, दीप, तखसी के वनका सेवन जे सतुभ्य 
करते है वे विष्णजी की मन्ति हँ १३ इसघ्रकार जे कारकम तान 
दिनिभी करते है वे देवताश के वैदनाके योग्य हति हे च्रारजेज- 

. न्मे मरणएपयैन्त कुर्ते हैँ उनका कया कहना ह्‌ १४ इस्‌ नकार 
गुणवती अच्छे प्रकारे प्रतिवष बरत करतीभद नित्यही विष्णुजी 
के परिकरमें भक्त आर भगवातही में मन टगदेतीभईं १५।क६॥ 
समय मे ब॒ढापासे हबे अग, ज्वरसे पीडित धारेधीर बड़ क्स्‌ 
गंगाजी स्नान करनेको गई तो १६ जव तक जलके भातर रही तत्र 
तक शीतसे पीडित होकर विक्र होकर केपतीरही फर्‌ जक 

` प्रा्तहएविमानको देखा१७कि शंख चक्र गदा पद्म हाथो भलि ह 
, भगवान्‌ का रूपधरे, गरुडके प््रजापरे चिहित, आकान्त भगवान्‌ 


३०८ पदयपुरास भाषा । 
के दत भरास्हुए १८ ओर अप्सरा के समृहों से सेवित विमान 
पर गएवती को चदालिया ओर चामरो से वीञ्यमान को वैकुण्ठे 
ठेगय १९ तदनन्तर प्रकाशित अग्निकी शिखाके सहश वह वि- 
मानपर स्थित हीकर कात्तिक के तके पुण्यसे हमरिसमीप प्राप्त 
ददं २० फिर ब्रह्मादिक देवताश्चकी प्रर्थनासे हम सहित सवगण 
थ्वी मे प्रा्तहुए २१ हे खी ये सव यादव हमारे गणं ओर तुम्हार | 
पिता देवशमां सन्ाजित्‌, स्वाम्‌ २२ अर चन्द्रश्मां अकूरहुए 
ओर्‌ तुम गुएवती हौ कात्तिक के बतके पुण्ये हमको बहुत प्रीति 
यद्निवाली हईहो २३ पूवै समयमे हमारे हारम तुमने तुलसी की 
चाग रुगाई थी इससे यह कस्पदक्न तुम्हारे आंगनने है. २४ का- 
(तकम प्वसमयम तुमने दीप दियाथा इससे तुम्हारी यह्‌ देह घर 
म (स्थत, स्थर्‌ लक्ष्मीको भी तुम प्राहु २५ आौर सव बरत आ- 
दिक्‌ पतिरूप्‌ विष्णुजीको तुमने अपर करदिये इससे हमारी खी 
हदयं २६ आर जन्मसे मरण पन्त त॒मने कातिक मे बत क्रिया 
रसस हमारे वियोगकरो कभी नहीं देखती हौ २७इस प्रकार जे म- 
सन्य कततकृम त करते हुं वे हमारे समीप प्राक्तहोकर तुम्हारी 
समान हमक भीति देते ह २८ यज्ञ, दान, जत ओर तप के करने 
ए म्॒यण्य निचय कार्तिक के तकी पुण्यकीं कलाको भी नही 
तहत १९ इस भकार तीनों मुवनके स्वामी से पपुणयजन्मसे 
उपय भवे सुनकर प्रसन्नं सत्यभामा संसारके दरवर तीनो म- 
बनके स्कं आदेकरखहुए्‌ भगवानके नमस्कारकर बल्ली ३०॥ ` 
शतभापासमहाएरालेपंचपचाशतसदवसंहितायाु्तरसप्डेकासिकमाहाल्ेभी- 

रएसत्यभामापदेपतयापूैजन्मवणैनेनामेकोननवतितमोऽध्यायः ८६॥ 

| ५ ॥ 
नल्व अध्याय ॥ 
सातिकमाहातय मे शंखासुर के माए का उम णंन ॥ 

= -्यमामाजा बोलीं कि हे नाथ कारस्वरूपी आपके सबकाल 
क गह्‌ च समान हे परन्तु महीनों मे कातिंकका महीना श्रेष्ठ 9 
(तचा एकादशी आर महीनों म कातकं क्यों परियहे हे देव दे- . 


हि ध्रु उत्तरखण्ड। , ३५९ 
वेशं हसमे कारण किये २ तब श्रीडृष्णजी बोलते कि हे सत्यभामा 
जी तमने अच्छा प्ररनकिया एकाय्मन होकर एथ वैन्य ओर देवषिं 
नारदका संवाद सुनिये ३ हे प्रिये एथु ने पवेस्तमय मे इसीप्रकार 
परून नांरदजी से फियाधा तब सथ जाननेवारे मनि कातिककी अ- 
धिकता मे कारण कहनेलगे कि शंखनाम असुर सागरका पत्र 
पहले त्रिलोकी के मथने मं समथ महाबली पराक्रमी था ५ वह॒ म- 
हासुर देवताश्मो को जीतकर स्वगंखेक से निकाल्ल देताभया आर 
दनद्रादिकं लोकपालो के धकारो का हर लेताभया ६ उसके डर 
से देवता सुमेरूपर्वतकी गृहमे प्राप्तहोगये ओर खी पत्रादिकों अर 
इन्दरसमेत बहुत वष तक वसतेभये ७ जब देवता सुमेरुकी गृहाम 
स्थितहोगये तो वे लोग उस राक्षसके वशा न हुए तो दैत्य विचार क 
रनेलगा ८ कि ययपि मेने देवताश्ोको जीतकर अधिकार हरल्िया 
परन्त अवभी वे षलयक्त हं हमको यहा स्या करना चाहयं ९ इस 
समय मे मेने देवताओं को वेदमत्रबलसे युक्त जानाहे इससे वेदो 
को हरलंगा तो सव देवता वलहीन होजावेगे १० एसा मानकर 
वह प्रम्‌ दैत्य निद्रायक्त विष्णुजी को देखकर सव्यलोक से वेदा क 
गणको हर लेताभया ११ जब उसने .वेद्‌। को हरलिया तो उसकं 
भयसे देवता निकलकर भागे ओर यज्ञम॑त्र से युक्तहाकर जलम 
प्रवेश करगये १२ तथ शंखासुर भी देवतान्ना का ददता त 
मद्रके भीतर घमनेलगा परन्त उसने कटी एक जगह स्थत दव 
तारों को न देखा १३ तदनन्तर देवताश्च समेत बह्याज। पजाक्‌। 
सामयी लेकर वैकृणठमवन मे विष्णुजीकी शरण मे प्रा्हुए १४ 
शरोर वहांपर देवता ने भगवान्‌के जगाने के ज्य गातयाच आर 
वाजा आदिक बजाये ओर चन्दन.पुष्प,धूप आर दीपको वारवर 
दिया १५ तदनन्तर देवतान की भक्तेसे प्रसन्नहुए भगवन्‌ ज 
तो सब देवताग्रों ने हजार सथं के समान दीपिवाले भगवान्‌ का 

देखा १६ र तिसीसमयमे सोल उपचारो स पूजन्‌ (कन आर 
एथ्वी मे गिरकर दण्डवत्‌ रणाम किया तो भगवान्‌ दवता घ! 
बोजे १७कि हे देवता्रो तुम्हारे मीत आए बजा ्रादिक्‌ ममखा 


३१० पद्यपराण भाषा । 
से प्रसरं वर देनेवाला मे तुमको मनके अभिलाषक सव कर्मिन्‌ ` 
ठंगा १८ कवार के. शष्ृपक्च की एकादशी जवततक उदु बोधिनी ही 
तवतक राति के चौथाई भ्रंश शेष से गीत बाजा जाद्‌क मगला 
ते १९ जे मनष्य निव्यही देवतश्ो की तरह्‌ ह्यं उत्सव करत ह्‌ 
वे नित्यही हमारे प्रिय करनेवाले होकर हमारे समीप ब्र्तहातं है 
२० पाय,मधे ओर आचमन आदिक से तुमने पजन कियाह वहू 
्दरतगणथक्त सखका कारण हा है २१ हि देवो शंखासुरने जो 

व वेदों को हरफर जलल में स्थित कियाहं उनको मं समुद्रपुत्र की 
मारकर जागा २२ अत्रसे लेकर मंत्र बीज ओर यज्ञो से युक्क वेद्‌ 
प्रतिवष कार्तिकके महीने मे सदेव नलम विश्राम करगे २३ आर 
अवसे लेकर सभी जलके बीचमे हंगा आपलोग मुनीद्वरो सहित 
हमारे संग आवें २४ इसकालमे जे उत्तम ब्राह्मण सबेरे स्नान क- 
रते है ते सव यज्ञो के अन्त स्नानाकरके अच्छौतरहसे निस्सन्देह 
स्नान कियेहुए होजात हं २५ हे इन्द्र जे कातिकमे अच्छीतरह से 
निस्यही बत करते हं तिनको देहफे अंतमे सदैव हमारे स्थानमे मे- 
जना २६ आर हमारी आज्ञासे उनकी विष्नों से रक्षा करना अर 
हे वरुण तुम उनके पुत्र ओर पोत्रादिक संततिदेना २७ अआरहे 
कुषर तुम हमारी आज्ञासे उनके धनकी उदि करना षे मन॒ष्य ह 
मार रूप को धारणकर साक्षात्‌ जीवन्मुक्त होजाते हं २८ जन्मसे 
मरणपरयन्त पिधिपवक जे इस उत्तम व्रतको करतेहे वे अपलोगो 
कं भी मान्य हाजातेहं ९६ जिससे एकादेशी मे खपलोगों ते ज- 
गायाहं इसमे यह तिथि मान्य ओर सदेव हमको भरीति देनेवाल्ली 
हं २० एकादशा आर कातिक्का त ये दोनों अच्छीतरहसे किये 
हए भगवनका समीपता को देते ह्‌ दृ प्री तरहसे नही-हे उत्तम 
दवताच्ना दून, ताथ, तपस्या ख।र यज्ञ येी स्व्र्मज्लोकदेती हे परत 
नस म इन दनम अधिक फल मिलताहे २१ ॥ 

इवच प्िमहाप्राेपंचपंचाशत्सद्संहितायागुत्तरलरडेकािंकमादास्मये 

श्रष्ृम्सत्यभामास्तवदेशंखासुखपोद्यमोनामनवतितमोऽध्यायंः ६०॥ 


व 


~+ 


पष्ठ उत्तरखणड । ३११ 
द््कयानबेका अध्याय ॥ 


वेदके भागममं शङ्कसुखप भौर प्रयागमाहाल्य वणेन ॥ 


नारद्‌ जी बोले कि एेसा कहकर भगवान्‌ विष्णुजी मवटी के 
बराबर रूप धारणएकर विन्ध्यनिवासमें करयपकी अज्ञलीमेगिरे १ 
तव मनिते पाकर शीप्रही कमण्डलमें होदछिया तव तो वह म. 
छल्ली कमण्डल मे न ओवासकी तो सनिने कयम डोडदिया २ परतु 
उसमे मी न अबास्की तो काप्तारमे होड दिया जब उपसममीन 
छषासकी तो समद्र छोडदिया परन्त समुद्रमेभी बदगई २ आर 
महस्यका रूप धारकर भगवान्‌ ने शह्घासुर को मारा फिर उस क 
अपने हाथमे धरकर बद्रीवन को प्रप्तहोगये ५ आर वेहापर सव 
ऋषिको बलाक यह अज्ञादेतेहुए भगवान्‌ बोले कि तुभ सब 
लोग जउमें इवेहए वेदों को शुदधकरलो ५ ओर रहस्यसमेत शी 
प्रही जके मौतरसे लेखावो तवतक म॑ देवतागणा समत पूरयि 
म स्थितरहुगा ६ नारद्‌जी बोलले कि तपस्या बरसेयुक्त उन सब 
मुनियों ने यज्ञसंयुक्त षडग वेदाका उद्धार कृरदिया ७ तिनम जि- 
तना जिसकरके टन्यह्रा सो सो तवसेलेकर ऋषिहु्रा तदनतर 
सब मनि मिरकर पयागजी को.पूप्तदुए आर ब्रह्मासमंत ष्य 
जीको पाप्तहृए वेदोको निवेदन कर्‌ दया ८।< देवर्षिगणेसे युक्त 
अह्माजी आनन्दसमेत यज्ञो सहित वेदों को पपत दाकर अश्वम 
से यज्ञ करतेमये १० यज्ञके सन्तम्‌ देव द्वा ए प्ण गुह्यक 
मिलकर णवी मे गिरकर स्तुति करनेलगे 99 किहे देवदेव है स- 
सारे नाथ हे पभुजी हमारी विज्ञपि सुनिये ओर यदहं हम ल 
की पसन्नताका समये इससे वरदन दीजय १२६ लक्ष्मीकेपति 
इसस्थानमं ऋषि्येनि फिर अपने आप्‌ नष्ट वेदोको पाया आर 
आपके प्रसादसे यज्ञके मागोँको हम लोगेनिपाया १३ यट स्थान 
पृथ्वी मे श्रेष्ठ पण्य बदनेवाला आर चपक प्रसादे सदा मुक्ति 
आर म्॒िका देनेवालाहो १९ अर यह काल महपृयकार ५५ 


३१२ पद्मपुराण भाषा । 

ह्यएके मारनेवाले इत्यादि पापि्यो को शुद्ध करनवाला आर दन 

क्रो नाशरहित करनेहाराहो यह वर हम लोगो से कटिये १५ तव 

श्रीविष्एजीबोन्ञे कि देवताश जो आापलोगाने कहाहं यही हमारा 
भी मत हे यह्‌ देसाहीहो ओर यह भरयाग ब्रह्मेत्र एसी भथा क! 
परा्तहो १६ सर्यवंशमे उत्पन्न राजा यापर गगाजीका लावेगे ओर 

गाजी सथ्यै की कन्या यमनाजी से यहां मिज्लगी ३५७ ब्रह्मादिक 
प्राप सव लोग हमरे साथ यहीं निवास करो यह्‌ ताथ ताथराज 

रेसा प्रसिद्ध होगा १८ दन,तपस्या,चतःहीम, जप आर पजा आा- 
दिकं क्रिया अपार एल देनेवली आर सद्‌ा हमारी समीपता देने 

वारी होगी १९ ब्रह्महत्या आदिक बहुत जन्मके पाप इस तीथकर 

दशैनसे उसी क्षणमे नाश होजवेगे २० आर धीरपुरुष हमरे स- 

मीप देहस्यागक्रेणे तो दसरेजन्मम हमारी देहमे भवेश करजा्वेगं 

मनुष्य नहीं होगे २१ ओर जे यहां आकर पितरोके सिये श्राद्धकरः 

गे उनके सवर पिदगण हमारी सलोकताको प्राप्तहोगे २२ मकरके 

. सथ्या मे प्रातःकाल्ञ स्नान करनेवाले मनष्यों को यह्‌ समथ महाः 

पुणए्यफल देनेवाला ओर पापं नाशनेहारा है २३ मकरके स्यामे 

माघमं सबेरे स्नानकरनेवाज्लोके दशनसे पप इसप्रकार चरेजातेहे 

जसे सूय उदय होनेसे अन्धकार चलाजाताहै २९ माघम्‌ मकरके 

स्या म स्नान से मनुष्यो को सलोकल, सरूपत्व ओर समीपत्व 

ये तीनो कमसे म देतां २५ हे मुनीदवरो तुम सबल्लोग सुनो, चप 
लोर्गोका वरदेनेवाखा ओर सबमेभ्राप्त मे बदरीवनके ब्रीचमें स्थित 

ह्वा २९ आर जगह दशवषसे जो कृद तपस्यामें फल मिलताहे 
वहं यहम आपलागा का सद्‌ा एक दिनुमे प्राक्तहोगा २७. ओर जें 

उत्तम मनुष्य तिसस्थानका दशन करते ह वे जीवन्मुक् होतेह उन ` 
मे पाप नहीं स्थितहोता २८ सतजी बोले कि देवता कै द्रवता 
भगवान्‌ इसभरकार देवतान से कहकर ब्रह्मासंमेत.बहीपर अन्त 

न हग आर्‌ सव्‌ देवता.चशो से वहां स्थितरहे. आर इन्द्रा 
दिक च्न्तद्धौन होगये २९ -जो उत्तम मनष्य इस कथाको सनता 


अ ज दुद्धचत्त द्सकर सुनाताह वही तीर्थराज बद्रीवनमें हमरि 


वृष्टं उत्तरखशएड। ३१३ 
दुशनकरने से जो पल मिल ताहे उसी फलका वह्‌ पताह ३० ॥ 
इतिधीपब्येमहापुरणेपंचपंवाशस्तदसपंहितायाुतरर्डकातिक 
 माहा्थेश्रीहृष्छसत्यमामासंवदशङ्कसुखषेषेदागमे 
प्रयागमादात्य॑नापैकनतितमोश्ष्यायः ६१॥ 


वान्वा अध्याय ॥ 


का्सिकमाहास््यमे नियमवणन ॥ 

णृथजी बोज्ञे कि हे नारदमुनि कासिक श्रौर माघका तुमने महा- 
फलकहा अव्र तिनके स्नानकी विधि नियमोका खर उयपन्‌ निधि 
को चच्छीतरहसे आप कहने क योग्यंहं १ तव नारदूजा बाल कं 
हे वेने पुत्र एथजी आप विष्ुजी के च्रंशमे उत्पन्न आप्‌ सव्र 
जानते ह तिसपर भीमे अच्यीतरहसे माहासम्य कहताह् पुनय २ 
कुवारके शुषपक्षकी जो एकादशी होती हं उस्म अतन मनुष्य 
कासिकके बतका नियमकरे ३ ब्रतकरनवला मनुष्य चौथ अंशं 
वाकीरहे रात्रि मे ्रानन्दसे सदा उठे खार न॑त्यादयाम गावत 
बाहर लेटम जलक्ञेकर ज॑वे % दिनकी सध्याच्रा प कान जनेऊ 
चाकर शिरसे कपड़ा बांधकर भमिमें तणएको विकाकर उत्तरम 
होकर ५ यतसे मेँहको बन्दकर धु आओ इवाससे वाजतहोकर प 
शाव रौर दिशाफिरे राधनं दक्षिएमह होकर किर ६ १२ 
इन्दियको ्रहएकर उठे ओरं पवित्र मकर अतन्द्रित होकर 
गन्धक्ेपक्षयकरनेवाला शोचकरे ७ एक लिद्धम पच युदा स ब्य 
हाथमे दश दोन मे सात्त तीन पिं मे = इसका इगु व्रह्मचारी 
शर तिगना वानप्रस्थ ओर चोगुना सन्यात।९। रात्रिम शोचकं 
रना चाहिये 5 तिसका आधारं मै स्थितक्‌। ९ तिका धा 
ली श्योर श्रो कोह शौचकम से हीनकी सवक्रया नष्णल होती 
१ ०महृकी शुडतसे हीनके मतर पलर्दनवाल नरी होतेह दस्त दति 
मीर जिङ्काकी शुद्धि यतसे करे ११ उमर, बलः य। तेजापशु, र 
व्य, बरह्मध्द्धि आर मेधा को हे वनस्पते ईम दीजिये १२ इस 
म॑त्रक्त उ्वारणकर सदा बारह अंगुलकी दत॒न दधवा दक्षक्ष 


३१४ ` पद्मपराए भाषा) 
क्षयाह, त, १३ परेवा.अमावसतःनवमी, छठि, इतवार अ।र चन्द्रमा 
सथैके यहणएमे दत्‌नि न करे १९ कण्टकीटक्ष, कपास, म्याड्‌।, ब्रह्म 
त्क्ष वेल, ₹ंड अर दगन्धसयुक्त क दत्तान न॑ ९ १५ तदनन्तर 
ग्रसन्न बद्धिवाला मनुष्य विष्ण ओर शिवजी के मन्दिर को जये 
रौर भक्सं तत्पर होकर चन्दन फूल ओर अच्छे पानोको लेकर 
९६ देवतकेपाय, चर्घ्रादिक उपचार अजग अलगकषर स्तुति 
र न्रस्कार कर गीत आदिक मङ्कल करे १७ ताल वेणुं आर 
मदग आदिकी ध्वनिसे यक्त नाचनेवाले ओर गानेवाल को फूल 
चन्दन ओर पानों से पजन करे १८ देवता के स्थान मे गानेवाल्ञे 
वेष्णजी की भर्सिही है त्रौर तपस्या, यज्ञ, ओर दान भङ्किसे किये 
इए ससार के गुरु सज्जनो के पति देवजी के कङियुग मे निव्यही 
प्रसत्नताके देनेवाले है नारद्जी भगवानसे पते हं किह देवो के 
स्वामी जाप कहां बसते हँ १९।२० तव उनकी भक्तिसे प्रसन्नहुर 
विष्णुजी.तिस समयमे इस प्रकार बोज्ञे छि मे बेह ओर योगियों 
के हृदयमे नहीं बसता २१ हे नारदजी हमरे मक्त जहां गानकरते 
हे तहां पर बसता अच्छी पुराणकी कथा सुनकर हमारे भक्तो का 
गान २२ जे मखे मनुष्य नहीं स॒ननेकी इच्छा करते हई वे हमारे शत्र 
हते है मनुष्य उनकी पजा चन्दन श्रौर पुष्प आदिकोसे करै .२२ 
ता इस से जिस प्रकार में प्रसन्न होताहूं वेसा अपने पजनसे नहीं 
हाताहू शिरीष उन्मत्त गिरिजा मल्लिका शासमली २५ आर. मदार 
क एूडाकग काराकार आर अक्षतो से भगवान्‌ नहीं पजने चाहिये 
जपाः कुन्द, राराषजृही,; चमेली, २५ अर केतकी फलो से मह 
ठनज[ नह्‌ पजन चाहूय तुलसीदल से गणेश दषसे दुर्गाजी २६ 
आर मनक कूलासं सुयकी लक्ष्मीकी. कामनावाला पुरुष नहीं पज 
पनाम सुगान्धत वस्तु सदेव श्रेष्ठ है २७ इसप्रकार पजाकी विधि 
पर भगवानसे क्षमाकरवि ङि हे सुरेरयर देवजी मंत्रहीन करियाहीने ` 
व जो पजाहे वह हमारा सव परिपृणहो तदन. | 
` णान चादिको माकर व 
जं मनुष्य अच्छीतरहुसे कात्तिक महीना .. 


पष्ठ उत्तरखपएड | ३१५. 
का रान्नम विष्णु चार्‌ शिवजीका पूजन केरते है बे पहलेफे परुं 
समत पापरहित होकर विष्णुजीके स्थानको भ्षहोते है २०॥ 


इतिश्रीपद्चेमहाएुरणेप॑चपवशत्सदससंहितायासुत्तरवरहेकातिकमाहीत्ये 
भङ्िष्यसत्यमापरसिवादनयमवणनन(मद्धिनवतितमोऽध्यायः ९२॥ 


सरानदच्छा अध्याय ॥ 
फासिकमाहास्य मँ स्नानकी पिपिवर्धैन ॥ 

नारदजी बोरे कि दोनाडी शेषरहे रातिम जलाशयको जवे विर 
गन्ध^अक्षत.फूल आर दीपादि लेतानषि ओर पवित्र 9 मानष 
दवखत, नदा आर नादेयी संगममे करमसे दशगणा स्नानश्फट 
` हताहं आर तीथ में अपार फल होता २ षिष्णजीको स्मरणएकर 
स्नानका सकर्पक्रे आर तीथादि देवको क्रमसे अधारि देषे र 
कमलनाभ, जलनं सोन॑वाज्ते आर हृषीकेश मगवानके नमस्ारह 
अर्घं को ग्रहएकीजिये आपके नमस्कारे ४ वैकुण्ठ, प्रयाग ओर 
वद्रिकश्चम मं जहां विष्णजी तीन घारणकर्‌ तीनो स्थानो सं 
चरण धारण किय्एे ५ इससे देयता हमारी रक्षाकरं जहापर वि 
ष्णुजी युनि ओर देवताश्रोमेत धमरे ६ है मगवन्‌ देवतान 
म उत्तम हे देवदेवेश हे दामोदरजी मं आपके साथ आपकी प्रीति 
के लिये सबेरे स्नानकसूगा ७ हे देवेश है दमोदरजी म आपका . 
ध्यानकर इस जलमें स्नानकरनेके उयतहं आपके प्रसाद्‌ स मर 
पाप नाशदहीजवे = नित्यनैमित्तिक छृष्ण पापनशनवालम कात्तक्‌ 
के महान म यके फि है राधासमेत हुरिजा मेर दर्यहुए चचक 
यरहएकीजिये € हे राधासमेत हरिजी कात्तिकके महीनेमे बत खार 
व्रिधेपघक स्नानकरनेवाले मेरेदियेहुए, अध ब्रह ए।अध 2० 
नतकरनेवाला गद्घाजी, विष्णु, शिव चर सू्थका स्मरएकर नाम 
पयेन्त जलमें प्रवेशकर विधिपूर्वकं स्नानकरे ११ गृहस्थ मसुरष्य 
तिल रोर खांवज्लेकं चण से स्नानकरे वानप्रस्थ चार सन्यस तु- 
रसीकी जडकी मद्धीसे स्नानकरे १२ सप्तमी, चमावरस, नवतत, 1 
तोया, दशमी अर त्रयोदशी से आविला आर तिला क सथ स्वान 


२१६ पद्मपुरा माषा। 
न करे ३३ पहले मलतस्नान आर तिस्पाद सत्तस्नान कर सा आर्‌ 
शद्रौको वेदकं सत्रा स स्तानकरना न चाहूय पएुरएलत्रा स चाहय 
१९ स्नानमत्राः ॥ जीं पहल सक्किमावस् दवताया कं कायक[लय 
तीनप्रकारके श्प धारताभया वह्‌ सवबपापाका नाशकरनवाला विष्ण 
कृपाकर हमको पवेत्ररुरं १५ विष्णजीका आज्ञाक भाप्तहाकर का- 
त्िकके बरतके सारणसं सब देवता हमारा रक्नाकरं अर सद्‌ा पवेत्र 
करं १६ बीज, रहस्य अर वौय॑समेत वेदके मत्र ख।र्‌ करयपश्या- 
दिक मुनि हमको सद्‌ा पवेत्रकर १७ गह्याद्‌क्‌ सब नद्या, तीथ 
जल देनेवाले नद्‌, साता समद्र आर सव जलाशय हमको पावेत्र 
कर १८ आदत्मादेक पाते्रता श्यां, यक्ष, सद्ध, पन्नग, ओषधां 
अर ताना लाकमं उत्पन्न पवत ये संब हमको पावेत्रकरं १€ बतं 
केरनेवाला इन मत्र से स्तनानकर हाथमे पंतीपहनकर देवष मनुष्य 
आर पितरा विधिपूवेक तपणकरं २० जितने कात्तकके महान 
म ।'पतरा कं तपम [तेल लगते ह उतने वषं पितर स्वगं म वस 
करत ह २१ फर तचरतकरनेवाला जल्से निकल कर पवित्र वश्चोको 
चास्एकर्‌ ब्रातःकालकं कदेषुए क्मको समाक्तकर फर भगवानका 
एमं २२९ चन्दन पुष्प आर फलासेयुक्त भक्ति म तत्पर मन रौकर 
मनुव्य ताथकं आदि दृवाक स्मरणकर एर पजाको देवे २३ अध 
मनः। € ष्ट राक्षसो के नाशकरनेवालते कात्तिक के महीनामे तत 
= र चाधप्वक्‌ स्नानकरनेह्‌र मेरे दियेहए अघको ग्रहण कीजिये 
२४ तदनन्तर भक्तेसे वेदक पारगामी बह्मसों को भोजन करवै 
अर चन्दन, एल आर पानां को . देकर किर नमस्कार करे २५ 
नल एक दृल्लषए चरणम्‌ तीथ सुखने वेद्‌ च्यर सब्यंगों मे. देवता 
स्यतरहत ह इससे ब्राह्यणएके पननसे सब पनित हीजाते ह २६ 
टथ्नास अव्यङ्करूपी भगवान्‌ के स्वप ब्राह्मण हं इससे.कर्याण 
क इच्छा करनेवाला उनका अनादर ओर -उनसे विरोध कभी न 
र १५ नतकरनेवाला एकायमन होकर मगवान की प्यारी तल्लसी 
क १ अर ब्रद्षिणा अर नमस्कारकरे र किहेहरिकी प्यारी ` 
पलस्य तुम पटे देवोंसे रचीगई ओर म॒नीश्वरों से पजन.कीग 


. शष्ठ उत्तरखणएड। ३१७ 
ही तुम्हारे नमस्कारं पापको नाश कौजिये २९ तदनन्तर स्निग्ध- 
मनहाकर भक्तियुक्तं तकरनेवाटा मनुष्य पुराणोंको भगवान्‌ की 
कथासुने ओर ब्राह्मण,मुनिरूपको पज २० इसभकार जो भङ्किमान्‌ 
मनुष्य पर्वोक्त पूणविधिको अच्छीतरदसे करे बह नारायण की स- 
लोकंताको प्राप्तहो ३१ विष्णुजीके प्यारे कापतिकके घतसे अधिक 
एथ्यी मै केष बत नहीं है यहरोग ओर पापोंको नाग श्रेष्ठ ुदिदेे 
पत्र धनञ्रादिकोभी देवे चौर मुक्तिका आदिकारणहे ९२॥ 

इतिश्रीपादरेमहापुराणेप्पव्ाशत्सहसषंहितायापुत्तरपंडेकारचिकमाहात्मेश्री- 

छृष्णसत्यमभामासंवादेस्नानविधिवरणंनोनामतिनवतितमोऽध्यायः६३ ॥ 


क, ् 
चरानवका च्रध्याय॥ 
कािकमाहाल्य मे नियम वणेन ॥ 

नारदजी बोले कि हे राजन्‌ कात्तिकके बतं करनेवाले पुरुषों के 
जौ नियम कहेगये है तिनको मेँ कहता सुनिये 9 कात्तिकका नत 
करनेवाला सव प्रकारके मांस, शहद, कांजी, उर ख्रादिकको न भो- 
जन करे २ हिदल, तिलका तेर, आशु खों से दूषित अ्च, भावृदुष्ट 
ओर शब्ददुष्ट को वभितकरे ३ पराया अन्न, टू सरे से द्रोह, दुसरेकी 
खीसे भोग ओर ती्मे दानठेना इनको न यहरकरं ¢ भगवान्‌, 
ब्रह्मण, गुरु, बत करनेवाला खी, राजा ओर्‌ महात्मा््रोकी निन्दा 
-को वजितकरे ५ प्राणीके अगका चूण सांसहं फल भ जन।र। न॑ 
मासै धान्यम मसुरी ओर बासी अन्न मांस कहाहे & बकर! गङः 
अर भेसके धको कौडकर अर दुग्ध मांस ह ब्राह्मणक बचे हए 
सव रस, एथ्वौ से उतपन्न नमक ७ तविके बत्तेन म॑ स्थित गङ का 
दृध, छोटी तनञेयो का जल ओर अपने लिये पकाया अनन इनको 
बुद्धिमान्‌ लोग मांस कहते है = बत करनेवाला ब्रह्मचयै, एव म 
-शयन, पत्तो मे चौयेकाल मँ मोजन सदैवकरं € नरक चतुदर॥ य 
तेल लगते ओर दिन कार्तिक स्नान करनेवाला तेल नह लगा 
. १९ प्याज, लहसन, शिप, छन्राक, गाजर, नाडीका साग,मू। छर 
,हीगको कासिक का चत.करनेवाला बोडदेवे 9१ चष्णवत्रत करने 


३१८ पद्यपुराण मता| 
वाला अलाबु बेगन, कुम्हडा,्टतीफल,इलेष्मातक आर काक 
होड १२ रजस्थंला खी म्लेच्छ, पतितं, त्ास्यकः त्राणे वेर्‌ 
रौर वेद बाह्यो ते कासिक का बत कत्त नरह वोले १३ कृते श्रौ 
वेका देखाह अन्न.सूतकका अन्न, द सरीवार पकायाहुमाः ओ 
जरेहए अन्न फा छोड देवरे १४ नेललगाना,शय्या, परायान, 
सेके बसनमे भोजन ये सव कातिष्म्दे जो ठोड देता हे उसका 
परा होताहे ) सब बतो मे भी बत करनपल्ला इन सबको होडदवः 
पौर अपनी शक्तिके अनुसार मगवन्‌की भ्रर्न्नता क ज्ये छ्‌: 
्ादिककरे १५ कृम्हडा, वेगन, हती, मरी, भष्पल, कषिग आ. 
वला १६ नारियर, महाल, परवल, बैरके फल, चम.नेक्रतक, विस, 
कट्फल १७ इन सागों को -परेवाश्चादि तिथियोम क्रमस्‌ कोड देवे 
छर गृहस्थ सदैव हतंवार को आंवला दोड देवे १८ इनेकोवा 
शमर बस्तं को जो मनुष्य भगवान्‌ की प्रीतिके लिये डोडत्‌ा है 
उसक्रो सदा फिर ब्राह्मएको देकर खावे १९ ब्त करनेवासा इसी 
प्रकार माघे भी नियमों को करे सौर विधिपवक कृप जागर. 
को भी करे २० अच्छी तरह से कहे्ए कात्तिक के बत करनेवाले 
मनुष्यको देखकर यमराजके दत इसप्रकार मागते ह जेसे सिंहसे 
पीडित हाथी भागते है २१ यह्‌ कातिक कौ भगवान्‌ का जत सौ 
यज्ञो से अधिकहे यज्ञ करनेवाला स्वर्भको जाताहै ओर कार्विकका 
ब्रत करमेवाला वेकुणठको जात २२ कातिकके त्रत फरनेवालेके 
घरमे जितने एथ्वीमे भुक्ति ओर मुक्तिक देनेवाल कषेत्रं वे सव आ- 
कर निवास करते दं २३ कार्तिकं जत .करमेवाल्े को देखकर द 
स्वप्न ओर मन, देह ओर कम॑ से उवपन्च दष्करृत ये सव तिसीक्षण 
मं नाशृोजाते है २९ कातिकके बत कस्नेवाज्ञे पुरुषकी भगवान्‌ 
त के अनुसार इन्द्रादिक देवता इसप्रकार रक्ता करतेहें जैसे 
-राजाक उनके न।क्‌र्‌ करते हं २५ भगवान्‌के त्रत करनेवाङे जहां 
पर प्रजत होकर रहते हं वहां पर रहं, भत चोर पिशाच आदिक 
नहा रहत. ह २६ जिसप्रकार कहु! हुाहे उसीतरहसे कातिक क 
त्रत करनवालय पुएयको चारमुखवाले बरह्माजी मी कटनेको नहीं 


~ ~~ ~ "~~ - 


४ .. *प९ उत्तरखणड । ३१९ 
समरथ २७ कातिकमे नियमसमेत ज मनुष्य तरत्‌ करता है उस 
को ती्थके सेवनेकी कुठ आवरयकता नहीं है क्योकि यह बत भ. 
गवानूको प्थारासव पापको नाश करनेवाला, सव जगह पुत्रधन, 
रौर धान्यकी टद करनेवालाहै २८॥ 
` इतिश्रीपद्यमहापएुराेपथप्ाशत्दससंहितायाएतरसरडेातिकमाहात्मे 

श्रीषृष्एसत्यमामासंवादेनियमवर्णनोनामचतुरनवतितमोऽष्यायः ९४॥ 


पचानषका अध्याय ॥: 
| ` कारतिकमाहासम्य मे.उ्यापन णन ॥ . `. 


नारदजी बोले कि है राजन्‌ कातिंकके बत करनेवाले की उदा. 
पन व्रिधिको संक्षेपसे कहता सुनिये १ ब्रत करनेवाला त्रतके स. 
म्यं होने ओर विष्णुजी क भ्रति के लिये कातिकके शुहणपक्षकी 
चतुदैशीमें उ्यापन करे २ तुलाके ऊपर अच्छी मएडपिक्रा बनावे 
उसमे अच्छे बन्द्नवार वपर चार हार रसै फूठ ओर चामरं से, 
शोभित करे २ द्रोंमे मीके दारपार्‌ बनाकर अलग पजन कर 
पुण्यशील, सुशील, जय ओर्‌ विजय ये हारपालो के नमह ४ तु- 
रुसी कौ जडके पास चारोवणं अच्छीतरह से शोभायुक्त च।र अ. 
र्त सवैतोभद्रको लिख ५ तिके उपर ंदने,पंचरत मोर महाः 
फर से युक्त कलशको स्थापितकर £ वापर ल्त यक्त^ स, 
चक्र. ओर गदाके धारण करनेवाज्ञे रेशमी पीत कपड धारण करन 
हारे देवो क स्वमी को पुमे ७ व्रत करनेवाला मणडल भ इए 
लोकपालो को भी पुज दशी मगवान्‌ जगे ह यादना दन" 
ताने ८ देखा र चतुदशीमें भगवानको पजि तिस त 
दशमे अधिक पुन्य तिससे शान्त ओर .यतमानस हकर म. 
तुष्य मक्तिसे चत्दशीमे. ९“गुरुजी की अज्ञात अनक भरकारकी 
वाने की वस्तुओं संयुक्त सोल उपचारो से सोनेकौ भगवान्‌ 
प्रतिक पज १५ गीत ओर बाजा आदि मगल स राजा 
रक ज मगवानूढे जागरणमे सक्तिते गीत करते १११ 
नन्मोके पापसमहौ से दूटजातेहे भगवन्‌ क जागरण के दिनभर 


२९५ प्रद्यप॒रास भाषा । 
गीत ओर नाच करनेवाले १२ आर हजार गर दनवार् क्‌ व्राः 
बर पलहो ताहे गीत ओर नाचञ्रादि करतेहुए आनन्द्का देख १३ 
पर मगवानूके आगे उनके जागरणमें रात्रिक विष्णुजी के चारेत्र 
पद्तेहुए वैष्णवोको जो रागयुक्त करं १० मुखसे वाजा जवि खार्‌ 
अपनी इच्छके आखपों को दिखलावे इन भावासे जो मनुष्य म- 
गवानृके जागरण को करताह १५ उसकी दिन दिनम पुण्य करोड़ 
तीर्थकरे बराबर होती है तदनन्तर परणैमासी मे श्ियासमेत ब्राह्मणो 
मे उत्तम १६ शरेष्ठ तीस ब्राह्मणों वा अनेको बराह्मणोको अपनी शक्ते 
वता दे इस दित मस्स्यरूपी भगवान्‌ हए हं 9७ इसमें दान 
हवन शौर जप करना नाशरहित फलहो ताहे इससे बत करनेवाला 
खीर अन्नादिक से तिन ब्राह्मणों को मोजन करावे १८ अतोदेषा 
इस दो मन्त्र करके भगवान्‌ ओर देवताओं की प्रसन्नता के लिये 
अरग सअज्ञग तिल्ल आर खीरको दवनकरे १९ फिर यथारङ्ि से 
दक्षिणा देकर तिनको प्रणाम करे फिर भगवान्‌ ओर देवता तथा 
त॒रुसीको पूजनकरे २०तदनन्तर ब्रत करनेहार विधिपवेक कपिला 
गर को पुज फिर ब्रत के उपदेश करनेवाले खीसहित गरूजी को 
कपडे अर गहने आदिसे पजनकर गङऊको तिनको देदेवे खरौर यह्‌ 
कह किं आपके ्रसादसे भगवान्‌ प्रसन्न हमारे ऊपरहों २१।२२ 
भार इसी वतसे जो मेने सात जन्मे पाप करिये हे वरे सब नाशो 
आभर मरे स्थिर संतानहो २३ हमारे पजने मनोरथ सफल नित्यही 
ह आर देहके अंतमे अत्यन्त दुल वैष्णव स्थानक प्र्तटरं २४ 
दसीप्रकार तिन ब्राह्मणे से भी क्षमा कराकर उनको प्रसन्नकर बिदा 
करे अर रलयुक्क उस परजाको गुरुजी को तिसीसमय मं देवे २५ 
तदनन्तर मत्र आर गुरुसमत भक्तेयुक्क बत करनेवाला आपी 
भोजन केर कतिक वा माघं इंसीधरकार विधिहे २६ इसध्रकार्‌ ज 
मनुष्य का।तकमं त्रत करताह्‌ वह्‌ पापों से करटकर विष्णजी के स+ 
दाता तत्का कराडगुणा अच्छरीप्रकार्‌ विधित इस बते करनेसे 
जनना चाव ९८ जकात्िकमे त्रत करतेहे बे धन्य.महापुरयुक्त, ` 


. _ षष उत्तरखण्ड । , ३२४ 
सव फलके उदय समेत ओरं विष्णुजी की भक्तिम रत ह २९ जो 
यह्‌ मनुष्य व्रत करताह तो उसके डरसे देके स्थित पाप यह बि- ' 
' त्क करते ओर्‌ कहतेहै किं हेम कहांजयिं ३० जे मक्त इसप्रकार 
,कातिकके तके नियमोको सुनते ओर जे वैष्णवों के अगे कहते 
, है वे अच्छीप्रकार ब्रतके करने के एलको भराप्तहोते र उनके सब 


क, अ 


पाप नाश होजातेहं २१ ॥ 


- इतिश्रीपाद्येमहापराणेप॑वपवाशत्सहससंहिताय परत्तरसणर्टेकातिकमाहा्ये 
` श्रकृष्सत्यमामातेवदेउ्यापनवशेनोनामपंचनवतितमोऽष्यायः ९५॥ 


लान्‌षेक्छा अध्याय ॥ 


कार्विकमाहास्य मेँ जालेधर्की शतपत्ति वणन ॥ 
एथ॒जीबोले कि हे रह्मन नारदजी जो आपने कातिक का तत 
विस्तार से कहा उसमें जो त॒लसी की जडमें भगवान्‌ की पूजाभी 
आरापने कही १ तिससे मे तुलसीजी के माहात्म्यको पना चाहता 
कि कि देवदेव शष्कुधमुषथारी विष्णुजी को कैसे तुलसी अत्यन्त 
प्यारी हुई २ केसे ओर किस स्थानें थह उत्पन्न हुईं यह संक्षेपसे 
` कहिये। क्योकि मे आपको सर्वज्ञ जानतां ३ तव नारदजी बोज्ञे ` 
कि पूवैसमय मे ुद्रने जब दैत्येन्द्र समुद्रपुत्र जाक्तधरको मारडाला 
तव ब्रह्मादिक देवता शिरसे महादेवजी को भणामकर्‌ बोले सोहे 
राजन्‌ एथु तुलसी उवच माहारम्यको कहूतद्रं सुनिये ४ इस 
जो कू प्यैसमय मे इतिहास हमा वह भी सव तुमस कहता द 
परवैकालमे अप्सरागणो से सेवित आर सव देवस युक्त इन्द्‌ महा 
देवजी के देखने के लिये कैलासपवतमें गये ५ जवतक महादेवजी 
` कै स्थानको गये तवतक शीप्रही यह देखा कि एक पुरुष भरकर 
 कृम्मवाखा डाद्‌ ओर आंखोंसे मयानकृह ६ त इन्द्रे उसस भवा 
कि त॒म कौनहौ संसार ॐ स्वामी महादेवजी कां गयं दै इसप्रकार 
वारंवार वा परन्तु वहं न बोला ७ तो इन्द कोधकर उसको ट 
कर यह्‌ वचन बोले कि रे हमारे पू्ठनेपर भी जवाब नह दता& = , 
इससे रेदुवुदी तुक मे वनसे मारताद्र तुम्हा शा करनेवाला 

॥1 


३२२. पद्यपराण भाषा । | ॥ 
कोने यह कहकर इन्द्र वजसे टद करकं मारते € तत्सं इन 

कहें नीलापन होगया ओर वज भस्म हीगया तदनन्तर तेजसे 
जलातेहए महादेवजी भ्रकाशित दोगये 9० तवतो बटस्पतिजीने 
शीघ्र हाथ जोड़े ओर इन्दर एथ्वी मे दण्डवत्‌ कर स्तात्‌ करनलय 
३१ बहस्पतिजी बोलते कि देवोके खधिदेव, तन नेत्रवाले, जय 
के जट धारण करनेहारे, त्रिपरसुरके नाशनेवाले, शव्यं, अधक के 
नाश करनेकाे १२ विशूप, अतिरूप, बहुत रूप्रवाले, शमु, यज्ञुकं 
वेध्वंस करनेहरिःयज्ञोके एल देने्रलि, 3३ {रके अतं करनवारे 
कल्ल, कारके मोग धरनेवाज्ञे, ब्ह्याके शिरके हरनेहरे बाह्यए म. 
हदिवजी के नमस्कारहे ३५ इसम्रकार जब महादेवजी स्त॒तिशयं 
गये वो ब्राह्मणो प शष उहस्पतिजी से तीनोललीका क जखन के 
योग्य तेत्रोशी खग्निक्ो संहारकर बोले ३५ कि मो व्रह्मन्‌ तम्हारो 
दसस्त॒ति से भे प्रसश्चहं वरदान मांगो ओर्‌ इन्द्रका जीवदान तुमने 
कराया इसे तुम्हास जीव यह नाम होगा १६ सष दृहुस्पतिजी 


नाल कं हं दव जा चाप प्र॑सन्नह्‌ ता शरणम जातत इन्द्रक्पाच ब्रत. 


हूधजय साथ अर्‌ ननत्र्त उत्पन्न यह्‌ खगन शान्तका ब्रात्तहूा १५७ 
तव महादेवजी बोलते कि यह्‌ अग्नि माथे ओर नेत्रे फिर केसे पवेश 


क भ 


हग द्रसकाम दूर छाडदट्गा जस्स इन्द्रका पड़ नहा दव 9८तब 


` गरद्जा बार क एसा कहकर तिस अग्निको घरकर ख्वण समुद्रमे. 
2ड़ दतभस तव वह्‌ सुगमा आर समुद्र संगससं जाकर गिर 


१९ तष ता वहुबाल कक्‌ शूपका जात्तहूकर वहा पर रोनलगा उसके 


रान शब्दस थ्व वारवार्‌ कषा २० स्वगग र रव्यलाक्‌ उसके. 
शब्दस बाहर सं कर।द्यगयं तव ब्रह्माजी शब्द्‌ सनकूर बड विस्मय- 


1 


युक्त दाकर पह पहुचे आर विचारनेलगे कि कफिञ्लका शब्द्‌ है २१. . 


तवतक न्रल्लाजा न ससुद्रके कोड म बालक को देखा अर ससुद्भन 


बह्माज।कौ आते देखकर हाथ जडकर २२ शिरसे नमस्कार किया 


अर बरक क ब्रह्माजीके कोड्‌ भं बेटाल् दिया तब ब्रह्माजी समद्र 
से यह चचन बोरे कि यह्‌ हत किसका बालकहं २३ हे नदियों के 


स्वार्मा तनन इस महाबलवान्‌ बालकको कहापाया फि जिसके श~ ` 


षष्ट उत्तरखण्ड । ६९३ 
देसे देवता च्रसुर्‌ आर भारी भारी सप्पं भी उश्ये हँ २४ इस 
प्रकारके ब्रह्याकं वचन सुन समुद्र वचन बोलला कि भो त्रह्न्‌ पिधु- 
गगामे यह्‌ हमारा पत्र उत्पन्न हरहि २५ हे संसारके गुरुजी इस 
के जातकम्भं आदिक संस्कारों को कीजिये नारदी बोजे कि इसत 
प्रकार समुद्र के कहते हृए बह सागर का पुत्र बाज्ञक्‌ २६ वार॑वार 
कपाते हृए ब्रह्माजी की कूचे को पकड्लेता भया कृचं कैषाते हृए 
ब्रह्माजी के नेश्रोसे जलल निक्तं खाया तब उसने बडे कष्टसे कूच 
की लोडा तव तो ब्रह्माजी समुद्रसे गोरे २७ फि इसने हमारेनेत्री 
के जरो धारण कियहि त्से इसका नाम्‌ जालन्धर हुञ्रा २८ 
परर दसीसमथ मे यहु जवान, सवर शख आर अश्च के पार जामे 
वाल्ला, महादेवजीषो श्रोडफे ओर सव भ्रणिथो से नही मरनेवला 
होगा २६ जह यह्‌ उत्पन्न हखै बहीपर इससमयसं जविगा ६० 
नारदजी बोज्ञे कि रेखा कहकर शुक्रजी को बुखाकर जालन्धर का 
राज्यम अभिदेक करादेतेमये ओर समुद्रसे सलाह लेकर तरह्माजी 
अन्तद्धौन होगये २१ तदनन्तर जालन्धर क दशन्‌ प फले हुए 
नत्र होकर सपद कालनेमि का कन्या उन्दाका उसका ख बनानेके 
किये मांगताभया ३२ तव तो कालनेमि इत्यादिक राक्षसान दन्दा 

न्याको जालन्धरको देदिया आर बड़ भसन्चहुए बला जार्खन्धर्‌ = 
ने मिन्रवरों को प्राप्तहोकर श॒क्रकी सहायता समत एथ्वीक्। अच्छ 
तरहुसे राज्यकी ३३ ॥ 
इतिशरीपदयमहाएरतेषवपनाशततदघतैदितायागु्सरडकातिकमाहास्ये र 

ङृष्णसत्यमापासंबदेनालन्धरोतपक्तितणंननामपष्छवतितमाध्याचः ९९ ॥ 


सत्तानभेका अध्याय ॥ 


कार्िकमाहास्य मे जालन्यका हनदपु जीतलना वर्णन ॥ _ 
नारदजी बोले किं जो दैत्य पू्वसमथमं देवताश्च स ०1/८१ 
गये अर पातालम जाकर रह वे सव निर्भय होकर ए।१ जाल 
नधरकी उपासना करने को भरा्होगये १ किसी समयम व 
शिर कटेटुए राहु देखकर ब्राह्मण शुक्रजा स भुजा किंहैग्र 


2२४ पंद्यपृराख नषा । 
जीं इनकाशिर किसने काटि २ तव शुक्र जां राहुकेरारका कट्ना 
ञ्रगरतके स्यि देवताओ्का समद्र मथना रलाका हना खार दत्या 
का हारा यह सवकहा तब तो अपने पिताका मथना सुनकर जा- 
लन्धरकी क्रोधसे आंस लालषहागई २1४ आर घस्मरटूतका इन्द्र, 
के पास सेजा दत शीघ्रही स्वभमे जाकर सुधम्मा नम इन्द्रकों स 
मामे प्रा्षहगया ५ आर अभिमानसे शिरी न नवाकर दद्रसे यह्‌ 
वचन बोल्ला कि सब दैत्यो का स्वामी समुद्रपुत्र जालन्धर हदं ६ मं 
उसका ठत उसीका मेजाहूखा याह उसन जो कहा हं तिप्षको 
सनिये फ समद्र हमार पिताको पवते क्था तुमने मथाहं ७ आर 
सब रह जो रेखिये हं उनको शीघ्री हमको देदो इसप्रकारके दत 
के वचन सुन भय ओर रोषसे युक इन्द्र रिस्मयथुक्त होकर भया- 
नक्‌ घस्मरसे बोलते ८ छि हं इत जिसप्रंकार मेने समुद्र पएव्वेसमय 
से मथाहै सो सुनो पवेत हमारे डरसे डरेहए थ उनका ससुद्रने अ- 
पने भीतर रखक्लिया € ओर मी हमरे वैरी रक्षतत की उसने रक्षा 
किया तिसीसे उसके रोको मैने भी हुरय्या है १० पूर्व॑समयमें 
समुद्र का पुत्र शङ्क देव्यमी देवताच का पैरी था वहभी समद्र में 
भ्रवेश करगया था उसको हमारे कोटे मादे भगवान्‌ने मारडालाथा' 
११ तिससे तुम जाकर जालन्धरसे सथ मथनेका कारण कहो १२ 
नारदजी बोले ऊ इसभ्कार इन्द्र दुतको विदाकर घरचजेगये अर ` 
हूत इन्द्रके वचनं को जालन्धर क पास कहता भया १३ दतके व- 
चन सुनकर दस्य के जोट एररूते मये र शीघ्रही सव देरव के 
जीतन्‌ क खिये उपाय करने लगा १५ जालन्धरे उपाय करने मे 
शाजौ आर पातालसे सेकड़ं करोड राक्षस प्रा्षह्ेगये १५ त- 
दनन्तर नल्व युर्म 'नशुरम्‌ आदे करोड। सेनापतियो समेत 
जालन्धर स्वरा स जाङर्‌ युदक सिये स्थित होतासया ३६ तवतो 
इष््रपर स ठनतालाग्‌ तयार होकर युधे छ्य निकले तो उन्हों 
म अपन पुरद्धा दत्याका बड मरे सेनासे आच्छादित देखा 9७; 
तदनन्तर दवता अर दस्यौ सेनाञोका संशल केडना बाण राद . 
(स्सा चर च्ञ यद्‌ हुध्न लगा १८ बे परस्पर सनावाज्ञे , 


| क ॥ षष्ठं उन्तरखण्ड । ˆ ३२५ 
। दइरहे हं आर आपस्मे माररहेह क्षएमात्रही मे सेना रक्तके समह 
। से वसी गद १९ हाथी, घोडे, रथ ओर्‌ पेदूल सेना गिरती शरीर 
` गिरातीहै इसप्रकार लडाईैमे ए्वी सं्याकेमेरघोकी नाई शोभित 
दृद २० वापर युद्धम मारे हए दैत्यों को शुकजी अश्तजविनी 
विधासे जिला देतेभये ओर ठहस्पतिजी युम मरेहुए देवताश 
कोरम॑त्र पदृहुए जरके बिन्दु ओं ओर द्रोणाचरपे उत्तम ओषधी 
लाकर्‌ वारवार जिला देतेमये २१।२२ मरेहुए देवताश्रोको फिर. 
 उडादम्‌ उठे देखकर करोधवशहोकर जारुधर शुक्रजीसे बोखा २३ 
कि युद्धम मेरे मारेषहुए देवता केसे फिर उठ आति है यह हमने सुना 
च कि तुम्हारी संजीविनी विया ओर के पास नहीं है २४ तब शुक्रजी 
बलि कै इहस्पतिजी द्रौणाचलसे उत्तम ओषधी लाकर जिज्लदेते 
हं इससे-जर्द्‌ द्रौणचल को हिपा रक्सो २५ नारदजी बोले कि 
जव शुक्रजी ने इसप्रकार कहा तो जालंधर उसीसमयमे द्रोएचल 
फ शीघ्रता से समुद्र मे छोडकर पिर लडमें प्राप्त होगया २६. 
तदनन्तर मरिहुए देवताश्चोको देखकर देवो से पूभित उहस्पतिजी 
दरणचल को गये परन्तु वहां पवैतको न देखा २७ तो जाना किं 
रक्षस हरलेगये यह जानकर विष ओर उरसे किक्कल आर श्वासो 
से व्याकुल देह होकर देवों के यहा आकर दृरही से बोले २८ क 
. है देवताश्नो तुम सव मागो यह महादेवजी के अंशसे उदन्न जी- ` 
तनेमे त॒म्हारे नहीं आसक्ते इन्द्रका चेष्टित तुम स्मरण करो २९. 
रृहस्पतिजी के वचन सुन तिस समयमे देवता मये विहल होकर 
तिन दैत्परसे मरिहुए दशो दिशा्मौको भागे २० देवताश्रोको भागे 
हृए देखकर समुद्रका पुत्र जालंधर शंख, नगारा ओर जयके शब्दा 
से इन्द्रपुरी प्रवेशकर जाताभया ३१ राक्षप्के नगरमे भरवेश क" ` 
रने से इन्द्रादिक देवता दैत्यसे तापयुक्त होकर सुमेरुपवत क क“ 
न्द्रे प्ाप्तहोकर बसतेभये ३२ तदनन्तर जालंधर इन्र आदिक 
के सव अधिकारों मे शंभादिक दैवयशरेष्ठोको अलगञ्रलग स्थापि" 
तक्र स्राप फिर सुमेरु पर्वतकी कन्दरा को जातामया ३३ ॥ 

- इतिधीप्नमहापएराणेपंचपवाशत्सहवंदितायागुत्रलण्ेकातिफमाहा्ये , 

ध ६७॥ 





३२६ पञचपुराण माषा। 
दानवे अध्याय ॥ 


काविकमादास्यमे नालन्ध्र का देवोके अधिकारे मे दे्योको स्थापितकर 
पृथ्वी में प्रषेशकंरना वन ॥ 


नारदजी केरे कि इन्द्रादिक सपर देवता .षठिर दैत्यको खतेदेखकर 
भयते कापकर विष्णजीकी स्तति करनेलमे 9 फि मत्स्य कृमञ्ादि 
प्रक्‌ स्वरूपासं सद्व भक्ताके कास्यम्‌ उयतपाडा के ताश्करन 
वा्े.ब्रह्माहोकर उत्पन्न विष्णहोकर पान आर रुद्रहीकर संहार 
. करनेहरे, गद्‌, शङ्ख.कमल, चकरहाथमें लेनेवाले २ लक्ष्मीके पति 
राक्षसो नाशकरनेवाज्ञे, सर्पादिकं के नाथ, पीताम्बर धारणकरने 
वाज्ञे, यज्ञओओदि क्रिया के पवित्र करनेहारे, विकता, शरणागत की - 
रक्नाकरनेवाल्ञे २ दैव्योसे सन्तापयुज् देवताञ्चोके इःखशूपी पहाडके 
नाश करनेवाक्ले विष्ट, रोषकी शस्यामे सोनेहरे, सथ ओर चन्द्र इन 
दो नेनोवाल्ले आपके नमस्कारहं ७ नारदजी बोलते फि सकष्टनाशन 
स्तो्रको जो मनुष्य नित्यही एद ताहे वह्‌ भगवानकी कृपासे कभी 
कष्टोसे नहीं पीडित होते ५ यह्‌ भगवान्‌ की स्त॒ति जबतक दे 
वताञओ्ों ने फी तवततक देवताओं की आपत्ति विष्ण॒जी ने जानी ६ 
भार सहसाही कृपासे विन्नमन होकर देप्यो के वेरी भगवान्‌ वेगसे 
मरुडपर चद्कर लक्ष्मीजीसे वचनवोरे ७ किं तम्हारामाई जाल- 
न्धर देवताञ्ोको कष्टदेताह इससमय मं देवताश्च ॐ बलनिसे में 
शीघ्र युद्धकरने के लिये जाऊंगा ८ तब लक्ष्मीनी बोरी कि हे नाथ 
हे ङृपानिधि भ तुम्हारी प्यारी ओर सदेव भङ्घटरं तो मेराभाई केसे 
युद्धम्‌ आपसे मारनके योग्य € तंव श्रीभगवनभज्ञे कि महादेवके 
शास उत्पन्नहाने.ब्रह्माजी के वचन ओर तुम्हरी ्रीतिसे जालन्धर 
दमस् नह मारने योग्यहे ३.० नारद्‌जी बोले कि रेसा कहकर शंखं, . 
चक्र, गदा आर तलवार के धारण करनेवाज्ञे विष्णजी गरुडपर 
, चद्कृर जहूपर देवता स्तुति करतेथे वहपर य॒द्धकरने के सिये शी- ` 
ग्रता जातेनय ३१ तदनन्तर गरुडके घोर पखोकी पवनसे पी- ˆ 
इत दत्य इस प्रकार भागे जेसे हवासे आकाश के मेघ भगजति 


न्न क्न 








पष्ठ उत्तरखणड । ` ३२७ 


९ 
¦ ६१२१२ ता जालन्धर दत्याको इसप्रकार गरुड्के पंसोकी वायसे 
पीडित देखकर कोधसे कृ न कहकर विष्एजी के पास य॒द्धकेलिये 


प्राप्तु १३ तब तो विष्णजी ओर देत्यश्रे्ठ जालन्धर का भारी 
युदहुश्ा कि बाणोसे दोनों आकाशको निरवकाश की नाई करदेते 
भये १४ विष्णुजी वाणसमृहों से जालन्धर के ध्वजा, उत्र, धनष 


आर धाड्ुका मारतेभय आर सकबाएसं उसकं हद्यक्छ कटा १५ 


तवता दत्य कदकर शाघ्रतासं युक गदाहाथम लकर गर्‌इक म्‌ 
स्तकम मारकर थ्या म गरादंया १६ पर विष्णुना हृसकर त 


, लवारस गदाक्ा कट दत्य तब ता जललन्धरनं मजवरूत पृष्टस 
भगवान्‌ कं हृदयम माश १५७ तदनन्तर दना महावले ब्य 


युद्ध करनेलगे मृजा सष्ठ ओर गले से युद हानेख्गणा जर एव्र 
को शब्द्युक्क करदिया १८ इसप्रकार प्रतापयुक विष्णुजी अतयत 
रुचिर युद्धकर मेघस्षदश गम्भीरवाणीसे जालन्धरसे बोले १९ कि 
हे देवेन्द्र तुम्हरे पराकमसे प्रसन्नां वरमागो जो तुम्हरि मन 
मं वत्तेमानहो वह्‌ न दैनेयोग्य भी होगा तभी दगा २० जालन्धर 
बोला कि हे कशल भगवन्‌ जो आप प्रसन्ने तो यह्‌ वरदन हम्‌ 
को दीजिये फि गणो ओर हमारी बहन लक्ष्मी सहित हमार घरं 
सिये २१ नारदजी बोले कि मगवानूने उसके वरको यहकहा कि 
हम एेसाही करेगे यह्‌ कंकर सव देवसमा आर खष््म।ज। स- 
हित जाटन्धरके प्रको प्रा्रहोगये २२.अौर जालन्धर देवताच कि 
अधिकारों मे दानवो को स्थापितकर प्रसन्नहोकर फर छ्वातलम्‌ 
्राप्तहोगया २२ देवता गंधर्व अर सिद्धम जी कुर रलयं उनको 
भी अपने अधीन करे स्थितहु्रा २० ओर पाताल मं महाबली 
निशुम्भको स्थापितकर बलवान्‌ दैत्यं शेष्मादिका कौ थ्वी भ 
प्तकरताभया २५ देवता.गन्धर्व सिद्धसमुहः यक्षराक्षस, र मयुश्य। 
को अपने नगरमे बसाकर तीनोलोको की रक्षा करनेलगा २६६ 
प्रकार जालंधर देवतां को अपने वशकर धस्मं से प्रजान कध 
शभोरसपुत्रकी नाई पालनेरगां. २७ उसके धम्मं से राज्य करत 
कोई व्याधियुक्त, दुःखित, दुर्बल आर दीन नहीं दिखादपड़ ९ 


३२८ ` पद्मपुराण भाषा। १ 
इसप्रकार जालंधरके धमसे रक्नाकरतेहुए्‌ इच्छापवक उसंकी लक्ष्मी 
देखने आर भगवान्‌की सेवा करने केलिये ममी प्राप्ता २६ ॥ 
। इतिशरीपानचेमहापुराणेपंचपंचाशत्सहससंदितायाएुत्तरलण्डेकातिकमाहातये 
श्रीङ्ृष्णसत्यमामासंबादेजालंषखकेशोनामाषटनवतितमोऽष्यायः ६८ ॥ 
निन्नानषेका अध्याय्‌ ॥ 
कारतिकमादात्य म जालंधरका नासदजी के कहने से राह दृतको शिव , 
` जीके पास पावती देदेने के लिये मेजना॥ 
नारदजी बोले कि हे राजाच मे श्रष्ठ जव में जालंधर के पस 
भासहागया तो इसने बड़ी भक्तिसे विधिपूर्वकः पजनकर्‌ यह वचन 
दंसकर कहा 9 हे ब्रह्मन्‌ हे मुनिजी आप.कहांसे आति हे कुव आ. 
पने देखाहे जिसख्ि आपका आना हुआ वह्‌ आज्ञा दीजिये २ 
तव नारदजी बोले कि हे दैत्येन्द्र इच्छापुव्वेक मे कैलास पवैत के . 
केशे पर गया तो वहां,पर पाव्मैतीसमेत महादेवजी को देखा ३. 
रार वही प्र दशादज्नार योजनका लम्बरा कटपच॒क्षका वनहे जिसमे 
सक! कामधनुह =।र चिन्तामणितते प्रकाशित ४ .यह वडां आ- 
रचय देखकर तेस समयमे मेरे यह वितकं हु कि कहीं प्र तीनों 
लोके मं एसी टदधिहै या नहीं ५ तबतक तुम्हारे देश्यं के देखने 
क कऋामनासे तुम्हारे पास भर्त होगया कंयाकि तुमने मी बहुत ठे. 
रव्य इका कथा ह ६ तुम्हारी खीरहित सखदधिको देखकर यहमें 
तकंणा करता ट गनः से अधिक दूखरा कोई तीनोलोक , 
भ सखच्युक्त नहीं हे ७ .ययपि अप्रा ओर नामोदी कन्या मी ` 
तुम्हारे ८ म स्थित हूं तथापि वे निरचय पानन्ती के रूपके स- 
मान नहा ह्‌ = जिसकी लावण्यता के समुद्र मे ब्रह्माजी उवगये 
अर उन्होने पूवंसमय मे अपने धैर्यं को लोड दिया तो परावती 
समान कोन हे ९ रागरदित, तपस्यासे संसार निनके अधीनः 
रसे.महदेवजी लीखाही से अपने वशे करलिया है ३० सुन्द्‌-: 
रतार्पा वन भ रावरीरूप पहले धरूमती थी जिसके रूप को विस. 
भन म ब्रह्मा वारवार देखते ये .११ ओर कई अप्सराभी उन्हीं. 


धृष्ट उसश्सखणश्ड। ३२९ 
ने रची परन्त॒ पार्वय्तीजी कै बरावर एकम न हई इससे. खीरूषीं 
रक भ.गव्लिसि करनवाठ्‌ महादेव्‌ जी के यह सखि भष 4 २ 
सब रल।क स्वम्ध तुम्हार वसी नहीं हं एसा रहकर तिसते सलाह 
तकर हम चलाय ता वह्‌ जालन्धर १३ पार्वती जके शूप को 
सुनकर कामन्वर सं पी!डेत होगया तदनन्तर राहुको ठत बनाकरं 
महादेवजी के पास मगवान्‌करी मायासते मोहितहोकर भेजा तो राहू 
पं गुहपक्षके चन्द्रमाके समान दीप्तिवारे या सम्पृैता फरफे $ 
ष्णपक्षक चन्द्रमाके समान दीिवारे केर पवतम प्रप्षहए रौर 

न्दा ब॑टसं जाकर सवहार कहा तो उस्ने महदेधजीके पाक्त मेज 
देया तव महादेवजी ने भोहृश्पी लताकी संज्ञासे वरेशितिकियातो 
राहु बाला १४।१५। १६ फि है एषध्वज महादेवजी सप्पं सेवाक- 
रवार, तीनालको फँ स्वामी, प्रम्‌, सब रत्नों के ईैडवर जालन्धरं 
के आज्ञा को सुनो १७ नित्यही ई्मशन में वसनेवाज्े, मण्डं की 
धारण करनहुरे, नग्न तुम्हरि यह्‌ सुन्दर पाव्वेती कैसे खी है १2 
म रत्नों का नाथ हं खर पाव्ैती लियो मे रतनसूपी है वृह हमारे 
ह याग्यं हं भिक्षाभोजन करनेवाले तम्हरे यौग्य नदी है १९ नार 
द्जी बोले कि राहुफे इस प्रकार कहते हुए श्रीमहादेवजीः की मोह 
फे बीचसे वडा भयानक पुरूष उत्पन्न हा कि जिसका तीन वलं 
फे समान शब्द्‌, २० सिंह के समानं भह, चलाथमान जीभसतहित, 
प्रकाशित हुए नेत्र, महान, ऊपरको बार, सखी देह टपर नरसिंह 
के समन था २१ वह्‌ पुरुष शष के खने. को प्रारम्भ करता भया 
तब तो राहु उसको देखकर भय से उ्थाकुल हकर अस्यन्तं वेगत 
भाग्‌ परन्तु उसने बाहर राहुको पकड़ लिया २२ तव ता महाब 
राहु मेघोके समान मंभीरवाणी से महादेवजी से बोले कि शरणम 
भ्रायेहुए मेरी आप रक्षाकीजिये २२ हे महादेवजी में ब्राह्मण यह 
६ खानेको प्रप्त हाहे इससे हे देवोके स्वामी हं शरण आहा 
की रक्षा करनेवारे हमारी रक्नाकीजिये २४ ्राह्मएके वचन सुनकर 
महेदेवजी तिस समयते उस पुरुषे बोले कि यह्‌ दूत पराथ च 
धीन हे इससे यह मारा नहीं जावे २५ गोड इसको-दमभरकार्‌ # 


३३१० पद्मपुराण भाषा। 
वचन सनकर बह परुष राहुको आकाशम छाड देताभया आर रह 
को लोडकर महदेव जीसे बोला २६ कि हेस्वामिन्‌ हं द्वकं स्वामा 
हे मभजीं मख हमको बहुत सतारही है सब्र तरहस म शखस्‌ दुब 
टरं हमको खनके लिये आज्ञादीजिये २५ तव्‌ महादेवजी बोज्ञे कि ` 
अमपते हाथ पावो के मांस्को तुम शीघ्र साचा २८ नारदजा बालं 
महादेवजीकी आज्ञा पाकर वह पुरुष अपने आप हाथ पावोके 
भासक खालेताभया जब शिर वाक्त रहगया २९ तो उसको देख .. 
कृर महादेवजी भ्रसन्नहृर ओर विस्मयसदहित उस मयानक कम्म 
वाजे परुषे षोल्ञे ३० कि तम कीति मुख संज्ञावालेही सदेव हमारे 
हारभेरहा जे तम्हरी पजानहीं करते वे हमारे प्रिथ करनेवाजेन्ही ` 
हं २१ नारदजीबोज्ञे कि तवसे महादेवजी के दारमे कीतिमुख स्थित 
रहते है जे पहलञे उनको नहीं पजतेहै उनकी पजा था होतीहे ३२ 
रर राको जो उसने आकाश मे दोडाथा तो राहु वधरस्थ्ल मे 
गिरा इससे एथ्वीमे उसका बबेरोद्त नामभी हा ३३ तदनन्तर 
राहु अपने को फिर उत्यतन्न हासा मानताभया ओर जालन्धरके ` 
पास अकर महदेवजी का सव चरित्र सनाया २५ ॥ 


इतिशीपाघेमहापएुरणेपचपंचाशस्सदखसंहितायायत्तरखर्टेकातिकमादास्येश्वी 
कृष्णसत्यमामारसमाददरतसंबादोजालधरोपास्यानंनामनवनवतितमोऽष्यायः ६६ 


सौदा अध्याय ॥ 


महादेव ओर जालन्धरे युद्धम जालन्धरी सेनाका नाशदहोना वर्णन ॥ ` ` 
नारदजी बोले कि रासे सब उत्तान्त सुनकर जाछन्धरका देह 
क्पसं व्याकर हागया ओर शीघ्रही करोड दैस्यो समेत निकला 
9 गुक्कजी तो जाज्लन्धरफे रामेहर ओर राहभा दृष्टम स्थितहुष 
मार तगक उसका सुकट एथ्वीमे गिरगया २ देस्योकी सेना सेकडं 
वसान सं इसत्रकार शोभितहुर जे मेघे वषां्तपे आकाशश 
१९ ह।जाता 2 २ जालन्धर का यह्‌ उद्योग देखकर. तिरसमय मँ 
ब्रह्य दन्द्रा'ठके दवता अलक्षित होकर-महदिवजी करो. जनाते 
भय ४ क ह स्वाभेन्‌ जालन्धर्‌ सेना लेकर आरहा हे क्या च्रोप 


रंति अच्छादित आकाश पौ शोभित दोताड र 


 _.. _ षष्टं उत्तरखणड। ` ३३१ 
नही जानते ह आप तो सव जानतेही हं परन्तु हम॑ज्लोग मी राप 


` को जनते है इससे हमारी रक्षक्षेयियि जाछन्धरको म्रारिये ५ ना. 


9. 


रदजी बोठे कि इसप्रकार के देके वचन सुन सकर महादेवजी 
महाविष्णुजीको बुलाकर यह्‌ वचन बोले ६ कि हे विष्णुजी अपन 
लडाई में जालधरक्तो क्यो नहीं मारा रौर तिक्तक उरसे अपने षै- 


` कण्ठको छोडकर उसीके यहां आप प्राप्त हृएहं ७ तव श्रीभगवान्‌ 


बोले कि पक्त शशसे उतपचच ओर लक्ष्मीजीका मा है इसते मेने 
लदा मे द्सको नहीं मारा चप इस रक्षसको मारिये = तव महा- 
देवजी बोल्ञे कि यह्‌ महातेजस्वी इन शख अश्लोसे हमे नही मा- 
रा जासक्षाहै इसे सघ देवता शखखकेठिये अपने तेजका श॒ हम 
को दीजिये € नारदजी बोले कि तदनन्तर विष्णु इ्यादिक देवता 
तिसी समयमे अपने तेजो देतेभये तत्र वह तेज एकजगह ब्रात 
हुमा उस महान्‌ तेजक्षो देखकर १० महादेवजी सहसस ज्वला 
की माल्लाकी नाह अत्यन्त सयानकं उत्तम शख सुदशनचक्र्‌ वना 
तेते मये ११ शौर वाक्री से वजवनाया तवतक जालन्धर कलास 
के तलभभियो सै दिखाई पड़ा १२ जो किं हाथी, घोडा, रथ =< 
पैदल के करोड से धिराहुख्ा था उसको देखकर सच दवता जह! 
से अयेये वहांको प्रसन्चहोकरगये १३ आर महादेवजी का जश्‌ 
से अयन्त वेगसे युक्त नन्दी, गणेश अर्‌ स्वानिका्तिक इत्य 
गण य॒के लिये तैयारदए १४ ओर युद्धे दुमद सूनगण चला 
से उतरे तदनन्तर कैलास नीचेकी भूमिनें भमथो के स्वाना अर 
दस्यो का शख शौर अख से संकुल चोर्यु्ध नगा मग = 
शंखोके वीरौ के आनन्द्‌ दैनेवाले शब्दो खर हाथीमयोडा ०।९ ९१ 
के शब्दों से भी युक्त होने लभा तव तो स्वकं शच्। त्व 
ए्वीरकैपौ अर शक्कि.तोमर, बाणसमरहयुशल, प्रास =^ पटिः 


उतभितशख्ा नेसे उस्छ- 
। १७ आकाश दसप्रकार शोभिता जस << 
से १५।१६।१ शद । नारके 


रथ, हाथी ओर घोदसे सब थ्वी शोभितहुद १८ वजे ग 


चज्ञायमान रिरकेखण्डौ.ममथेकि मारेहुए देत्यसमूहं =< 


६६२ पदापरयण भाषा 
न्नरेहए गणं से एथ्वी आच्छादित होगई १९ बस, रक्त, मास आर्‌ 
कीचड़ आदिसे थ्वी नहीं जानक याम्य इम प्रमथा क सरहृप्‌ 
हैत्यसमहौ को शक्रजी दरबार शतस जीवनी क बलस जला देत 
भये तिन मरकर जियेहए दैर्यौको देखकर सबगण.व्याकुल हकर 
डरसे दीडितष्टए २०।२१ आर शुक्रजीकं जेलानका सव टत्तात 
सहादेवजी से कदय तदनन्तर महादेवजी क मुखसे अत्यन्त भय 
नक इत्याह २२ जिसके तालङक्षके समान जघा धार पट, टेदा 
स्तनं से पीडितहे दश्च, रखी होकर हु सह्‌शखसुरोके खानेख्गी 
२३ ओर गक्रजीको अपने हाथमे लेकर अन्तद्धान होगद्धं शुकरजी 
को एत्याके धारण क्रियेहुए देखकर दैत्पोकी सेनाच्ो के समूह तिस 

मय में १९ सल्लीनसुख होगये ओर युद मे दुंद रक्षस अमि 
मानसे माने लगे तदनन्तर दैव्योकी सेनां गसो के सयसे पीडित 
मरदितहुई २५ जित्तप्रकार कि हुवा वेगसै मजबत ठणोका समह्‌ 
होजाता हे गणो के भयसे मग्न रक्षसं की सेनाको देखकर गण 
सेग आलन्दको पर्त होगये २६ सेनानी निशुंभ, शुभ, खर वीये 
प्रात्‌ कालनेमि ये तीनों सहक्ली वीर गणो की सेनाको सँकतेमये . 
२७ आर दषोकालके सेचौरी नाई बालोकी दर्णा करनेल्लगे तदन- 
स्तर दत्य क बाणोके समूह दीदयो के सभृहकी नाई टे २८ ओर . 
आकाशं खीर सव दिशाश्योको खच्छादितकर गणकी सेनाक्तो यै. 
पाया गसलोग दैव्योक सैकड़ों कपीस भिन्न रक्तके समहको बर 
सतहुए २६ वसन्तचछनुम दाकके फलकी दीक्चिफे समान दीधियक्त ' 
कड न जनतमये उससमय मै गसरिरे गिरयेगये खर वित्तभिक्नः 
भ्य हय्‌ ३० आर्‌ लड़को होडकर सव विसुख होगय २९ त- 
दनन्तर्‌ गणशजोननन्दीदवर खरौर स्वाभिकासिकजी कटीदईं अपनी 
सेना क देखकर कोधयुक्त होकर बहतो को स॑गलञेकर जवर्दस्ती सै' 
दत्यशरष्ठ के रोकतेमये ३२५ ` 

"ज संहितायाभु्तस्खर्डेकातिक पाह्यस्य 

स्त्परससन्रवनम्शतनमऽ ययु; १०० \ 


, . षष्ठ उत्तरखणड । २३३. 
एकस एकक्रा अध्याय ॥ । 


` जालंधर देत्यकी सेना सौर महादेवजीकी सेनाका न्दर युद्ध होना 
जर महादेजीकी सेने जालन्धरी सेनाका हाना वैन ॥ 
नारदजी बोले कि राक्षसलोग नन्दी$्वर गणेशजी र स्वामि. 
क!तिकको गणक स्वामी देखकर अमष इन्दय॒ड केलिये दौड १ 
नन्दीरवर को कालनेमि.गणेशजीको शम्म,स्वामिकातिकको निश- 
म्भ वेगसे दौड़ा अ।र हृदय इन लोगों ते होनेखगा २ निशुम्भ 
वेगस स्वामिकातिकजी के म॒रलेके ददयमे पांच वारो मारतमिया 
तव तो मुरजा म॒च्छित होकर भिरपडा २ तदनन्तर शक्तिके धारण 
करनेवारे स्वामिकातिकजी रोषयक्त होकर जबतक शक्तिको य्रहणए 
केर तवतक निशुर्म वेगसे अपनी शक्तिसे तिनको गिरादेताभया 
% तदनन्तर नन्दीश्वर बाणोसे कालनेमिको भारतामया सातवाणा 
से घोडे श्रौर पताकाको तीन बाणेसे सारथिकोमारा ५ तव क्रोध- - 
युक्त कालनेमि नन्दीश्वर के धनुषको काट्देतामया फिर धनुष को 
वोडकर नन्दीदवर की छातीमें अच्छीतरहसे मारा ६ तव तो नन्दी- 
र्वरफा शलसे हदय कटगया ओर घोडा त्रीर सारथी मरय आर्‌ 
वह्‌ पवेतकै कैगडेको छोडकर पहाडको भी गिरादेताभया ७ तद्‌ 
न्तर शम्भ रथपर ओर गणेश मसेपर चदेहुए बाणएसमहासं युद्ध 
कर. परस्पर मारतेभये ८ तदनन्तर गणेराजी न शुम्भक हदय म 
बाणे मारा ओर पांच बाणोसे सारथी को मारकर एथ्वा ब्‌ ।गरा 
दिया € तिसपीले अव्यन्त क्रोधयुक्त शम्भ साठ बाणंसे गणशाजा 
रार तीन वाएसे मसेको मारकर मेघोके बरावर शब्दकरगज। 3 
मसेके बाण लगनेसे हृद्य कंटगया इसंसे उसका अधिक पाड 
तब गणेशजी उससे उतरकर पेदलहोगये ११ आर शुरभव। धति 
मे एरसासे मारकर एथ्वीमे गिरादिया आर फिर आप मूसतपर चदं 
गये १२ तब तो कालनेमि ओर निशुंम ये दाना राक्षस ऋवत्त गणे- 
शजीको चकृशसे हाथीकीनाई बाणोति मारतेभये १३ गणराज, 
पीडित देखकर महाबलवान्‌ वीरभद्र वेगसे करोड भूतंपियुक्त्ट र 


२३४ , पद्मपुराण भाषा | 
रोड ओर कृष्माणड, भैरव, बेताल.,योगिनीगण पिशाच, योगि" 
नियेकि स्ह ओर गण भी तिनके पीठे धाय १५ तदनन्तर कल- 
किला शब्द ओर घुर्घुरसमेत सिंहनाद ओर उमरूकेशब्दोसे एथ्वी 
कोपने लगी १६ तिस पठे मत ज्ञाग दाड अर्‌ दन्ता का खान 
लने अर कद कदकर रणभमिमें नाचनेलगे १७ फिर नन्दी ओर 
स्वामिका्सिक मी शीघ्रता समेत प्राक्त होभये ओर लड मेनि 
तर बाएसमहीं से देव्योको मारनेलमे १८ गिराये, मत्सत खार 
नाश कयि हए देस्यो से कि्षमिन्न, विषसमृख ओर व्याकुल सेना 
होगई € तदनन्तर बली जालन्धर अपनी सेनाको विध्वस्त देख ` 
कर भारी पताकावाज्ञे रथम चदुकर गणो के पास गया २० तिस 
समयमे हाथी, घोड़ारथकाशब्द,शङ्क, नगारे ओर सिंहनाद दोना 
सेनां मे हा २१ जालन्धर क बाणसमहो से नीहारके समहं 
की तरह आकाश ओर एथ्त्रीका अन्तर आच्छादित होगया २२ 
पांच पांच बाणोसे गणेशजी आर शेलाद्िको आर बीस बाणेसे 
वीरभद्र को मारकर मेघो के समान शब्दकर जालन्धर गजो २३ 
तदनन्तर वेगय॒क्त कातिंकेयजी ने शक्ति से जालन्धर को मारा तों 
वह्‌ व्याघणे, शङ्कि से निभित्न ओर कड व्याकुलमन होगया २५ 
` तिस पीठे करोधयुक्त जालन्धर गदासे कातिकेयजी को मारतामया 
तो कातिकेयजी ए्वी मे गिरपडे २५ तिसीतरह से वेगसे नन्दी- 
रवर को भी मारकर एथ्वी मे गिरादेता मया तदनन्तर कोधयुङ्क 
गणेशजी फरसासे जारन्धरकी गदाको काट देतेमये २६ च्रौर वीर- 
भद्रन जालन्धरको उातीमें तीन बाणोसे मारा ओर सात बाणेसे 
घाडा, पताका आर धनुषको काटदिया २७ तदनन्तर अयन्त क्री- . 
चयुक्त जालन्धर घीरशक्ति कों रेकर गणेशजी को मारकर भिरा. 
दताभया जर्‌ आप्‌ दूसरे रथ पर चद्‌ गया २८ शिर कोधय॒क्त 
(कर श्णघ्रता सं चारभद्रके पास पर्चा तो वे दोनों स््॒यके सरश 
चुर्‌ परस्पर युद करने लगे २९ वीरमद ते बाणो से जाल्लन्धर क 
धड़ चर धनुषको काटदिया फिर बेडनाको लेकर जालन्धर ३० 
 ववव्रतत्त वारमद्रके मस्तक मं मारता भया ओओर तव तो वीरभद्र 





वा ~ षष्ठ उत्तरखणड। २३५. 
(न मस्तक हाकर रुधिर गिराताहु्ा एथवीे गिरपडा ३२१॥ 
सरीपमहाएिपवपागसदसरंदतााुत्तणेकाकिाहात्ये भ 
हष्णत्त्मामा्रदिदेयतेनापरमवोनामेकापिकशततोभ्यायमन! ॥ 


एकसो दोका श्रध्याय॥ 


कािकमाहात्य मे नालंषः रास का कट वर्धन ॥ 
नारद्‌जी बोल कि वीरभद्रो गिराहु्ा देखकर महादेवजी के 
गण इरस लडाई छोडकर रोतेहुए महादिवजी के पास परप दए १ 
तेव तो महादेवजी गणों का शष्द सुन हसतेहए खडा मे बैलपर 
चद्कर प्ाततहुए महदिवजीको अतिही देखकर गणो ने किरं सिंहु- 
नादकर २।३ लौटकर बाकी वपते दैतयोको मारा तव तो सव 
प्य भर्यकर महादेवजीको देखकर इसप्रकारसे मागे सैसे कातिक 
नेत करनेवाले को देखकर उसे भयते पाप भागनातत हं तद्‌- 
नन्तर्‌ जालन्धर लडाई मे देतयोको मगेहृए देखकर ४।५ कोधसे 
हजारो बाए घोडताहु्ा महादेवजीपर दौदा शंम, निशुम्भ, अरव 
मुल, कालनेमि, बलाहक, ६ खहरोमा, प्रचण्ड ओर घस्मरयेभी 
शिवजी के पास पहैचे तव महादेवजी ते बाणो क शरधकारसे आ- 
ध्वादित गणो कौ सेनाको देखकर ७ उन बाणसमह फो काटकर 
अपने वाणो से च्ाकाशको आच्छादित करदिया भर तिसीसमय 
बाकी पथनते दैत्योको पीडितभी करदिथा ८ भचणड ाणस 
महां से कोधकर लद्धरोमा के शिर को काटकर एथ्वी मे गिराकर 
किर फरसासे काटडाला ९ बलाहक के शिरको खहुंग पे दो खणड 
फरदिया रौर घस्मर दैत्यको फएसरी से बांधकर थवी मँ मारकर 
राया 9० कोद दैत्य नन्दीकरफे मरेगये र कोई वाणोंसे न- 
शेगये दैत्य स्थित रहने मेँ इसप्रकार न समत्थं हए जेते पिंहसे 
पीडित हाथी असमं हनति ११ तदनतर कोपयुक् ओर तीर 
पनके समान शब्दवाला जालेधर लडाई मं महादेवजीको पुकारता 
मया १२ हे जटके धारण .करनेवाठे दससमय तमे हमारे साथ 
द करो इनके मारने से यहि जो कुव तुम्हार षले उसको दि. 


३३६ पञ्यप्राण भाषा । 
खाञ्रो १३ तव नोरदजी बोरे कि एेसा कहकर सत्तर बाणासम्‌- 
हदिवजी को मारा तब महादेवजी ने राही म उनको ताह्णवाणा 
से हैसकर काटडाखा १५ ओर सत्तरबणो से घोडध्वजाछन्र च्‌।र 
धनषको काटा तब तो वहू वीयवान्‌ धनुष आर रथहीन हुखा आर्‌ 
गदा को ज्ञेकर १५ दौडा तव महादेवजीने बणोँसे गदाकोदो 
खंड करडा तथापि महादेवजी के मारने की इच्छसे मुष्टिको उ-' 
ठाकर पटहुचा १६ तबतक महादेवजी ने बाणसम॒हो से कोश भर 
फेकदिया तदनन्तर जालन्धर रक्षस्ने महादेवजीको अधिक बल 
मानकर १७ महादेवजी के मोहन करनेवाली अदत गाधव। माया 
रचा तव धवे ओर अप्सरो के समह गाने आर नाचनेखमे १८ 
ताल वेणु ओर रर्दमो को परस्पर बजानेलगे तिस महाख्ारचय्य 
को देखकर महदेवजी नादे मोहित होगये १९ पतितहए शख 
क्रो हाथो से न जाना तत्र जाल्लन्धर देत्यते एकाथम्‌त महादेवजी 
को देखकर २० कामपे पीडित होकर जहां पावती स्थिततथीं वहां 
को गमन किया ओर युद्धम महाबलवाद्‌ शुम्भ ओर निशुम्भ.को 
स्थापित करदिया २१ दशम॒जा, पांचमख, तीन नेन्न, जटाश्रों को 
धारे आर भारी बेलपर चदुकर जारन्धर पर्चा २२ तदनन्तर 
पाचतीजा महादेवजी को आते देखकर उनके दशनके स्यि सखी 
क नाचस उठी २३ जबतक पवित्र अगवारी पावैत्तीको जाल्लन्धरं 
न देखा जार तबतक्‌ उसने वीयं को छोडदिया ओर जड अगहो- 
गया तदनन्तर पाव्वेती राक्षस को जानकर यसे ठयाकृल् होकर 
उत्तर मान्‌ क अन्तदन होगईं २७२५ तब तो क्षणएमात्रही.मं 
पान्वताजाक बिजली की लता की ना न देखकर जालन्धर शी- 
भरतास युद्धम महाद्वजी के पास पर्हुचा २६ ओर देवी पा्वतीजी 
नं मनसं महाविष्णुजी को स्मरण किया तो उन्हों ने पासी बैठे भ- 
गननूक! दखा २७ तो पवेतीजी बोलीं कि हे विष्णुजी जालन्धर ` 
दत्यन प्रम्ह्भुत किया उस दुबुद्िका चेष्टित क्या आपको विदित ` 
नह! 2 ९८ तव श्रीभगवान्‌ बोडे कि तिसने राह दिखलाया भी 
<स रहस जारगरा आर त्रहसे वह नहीमारा जायगा अपनी खी ` 


| षष्ठ उत्तरखणड । .३३७ 
के पतिनता पनस रकषायुककश्हाहे २९ तव नारदजी बले कि मग. 
वान्‌ ठेस कुकर फिर जालंधरपुरको गये ओर महादेवजी गन्धी 
कै पौत्र लदा स्थितरहे ३० आर तिस समयमे मायाका चन्त. 
दान होगया पह भी महादेव जी ने जाना तो षिस्ितमन हकर 
कोधे फिर नालन्धरके पास पटु ३१ तो जालन्धरदेयने महा- 
देवजी को फिर अतिहुए देखकर लडाई मँ वासम से आच्छा- 
दित करदिया ३२॥. 
इतिश्रीपद्चेमदृररेप्पवाशत्ह्हितायायु्रछष्ठेकाति माहात्े 
श्ीहृष्एसत्यमापारवदिरैत्यकपखर्णनोनपद्यधिकशततमोऽ्यायः १०२॥ 
क, 
 .एकसोतीनका अध्याय्‌ ॥ 
न्दा का चिता की अभ्निमे परेश वणेन ॥ 
नारद जी बोले कि विष्णुजी जार्लधरपुर मै जाकर्‌ जालंधर के 
( उसकीखी दन्दके पातित भंगहोने के लिये मतिकर 
तेमये १ तदनन्तर न्दारका देवी स्वभमे क्या देखतीमई किमेर 
पति मैपेपर चद, तेटलगयि, नेगा २ कालेफूलके गहनेपि युक्त. 
रक्चसगौं से सेवित, दक्षिण दिशे भातमण्ड, चन्धुकारसे 
छादित ३ शौर अपने पुरको अपने समेत समृद्मं इवा भ 
देखा तो वह खी जगी ओर अपने स्वको शोचनेलगी ९ परर सूयं 
के उदय को देखकर स्वप्नकरो अच्छा न जानकर मयते विकल रोने 
लगी ५ आर गोपुर ओर अहमटकी भूमिये मे कहीपर्‌ कंटपाएक 
न प्राप्तु तदनन्तर दो सखियों संयु नगररके पास्तके बनकोगई 
६ तो वहांभी कुत सुखको न पर्षदं तो दुसरे वनकोगई ओर तिस 
समये अपनाको नहीं कुत्र सममा ७ फिर ध॒मती हद इन्दा खी 
ने अस्यन्त भयङ्कर, सिंहुके समान मुखबाले, उद्‌ ओर असिं ी 
जिनकी भयानक देसे दो राक्षसो को देखा तो देखतेही अलन्त 
हृल होकर तिसकाल मे भागी अर शति तपस्वी को शिष्य्रसमत 
मौन बैटेहुए देखा ८।९ तो डरकेमरि उनके कण्ठम्‌ अपनी मजार 
को डाल दैतीमई कि हे मुनिजी शरणमे भात मेर रक्षा । 
+. 

















३३८ | पद्यपराए माषा ) 
यह्‌ वचन बोली १० तब मुनिन उसकपठ रक्षस क अति देख 
कर रोर वि्ृलतायुक् सख्रीको भी देखकर काधस हंकारकर उन्‌ घार 
राक्षसो को लप्तकरदिया ११ वे दोनो राक्षस ता हंकारकं भयसं डरे 
हुए आकाश मे प्रप्त होगये तब न्दा भूमिम दण्डवत्‌ भरणामकर 
यह्‌ वचन बोली १२ कि हे कृपानिधिजी आापकरकं तिस घर उरसं 
रक्नाकीगरं अव कक जानने की इच्छाकरती दू छपाकरकं वह्‌ सुनय 
१३ हे प्रभुजी हे अच्छे ब्रत करनेवाले हमारा स्वाम जालधर्‌ महा 
देवजी सेथद करनेको गयाथा वह्‌ युद्धम कसे हं यह्‌ हमस्त कृष्य १४ 
नारदजी बोरे कि सुनि तिसके वचनसुन कृपाकर ऊपर दखतमय 
तो दो वानर अये आर म॒निके जणासकर आभे स्थितमय १५ता 
मनिते उनको आंखो का इसासं किया तो दे दनो फर्‌ आकाशम 
चज्ञेगये खोर आधेक्षणमें आकर फिर आगे स्थित हीगयं १६ तव ` 
तो इन्दाने उनवानरौके हाथमे जाल्लधर का शिर आर्‌ कवधदखा 
तो पतिक. व्यसने दुःखित मच्ठित होकर एथ्वी मे गिरपडां १७. 
तब तो मुनिने उसके कमण्डलका जलसीचा ओर समाया. तब 
` वह्‌ श्चपने.पतिके माये मे माथकर सिन्नहोकर रोनलगो १८ किहं 
विभुजी जो आप पृव्वेस्मयमे सुखके संवादोंसे हमको विनीदकरते 
थे सोई आप निरपराधिनी म॒म वल्लभा से क्यो नहीं बोलते १९ 
प्रापने देवता गन्धर्व्वे को हरिजी समेत जीतल्ियाथा सोई तीना 
लोकोके जीतनेवाले आप केसे तपस्वीसे मारेगये २० नारदजी बोले 
किं छन्दा रोकर तिंसमुनिसे यह्‌ वचन बोली फि हे कृपानिधि हे मुनि 
न इनका जाना हमको अत्यन्त प्यारा २१ आपी इनके जि 
लान समय ह तदनन्तर खन्दाके वचन सुनकर हश्तके स॒निं बाले 
२२९ यह्‌ युद्धम महादेव जीसे मारागया जीनेमं समथ नहीं ह तिस 
पर भा तुम्हारे ऊपर कृपाकर इसको मे जिल्लाङंगा २२ नारदजी 
याल ।क दसा कहकर जबतक मुनि अन्तद्धौनं होगये तबतक भं 
सन्नमन जालधर ठन्दाको खुपटकर उसके मुखको च॑बनेलगा २५ 
तदनन्तर छन्द स्वामी को देखकर प्रसन्नमन होकर तिस समेत 
(तता वक्‌ वाचनं बहुत दिनतक रमतीरही २५ कदचित्‌ सुरत 


षष्ठ उत्तरखण्ड । ३३६ 
के श्रन्तम तिस्तको विष्णुही देखकर उनको नाराज होकर कोध स 
मत खन्दा यह्‌ वचन बोरी २६ फिह्‌ हरि पराई खीके मोग करने 
चाले तुम्हारे शीलको धिक्ारहै तुम हूमकरके अच्छीतरहसे माया 
के प्रत्यक्ष तपस्वी जनगये २७ तुमने मायासे हमको दो दारपाल् 
दिखलाये थे वेही रात्तसहोकर तुम्हारी खीको हरं २८ ओर तुमची 
कै दःखप्ते पीडित वनमें वानरो की सहायतायुक्क मौर जो तम्हारा 
शिष्य बनाथा उसेसमेत धुमोगे २९ एेसा कहकर जालन्धरम अ- 
सक्ृमन होकर विष्णजी ने मनामी किया तव मी छन्दा अभ्निमे 
प्रवेश करगडे ३० तदनन्तर भगवान्‌ उसका वारंवार स्मरण कर ` 
उसके चिताके भस्मकी रजसे अषगृणिठत वहीपर स्थितरहे सनि 
र सिद्योके समहन समाया परन्त्‌ शान्तिको न प्रा्तहुए ३१॥ 


इतिश्रीपवयमहापुशलेपंचप॑वाशत्पदसरसंहितायाभुत्तरखण्डेकातिंकमाहास्मेश्री 
टृष्णसत्यमामास्षबदिदरन्दात्रेताभिनिप्षेणोनामत्यधषिकशततमोश््यायः १०३॥ 


एकसी चारक्ा अध्याय ॥ 


कार्तिकमाहातमय मँ शिवजीका जालन्धर को मारना ॥ 
नारदजी बोज्ञे कि तदनन्तर जाल्लन्धर महादेवजी को अहृत 
पराक्रम देखकर माया की पार्वती बनाकर महादेवजी को मोहित 
करता;मया 9 महादेवजी रथके ऊपर प्रा, रोतीहुदं आर शुभान 
शुम्भ दैत्यों से मारीहईं पावती को देखते भये २ इसतरहु१। २९। 
को देख कर महादेवजी उदिश्ममन हो अपने पराक्रम कौ वक्तार 
केर नीचेका मुखकर चपचाप स्थितरहे २ तदनतर वेगक्त जालघर्‌ 
महाद्रेवजीके शिर, छाती ओर पेम तीन बाणो से मारता मया ४ 
तिसषीदठे विष्णुजीने महादेवजी को सममा दिया तो इसका म्या 
जानकर भयानकरूप धरकर ज्वाज्ञामालाकी तुर्य अत्यन्त भयङ्कर 
होगये ५ महादेवजी काः अत्यन्त.भयानकरूप देखकर्‌ महा मर्भुर 
मी उनके सम्म॒ख स्थित न होकर दशोदिशाको भगगयं ६ तन्‌ त, 
महादेवजी ने शस्म निशम्भको शापदिया कि हमारे युद्धस्‌ भ.द। 


न । 


इससे पार्वतीजी के दाथसे मरिजावो ७ फिर जालन्धर वेगत तष्य 


३७० पद्मपुराण माषा । 
बालो से बसौ जिक्ते बाणो कै सन्धकार स आच्छादित एण्वातल 
होगया ८ बेगयुक्क महादेवजीनि जबतकं उसकं बापोका काटा ततं 
तक्‌ दरी जालन्धर शीघ्रही बेडनासे बेरुको मारतासया ९ उसकर 
चोरसे बैर र्णमसिसे भगगया महादेवजी ने खींचामी परन्तु रण- 
ममित स्थित न रहा १० तदनन्तरं सथानक देहुधारे महादेव जी 
"त्यन्त कुड होकर वेगसे सथ्य समान तेजवाज्ञे सुदशनचक्र का 
लेतेभये ११ चौर शीघ्रता आ्राकाश मौर म॒मिको जाकर उसी 
चक्रसे भारी नेत्र समेत जालन्धरके शिश्को दहसे अल्लग करदेते 
भये १२ एण्वीको शब्दयुक्त करताहुा उसका देह रथे थ्वी मं 
गिरपड़ा ओर तेज निकलकर महादेवजी मे लीन होगया १३ उस 
के देहसे उत्पन्न तेजको पाव्यैती जी भ लयहए देखकर इन्द्रादिक 
देवता हृष से उत्टरर्लनेत्र हीगये १९ आर शिरसे महादेवजी के 
प्रणामकर विष्एजी क चेषितिकी प्रशंसा करनेरभे देवता ोज्ञे फि 
ह महादेव जी आपने वेके उरसे देवताओं की रक्षाकरी १५ खव 
कृञ आर दुःख उत्पन्न हह तित्तमें हमल्लोग क्या करे कि इन्दा 
को सुन्द्रतासे सम््ान्त, मोहित होकर विष्णुजी वीं स्थितै १६. 
तब महादेवजी बोले कि मो देवतायो विष्णजी के मोह द्र करनेके 
ख्ये शरणागतकी श्क्षाकरनेवाल्ली मोहिनी मायाकी शरणमे जावो 
सह्‌ आपकाकाथ्यं करेगी १७ नारद्‌ जी बोज्ञे कि ेसा कहकर मूत 
गणो समेत महादेवजी अन्तद्धौन होगये आर देवता मलभङृति 
भक्तकं उपर कृपाकरनेचाली देवीकी स्तति करनेलगे १८ किनि 
सस सतागुण, रजोगुण आर्‌ तमोगुश उत्पन्न होकर संसारके रच॑ने 
पालने ओर संहारके आदिकारण होते ह मौर जिसकी इच्छाही से 
रसारका जन्म ओर नाश होताहै जो शुदधपरकतिक्षो विस्तारकरती 
तक हेम नमस्कार करते. ह १९ जे तेईस मेदिसंज्ञित सम्परणै 
संसारम प्व्वह। अधिष्ठितथे ओर निसके शूप अर कम्म जड टै 
र जसिक भहतो ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव ये तीनों देवता 
नही जानते है तिसके हम नमस्कार करते हँ २० जिसकी मक्तियक्त 
३र₹ १ (त्यहा दर्मो सौर पराभव को नही प्रा्तहोते है सिस 


पृष्ठ उत्तरखणश्ड । २४१ 
भक्त कं ऊपर्‌ छपा करनेवाली विष्णुजी की प्रकृति को सदेव हम 
नमस्कार करते ६.२१ नारदजी बोले कि एका्रमन होकर जो म- 
स॒ष्य इस स्तोत्रका तीनो सन्ध्या मे पठताहै उसके दर्दि.मोह 
ॐ दुःख कभी स्पश नहीं करते हं २२ इसप्रकार स्ततिकर देवता 
तजीमण्डल म आस्थित, ज्वालाथों से व्याप्त दिगन्तर तिस देवी 
क अकाशम्‌ देखतमये २३ ओर तिनके मध्ये आक्राशचारिपी 
सरस्यती कां सवने देख आर वे यह्‌ बोलीं कि मेषीं तीन प्रकार 
के गुणास स्थित २४ गोरी, लक्ष्मी आर सरस्वती ये तीन मेरे 
स्वरूपं रजोगुण, सतोगुण ओर तमोगुण ये तीनगणहै हे देवतान 
इनतीनों देवियों के पास जावो वे तुम्हरे कार्यको प्राकरेगी २५ 
नारदजी बोल्ञे किं देवताच्योके सुनतेही वह्‌ अन्तद्ान होगया अर 
देचतो के विस्मये उत्फल्लनेत्र होगये २६ तदनन्तर सब देवता 
तिनके वाक्ये प्रेरित भक्किने तत्पर होकर गौरी, लक्ष्मी खोर सर- , 
स्वती देवी को प्रणाम करतेभये २७ तव भक्तके ऊपर कृपा करने ` 
वाली देविये ने नमस्कार करते हुए देवताच्रो को बीज दिये खार 
बोली २८ किये वेतो के बीज जहांपर विष्णुजी स्थित है वहापर 
बो तो तुमल्लोगोका काय्यं सिद्धिको प्राक्तहौगा २६ ॥ 
इतिश्रीपद्येमंहापएराणेपश्चपञ्चाशत्सदसहितायामुत्तरणएडेकातिकमाहाल्ये 
भर्ृप्णसरयमामासंबादेजालन्धखधोनामचतुरधिकशततमोऽध्यायः१०४॥ 


एष्टसोपाचका अ्रध्याय ॥ 


कार्विकमादहातम्यमे ओला ओर तलकीका माहास्य वणेन ॥ 
नारदजी बोरे कि हे राजन्‌ देवताश्नों ने वीज बाय तो उन 
तीन वनस्पति हए अवज्ञा, मालती आर तुलक्षा १ सरस्वता त 
उत्पन्न आंवला लक्ष्मीसे उत्पन्न चबेक्ली आर पावती स उत्पतन वृ 
लसीद्र् ये तमोगण, सतोम ओर रजोगुण २ तव ता दन्दाक 
रूपसे अत्यन्त मोहित विष्णजी श्रीरूपिणी दो वनस्पत का दलं 
कर सम्भ्रमसे उे.२.अर कामम आसङ्कचित्त से महस (तनक( 
देखा. तिनमे तल्सी.आर आंवङ ये दोनों ससे यगवानका दल 


३४२ पद्मपुराण भाषा । 
तेभये % ओर जो लक्ष्मी ने पहरे बीजको दिया उससे उत्पन्न खी 
भगवानसें इष्यायुक् होतीभईइ ५ इस भगवान्‌ का च्रत्यन्त न 
न्दिति बवेैरी नामकी हृद ओंवला खोर त॒लसी ने मगवान्‌ स॑ रग 
क्रिया इस से भगवान्‌ को सदा प्रीति देनेवाल हद ६ तदनन्तर 
विस्डतदुःख भगवान्‌ तिन दोनो समेत भरसन्न आर सब देवता 
से नमस्कार यि हए वैकृणठ को पराक्तहृए ७ तुलसी मगवान्‌ को 
वहत भ्रियहै इससे कातिकके उद्यापन मे मगवान्‌की पूजा तरक्ती 
की जडके पासहवे ८ भिंसके घरमे तुलसीका वन होताह वहुघर 
ती्थरूपहे उसमे यमराजके दत नही आति हं € क्याफि तलसीका 
वन सवर पाप नाशनेवाला, पस्यकारी ओर कामना देनहारा ह जे 
मनष्यों मे शरेष्ठ इसको लगाते ह वे यमराजको नहीं देखते हं १७ 
नम्भदाजी का दशे, गंगास्नान ओर तलसी के वनका संसमग ये 
तीनों बराबर हं 3१ लगने, पालने, सीचने, दशेन मौर क्रनेसे त- 
लसीजी मनुष्यो के वाणी मन ओर देहसे इकटा फियेहृर्‌ पाप को 
जल्ला देती है १२ ओर तुरुषी की मञ्जरियो से जो भगवान्‌ ओर 
महादेवजी का पूजन करताहे वह्‌ गभ के घरको नहीं जाता है निः 
स्सन्देह्‌ मुक्किका भागी होता हे १३ तलसीदल मे पष्करश्मादिक 
तीथ गगाादिक नदियां ओर वासुदेवादिक देवता स्थितरहते 
ह १४ आर तुलसीकी मञ्जरीयुक्क जो भ्राणोको खोडतष्व बह सत्य 
सत्य भगवानकां सायुज्य को प्राप्त होताहै १५ तलसी की भिदे 
लिप्त जो प्राणको करोडताह्‌ उस्र सैकड़ों पापसे युक्ककोभी यमराज 
देखनं को नह्‌ समथं होते हं १६ ओर जो मनष्य तरसीके काष्ठ 
स उत्पन्न चन्दनको धारणकरताहै उसकी देहमें कियेहए पाप न 
स्पश करते ह १७ तुलसीके वनक्री छाया जटं जहां होती है तहां 
पर नराद्‌ करना चाहिय उक्तम देने पित्तरोको नाशरहित भिलता 
2 3 अर अवनिलाकमे छायाम जो पिण्डदान करताहै उसके नरक 
म (९यत्‌ ।पतर्‌ ठिक पराप्त होजातेहे १९ मस्तक, हाथ ओर देह 
जो आवल को धारण करता ह वह भगवान्‌ के समान जानने 
य्॑यह २० अविला तुलसी की मिद्टी ओर हारकाकी मिद्य जिस 


षष्ठं उत्तरखणड । ३४३ 
की देहम नित्य स्थित रहती हे वंह जीवन्मुक्त कहाता'ह २१ ओं 
वरा खीर तुलसीदल भिजलेहए जल्स्ते जो स्नान करताहै उस को 
गंगास्नान के समान फल हति २२ मनुष्य अआंवलाके पत्ते खरौर 
फट से देवताश्रो की पजन करे तो रनक प्रकारके सेने फे फलों 
से पजन करने का फल प्राप्त होता हे २३ तलाके स॒थ्यमिं कतिक 
मे तीव्थ, मनि, देवता ओर सव यन्न नित्यही आवल मे अधित 
होकर रहते हं २४ दहादशी म तरसीदर अरं का्तिकमें आंवला 
जो काटता हे वह्‌ मनष्य अत्यत निन्दित नरको को जाताह्‌ २५ 
कासिकं मे आंवल्ञे की छायाम जो अन्नको भोजन करताहै उसके 
वषपयन्तका अन्ने ससम्गेका पाप नाश होजाताहं २६ अरजो 
मन॒ष्य आओआंवल्े की जडमें कात्तिकमे विष्ण जीको पूजताह उसने 
ठेव सव विष्एकरे क्षेत्र मे पजन किया २७ आंवला आर तुलसीकं 
माहात्म्यको निंर्चय चारमुखवाले ब्रह्माजी मगवान्‌के माहातम्यकीौ 
नाई कहने को नहीं समथ हँ ९८ आंवला आर तुलक्षी से उत्पन्न 
कारण को जो सनता ओर भक्तिसे सुनाता है वहपाप नाश होकर 
पुरुषाय समेत विमानपर चदकर स्वगको जाताह २९ ॥ 


इतिथीप्षेमहापरतेपचपव्ाशत्सदससंदितायागुक्रखण्टेकातिकमाहास्पेशर 
रृष्णसत्यभामासंवादेधान्ीतलस्योमाहाल्यनामपचापिकरततमाश्व्याय १०५ 


एकसौ चःका च्भ्याय ॥ 


कलहा का उपाख्यान वणन ॥ 

एथु बोले कि हे ब्रह्मन्‌ इतिदहाससमेत अस्यन्त्‌ आरचस्य कर 
नेवाला तुलसीका माहात्म्य आपने कहा तिसक्रो मन सुना १२ 
जो कार्सिकके अत करनेवाले पुरुषका महानफल कहा उस माहा 
सम्यको फिर किये कि किसने किंसघ्रकार इसको किया २ नारद न 
बोज्ञे कि सह्यपवैतके विषय करवीरपुर मे पएव्वहीं धम्मं का.जानन 
वाला धम्पैदत्तनाम बराह्मण आ ३ वह सदेव विष्णुरजा क नत अरर 
उनकी पजानें रत रहता थः दादशक्षरविद्यमें जपम निट अर = 
तिथयो को त्रियथा ४ कदाचित्‌ कार्सिकके महीने मे भगवान्‌ ज 


३४४ पद्यपुराए भाषा \ 
गरणके लिये चोथाईं बाकीरहै रकिमे भगवान्‌ के मदिरकीचला १ 
भगवान्‌ के पजाकी सामथ्री लेकर जाताही था के उसने भयानक 
शब्दवाली राक्षसी आती देखी ६ फ जिसके ठी डद खर मृख 
जीम उवीहई, लालने, नेगी, माससृखी, लबे आष्ठको अ।र घघर 
शब्दवाली थी ७ तिषको देखकर धम्मदत्त मयस डरे रः खग 
कांपनेलगे मयसे शीघ्रही पजाकी सामयी अर त॒लसीयुकक जलसे 
मगवान्‌का नाम स्मरणकर राक्षसीके मास तो उस सब पाएना- 
शहोगये ८ ९ तदनतर वह्‌ करुहा पुठवेजन्मके कम्मके विपाक से 
उत्पत्तकरो स्मरसकर दण्डवत्‌ सखमकर धस्मदत्तजी सें अपनीद्‌ 

शाको कहमेलगी १० फि हे पिपर प्वेकमं कं विपाकसे इस दशको 
पराक्तहुडं थी अव फिर कैसे उत्तमगपि का भ्राचद्ुगीं ११ नारदजी 
वोल्ते कि तिस्को आगे प्ररत आर अपने कम्म कहू तीह देखकर 
अत्यन्त विस्मित धमेदत्त ब्राह्म तिससमय परं केले १२ कि कसि 
कमके विपाकसे तम इसघ्रकार की द्शाको प्राक्षु थी, कु, कौन 
ह, क्या शील है यह्‌ सब हमसे किये १२ तव कलकय भल्ली कि 
हे बरह्मन सीराष्रनगर मे भिक्षुनाम ब्रह्मणा तिस्की पहली खली 
अत्यन्त निष्ठुर कलदहानानथी १७ मेने कमी वचनसेमी पतिकाशम 
न कियाथा स्वामौोके वचनकं भगसे तिसको भिषश्ा्नमी नहीं दियाथा 
१५ नित्यही मुभ लडाई प्यारी लगतीथी इससे मेरडरसे ब्रह्मण 
उद्िन रहताथा तब उसने दृसरे विवाहका मन किया १६ तवतो 
मने विषखाकरं खपे प्राख छोड दिये तो यमराज के दत घमक्त 
ताधकरं यमलाकको लेगये १७ यमराजे हमश्चे देखकर विश्रम 
स पा ।क हु चत्रगृप्त देखो इसने क्या कम्मं कियाहै ३८ शभ वा 
अशुभ कर्म्म फलक प्राप्तहोगी तच्च तो चिच्रगुप्जी मत्सन्‌ करतेहए 
वाले १९ 1क इसने कुठ अच्छा कमं नहीक्तियाहै भिष्टाछ्चफो आपला 
सती था अपने पति को नहीं देती थी २० इससे बल्गुलीयोनि मे 
विषठाखाती ह& स्थतहो यह अपने पतिसे वैरकरती रौर नित्यही 
ठंड करनवाली था २१ फिर शुकरीयोनिमे स्थितद्ेमी ओर पाक 
के वतेनमे सदैव यह भोजन करती थी २२ तिस दोषसे पुत्र. सक्षण 


+ 


षष्ठ उत्तरखणएड । ३५५ 
करनेवाली यह विललारिहोगी रौर पतिका उहेशकर इसने विष खा. 
कर आत्मघातं क्रया हु २३ इससे अत्यन्त निन्दित यहम पिशाचो 
म (्थतहा वह्‌] प्र दूत मरुदेश को इदे प्राप्तकर २४ शौर यह्‌ 
वहुतकारु वहा रत शरीर म स्थितरह्‌ इसप्रकार अशुभ करनेवाली 
तीन योनियो कां भागकर २५ कलहा बोरी किमे भेतदेहमें पाच- 
सोवषे स्थितरही भंख ओर प्यास्षसे व्याकुल नित्यही अपने कर्म 
से दुःखितथी २६ तदनन्तर कृष्णा ओर वेणी के संगमे मे दक्षिण 
दशको आङ तो मख प्यासते व्याकुल मेने बनिये के देह को खाना 
चाहा रता महादेव आर विष्णुके गणोने सुभे नदियोके किनारे 


५2 


स जवरदस्ता द्र कर द्या २८ फर घमताहुद भख प्यात्तसं पाः 


| 
क, (न 


दिते मेने चापको देखा आपने जो तलसी सिलेहए जल्को भेरे 
उप्र छोड़ा तो मेरे पाप जाते रहे २९ तिससे हे ब्रह्मणि मे शरेष्ठ 


[क 


छपा कीनिये इस भरेत देषसे कैप मेँ मुक्ति को प्रप्टरमी मेने तीन 
योनियं मे मी बडा दख उठाया २० इसप्रकार ब्राह्म कलहाक 
वचन सन उसके कमके पाकसे उत्पन्न विस्मथदुःखयुक्र आर उसके 
लानि करनेवाज्ञे दशनसे कृपाकरके चखयमान चित्तकी इत्ति 
कर बहुत काल ध्यानकर दुःखसेबोरे २१ ॥ 
इतिभीपद्मेमदापएरालेपचपवाशत्तदलसं हिताय त्तरवरडेकातिकमाहस्ये 
कलहोपास्याननामषटधिकशततमोऽष्यायः १०६॥ 


एकसौ साता च्रभ्याय ॥ 


कार्विकमादहादम्य मँ कलहोपाख्यान वरेन ॥ 

धर्मदन्तजी बोजे कि तीर्धदान ओर ब्रत आदिकं सं पप नाश 
होजतिहै परन्तु प्रेतकी देहम स्थित तुमको इनके करने का अधि- 
कार नही १ तुम्हारे ग्लानि करनेवाले द्शैनसे हमारा मन्‌ खच 
है दम्यत तमको उद्धार किये विना निरेतिको नष भप गा ९ 
तीनों योनिें विपाक देनेबाक्ञे तम्हरे पाप बडे घोरहं इतस चस्य. 
न्त निन्दित प्रेतपना ओर पणयो से नहींक्षीणएहोगा ३ तख जनम्‌ 
पर्यन्त जो भने कािकका जत कियाहि तिस पुण्यके श्रध भागत 


२४६ पद्मपुराण माषा । _ | 
तुम अच्छीगति को प्राह ४ कातिकंके वतक बराबर यज्ञदान, 
तीर्थ ओर व्रत निरचय नीं प्राच होते हं ५ नारदजी बोले कि धम- 
दृत्तजीने तुलसी भितहुए जरे हादशाक्षर मंत्र सुनाकर जवतक 
अभिषेक किया ६ तभीतक वह्‌ त्रतपनेसे दूटं ए 
की शिखा सदृश सुन्दर देह धारकर सुन्दरतासे दिशाच्चोको भर- 
काशयुक्त किया ७ तदनन्तर वह मूमिमें गिरकर ब्रह्मण कै दण्डं 
चत्‌ प्रणामकर आनन्दसे गद्रद्‌ कष्तीहुदं बोरी ८ किह हिजश्रेष्ठ 
तुम्हारे प्रसादे मं नरके घटी पापरूपी. समुद्र मे इवीहद पु को 
निश्चय आपने उद्धार करदिया & नारद जी बोरे कि इसप्रकार त्रा- 
हमसे कहती विष्णुूप धरिदुए गणो से युक्त आकाशसे आति 
हुए सुन्दर विमान को देखती भदे १० तदनन्तर पुण्यशील आर 
सुशीट हारयाल्लो ने उस्न श्रेष्ठ विमानपर चद़लिया ओर अप्स- 
राओओंके समूह्‌ उसकी सेवा करनेरगीं १३ तिस विमानको देखकर 
धमैदत्त विस्मययुक्त होकर पुणएयरूपी गणोके भूमिमे मिरकर दण्ड 
त्‌ प्रणसक्षिया १२ तव पुण्यशील सौर सुशील जोकि बडे घमा. 
स्माह वे ब्ाह्मएकी प्रशंसाकर बोजे १३ किंहे ब्राह्मणोमे श्रेष्ठ तुमने 
बहुत अच्छा कृमकिया क्योकि चप सदृषही मगवानमं रतःदीनोके 
उपर कृपा करनेवाले, घम्म जाननेहरि ओर भगवान्‌ कै बतमें पर- 
यणरहे १९ ओर जन्मप्यन्त जो उत्तम्‌ ऋर्तिकका त्रत किया उसके 
आधे दानसे इसके पहले के इकटे कियेहुए १५ सैकड़ों जन्मों के 
पाप भगवानके जागरण आदिको से नाश होगये अर यह विमान 
नात्‌ हीगया १६ विष्फजीका वैकुठस्थान, उनके समीप वास ओर 
उन्दी स्वरूपता प्राहु बेही धन्य ओर छृतश्तयहे आर उनका 
जन्म सरुलहुजाह 9७ जिन्हीने मक्किसे विष्णुकी आराधना धमेदत्त 
शत भराधन मे विनी वह 
के साचे स्थापित किना स 
स्थापित किय॒हि जिनके नामके स्मरणसे देहधारी पुरुष 


त ०४५ भात्‌ होते है १९ याहे पकदाु्ा हाथी जिनके 
क स्परणस प्ञवरसमयमे वटकं भगवान्‌ क्ते समीप पराप्तुम 


ष्ठ उत्तरखण्ड । ३४७ 
अर वह। जर्यनाम उत्पन्नहुखरा ह २० इससे तुमसे पनेहए भग. 
वान्‌ अपनी सानिष्यदेगे आप बहत हजारवषै दो चिरा से यक्त 
रह २१ तद्नन्तर्‌ पुख्यनाश होनेमें जब एथ्वी में उवन्नहोगे तो 
सृथवशमे उत्पन्न प्रसिद्ध राजादशरथनांमी होगे वहांपर दो जिय 
युत्त हग आर्‌ तासर। पुए्यक अद्धभागिनी यह्‌ खीहोगी २२।२३ 
तहा तुम्हार सानिध्य एथ्वीमे विष्णुजी तुम्हारे पुत्र होकर देव. 
ताच्राके काय्यं करगे २४ तुरहरे जन्मपयैन्त बत करने अर भ- 
गवान्‌ क संतुष्टि करने से यज्ञ, दान ओर तीर्थमी तमसे अधिक 
नहा ह २५ हं ब्राह्मण तुम धन्यां जाकि तुमने भगवान्‌ की प्रसन्नता 
करनेवाला यह्‌ कातिकका बन किया मर जिस आधे भागके फल 
सं भगवान्‌ प्रसन्नहुए आर अपना खोकर्दैगे २६ ॥ 


। इतिशरीपञ्च महाएरणि पंचपंचाशत्साहस््रसिंहितायाुत्तरषण्डेकातिकमाहात्ये 
शरह्ष्णसत्यभामार्सवदिकलहो पार्यानोनामन्षप्राधिकशततमोऽष्यायः १०७॥ । 


एकसोश्राठक्ा अध्याय्‌ ॥ 


कातिकमाहास्य मँ कलहोपास्यानमें मगवास्‌ के गण ओर धम्मदत्त 
ब्रह्मण का बातौललाप वणेन॥ 

` नारदजी बोरे कि इसप्रकारके भगवान्‌ के गणो के वचन सुन 
विस्मयसमेत धम्मदत्त एथ्वी म दण्डवत्‌ प्रणामकर यह बाले 3 कि 
सव मनष्य यज्ञ, दान, बत, तीथं ओर तपस्यासे विधेपुन्वक्‌ भक्ता 
की पीड़ा नाशकरमेवाज्ञे विष्णजीको आराधन करते है २तिनमे 
भगवान्‌ की भ्रीति ओर सानिध्य करनेवाखा जिनके करनसं हा वह्‌ 
सब कियेहुए होते है तिनक्रो आप किये ३ तब.दोनों भगवान्‌ 
गण बोले कि हे ब्राह्मण तमने अच्छा प्रश्च किंयाहं द्र तिहास्तस्तत 
प्वे समयकीं हुड कथाको कहता एकाय्रमन हकर सुना ४ कत 
पुरें चोलनाम चक्रवती राजा जिक्षके नामस्षे निङ्चय वेदश 
चोलनामक हए ५ जिसके एथ्वीमे राज्य करतेहुए कड मनुष्य द्‌ 

रिद, दुःखित, पापवृद्धि अर रोगी नहीं था ६ अल्यन्त यज्ञ करनवाल 
जिसके दोनों तापसीं नदी के किनारे सोने के यज्ञ कं सम्मा स 


३४८ पद्मपुराण माषा । 

इन्द्रके वनकी नाद शोभासे युक्त थे ७ कद्ावित्‌ वह राजा अनन्त 
शयेनको गया जहांपर संसार के स्वामी सोते हं = वरहांपर विधिसे 
राजा महि, मोती, सन्दर फल ओर सोनेके अच्छे फूखसे भगवान्‌ 
की पजनकर € जबतक दण्डवत्‌ प्रणामकर बहा तमीतक उस्न 
भगवान्‌ ङे पास जतिहुए ब्राह्मखको देखा १० कि भगवान पजा 
कै लिये तुलसीदल ओर जल हाथमे जियेहृए है योर अपनी पुरी 
का रहुनेवाला विष्एदास नामे ११ तत्र वह्‌ ब्राह्मण वहापर आ. 
कर सहखशीष इत्यादि मन्त्रौ से भगवानु को स्नानकरा तृललसीकां 
मजरी ओर दसी से भगवान्‌ को एनस कृरतामया ३२ वृललसी 
की पृजा से राजारी रलो की एना चाच्तरादित हग तो कोधयुक्क 
राजा बोला १३ कि है दिष्एदास साखिक्य ओर सोनेसे पजान 
शोभायुङ् मेने की थी उसको पने तुलसीदलं से कते आच्छा 
दित करदिया १४ मगवान्‌ की भकङ्किको तुम नहीं जानते ही शरेषु 
पजा नह जो तुमने अत्यन्त शीभासे युक पएजाको ठकं १५ये 
राजाके वचन सुन वह उत्तम ब्राह्म कोधयुक्त हरा खर राजाके 
गोरवको उद्खघनकर तिस समयमे बोलला १६ फि ह राजन्‌ सक्तिको 
नही जनतेहो राज्यलक्ष्मी से अभिमानयुक्कहयौ पहले कठ विष्णा 
ब्रत जो तुमने क्रियाहो तो उसको किये १७ गण बोजे किंहे हिज 
वहु उत्तम शजा ब्राह्मणक ये वचन सुन हसकर अभिमाने पिष्ए- 
दाससे बौखा १८ किं हे ब्राह्म भगवान्‌ की भक्तिसे अत्यन्त अ 
(भमानयुक्त जो तुमने इसप्रकार कहा तो दरिद्री घनहीन तुम्हरी 
भगवान्‌ च ।केतनी भक्तिहे १९ यज्ञ दान आदिक चौर देवता का 
स्थान्‌ य सब भगवान्‌ की प्रसन्नता करनेवाले है सो तुमने कु नहीं 
5 २० इसप्रकार का अभिमान तिसपर भी भक्तिही से स्थित 
र. १। ९४ ब्रह्मणा इससमयमे मेरे वचन सुनो २१ किं साक्षात्कार 
% भगवानका हू यह्‌ वाद्‌ होगा जिसभ्रकार सव रोग हमारी चौर 
एम्दार भक्तिको जानें २२ गण बोडे फि देस. कहकर राजा अपने 
घरक गया अर मुद्रलको आचार्यक वेष्एवयन्न का पारम किया 
९२ ऋ१य। क समहीसे युक्त बहुत दक्षिणावाला यज्ञ जिसप्रकार 


ष्ठ उत्तरखण्ड। ३९९ .. 
ब्रह्माजी ने पहर गयक्षित्रमे कियाथा वेसाहीहु्ा २४ सौर विष्ण 
दास भी त्रत धारणकर वहीं देवस्थाने स्थितहए ओर सदैव भ- 
गेवान्‌ के प्रसन्न करनेवाले पांच नियमों को किया २५ माघ सौर 
कातिकका बत, त॒रसीके वनकी रक्षा, एकादशी का वत ओर द 
दश अक्षर की विदयासे जप २६ सोलह उपचारो गीत नाच अटि 
महुली से निव्यही मगवान्‌ की पजा ओर इन बतोको उन्होने किया 
आर सथको चरात्रर देखनेवाल्ला वह्‌ चल्लते भोजन करते ओर सोते 
हए भी नित्यही भगवान्‌का स्मरण करताभया आर सव प्रणियोमें 
स्थित भगवानूही को देखतामया २७। २८ माघ ओर कार्तिकके 
महीनोमे भगवन्‌ की प्रसन्नता के स्यि विशेष नियम आर उदयाप 
नकी विधिको भी करतामया २६ इसप्रकार चोलेश्वर आर विष्णु 
दासजी भगवान्‌ को आराधन करते भये बहुत कालतक भगवन 
के बतो मे स्थितरहे श्रौर भगवानही मे कम॑न्दरिय आर कस्मा का 
निष्ठ क्रदिया ३० ॥ 
इतिश्रीपदचेमदापुराणेपवपचाशत्सादस्प्रसंहितायागुरतगडेकातिकमाहातमे 
श्रीहृष्लसलभामासंवदिकलह्येपाख्यने अएाधिकशततमोऽध्यायः १०८ ॥ 


एकसौनवका अध्याय ॥ 


कारविकमाहास्य मेँ विष्णुदासजीका चर व्रणन ॥ 

गण वोक्ते कि कदाचित्‌ विष्णुदास ब्रह्मण निलयक्र। १।५ कर्‌ 
जव रसोई बनाके तैयारकरं तो नदीं दिखाई देकर काद चुरार्ल जा 
१ तो ब्राह्मण रसोई को न देखकर सां भः मे भगवान्‌ कं पूजन्‌ क 
तके भद्गहोने के रसे फिर रसो नदीं बनावे २ दसर ।दनमन। 
रसो$ बनाकर जबतक भगवान्‌ कै श्रप्पेण करं तवतक कोई पिर 
चुरालेगया ३ इसप्रकार सातदिन उसकी पाकको कोद च॒रारेगया 
तव तो ब्राह्मण विस्मयको भाक्त. होकर मने विचार करनलगा ४ 
कि निव्यदिन कौन आकर मेरी रसो को चुरा रेजाताह मन क्षेत्र 
सन्यादियों के स्थानक सरन्वथा नहीं व्याग कियाहे ५ फर ज. ‰, 
रसो बनाकर मोजन कर तो सांमः का भगवान्‌ का पूजन ना 
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३५० पद्मपुराण भाषा) 

होये जिसको मे किंषीभरकार छोड़ नही सक्तां & कुक भाजन वना 
कर हमको इससमयमे नही मोजन करना चाहिय क्यार वष्णव 
सव विना भगवान्‌ के अप्पण किये नहीं भोजन करते हू ७ सर्‌ 
विना कुल भोजनक्रिये जतम स्थित कैसेरहूं इसससयम न च्ञ 
तरहसे रसो की रक्षाकरूगा = इसप्रकार कहकर वह रसीद वना 
कर वहीं पर छिपाह्रा स्थित रहा तबतक पाकके अन्न चुरान में 
चांडार को देखा € कि भखसे दषेल, दीनसुख, हाड आर चनडा 
जिसके बाक्री रहगयाहै तिसको देखकर ब्राह्यसके सनम बडी दया 
त्रा १० शरोर अन्न चुरनेवालेसे कहा फि खडुहो खडेहो इसरूखे 
मोजनको कैसे भोजन करोभे इससे इस धका भी लेख ११ इच ` 
प्रकार कहते आर अतेहुए ब्राह्मणको देखकर हु चाण्डाल उरक 
मरि वेग से दोडा अर मच्छित होकर गिरपडा १२ डरे हृए आर्‌ 
मच्छि चाण्डाखको देखकर ब्रह्यणए वेगसे आकर दथा से अपने 
कपड से हवे करनेखगा ३२ ओर तिसर्पीह् दिष्णदास्तजी नै उठे 
दए उसफो देखा किं साक्षात्‌ नारायणदेव शंख चक्र गद को धा. 
रणएकिये १५ पील्ते कपडे पहने चारम॒जा धार क्रियेषुए भृगललत्ता - 
का चिहू ओर सुकृटधरे अरस्ीके फुरके समान इयामवणै कोस्तम 
मणि हृदयम धारण कियेहुए एसे विभ मगवानक्ते देसंकर सालविक्‌ 
भावसे युक भ्ठ ब्राह्मण स्तुति आर नमस्कारभी करमेको न समर्थं 
हुखा १५।१६ तदनन्तर इन्द्रादिक देवता वहांपर व्रा्ठहए अन्धर्वं 
आर अप्सरा आनन्दसे गाने चर नाचनेलगे १७ सेकडां विमा- 
ना म देवषगण चदेहूधे गीत ओर बाजाका शब्द तिसस्थानमे क- 
रभलग १८ तव तो विष्णुजी साविक अपने भक्तक्छो अपनीसायनज्य 
देकर वेकुणठ मन्दिर को प्राक्त करतेभये १९ दीक्नायक्क चोलराजा 
श्रष्ठविमानृपर भगवान पास चदेहुए विष्णदासजीको देखतामया 
२० र वकु स्थानका मी जाते देखकर वेगक्षं खपनगर्‌ मूद्रलं 
जक बुलकर इसत्रकार बोला २१ कि जिसकी स्पर्धा से हमने यह 
यज्ञ अर दानाद्क केयाथा.से ब्राह्मण विष्एजी का रूप धारण 
क वेकुठमानव्रका जाताहे २२ आपकरके श्च्छी तरहसे इसयन्न , 


प्र॒ उत्तरखण्ड । २५१ 
मे दीक्षित मेने अग्ने ह्वनफिया र दानादिकं से बरह्मणोक्ी 
मनसा पूराकरदा २३ परन्तु अवतक सो भगवान्‌ निर चय मेरेख- 
पर व्रसन्न नही दए उस ब्रह्मएको भक्तेही से भगवान्‌ने सोक्ात्कार . 
दियाह २९ तिस दान आर यज्ञोसे भगवान्‌ नहीं भन्न होतेह 
उनकं दशनम आदेकारण शष्ठ भक्तिही ह २५ गण बोक्ञेकरि ठेस 
केटुकर राञ्य स्रास्तनमे अपने भानजेका अभिषेक करताभय। क्यो 
क बरास्यावस्था से यन्न करता था इससे पुत्रहीन था २६ तिससे 
अवत॒कभा तिस देश मे उसके कियेहुए आचार में वतमान सदैव 
राज्यके अंशके भागी मानजेही होते हं २७ पिर राजा यज्ञवाटम 
प्राप्तहोकर अग्निकुण्ड के आगे खड़ा होकर ऊंचे स्वरसे तीनबार 
शीप्रही भगवान्‌ को संबोधन करतेहुए यह बोला कि हे विष्णजी 
मन, वाणी, देह र कमपि स्थिर भक्ति दीजिये एेसा कहकर सथ 
के देखतेही अग्निने कदपडा २८ आर मुद्रलने तिससमयमें अपनी 
शिखा उखाड़ डाली तिसीसे अवतक भी तिसके गोत्रमे म॒हरुरेग 
शिखाहीन होते हँ २९।३० तब तो कुडकी अग्नि मे भक्तवस्सल्ल 
अच्युत.विष्णाजी प्रकटहए ओर राजाको आक्तिगनकर श्र विमा- 
नपर चदा लिया २१ ओर अपना सारूप्य देकर देवताच खर 
राजास्मेत तरैकणएठ मन्द्र को प्राक्त होगये ३२९ नारदजी बोज्ञे कि 
जो विष्णएदास था बहु पण्यशील ओर चोलराजा सुशील नामक 
हए इन दनक भगवान्‌ ने वरावरशूप देकर दारपार बनाये ६३॥ 
इतिश्ीपश्चमहाएुरणेप॑यपचाशेत्सद्सं हिताय एुत्तरलण्डकातिकमाहस्थि 
शरीककृष्णसत्यभामासंवदिकलहोपास्यानंनामनषाधरिकशततमोऽध्यायः १०६॥ 
एकसो दशका अध्याय ॥ 
क]तकमाहात्म्यमं गणो के पूरवएख्यका वन ॥ 
धम्मैदत्त जी बोज्ञे फि जय ओर विजयं को हमने भगवान्‌ क 
हारपाल सुनेहै सो उन्होने पूर्ं्तमय में क्या कियाथा जिससे भग- 


वान्‌के रूपक्तो धारण करियाहे 9 तव ग बाले कि हं ब्रह्म दण 
विन्दुकी कन्या देवहूती मे कदैमकी दृष्टिसे दो पत्र २ ज्यष्ठ जय 


२५२ पद्मपराण मषा । 
ओर छोटा विजय नमह ओर खीमे षीठेसे योग आर धम्मक 
जानतेबले कपिलजी हए २ जय आर विजय सद्य सगवान्‌ का 
मक्धिमिं रतरहतेथे वे इन्दियसमहा को अपने वशमकर धम्म! 
होतेमये ९ नि्यही खष्टाक्षरी मन्त्रका जप आर विष्युजी का त्रत 
करतेभये तब तो विष्णजीने नित्यपजनमं सद्‌ा साक्षतकर दिया 
कदाचित्‌ उन दोनोंको मरूतने यज्ञकमं म बुलाया तो यज्ञम (नेपुस 
वे दोसं देवषियणेसे सेवित जातेभये & तिनमे जय तो ब्रह्मा खार 
विजय्‌ यज्ञ करने बाल हया ओर दोनों मिलकर सम्पण यज्ञ 
विधिको परिपणं करतेमये ७ तब तो यज्ञके अन्तकरा स्नानकर रा- 
जा मरूतने उनको बहत दव्य दिया उस दव्यक वे जेरुर अपन 
स्थानक गये ८ आर यज्ञ करनेकेखिये ओर विष्णजीक प्रसत्त 
के छ्य तिस धनके बांरनेमे परस्पर स्पद्धां करतेभये € जयबोल्ला 
किं बरावर भगकीजिये विजय बोलला कि जिसको जो राजसे सिल्ला 
हे वही उसक्रा है १० तव तो क्षोभयक्तमन होकर क्रोधंसे जय वि- 
जयको शापदेतामया कि लेकर नहीं देताहं इससे थाह हो जावे 3३ 
तब विजय ने शाप सुनकर उसको भी शापदिया किं सदसे शन्त 
होकर जिससे तने शाप दियाहे इससे हाथी होजवे ३२ इसप्रकार 
दनान परस्पर शापं देकर नित्यप्‌नन मे विम्‌ विष्णजी को देखकर 


॥= 
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शपका निरत्ति लक्ष्मीपतिजी से मांगी १३ किदेव हे कृपासिधु 
जी हमदोन। आपके मकतहं इससे याह खोर हाथीकी योनिं कैसे 
पराप्तहीगे यह्‌ शप निदत्त कीजिये १४ तब श्रीभगवान्‌ बोज्ञे छि 
हमार भङ्ा के वचन मूठ कमी न होमे मेभी मछ करनेको कभी 
नह्‌। समथहू १५ प्रह्ादके वचनसे खम्भमे एञवेसखमयमे मे भ्रकट 
हुजा आर तेसेहो अम्बरीष के वचन से निईचय राही मँ उत्पन्न 
हा १६ तिसरसे परस्पर तुम्हीं दोनों के दियेहृर शाप इन को 
नर्‌ चय भागकर नेत्य हमरे पदको घ्राप्तहोगे इस प्रकार कहकर 
भगवान्‌ अन्तद्धान होगये १७ गण बोज्ञे कि वे दोना गण्डकी के 
कनार्‌ माह खार हाथीहुए परन्तु निरचय भगवान्‌के व्रतम स्थित 
थ दसस (तत्त यानमनी जातिका स्मरण उनको बनारहा १२८ क- , 


षष्ठ उत्तरखण्ड । ३५ ३ 
दाचित्‌ वह हाथी कातिकमे स्नान करने के स्यि गण्डकी नदीको 
गया तो शापका कारण स्मरणएक्र थाहने उसको पकड लिया १९ 
तव तो हाथी न तिससमय मे भगवान्‌ को स्मरण किया तो शङ्ख 
चक्र आर गद्ाको घारणकर विष्णुजी प्रकट होगये २० ओर उन्हों 
न चक्रे राह आर हाथी को उद्धारकर अपना सारूप्य देकर वै- 
कुण्ठ को प्रप्त करदिया २१ तवसे लेकर वह्‌ स्थान हरिकषित्र नाम 
से सुना जाताहे चक्रके जिसमे संघषएसे पत्थरभी चिहयज्क होता 
हे २२ आर जिनको तमने पंडाहे वे संसारम जय ओर विजय ना- 
मक भगवान्‌ हरपल सित्यही उनको प्यारे हैँ २२ इससे हे धमं 
क जाननेवाज्ञे तमी नित्यही भगवान्‌ के तरतमे स्थितहो मत्यं 
आर दम्भ कृ ओोडकर समदशेनही २५ तुला, मकर आर मेषके 
सर्ये। में षातःकाल्ल सदैव स्नानकरो एकादशी के व्रतम स्थितही 
तुलसी के वनकी पालना करो २५ व्राह्मण, गऊ ओर वैष्णवो को 
सदासेवो मसर, आरनाल आर वगनका न खावां २६ इसप्रकार 
हे धम्म॑दत्त तमभी भगवान्‌ की भक्तिसे हम लोगोकी तरह्‌ देह के 
अन्ते मगदानकते शरेष्ठ पदको प्रा्तहोगे २७ तुम्हारे भगवान्‌ के 
प्रसन्न करनेवाले जन्सपर्य॑न्त ्रतोंसे अधिक यज्ञ, दान ओर तीथं 
नहीं है २८ हे ब्मणें मँ शरष्ठ तुम धन्यहो जिससे कि तुमने भग 
वान्‌ को प्रसन्न करनेवाठे ब्रतकरिये हैँ जिसके पुण्यसे मगवान्‌ की 
सज्लोकताको हमललोगों करके घ्रतहोगे २९ नारद्‌ बाल क दस 
प्रकार वे दोनों गण धम॑दत्त को उपदेशकर कलहासषमेत विमानपर 
चद्कर वैकुण्ठ स्थानक्छो प्राक्त होगये २० धस्मदत्तमा उत्पत्तवाध 
होकर उसीब्तमें स्थितरहा ओर देहके अन्तम खसमत्‌ भगवत्‌ 

के स्थानक प्राप्तहत्रा २१ जो पुरुष इस पू्समयकं इतिहि क 
विधिपरवक सूनताहे वह मगवान्‌की पासे उनके समीप करनेवाला 
बुद्धको प्राप्त दाताहं २२॥ 
इतिश्रीपदयेमहापुराणेपच्चप्ाशत्सदससंदितायाकुत्तरखण्डकातिकमार्त् 
्रङृष्णसत्यभामासंबादेकलदोपास्यनेगणपूवेएरयवणननमद्रा 
विकृशतेतमाऽाय ११०॥ 


३५४ | ध पद्मपुराण भाषा। 
एकस ग्यारहक्छा अध्याय ॥ 


कारतिकमाहास्य मे रृष्णवरिण्या का माहासय वशेन ॥ 

राजाएधु बोले कि हे नारदमृनि आपने पहठे यह्‌ कटा है फ 
महादेव ओर मगवान्‌के गणो ने कृष्णावेएयाके किनारेसे बनियेके 
शरीर्से कलहाको निकाखदि 9 इससे उन दीनो नदिथो का वा उस 
छेतर भरमाव हमसे कष्टिये हे धमज्ञ इसमे हमको वडी विस्मयहे र 
तब नारदजी बोलते कि कृष्णा साक्षात्‌ मगवान्‌की देह है ओर षे. 
 एया महादेवजी की देदह उसके संममके ध्रमावक व्रह्मा भी कहने 
को नहीं समं २ तिसपर मी तिनकी उत्पत्तिको कह ताह सुनिये 
पहटे चाक्षुषमनु के अन्तर में देव ब्रह्माजी सव देवसमूहो ओर 
हरि ओर महादेवजी से युक्तहोकर यज्ञकी सामथियो को कर सद्य 
पवेत के सुन्दर रगड़े मे यज्ञ करने क लिये उथयत होकर प्राप्षहुए 
ओर मृगुखादिक सुनिसमूह्‌ ब्रह्मदैवत मृहूते मे ब्रह्माजी की दीक्षा 
विधानके खयि समाज करते भये तदनतर विष्णुजी जयेष्ठस्वरा खी 
को ब्राह्मणों से बुलाते मये ५।६।७ तो बह धीरे धीरे से भा्तो- 
गह तव मृगुजी विष्णुजी स बोजे कि है विष्णुजी ्रापकी बुरा 
हुड स्वरा शी नहीं प्राहु ८ यह मुहूतेका अतिकरमहुश्रा इससे , 
वीक्षाकी विधि कैसे करनी चाहिये तव विष्णुनी बोलेकि जोस्वरा ` 
गप्र नही चावे तो गायत्री से काम ल्िथाजवि ९ यह्‌ क्या पुर्य- 
कमम ब्रह्माजी कौ खी न होगी तव नारदजी बोरे कि मगवान्‌ के 
पचना महादेवजी ने मी पसन्द किया १० यह्‌ सुनकर भुगुजीने 
मह्याजोके दक्षिएमाग नं गायत्रीको बिठाकर दीक्षाविधि करने का 
नारमम ।कया ११ जवतक ब्रह्माजी की दीक्षाविधि किया तमभीतंक 
यज्ञरथलम स्वरा भी घरात हग १२ ओर त्रह्माजीके साथ दीक्षित 
की नष्ट भजा > षह थो यो कं पूजा दाता हं आर पजने योग्या 
9 नटा पजा हतीहे वहापर दुभिक्षमरण ओर भय ये तीनोदोते 
2 १४ हमार अप्तनमें इस धीटीको आप ज्ञोगों ने वैडलाहि इससे 


षष्ठ उत्तरखणएड । २५५ 
सव जड र्‌ ष के रूएवाले होवो १५ ओर्‌ यह्‌ दहिनी 
आर हमारे चासनम वेदीह इसते मनुष्यो ररके सदेव इसकीदेह 
दिखलाद्न न दे यह नदी होकर बहे १६ नारद्‌जी बोलते कि तद्न- 
न्तर स्वरा क शापक सुनकर गायत्री जी उटीं ओर देवताश्रौ ते 
राका तिसपर भी स्वराको शापदिया १७ कि तुम्हारे स्वामी ओर 
हमारे मी निरचय ब्रह्माजी स्वामी है निक्ष पे कि तमने हम को 
ठथाही शाप्रदियाहं दस तुम भी नदी हौ १८ नारदजी बोज्ञे फ 
शिव मर विष्णु इत्यादिके सतर देवता हाहाकार रते मये चनौर 
भृमिमे गिरकर दैडवत्‌ प्रणामकर स्वरसे कहुतेभये ३९ है देवि 
इससमय मं तुमने सतर ब्रह्मादिक देवताश्च को रापदियाहै जो षे 
सब जड होकर नदी होजा्वेगे २५ तो तीनोलोक निरय नाशको 
प्राप्त होगे तुमने ्रज्ञान से यह फियाहे तिस्रसे इस शापको निरन्त 
करो २१ तेव स्वराबोलीं कि हे उत्तम देवता यज्ञकी आदिमे तुम 
ने गरेशजी को जो नहीं पजा तिससे निरचय यह हमारे क्रोध से 
उययन्च विघ्रह २२ ये हमारे वचन निर्चय भूठनहीं होगे तिस 
से ्रपने शो से जड होकर तुम सब नदीहोवो २३ अर हमदोनो 
सौते भी अपने अशौसे हे देवो नदी होर पशिविभमुख बरहैगी २४ 
नारदजी बोले किं इसप्रकार स्वराके वचन सुन ब्रह्मा विष्णु ओर 
महादेवजी तिसीसमयमे अपने अंशो से जड़ होकर नदी होतेमय 
२५ विष्णुजी कृष्णा महादेवजी वेण्या ओर ब्रह्माजी स्कु्मनगगा 
ये अलग अलग तिसी समयमे होगये २६ अर चतुर देवता मी 
सह्य पथैतके कंगडेमें अपने अपने अशोको जडकर अलग अलग 
नदियांहुए २७ देवताश्नोके शरश पूवं बहनेवाली शरष्ठनद्व। हूः 
गायत्री खर स्वराभी तिसी समयमे परिचम्‌ वहनवाला नाद्वा हर 
२८ ग्रे योगसे नदियां हहे ओर सावित्री एसा मौ नाम स्वा का 
भसिदहुखाहै उसय्ञे ब्रह्माजी ने हरि ओर ह्रजीको भी स्थात 
फियाथा २९ वे महाबल ओर अतिबलीनाम से देवहृहं तिन न. 
वियोके माहात्म्यको हे राजन्‌ मै कहनेको नही समथ जह'पर नर“ 
दिक देवता अपने अंशोसे नदियां होकर स्थितं २० कृष्णार पपि 


३५६ पद्मपुराण भाषा | 
नाशनेवाले माहारम्यको जो सुनता वा भक्तिसे सनात तो उसकी 
पुणयसे सव क्रिया होती ओर तित्तके दशन आर स्नानस उत्पन्न 
फ़ल भी होता २१॥ 
इतिश्वीप्नेमहापुराणेपंचपंवाश्सद्षसंहितायासुत्तसलण्डेकातिकमादास्ये 
्रीष्णसत्यमामासंवादेक्ृष्एवख्यामाहास्यवणेनोनामेका- 
दशाधिकशततमोऽ्यायः १११॥ 


एकसोवारहका अध्याय ॥ 


कातिकमाहात्म्यमे एरय जर पापके अशका कथन वणेन ॥ 

, श्रीक्कृष्णजी बोज्ञे कि हे भ्रिये ये नारदजी के वचन सुन एथुजीं 
विस्मितमन होगये ओर मक्तिसे नारदजीको पूजनक्‌र विद्ाकिया १ 
तिससे ये तीनों बत अथात्‌ माचकातिक्‌ ओर एकादशाकाये हम 
को अत्यन्त प्यारे २ वनस्पतियो मं तुलसीजी महीनोम कार्तिक 
तिथियों मे एकादशी ओर क्षेत्रोमे हारका हमको त्रियहं ३ जी जते- 
न्द्रिय इनका सेवन करताह वह हमारा भिय होताहे यज्ञ खादिकं 
सेमी वेसा हम नहीं षरसन्च हाते हं 9 इन बतो के सेवन करतेह 
को नियमों से पपोसे डर न करना चाहिये ५ सत्यभामाजी बोलीं 
कि हे नाथ जो आपने हमसे कहा कि पराह दीह पण्यते कलहा 
मुक्ति को भाप्तहुद ६ इसप्रकार के प्रभाव का यह्‌ कात्तिक महीना 
श्रापका त्रिय करनेवाला ह इसमे स्नान अर दानो से स्वामिदोह 
दिक पाप चज्ेजाते हं ७ हे तिभुजी दीहृई एण्य तो मिलती है 
आर दुसरेको कूद नही दी किसराहसे मनुष्यकी मिललतीहे < तव 
श्री्ष्जी बोले कि नहीं दियर पुण्य ओर पाप जिसप्रकार जिस 
कस्मसं मनुष्याकृ प्राप्त होते ह बहू यथावत्‌ सुनिये € सतयग आ- 
दिक तीन युभो में देश, गांव, ओर कुल मसे पाप आर पण्य के 
फलक भारा हातेथे आर्‌ करियुग मं केवल करनेवालाही भागी 
ट.ता₹ १० वना कयहुए ससग क यह्‌ व्यवस्था कहीहे चंसर्गसे 
प्य जर पाप जसं प्राप्त हाते है वह सुनो ११ एकन मेधनच्छौर ` 
सवास स एकपात्नम नोजनसे प्रनुष्य यथावत्‌ पणव ओओर.पापोके . 


॥ 





षष्ट उत्तरखण्ड २५७ 
अधि एलको प्राप्त होताहै.१२ पढ़ने, यज्ञ कराने ओर एकपांति 
मे भोजन करने से चौथा भाम पुण्य सौर पापका मनुष्यको नि 
त्यही पराप्त हीतादं ३२ एक आसन ओर एक सवारी से भ्रमो के 
सगा इवास्सें छल्वे भाग पण्य आखर पापके फलका भागी मन्‌- 
ष्य होताह १४ शने बोरने ओर पराई स्ततिसे मन॒ष्य पणय खर 
- पापा के दशवे भागक नित्यही प्राप्त होता १५ देखने समने ओर 
मनके भ्यानसे पराये पणय आर पापो के सेवे भागको मनुष्य प्राप्त 
हा ताह १६ पराई निन्दा, चुगली आर धिक्कारको जो करताह बह 
उसके कियेहए पाप को प्राप्त होकर अपनी पुणयको देदेताहै १७ 
पण्यकम्भे करनेवाज्ञे मनुष्यकी जो मन॒ष्य सेवा करताहै उनमें खी 
नौकर ओरौर शिष्यको दोदर जो कोह दसराही सेवा करनेवाला 
होताहै १८ ओर तिसको सेवाके अनुरूप द्रव्य नहीं दीजाती तो 
वह्‌ सेवाही के अनुरूप उसके पुण्य के एलका भागी होताहे एक 
प॑क्रिमे मोजन करनेवालो के परिवेषणएको जो लाघ जाताह १९ तौ 
तिके पाप के छठवें अश्च को परिवेषक भरापत होताहे आर स्नान 
सन्ध्या आदिक करतेहए जो द्र ज्ञेता चा बोलताहे २० वह्‌ निर्‌चय 
अपने पणयकम्म कै छव हिस्से को देता धर्म कं उदेशक्त जा म 
नष्य ओर द्रव्य को मागता है २१ तो धन देनेवाल्ला उसके पुण्य 
क्म॑से उसन्न फलके प्राप्त होताह जो परादं दन्य हुरकर पएष 
कमं करताहे २२ तो कम्मं करनेवाला पापका भागी हाताहि जर 
धनी को वह्‌ फल मिरुताहै ओर जो मनुष्य परय ऋणएका न द 
कर मरजाताहे २३ तो धनी. अपने धन अनुरूप उप्तकं पणय! 
प्राप्त होताहै ब॒द्धि. देनेवाखा असु्मता उपकरण दनेवाला २४ आर 
बर करनेवाखा ये पण्य ओर पापक घ्व भागकरो भराप्तहोते हं भ- 
जान्नौके पण्य पपोके छले मागको राजा प्राप्त होता २५ ।शब्य 

गरु, खी से पति'पुत्रसे पिता च्रौर अपन पतिक पुण्यक अधा 
स्ीको प्राक्च होताहै २६ क्योकि खी सदेव चित्तके पीठे चलत चर 
प्रसन्न करनेवाटी होती है पराये हासे पृर्यकम्म ने दानार्दिक 
करनेवाले को २७ नौकर ओर पुत्रोको दोडकर करनवास क। चः 


२३५८ पदमपराण भाषा । 

हवा भाग एल मिलता है अर जीविका देनेवाला. जीविका भोग 
करनेवाले की पुण्य के आस्व भागको प्राप्त होताहै २८ आर अ- 
पनीवापराई सेवाको जो नहीं कराताहै वहमी आहव सागके प्रात 
होताहै २5 श्रीक्ृष्सजी बोले फि इसप्रकार नही {दयहृए्‌ पराय इ 
कष्टे कियेहुए पुण्य र पाप प्रा्तहाते हे अब पहुरके हर्‌ अत्यन्त 
पणय देनेवाले श्रेष्ठ इतिहास को सुनो २० ॥ 


इतिश्रीप्चेमहापुराणे पंचपवाशत्साहस्यसहितायाषुचर्खणडकातिकषाहस्थे 
श्रीङृष्णसत्यमामासंबदेपुरयपापाशचकथनंनाम ` 
दादशापिकशततमोऽष्यायः ११२॥ 


एकस। तरहकव्छ अव्या ॥ 


धनेश्वर बह्मणएका चरित्र वशेन ॥ 

श्रीकृष्णजी बोले कि पवसमयमे अवन्तीपुरमं बसनेवास धनेश्वर 
ब्रह्मएथा वह ब्राह्मणोके कम्मघे परिश्रष्ठ, पापे निष्ठा करनेवाला 
अत्यन्तद्बद्धि १ रस, कम्बट आर चमडा आदिक बेचने प सू 
बोख्नेवाला, चोरी, वेश्या, मदिराका पीना जर जुये तै खगाहुश्या 
मन रहताथा रार्‌ अपने देशसे आर देशोमे खरीदने आर बेन 
कै कारणसे जायाकरताथा कदाचित्‌ बह माहिष्मतीपरीमे पर्षा 
२ जिसको पहरे महिषजी ने बसायाथा तिसी से भाहिष्मती नाप 
हुआ जिसमं रक्रमेके किनारे.पाप नाशनेवाल्ञी नस्म॑राजी शोभित 
था ९ वहापर कातकं के त्रत करनेवाले अनेक गावो से आति थे 
अर वे एकमहीने पयन्त रहतेथे उनको देखकर धनेश्वर भी वेच 
ताहुञ्चा एकमहाने बसताथा ५ ओर नित्यही नमदा के किनारे चै- 
चन क कारणस धूमताहुत्ा स्नान कियेहुए, जप, देवताञ्मो फे पजन 
भरत ब्रह्मणाक्। देखताथा ६ यर कोड कोको पराण पठते आरं 
उनक्‌ सुननं म लगहुए, नाचते, गाते, बाजायजाते अर विष्णजी 
ॐ रतत पाठकरनम ततर,७ विष्णुमृद्राओ्ं से विहित ओर किसी 
का मासा चार तुलसी धारण करतेहए देखताथा आर कौतुक. से 
यक्त तहा तहा ८ नित्यही घूमकर वैष्णवों के दशैन. स्पशं ओर 


, षष्ट उत्तरखणड। ३५९ 
पाटन स नाम सुनन आदेककोमी प्राप्त होजाताथा € इसप्रक्षरि 
महानाभर स्थत हकर वह्‌ कातिकके उयापनक्ी विधिमें भक्तके 
क्र्यह्ुए्‌ मगवान्‌ कं जागरण का भी देखताथा १० तदनन्तर पौ 
एमाकस्ाम अनकभकारकं पजन सादिक सौर तमे स्थितो करके 
दक्षिणा माजनादेरु आर दीपदनि मी देखताथा ११ फिर सस्य. 
नारायएकं अस्तहृए महादेवजीकी प्रसन्नताके स्यि अत करनेवाज्ञे 
दापात्सवक पेधेको करतेथे उसक्रो मी देखताथा १२ शिवजी ने 
दस ते।थम त्रएुकों जखयाहं इससे इसमे भक्तखोग बडा उत्सव 
करते हं हममं आर महादेवजी जो कोड बीचकरपना करताहे १३ 
तस्क पुण्यकी क्रिया सब निर्तदेह निष्फल होती हं वहां पर नाच 
अभादिके देखताह श्रा धनेश्वर घमता था कि तवतक काले सांपने 
कारखाया तो विकलहोकर गिरपडा कृपायुक्ग मनुष्य भी उसको गिरे 
हर देखकर भप्त हीगये १४ ओर तलसी मेख्हए जलसे तिसके 
मुखकेो सी चेलमे देह छ्वटनेके पीठे यमराजके दृत उसको बांधकर 
११५ क्रोधसे कोडा को मारते हए यमपुरी म लेगये चित्रगुप्तजी ने 
उसको देख कर निर्म्सन कर यमराज से उसके बाल्यावस्था से 
सव बुरेक्मा को कहा किं बास्यावस्थासे मरणएपयन्त इसका कुत 
सुकृत नहीं दिखाई पडता १६। १७ ओर हे यमराजनी बुरे कमं 
कहने तो सौ व्निंभी नहीं कहसक्ताहट हे विभृजी यह केवल पाप 

तें दिखाई देताहै १६८ तिससे कस्पपय्यन्त नरकम पचायाजावं 
श्रीङृष्सजी बोज्ञे फि इसप्रकार फे वचन सुन यमराज कराध अपन 
दतो से बोलते ३€ ओर कालकी अग्नि के समान अपनास्पमभीा 
दिखाया छि भो प्रेतोके पति अपने मुद्रो से इसको मारतेहृर्‌ लेजा. 
ओ २० ओर तेरु खौदनेके शब्दयुक्त कुंमीपाक नरकमें शीप्रगोडो 
यमराजके वचन सुन दतने जाकर होडा तो कुस्मीपाक दसत्रकर 
ठणएढा होगया कि नेसे प्रह्वादके आगपर उीडनेसं पहल समय य 
अग.ठण्ठी होगी -यह भारी आईचयं देखकर विस्मययुकत पतो 
का पति २१।२२ शीघ्रतासरे आकर सव हाल 'यमराजज। सं कहन 
लगा ग्रेतपत्तिसे कटेह्ए कौतक सुनकर यमराज २३ यह्‌ कयं 


३६० पद्यपुराण भाषा । 
यहं कहकर अच्छी तरह से विचारनेलगे कि तवत॒क शाघ्रतासं द्‌ 
सतेहए नारदजी भ्राप्च होगये २७ तब तो यम॒राजने उनक्‌ अच्छ 
तरहसे पजाकी किर तिस्षको देखकर नारदजीबोले किह सथपत्र यह 
नरक्तके भोग करनेके योग्यनहींहे २५ क्याकि इसने नरकाके नाश 
करनेवाज्ञे कम्प कियेहे जो मनुष्य पणए्यकम्मेवालो के दशन स्पशं 
रौर भाषण करताहे २६ वह पुरुषं उनके पुणयके उठते भागको 
प्राक्तहोताहे इसने अगणित हरिके कातिकके बरत करनेवाखस म- 
हीनाभर ससर कियाहै तिस्तसे यह्‌ पुण्य क अशका भागी हं उन 
की सेवा करनेवाला सम्पण ब्रतके पुणयका मागी होता २७।२८ 
इससे इसकी कातिक के तसे उत्पन्न पण्य की गिनतीही नहीं है 
काक के बत करनेवालों के मारी पाप भी २९ सब अच्छे भक्ता 
के ऊपर कृपा कृरतेवान्ञे विष्णजी नाश करदेते ह ओर अन्तसमय 
भगवान नामों से तुलसी मिखह खा जल भी इसको मिलाहं 
३० वैष्णवों की इसपर बडी कृपाथी तिससे नरक म चहीं पचाया 
जवे इसके सब पाप नाश होगये हं यह्‌ अच्छीगति प्राक्त होने के 
योग्य २१ जैसे गीर सूखे पापों से नरक भोग मिलताहे तेसेही 
श्च्छे कर्मो से स्वर्गे मोग भी मिलताहे २२ तिससे अकामपुण्य 


(५ ७ (० ७७ 


यह्‌ यक्षकरी योनिमं स्थित सव नरकोको देखहीकर पापके भोगकर 
पराप्त होगया ३२ श्रीकृष्णजी बोलते कि एसा कहकर नारदजी तो 
चलतेगये तव तो यमराज ने उनके वचनं से उसको अच्छे क्म क 
रनेवाला समम्पा ओर उस्र ब्राह्मण को नोकर से सब नरकसमह 
दिखलानेको कहा कि इसको सब दिखलाके हमरे पास श्रो ३४॥ 

इतिश्रीपा्चेमहापुराणे पञ्चपन्चाशस्सदहससं हितायारुत्तस्वर्डे कातिकमाहास्ये ` 


भीरृष्णसत्यभामासंवादेधनेश्वरोपास्यने्रयोदशाधिकशततमोऽष्यायः११३॥ 


एकसो चोदहका अध्याय ॥ ' 


कातकमाहाल्य म यमराजके दृतका धनेखर्को सब नरक दिखलाना वन ॥. , 
शष्णजा बालं के यमराजजी का दत्‌ प्रेतो का स्वामी धने- 
रवरजा का लकर सव नरका को दिखने का ब्रारम्म कर उनसे 


( 





षष्ठ .उत्तरखण्डः। ६१ 
` बाला १ कं हंधनद्षर्‌ इन घोर नरकोको देखो जोकि बडे भयको. 
दत्‌ हू {जनम यमराज क टतोकरके पाप करनेवाछे नित्ही पचये 
जातह्‌ २ यह भयानक दशनवाखा तस्तवालुक नाम नरकहै जिसमे 
पापियोकी देह जलजाती है तव वे रोतेहै ३ जे मनुष्य वरैशयदेवके 
अन्तमं भख पाडत, घरमे आयेहुए अतिथयो फो नहीं पजते हवे 
अपन कम्मं सं पचते हँ ७ गरू, अग्नि, बाह्मण, देवता तथा मये 
म आभषक्वाटाको जे पांबोसे मारते हँ उनके पांव जलादियेजाते 
ह बेह थ लोगहं ५ यह्‌ नरक खः प्रकारका है जोकि अनेकप्रकार 
क पपासत मटताहं अर टसराभारी अन्धतामिख्च नरके ६ देखो 
पापकम्मसे सुके मखोकरकं देहविदारण कोद है ओर ह ब्राह्मण 


क क = 


भयानक मुखवाले कीड तिसी संपकंसे प्राप्तकर काल्ते ह ७ यह्‌ 
नरकमभी कुत्ता, कोय अर ह्रिणएपक्षियं से यक्त कःप्रकारकाहै इन 
म पराये ममके विदारण करनेवाल्ञे पापी मनुष्य पचाग्रेजाते हँ ८ 
भयानक दशंनवाख तीसरा ककच नाम यहु नरक जिसमे ये पाप 
करनेवाले मनष्य क्रकचे विदारण कियेहुए ह ९ तटबारकेसे प. 
तोसेयुक्त वनादिकों से यहभी कःघरकारका स्थिते ज खली शार पुत्र 
आदिकोसे वियोग करादेते हें १० ओरभी इष्टोसे वियोग करादेते ह 
पेही ये मनुष्य पचरहे हं तख्वार केसे पत्तोसे कटेहुए हं आर कटने 
के उरसे भगेहएहै ११ पचतेहृए पापियों को देखो जोकि इधर उ- 
धर रोरहे द ओर यह्‌ महाभथानक अगैखनाम चौथा नरकहै १२ 
देखो यमराज के दृत अनेक प्रकार की फँंसरियों से बांधकर मृदरर 
आदिकां से साररहेहै वेही ये पापी ररह ह १३ जं मनुष्य सज्जन 
ब्राह्मण आदिको से विरोध करते हँ उन पापिया क यमराजकं दत्‌ 
गललेमं फंसरी आदिक डारकर पीडा देतह, वेही पापीं य पचर 
१७ यहभी वध ओर मेदश्ादिकों से डः परकारका हं अर कूटाः 
स्मलिनाम पांचवें नरकको देखो १५ जिसमे अद्धारक सट ^ 

स्मली आदिक स्थितं जिसमें डः्रकारकी यातनाच््तं च सनुष्व 
 पचरहे हे १६ जोकि पराई खी पराया द्रव्यं खोर सदैव पराय द्राह 
मे रत रहतेहे अर इस्महूत सपयनाम चठवे नरका खा 9५ 


२६२ पदयपुराण भाषा। 
निस पाप करनेवाले मनुष्य नीचेको मुख कियेहुए पचरहेदं जा 
कि नहीं खानेवालली वस्तुको खाते, निन्दा खर चुयुला खादेम 
रत रहते १८ वही मारे आर बांघेहृए भयानक शब्दस रारहे हं छ 
श्रकारणी दर्मन्ध आरिन्लं से यहमी स्थित ह्‌ १९ चार यह्‌ भया 
नक द्शेनवाखा सात्वं कम्भीपाक्‌ नाम नरक ह है धन॑रचर दंखा 
दसम छःप्रकार की ते आदिक वस्त भरीहुद ₹ २० जिसम महा 
पापी यमराजके ठतो से बहत हंजारवषं खोरुतेहुए म इबाये खार 
उवाज्ञेजाते हे २१ ओर िथालीस्त इन रौरव नरका को देखो विना 
कामके सखापाप ओर कामसे गील्ापाप कहाताहं २२ गीले रार 
सूखे दिक पापोसे दोषकार स्थित आर असर्ग अलग भेदा से 
चौरासी प्रकारके नरके २३ प्रकीण, अरपाक्तेय, मखिनीकरण, ज्ञा- 
तिथशकर, उपपाततकसंज्ञक, २४ अतिपाप, महापाप ये सातप्रकार 
के पापं इनसे सात नरको म रमसे पचते है २५ जिससे कि का- 
त्तिक फ अत करनेवाली का आपका ससं हुहु उसीके पुण्यक 
ठद्धिसे निद्चय नरक आपको भोगना नहीं हुखा २६. श्रीकृष्खजी 
बोलते कि व्रता पति धनेरवरजी को नरक दिखलाकर यक्तज्लोकमं 
प्राप्त करता भया वहुपर २५७ कुवेरजी के अनुगहूए हें इससे धन 
यल्ल कृहेलये ह्‌ जसके नाम से गाधिपुत्र ने खयोध्याजी मे तीव्थ 
बनाया हे २८ इसप्रकारके प्रभाववाखा निर्‌चय कातिक है जोकि 
मुङ्ि का देने ओर करनेवाला है अनेको प्रकार के इकट्ा कियेदृए 


र 


पापोवास भी मतुष्य तत्रं स्थितवारे के दशन करने से मङ्िको 
प्राप्त होताहे २९ ॥ 


इतिश्रीपादयेपहापुराणेप्पन्चाशत्सदखसंहितायायत्तरण्डकार्तिक 
माहत्स्यधनद्वरोपार्यनेचतुदेशाधिकशततमोऽष्यायः ११४॥ 


एकर पन्द्रहकछा अध्याय ॥ 


ऋ(पक्माहास्य म पीपल जर वणदके वृक्षकी प्रशंसा वणन ॥ =" 
सतज। बालं क मगवान्‌ अत्यन्तप्यारी सत्यमामसे यहचरिि 
कहकर सायङ्काखक) सप्यान्मादिक करनेको मातकेवरमं नातेभये9 


षृ उत्तरखण्ड। ६३ 
| प्रभाववाल्ला,पाप नाशनेहाराःमगवानृको नित्यही प्रियं 
करमेवाखा ओर सदेव मुक्ति ओर मुक्तिका दनेहार फातिक महीना 
कटाह २ भगवान्‌ का जागरण, सबेरे स्नान, तुलक्ती का सेषनःउ- 
ग्रापन ओर दीपदान ये व्रत कातिक म होने चाहिये ३ इन पांच 
रतो से सम्पणे कातिकके बतके फल को प्राप्त हतां यह्‌ चत भुक्ति 
रोर म॒ङ्किके फलका देनेवाला कटाहे ¢ ऋषिलीग बोले कि ह सूत 
जी भगवानको प्यारी, अत्यन्त फल देनेवाख, अत्यन्तपवित्र आर 
पाप नाशनेहारी कातिककी विधि आपने कही ५ यह्‌ दुःख नाशने 
वाला बत मोक्ष वा भोगकी इच्छा करनेवाले मनुष्याकेो अवरयहा 
करना चाहिये ६ ओर जो कोई व्रतमे स्थित मनुष्य संकटमे स्थित 
्किज्ञा वा वने स्थितहो ओर व्याधियो से पइत ता वह्‌ शुभ 
काषिक के तको कैसे करे ७ तव सृतजी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठो 
निससे अत्यन्त फल देनेवाल्ञा यह्‌ बत जिसश्रकर्‌ मनुष्या क क 
रना चाहिये वह सब कहता सुनिये ८ विष्णु क शिवजी के स्थान 
मे भगवानका जागरण करे इन दोनो देवों क स्थान के न हन मे 
सब देवे के स्थानों मे करसक्ताहे ९ जो मनुष्य कलवा चनन 
स्थितो ओर कातिक का बत आनपडे तो पपरक जडं जर ठ. 
लसी ॐ वनम करे १० भगवान्‌ क समीप मगृवानूह्य क नमि क 
प्रबन्धो गनेसे मनष्य हजार गोदानके पलक! नात्‌ होताहे ११ 
बाजा बजनेवाला परुष वाजपेय के फल को प्रपु हता नाच 
वाला सव तीक स्नाने पलको पाताहै १२ आर (तनक द्रव्य 
देनेवाला परुष सब पण्यको प्राप्त होताह भरशेसा आर दशन त- 
सुरे छट अंशको भाक्त होता १९ जो आप्तिमं पर्त बा रन 
ुङ्कहो अर स्नानके लिये जल न मिलसके ता भगवन्‌? नामे 
अपमान कर १ अर जो रतने स्थित मनुष्य उद्यापन% विधिं 
करनेमे श्रसमर्थं हो तो शक्तिके अनुसार वरतके पणं हने 

ब्राह्मणों को मोजन करावे १५.यह अत्यन्त एल देनवाल। त्रत स 
दैव मनष्योको नहीं ढोडना चाहिये ओर्‌ एथ्वानं तराया अन्त 
रूपवाले मगवानफे स्वरूपं ३६ व्राह्मण प्रसन्नतसि भगवन्‌ 





३६४ पद्यप्राण भाषा। 
निस्घन्देह प्रसन्न होते ओर जो दीपदानमे असमथहोतो दू, 
से दीप जलवा देवे १७ आर हवा आदिकं से यलेपूत्रक दीपं की 
रत्तादरे तलसीके न होने वैष्णव बराह्यएको पृजनकरे १८ जिस 
से विष्णजी सदैव अपने भक्तो मे सनिहितंह इससे चत करनेवाख 
सके अभावे बाह्यसो मोवों १९ वा पीपर ओर बरगद्की सेदा 
ब्रते सम्पण होनेकै स्थि करे २० ऋषि बोले कि हे सृतजी च 
पने पीषल र बरगदको केसे ब्राह्मण के समान क्रिया ओर सव 
दक्षो से क्षेसे अत्यन्त पृज्य किया २१ तब संतजी बोले कि पीपल 
दिर्सम्देह्‌ भगवान्‌ विष्ुजी का रूपै बरगद्‌ महादेवजी क्रा सूप 
हे ओर ठक ब्रह्माजी छा शप धारेहुर है २२ तिन सवका दशेन 
पजन अर वेका पाप नाशनेकाली है अर दःख, आपद्‌, व्याधिं 
द्टकी नि्वय नाशनेहरी है २२ तत ऋषि बोले कि ब्रह्मा विष्णु 
मौर महादेवजी केसे उक्षके भावके भ्रप्षहुए हे सवेज्ञ सृतजी यदू 
किये इसमं हसको बड़ा सन्देहं है २४ तब सूतजी बले कि पा- 
वेती ओर महदिषजी के भोग करतेहृए मे देवताश्रो ने विन्न करने 
वाल्ञे अग्निको पहर मेजाथा २५ तब तो पवेतीजी रतिके उत्सव 
कं सुखके भश होनेसे कोधसे कपर देवताञ्मोको शाप देतीहई २६ 
ली कि छमि अर कीट आदिक भीरतिके सुखश्तो जानते हे तिसतके 
विघ्ठकरनेसे देवता छश्च होजवं २७ सतजी बोले कि इसप्रकार कोध- 
युक्त पाव्वेतीजीने देवता शापदिया तो सब देवसम्‌ह्‌ निश्चय . 
ठक्च होगये २८ ओर तिसी शापसे विष्णुजी पीपल ओर महादेव 
ज] बरगदहृर्‌ पीपर तो शनेरचर्‌ के दिन बनके योग्य होताहे पर 
न्त्‌ रानदचर्‌ आर्‌ विषटिकं याग होनसे नहीं श्रने योग्य होताह्‌ २९॥ | 


१. 


इतश्र पिमहएुरएपचपचाशस्सहसंसंहितायसुत्तस्वर्डेकातिकमाहास््ये 
जश्वत्यवदपरशसननामपचदशापिकशततमोऽष्यायः १९५॥ 


< कसा सालइदा अध्याय 


_ कतिकमाहात्य म अलद्मीजी क्रा उपास्यान व्टन 
नध बालं कँ हुं सतजी पीपलका चक्ष रान्‌ चरकं {देन केस 


| 
1 
1 


। षष्ठ उत्तरछण्ड। ३६५. 
वूनेयोग्य हा ओर्‌ नहीं घने के योग्य भी कैसेहुा यह सव वि- 
स्तारसे आप्‌ हम लोगोसे कहनेके योग्य १ तव सतजी बोले कि 
समद्र मथन सं जन रल्लको देवों के स्वामियों ने पायाथा उने से 
उन्हान लक्ष्मी आर कीस्तुभमणिको विष्णुजीको दिया २ जवतक 
विष्णुजा न अपनी क्ली बनानेके ज्िये लक्ष्मीजीको अमीकारकिया 
तबतक लल्माजा चक्रधारा भगवानसे बोलीं २ किहे मधसुदनजी 
हमारी ग्येटी बहिन अलक्ष्मी का अमी विवाह नहीं हरहि छोटी 
बहुन मुभे केसे प्राप्त होतेही  अलक्ष्मीको पहले विवाहकर पीठे 
से मुभको ज्ञे चज्िये यही सनातन ध्म मीहै ५ सृतजी बोले कि 
लक्ष्मीजी के ये कंचन सुन संसारके रक्षा करनेवाले मगवान्‌ बड़ी 
तपस्यावाज्ञे उहालक मुनिको ६ अपने वचन के अनुरोधसे तिस 
अरलक्ष्मी को देतेभये कि जिसका मोटा म॒ख.सन्द्र दति.प्रकाशित 
देहको धारण किये ७ षड आर लाल नयन, सूखे ओर पीले बाल 
थे म॒निजीने भगवातके वचनसे तिसको भ्रंगीकार किया ओर धमं 
के जाननेवाल्ञे उन्होने वेदके शब्दस युक्त, होमके धुयक सुगन्ध- 
समेत, वि्याके शब्दोंते शब्दयुक्त अपने स्थानको पराप्तकिया ८।€ 
तब तिस स्थानको देखकर पीडाय॒क्क अलक्ष्मी म॒निजीसे यह बोला 
कि भो ब्रह्मन्‌ वेदक शब्दों से युक्त यह्‌ स्थान हमारे योग्य नहा है 
इसमे मे नहीं रहसक्ती शीघ्र ओर जगह ले चला १५ तव्‌ उदूलिक्‌ 
जी बोज्ञे कि कैसे नहीं रहसक्ती हो क्या तुम्हारी संमतम वतताहं 
तुम्हरे योग्य कौन स्थान. होगा तिसकेो कहियं ११ तव ज्यष्ठा ज. 
लक्ष्मी बोली कि वेदका शब्द्‌, अतिधियो का पूजन अ।र यज्ञ दन 
आदिक जहांहोगे वहां मे नहीं बसंगी १२ परस्पर प्रमे खी पुरुष 
जहां वतमान होमे मौर पितर आर देवताश्चीका पूजन जहा नह 
होमा वहां में रहमी १३ दुरोदर मे रत, परा द्रव्य कं चुरान 
मौर पराई खी मे रत मनष्य जहां होगे उस स्थानम हमार्‌। जत 
होगी १७ गङ्का मारना, मदिरा का पान योर ब्रह्महव्यादक पि . 
जिस स्थानम होगे तिस स्थानमें हमारी प्रीति हीगी १५ षद्‌ स- 
` ज्जन ब्राह्मणों का अपमान अर मिहूर बोखना जापर हागा वहा 


% 


३६६ पद्मपुराण माषा | 
प्र मै नित्य बरगी १६ स॒तजी बोले कि इसप्रकारके. अलक्ष्मा क्‌ 
वचन सन उद्ालकमनि खदयक्त मृखवाले होगये जार वेष्णुजाक 
वचन को स्मरणकर कक न बोक्ते १७ एिर मुनि पृजाको पर्तये 
तो अल्लकषमी इनकी जहां तहं पजा देखकर इनसे बोरी कि म नहीं 
यहां आङऊंगी तब तो उदालकमुनि बहुत व्याकुल हुए आर फिर 
तिस अलक्ष्मीसे बोलते १८ किं हे अलम पीपरुके पेडकी जडम 
क्षएमात्र स्थितहो जबतक में रहने के स्थानको देखकर अ।ऊ १९६ 
सतजी बीजे कि इसप्रकार तिसको स्थापित्तकर उदालकूपुनि तिप्त 
समयमे चरेगये ओर अलक्ष्मी बहुत समयतक्‌ पर्खती मड जव 
तिनको न देखा २० तो पतिके व्यागसे दुःखित होकर करुणा कर 
रोनेलगी वहां उसके रोने को वेकुण्ठस्थानपें रक््मीजी सुनकर उ 
हेनमन होकर विष्णुजी. से बोलीं २१ कि हे स्वामिन्‌ हे पालो 
हमारी बडी बहुन पतिके व्यागनेसे दुःखितह जो भे आपकी प्या 
हरं तो तिस्के समम्राने के खयि जाइये २२ सृतजी बोरे कि दया- 
युक्त भगवान्‌ लक्ष्मीसमेत वहां गये ओर अलक्ष्मी रो समस्ाकृर 
ये वचन बोल्ञे २३ किहे अरुक्िमि पीपर के उक्षमे तम सदा स्थित ` 
रहो यह खक्ष हमरे अंश से उत्पन्न हे इसी में तस्हार वासर हममे 
कियाहं २७ ञे गरहुस्थ मनुष्य नित्यदिन ज्येष्ठा तम्हारी पजा करगे 
तिनके यहां तुम्हारी डोदी बहन लक्ष्मीजी निर्‌ चलरहंगी २५ सत 
जी बाले कि यह्‌ कातिकका माहात्म्य जे सने ओर पदंगे उनका 
भ्रलयपयन्त विष्णुजी के पुरें वास होगा २६ विष्णजी के प्यारे 
कार्तिक से अधिक एथ्वी म मुक्तिका आआदिकारण नहीं हे यह्‌ रोग . 
(र पापको नाशकरता बुद्धि आर पुत्र घन आदिकको देता २७ 
विष्णुजा का त्रिव सब पपोको नाश करता अच्छे पुत्र, पोत्र, धन 
धान्य आओ रेद्व्यैको करता जो मनुष्य नियमसमेत कापिक के 


चरत कौ करताहं उसको तीर्थं के जाने ओर सेवा की कल्ल पप्राचरय- 
कता नहीं है २८॥ 


दावश्चपरा्महापुरतपचपचाशत्सहससंहितायारुक्तरलण्डेका्िकमाहास्मयेश्री ~ 
रृम्यतत्यभामा्तवाद्जलच्स्युपास्यानंनामषो याषक्शततमाऽध्यायः ११६ ॥ 


(६ षष्ठ उत्तरखणए्ड । | ३६५७ 
एकसा सवह्का अध्याय ॥ 


क़ातिकमाहास्यमे महदिविजी भोर खामिकातिकजीकरा संवाद वैन ॥ , 

सूतजी बोले कि इसध्रकार सव भगवान्‌के वचन सुनकर महा- 
भाग्ययुक्तं सत्राजितकी कन्या स्यभामाजी उने यह्‌ बोलीं १ कि 
हे भमो कर्तिककामाहात्म्य विस्तारसे नहीं सुना सव महीनेमे का- 
तिक केसे भ्ठ २ तव श्रीकरष्णजी बोलते क हे सत्यमामाजी तुम 
ते कातिकका व्रत जो खादर पा यह्‌ च्छा प्रश्चकिया इसीको 
पूवसमय सें महातमा सूतजीने शौनकसे कहाथा २ सूतजी बोले कि 
इस प्रश्चका शुभ उत्तरसुनो पहले इसको स्वामिकातिकजीने महा- 
देवजी से पृल्ाथा तब उन्हीं ने कहाथा ¢ कातिंकेयजी बोले कि है 
प्रभो बहुत मगवानूके रहस्य वैष्णव आपने कह तिनकौ हमनेसुना 
५ दुःखकी भरी लहरिथोंसे युक्त संसाररूपी समृद्रम हमप्रापत (तन 
के उतारनेके लिये यलसे किये ६ है वक्ताञ्नो मे शरेष्ठ हे तात्‌ का- 
तिक स्नानकी विधि कहिये निस मनुष्य दुःखरूपी समुद्रका तर 
जावि ७ ओर वैष्एवधर्मका फल विस्तारपूवक कद्यं जि धम्मकं 
प्रभावसे वैष्णवपदको मनुष्य प्रा्तहोताहे ८ खर दैसुत्रत हं वभा 
दीपदान, मुनिपुष्प, गोपीचन्दन, तुलसी, ९ चमेलीके फूल, कमल, 
दजला, दमनक, १० केतकी के फूल, नेवेय आर्‌ त्थि जल शन 
सवका माहादस्य,माघस्तानका पल, ११ ब्रह्मपन्न। मै मोजनक्रने 
से फल,आरतीका फल.दसरेसे दीपजलानेका फल,१ २ पुष्कर, 
शकरसेत्र खर शाख्यामजीका माहारम्य,स्वस्तिकका विधान, १३ 
दानोका,फल, पराये अने ्ोडनेसे फल, महीनाभर तकर फलः 
चारपा्क घोनेका एल 9 दीपावली, भवोधिनी नाम एकव 
ओर पञ्चभीष्मुका माहात्म्य विस्तारे किये १५ तब महादेवजी 
घोले कि हे वत्स छोकके उद्ारकेखियि तुमने अच्छा भश्चाक र 
निस्संदेह कहता तुम्हारे बराबर वैष्णव नहीं दै १६३ब् च 
पतर तुमने निस्सन्देह हमको तार दिया केशव भगवान्‌ न सथ 
निरचल तुम्हारी भक्ति रहती ह १७ जो उत्तम ब्राह्मण मनुष्व ॥॥ 


३६८ । पद्यपराण भष । 
वैष्णवधस्मं देता हे वह समुद्रपय्येन्त एथ्वीदान के फलके प्राप्त 
होताह १८ कातिक महीनेके करोड़ अशकरके भी कोड आर नही ` 
हे एकर सब तीथं ओर एक्मोर सव दान १९ एकञ्चोर मावो 
के वान दक्िणासमेत सब यज्ञ, एकञओ्ोर पुष्कर, कुरुक्षत्र, हिमल- 
यमे वास, २० एकर मथुरा तीथ, काशी आर शूकरक्ेत्र म वास 
पर एक्योर सदैव भगवान्‌ को भिय कातिकहे २१ सूतजी बोले 
कि हेम॒नियों मे श्रेष्ठ शोनकजी एेसा कहकर महादेबजी फर बोले 
किमे कातिकस्नान के माहास्म्य को विस्तारसे कहताहं २२ सत- 
युग ब्राह्मण, बेतायुग क्षत्रिय, हापर वेय ओर कलियुग शुद्रह २३ 
हे वस्स कलियुग मं मनुष्यो की स्नानकम्मं म शिथिलता होती ह 
तिसपरमी कातिक ओर माघके स्नानको कहताहू २० जिसके टाथ 
वाव, वाणी, सन, विया, तपस्या ओर कीति अच्छीतरहसे सयत 
वह्‌ मनष्य तीथं के फलका भागी होता हे २५ श्रदारहित, पापी 
नास्तिक, लिन्नमानस्त ओर हेतवादी ये पच तीथं के फलके मागी 
नहीं होतेह २६ जो ब्रह्मस प्रातःकाल उठकर सदेव तीर्थम स्नान 
करता ह वह्‌ सब पापो से बूटकर परन्रह्म को प्राप्त होताह २७ ह 
षडानन स्नानके जाननेवाज्लो ने स्नान चारषकारके कह ह वायव्य 
वारुण, दिव्य ओर ब्रह्मध ये चारं २८ गौव की धलिष्हा स्नान 
वायव्य है समद्र आदिक मेँ स्तान वारुणहे ब्रह्मण म॑त्रोसे कहा 
द्मा ब्राह्मयह ओर मेघ जल सुस्य ये दिव्य स्नान २९ सब्र स्ना- 
नमं वारूणस्नान श्रेष्ठे ब्राह्मएःक्षत्रिय ओर बनियां ये सव मत्र- 
चत्‌ स्तानकंर ३० हे षडानन शुद्र ओर खियां चपचाप स्नान करै 
बाख, तरुणी, डा, मनुष्य, खी ओर नपुंसक ३३ कातिक आर 
माघम्‌ स्तान करनेसे सब पापोसे छ्टजाते है कातिकमे स्नानकरते 
वाले मनुष्य मनोवाञ्छित फलक प्रप्त होतेह २२॥ 


रातत्रप्यमहपयणपञ्चपञ्चाशत्सहससहितायमुत्तरखरडेकातिंकमादर्म्पे 
न (सच्वहननत्तवादेपप्रदक्षापकशततमोऽ्यायः ११७॥ 





ष्ठ॒ उत्तरखणड । ३६९ 
~ | 
- दकतान्रठरह्‌ का अध्याय ॥. . 
कार्तिकमाहास्यमे महाद्वनी ओर खामिकातिकनीकं 
संवादे प्रश्न जौर उत्तर र्णन॥ | 
सूनजी बोले कि टषध्वज, भगवान्‌ महादेवजी भक्ियुक् श्रोता 
कातिकेयजी को पाकर उनसे किर बोले १ फि कातिक वैष्णव म- 
हीना सव महीनोमे उत्तमंहै कलियुगे इस महीने मे तती द्रवता 
सन्निहित रहते हँ २ है महामाग कार्तिकके महीने मँ ब्रह्मण को 
भोजन, तिलधेनु, सोना, चांदी, एथ्वी, वख ३ खर गोवोके दान है 
सुत्रत सव मावे मनुष्य देते ह सव दानेमिं कन्यादान शरेष्ठ है ४ 
जे मनुष्य विधिपूव्वक ब्राह्मणको कन्या देते हैँ उनका जयतक ची. 
दह इन्र रहते हं तवतक वैकुण्ठ म निवासं होता है ५ रोमकाऊ 
पराप्त होने में कन्याको चन्द्रमा मोग करताहै ऋतुकालमें गन्ध, 
कुचोके दशेन मे अग्नि भोग करताहे ६ जवतक कन्या ऋतुमतीः 
न ह्यो तवतक उसका विवाह कर देना चये ओर परणिडत लोगं 
श्राठवषे की कन्या का विवाह उत्तम कहूते है ७ श्रोत्रिय, बह्मए, 
तपस्वी, विधित. साक्षात्‌ वेद पदेहुए खीर कन्याके भरमार वरको 
कन्या देनी चाहिये यही विधि कही हृ हँ हे पुत्र कन्याकी देह मे 
जितने रोम होते हँ ८। € उतनेही हजार वषं कन्याका दृनेवाला, 
महादेवजी के लोक म बसता हे एर ससख गो. ओर सो बेली का 
दन समाने १० दश बेलक समान यान, दशयान के सदश घोडा, 
आर हजार घोडे के दानके स्मान्‌ हाथीका दान, ११ हजार हथ 
के.दानके समान सोनेका दान, सोनिके हजार मारके समान विदा 
का दनं; १२९ वियादान से करोडगुणां ध्वी का.दून,हजार्‌ ए५। 
दानके सदश गोदान,१३ ओर हजार गोदाने शरषठ श्रनदान्‌ हता 
है यह्‌ स स्थावर जंगम्‌. अन्तके आधारे १४ तिससे हे सुरेलकी 
संवारीवाले कातिकेय कातिकमें यतसे अन्न देना चाय १५ तन्‌ 
कातिकेयजी बोलते कि हे महादेवजी ओर भी धम हमस करुन क 
रापयेोग्य जिनको कर सवर पोको धोकर देवता होनातष्ं १६ 


३५० पद्मपुराण सोषा॥ _ , _ 
सतजी बोले कि इसप्रकार जव महदिवजी से पक्र तो महादेवजी. 
किर कनको प्रारम्भ करतेमये हे तपर्थियो उसी को आप लोग 
भी सुनें १७ महादेवजी बोरे कि का्तिकके नियम करन म जा पु- 
रये अन्तको वित करताहै तो इसके बजने से चान्द्रायण त्रत कै 
फरको प्राप्त होताहे १८ प्र्तहुए कातिककेो देखकर जो परये अन्न 
को वजित करता हे वह मनुष्य दिन दिनमें इच्छ के फलको प्र 
होताहे 9€ कातिकम तेल, शहद, कास्य ओर संघ अन्तको विशेष 
कर ज्ोड्देये २० अकेरे मांसही के खानेसे राक्षसी योनिको प्राप्त 
होताषहे ओर साठ्हजार वर्षं विष्ठमे पचताह २१ आर तिससे श्ट 
कर वहु पापी सेला खानेवाला गांवका सुखर होता ओर जो का- 
सिंकके नियम करनेवाला खानेकी कहीहुडे वस्तुको खाति २२ 
वहु अवर्यही विष्णुरूष होकर मोक्ष देनेवाले पदको प्राप्त होताहे 
कातिककेसमान महीना नदीं है भगवानसे श्रेठदेवता नहीं हे २३ वेद 
केसमान शाख नहीं हे गंगाजीकेसमान तीथं नहीं ह सत्यक सदशः 
त्त नहीं है सतयुगके समानयुग नहीं है २९ जीमकरे समान ठति 
नही हे दानके समान सुख नही है घमेके बरावर मित्र नहीं हे नेत्रके 
समान ज्योति नदीं है २५ जो मनुष्य भगवानके प्यारे कातिक म- . 
हीनेको विना ब्रत करनेके बिताताहे वह कम्मंशरष्ट जानने योग्य है 
आर हीन योनियोमं मी पेदा होताहे २६ श्रेष्ठ कतिक का महीना 
वेष्ए्वोको सद्‌ प्याराहे समुद्रम जानेवाली नदी बड़ी पुणएयकारि- 
एीहै स्नान करनेवाले को दुलैमहे २७ कुले शीले युक्त कन्या 
मनुष्वोको दुलेभदै जोकि पतिसेयुक्तमी हो संसारमे विशेषकर माता 

आर पिताभी दुलेमहे २ = साधां काः आद्र, धर्मवान्‌ पुत्र, हय- 

र्किका वास, रृष्णाजी का दशेन २६९ गोमतीस्नानं प्रौं कार्तिक 

का व्रत ये सव दुलंमहें चन्द्रमा ओर सूच्यं फे यदणएमे ब्राह्मणो को 

एथ्वा तकर ३० हे वत्स जा फल मिरूताहै वह थ्वी से शयन क- 

रनवालेको मिरुतहे खी अर पुरुषो जोकि ब्राह्मणी हों उनको 
भाजन कराने =।र विलेपनोसे मी पूजनकरे ३१ कम्मरु, रल. 

नेक भकारकं वख -आओर उपरके कपड़ों समेत तकियामी देनी चाः 





५ 


॥ ष्ठ उत्तरखेड । २७१ 
हये २२ पयित कातिकृमे सूता ओर छुरी भी देवै र जो मनुष्य 
फातिकमे नित्य पत्तामे भाजन करताहै ३३ वेह जवतक चौदह 
ह्रदे तवतक दुरगंतिको नहीं भाक्त होता सवर कामना चर सव 
ती्े।का फल मी उसको भिरत्ाहि ओर ढाकके पत्तोमे मोजन करने 
ते नरको भी नही देखतषि सब कामनाओं का देनेवालो दाका. 
पात्‌ ब्रह्याही है १४।३५ हे कार्तिकेय कातिक मे बरगद्के पत्तेको 
` धरजितकरे ब्रह्मा, विष्णु चौर महादेवजी ये तीनों देवता त्रिपत्रकमं 
` है ९६ इससे महादिषेके पतते षरगदकेषुए इनको वजितकरे ब्रह्मके 
। पत्ते कके ओर विष्णुजी के पत्ते पीपलके ये सबसे उत्तम ह शेष 
¦ प्तमे भोजन करनेसे सब पुएयको प्राप्त होताहे २७ ब्रगदके परतो 
मे मोजन करने ओर कपिराके दुध खनसे हे मुनये श्रेष्ठ शोन- 
कजी मनुष्य नरकको प्राप्त होताहे २८ ओर जो श्र अज्ञाने क. 
'पिलञाका दूध पीलेताह बह कातिकमें बराह्मएको कपिला देकर शुद्ध 
होनहि २९ कातिकमे तिलदान, नदी मँ स्नान, सदेव साधु्रो का 
दीनं शरोर दाकके पतत म भोजन करना ये मुक्ति देनेवाले ह ४० 
भोनहोना, दाकके पततो भोजन करना, जसम स्नान, सदैव क्षमा 
फरना ओर कार्तिके एथ्वीमे सोना ये युगोके इक कियेहए पापा 
को नाश करते है ९१ हे कातिकेय जो मनुष्य अरुणके उदयने का- 
तिकके.महीने मे भगवान्‌ के आगे जागरण करता है वह हजार 
गोदानङॐ़े फरक प्राक्च होताहै ४२ पिदपक्षमे अन्नदान ज्य च 
पाद्मे जलसे श्भोर कातिकमे पराये दीपको जलन से मी हारहो 
गोदान फल होताहे ४३ परथि दीपके जङनि आर कातिक भ 
वैष्णवों के सेवन करनेसे राजस्य ओर अदवमध क|, फ मिलता 
है ९ नदीम स्नान, भगवान्‌ की कथा अर वैष्णवो का दशन.य 

कतिक मे जिसके नही होते तो उसकी दशवर्षी पुण्य नाश हा" 
जाती है ४५ जो बुद्धिमान्‌. मनुष्य कतिकमे कस्म, मन ओर वाणी 
से पुष्करजीको स्मरण करता तो हे मुनिशष्ठ शौनक उसका लाख 
 करोदगुणा फल होता ४६.माघमहीनेभे भयागकातिक ग पुष्कर 
मोर वैशाख मे अवन्ती मर स्नान ये सथ युगो के इका किव हए 


२३७२ | पदयप्रास साषा । 
पापों को नाश कुरते ह ७७ ह्‌ कातिकय वे मनुष्य कखकाललम वि 
रोषकर धन्य है जे सव्वेथा मगवान्‌ का सेवन करते हे ४८ हश. 
नक गयाश्राड्‌ आदिकरके बहत पिण्ड देनेसे क्या है उसने निसं. 
देह नर्क पितरोको तारदियाहं ७९ पिदक कारणस मगवान्‌का 
द्ध खादिकते स्नान कशनेसे भी मनुष्य करोड कर्प स्वग म प्राप्त 
होकर देवताओं समेत बस्ते हं ५० जिन्हाने कातकमं कमलनयन 
भगवान्‌ को नहीं पजा उनके धरमें हे विप्रेन्द्र शौनक करोड ज 
तक लक्ष्वीजी नहीं जाती हं ५१ वे कथिय॒गकी कन्द्रामे चोर, नष 
ओर पतित द जिन्हो ने कारे खर सपद कमलो से भक्तिषुव्वक 
भगवान्‌ को नहीं पूजा ५२ जो देवों के स्वामी लक्ष्मीपतिजी को 
एकी कमल्लसे पजताहं उसके दशहजार वष के पापो भगवान्‌ 
नाश करदेते हं ५२ देवो के स्वामी एक कमलसे नमस्कार किये योर ` 
पजन कियेहृए्‌ हजार तथा सतसो अपरो को मी क्षमा करतेहं 
५४ लाख तंलसीदलसे जो कार्तिकमे भगवान्‌क्रो पजन करता ह 
वह्‌ पत्र पत्नमं हे म॒निश्चे्ठ शोनक मोति्यो के फल को प्रप्त हेता 
दे ५४ हे कातकेय तुलसीकी स॒गन्धसे भिलाहखा जो कुड्‌ करता . 
है उसके ऊपर भगवान्‌ करोडहजार करप प्रसन्न होते है ५६ जो 
मनुष्य भगवानके ऊपरी चदीहृ₹ तुलसी को मह, शिर ओर देह 
मं घरण करता हं उसको कलियुग नहीं स्पशं करता हे ५७ ओर 
भगवानूक उतारहए्‌ मास्या से जो देहको. शुद्ध करताहै वह्‌ सव .. 
रोग आर पापो से छट जाते ५८ विष्णजी के अंगार शेषसे नि- 
सका ग्‌ स्पर्‌ कया जाताहं उसके रित र व्याधियां नाशको. 
नत हता 2 ५९ शख म्‌ जल, मगवान्‌ नें सक्ति निमौल्य, गंग. 
जलसचन्द्न जार धरपक्रा शष ये सव ब्रह्महत्याको नाश करते हं६०॥ 


३,८२ प्ष महापुर पजपञ्चशत्पहखप्षहितायाग्रचररडेकातिकमाहास्ये ` 
गवितकात्तकेयसवादेपश्नात्तरोनामाएादशापिकशततमोऽभ्यायः ११८ ॥ 


ए कसाउन्नासका भ्रध्याय॥ 
& „ कमतकमाहात्म्यम महनिभ्‌रं त्रतका कथन ॥ 
महादेवजी बोले फि हे भगवान्‌ के भक्गोमें उत्तम हे महाबु 


ध्र उत्तरसखण्ड। , ३५३ 
मनि कातिकेय माघस्नान का माहात्म्य सुने तुम्हरे समान इस 
लोकमे विष्णुजी का भक्क नहीं हे १ चक्रतीथे मे हरजी अर म- 
धुरामं केशव भगवान्‌को देखकर जो फर मनुष्यो मिलता वही 
, माघस्नानसे भी होता है-२ जो जितेन्द्रिय, शान्तमन ओर अच्छे 
आचारी से संयुक्क सतुष्य माघे स्नान करताहे वह्‌ किर संसारी 
नही हाता हं २ श्रीृष्ण जी. बोले कै हे सत्यभामा जी शकरकषत्र 
का मीहासम्य तुम्हारे खगे कटुभा जिस्सके जाननेही से तुम सदेव 
हमरे समीप वस्तोगी 9 स॒तजी बोले कि हे शौनक्ादि तपस्विप्रो 
रेसा कहकर भगवान्‌ कृष्णजीने सत्यभामा से अच्छरीतरहसे कहा 
तिसको मै कहता द्र सुनिये ५ श्रीृष्ण.जी बोले कि पांच योजनं 
के विस्तारयक्त, मगवानके मन्दिर शुकरक्षत्र मे जो गदहामा जवि 
वसत्राहि वहभी चारभुजावान्ञे सगवान्‌.के समान ह ६ तीनहजारं 
` तीनसौ तीन हाथकां शुकरकषेत्रका.भमाणहं ७ जी मनुष्य जार ज 
गह साखहुजार वषं तपस्या करता है वह एर शूकरकषत्र भ जानि 
पहरसे मिलता है ८ चौर कुरुक्षेत्र मं सूथ्ययरहए मं तुलादान सं 
भी बही फट मिलतष्िः5 काशीं दशगुणवेणी मे सौगुना, गगा 
सागर कै सगममे.टजारगुखा १० आरःहारमन्द्र्‌ शुर, 
अननन्तंगृणा फरुहोता है हे कातिकेय आर तीय। म वधप 
` लाख रुपयदेनाः ११ आर इस शकरकेत्नम्‌ एकरुपया दना बर 
घर होताहै शकरकषे्र,वेणी ओर ग॑गासागर कै संगम मं 9९. 
वारी स्नानकर मनुष्य ब्रह्महत्या से ब्रूटजाता है पटले अलकञी 
ते सातो दीपवाली थ्वी पाईहै उन्होनि कातिकेय शूकरकषतका म 
हाटम्य अगहनके शु्पक्षकी हादशीकी सुनाथा १२ तव कार्तिकेय 
जी बोले कि हे भगवन्‌ बमं उत्तम ब्रन सुन कौ इच्वाकरतह 
महीनेमर चत करनेका फर ओर इसका यथोचित फट १४।अ 
निधि मन्यो करनाचाहिय रर जेसे त्रतचयौ होतीदै जिस 
विधिसे प्रारम्भ.पटलेदोता अर.जस विधिते"समाप्त दीताह ३५ 
हे पापरहित सदोदेवजी सुखनौर लक्ष्मीका देनेवाख यह्‌. जि 
तनी संख्या करना चाहिये वह सवर विस्तार से हमसे किये १६ 


२७४ ,. पद्मपुराण भाषा । 
तवर श्रीमहादेवजी बोञे कि ह बुद्धिमानेोमेशेष्ठ पापरहित कातिकेयं 
तुमने अच्छा प्रश्नकिया जो पृत्रा वह्‌ सवर्‌ केटताह सुनय 4५७ च्‌ 

वतां मे विष्णजी जैसे शर्ठहै तपतेह ओ मे सुय्ये, पवतां मं मरु, 
पक्षियों मै गरुड.१८ तीथौँमें गंगा, प्रजान मे वनियां ओर तेसेही 
सव बरतो मे महीने भरका बरतमी श्रेष्ठै .१€ सब तरतो, सव तीर्थो 
रीर सच दानां म जो फर मिलता वह महीनेभर बत करनेसेभी 
मिलता २० अग्निष्ठोम आदिकं बड़ दक्षिणावाली अनेकपरकार 
की यज्ञोसे भी वह फठ नहीं मिलता जो सहीनामर ब्रत करने से 
मिलताहै २१ उसने जप्‌, हवन, दान, तपस्या आर स्वधा ये सव 
` किये जो मनुष्य विधिपव्वेक महीनःमर भत करत हि २२ वेष्णवयज्ञ 
का उहेश कर ममः जनादेन को प्जकर गुरुजी की ज्ञा लेकर 
महीने भर बतकरे २२ द्वादशी आदिक पुणएयकारी वेष्णव सब्‌ बत 
जिसप्रकार केहुए है तिनको करके फिर महीने भर बतकरे २४ ` 
शअरतिङ्च्छु, पाराकं आर चन्द्रायण जत करकं गुरु आर ब्राह्मण 

की आज्ञासे महीनेमर बतकरे २५ कंवारके शृङ्पक्ष की एकादशी 

मे त्रतकर फिर तीस दिनतक बतको करे २६ जो मनुष्य भगवान्‌ 
को पूजनकर सब कातिकभर व्रतकरताहे वह्‌ मुक्िके फलका भागी 

हाताह्‌ २७ भगवान्‌ के स्थानम भक्तिसे तीनाकार सुन्दर कृमद, 

चमसी, इन्दावरशवुध्र, सुगन्धितकमल, २८ कुसुम, खस, कपुर आर 

शष्ठ चन्द्नके लेप, नवेद पुञंकी मोर दीपादिकोसे मनसा कर्मणा 

वाचा जनादन गरू डध्वज भगवानको पे मनष्यश्ची विधवा ये सब 

अच्छी भक्घियुक्त, जितेद्दिय होकर प्रजन करे २९।३० आर वरतं . 
करनेवाला रात दिन विष्ण॒जीके नामोका उच्चारण कर पर भक्ति 
से मूढ बोनेसे वित भगवान्‌की स्तुतिकरनी चाहिये ३१ सबं 
जीवाकं.ऊपर दयायुक्त, शान्तखत्ति, दिसारहित, सोताहू्मा वा बाह्य 
आसनम्‌ स्थितहुञ्रा मनुष्य भगवान्‌ का कीर्तन. करे ३२ स्मरण, 
दशन, गन्धादिस्वादन, परिकीततेन ये सब करे ओर श्रन्न्भादिक 
काथासु, मासका संप्रमोक्षण,३३ देहमें उबटन.शिरमें उबटन, पान, 
रुपनं य सव तत करनेवाला खोददेवे तथा ओर मी जो.बरे कम ह 


षष्ट -उत्तरखणड । ३७५ 
उनको भा त्यागे २४ कुद ब्रुये नहीं विकम्मं मे स्थित्तको न चङाय- 
मान करं देवताकं स्थानमें स्थितरहे निरचय घरहीमे न स्थित रहे 
३५ मनुष्य, खी, वा सध्वो विधवा खं कटीहूदं विधिम महीने भर 
ब्रतकर भगवानका परजनकरे ३६.इसभ्रकार तीसदिनका अ्नहोना 
चाहिये संयत आत्मा जितेन्द्रिय मनुष्य माप्तमर त्रतकर ३७ तिस 
पीठे पणए्यकारी, श्रीगरुदध्वजजी को फलकी माला चन्दन, धप 
शरीर विलेपना से पजनकरे २८ ओर कपडे, अलङ्र अर बाजा- 
भ से प्रसन्नकरं खर तीथंचन्दन ओर जलें से भक्ति से स्नान 
करावे ३२६ चन्दनसे च्रगोको लिक्तकर.धप देवे फर चदावे कपडे 
श्रोर दान दिकं से उत्तम ब्रह्मणो को त्रसन्नकर श्रौर मोजन 
कराके ° दक्षिणा देकर नमस्कार कर क्षमा करति इस प्रकार 
एकं महीने भर चततकर भगवान्‌ करो पूजन कर ४१ ब्रह्मणोको 
भोजन कराने से मनष्य विष्णलोकं में प्राप्त होता इस भातिम- 
हीना भरके बरतके अन्ते तेरह ब्य कः नियापन जिस विधिं 
से करे वहं सनो एकादशी में त्रतकर वैष्णव यज्ञ करावे -४२। ४३ 
ष्माचा्यकी अज्ञासे देवेश हरिजीकरो यथाशक्तिसे पूननकर गुरुजी 
को नमस्कार करे. तिसके पीठे विशुडकुलचासिति विष्णुपूजन 
मे तत्पर तेरह ब्राह्मणो को पहले नमस्कारकर भोजन करकं प्रन 
कपडो के.-जोडे, मोजन, आच्छादन, ४५.। ४६ योगप, सूत्र खार 
जनेऊ देवे ओर पजनकर प्रणम भी क९ ४७ तदनन्तर आस्तरण 
्राच्छादन अर तकियासमेत शष्ठ शय्या कौ अलङरयुक्त कर्‌ 
४८ अपनी मतिको शक्तिके अनसार सोने की बनवाकर उसी श- 
स्यामे धरे.ओर माला आदिकं से पजन कर ४९ आस्न+खड 
वतुरी, कपडे फे जोडे, जते ओर पवित्र एूल शय्याम्‌ धर ५० इस 
प्रकार शय्याको रचाके द कल्पकर तिन ब्राह्मणो कौ नमस्कर कर 
प्रसन्न करने के लिये परा्थनाकरे कि नैं विष्ुलोकको जाऊगा ५१ 
फिर षह श्रेष्ठ मनुष्य रोगरहित विष्णुजी के स्थान को जावे ओर 
मंडपे स्थित तिन विप्रो से वारंवार यहकहे ५२ किं है हिजोत्तम। 
मंत्रहीन.क्रियाहीन अर सत्रसेहीनहूं आपके वाक्यकर प्रसादसे मास 


३.५६ पद्यपुराण मषा; 
मरके तकी यथोचित कदीहई विधि सव सपृष्ताक्ते ग्रातह 


इतिश्रीपद्चेमहापुरणेपचपंचाशत्सहसखसहितायासुत्तप्वण्ड श्ना तकमादास्ये 
श्रीहृष्णसत्यमामासंवदिमासोपवा्कथननमेकोन- ` 


विंशाव्यप्रिकशततमोऽध्यायः ११६ ॥ 
कर, , (५ 


एकसा बास्षका अध्याय ॥ 
कार्विकमादास्य मरं शालग्मामजीकां माहात्म्य वणन ॥ 
सतजी बोलते कि इसप्रकारके वचनसुन कातिकेयजीने फिर पृ 
क्रि शालय्यामजी का पजन फिर. किये तिसीको हे तपोधनो अपि 
लोग मी सने १ कतिकेयजी बोठे कि हे भगवन्‌, योमियोमे श्रेष्ठ, 
प्रभजी सब धमं मैने सते परन्त शालथामजीका पजन विस्तारसे 


हमसे किये २ तव महादेवजी बोले कं हे महाप्राज्ञ, कपाल, जो. 


तुमने हमसे पवा यह्‌ बहती अच्छा प्ररनकिया तिसक्रो मे कहता 
ट्र सुनिये ३ हे महाशय, महासेन, शालयामजी की म॒तिमें स्थावरं 
जंगम्‌ तीनोलोकं स्थित रहते हं ४ जिसने दशन, प्रणाम, स्नान खोर 
पजन किये है वहः यज्ञकेकरोडगण पण्य खर करोड गोदान. के 
फलको प्राप्त होताहे ५ हे वत्स जो सदैव विष्णजीके शालयामकी 
म॒तिका जल्ल.पीताह.उसने घोर गभ॑वास्को काट डारूहि ६ हे पुतं 
जो काम्म.आसक्त आर मक्तिमावसे वाजतहै परन्त नित्यही श- 
लथ्राम की सृत्िको पजताह तो वह भी अच्युतदही होताहै ७ शाल्ल 


मामज की मातका विम्बस्मरण, संकीर्तन, ध्यान, पजन आओरन- 
मस्कार करन से करोड हत्या नाश होजाती है = शालयरामजीःकी , 


मूतिको देखकर अनेक प्रकारके. पाप इस भांति चरे जते हें जैसे 


वनम सह्‌ का कदलकर्‌ डरस हारणसमृह चरे जति है ९ . मनुष्य 


ल्द 


शालयधाप्रजाका रखाकं पूननमे.माक्ते वा खभक्िसेः नमस्कारकर ` 


मुक्तिक प्राप्त हीताहे १० ओर-जो नित्यही शालघ्रामजी की शिला 


का पूजन करता उसको यमराज ओर मरण जन्मःका-भय नहीं .. 


हीताहे ११ आर जो भक्तिमिं परायण.मतुष्य कलियुगे शालाम्‌ ` 


जीकी शिलाका पजन चन्दन, पाय, अघ, नैते, दीप, घप्‌ विकतिः 
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पन, गीत्‌, वाजा ओर स्तो से करता है वह करोडहजार कर्प 
विष्णुजी के मन्दिरमे रमते १२।१३ जिन मनुष्यो ने मावसे शा- 
लथ्रामजीका नमस्कार कियाहै उनका मनुष्यजन्म रिर कैतेहोसक्ता 
ह्‌ ओर जे एथ्वीमे हमरि भक्कहं १४ परन्तु हमरे भभु बासुदेवजी 
को नही नमस्कार करतें वे घोरपापी आर पापमोहित हमारेभक्त 
जानिये ३५ ओर हमारा भक्त भी होकर जो एकादशी के दिनमेमो- 
जन करतहि बहु हमारा घात करनेवाला अन्धतामिख नाम नरके 
जाति १६ हमारे क्िगका स्पशे न करना चाहिये उसमें ओर शुद्धि 
नहा है जो षिष्णुजी को प्यारी तिथि बही हमकोभी प्यारी है १७ 

 है.ुत्र जो उसमें ब्रत नहीं करता. वह्‌ पापी चाण्डालसेभी.अधि. 
कं रौर शाल्रामजीकी मूतिमे तो मे सदैव बसता ८ मगवान्‌ 
ने भृङ्गिसे भ्रस्नहोकर अपना स्थान हमकोमी दियाहै करोडहजार 
कमल से हमारा पूजन्‌ करने से जो फलहोताहै १९ उसका करोड 
गुणा शाङ्यामजी की शिलाके पूजनसेहोताहै तिन मनुष्यो हमारा 
पूजन आर नमस्कार नदीं किया २० जिन्दनि मसुष्यलोकमं शा- 
रामजी की शिलाका पूजन नहीं किया शालग्रामजी की शिलाके 

` श्रागे जो हमारा पूजनकरताहै २१ उसने हे काप्िकेय इकीसयुग 
तक हमारा पूजन कियद ओर विष्णुजी.की भक्तिसे वजत सेकडो 
मत्तियो के पूजने सक्या २२ हे पुत्र शालथामजी की शिका विम्ब 
जो नहीं पूजता बह हमारी नैवेद्य पत्र पुष्प फल अर जलदेने के 
भी.योग्य नहीं होताहै २२ शालथ्रामजी की शिललाके जगे. सव प- 
वित्र होजाताहे ब्राह्मण आर देवता की नैवेय मोगकर चन्द्रायण 
करे २४ आर केशवेजी की तैवेद्य भोजनकर करोड यज्ञके फलक 
प्राप्तो भगवान्‌ के चरणजल्से करोड हत्यान्नौ से युक्त नस्तन 
शुद्धदोजाते हैं तैसेही शङ्खके जलसेभी शुदहोते दे आर्‌जो महद्‌. 
वजीका भङ्कहोकर वैष्णवको नहीं पूजता २५।२६ आर बैर करता 
बरहजबतक चौदह इन्द्र वीततेहै तंबतक नरकम्‌ भासतरहताद अर 
जिसके घरमे जयेष्ठ आश्रमवाल् मुह्तेमात्न भी विश्राम करता १७ 
उसके प्रितामह आटयुगतक अग्रत मोजन करते दै ओर हृष्णजी 


३७ पद्मपुराण भाषा) 
ऊ आराधन से वर्जित श्धम मनुष्य दुःखकान्तार संसारम कराड ` 
हृजारवषैटक इबते हे ओर स्नेहे शाख्यामजी की म॒सिको जयो 
गसांख्यसे वजित मी मनष्य पजते है वे मुङ्किको प्र्षहीते ह क्रोडो 
हमारी मृततियों के दशन, पूजन आओौर स्तुतिकरने से जो एल २८ 
२९।३० वह्‌ शलयामज॑ी की एकी. शिलाम होतादै चचार्‌ वारह्‌ 
शाख्यामजी की म्॒तियोको जो ३१ वैष्णव नित्यी पजताद तिसकी 
पुण्य हमसे सुमे कि गह्मजी के किनारे करोडष्टजार लि के पूजने 
२२ ओर ठय॒ग काशीवांसमे जो फलहे वंह एही दिने होताह 
र जो वैष्ठव मनष्य बहुत पजताहे तो उका क्याकहुनाहं ६२ 
हम ओर ब्रह्मादिक देवता भी उसकी गिनती. करनेक्मे नही समथ 
हें तिससे हे पत्र हमरे मक्कोको हमारी प्रीतिके स्यि २४ शालयाम. 
जी की सात्तका पजन करनाचाहिये शाद्ग्राम शिलारूपी केशवःभ-. 
गवान्‌ जहां स्थित ३५ वहांपरदेवता,अस॒र.यक्न खोर चौदहौभृवन 
हं ३६ आर देवताओं फे करोड़ों सब कीत्तनों से जो फल भिर्ता 
हे वह कलियुग से सुत फल भगवान्‌ के कीर्तन से मिलता २७ 
शालथ्रामजी की म॒त्ति के खगे एकबार भी जो पिण्डे पितरोको 
ठक्तकरता्ै तो उसके पितर च्रसंख्य वर्षोतक वेकुणठमे सतह २८ 
र गो मनुष्य शांख्यामजी की शिखका जल भक्घिसि पीते हें उ. 
नको हजारो पंचगन्यों के खानेका कुद प्रयोजन नही है ३९ श्रा- 
यरिचत्त के उत्पच्होने मं दान, बत, चान्द्रायणों के करने से क्याहै 
भगवानूका च्रणजर पानाचाहिये ० आर जो ताल्ाबमे मत्तिको 
जलम शयनक्राताहे तो उसको करोड़ अर देवताओं के पजने 
र॑ द्याह ४१ हे पुत्र वहापर्‌ वष्णुभुरूय देवता संगते बोलते है इ 
सम इब सुङेतका पमाणहे ४२ शालथामजी की शिष्लाके पजनमें 
फलका प्रसाण नही है जो विष्णुजी की शालथामसे उत्पन्न शिल्लक 
वृष्णुभक्त ब्राह्मणक देता तो उसने सेकंड यज्ञेकी चौर घरमे ब- 
सतहुर्‌ उसक्य (देन दिनम गङ्ाजी के स्नानकरनेका फल हो ताहि. 
४३।४४ ॐर्‌ जो शाल्रामजी की शिलाके जसख्से अभिषेक करता 
हे बह सवती मे स्नान चौर सव्र यज्ञ मे दीक्षित होजाताहै ४५ 
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है कासिकेय स्वग मव्य ओर.पातालमे पत्थर परन्त॒ शालग्रामजी 
.की शिलाके समान नहीं है ६ जो तुष्य भङ्िसे दिन दिनमें सो 

्रस्थं तिख्दतहि उसका इस मातुषदुलम कोके जीना सफलहै ४७ 
ओर शालय्रामकीशिललाके.पजनने.जो फल होताहे बही उसको भी 
दोताहै. खर पत्र, फूट, एल, जल, मूल ओर दूषके दल.८्ये जो 
-शालय्ामजी मे.अपणएकरे तो सुमेरुके समानं होजाते ह जो. कोद 
विधि, क्रिया ओर म॑त्रसे भी .हानहे ४९ बहुभी चक्रमे चिहित भुज 
होकर. अच्छीतरहसे शाश्चमें कहेहुए फलके भाप होताहे'जो मने 
केशवजीःमे परवैसमथमे हेशनाशनेवाख देखा ५०. तिप सवको हे 
शूत्र तुम्हारे स्नेहसे कटा हे विष्णुजी आप्र कहां वते हँ ओर क्या 
आधार ह्‌ आश्रय है ५१. ओर हे देव आप केसे भ्रसत्रहोते ह . 
-यह॒स्व. हमसे किये तव श्रीकृष्णजी बोले कि हे महादेवजी सदा 
-शालग्रामसे उत्पन्न पल्थरमे वसतां ५२ बहा पर रथे चक्रके चिह 
मे जो नाहे वे सुनो दारदेशमे समचक्रमे जो अन्तर न दिखलाद 
तो वहु वासुदेव, शुद्ध, अत्यन्तं सुन्दर जानना चषि ५३ प्रथन. 
सूयव; नीलदीि,ये सुषिर, बहुत विद्रवारे आर दी पाकारके 
होतेह ५४ अनिरुद्ध पीली दीप्तिषाला, गोल, अव्यन्तघुन्दर दारम्‌ 
तीन रेखासे,चिहित चौर .टृष्टकमलसे भी विहित हं ५५.२याम' 
नारायण;देव्रउन्नत नाभिचकमे दीरधरेखा समसे युक्त तीर दक्षिण 
मं सुषिर्सयुक्तः हे ५६ उपरका मृखःसुन्दरकमना, माष = ९ वि 
शेषकर द्रव्य देनेवाख हरिशूपीर्जानो ५७ परमाः यु ठवाल, 
पद्मर्चक्रसेयुक्र, बिम्धकीःआङृतियाला, पठने सुषिर्‌.ऋ(र अत्यन्त 
पुष्करे ५८सुन्दर मृरचक्रमर विष्णुजीं छ्य € दारः ऊषर 
` मध्यदेश से.रेखा दिखाई देती है ५९ कपिल आर नरा सहं ५2 
एुचकर सुशोभित दै अर ब्रह्मचय्यं से पूजने के योग्ये अर्‌ तः 
रहसे.विघ्र देनेवाल होताहे ६० वाराह भौर शक्ति खग वे वपम 
चकै दन्ढरनीलके.सटेश.स्थूल, नाभिसे तीन रेखावाख्‌ शु" ६ 
"भोर दीघ सुवसं के वरीवाखी, तीन विन्दु से शोभित जाह चह 
भुङ्कि मुक्ति आर -फलकी देनेवाली मससरनाम निल्ला जानन योग्य 
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ह ६२ कृ्मनीमवाला ऊँचा, पीठम गोर, चक्रसे पूरिते वह हरित 
` वंको धारण क्ियेहै ओर कोस्तुभमणिंसे चिहित है ६३ हुयभ्रीव 
घोडे के आकारवाला, पांचरेखाओभंसे मूषित, बहुत विन्दुरपि आ 
च्छादित ओर पीठे नीलदूप वालहे ६० वेकुणठचक्र तथाध्वजा ` 
के शग भिन्न नहीं है दारके उपर सुन्दर गुञ्ञाकार रेखाह ६५ श्ी- 
धरदेव वनमालासे चिहधित, कदम्बके फूखके आकर पांच रेखाओं 
-से भृषितहै ६६ गोल, छोटा, अलंसीके फूरुके समान रंगयुक्त, वि-. 
न्ुसे शोभित वामननाम कहु है ६७ सुदशैनदेव इयामवणे, 
महायुतियुक्त हे बादर ओर दक्षिणत्नोर गदा चक्रमं रेखा ६८ 
, दामोदर स्थरे मध्य में चक्रमी प्रतिष्ठित हे दुषके सदश, दारस- 
कीणे, पीली रेख ६९ अर अनन्त अनेक वणेवाला, नेको भो- 
गोपि चिहधित, अनेक मृतिवाला, भिन्न ओर सव कामना रोर फल 
का देनेहारा है, ७० सव विदिशा ओर दिशा्भो म॑ जिसका उपर 
कौ मुख दिखलाडईं देतादे वह भुक्ति मुक्ते खरौर फलका देनेहार पु- 
रुषौत्तम जानने योग्यहे ७१ जिसके शिखरमें शालरामकी िला 
से उस्पन्न विह दिख देतह उसकी योगेश्वर देव बह्यहुव्याके 
नाश करदेते हं ७२ आर पद्मनाभ. रक्तवणै, कमलसदश मुख से ` 
संयुक्तहे तिसके नित्य पजनसे दरिद्र मी ईैर्वर होजाताहि ७३ चक्र 
से अंकित हिरणयांग हं जिसमें रक्मियों के जाल, सुवण की बहुत 
रेखा ओर स्फाटिककी युतिसे शोभिते ७४ ङृष्एवरीवारी अति 
चिकना सिद्धि करनेवारी हे कीतिको देती है ओर पीले व्णवाली 
पाप जलानहारी, पिता पुत्रको फल देनेहारी है ७५ नीख्वणीवारी 
ल्ष्मीको देती लालवणेबाटी रोगदेती, रक्षवणवारी उदेगके पैदा 
करनेहारी है वक्रा दारियूकी भागिनी है ७६ पहला सुदशैन, दसरा 
लक्ष्मीनारायण, तीसरा अच्युत, चथा जनादैन, ७७ पांचवां बोसुः 
देव, बटवां पयुप्न, सातवां संकषण, अटवा पुरुषोत्तम, ७१ नव- 
चानवव्यूहु, दुरात्रा तदालक, ग्यारहवां अनिर, बारहवा दाद- 
शात्मके, ७९ इसके उपरान्त अन॑तसंज्ञक, संडित, तरुटित, मग्न 
शालघ्ाममे दोषभागी नहीं होताहै ८० जिसकी जो मति इष्ट वह 
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उसको यसे पुजे आर .शेलनायक को कांधेमे कर जो राह चलता 
है ८१ उस्सके वश में स्थावर जंगम सव त्रेरोकषय होता है जहांपर 
शाल्ामजीकी शिललाहे .वहीपर भगवान्‌ स्थितं ८२ वहाके दान, 
जप आर स्नान काशीजीसे सेकडोगुणा अधिके कुरुकचेत्र.भयाग 
नैमिषारण्य मेः कोटिगुणा फल है काशीजी मे बड़े भारी पुण्यवाला 
फलहे ब्रह्महस्यादिक पापों को जो मन॒ष्य करता ८३। ८४ तिस 
सेवको शालग्रामजी की शिल्लाका पजन शीघ्र जला देताहै जहांपर 
शाल्य्रामसे उत्पन्न ओर हारकासे उत्पन्न देवं ८५ खर दोनोका 
संग जहापर है वहां निस्संदेह म॒क्तेदे बरह्मचारी, गहस्थ, वानप्र- 
स्थ मर संन्यासियों फो ८६ विना विचारेही विष्ण॒जी का नेवेय 
खाना चाहिये शालध्रामजी के पूजने मंत्रजप्र,भावना, ८७ स्तृति 
रौर आचार नहीं है शालग्रामजीकी शिल्लाके अगे आद्रसे स्व- 
स्तिक करै .<८ आर कार्तिके तो विशेषकर करे तो वह सातपी- 
हियों को पवित्र करताहे रौर जो भगवान्‌के आगे टा भी मंडल 
मिष्टी रौर धातक विकारसे करताहै वह करोड़ क्प स्वगमे बस्ता 
हे जो परासाल्ञ अग्निहोत्र करता ८९।९० ओर कातिकमे स्व- 
स्तिकं करताहै ये निस्सन्देह बराबर नहीं भोग करनेवाली खाकं 
भोग आर नहीं खानेवालली वस्तुक भोजन.९१ का पप मगवानका 
स्थान मंडन करनेसे नाशहोजाताहे आर जां खो भगवान्‌ कं आम 
नित्यही मण्डल कर तीह वह सातों जन्ममे कमी विधवा नदीहोती९ २ 

इतिशरीपाञचेमहापुरणेपंचपेचाशत्सादसयर संदितायाृततस्लण्डकाति 
कमादात्येश्रङ्कृष्णसत्यमामासंबदेशलग्राममदार्यनाम्‌ 
विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः १२० ॥ 
कसो इच्छीसका अध्याय ॥ 
काकमादाय मे दीप, गन्ध ओरं षात्नीका माहास्य वर्धन ॥ 
महदिवजी बोरे कि हे कातिकेय जी मनुष्य च्ांवक्ञेकी दायामे 


पिण्ड देताहै उसके पितर भगवानके प्रसादते मुक्तिक मपि हतं 
है. १ हेवस्सं आंवसंसे विभषित जो मनुष्य मस्तकदाथुह अर 


३८२ पदयपुराणःमषा। _ _ . 
देहम आवल को धारता २ अर उर्न्हीकि खाता 1 हे चह.नारोयण 
होति ओरं जो कोई वेष्णव संसारम आंवलों को धारण-करताे 
२ वह देवतान्नों का भिय होता है मनुष्यों कीः क्या कथं है तुरुसी 
रौर आंवलेकी मालाको विशेषकर न त्यागे ¢ जव्रतक मनुष्य के ` 
कएठमें अवले की माला स्थित रहती है तबतक उसके शरीर म 
भगवान्‌ स्थित रहते ५ आ्वला,तुलसी ओर दारकाकी भिये 
तीन वस्त॒ जिसके. घरमे होती हँ उसका जीवन सफरुहै & जित्ते 
दिन मनुष्य कलियुग से अषज्ेकी माला धारण. करतहि उतनेही 
हजारवषं उसका वेकुण्ठमें निवास हों ताहे ७-आंवले ओर त॒र्सी 
इन दोकी माराश्ओको जो कणठदेश मे धारण करता हे वहः करोड 
करप स्वर्भैमे बसताहै ८ इन्द्रिय समूृहोको अपने .वशमंकरःशालः 
भआमजी की शिलाका.पजनं जो मनुष्य भक्तिसे करताह उसको फूल 
फूलमे अरवमेधका फरु होताहै € देवताश मे जसे विष्रजी ष्ठ ^ 
ह तैसेही एूलोमे तुलसी श्रेष्ठे तुलसीसे जो देव गरु इध्वजजीको 
पजता ह १० वह्‌ जन्मदुःख, बुदापा. जोर रोगोसे क्रुटकर मुक्तो 
प्राप्त होता है अर जिसने कातिकमे तुलसी की मालासे विष्रीजीं 
का पूजन किया. ११ उसके पापाक्षर को की मालां को भगवान 
गुद कर देते ह कपुरसमेत्‌ शरीचन्दन, केसरिसदहित ्गुरु,*१२ 
केतकी ओर दीपदान ये सदैव भगवानको श्रियं जिसने कलियुग 
मं कातिकमे केतकीका फूल ओर दीपदमन दिया ह वह सौपीदियो 
को तारदेतहि कमल्‌ तुलसी, केतकीः सुनिपुष्प.१३। १ ४.ओर पा 
च दीपद्रानको कातिकमे करनाचाहिये,केसकीकी मालासे जिसने 
कातक्म्‌ भगवान्‌ के पूल मण्डपकोः किया ह उसका स्थान स्वगं 
मं होताहे केतकीक फूरमे पुजेहुए भगवान्‌ १५।१६ मधुसदनजी 
हजार वषतक भ॑सन्न रहते है केतकी के एलो से हषीफेशजी को पू. 
जनकरं १७ तो पुएय आ्रीर करयाएंके करनेवाज्ञे मगकानके स्थान 
को भहा चेत्र आर वैशाख म देमनकसे देवेशजी को पून तो हे. ` 
मनन पनन फलक परा्षहोःओर जो देवं जनार्द॑नजीःको च- 
भस्तके फलो से पजनकरे १८।१९ तो.मो विं्रउसंके दशन से ` 


_ .. पष्ठःउत्तरखणड। ३८२ 
 नरककी.अग्निनारहो.खौर.जो यहं न करे तो तपस्यासे मगवान्‌ 
को पसनन २०६ कातिकेय सव पूरको वोड्कर अगस्तिके फूलों 
सृ केशवजी को.कातिंक्‌ भः भक्घेसे,पूजता आर अप भी अरंकृत 
होताह बह अश्वमेधके करको धराप्त होतहि ओौर जो अगस्ति के 
पूखाकीमारा बनाकर भगवानको देताहै २१।२२ तो हे म॒निभरषठ 
उसकी. अच्छी कथाको देवेन भी करते हें हे'कातिकेय दशहजार 
गउके दानत जो फल प्राप्तहोताहे २२ षह का्तिकमे. एक अगस्ति 
के फूलंसे'मिलतहे जसे भगवान्‌ कोस्तुममणि र वनमाखा से 
भरसन्नहोते हे २४ तेसेदी -कातिंकमें त॒लसीदलसे प्रसन्नहेते है स्‌- 
तजी बोरे कि-नखतायुक्त भक्ते. में तत्पर कार्तिकेयजी को देखकर 
ठषध्वज भगवान्‌ महादेवजी फिर बोलते कि हे.कातिकेय कातिकमे 
दीपके माहात्म्यको. सुनो २५।.२६पिठगणों से युक्त पितर सदेव 
^इच्चा करतें किं हमारे कुरमें पिताका क्त सुन्दर पुत्रहो २७ अर 
कातिकम दीपदीनसे.भगवान्‌को. जो प्रसन्नकरे जिसका घी वा.ति- 
रुके तेलसे दीपक र८ नता है उसको अश्वमेध करने से कयादै 
उसने सवयज्ञ से पजनकिया ओर तीर्थाका स्नानःभी किया.२९ 
जिसनेःकातिकमे भगवान्‌ कर ्ागे दीपदान किया हे पत्र, कृष्णपक्ष 
मे विशेषकर पांचदिन ३० पुण्थकारी हे तिने जो दीपदेताहे वह 
नाशरहितको ध्रा्तःहोताहै ओरमूषिका एकादशी मे दूसरी से दापक्‌ 
जलघाकरः२१ दुलभ मनुष्प्र शरीरपाकर फिर श्रेष्ठगतिकेो भासदं 
थी अरं लुन्धक चतुदैशी मे भोजन न करके महादेवजीका पजन 
कर श्रेष्ठ विष्णुलोकको श्रा्त श्रथ शरोर श्वपाकके आश्रय॒ वरया 
मे दूसरों से दीप्रजलवायाथा ३२।३३.दससे वह शुद्धा खलावत्‌। 
दोकर.नाशरहित स्व्भको प्राप्तैः मोर कोः गोप अमावस्या 
मगर्वनूःकी पजा देखकर २४.वारवार.जय एेसा कहकर राजरा- 
जेश्वर होया तिससे सू्थ्स्त होनेके पीठे रारि मे दीपदेन त्राहि 
३५ घरोमेः सव गोशालों ओर सत ननवि मेःदेवो के स्थानो म 
इमशानों ओर तालाब मे.२६ घीश्नादि से कस्याएकेलिये पाचद्न 
दीपदानदेवे तो इसके पुण्र से पापी पितर जिनकी पिण्ड र 


३८४ पद्मपुराण माषा! _ ॥ 
जलक्षी क्रियामी लुहोगद है वेभी शरष्ठमुक्तिको प्राप्त दाजवि ३७॥ 
इतिश्रीप्येमहापुरणे पंचप॑चाशस्साहस्यसंहितायाषुततस्सण्डेकातिकमाहै स्मि 

दीपगन्धधात्रीमाहास्यवषैनोनमिकविशित्यधिकशततरमोऽष्यायः १२१ ॥ ` 


एकसौ बाहइसका अध्याय ॥ ` 


` कारिकमाहात्म्यमे यमदितीयाके दिनि यदुना स्नान ओर वहनके यदा 
मोजन ओर उसके दान आदिक एल वणेन ॥ 

कार्सिकेयजी बोले कि हे नाथ महादेवजी.दीपावलिका कर षि- 
शेषक्रर इस समयमे किये यह्‌ किसलिये की जाती है मौर तिस्र 
का कौन देवता है १ हे भ्रमो क्या इसमें देना ओर क्या नहीं देना 
चाहिये इसमे प्रहषं कोन र कीडा क्या कही हे २ सूतजी बोले कि 
हे शौनकादिक ब्रह्मणो इसप्रकार के स्कन्दके वचन सुनकर काम. 
देवके शोषण करनेवाले भगवान्‌ महादेवजी कातिकेयकी प्रशंसा 
कर साधु दसा कहकर सकर बोले ३ कि हे कतिकेय कातिकंके 
कष्णपक्षकी तेरसिमें यमराजको दीप बाहर देवे तो अपडत्यु नाश 
हो 9फंसरी हाथ मं लियेहुए खव्युकाल को खीसमेत तरयोदशीमे 
दीप देनेसे यमराजजी घरसन्न होते हं ५ पापसे डरेहुए मनुष्यो कों 
कातिकके कृष्णपक्षकी चतुदंशीमे चन्द्रमाके उद्य समयमे अवयः 
ही स्नान करना चाहिये ६ कातिकके कृष्णपक्षकी पृव्मेविद्धा"चतु- ` 
देशी मे रात्रिके समय अरततद्वित होकर स्नान करे ७ क्योकि तेखमे ` 
लक्ष्मी ओर जलम भगाजी रहती दै इससे दीपावली मे चतुर्दशी 
को प्राप्त होकर जो स्नान करंताहे वह्‌ यमराजके लोकको नही दे- 
खताहे = लटजीरा, तुंबी, प्रुन्नाट्‌ अर वाह्लको रनानके.बीचर्मेः 
नरक क नाश करने के लिये धघुमवे ९ कि हे सीता लोष्ठसमायुक् 
ह काटा दलों से यक्त हे लटजीरे तुम वारर घुमयद्टुए हो शस 
से पापका नारा कोजिये १० लटजीरे आर ्रपुन्नाटको. शिरके उ 
पर घुमाकर तिसपीे यमराज के नामोसे तपण करना वोग्येहे 9 
यम, धमराज, सत्यु, अंतक्र, वेवस्वंत, काल, सर्वमतक्षय, २ सौ 
दवर, दध्न, नीर, परमेष्ठी, रकोद्र, चित्र अर चित्रगुततजी के नः 


| षष्ठ उत्तरखण्ड । ३६८५ 
मस्कार है १२ पिर देवताच्नों को पजर नरके यिय दीप देना 
ग्य तदनन्तर रात्रिक समयम सनाहुर उपाक दव १४ब्रह्या 
विष्ण खोर विरेष कर पहादेव आदिकं के स्थानो, कूट के घरों 
चैत्यो समानो नदियों, १५ रक्वा, बाग, बावली, प्रतोली, नि- 
ष्कट म॑दरा पिविक्त खर हाथियों की शालाच्रो म १६ इसीत्रकार 
` दीप देकर प्रातःकारु अमावास्याम स्ननकर मक्किसे दवता आर 
वितथे को पजन चौर प्रणामकर १७ दही, दुघ भौर धी आदिकं 
से पार्वण श्रादक्र अननक प्रकार फे खाने क योग्य अन्नास बरह्मणो 
क्तो मोजन कराकर क्षमा करवै १८ तदनन्तर तीसरे पहरमे नगर 
के निवासियों छो प्रसक्षकरे फिर तिन पक्छाश्माक सभा, मान ओर 
-वातचीत राजाकरै तो वरषैमर श्रीति भ्रात हीती ह मणवान्‌क पहल 
नही जागने में खयां लक््मीजीको जगविं १६।२० र जमाने 
के समयते अच्छी च्वीसे रक्ष्मीजी को जगवि तो सालभर्‌ लक्ष्म 
जी तिसको नहीं डती है २१ ब्राह्मणों से अभय पाक्‌ विष्णुजी 
से डरेहए राक्षस क्षीरसमुद्र स कमलके आधित छम्‌ जीकफो सोती 
जानकर २२ स्तुति करनेलगे किं तुम जयाति, लम सथ॑.चन्द्रमा 
बिजटी, सौवतारक, संब ज्योतिथीक ज्यात अ।९ दीपञ्योतिहो 
२३ जो लक्ष्मी थ्वी ये पु्थकारी दापावस्व्‌ च कातिक मे गौव 
ॐ शालानें स्थिते बहू लक्ष्मी हमक वर दैनेवाली. ह २५६. 
देव ओर पाव॑तीजी क्रीडसे जुश्ा खेलनेलगे ४ पावित।9 न ग्ध 
रूपे स्थित लक्मीजी की पजाकी थी २१ दप पुवसुमयन उन्हं 
मे ज॒श्रां मे महादेवजीको जीतकर नर्न उनको श्रोडदियाथा इस्त 
महादेवजी दुभ्वी शरोर पार्वतीजी निस्य सुखम (९५८ रहती २६ 
निसकी पहर जीत होरीहे तिसको सालभरतक सु रहताहै इस 
प्रकार अदैरात्रि प्राच होने मे मनुष्य जव्‌ सीजाच. ९० तो त्रत 
हृद नगर की खयां नगारा ओर डिरिडिभक शरस अलक्ष्मी को 
घरे ंगनसे निकालदेवे २८ जुरा (जसक्न पहले हर हत्‌। 
ह उसको सालभरतक सुख नहीं रहता पर्वा प्रातःकाल सूर्थं क 
उद्यं समयते मोवदधैन की पूजा करनी चहिये अर र ४ 


३८६. पदपुराणभाषा। _ __ 
का चेल होना चाहिये २९. फिर चलाने ओर दोहनेसे वाजत्‌ गावि 
मषणयुकत होनी चाहिये हे गोवर्डन, हे एष्वीके आधार, दे गोकुल 
क्री रक्षा करनेवाले २० हे विष्णुजीकी भुजासे ऊंचे किये गमये आप्‌ 
करोड़ गोव के देनेबाजे द्रूजिये खर जो लोकपार्खकी लक्ष्मी गज, 
रूपसे स्थितंहे ३१ रौर यज्ञके लिये घीको देती ह वह हमारे पापा 
को नाश करे गवे हमारे आगे, पीठे खोर दद्यमेहां ओर गोवोकं 
वीचमेमवसू३२॥ _ _, 
| इति गोवद्धनप्‌जा ॥ ठ 
फिर सङ्गावसे देवता ओर सत्पुरुष मनुष्योको प्रसन्चकर आरं 
को अल्पानां से खर पण्डितो को वाक्यके दानसे प्रसन्न करे ३३. 
आर्‌ कपडे, पान, दीप, फएूल, कपूर, केसर ओर अनेकपरकारके भो- 
जनके पदार्थो से चरके बसनेवालां को ३४ दानां से यामके श्रेष्ठको 
राजा परसन्नकरे पैदल के जनसमूहों को धन, घीचके गहने ओर 
सुम्दर बहू से प्रसन्न करे ३५ अपने मंत्रियों ओर भेयाचार को 
यथोचित प्रसन्नकर मल्ल, नां को भी प्रसन्नतायुक्त करै २६ फिर ` 
बैल ओर भेसो. को ओर से युद्धकरवि खौर द्रे योधा्चोको भी 
युद्ध कराकर पेदल को अल्लङकृत करे ३७ मंचानपर चदकर राजा - 
नट नाचनेचाले ओर चारणं को देखे युकरवे बसावे गङ ऋौर 
भेस आदिकको उनको देवे ३८ बघा को गोवों से उक्किप्रतयक्कि 
वादनसे खिचावे तदनन्तर दिनके चौथे पहर मे प्वेदिशा मे ३९ 
क्रिखके खस्म या उक्तम मागेपाली बेधावे जो कि कुशकाशोंकी बनी 
हो सुन्दर, बहुत लम्बक से युक्कहो ४० फिर हाथी ओर घोड़ो को 
देखकर मागेपाली क तले प्राप्त करे गौवोसे बैक, भसा आर घंटी 
मधी सँसियोको मी नीचे प्राप्तकर ४१ होम करनेवाले दिजेष्ठं 
सं मार पालिकाको धवि तदनन्तर दस मन्त्रे नमस्कारकरे ४२ 
कि हे मागेपाठि तुम्हारे अथं नमस्कार है तुम सबलोको को सुख 
देनेवाखी हो तुम्हारे नीचे गोवे,बडे बैल, ४२ राजा, राजान्न के पुत्र 
ओर विशेषकर ब्राह्मण लोग प्राप्त होते है मार्मपालीको अच्छीतः 
रहे उक्ल॑भन करनेवाले रोगरहित ओर सुखीहोते £ ४४ इस सवर 
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को कर रात्रिम देव्यो पति बलिजीकी पजाकरे साक्षात्‌ ममिमे म- 
श्डल बनाकर ५५ दैत्येन्द्र बलिजीको पाचरेगके वणेपि लिखि जो 
कि सव गहनं से पणे आर विभ्यावलिसे य॒क्तहौ ४६ आर कृष्मा 
ण्ड, मय, जम्भ, उरु ओर मधदानव से भी युक्तहो ओर सम्पण 
प्रसन्नमख मक्र ओर कुण्डल धारणएकिये ४७ दो भजक दैत्यराज 
, को पने घरके मध्य सुन्दर शालामे बनवाकर पूजनकर ४८ माता 
भ्रातजन खोर बन्धो सहित संतुष्ट मनुष्य कमल, कुमुदके एर 
, कहार, लालकमल,४€ चन्दन, पुष्प, दधसमेत अन्नकी गेवेय, गड 
खीर. मदिरा, मांस ओर देवता के स्वादलेने क याग्य चूसने आर 
` खनिकी वस्तश्चो से ५० जो सनष्य इस मंत्रे मंत्री आर पुरोहित 
समेत राजावज्लि की पजा करताहे उसको सालमरतक सुखहीताहं 
५१ फि हे वलिराज, हे विरोचनके सुत, हे भ्रमुजी, हे होनेवाले इन्द्र, 
हे देवतां के शन्न आपके नमस्कारहे यह पूजा महएक्याज्य ५२९ 
इसप्रकार पजाकी विधिकर तिसपठि रात्रि मे जागरणकरै, नटः न्‌ 
चनेवाल्े चौर मानिवाले मलष्यी से नाच ओर गानकरावे ५३ ओर 
धरके अन्त. सपा तें सेद्‌ चावल से बलि राजक स्थापित्तकर, 
फट शौर फलो से पजनकरे ५५ हे कातिकेय राजाबालहान् उद्ना 
कर सव करना चाहिये जिन जिनको तद्‌ ऋ अक्षय कट्त्‌ 
है ५५ जो कृञ थोडा या बहुत यदहांपर दान. दयाजत। है वृह सव 
। नाशरहित, शम आर विष्णुजीो भीतिकरनेवाला होता ५६ रानि 
म जे मनुष्य तुम्हारी बकी पजा नहीं करते हँ उनका वेदरहित 
। सवधर्मं तममे स्थितो ५७ हे वत्स कातिकेय प्रस्नहाकर विष्णुना 
। ने राजावलिको असुरोका उपकार करनेवाला भारा उत्सव (कवाट 
| ५८ तवसे छेकर कौमदी सद प्रते जोकि संब उपद्रव आर सव 
| विन्ननाशनेवाली ५९ मन्यो के शोकनाशनेहारी, कामना धन, ५६ 
| अरर सखदेनेवारी है कुशब्दसे एथ्वी जानन च हिये मुद शब्दस 
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आनन्द इन दो शब्दो से ६० धातुके मावमें निगमो करकं यह्‌ क 
दीह है जिससे एष्वीं मे अनेकभावो सै मनुष्य परस्पर आनन्द 
सह ६१ दटपष्टः सुखसे युक्कभीदी तिसा स यहं कौमुदी कर्द 
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है तिसीसे यह्‌ कोमुदी कहाई कातिंकमे बं वष मे एकटटी दिन रतः 
एथ्वी मे. आदशंकीनाईं राजावल्िको देना! चाहिये जो राजाकरताहं 
तिखकषी राज्यम व्याधि स्थर सयं नही होता ६२ ६४ सुभिक्ष; ` 
कषम, आरोग्य आर उत्तम सन्पत्तिमी तिखके हीत इ दस्णण म 
नुष्य रोगरहित आरसब उपद्रव स वानतष्टेते है ६५ कासुदी एथी 
मे भावकरनेको कीगडं है इसमे जो जिस्तमाक्से स्थितहोताह्‌ ६६ 
्रसन्नभावसे स्थितहोने मे सालसस्तक प्र््न, दःखमाव से चषेभर 
दुःख.रनम साल्लभररोनाहह्ष मावसे वषमरहुषित,६७ सुकते दर्षमर 
भाक्ता खार स्वस्थमं एक्‌ सालक स्वस्थ श्म सिदस्से अच्छे प्र 
सन्न मनुष्यां करके कोमुदी करनी चाहिये ६८ कार्तिके यहु वैष्ण- 
व आर्‌ दानवी तिथि कही इई ६९ जे म्प्य अच्छे माक दे बल्ि 
राजन्न पजा, दूपका उत्सव अर इसी उत्सवस्र उव्यन्न सव जनों | 
क छसन्न करते ह उनके दान उपमोग सुख ओर बुदिसेयुक्र कले , 
का पृरादेष परसन्नतापएव्यक प्राक्त होता हे ७० हु स्छन्द ये रित्तीया' 
च्रादिक तिथि चारमही र से निचय सुनीग्ईं है दकाल शम 
वग दनदाल हं ७३ श्राद्णके महीनेमे परेवा, मादी से हितीयः, दै 
वारम ताज आर कातिक्न च धिहे ७२ ्रावएके सहीनेनें कलुषा 
भाद्‌! म अमला, कुवारमं प्रतसचारा ओर कारिक से यास्पका क. 
हत ह ७३ कातिकेयजी बोले कि किस छारणएते कसक निरा 
नतसचारा चौर यास्या कहीगह है ७९ सतजी कोरे छि हसप्रकार 
क चग्तक्यके कचन सुन भूता क उपर छपा करनेवाल्ञे इषभध्वज 
भगान्‌ गहयदवजी हृसकर मीठे वचन क्रीज ८५ कि पर्वसमय ते 
टनरासुरक मारडाठतं द वी इन्द्रकती रज्यसे ब्रह्महत्या दर करने 
क ठय द्वमधघयज्ञ भर्तहुञ्ा ७६ शर इन्द्रे छोधमे कलस 
नह्हेत्या क सरा तो दह्‌ एष्ठी मे छःपरकारकी हई पेड. जल. 
°, ७७ सञ्‌, गमहुत्यावाज्ते ओर्‌ खभ्नि भं क्मसेर्देटगई तिस्र 
पाक सनन क परे हितीयाके दिनसे ७८ खी, वेड. रदी थ्वी 
ग्न अर क्षृणहूत्यावाल्े का पापयुङ्क घर हा इससे कलपां 
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कहा ७६ मधुकैटभ दत्यो क र्म पटले एथ्वी इ्वंगई थी केवल, 
आह अगल पवित्र रहगद थी ओर खियोका रज पप होतहि ८० 
नदियां वर्षका मे सब पापयुक् होती हैँ अग्निके ऊपर मषीमल 
होताहे पेड गो दसे मरिनहोतेहै अर गभैहत्यावाले के संगसे पाप 
होताह ८१ परेवामे देवता; ऋषि आर पिठघम्मो की निन्दा करने 
वाटे, नास्तिक, मखं पाप करते है तिससे यह कलुषा कहाई २२. 
तिनके वाणी के मलसे हितीयथा पवित्र होती है तिस यह्‌ निम्मला 
कहाई शच्ननध्यायो मे शख को ८३ सांख्यक, ताकिक आर वेद्‌ के 
जाननेवाल्ञे पढाते ओर पढते हैँ तिनके शब्द्‌ अपशब्द से उतपन्न 
मले हितीयामें पवित्रता होती है इसते यह हितीया नेमला क- 
हाई ८४ हे वत्त मादो मे हृष्यजी के जन्मसे तीनाल्लोक पावेत्रहुए 
है शसते परिडितोकरके यह निमल्ा तिथि कहग ८५ अ।गनघ्वात्ता 
वर्हिषद आज्यप, सोमप, पित, पितामहोका प्रतसंचार होताहै इस 
से यह प्रततसं चरा कहाई <६परेत पितर कहातेदँ उनका उप्तम च- 

खना होताहे पुत्र पोत्र आर कन्याके पुत्र स्वधा मन्त्रौ से पूननभी 
` पितरोका करतें ८७ ओर श्राद्धःदान आर्‌ यज्ञा स पितर ठता 
 केरजाति ह इसमे प्रतस चरा कहाई पिठपक्षौ मे प्रेतंका संचार ट 
शम दिखाई देता ८८ तित्तसे यह्‌ भरेत चारा कंह& रौर य- 
 भराजका मनुष्यललोग इसीमे परजनकरते हँ ८९ तिसीस यह याग्ध्‌- 
, का काद यह हमने सत्य सत्य कटा € ईइसं का्तिकेमाहास्म्य को 
जे,उत्तम मनुष्य सुनते है ९ ० उनको कातिक स्नानस उत्पन्न त 
निरचय होति ९१ कातिककी ्ितीयामें पहले पहर यमुनाजा च 
मन॒ष्य स्नानकर यमराजजी को पजं तो यमलकक नह देखे ९२ 
देशौनक कातिककी शुकपक्षकी द्वितीयामें यमराज यमुनाञ। कर 
शरप्ते घरमे पृजनकर भोजन कराये गये ये ९२ दितीयाम महन, 
दान ओर नरकषवरे ठक्त कियेजति है पप स हटकर सच्‌ बन्धनो 
से ्चटजाते है ९9 जे आशंसित, संतुष्ट आर इच्छापूचर स्थितहोते. 
हं उनका मरोससवदत्त यमराज के यहा सष देनेवाला है ९५ इस 
से यह यमद्धितीया तीनोंलोकमे सुनी जाता है. तिससे परिडितलोधा. 
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को अपे घरमं नहीं मोजन करनाचाहिये €६ स्नेहसं बहनक्‌ हाथ 
से मोजनकरना पष्टेका बदनेवाखाह खीर बहनाको वेधान्त दान 
देने चाहिये €७ सोने के गहने,कपड पजा आर सकारसयुक्त सगां 
बहनके हाथ से भोजन करना चाहिये ९८ सबको बहनके हाथ से 
भोजन करना योग्ये क्योकि यह भोजन बलका बढनिहाराहे का- 
सिककी शृष्पक्षकी हितीयमें यमनाजी ने अपने भाई यमराज को 
पजा आर ठक्तकियाथा ९& भेंसेपर सवार.दण्ड ओर स॒दरको धा- 
रण करमेवाक्त, प्रम्‌, प्रसन्न दतो से आच्छादिते तिन यमराजजी. 
के नमस्कारहे १०० जिन्हों ने स॒वासिनी बहनोको कपडे आर दन 
पादि से षरसन्नकिया उनके सालभरतक लडाई आर शन्न स डर 
नहीं होताहे १०१ हे पापरहित कातिकेय पुत्र यदह धन, यश, उमर, 
धम, काम ओर दव्यका देनेवाल्ला सम्पण रहस्य समेत मेने तुमसे 
कहा १०२ जिस तिथिमें बहुन की सिन्रतासे यमुनाजी ने यमराज 
जीको भोजन करायाथा उसी तिथि मं बहन के हाथसे जो भोजन 
करताहे वह्‌ द्रव्य खर उत्तम सम्पदाञओओको भाक्त होताहं १०३॥ 


इतिधपाञ्चेमहापुरणेप्वपंचाशत्सहससंहेतायासुत्तरखरडकारतिकमाहास्पे 
दारविंशस्यथिकशततमोऽष्यायः९२२ ॥ 
न 
एकसोतेदेसका अध्याय ॥ 
सहीनेभर त्रतकर्नेका कथन ॥ 

कातिकेयजी बोलते कि हे भगवन्‌ महादेवजी बतो का उत्तम त 
महीनेमर ब्रतकीविधि ओर इसका जैसा कहाहश्चा फल इन सवको ` 
सुननेकी इच्छकरताहरं १ जिसघ्रकार मनुष्योको करनी योग्ये ओर ` 
जसी ब्रतचया हाती है जिसप्रकार पहङे आरम्भ ओर लेसे समाप्त. 
हाताहं २६ पापरहित, देवताओं मे श्रेष्ठ महादेवजी जितनी संख्या 
यह्‌ त्रतकरना चाहिये तिसको विस्तारे हमसे कटहिये ३ तव श्री ' 
महादवजी बोले के हे पापरहित.वुदिमानो मे श्रेष्ठ, कारिकेय तमने 
वहत च्छ अन्नकेया जो कुच कि पूता तिसकोमे कहता मेरे क. 
नेको भक्तिसे सुनिये ४ देवतारोमे जैसे गह्वाजी शरै, तपते 


 „ „.. , _ षष उत्तरखण्ड। , ३९१ 
म्‌ सूय, पवत्‌ म सुमेरु, पक्षिया मे गरुड,५ तीर्थो म मगा प्रजाश्च 


~ 
9 (99०4 


मे बनियां जर तेसही सनतो मे महीनेमरका बतशरषठे ६ सव्रते 
सबतीत्था आर सबदानों के उत्पन्न फलको महीने भर ब्रत करने 
वाला प्राप्तहोताहे ७ अग्निष्टोम आदिक अनेकप्रकार की वड़े द्‌- 
क्षिणावाली यज्ञो से वह फएर नहीं मिलति जो महीनाभरफे बतके 
केरने से मिलता < उसीने जप, हवन, दान, तपस्या खरौर स्वधाकी 
है जो मनुष्य विधिपुन्वक महीनाभर व्रतकरताहे ९ वैष्णव यज्ञका 
उदेशकर जनादेनजीको पूजकर महीनेभर तकरं १० जेपे कहेहुए 
ह उसप्रकार वैष्णव हादशी्मादिक पुणयकारी सत्रतकर तिसर्पीतर 
महीने मर त्रतकरं ११ अतिङ्च्छु, पाराक आर चान्द्रायण करके 
देहकावल, अवल जानकर्‌ महीनिमर त्रतकरे १२ हे मुनिजी वान- 
प्रस्थ, संन्यासी, नारी, वा विधवा गुरु आर ब्राह्मणक आज्ञास 
महीनेभर बतरकरे १३ कुंवारके शुपक्षकी एकादशी म चतकर ती- 
सदिनके बरतको अरहएकरे १७ वासुदेवजीं को पूजनकर जा मनुष्य 
सव कातिकमहीनेभर बतकरतहि वह मुक्तिक फलका भागी हाता 
है १५ मक्तिसे भगवान स्थाने तीनकाल सुन्द्रकुमृद, मालती, 
इन्दीवर, पदम, सृगन्धयुक्क कमर, १६ केसर, खस, कपूर, षठ च- 
न्दनों के लेपन, नैवेय, धूप भोर दीपश्नादिको से जनाद॑नजी को 
पूजन करे १७ मनसा, कर्मणा, वाचा गरुडध्वजजीं का पूजन करे 
मनुष्य सी विधवा खी बड़ी मङ्कि से युक्त इन्दरियजित्‌ हकर इस 
्रतको करतेहृए १८ विष्णुजी के नामाका उच्चारण रातदिनकर कट ` 
बोलनेसे वजित भक्किसे विष्णुजीकी स्तुति पदनी चाहिये १९ सब 
भाणियां के छपर दयायुक्त, शान्तखत्ति, हिसारदित, सोताहु जा व्‌ 
बाहरङे आसनं स्थित होकर वासुदेवजी का कीत्तेनकरं ० अ 
खोकन मधादि से स्वादित, परिकीतितको स्मरएकर अश्च क त 
ओर यासो संप्रमोक्षणके व्जितकरे २१ देह ओर शिर उवटन्‌, 
लेपन समेत पान व्रतमें स्थित मनुष्य इन सबको ओर्‌ ओरभी बुरी 
वरतुञओंको बोददेवे २२ तमं स्थित पुरुष कुक न दु चकर 
स्थितकतो न चलवे देवता के स्थान मेँ स्थितहोकर खस्थ सन्य 


२६२ प्यप्राण भाषा 
व्रतो करे २२ मनुष्य, खी, वा अच्छे चाज्ञचलंन की विधवा खी 
निसभरष्टार कहीहईं विधि उससे महीनेभर तकर वापुदेवजीको 
पजनकरे २० इसप्रकार कम वाश्धिक न होकर तीसतदिनका मास 
का तकर संयता ओर जितेन्द्रिय मनुष्य २५ फिर ददी 
में पणयकारी गरुडध्वजजी को फएलकेमाला, चन्दन, धूप आर वि- 
ज्ञेपनों से पजनकरे कपडे गहने ओर बाजाञओओं से भी अच्युतजी ` 
को प्रसन्नकरे सक्तिसे हरिजीको तीथके चन्दन अर जलोसे स्नान 
करावे २६1 २७ चन्दन से अगका ठेपनकर धूप रर फूलोसे अ. 
लौक्रतकरे पिर उत्तम ब्राह्मणों को मोजनकराकर कपड मोर दनं 
आदिक देकर २८ उनको दक्षिणा भी देवे ओर नमरकरारकेर क्षमा 
करावे रीर पजनकर बिदाकरं २९ इसप्रकार दन्यके अनुसारभक्ति- 
युक्त होकर शक्तिसे महीने भरका बतंकर जनादनजी को पजंनर्करं 
३० ब्राह्मणो को भोजन करवे तो विष्टलोक मे प्राप्तं होते इस 
प्रकार महीने मरके तकं अन्तं मं तेरह्‌ ब्राह्मणोको वरणं क्र २१. 
निस विधिसे नियांपनकर तिसको सुनो एकादेशीमे व्रतकर वैष्णवे; ' 
यज्ञ करवे ३२ अर आचायेकी आज्ञासे हरिदेवेशजीको पैजंनकर 
यथाशक्ति गुरु जीको भी पजकर नमस्कार कर ३३ तदनन्तर अः ` 
त्यन्तशुदधकुलके चरिरिवारे चौर विष्णुंजी के पृजनमें तत्पर तेरह 
ब्रह्मणा फे पहले नमस्कार कर भोजन करवै फिर पान, कपडे के 
जोड, भोजन, त्राच्छादन, ३४। ३५ योगपषसत्र ओर जनेऊ देकैरं 
उनको पूजन अर प्रणामकर ३६ तिसपीने आस्तरए, आच्छादनं 
र तकियासमत नेष्ट, अलंकृत शय्याको सक्तिसे पज ३७ फिर 
श्रपनी शक्ते अपनी मतिको सुवणं की बनवाकर तिसं शय्या मेँ 
धरकर माला आदिकोसे पजनकर ३८ मासन, खडारं तंर, दी 
कृपड, सते आर्‌ पवित्र फूलं शय्यामें धरे ३२९ इसप्रकारकी शच्या 
क सङ्कस्पकर तेन ब्राह्मणोके नमस्कारकर अनुमोदके चिये प्रोथ 
नारं कि मं विष्णुलोक को जाता द ० फिर मनष्य रोभेरहित 
अत्यन्त्‌्रिय विष्युजी के स्थानको जवै ओर मण्डपमें स्थितं तिन 
ब्रह्मणस्त चारवार यह्‌ कहे १ कि हे उत्तम ब्राह्मणो ने मन्तं भक्ष 


^ षष्ठं उत्तरखणए्ड । ३९२. 
श्र क्रियासे हीनह्रं आपके वचनके परसादसे जेसी कि महीने के 
ब्रतकी विधि कहीहडं ह वह्‌ सब सपण होजवे ५२॥ 


इतिशीप्ेमहाएराणे पञ्चप्ाशप्सदसहिताया एु्रखणडशीहृष्सत्यभामा- 
संवदेमासोपवासकथनेनामन्योषिंशत्यधिकेशपतमोऽध्यायः १२२॥ 


क, 


एकसाचाबासका अन्यच॥ 

कातिकषएदी एकादशी से एर्णमासीपयन्त भीष्पपञचकनाम त्तका वर्णेन ॥ ` 

महदिवजी बोले कि हे देवताश मे शरेष्ठ कातिंकेय पाप नाशने 
वाला, पण्य बदानेहारा ओर तखबुद्धियो को मुक्ति देनेवाखा प्रनौ- 
धिनी एकादशी का माहात्म्य सुनो १ तवतक भगीरथकी ररह 
गगाजी थ्वी गजैतीहै जबतक पाप नाशनेवाली कातिकमें हरि- 
बोधिनी नहीं आती २ तीथं,समुदर ओर तालाब तबतक्र गजतं 
है जबतक का्तिकेमे विष्णुजी की तिथि नह प्राप्ता २. अरव 
मेध हजारयज्ञ शौर रोजसृय सो यज्ञक्ा फल प्रवोधिनी भे एकी 
व्रतसे होति % स्थावरं जगम तीनोंखोक में जो दुलम रौर दुःख 
से प्रप्ते उस्षकोभी मांगनेसे मरोधिनी देतह ५ पटवय्यै संस्ुति 
ज्ञान, राज्य ओर सख सम्पंदाको हरिबोधिनौ ब्त करस दता ह 
६ मेरु अरं मन्दर पव्येतके बराबरी इकडे कियेहए पापक ए 
कदी बत से हरिबोधिनी जला देती है ७ दे नरशाटूल जो भत्‌प्य 
विधिपर्वकं स्वभावही से भ्रभोधिनी मं त्रत करताह व जैसा कहा 
इ से फलको शराश्च होताहे ८ पूव्व॑समय के हजारो जन्मा 

पाप हकंटा किया हा हे वह्‌ प्रबाधना मरे जागरे रुकी 
राशिकी न जठजाताहि € हे कातिकेय जागरण लक्षण सहता 
हं सुनो जिसके जाननेसे जनादेनजी दलम नह ट १० गीतवाजा 
नाच पराणका पटना, घप, दीप, नवेय, फूल, चन्द्नका लेपन,११ 
फल अध्य॑,श्रदा दान, इन्द्रिया सेयम, सत्य्‌ यक्त नीद्रहित 
श्रानन्द्‌ ओर क्रिया से युक्त १२ आरचय्य द उत्साहसहित 
भालस्यं आदिकों से वनित, घर॑दक्षिणा. चव्त्‌ संयक्त, नमस्छर 
आगेकर १३.अरतियो सै युक्त अच्छी तरहं स ।चत्त लगाक्रर है 


२९४ पद्यपुराण माषा । 
महाभाग पहर पहर मे भगवान्‌ का आरत कर १४ एकर मन 
होकर इनगुणों से युक्तं भगवान्‌ के जागरणएको जी करताहं उसका 
किर जन्म नहीं होताहे १५ वित्तशाव्यसे वनित जो मनुष्य भक्तिसे 
एकादशी म जागरण शरताहे वह परमगति को प्राप्त होताहं १६ 
जो काति नित्यही पुरु षस्‌ङ् से मगवानको पजताहे तो उसन 
करोड्हजार वषं मगवान्‌ को पजा १७७ पञ्चरात्र मं कटेहुए यथोक्त 
विधिसे काविकमें निस्यही पजता है तो वहू मनष्य मुक्तिका भगी 
होताहै १८ नमोनारायणाय इससे जो कातिकमे भगवान को पजता 
हे वह मरके दुःखोसे क्रटकर रोगरहित पदको प्राप्त होता हे १९६ 
मगवानका सहखनाम शौर गजराजका मोक्षण जो कातिकमे पद- 
ताहै तो उसका फिर जन्म नहीं होताह्‌ २० कातिककी हादशीमे. 
जागरण करनेवाला करोड. हजारवषं ओर सौ मन्वन्तर स्वर्भ म 
बसताह २१ आर तिसके कुलम संकडो हजरो उतपन्न होकर वि- ` 
्णजी के पदको प्राप्त होते दं तिससे जागरण करे २२ कातिकमे 
पिद्ज्ञे पहश्मे जो स्तति ओर गानकरता है चह पितरो समेत ये 
तीप मे बसता हे २३ हे स॒निश्रेष्ठो कातिक मे दिनके अन्तमे म- 
गवान्‌ को नैषेयदान करने से उतनेही यग मनुष्य स्वम मे बसता 
है २७ ह म॒निश्रेष्ठ मालती आर कमल से पजन नाशरहित है 
इनसे जो देव देवताओं के स्वामी को पूजता है वह्‌ परमपद्‌ को ` 
भ्राप्त होताह २५ कातिक के शुषपक्ष मे मन॒ष्य एकादशी का जत 
कृर सेर अच्छे घड़ंको देवे तो हमारे स्थानको प्राप्तो २६ स्वा. 
मिकातिकेय जी बले कि हे भगवन्‌ महादेवजी पर्यकारी, बोम . 
्रष्ठत्रत, मीष्मप॑चक कात्तिक महीने मे करना चाहिये इसको श्राप 
केहिये २७ हे देवता में श्रष्ठ, मुनियों के पितामह तिस बत का 
विधान चर्‌ फखमी हमारे उप्र भसत्नहोकर हमसेकदिये २८ तवर 
महादेवजी बोले कि हे बुद्धिमानों मे शरेष्ठ महापुण्यकारी वतको क 
हता ।जस.करष स इस पाचद्नवलते तको भीष्मजी ने.वासु- 
देवजास भासत ।कयाथा तिसीसे यह भीष्मपञ्चक कहाताह इसत्रतके 
प कुना मगवानक्रा डाड्कर आर कोड समथ नहीं है २९।२० 


त ५४ उत्तैरसंड। ३९५ 
फाततिक के शुक्त मे पुराने धम्मं को सुनो सतयुग आदियुगो मे 
वसिष्ठ, खमु ओर गगौदिकों ने इस ततक्षो कियाथा २१ अम्बरीष 
ने भोग्मादिकों ते दरेतायुग आदि मे कियाथा ब्रह्मने जप होम 
ओर कियाञआआदिक से ब्रह्मचयै से कियाथा ३२ सत्य रौर शौच 
मे परायण क्षत्रिय चर्‌ वेश्यो ने मी कफियाथा सव्ये हीन षालचे्तो 
फो यद दुःखसे करने योग्यहे वे नही करसक्के है ३२ इसको मुनि- 
जोग दुष्कर भीष्म कहते हं यह प्राकृत मनुष्यों के करनेयोग्य नहीं 
है वे नहीं करसक्तेहै हे विप्र मे श्रेष्ठ जो इसको करताहै उसने सव 


` कठ किथा ह ३२० यह्‌ ब्रत महापुण्यकारी ओर महापापों का नाश 


फैरनेवाला.ह इससे यतते मतुष्यो को भीष्मपश्चकं करनां चाहिये 
३५ कत्तिक के शुष्टपक् की एकादशी मे अच्छी विधिपे स्नानकरं 
पाचदिनधाले चतक ्रहणकरे ३६ प्रातःकाल स्नानकर तथा म॑. 
ध्याहृही सें बतत करनेवाला विशेषकर नदी वा मरनेके गदहेमे गो- 
रको प्राक्तहोकर स्नानकर २७ यव, जरीहि ओर तिले कमसे अ. 
च््ीभरकारं पितरोको तपंणकर मौनहोकर टद्‌ बरत करनेवाला धोये 
कपड़े पहनकर ३८ भीष्मजी को जरदान, भयल से अध्य ओर 
भीष्मजी की पूजाकर यत्नसे दान देवे ६९ आर विशेषकर यत्न सं 
राह्मण को पञ्चरल्मी देवे मौर लक्ष्मीयुक्क, भभ वासुदेवजी की भी 
(जाकर ४० भीष्मपञ्चक में भगवान्‌ की पृजाकरे तो उसके उपर 
करोड कट्पतक भगवान्‌ प्रस रहते हं १ अओर सालमरके बता 
का सम्पूण फरमी उसको मिलतहि जलदान देकर अध्यका दान 
७२ जो. मन्‌ष्य इस म॑त्रसे करताहै वषु मुक्किका भागी होता ४२ 
५ ॐ त य. घ क । 
वैयाघ्रपदगोत्न, सांडृति में श्रेष्ठ, पुत्रहित, भीष्मवमौ को इस जल 
को देतां ९४ वसुं के अवतार, शंतनु केपुत्र, जन्मसे बरहम वारी 
मीष्मजी को अध्य देतां ४५ इति अध्यैमन्धः ॥ इस विधिसे जो 
पचेक को समासत करता ह उसको निस्सन्देह अदवमेध क समान 
पणय प्राप्होती हे ४६ हे पुत्र यतनते पांचदिन नियम करना चाद्य 
नियमे विना जतके कर्म से कुत्र नहीं होगा ७ उत्तरायणएस छन 
भीष्मजी को,मगवान्‌ ने दियाथा उत्तरायणे हीन ओर ठग्न 
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फो पञ तदनन्तर यलनसे भीष्मपञ्चकं करना योग्य ह 
र भङ्किसि नरु, शहद, दध, घी, पञ्चगव्य आर गध चन्दन 
जलसे विष्णजी को स्नान करावे ५० सुगन्धयुक्त चन्दन.कपुर रोर 
खस मिजेष्ुए केसर से केशव गरुडष्वजजी का लेपनकर ५१-सु- 
र फूल गंध ओर धपसे थक्तकर पजनकरे आर मङ्िमान्‌ मनुष्य 
घी सहित गग्गलको दृष्णजी के रथं जलवे ५२ पांचदिना ग दिन 
राति दीपक देवे रौर देषदेवजी को सन्दर अन्नकी नवेय देवे ५३ 
इसप्रकार देव भगवान्‌का स्मरण ओर प्रणामकर उनको पजं खर 
छ्नमोकासदेवाय यह्‌ सन्त्र एकसौोाठबार जपे ५० घी मिक्ञहए 
दिल ब्रीहि ओर यव आदिक से स्वाहाकारसेयुक्त षडक्षर मन्त्रसे 
ह्वनक्ेरे ५५ पश्िचिमकी संष्याकी उपासनाकर गरुूडध्वजजी को 
्रणामकर प्वैवत्‌ म॑न्नको जपकर ब्रत करनेवाला एथ्वीमे सोवे.५६ 
यह्‌ सबधिधि कवच दिनतक करनी चाहिये अव इस वतमं विशेष 
ओर अधिकंको सुनिये ५७ पहरेदिन भगवान के चरण ्रतकरने 
वाल्ला कमल से पजे दसरे दिन उनकी गांहकेो बिस्वपत्रसे पज ५८ 
तदनन्तर देवदेवं चक्रपाणिजी के मस्तकको कातिकमे भक्तिसे मा- 
ठतीसे पजे ओर भगवान्‌ही मे मन ल्गालेवे ५९ ओर समासते 
एकादशी मे मगवान्‌ को पजनकर गोवर को मखमे खाकर अच्छी 
तरहुसे एकादशीका बतकरे ६० ओर ब्रत करनेवाला दादरी मत्र- 
व॒तभूमिम गोस॒त्रको खवे त्रयोदशी मे दव ओर चतदंशी मे ददी 
६१ को खाकर देहकी शुद्धिके लिये चारदिन लंघनकर पांचवें दिन 
स्नानकर्‌ तिपुर्वक केशवजीको पजनकर ६२ भक्तिसे ब्राह्म्यो को 
भोजन कराकर उनके दक्षिणादेवे र बद्धियुक्तब्रह्यचर्यसे पापवडि 
को स्यागकर ६३ मदिरा मांस ओर पाप करनेवाले मेथनकोभी बोडे 
अर्‌ सागके माहारसे भुनियो के अन्नो से कृष्णजी के पजनमें मनेष्य 
प्रायणहाव, ६४ तदनन्तर रानि मे पहले पंचगव्य भोजनकर फिर 
भजनकर दस॒त्रकार अच्छीतरहसे समाप्तकरे जसा कहाह ओहै वसे 
फलक प्रातहावं ६५ मदिरापीनेवाल्ला जो जन्मसे मरणएपर्यत.भी म~ 
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दिशपीवे तो बहभी इस भीष्मव्रतको करके परमपदको प्रा्तहोवे ६६ 
ब्राह्मणएके वाक्यसे खियोको धर्मका बढनेवाला करना चाहिये खर 
विधवाच्ियोको भी मोक्षसुखकी छद्धिके लिये करना योग्यहे ६७ सव 
कामनाकी दधि ओर पुणयके अथं नित्यस्नान तथा दानमे जे का- 
तिककी उपासना करते है ६८ उन विष्णुके ध्यानम परायणो करके 
वैश्वदेव जोकि आरोग्य ओर पुत्रकादेनेवाला ओर महापपोका ना- 
शकरनेवाखहे वह॒ करना चाहिये ६९ हं कार्तिकेय तीर्था मे सबयल 
से कार्तिकका जतादिककरे क्योकि कातिकही मे सालभरके ब्र्तोकी 

समाति कही.हे ७० पापकीमुति भयानक कपडो से अत्यन्त भयंकर - 
वनावे जो कि तद्वार हाथ लिये, विनिष्क्रान्ता, लोहकी उदो से 
युक्त, करालिनीहो ७१ वह तिलरस्थके ऊपर स्थापितक्रे काले क- 
पडोंसे उददिवेलालपूर्लोकामुकुट खर प्रकाशित सुवणं कुएडल 
मी बनादेवे. ७२ ओर शरेष्ठमक्ते से धम्मेसजके नाम से.पूजनकरं 
फूरोकी अंजली लेकर इस म॑त्रका उचारण करे ७३ कि जो अन्य 
जन्मभे वा इस. जन्म मे पापकियाह बह आपके प्रसाद से नाशको 
प्रह ७४ इसप्रकार तिस सुवण॑की मूततिको .पूजकर्‌ यथाशक्तिसे 
वेदवादी ब्राह्मणोकी भी पजाकर ५५ आहिष्टकमैवाल देवदेव इ- 
ष्णजी की प्रीतिके लिय ब्राह्मणको देदेवे कि धमं हपरारे ऊपर घरस॒न्च 
हो ७६ आर कथा धांचनेवालेको यथाशक्तिसे.दक्षिणा, सोना अर 
ग्रउदेवे कि कृष्णजी. हमारे ऊपर प्रसन्नहा ७७ कृतकृत्य रतह्‌ - 
क्र विरक्त ओर संयत.भी'होवे ओर्‌ अपतं शक्तस ्‌१क भी 
उत्तमदान देवे७८ तो शान्तचित्‌ व्यराधिरदित मनुष्य श्रेषटपदका 
प्रा्तहो फिर नीरुकमलके.दलो के समान देयामवश, चार्‌? वार 
भुजा, ७९.अआटपांव, एक आंख, शंकूङ्ण, तीक्षेणशब्द्‌.जड्‌, दोजीभ, 
ताययरपनेत् शरीर सिंहकी खाल आठेहृए == महादेवजी की चि- 
" स्तनाकरे, कि जिनका, रूपही विद्यमान नही हे इसको रारशय्या.म 
प्रात्र मीष्मजीनि हमसे कहाहै ८9 हे युधिष्ठिर तिस दप्कर भी- 
ष्मपचकको मेने तमसे का जोकि घन अर पुएयका देनवाला = ९ 
पापका, नाश करनेवाला महानतदे ८२ नितको मीप्मपचक कटः 
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है यह ए्वीमे भरसिदधह एकादर्शीसे पृशेमासी पथेत पांचदिन कै 
हर इनमे दसरे के यहांका मोजन निषिद्धहे आर इस व्रतम शुभं 
फलक्षो विष्णजी देते हे ८२ सतजी बोले कि यह नैत संवस अ. 
धिक पण्यकारी हे संसार मे इसका करना दुरम हे इस शाश्चसारः 
समच्य, विपेहएर को मेने कहा है ८४ देवतां का शिपनेषाल्ा, 
सब अत्यन्त गृह्य ओर मोक्ष देनेवालाहे हे देवि एकपदमे सुनकर 
नहीं गमन करनेवाली सियो मे ममन करनेवाङे ८५ कन्या ओर 
बहन के वैचनेवाज्ञे भी पापसे छूटजाते ट यह्‌ शाख मोक्ष देनेवाख 
हे ओर जनों मे इसका प्रकाश नहीं होना चाहिये ८६ एकपद मं 
सुनकर जो मन॒ष्य मोक्षको प्राक्च होताहे इससे थलसे डिपाना चा- 
हिये ओर जे त्यागी मनुष्यै ८७ उनकी पुण्य हे कातिकेय सत्य 
सत्थ नहीं कहसक्ते ह यह सब कातिक का फल मने कहा 
विष्णजी बोले किं महादेवजी ने हितकी कामनासे यह्‌ त पुत्र से 
कहा तवतो पिताजी के वचन सुनकर कातिकेय आनन्द से परितं 
होगये <& ओर सब हाथ जोड़कर संसारकी आयु तिस महादेव 
जीसे बोलेकि हमलोग कातिकका एल सुनकर कृतक्त्य होगये९ 9 
च्च कुछ सुननेके योग्य नहीं ह हमारे जन्मका फल भर्त हाहे 
इस माहार्म्यको सुनकर जो पाठ करनेवाले को गञ, एव, सोना 
आरं कपडो से पजताहे तो कथा बांचनेवाले के पनित होनेसे वि 
ष्णुजी भी पूनित होजते है श्योकि कथा बांचनेवाला विष्णुजी के 
तुल्ये ९ १।९ २ तेसेही नित्य तिसको पजन करे यदि सफर ओर 
शुमकी इच्छाकरे ओर धमेशाख, पुराण ओर वेदविद्याआआदिक &३ 
की पुस्तक धमकी इच्छा करनेवाला कथा बां चनेवाज्ञे को देवे क्यों 
किं पुराणविद्याके देनेवाले अपारफलके मोजी होतेह € जो भक्ति 
से इसको पदता ओर सुनकर धारण करताहे वह्‌ सब पापोसेक्ट 
कर विष्णुरोक्‌ को प्राप्त होताहे ६५ धन, धान्य, यश. पत्र, उमर 
आर आरोग्य माहारम्यके सुनने से निस्सन्देह भाक्त होती है ९६॥ 
इतिशीपाञचमहएरणेपन्पशचाशत्सदससंहितायासुत्तरखण्डेकार्तिकमाहाल्ये 
-.. अृष्णसत्यभामासंवदेचतुविशत्यथिकशततमोऽध्यायंः २्.॥ . `. 
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एकसा पचीसका श्रध्याय ॥ 


` माषमादाल्य मे भृगुजीका विचार ब्रह्मणतते अनेक इतिहास कदर । 
उनकी कुरुपता नष्टकरना वर्षन ॥ | 
ऋषि बोलते कि हे सृतजी हे महाभाग संसार के हितकी इच्छा 
करनेवाले आपने कातिकका माहात्म्य जो कि मुक्ति ओर सक्तिका 
देनेवारहि वहकहा १ अव हे लोमहरषणजी क पुत्र माघकामाहात्स्य 
कहि जिसके सुनने से मनुष्यों का महान्‌ सदेह नाश होजाताहै 
२ है महाभाग इस ससार पहले माघस्नानकफो किसने प्रकाशित 
कियाहे तिसके इतिहाससमेत माहात्म्य को कहियि ३ तव स॒तजी 
बोले कि मुनिश्रेष्ठो तुम लोगो ने अच्छा पश्च कियाहे क्योकि म. 
गवान्‌ मे परायणएहौ ओर आनन्दयुक्त भक्तिसे कृष्णकी कथा वार॑. 
वार पूतेहौ ¢ में पुण्य बदनेवाठे ओर अरुखके उदयते स्नान 
करनेवाठे श्रोता पुरुषों के पाप नाशनेवाले माघ के माहात्म्य को 
कहता ५ ह ब्राह्मणो एकसमय मे नसरतायुक्त पा्वैतीजी संसारे 
कृस्याण करनेवाले महादेवजी से उनके चरएकमलों को व्रूकर पै. 
अतीभई ६ कि हे देवदेव, महादेव, भक्ञ क. अभय देनेवाल, नाथ, 
संसारके स्वामी आप प्रसन्न टूजिये आअओर जो कुत पवतीहूं तिस्को 
देसीसमय मे कहिये ७ हे विभुजी आ्रापसे पू्वसमय मे मने अनेक 
मकारके धम्मं सुनें अनर माघके माहार्म्य सुननेकी इच्छा करती 
ह तिसको किये ८ इसको पहठे किसने कियाहे क्या विधि अर 
सोन देवता हे यह्‌ सब विस्तारे किये क्योकि आप भक्तोफे ऊ. 
पर कृपा करनेवाले है € त्र महादेव जी बोले कि यज्ञके अन्त के 
स्नान करनेवाले ऋषियों .से मल्ल कियेगये, सब (५ स 
भजित, अपने पुरसे बाहर निकटेहृए १० राजानं म शरेष्ठ शिकार 
खेखने मे रसिक, राजा दिलीप कौत॒हलसे युक्त, शिकारके व्युह से 
यक्त, ११ जतो से श्रिपेहए पांबयुक्त, नीरपगड़ी धर, हदथमे वखतर 
से युक्त गोधा वेह गुणयो मं मी वखत्र धरि. धनुष हाथ न 
दिये, सरी, १२ वीह डोदी तलवार ओर धनुषसमेत पेद 
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से सन्दर कान्तार ओर वनीं मे १३ बडे सोता ताघकृर युवा सहक 
समान पराक्रमी राजा आनन्द से कुञ्जो म हरिणा का टृदता हु 
तिन्ही के साथ युद्धभी करताभया १९ आर अपने नौके से यह 
कहतामया कि यह मागाहुखा हरिण मारियेर फिर च्च पह कूद्कर 
भारता १५अर इधर उधर वनस्थरीको देखर्ताहु रा एर प्राक्षहाता 
मया जोकि वनस्थली दक्षो भे उडीन इरेहृए लीन सय॒रकं समहसे 
श्भाकुरु, हरिणि्यो क समहीसे वित्रस्त, दाडतंहृए द्षरपदा से दि 
रुख, कहीपर केर व फेत्कार तारा शब्दे मयङ्कर,१६।१५ खंद्धके 
समहोसे करहीपर हथियोकी शोभा धारण किये, कर्दीपर कोटरसदष्टं 
घग्घके शब्दसे शब्दयक्त, १८ कहीं कहींपरं सिंहे पांवोके वचिह्टसे 
चिहयुक्त, कही पर सिंहके नखसेनिभिन्न रोहित रुधिरसे लाल,१९ 
कहीपर मोरेस्तनोफ भारते पीडित चिकनी भेसके समहोसें म॑नको 
जनानें मकानके आंगनकी एथ्वीको सूचित केश्ती हु २० कर्हीपर 
सघन दक्षीसे आच्छादित, बनके फलोसे सगन्धयक्त, कहीपर लता 
चरके हार होरे, भवरोके शब्दस अत्यन्त शोभायुक्त, २१ आधी . 
निकली हई केचुलिवठे भयानकं सापो से बडे बिल्ल भरेहुए आर 
बिल्लो म क्लीन अजगरोसे भयानक, कैच॒लि निकलीहृडं नागिनियां 
से युक्त, २२ करहीपंर दावानलकी ज्वाला ओर शिङाकी ज्योतिसे 
अत्यन्त सुन्दर, फत्कार शब्दसे पए, हरिण आर बाघो से अकुल 
२३ अर कहीं कहीपर चोगङमे कृत्ता्ओके समह्‌ छटेहरहं राजां 
वोट तललेया मे विश्रामकर किर दुसरे वनम प्राप्तहुखा २४ इसप्रः 
कार राजाके जाते ओर बहेलिया के सत्रहुके कहतेहए शब्दकरती 
हु्ा हरिण वहीपर चन से निकला २५ जो कि रफालवेग क्रम से 
आक्रान्त भयानक राह्‌ एथ्वीकी जाता, कमी आकाश मे चदजात 
पर कभी वीम दिखाई देत २६येद्‌ सोतोसे अत्यन्त गहरेकटिके 
ट्ष सं व्याप्त विषम वनने प्रवेश करगया. तब. तो राजाभी उसके ` 
पावे चला २७ दूरसे दुरदेशसे ठसरे देशमे जाताहुा मनुष्यहीन 
वनमं पर्हुचा तब राजने.हरिएको न देखा चीर वेगसे चरनेन उसका 
गख-ौर घीचसखगदं २८ ताजवणै तज्ञ ओर मखहोगया पसीने , 


षष्ठ, उन्तरखंणड । ४०१ 
युक्तम हागया आर्‌ उसक साथकंमी पेदलवाले थकगये राजे मह 
सशब्द कष्टसं निकलताथा वद़ीभारी राहु चलकर दौपहरमें वह 

प्थासस व्यादुलहुख्चा ता २९ च्गे एकताखष्‌ दिखलाहैदिया जो 
किसमद्रका स्पधा करताथा जिसके किनारे घनेरक्षये ओर वह निम 
ल शुभ अच्छातीथथा २० जिसमे सुद्रकमल् फलरहेये मधुसे मत- 
`वालेभवरथे कमल्िनीपत्रफे पत्तोसे इसप्रकार ठकेथे कि मानों मरकत 
मणिपे ठकेथे ३१ ओर स्वच्छन्द महज्ियां उक्रलरही थीं जसे साध 
का मन स्वच्छ हांताहं चलायमान जलचरो से मिलेष्टए, लहरोकी 
पकङ्घयासे शोभित, ३२ भीतर याहुगणों से कर, दुष्टो के मनकी नाई 
थे शरोर कहींपर सेवारसे कृपएके मंदिरकी तरह नही जने के यो 
ग्यथा नानाप्रकारक पक्षी राति दिन सब पीडा नाश कररहेये २३२ 
जैसे सवेस्वों से दाताको, शरणागते माक्ती पीदा नाशकर रहा 
था आर्‌ अपने जसे श्वापदो को अपने पितरोकी तरह तक्तकर 
रहाथा ३४ जैसे चन्द्रमा दिनि की सतापको हर्ता तेसे्ी सब 
सतापको हरताथा एेसे ताव को देखकर राजा गलानिरदित हो 
गया जसे पपीहा मेघको देखकर ग्लानिहीन होताहै ३५ वहां पर 
राजानेजल्ल पिया ओर दोपहर की किया की आर सहायो समेत 
शिकारफे मांस्तको भोजन किया ३६ रौर तारावके किनारे सुन्दर 
कृथा कहते हए धनष मे बाण लगाकर रामे स्थित हीगये ३७ 
र्‌ बहेलिया संधान ज्षगाकर पक्षियोकी माग रोकते भये इसत्र- 
कार वीर वनमें हरिणो के बधनको लगाकर भा स्थत हागय्‌ २८ 
तो ्ाधीरात में छिना किनरि सुरी का मुण्ड निकला जा कँ 
तलाषकरे कंदं मे धम॑ताहा बहेलिया के समूह्‌ मे गरा ३९ तव 
ता राजाने सश्रोको मारा ओर बहतो को बहृख्यान मा मर्‌ा 
क्षणमात्रही मं सुर मारकर एथ्वी म भिराद्य गयं ४० तन क 
देखकर अभिमानयुक्त बहेिया घोरशब्द करनेलगे ओर आनन्द्‌- 
समेत दोड़कर राजाके पास श्मागये १ फिर बार सं ।तनक। लकर 
तालावके किनारे से अपने पुरके जानेकी कामनासे निकल ता राह 
म तपस्वीको देखा २. जोकि ब्राह्मण, छहरात नामवाल, शल 
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छोर चक से श्त्यन्त शोभित, दुष्कर ओर घौर नियमो से क्षीण 


-देहवारे ४२ दाडी रेष रहनेवार, कड दति, जकारितं कटार ल- 
 दावाक्ञे, हरिणका चम धारणकिये, कोमलयत्करसं आच्छादंत ९९ 
देदक्ा जप करतेर, नह रोेन जार जटके धरण्यै थ एस वन 
"के स्थानवारुको देखकर संभ्रम समेत राजने मागं दिया ९५ आर 


[शरसे बखमेकर इथ जाड कर्‌ खड होगये तव ता ब्रह्मएन अ 


ककारो से इनको ब्राह्म निश्चथकर ४६ पराये उपकारंकी वांछासे 


कर्याखर्‌ हंतु बाले क ह राजन्‌ ईस शभपुख्यकारा कालम कत 


लिये माघम्हीनिमे तारबमं सक्ररेका स्नान गोडकर जाते तव 
तो राजा बोला फि हे ब्राह्मसोमेउत्तममे नही नानताहू श्जर्रमाघ. 


स्नान का एल कैसाहू तिसक्ो अप समसे विस्तारसे करिये इस 
प्रकार राजा वचन सुन वेखानसमनि बोज्ञे < फिहे राजन्‌ मभ 
गवान्‌, यंधकारके नाश करनेवाले, सयनारायण जस्द्‌ उदय होने 
चाहते इई हमारा यह्‌ स्नानफा समये कथाका अवसर नहीं हे ५० 
स्नानकरके जाो ओर अपने लके भ्रम्‌ वसिष्जी से पञ एेसा 
कहकर तपस्वी मौनी सवेरे स्नानकेसियि निकल गये ५१ आर इषे 
से परित, वीरदिल्लीप भी लोटकर यथाविधि स्नानकर फिर अपनी 
नगरी ब्राप्त हागया ५२ ओर अपने मन्द्र वानप्रस्थकी कथा 
को निवेद्नकर फिर सफ़ेद घोडेवारे रथ से चठकर सन्दर सफ़ेद 
छन्नचामरथुक्त ५३ गहनां समेत सुन्दर कपडे पहनकर म॑त्रियोस 
मेत वारवार जय्‌ शब्दा को सुनताह्ा ओौर्‌ मागध बन्दीजनां से 
स्त॒ति केयागया ५७ ऋिके वचनको स्मरणक्र वसिष्ठजीके स्थान 
के ब्र्तटुजा आर वहां पर विनयके माचारपर्वक बह्य्षिको नम- 
स्कार कर ५५ उनके दियेष्ुए असनपर बैठा ओर अधं य्रहएकर 
यिषा मौर जाशीवादों से अलंकृता अौर जन मनिने श्रानन्द 
समत कुलपा ५६ तव राजा सुतिके मनको आनन्द करातेहए 
वचन वोला जर मधुराकृतियुक्त होकर वैखानस के कटे को 
पठा ५७ कि हे भगवन्‌ तुम्हारे प्रस्रादते मैने आचार, दण्डनीति 
आर राजधमं विस्तारसेसुना ५८ चारोवणं सौर आश्रमोकी क्रिया 


पश्र उचरखण्ड। ०३ 
दान आर दाना कों विधि, यज्ञ, विधि, ५& अत अर विष्जीका 
आराधन भा सुना खव हे व्रह्मन्‌ हे मनिजी इसपसमयमं साचस्नान 
क फलका सुनना चाहृतां जिस विधि पे करना चा्टिये विसको 
कटय ६० तवं पासेष्ठजी बोरे फि तिन वनवासी म॒निने शरेष्ठ 
स्याण. अच्छा काह जा के तीनारोको के हितका दनेवाज्ञा खोर 
निमल्ञ करनवासहि ६१ याको कक्षो से षत्यासन्न नहीं खंडिव 
हए मनुष्य शगशिरकं सया म खोतमं स्तन करनेको इच्छा करते 
ह ६२ है भेये अग्नि, यज्ञ खर इण्ापतक्े षिना भातःकाल्ल माघं 
भरहर जल्लम स्नान करनेक्ष सदहतिको इच्ञा करते हु ६३ हैराजन्‌ 
जं माघम स्नान कृरनेबाले गर, एथ्वी, सोना, माणिक्य सव्यं की 
गञ ओदक का नह देकर इच्छा करते है ६० आर जे तीनस- 
ताह्‌ कच्छ आर पाशकमरता से अपनी .देहुको सुखकर स्वगग को 
इच्छा करते है वे माघमे,सदैव स्नानकेरे ६५ हरिजीकी पजा वैशाख 
भे, तपकी पजा का्तिकमर, तप, होम खर दन ये तीनो साधम शेष 
हतं है ६६ अलबन्धसमत.अतिपयासका निर चय एवा का स्वासा 
मघस्नान करनेवाख होता है जिस्करके ष्ठि मोक्ष कां उत्पादक्‌ 
वृद्धि नहीं होती ६७ दिन्यल्लोचनें करके पद्ध्यूा पजा कष्ठी गद है 
।र ह रजश्म मं श्रेष्ठ माघश्रसमे अल्वहीन, तपस्या आर.दान 
हाताहं ६८ कामनासमेत, पत्रकेखिये, मगवानके अथ वा भगवान्‌ 
क-1वेना बत करनेदाल्ला देहको शुद्धकरं यह्‌ स्नान सं उत्पन्न छज्ञ 
चारपरकारफा है ६९ अदितिजी ने विना चन्न भाजून ।कर्य मालत 


बारह्‌ वर्ष स्नानकर तीनो लोकके भरकाश.करमेवाले बारह सु्याको 


पृत्रपाया ५० सुभगा रोहिणी ने तपस्या किया अरुन्धता न दनि 
'{देया, सातभमिक महलमें शूपयक्त इन्द्राणी, ७१ निम्मज्ञ शारभं 
"युक्त. नतकी ललित आंगन कि जो द्वीपवणं से समृच्छिन्न रूप्‌- 
वान्‌ स्ियोसे अकुल ७२ गीत बाजाकं शब्दयुक्त, मह्वलाचरर 
शोभित, वेदकीध्वनिसे पवित्र, विदान्‌ ब्राह्मणस्तं अलंकृत, ७३ 
चताश्चों के पजन रतत, सन्दर, शर सदा अतिथियासतं सवित इन 
, जगहों मे भरसन्चतायक्त वेदी षसते हँ जोकि मकरकं सुय्यमि सनन 
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७४ अर बहुत दानदेते ओर मगवान्‌का पुजन ओर स्तुति करते 
है दृष्टवस्त के परित्याग ओर नियम्‌ के पालन करने स ७५ माघ 
सदैव धर्सन उत्पन्न कश्नेवाला खोर पापी जडको नाश करने 

हारा है कामी जड, फलका हयार, निष्काम आर सदेव ज्ञान देने 
वाल्ाभीहै ७६ ज्ञानशीलो, बनके स्थानवालों खर विष्णुजीके म- 
क्तौको जो लोक भिरुते हें वेह माच के स्नान करनेवालों को सदा 
ग्राप्तहोते हँ ७७ हे शन्नो के ताप देनेवारे शजन्‌ ओर पुण्या से 
देवल्लोक से जषीटमी आते हं परन्तं माघस्नान मे रत मनुष्य कमी 
नहीं लोरते है ७८ माघमे स्नालफर जो मनष्य दृघत्राज्ली गङकरो 
देताहै तो उसके सव अगो मे जितने रोम होतेह ७& उतन्ही ह्‌ 

जारवषे स्वभलोकमं दाता प्राप्त होता खर जो माघस्नान कलने 
वाला गुडसमेत तिखं को देवाह ८० तो उसके पाप सव क्लट्जति 
ह ओर वह मनुष्य निस्म॑ल शोभित होताहै स्योकि सव घान्यकी 
राशियां मं तिल पाप के नाशनेवाल्े हँ ८१ तिससे हे राजास म॑ 
उत्तम माघे यलसे तिर देने चहिये माचस्नान करनेवाल्ला ब्राह्म 

णोको भोजन देवे ८२ चौर शुद्ध ्रातमा होकर पितरोको तर्धणएकरे 
तो विष्णुजं # श्रेष्ठ पदको प्राप्षहो तिससे सष यललसे माघ दनही' 
से बितवे ८३ विना दानके सदेव न वितवि निर चय अपनी द्रव्य 
के अनुस्तार जानषर सदैव दान दषे ८९ जो माघस्नान करता है 
ॐ।र जता, कमण्डलू ब्राह्म सों को देताह वह स्वर्ममें निरचय स्थित 
हता हे ८५ माघस्नानतय उत्तम तप करता ह्या विना दान के 
माघके न व्यतीत करं दानसे स्वगे प्राप्तहोतहि ८६ दानसे स्वगे 
सुख तो प्राप्त होतेही हे परन्तु मारी पापोंसे उसत्न पापमी.नाशहे- 
जतं ह ८७ चना दनक तप इसघ्रकार शोभित नरहीहोता जैसे आ 
काशा विना सूस्थकं नहीं शोभितहोवे पएत्रके विना कर ओौर वाचार 
फे विना घुरमी नहीं शोभित होति == इससे श्रेष्ठ पवित्र यर 
पपि नारानचाला कोड नहीं ह श्युजी ते सणिपव्येतत विद्याधर से 
इसको गान कियाथा ८९ तव राजादिल्लीप बोले कि हि ब्रह्मन्‌ वि 
ज ब्टगुत्राह्मए नं पर्वतम्‌ वियाधस्से धम्मका -उपदेश.-कवकियाथ) 
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` यह कुतहलंसे हमसे किये ६ ° तव चसिष्ठनी बले कि हे राजन्‌ 
ल्वसतमय मं वारह्‌ वषतक्‌ मेघ नहीं वषे तिस अवषणएत्त उदन, 
्षीएप्रजा सब दशोदिशा मे मग गये ९9 तव तो हिमवान्‌ ओर 
` विन्ध्याचलका बीच खालीहोगया स्वाहा, स्वधा.वषटकार घ्रोर वेद 
के'पद्ने से हीन होगया ९२ संसार मे बड़ा उपह, एथवीम- 
णएडलम॑ धमलुु होगयः, दीप्ति जातीरदही, फल, मूल, अन्न ओर ज- 
लसेमी दन्य होगया ९३ विन्ध्याचल के समीपके टतो उकेहए 
सुन्दर रेवानदीके किनारेके स्थानसेशिष्यांसमेत निकलकर शगुजी ` 
हिमवान्‌ पर्वैतके प्रास्हुए ९४ वहांपर कैलासपन्बत के परिचम 
मणिकूटनाम पव्यैत था ओकं हेमरत्नशिटोच्चय, ९५ नीचे नीचे 
स्फटिकमशिके समान सफेद्‌, बीचमे नीलशिला पवेत जोकि मृति- 
योसे सव्मोर शुर महादेवजीकीनाई शोभितहोताथा ९६ सव नी 
शिला से युक्त ओर भीतर भीतरमे सुवणंकी रेखा थी, प्रकाशित 
बिजलीकी लतामी थी जोकि कृष्णमेघश नाई शोभित होताथा < 
मस्तकमें नीलशिललाका पहाड ओर नीचे सोनेकी मेखसाथी मानो 
वख धारण कियेहृए नारायणी शोभित हीतेथे ९ = यमेखला 
मे नील दीशति ओर बीच बीचमें सफेद पत्थर थे इससे वह्‌ पहाड़ 
नक्षत्रौसनेत आकाशकी नाद शोभित होताथा €< च्रकारात्‌ 1६. 
व्य आओषधीका धारण करनेवाला अपनी सुन्द्र तुका भाति ६/९ 
बहुत भ्रकांश करनेवाला दूसरे चन्द्रमाकी नाड शाभतइच( । 9. 
पटाड्के ऊपर की ममि मे किन्नरियां के कीचकलमेत १।।त। 
केलाके पत्रकी पताका से वंह पहाड सदा शोभित हुमा 9०) 
हरित पत्थर, वैद्य, पद्यराग र सफेद पत्थरोकी वोतिरूप। क 
रणंमण्डज्लौसे पहाड इन्द्रधतुपषोसे आच्यादि्तकी ना हा १०९ 
सव धातमय, सोने अर श्रनेक्रकारके रटनौ स शा। त, अत्यन्त 
चे शनौ से अग्निकी व्वालाकी नाई वेष्टितथा १ ०३. पट 
ढे नितम्बं मे दणसमेत शिला म कामस व्याकुल विद्याध्‌ (५ 
श्रपने पतियोको सेवतीथीं १०९ ओर सुन्दर कराडेवग युहान् 
रुकेहेए भीतर के पवन के मागे, छेशजीते, रागर हत पुरु ष.रानि 
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दिन ब्रह्मको ध्यान करते ह १०५ अर सुन्दरा कन्द्राञ्ाम जपः 
माला ओर सत्र हाथमे सियेद्ए, पिद्जन, आधे नेत्र सृदेदुए महा- 
देवजाकौ अराधन करते ह १०६ कटपशक्ष के फल का शरासवे 
सुगन्धथक्त दिशाओं के मृख करताहुखा- यह्‌ मिभंरणी का जज्ञ 
दा भंकारसखर ह १०७ अर पहाडकं नचका भमि मे वनके 
हाथियाके बन्वेहाथी मोर कस्तुरी हरिणके समह खर पवित्रचित्र 
हरिण खे रहे हं १०८ गोवा फे समहं से शोभित खोर पिचित्र 
इवापदासे भी शोभायमान पहाडथा कक्रतर, चकोर आर कोकिला 

जिसमं शब्द्‌ कररहीथीं १०९ ओर राजहंस रौर मरेलोसे वह प 
वंत सदा सुन्द्रथा ओर देवता, ग्यक ओर अप्सरागणां से सदैव 
सेवितथा ११५०.राजा बोले कि हे भगवन्‌ बहुत आङचर्य॑मय पतरैत 
सव सिद्धिया.के आश्रय र्था वह्‌ कितना उचा र लम्बा चौड़ा 
था १११ त ऋषिं बोले कि उत्तीस् योजन का उचा, मस्तके 
दशयाजन का अर मूलम सोलहयोजन का. चौडा अर लस्वाथा 
११२ हरिचन्दन, कल्पटभ्न खर आंबकी प॑ञ्कियों से शोभित, देव- 
दारुके दन्तस्‌ आकीपसरल ओर अजुनसे शोभित .११३.काला- : 
ग्रु, लवंग, निक्रुज ओौर लतागरह से वह्‌ पर्व॑त श्रेष्ठ प्रकाशितं ` 
आर सद्‌ा पुष्प फलका दृनेवाख था ११४ तिप सन्दर पवत को 
दलकर दुनल्लस्त पाडत, भरसन्नमन गजी वहां पर निवास करते 
भय ११५ अ(र तितत मनोहर पहाड़, पहाडकी कन्दरा खर वनां 
ग तपस्यामं [नरत हकर बहुत कार्तक तपस्या करतेभये हे रा. ` 
जन्ढ दसनरकार अपने आश्रम मं वास करतेहए ब्राह्म स्थितये . 
११६. पहाडसे दो वियाधर जोकि खी परुषय वे उतरकर प्राप्त 
हुए र्‌ मुनिजी से मिरुकर उनके नमस्कार कर अत्यन्त. दख 
कत.दन। बठगय ११७ इसप्रकार के खी पुरुष दोनों को देखकर 
ह्ण. कमल वचन बोले कि हे विद्याधर प्रीतिसे किये कि आप 
द(न क्या अत्यन्त दुःखित हौ ११८ तिन सनिजी के वचन सन 
नयाघर्‌ ब्रह्मण सं बोले कि हे तप्रस्वियों मे श्रेष्ठ हमरे दख क्रा 
करत सुना ११९ सुरृेतका फर पराप्त होकरःदेवता्ओं के स्थाने 


~ 
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` प्राद्र ओर देवताञंकी देह्‌ पाई है परन्त॒ मेरा मह बाधका हृष्मा 


हे १२० नहीं जानतां कि किसकरम का विपाक स्थितहाह ठेसा 
स्मरण कर मेरामन कस्याण को नहीं प्राप्त होताहे १२१ हे विप्र 
आर भी सुनिये किं जिससे मेरामन व्याकुल है कि यहु मेरी खी 


` कत्याणयुक्त, मधुर बोलनेवाली, स्वरूपवती, १२२ नाच गानकी 
` काको जाननेवारी ओखर सब यच्छे गणो से युक्तै जिससमयतें 


(> क 


कुमारा था तामरहान यह्‌ १२३ सात तंत्रियां से वीणा बजाकर 


` षीणाके बाजाके रसके जाननेवाठे नारदमनिको प्रसन्न करती भह 


१२० वाल्यावस्थमं गनवाज्ला इस लालकणठयुक्त ने विचिन्नस्वर 
शरोर नादके जाननेवाछे इन्द्रको भी प्रसन्नकिया १२५ इस कौतक 
स भिन्न अगवाटी, वीणाके बजानेवालेके अनेकम्रकारकी वक्रगति 
स्निग्धे ओर पंचमध्वनि सुनकर १२६ रोमांचयक्त, मस्तक कंपते 
हुए महाद्वजी प्रसन्न हागये शील, उदारता, गणा के समहः स्प 
अर जवानीकी संपदावारी १२७ इसके सदश कोर्ई.खी स्वम मं 
नही हे. कहां यह देवताश्मो के सदश मुखवाटी सुन्दरी खी मौर कहां 
बाघ सदृशं मखवाला पुरुष १२८ हे ब्रह्मन्‌. यह.सदा चिन्तना 
केर मे .ह्दयमे सवदा जलताहू ये विद्याधरके वचन सुन द््वाकुकं 
पुत्र १२९ न्रिकाललके जाननेवाजे, दिव्यल्लोचन गजी हंसकर बोरे 
छि हे वियाधरो में श्रेष्ठ स॒निये करमो के एर विचित्रहै.१३२० तिन 
को प्राप्त होकर बद्धिमान्‌ नहीं मोहते हं अज्ञानचित्तवाठे माह कौ 
परास होते है ससे माके पैरमानत्र सांपका विषम विषहोताह १३१ 
तैसेही .थोडीभी क्रिया अविहित विपाक्रमे घोर होती है तुमने माघ 
मेःएकादशीका.व्रतकर हादशी मे तेल प्वंजन्ममे खगायाथा इती 
से.बाधकासा मह हहे पुण्यकारी एकादशी का तक्र दादश 
म तेलक सेवनसे १२२।१२२ परथ॑समयमें पुरूरवाभी. कुरूप देहको 
ध्राप््र्माथा वह.अपनी बरीदेह.देखकर तिसीदुःखसे दुःखित १३४ 
गिरिराज नें आकर देवता के ताला के किनारे स्थितहोकृर परम 
्रीतिसे.पथिव्रहो स्नानकर कुशासन मँ बैठकर १३५ नवीन नील 
घे के समान -दयामवणै, कमलके. समान बडे बडे नेत्रयुक्त, रख 
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च॒क्र, गद! आर पद्मके धारण च््रनेवाले, पीतम्बरसे खच्चादंत 
१३६ कोस्त॒भमेसं विराजित, कतमालाके धारण करनवार हार्‌ 
जीको सब इद्छियवश करनेवाले राजोपने हृदयम चिन्तनाकर १२७ 
निराहार होकर तीनमहीना घोर तपस्याक्िया तो सातजन्म पूजन 
-कृरते के समान मगवान्‌ थोडेही तप से प्रसन्न होगये ३३२८ आर 
तिस राजाको स्मरणकर तिसीसमयमं आपही माघके शुपक्नकीं 
हादशी मे मकरके स्यो प्रकट होगये १३९ अर आनन्दसे तिस 
चक्रवत्तीं को शंखके जल्लोसे शीघ्र खसिषेककर तेखका चेष्टित उस 
को स्मरण कराके १४० अत्यन्त सुन्दर, कमनीय, मनोहर सूपकर 
देतेभये जिससे देवनायिका, देवी, उवशी तिसकी इच्छाकरं १५१ 
इसप्रकार वरको पाकर राजां कृतकृत्य होकर पुरक चलागया य॑ह्‌ 
कर्मकी गति जानकर हे विद्याधर त॒म क्यों चेद्‌ करतेहौ १४२ जी 
तुम भी राक्षसकी करूपता खोडना चाहतेही तो शीघही हमारे व 
चनसे प्राने पापों के नाश करनेवाले १५३ स्नान को माघमास 
म॒निसिड खर देवंताश्चोसे सेवित मणिकृटनदीके जख्मकरो 0 
की विधिको कर्टुगा ३४९ तुम्हारे भाग्यके वशसे माघमी पासही 
आजके पाचवदिनसे होगा स्थंडिखमें शयनकर पोषकी शुषपक्षङ 
एकादशी सेलेकर १७५ एकमहीना निराहारहोकर तीनाकाल स्नान 
करो भोगल्ोडकर इन्दियोको जीतकर तीनोकाल् विष्एजीका पजन 
भी करो १४६ हे वियाधरो मे उत्तम माघकी शुषपक्षकी एकादशी 
तकस्नानकरो तो तुम्हारे पाप जलजवेगे तब पुण्यदिन द्ादशीमे 
१४७दे सुर पापरहितहम तुमको मन्ना सेपवित्र, कल्याएयक्त जलल 
संञ्भिषेक्‌ क्र कामदेवजी के मुखकेसमान मृख करदकेगे ३४८ हे 
विद्याघरोस अष्ट फिर तुम देवताकासा सुख होकर इस श्रेष्ठ खीके 
साथ सुखपवंक करीडाकरो १४९ माघका प्रभाव जानकर तम म 
घमे सद्‌ स्नानकरो जिससे तमको मनोरथकी प्रापि सदैव ह 
कर १५० हं राजेन्द्र सचज्ञ, महात्मा शगुजीने वियाधरसे यह्‌ 
कर एर गाधाको कहाहे १५१. माघसनानो से विपत्ति ओर 
नाश हयजातं हं माघुकता महीना. सब यज्ञो से अधिक ह ओर 


५ ध्‌ हि उ सरखण्ड ॥ ५९ 
7 ५२भो चिथाध॒र माधका महीना यज्ञ, 
ी गताहं १५३ पुष्करशकुरुके्रतरह्यावतत, 
२यदक, अवमूङ्ग, भरयाग च्रौर गंगास्तागर के संगमे ५ ५४६जो 
फल नियम करनेसे मनुष्यो को दशवपै में मिलता हे वह्‌ माघे 
ती दन स्नान करनेसे निस्सन्देह मिलताहि १५५ जिनके मन्ते 
स्वगगेलोक त बहूुतकाट राग वत॑मानहो उनको मकरके सूथ्योरमे 
जहारहीहो स्नान करनाचाहिये १५६ इससे उमर, रोग््,सम्पत्ति, 
रूप, साभाभ्यता आर गुण मिलते है जिनक्षो मनोरथ कुरो उनं 
को माघका स्नान नहा ओोड़ना चाहिये १५७ ने नरकु भौर कट 
युए दरिद्रिसे इरते है उनको सर्वथा यत्ते माघे स्नान करना 
चाहिये १५८ हे राजाश्रो ते शरेष्ठ दारिदय्‌, पाप ओर दौमौग्य खूप 
प चड्के धोनिकेखियि माघस्नानको छोडकर च्रौर को उपाय नहीं 
है १५९ श्रद्धाहीन कमं तथा अत्यन्त थोडे एलको माधकास्नान 
सम्पण फलके देता है १६० कामनारहित या कामनासहित मा- 
धका स्नान करनेवाला जहां कहीं बाहूर जले स्नान करे तो इस 
लोक्‌ अर परलोके दुःखको नहं प्राक्त होताहै १६१ जैसे दोनों 
पक्षाम्‌ चन्द्रमा-बढता तथा क्षीर होतार तैसेही माघे पप माश 
हीजाते हे ओर पुणयकरी राशि बदतीहे १६२ जैसे खानिे नेक 
प्रकारके रल उत्पन्न होते है तैसेही ममूरष्यी की माघस्नानसे पुथ 
उलन्न होती है उमर द्रव्य, शखीच्मादिक सम्पदामी हीती है १६३ 
जेसे कामधेनु कामना ओर चिन्तामणि चिन्तितक्षो देतह तसे 
माघका स्नान सय मनेरथोको मी देताहे १६४ सतयुगमे तपस्या 
ओष्ठ ज्ञानहै,बरेतामे यज्ञ, दपर अर कलियुग मे लान्‌ र माघ 
सब -युगोमं इन सथको देत १६५ हे रजन्‌ सब्‌ वणं ओर चा- 
भमो को माघका स्नान धमकी धारां से वर्षता ह १६६ वसि 
¡जी बोले कि तिस आश्रमे विद्याधर शगुजीके ये वचन सुन गु 
-जी ओर अपनी खीसमेत माघ म पन्वैतमें निम॑रिषी के किनारे 
जसा कहीविधिै उसके स्नानकरताभया तो ्गुजीकी छृपासे मन 
ॐ .देप्सितको पाकर १६७।१६८ देवताकासा मुखहोकर मणि प्व 
द्‌ 
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तने आनन्दको पाताभया तब ते प्रसस्तायुक्त श्गुजी उसके उप्र 
छरपाकर विध्याचरु को चठेन्भाये १६९ मणिमय पव्वेत मं माघमं 
स्नानहीमात्र करनेते बियाधरका कामदेवकासा मुखकारूप होगया 
श्र अच्छी प्रकारसे नियमोंकोकर विथ्याचरसे भी उतरकर शि- 
प्योसमेत भगुजी रेवानदीको प्रा्ष्टए १७० यह सम्पूणे भुवर्नोका 
सारमाघका माहात्म्य दिजवर श्रगुजीने हे राजन्‌ विद्याधरसे कहा , 
इसमे अनेकप्रकाश्के विचित्रफर होतेह जो दरक्षको निव्यही सुनता 
हे बह देवतारंकी नाई सम्पण कामना को प्राप्तहोताहे १५७१॥ 
इतिश्रीपश्चमहापराणे पंचपचाशत्साहस्यरसिहितायाशुतरसणडेमाघमाहास्पे , 
तपिष्टदिलीपसंवादेपंचविंशद्यधिकशततमोऽप्यायः १२५ ॥ 
एसो छष्बीसका अध्याय ॥ 
माधमाहात्यमे माघस्नानकी प्रशंसमें सन्द्रपयुन्द दैत्योका वध वर्णन ॥; 
वसिष्ठजी बोटे कि है राजां म उत्तम दिरीप इससमय मे का- ` 
तैवीय्यं ने जो दत्तात्रेय से माघका माहात्म्य पुंढाथा तब उन्हो ने 
कातेवीय्यं से कहाथा तिसीको मेभी कहता १ माहिष्मतीपुरी का 
राजा सहसाजन, सद्यपवेतमे बसतेहए, साक्षात्‌ हरिरूप दत्तात्रेय 
द्विजसे पृ्ताभया २ कि हे मगवन्‌, योगियो से शरेष्ठ, अच्छे बतक- 
रनेवारे, सवधम्मं तो मेने सुने खव ृपाकरफे आपमाधके स्नान 
के फरको किये ३ तब दत्तात्रेजी बोठे कि हे राजां मे श्रे 
इस शुभ, प्रन के उत्तरको पूवैसमय मेँ नारद महात्मा से ब्रह्माजी ` 
> कहाथा ¢ तिससब माघस्नानके फरुको देश, तीर्थ, विधि शर 
करियाके अनुसार कटा ५ इस कममूमि मारतखण्डमे विशेषकर 
नहीं माघके स्नानकरनेवारे मनुष्योका जन्मनिष्फर कटाहे ६ जैसे ' ` 
पा विना आकाश ओर चन्द्रमाके विना नक्षत्रा का समहं नहीं :. 
भित हताहै तेसेदही हे राजन्‌ माघस्नानके बिना अच्छा कम नहीं ' 
दोभित्‌ होताहे७नत'दान खरौर तपस्यासे वैसा हरिजी नहीं प्रसन्न ` 
होते मेसा फि माघके स्नानसे केशवजी .परसन््‌होतेदै ८ जेसे सू्ै , 
कै तेजके समान कों तेज नहीं विद्यमान हे तेसेही माघस्नानं .. 
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धराबर यज्ञोसे उप्त करियामी नहीं है ९ वासुदैवजीकी प्रीति ` 
खयि, स॒बपापेकि नाशनेके अथै.स्वगखाभके बास्ते मनुष्य : 
स्नानकरे १० रक्षितं बखवान्‌ पृष्ठदेहसे कयाहे जोकि निश्वयरहितं 
"पवित्र मौर माघस्नाने बिनाहोती है ११ जिसमे ्षडेकि ख- 
म्भे, स्नायुसे वधेर होते है मांस ओर रक रेपे, चमडेसे वैधी 
हद गन्धयुक्त, मत्र ओर विष्ठाका वतन १२ बुढापा,शोक ओर वि 
त्ेयोसे व्याप्त, रोगका घर, आतुर, रजयुक्त, अनित्य, सब दोषोके 
आश्रय, १२ दूसरेकी उपतापे भ्याकरुर, पराये द्रोहमेपरःविषरूप, 
खीजुप, चुगुरः, करर, उपकार न माननेवारी, क्षणमान्रहीमे नाशाहोने 
वाठी,१७दुष्परं दुधैर, दष्ट, तीनों दोषासेयक्त, अपवित्र, बहनेवारी, 
अच्छे छिद्रासे युक्र, देहिक, देविक, भोतिक इन तीनों तापासे षि- 
मोहित, १५ स्वमावही से अधम्मै मं रत, सेकडों ठष्णाश्रोसे अ 
कुट, काम, क्रोध, महाखोभ, नरकद्ारोंसे स्थित, १६ अन्तमं कीडे 
विष्ठाके यातो खाते या भस्म होजाती या कृत्ता खाते है इसप्रकार 
` ढी देह माघस्नानसे वजत व्यथही हे १७ माघस्नानसे हीनदेहं 
जलो मे बुर्ठे ओर जन्तु मं पतिकाकी नाई मरणहीके सिये उ- 
 त्पन्न होती १८ वैष्णवहीन ब्राह्मण, योगीहीन शाद््रह्मण्यहीनं 
क्षेत्र, आचाररहित कुर, १€ दम्भसमेत धम्म, कोधसे तपस्या, 
ददृताहीन ज्ञान, भरमादसे सुनना, २० गुरुोकी च्भृक्त खी ओर 
उससे हत ब्रह्मचारी.खघ्रकारित अग्निम होम,साक्षीरहित भुक्ति, 
२१ उपजीवी से कन्या, स्वाथंमे पाककी करिया, शृद्रकी भिक्षावाख 
यज्ञ, ृपणकाधन,.२२ विना अभ्यासके विदा, विरोध करनेवाख 
राजा, जीवनके अथं तीथं ओर ब्रत, २२ चुगुरी कहनेवाटी, अ- 
सत्यवाणी, सन्देहय॒क्त मन्त्र, व्यग्रचित्त जप, २४ वेदहीन म दान, 
नास्तिक मनुष्य, विनाश्रदाके कियाहुा सब परलोककेखियि २५ 
र दरिद्र मनुष्योका जैसे यह रोक हतहोताहे तेसेही माघस्नान्‌ 
के विनामनुष्यौका जन्मभी हतहीहोताहै २६ मकरके सूय्योमिं सूय 
कै न उदयम जो नहीं स्नान करता वह पापोसे केसे छरृटता ह ओर 
कैसे स्वमैको भाक्तहोतादैः२.७ ब्राह्मणक मारनेवाल्ा, सोनाचुशमे 
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हारा मदिरा पीनेवाला, गुरुजीकी शीसे मोग करनेवाखा चार पा, 
चव उदका संसमी यहम पायस्नान करनेसचे पापरहित होजाता 
न सचे महीने तें कुछ सूर्थ्यौके उदयम जल शब्द करताहै 
कि ब्राह्मणक सारनेवारे ओर कपतेहुए मदिराके पीनेवारेको भी 
हमं पित्र करेगे २९ सब उपपाप्‌ र्‌ भारी भारी पापं माघके ` 
स्नान करमेषारे अनुष्यसं मस्म हजातेहं २० माघकस्नानके स- 
मागससै यब पाप कंपते कि जो यह जख्मे स्नानकरे तो हमारा 
नाश्कार होजवि २१ स्नानमे उदयत मेनुष्यको देखकर इसप्रकार 
पाप द्द्‌ करते है ओर उत्तम मनुष्य माघके स्तानों से अग्निकी 
नार प्रकाशित होते २२ ओर मेधोसे चन्द्रमाकी नाई सब पापों 
से क्ट जपति ह गरे, सूखे, छोटे ओर बहुत, वाणी+सन ओर करमो 
से कयेहुर ३३ पापको माघ का स्नान इसप्रकार जथा क जैसे 
अग्नि समिधां को जखाताहै प्रमादसे क्रिये, ज्ञान वा अश्नसेमी 
क्रि पाय २४ मकरके सूर्योमे स्नानही मात्र करने से नाशदहोजाते 
हं पाप्रहिव तो स्वग्भं को जाते हें ओर पापी शुडताको म्राक्षहोते 
हे ३५ हे राजन्‌ माघके स्नानं संदेह नहीं करना चाहिये क्योकि 
माधमं इसभ्रकार सब अधिकारी जैसे विष्णुजी की भक्तिमे होते 
हं २६ सबको माघ स्वभे दैनेवाख ओर सबके पाप नारनेहारा हे 
यही श्रेष्ठ मंत्र, श्रेष्ठ तपस्या ३७ ओर श्रेष्ठ म्रायरिचित्त हे जो किं 
सबसे उत्तम माघका स्नान करती मनुष्यां के अनेक जन्मों के अ- 
भ्याससे साधके स्नानम बुद्धि होतीहै २८ है राजन्‌ अध्यालमज्ञान 
की कुशरता जसे जन्म के अभ्यक्त से होती है जोकि संसारसूपी 
कीचड्‌ के ठेपके धने मे कुंशाऊहे २९ माघस्नान श्रेष्ठ पवित्रो का 
पित्रहे जे सब कामनाओं के फर्के देनेवाठे माघमें स्नान करते 
ह ४० ये केसे चन्द्रमा ओर सूय यहो के सदश भोगो को भोगतेहै 
अन हे राजन्‌ महाआश्चयै, माघ के स्नानके प्रभाव से उतयन्न को 
` 'सुनो ४१ कुभ्निका नाम्‌ कस्याणी, भृगुवंश उत्पन्न, ब्राह्लणी वा 
स्यावस्थामे विधवा होनेके ॥ व्याकुर होकर विध्याचरु महा- . 
षते रेकाकपिरके संगममे ब्रत धारणकर नारायणम परायण होः 
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कर घोर तपसा करतीमद ४२।४३ जोकि अच्छे आचारसे 
त्यही रहे, संगसे वजिंत भी नित्यदधिन रहे, इन्द्रिय ओर कोध 
। जीते, सत्यवाणी बोरे, थोडाही घोडे ५४ सन्दर दीख्युक्त, दान 
शीख्वाटी ओर देह के सुखरनेहारी, पितर, देव ओर ब्रह्मण 
देकर अग्निमे हवनकर ४५ उछ्छत्ति वह्‌ सदा छटवेकार्मे ¬. 
करती भ पाराक ओर तप्त आदि . 
से ४६ नमेदाके किनारे पुण्यमौसों को व्यतीत करर्तीथी इ. ५. 
तिस तपस्विनी, बर्करु धारण करनेवाली, सुदीखा, ७ , "प 
महासत्वशाटिनी, धीरज ओर सन्तोषयुक्तने नर्मदा ओैर <` 
संगममें साठ माघस्नान कयि ४८ तदनन्तर वह तपस्यासे 5" 
तिस तीथेम मरगद्रं तो माघस्नानकी पुण्यसे विष्युजी के पुश्मे ९" 
आनन्दयुक्त हजार चोयुगी बसती भद्रं तिसपीनरे सुन्द उपसन्द्‌ ` 
नाके चियि ब्रह्माजीने फिर ५० तिरोत्तमा इसनामसे ^ ८ < % 
मे उतारा तिस पुण्यकी रोषसे रूपके एक स्थानको प्राप्त हु ५१ 
विना योनिके उत्पन्न, खियोमे रतरूप, देवताओंको भी मह्‌ %.` 
` वारी, सन्दरताकी कुण्डरूप, पतर अगवाटी, अप्सराओों मं शरेष्ठ 
५२ रचनेवारे निपुण ब्रह्माजीको भी आश्चयं करनेवाटी हुं तिस 
को उ्यत्नकर ब्रह्माजी भसन्नहोकर तिसको तिसीसमय मे आज्ञा 
देते भये ५३ फ हे खगरावकनयनी दैत्यो कै नादान के य्य तुम 
` शीघ्रनायो तव तो वह सखौ वीणाको ठक्‌ ब्रह्माजी के खोकसे ५५ 
पुष्कर मार्ग होकर जहांपर दोनों देवताच्रों के वैरी थे वहांको चरी 
त्रौर नमैदाके पवित्र निर्मरु जरम स्नानकर ५१५ बन्धूक के पूर 
की दीधिवारे खलं कपड़े पहनकर कंकण, पवित्र जंजीर अर वि- 
रवे जिनमें शब्द भी हो रहे तिनसे युक्त ५६ चंचट मोतियाकी 
मासा कंठमे, चरखयमान कुण्डलं से द्ोभायमान्‌, चमेरीके लं 
` से बनायेहुए मुकुटको धारणक्ियि, अरोकवनमं स्थित, ५७ अच्छं 
स्वर से गाती ओर वीणा को बजाती, स्व्रषट्क को मूच्छैयन्ती, 
जोकि स्वरषट्‌क अच्छे स्निग्ध, कोमर ओरं 1 ५८. इस 
शकार तिलोत्तमां खी को अदोकवनं स्थित देत्यके योद्धारो न 
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इसप्रकार देखा जैसे हद्यमै सुख देनेवाल चन्द्रमाकी का स्थित 
हो ५९ तिसको देखकर विस्मययुक्त, आनन्दसमत सेनापति री 
रही सुन्द उपयुन्दके पास गये ६० ओर संभ्मसे वारवार वणेन 
कर कहनेरगे किहे देत्यो हम्‌ नहीं जानते किं देवी वा दानवीं ६१ ` 
वा नागोकी खी अथवा यक्षीहै परन्तु सवथा वह्‌ खियों म रलरूपं 
ह तुम दोनों संसारम रलरूपहो ओर रलरूप खी है ६२ थोदीही 
दूर मे अगे अशोकवन मं वह्‌ शोक हरनेवाखी वत्तमान है जोकि 
कोमदेवको भी मोह करनेवाली ह ६२. इसप्रकार सेनापतियो के 
- भनोहर वचनं सुनकर सीघ्रही चषक ओर जर के सेचनको डोडं 
कर ६५ ओर हजार उत्तमं ख्ियोंको कोडकर तिस तारब से सो 
भार सेहेकी, कूर, कार्दण्डके सटश्च गदाको ठेकर ररीघ्रही दोनों 
निकरे अर जहींप्र वह्‌ श्रंगारयुक्त मारनेको चण्डीकी नाई स्थित 
थी तहको पहुचे ६५।६६ अर वह्‌ खरी देत्थोकी कामदेवकी अ- 
ग्निको प्रचण्ड करती भई ओर दोनो दैत्य उसके रूप से मोहित 
होकर तिसके आगे स्थितं भये ६५ ओर विरोषकर मदिरासे मत्त 
होकर परस्पर बोठे कि हे भाद्रं यह श्रेष्ठ खी हमारी होय तुम चुप 
रहो ६८ दसरा बोख कि हे आये तुम इस मदिरा के समान नेत्र 
वाली हमारी खीको दोडो इसप्रकार हटकर मतवारे हाथीकी नाई 
६< परस्पर कारसे प्रेरित तिससमयमें गदासे मारनेरगे तो पर- 
स्पर प्रहार से.प्राएरदित होकर दोनों एथिवी म गिरपडे ७० तो 
सेनावाखंने दोर्नोको तक देखकर बडा शाब्दकिया कि कारराति 
के समान यह्‌ क्या. उपस्थितहुद ७१ इसप्रकार सेनावालें के कहते ` 
हए सुन्द्‌ उपसुन्द दैत्योको पहाडके कैगडा भे गिराकर द्रादिनीकी 
नाई तिलोत्तमा ७२ दशोदिसा प्रकाशित करती दुई शीप्रही अ 
कारको प्रस्थानकर देवताओं का का्ैकर ब्रह्मके पुरको भापतहुई ` 
७३ तदनन्तर प्रसुजनहुए देव ब्रह्याजी ने बड़ी प्ररौसाकी ओर कहा . 
कि हे चन्द्रवदनी भेन सू के रथम तुमको स्थानं दियाहै ७४.जबे 
तक सूयं आकाश मे स्थितरहं तवत्क अनेको मोग को भोगो हे 
राजन्‌ इसप्रकार वह ब्राह्मणी अप्सरा मे अठ होकर ७ .अवं 


निः षठ उत्तरखणड । 9 
तकृ सु्धलोकमे माघस्नान के भारी फलको भोग क्ररही है {. 
यसे शरदधायुक्त आर श्रष्ठगतिूी वा करनेवारे मनुष्योको 
करके सुया म॑ स्नान करना चाहिये इसमें कोड पुरुषां एषा महीं 
जो न मिरुसके ७६।७७.अर कोद पापठेसा नही है जो न." . 
होजावे जो मनुष्य माघ मे स्नान करति तो उससे ^ . . 
सव यज्ञ नहीं बरावरी कृरसक्तेहै ७८ हे राजेन्द्र विरोषकर तीथं 
माघस्नान से अधिक स्वगं देनेवाख, पाप नारनेहारा खर मोः 
-देनेवाख कोद नहह ७६.1८०॥ 

इतिश्रीप्चेमहापएरणेपंचपचाशससादस्मसिहितायामुत्तस्हरडेमाध- 
. ˆ मोहास्येवसिष्टदिलीपसंवदेमाघस्नानप्रशं सायांमुन्दोपसुन्द- 
- दयषोनामषदवत्यिकशततमोऽनयायः १२६॥ 
। र ना 
एकस सत्तार्‌सक् अध्याय ॥ 
-“, ~  माघमादास्य मेँ राक्षसका मोक्ष वर्णन ॥ 
कातंवीर्यजी बोरे कि हे विप्रे हेच्छे बत करनेवारे दत्तात्रेय 
जी किसकारण से माघके स्नानमें महाख्धत प्रभाव वणेनहे उस 
को निश्चयकर आप. हमसे कहिये-9.जिस एक माघस्नानसे यहं 
बनियां पापरदहित ह्या ओर दसरे से स्वगं को चसखगया तिसु 
कुतहर को हमसे किये २ तब दत्तात्रेयजी बोट किहे पुरुषा में 
व्याघ्ररूप स्वभावहीसे जरुपवित्र, निम्मैख.शुचि,सफेद आर खर्‌, 
पाप नादा करनेवाखा, द्रावक, दाह नाश करनेवाख,सव प्राणि 
को तारनेहारा, पाङनेवाखा ओर जीवन्‌ देनेवाखहे २ सब वेदम 
यह्‌ पदा जाताहे फ़ जर नारायणदेव है महो मं स्ये, नक्षत्र मे 
चन्द्रमा जैसे श्रेष्ठहे तैचेही सव कस्मिं महीनीं मे साधका सीना 
ष्ठे ४ मकरके सू्येमिं माघे रातःकाड निम्मल ग॒ऊक़ चरणः 
मात्रभी जरमे.स्नान करना पापियों को मी स्वर्गं देनेवाखा ई ५ 
हे राजन्‌ स्थावर जंगम तीरनोखेक म यह योग इमहे दस योग 
मे शक्तभी यदि तीनदिन .स्वानकरे ६ ओर दोशेके अभावकी 
वांबासे कुं दानी देवे तो धनी ओर-अधिक उमरवाल होवे 
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अर पण्यकारी मकरके सूचयामि मनुष्यांको पांच वा.सात दिनका 
स्मान चन्द्रमाकी नाई फएरको बदाताहे ८ सब तिथियां स्नानदान 
आदि कमो म अच्छाही फर करने योग्ये ये कताको नारारहित 
दराश्वत पदको देती ९ तिससे आत्माके हितकी कामनासे माघ 
मै बाहर स्नानकरे अव माघके स्नानकी भ्रष्ठ विधिको कहता ° ¦ 
उत्तम मनुष्योंको कुछ ब्रतंरूपी नियम करना चाहिये खर अधिक्‌ 
फलके कारण भोजनको भी कुच बुिमान्‌ छोड देवे 9१ ए्वी म 
सोधे, घी ओर तिर मिखकर हवन करे 'तीनोकार वासुदेव सना- 
तन विष्णुजी को पूजे १२ माधवदेवजी का उदेशकर अखण्ड दी- . 
पक, इन्धन, कम्बल, कपड सूता, केसर.प्ीः १३ तेरक्पास,कोषठ, 
तू ओर यथाराकिं अत्त माघमे देना चाहिये १५ ओर रक्तीभर 
सोना बेदके जाननेवारे को देवे तो यह दन नाशरहित ओर स- 
दैव सभुद्रकी नाद होताहे १५ हे राजन्‌ दसरेकी अग्निको न सेवे 
दानको हदे ओर भाघके अन्तमे यथाक्षक्ति ब्राह्मणों को भोजन 
करावे १६ ओर अपने कल्याणक इच्छा करनेवाखा तिनको द्‌- 
क्षिणाभी देे विधिसे एकादश्ीका बत माघका उद्यापन १७ द्ा- 
युक्त, नारारहित स्वभे बांछासे, अनन्तपुण्य की प्रापि ओर वि- 
'्युजीकी भीति लिये करना चाहिये १८ हे गोविन्द, अच्युत, 
माधव, देव्‌ मकरके सूर्योमे माघमे इस स्तानसे यथोक्त फटके देने 
वाे दरूजिये १९ सोन धारणकर एकाथचित्त होकर इस म॑त्रकौ उ- 
धारणकर वासुदेव, हरि, कृष्ण, माधवजी को फिर स्मरण करे २० 
ध्रमं जखसमेत घडा जोकि पवनसे रात्रिम पीडितहो उससे स्नान ` 
करे तो तीके समान सब कासनाके फरको देनेवाख स्नानहो २१ 
तहा नतकर सामथियां से युक्त अन्नदेवे तो स्नानकै प्रभावसे मनु- 
ष्य नरको नहीं जावे २२ तप्त जरसे घरमे जो मनुष्य स्नानकरते ` 
है तो मकरके स्यो म वही स्नान दवष फठ देनेवाख होताहे २२ 
बावरी आदिमे बाहर स्नान बोरहवषं फर देताहे तारम दना,नदी 
मे चोगुना, २४ देवखात ओर धातुके महानदते सौसोगुणा चौर 
महानदी के संगममे चारसौगुना २५ अर मकरही के सूरय मे गंगा 
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. गम्‌ स्नानहीमा्न करनेसे मनुष्य हजारगुणा फलमिलताहे २६ 
€ राजन्‌ माघकमह नमे गंगाजीमें ज स्नानकरतेह ष हजारोयुगी 
ताक स्थानत नहा गिरते दै २७ जो मनुष्य माघे मंर्गाजौ तँ 
स्नानकरतहि वह दिनदिनमे सोनेके सहसको देतष २८ मौर सौ- 
गुणाफल हाते ओर गगा वमुनाके संगमे स्नानकरना ऋषियों 
न हजरगरएाफल काह २९ प्रजाओ्के हिते स्थित.भरजापतिनी 
पापसमूटके बडे भारके जलाने के सिये प्रयागजी को धारण करते 
भय २० अव दसस्थानको अच्छीतरह से सुनिवे जोकि पहलेषाप- 
सूप पशुरोके बरह्याजीने वनायाथा जिसमे सेद्‌ अर इयामजल 
६१ मकरक स्मि माघे सैकड़ों पापोतसेयक्न मनुष्य सकद ओर 
श्याम भगा ओर यमुनाजीके जलमें स्नानकरे तो गनिं नीवि 
३२ सूनामेरत जो मनुष्य प्रयागमें माघमासे स्नाने बह परम 
` पदको परा्तहो ३३ सफेद ओर स्याम जो धारा सरस्वतीकी धारा, 
युत्ते उसको सृष्टिक ब्रह्माजी ने विष्णुलोकर का मागैरचहि ३४ ¦ 
है राजन्‌ वेष्णवीमाया दुस्तर ओर देवताओं कोभी जीतने योग्य ^ 
नही है वह माघके महीन म प्रयाग मँ जलजाती है ३५ तेजोमयं 
लोकम अनेक भोगमोगकर भयागजीनिं माघे स्तानकरनेसे पीडे, 
से चक्रधारी भगवानूमें लीनहोजातिहै २६ जो माघे मकरके स्र 
म सर्रेद ओर दइयामजलमे स्पशंकरतेहै उनकी पुएयफी गिनतीक्‌- 
रनेको वित्रगु्तभी नहीं समथ होतेह २७ जो माघमें मकरके सूर्यो 
मे सफ़ेद ओर इयामजलमें स्नानकरताहै उसकी पु्यकी माहारम्य 
कहनेको ब्रह्माज्ीमी नहीं घम है २८ सौव निराहार रहनेसे जे 
फलहे वह्‌ भयागमे माघमासं तीनदिन स्नान करने से मिलताहै 
३९ कुरुक्षेत्मे स्यं के ग्रहएमें हजारभार सोना देनेते जी फलहे 
. वह मधुने वेणीके रनानसे दिनदिनमे मिलतह ४० हजार राज- 
` भूय यज्ञकाफल माधमे सफेद ओर श्यामजल मे स्नानकरनेवालों 
को निर्चय होताहै ४१ एथिवीके सवतीथै, सातोपुरी माघमहीनेमे 
बेणीमे स्नानकरने क प्दोतेहै ४२ पापियों के संग दोषे सव 
कृष्णवेणी तीर्थं प्रयागमें माघनरहने मे स्नानकरने से सफ़ेद वणं के 
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होजतिहै २ जन्मों कटपपथन्त जो मनुष्या न पापद्वकह [कद्‌ 
वे माघमें सकेद खर इयामजलमे स्नानकरनेवाखकं भर्मह जात 
है ९४ प्रयागजीम माघसास्षम तीनदिन स्नानकरनतालं नङ कए 
मन ओर देहसे उत्पन्न पोष निर चय नाशको ्राक्षहतह ४५ जी 
मन्‌ष्य प्रयागत माघके महीने मे तीनदिन स्नानकरताहं वह पप 
छोडकर इसप्रकार स्वमको जानाह जैसे एुयनी खारक सपे कड 
देवे ७६ जहांकहीं भी भेगाजी म स्नानकरं तो छुरुक्षत्र क समान 
फएलदेती हं अर जहां विन्ध्यपन्वतसे मिली है वह तेससं दश- 
गणा पुष्य देती है ७ आर काशीजी सं उत्तरवहनवील! सभाज 
तित्तसे सोगणा.गगा खर यसुनाके संगममे काशी से सगुणा धद 
परिचिम बहुनेवाली अगा तिनके हजश्णुणा ल्ल दती दह जो दशन 
ही त्रह्मह्याको नाश करती हे € जो परिचम बहुनवाली गगा 
यमुनाजीसे मिली हे वह माघं राजाश्रों को दुटमहे ओर करोड़ों 
कियेहुए पापको नाश करती हं ५० आर जो अदत कडाजता हें 
वह्‌ एष्वीम वेरीही है तिसन साचसहीने मं मृहूतेमात्न देवताच्रोको 
भी दुलभ ५१ ब्रह्मा, विष्णु, महदिव, रुद्र, सथ्य, मरुतताके समूह्‌, 
` गन्धव्व, लाकपारु, यक्ष, कि्नर, सम्प, ५२ अणिमादि गुखासेसिद 
तवाद, ब्रह्माणी, पाञ्यती, र्म, इन्द्राएी, मेना, अदिति, दितिं 
५३.सब देवों आर नागोकी सिया, घुताची, मेनका, रस्मा, उवैशी 
तिखत्तमा, ५९ ये सब अप्सराओआके समह्‌ ओर पितरोकेसमहं माघ 
म वेणी मे स्नान करतेको ५५ सतय॒गमे खपते स्वरूपे यर कलि. 
युगमस्पक्म छपाकर आते ह प्यागजी में माघके पेहीने म तीन 
नसनन करनस जा फल हाताहं ५६ वह्‌ एथ्वीमें हजार्यङ्वमेध 
यज्ञस (मलता ह पएव्वेसमयम्ने माघम्‌ तीनदिनके स्नान के फलको 
काचनमाखनानं ५७ रा्षस्तक दियाथा तिससे वह पापी बूटजाता 


¢ ® प 


भवा तत कातवायजः बोलले कै ह मगवन्‌ वहु रक्षस आर्‌ कचन 


= थ्‌ ५८ कचनमालेनी से कैसे धमंको दियां ओर 
कत तिस सहतिटड हे योगीन्द्र, हे अत्रिके पुत्र सूर्यरूप, हमको 


[केष 


१ड। क तरूहल ह यदि चप सुनने के योभ्य मानते हो तों इसको 


षृष्ठ उत्तरख््ड । ४१६ 
कटय ५९. तव्‌ दत्तत्रयजी बले क्र है राजन्‌ तम पशते धिचित्र 
ह तेहास की सुती जिक्षके स्मरणहीमात्र से दाजपेययज्ञ का एल 
मिलता ६० सूपसे युक्तं काचनमालिनी नाम अप्सरा प्रयागर्मे 
माघमा म स्नानकर महादेवजी के स्थानको प्राघ्तहुईं ६१ गिरि. 
राजक नेकुञ्च म पहाडरूप उद्ध राक्षसने आकाशम चह तीहुई ६२ ` 
तेजस्विनी, सुवणं फे समान दीधिवाली, सुन्दर करिहावयुक्त, बड 
गतवाला, चन्द्रवदनी, सुन्दर बाख्युकक, मोटे खीर ऊचे स्तनवाली 
को देखा ६२ उस श्पयुङ्घ को देखकर तिस समय में राक्षस उस 
से बोला कि है कमरनयनी त॒म कानहौ,कहपे आतीहौ ६४ गीते 
कपड़ ओर जरा तम्हारामी भ्यां गीलाहै हे मीर तम्हारी भकाश 
मे चरनेकी शङ्कि कैसेहृद्े ६५ हे मद्रे किस्त पणयसे तुम्हारा तेजो. 
मय शरीर, अद्यन्त रूपयुक् अर मनोहर हा है ६६ है सुन्दर 
नेत्रवालली तम्हारे कपडे के विन्टर गिरनेसे हमर मस्तकमें क्षणएमा- 
तह मे शान्ति. घ्रात इहै हमारा मानस सदं कुरे ६७ जलकी 
महिमा क्य यह आप कहनेके योग्यौ क्योकि हमको शीर्युक् 
प्रकाशित हीरहीही ओर आकार निगुण नही है ६८ तब अप्सरा 
बोली ष्क भो रक्षस! सुनो मं कामरूपिणी, काचनमाटिनी नाम 
अप्सरा प्रयागजी से आती ह्रं ६९ गीला जड़ा दसकारण सह 
कि मैने सफेद ओर शयामं जर में स्नान किह ओर पञ्वतां मे 
रेष्ठ केलास को जारदीहं ७० वहांपर देवता आर असुरः से पूनित 
महादेषजी हँ हे रक्षस वेणीके जलके ध्रमावसे तुम्हारी कूरता च- 
लीग है ७१ जिस पुण्य से सुमेधा गन्धव्वं की सुन्द्र्‌ रूपयुक्त 
कन्याहू्द्रं तिस सबको तमसे कहती हं ५२ .कणिष्गदश के मधः 
पति राजाकी म वेश्थारूप लावण्यत्तेयुक्,साभाग्यके मदसे गित 
७३ तिस पुरमे ओर खियोम शिरोमणि तिस्त.जन्ममं भने इच्छा- 
पव्दैकं भोग मोगकरः ७9 सब पुरको योवन की सम्पदासे मोहित 

केरदिया विचित्र रल, गहने, धन ७५ चित्र वेचेनत्र कषपड, कषुर, 
अगरु, चन्दन ये सब मोहनरूप मेने इकटा किये ५६ ह र्नित 
अपने स्थानमें मैने सेनेका अन्त नह जाना कामस पडत युत्र 


९२० पद्यपुरा मषा । _ _ ता 
वस्थावाले पुरुष हमारे चरणोकी सेवां करते थे.७७ सवस्व अर 
मायात भने वंको ठगा चौर कोद कोई कामी परस्प्र स्यौ के 
मावते सरमीगये ७८ इसका ति्रम्य सव नगरमे तिस्तसमयं 
मे हमारी गति होतीभद जघ शृदावर्था का समथ आया तो हदय 
ममे शोच करनेलगी किं न दानदिया, नं हवन किया, न जप ओर 
व्रतहीकिया ७5 ओर चतुरवभे फलके देनेवाले भगवान्‌काभी आा- 
राधनं नहीं किया दुर्मत्तिको नाश करनेवाज्ली दुगादैवीको भी नहीं 
पुजा मोगमें लुब्ध होकर मेने सव पाप नाशनेवाखे विष्ुजीका नी 
स्मरण नही फिया ८० ब्राह्मणको भी नहीं ठक्चकिया प्राणियों का 
हितभी नहीं कियां भ्रमादसे मेने अणुमात्रभी पुण्य नहीकी ८१ है 
कस्याणएरूप ! पापही भने किये तिसीसे मन मेरा जलाजाताह इस 
भकार बहुत रोदन कर ब्राह्मएकी शरणमे गईं ८२ जोकि ब्रह्मस्य, 
वेदमें विद्यान्‌ ओर तिसराजा का पुरोहित था हे राक्चस मेने उनसे 
पंडाकि हे ब्राह्मणो मे शरेष्ठ इसपोपेकी केसे निष्छृतिहोगी आर कैसे 
अच्छीगतिको भरासद्रंमी अपने क्से में तपरही, वराकी ओर दीन्‌- 
मनयुक्तदं ८३1८9 पापरूपी कीचड़ में इबीहुदे हमको बालपकड्के 
उदधारकाजिये हे ब्राह्मण हषटष्टिसे हममे दयसि उन्न जल बरत्तिये 
८५ सज्जनमें तो सवसार्धृहै असभ्जन मे जो साधुहोताहे वहीसाधु 
हं यह हमारे वचन सुन हम्‌ कपाकीजिये तव ते ब्राक्यए प्रीतिके 
करनेवाले सब धमेमय बचैनदोले ८६ हे श्रे्ठमुखवाली तुम्हारे सब 
निषिद्ध आचरणको मेनेजनि हमरिवचन॑कनो शीध्रकीजिये प्रजापति 
ककषेत्र भृयाभको जाइये ८७ शौरे वहाजाकर स्नानकीजिये तिसी 
स तुम्हार पापका नाशष्ीगा हे भद्र तुम्हारे स्व मनोगत को मैने 
शोचलियाहि ८८ ओरं कुच तुम््ारे पापका नाशकरनेवाला ने नही 
दलता ऋ पवनं तायमं स्ननकरना श्रेष्ठ प्रायहिचत्त कहाहै ८९ 
हे भीर्‌ तीथं मन॑से भी अशुभ कियेहुष को कोडदो प्रयागजी.ॐे 
स्नानस शीकर तुम निरेचय स्वर्गं को परा्तशोगी ९० क्योकि 
र वक (कथपाप ।तेतीक्नणमं ९१ प्रयागमे नारहोजतिहै तीथ 


ध ५ „वृष्ट उतरखण्ड । ७२१ 
क्रिय नहीं नाशदोते ह हे भीर सुनो परव॑समये इन्र गोतमसुनि 
कौ सको देखकर कामके वरक्ठिपकर गोतमभुनिका वेष धारराकर 
उनको खा स भाग करतेभयेतिस घोरपापसे तिसीसे उतद्चफल ९२ 
९३ ऋषिको खीसे भोग करनेवाले इनदरके हजार भग होजातीमद 
जिससे इन्द्रको लज्जा आतीमृदं 6 ४ तिसच्यीके पति गोतमजी के 
शापकं माहात्म्य स हंजारभगसे चिदह्धित इन्द्र तल्ेको मुखकर निक- 
लकर € ५ मेरु पव्वैतकेजलयुक्त,सौयोजन विस्ठत शिरे प्रा्षहुर 
आर्‌ लज्जायुक्ते होकर अपनेकयि कृर्मकी दिन्दाकी ९ ६ मौर वहपर 
सुवण के कमरे कोरकम पभ्रवेशकर वहीं स्थितहोकर नित्यही सप- 
नी आत्मा ओर कामदेवक्री निन्दा करतेभये ९५७ कि तिसकामयुङ् 
मात्माको धिक्षारहे जोक्षि संसारम शीप्रही पापी देनेकालीहै जि- 
से सब मनुष्यो म निन्दितहोकर नरकको प्राप्ता है ९८ उमर, 
की्तिःयश.घम् आर धेयकोभी कामयुक्त आताध्वंस्त करतीहै अर 
दुराचारी,आपदाच्ो के नियतपद्‌ कामदेवकोभी धिक्षारह ९ ९ जोषि 
देहम स्थित दुदेम, शत्रु, संतोषहीन अर सदावशहे इसप्रकार कमल 
कै स्थानम विपेहूए इन्द्रकहतेमये १०० ओर स्वगेलोक इन्द्रके विना 
नदीं शोमितह्ा तब देवता, गंधव, लोकपाल, किन्नर १०१ दनद्रा- 
रीसमेत उहस्पतिजी के पास आकर उनसे पूञतेभये कि हे मग- 
चन्‌ इन्द्रको हमजलोग नहीं जानते १०२ कि कृहागये कहूं स्थित 
है कापर ददं देवगशोसमेत इन्द्रके विना स्वर्गं नहीं शोभित हो- 
ताहे १०३ जसे अच्छेपुत्र के विना लक्ष्मी अर गुणयङ्न कुरनही 
शोभताहे इससे शीधरही उपाय सोचिये जेससे स्वलोक शामित 
होवे १०४ इसमे विलम्ब न कीजिये जिसमे लक्ष्मी ओर नाथयुक् 
स्वर्गलोक होजवि ये देवताओं के वचन सुन दृहस्पति जी वचन 
बोजे १०५ मँ जानतां अपने अपशंध से सज्जास इन्द्र जहा 
स्थित चर अपने कियेहुर्‌ एलको भोरे दे १९६. क म्‌. 
ष्या क नीतिके परिव्याश से मयङ्कर विपाक होते ह शन्यके मदे 
से मत्तहोकर करने ओर न करनेके योग्य॒कीं न चिन्तनाकर १०७ 
दष्ट अट्ट के नाश करनेवाले निदित.कमैको किया जिसका धव 


४२२ पदमपयशण माषा । ॥ 
उपहतवबद्धि वारे मखलोग करतेह १०८ जसं अपराधसे इसलोक 
मीर परलोक मे जन्म निष्फल होताहै खव इससमय मे जह इन्द्र 
स्थितै तहको चलते है १०९ देसा कंकर सब देवताच्रो समेत 
दृहस्पतिजी चमे होकर निकले आर विस्तारय तारबमं सीने 
छे कमलवन को देखा ११० ओर उसमे जिसे इन्द्रको बोधो 
इससे उनकी स्तति करनेलमे तव तो उहस्पतिजीके पभरबोध से इन्द्र 
कृमलक्ी कल्लीसे निकज्ञे १११ जोरि दीनसख, विरूप सीर लज्जा 
-से नेतर फो नीचे फियेहष है-उसतकार निकुलकर अथजम्मा सह्‌ 
स्पतिजी के चरस भ्रहए स्यि ११२ फि है श्हुस्पतिजी इस पापकी 
निष्टरति हमसे किये र हमारी रक्चा.कीजिये इन्द्रके वचन सुन 
नह्य श्स्पतिजी रोढे ११३ फि हे देवेन्द्र पापके नाशनेवाल्ञे ड. 
पायक कह तां सुनिये प्रयाग क स्नानही मात्र करनेसे तिसी क्षण 
मे पापे ११५ वष व्रटजायोमे तससमेत हम बही को चर्लेगे-त- 
द्नन्तर बृहस्पति जीक्षमेत इण्द्रं भरयागकेो खाय ११५ आर सफ़द्‌ 
चमौर रेयासतीथं पे स्नान किया तो शीघ्रही पपोसे छटगये फिर 
प्रसन्न होकर हस्पतिजी ने इन्द्र को वर दिया ११६ किह पापः 
रहित इन्द्र ! भ्रथागजी के स्नानही मात्रसे तमने पाप क्षीएकरदिये 
श्व पापरहित तुष्हारे हमार प्रसाद्‌ से शाप्रही ११७ हजार यो- ` 
नेयाक हज असखि हौजविं तब तो ढहस्पति व्रह्म के वचनसे 
तिसीसमय भं हजार अखि होगद तो इन्द्रं शोभित होगया ११८ 
अक्षे कमस से मानससरोवर शोभित होताहे तेसेही हजार आंखों 
से इन्द्रं शोभेत हुर तदनन्दर सब देवता ओर ऋषियों से पनित 
११९. आर्‌ गन्धव्‌(सं स्ति क्यगये. इन्द्र अपनी परक .प्रप्षहए 
इसभचार्‌ शप्र त्रथाग म इन्द्र पापरहित होगये हं १२० इससे 
ह कस्या ! पाप नाशने वा स्वगं के जाने के खयि देवताओं से 
सावत प्रयागकतो तुम भी शीप्रही जावो १२१ इसमप्रेार इतिहास 
ॐ(र भगलसमत तिनके वचन सन तिची समयमे समम से. यक्त 
ठाकर ब्राह्म चरणोको म॑ने नमस्कार क्षिया १२२ शरोर बन्धुजन 
र सव दस दृसी, घ्र आर सब व्रिषयोको त्रिषके यासकी ता 


ष्ठु उत्तरखण्ड । ४२२ 
लोददिया १२३ रौर क्षणमें विध्वंस हंनेवाली दो देखती हई 
नकली नरकरूपा समुद्र के गिरने कं भीतरकी खग्ति से १२४६ 
राक्षस {ह्दयं तापयुक्त होकर मेने जाकर प्रयाग सें साघमासर में 
` सफ़ेद आर्‌ रयाम्‌ जज्लमं स्नान कियां ३२५ अव हे खद्धशक्षप्त । 
तिस स्नान के माहार्म्यको सुनिये मेरे तीनदिनही के स्नानस पाप 
नाश हागय ह सत्ताइसदिन १.२६ शषौ जो पएुर्यट्रईं तिस देव- 
भावको प्रास्तरं कलासपव्वेत मे पवेतीजी की प्यारी सखी होकर 
रमण करूगी १२.७ प्रयागजी के प्रमाधतरे मृमको जाति स्मगर 
बना है प्रयाग के  माष्ासम्यष्तो जानकर हरसाल्ल के माघे मेँ 
जाती रहीं १२८ हे राक्षस ! दिस्मितचित्त होकर तुमने जो पृष्ठा 
तिसको तम्हारोही भीदिकलिये मेने सब कहा १२९ अब ह राक्षस! 
हभारी प्रतिक सिये तम अपने चर्िको इहो किस पापसे विरूप 
ममत्यन्त म्थरर, उादीय॒ङ् ओर बदी डादवाले राक्ष पहाडके गः 
हरमे हर्टौ तब रन्नस् बोला फ ह मद्वे | हे बामलांचने | सज्जन 

नष्य इको देता, ्रहण.करता, लिपे हुएको कहता आर पता 
है यह सब तम्हरेहीं मे स्थितं है यह्‌ निर्‌चय तुमसे मे संभावित 
दा हं १२०।१३२१।१६२ अव बहुत शीघ्री तुमसे इस कूर- 

कम्मं की निष्टृति' कहता टरं जो मेने दुष्टकम्मं अपने आप ध्ये 
है.१३२ क्योकि सजन में दुःखको निवेदनकर तिस पीडे सव रः 
खयक्त मसष्य होताहै अव हेव्मच्छे करिहाब वाली ची ! सुनो 
काशी मे बहत ऋचा जाननेशल्ला, वेदका पारगामी, १२० नमल 
कृरुमे उस्पत्न श्रेष्ठ ्राह्मणथा हे भीरु ! राजा,दु्टकम करनेवाले, श्‌- 
द्र ओर वैश्यो से १३५ काशीजी मे मेने धोरदान रिथ अनेक 
वार इस निन्दित क्से रोगेनि सुमे निषेधभी किया १३६ परन्तु 

ने चाण्डाज्ञ का मी दष्टदान नहीं छोड़ा आर भी मृदाचत्तले 
मेरे वहांपर पापहुए ेसा कोद दु्टकम्मं नहीं हे जो मेने वहपर न 
कियाहो १३७ हे श्रेष्ठवणंवाली खी आर क्षत्रका दा१्‌ सुन! > =" 
विमुक्घमे अएुमात्र भी पाप सुमेरु के समान हाजति हउ जन्म 
म मने कधं नहीं कियाथा १३८ दे शोभनं तदनन्तर चृत सः 


४२९ पद्मपुराण भाषा। 
मय बोतनेपर में वहीं मरगया तो अविमुक्त के प्रभाव से नरक को 
नही गथा १३९ श्योकि अविमुक्त म कोई पापी मरताहे तो नरक 
नटीं जाताहै ओर कुमी वहांपर पप को करे ता वजलेपही 
जाताहै १४० तिसी वलक्ञेप पापसे हिमवानपव॑तम मराजन्म्‌ च- 
त्यन्तकर भयानक, राक्षस्तका ह्या १४१ दृसराजन्म गध्रकी योनि, 
स तीसरा वाचका, फिर मव्टीका.फिर एकवार घुग्धका, आर तिस 
पीहठे विष्के शकरका हा १४२ ह खो यह्‌ दशवां जन्म राक्षसका 
. हरहि हुमारेजन्म के हजारवषे बीते हं १४२ हेभद्रे इस दुःखरूपी 
समद्र से मिष्कृति सही आर हे सभ यहांपर तीनयोजन मेने ज- 
तुरहिव करदिया है १४० अपराधरहित बहुत प्रारिया का नाश 
किया है तिसी कमसे हमारमन सदेव जखताहे १४५ त॒म्हरे द्‌ 
शंनरूपी अग्रत से सीचाहय्मा हमारयमन शीतलता को प्रा्हसा 
ह केकि काखपाकर तीथफर देते हँ ओर साधुका समागम तो 
शीघ्रही फएलदेताहे १४६. इससे बुद्धिमान्‌ मनुष्य अच्छी संगतिकी 
प्रशंसा करते यह्‌ हदयमे प्राक्त सबदुःख तुमसे कड १४७ हेस॒भ्र 
-विरल्ला सज्जन होता हं जिसकी आत्मा खदको न बराप्तहा इस म॑ 
उचितको तुमं जानतीहां अव कुखनहीं कटुगा १४८ हे सुन्द्रनेत्र 
यु्घ | इस दुःखशूयी समद्र के पार कैसे जाङगा क्योकि सज्जनो 
की समाभति सवका उपजीवनहै ३४९ क्षीरसमद्र हंस ओर अगु 
को दयटध नही देतह दचात्रेयजीप्बोल्ञे ङि तिसक्षस्तके ये बचन 
सुन दासे मील्लामनकर १५० काश्नमाजिनी धम्मेके दाने बदि 
कर बाली क ह रक्षस म निष्टति करूगी दससमयमे निर्चय तम 
शोचमतकरो १५१ दृद्बरतिक्षा करके तम्हारी म॒क्तेकेटिथे थलकं 
रूमी क्याकि विधिपुल्वेक वषे वषमे श्रद्धायुक्त भरयागजी म सफेद 
अर इयाम जलम बहुत माघमहीनोमें स्नानकियाहे हे राक्नस् तिस 
घभक्ती भिनती मे नहीं कहसक्तीहं १५२। १५३ प्रणिडितललोग यह्‌ 
कहते हे क िपाटु शा धम्मं करनाचाहिये चौर वेदक जालनेवाले 
मुनहूुखतन दानक परशंसाकरते ह १५०कघोकि समुद्धमे घरसते 
इए भक क्याफल दोताहै हे रक्षस मेने तिक्षपण्यषछा एल्ञ अय- 


४८ 


१ ६. उत्तरखणड । ५२५ 
भूत किया है १५५ हे मित्र तिसपाप नाशनेवाठे फलको मै तुमं 
दभा तदनतर वह खा कपडंको निचोडकर जख्को कमलकूपी हाथ 
मं लेकर १५६ तिस॒ रदधराक्षसको माघका पुण्य देतीमई अव हे 
राजन्‌ विचित्र, माघके धरम्॑से उयन्न प्रमावको सुनो १५७ तिसी 
समयम रललस् तिप्तपुस्यक्रो परा्तहोकर राक्षसी देहको धोडकर दे- , 
वतेकि ्ाकार होगया ओर तेजमें सूष्यैनारायणएके शरीरके समान 
ह १५८ देवताश के विमानमें चदृकर आनन्दे उक्फुल्लनयन 
होगया अर तिससमय मे आकाश में प्रकाशितष्टु्ा दीति दशो 
दिशााको प्रकाशित करताभया, १५९ ओर सुन्दररूप धारणएकर 
दूसरे सूस्थैकी ना शोभिता तदनन्तर वह्‌ कांचनमाल्िनी की 
प्रशंसा करमेलगा १६० किं हे द्धे ईश्वरदेव जोकि कमेकि फएट्का 
देनेवालाहे वही जानताहे तिससबको तुमने उपकार कियाहै जहां 
पर हमारी निष्कृति नहीथी १६१ इससमयमं मी दयासे प्रलन्नहो- 
कर कृपाकर सवनीतिमयी शुभ शिक्षको दीजिये १६२ जोकि सव 
धरम करनेवाज्ली निचयो जिससे पाप रम नहीकरू ओर तितिक्षा 
को सुनकर तुम्हारी आज्ञासे पीठे देवस्थान को जाऊं १६३ दत्ता- 
त्रेयजी बोलले कि हे रान्‌ ये तिसके कहेहुए रिय, धम्मेमय वचन 
सुनकर अतिप्रीति से काञ्चनमालिनी धम्मं कटूनेलगी १६९ ङि 
सदैव धम्म को सेव, प्राणियों की हिसाको ड मारा को 
सेवो,कामशत्रु को स्यागो, द्रे के दोष ओर गुणो के कीत्तन को 
ज्द द्ोडो, सत्यबोललो, मगवान्‌को पजो, देवलोकको जावो १६५ 
हाड, मांस ओर रक्तयुक्त देहमे अपनी मतिकोदोडो,खी च।र पुत्र 
आदिक मे ममताको सदैव बढ, निरन्तर इत संसार को क्षणी 
मे नांशहुश्मा देखो वैराग्यमावमें रसिक अर योगम निष्ठहोवो १६६ 
मेने प्रीति से तमसे धमका'मागं कहै इस सवको चिततरभ धारो, 

शीजयुक्घ होक राक्षस कौ देह छोडकर देवताक देहं धारएकर 
ज्योतिर्मयं होकर सुखपूर्वक शीघ्र स्वग्भको जावो १६७ दस्‌ नरि 
के धमं सुनकर प्रसन्न ओर संतुष्टहु्या राकषसबोठा कि तुमानत्य 

भमुदित हयो सदेव महारा कल्याणो ६८ दे ्रण्वाली खी! 
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४२६ पद्यपुराण माषा । 
कैलास मे महादेवं जी के समीप पावती करके युक्त चन्द्रमा आर 
सर्य पर्यन्त र्यो ओरं उने तम्हारा अखणिडत प्रम हो १६९ हे 
` मादः! घस ओर तपस्यामे तम्हार सदेवनिष्ठाहो तुम्हरे शरीरमे 
जोम न होवे, शरणागते अयेहुये दुःखीकी पीडा सदाहरी १७० 
` एेसा कहकर तिस कांचनमालिनी के प्रणामकर बहुत गन्धर्व्वौ सै 
स्तति कियाह्माराक्चस स्वर्भको प्राप्त्या १७१ आर तिसी समय 
मै हसेयक्त देवताओरंडी कन्या वहां मकर तिस काचनमालिनी के 
मस्तके लो दीव्षा करनेलगीं १७२ चोर तिसको खालिगनकर 
प्रियवचन बोल्ली कि हे भद्ध तमने राक्षस का मोक्षकरिया यह्‌ बहुत 
अच्छा किया १७३ इस दृ्टके भयसे कोड इस वनमे नहीं प्रवेश 
करता था अव निभ॑य शौर सुखप्व्वैक घपगे १७४ तिनके वचन 
सुनकर काचनमालिनी तिसी दानसे प्रसन्न ओर कृतक्रत्यहुई १७५ 
अर श्रेष्ठ वहू गन्धवेकी कन्या शीप्रही तिस राक्षस का मोचनकर 
देवकन्या समेत प्रीति ओर परोपकार से पणं कीड़ा करतीहुं 
महदिवजी के स्थानफो प्रातु १७६ इसश्े्ठकन्या के कटेहुये सः 
वादको भकङ्किसि जोमनुष्य सुनतहि वहकमी राक्षसोसे नहीं बाधित 
होता शोर उसकी धमे मे बहि होजाती है १७७॥ 

इतिश्री पदयेमहाएरणेपेचपचाशत्साहस्य्‌ं संहितायायुत्तस्वण्डेमाघमासमाहास्मे 
` दिलीपवसिष्प्रदिराक्षसमोक्षोनामसप्िंरात्यपिकशततपोऽष्यायः १२७ ॥ 


एकसोश्चट्रादइसका अध्याय ॥ ` 


वसिष्ठनी बोले कि दत्तात्रेयसे मामित माघसाहास्म्यकोकहा अव 
माघस्नानके फलको कहताहूं १ है शत्च तरोक़े ताप देनेवाज्ञे राजा। 
सव यज्ञा म श्रष्ठ, सत दानक फलका देनेवाला, सब बत अर तप- 
स्याके तुर्य, माघक्‌ स्नान ह २ तिसी माघके स्यानसे विशुद्धमन 
उज्ज्वल सुखयुक्त होकर दोनोकुलके पितरोंको स्वं में स्थापितकर ` 
रषु विमानोपर चद्कर स्वंग्गेको जाते हे ३ जे मनष्य सदैव पाप 
करते, सदा दुराचारमे रत रहते, कुमाभ॑ मे गमन करते वेभी माघे 
स्नानकर हुरिजीका पूजन करते तो मारी पापसमहोसे छटजते ४ ` 


षष्ट उत्तरखशड ९२७ 
जेः सध्यसेहीन, पिता ओर माताके दुःख देनेवाजे श्रोते नहीं 
(थत, कुत घस वाजत अर दांमिक्है वेभी माघके स्नान पे 


अक 


सल्जना का गतिक त्रपि हते ५ साघमासमे पुष्यनीधमिं स्नान 
एव्र मं मनुभ्याको व्यन्त दुलेमहं तिससे मनुष्य जिसे ब्रह्मे 
जाननचाख के पदक भ्रप्षह दो इसमे हमक कुक विचारणा नी 
हं ६ माघमहीनं म तपस्या,दान चीर जपका सेवन ओर .मगवानफे 
स्थान का पजन नाशरहित हयेताह विसे यथाशक्ति मतष्य स्नान 
कर कपड़ा, अत्त रोर सोनेकोदेवे ७ माघमे 'अन्नका देनेवाला देव- 
स्थानम अद्तका पीनवाल्ला होता, सोनेका दनेहारा इन्द्रफे सभीषं 
प्राक्तहीता, दीप, अग्नि आर कपडो का देनेवाला दीधियुक्त होकर 
सदेव सस्यं के लोकमे बसता ८ यज्ञ, दान, उज्ज्वले सुन्दर तप- 
स्या, ब्रह्मचस्यं खर पजन के योगकी सेवास तसे पापी शड नहीं 
हीते हं जसे माघके एण्यकारी स्नानस शुद्ध होते हं € दुःखसम॒ह्‌ 
की संति आर यमराजकी यातनाको वे पापी भी नहीं ्राप्त हते 
हं जे माघमहीने मे माघे सर्के मण्डलके उदय होनेसे श्र तीत्थं 
का स्नानकरते है १० माघ.मं स्नानकृर जे हरिको पुजते हें वे स्व 
ग चे च्यत राजा होतेह जोकि कस्यणयुक्त, सुन्दर शूपषारे, सी- 
भाग्ययक्त, प्रिय कटनेवारे, धम्भय॒क्त, बड़े धनवां आरं स।वषे 
की उमरयक् ह्‌ है ११ दीप्तग्नि मे काष्ठपसमूह होम करनेसे 
तिशीक्षणमें जसे मस्म होजाताहै तैसेही माघके स्नानसे थोडा या 
- बहुत पापकासमह्‌ नाश हीजाताहं ३२ दह, वासा र्‌ मनसजा 
जानकर. या विना जानकर मनुष्य पापकरते है वे माघम नघ 
स्यान करने से इसप्रकार जल्लजाते ह जसे द्दय शं नातहाकर 
विष्णजी जस्द सब्र पापोको जललादेते है ३२ मनुष्य प्रमदिह्त पप 
के फलो को भोगताहुञ्जा भी जो माघके स्नानका कर त निदत्रय 
उसके पाप नाशहीजवे १७ पतव्वसमय म॑ गन्घ्वके। कन्या राजकं 
शापे दरस्यय पापके एलको भोगती हृदरं खमराजा कं वचन स 
माघमासे स्नानकरने से पापोंसे बूटगद यहे बडी अदत माहं 
१५. सूतज्नीबोले कि .यह.सुनकरं राजाभीत व्रा्त्टना क इषल- 


२८ पद्मप॒राण भाषा । 
रूपी चरणों मेँ नमस्कार कर श्रष्ठश्रद्धा स नखहोकर उनसे पडते 
भये १६ कि हे मगवन्‌ कन्याञ्चो नेशाप केसे पाया किसकी कन्यारथीं 
उनकेनाम क्यारये उमर किंतनीथी १७ आर लोषशजी के वचन 
ते शापसे उत्पन्न विपाकसे कंसे करटगईं खर कहां पर उन्होने माघ 
मासम स्नानद्छिया ओर कितने माच उन्होने नहाय यह्‌ सव अपि 
किये १ तब वसिष्ठजी बोजे कि हेराजाञ्र मे शादटरूप | धर्मसे 
युक्त श्रेष्ठुकथा को सुनो जैसे अरणीश्ग्निको गभम रखतीट आर 
धमं ओर अग्नि को उतपन्न करती है १६ सुखसंमीति नाम गंधव 
दृश्या तिसकी कन्या प्रमोदिनी, सुशीलगन्धवं के सुशलाकन्या 
हई, स्वरवेदी गन्धव के सुस्वरा कन्याहं २० चन्द्रकातगधवं के 
सुताराकन्याहई अर सुप्रमगंघवके चन्द्रिका कन्याहुड ये श्रेष्ठनाम 
+ तिन अप्सरा के हं २१ आर पचो कमारी उमरमे बराबर थीं 
श्रोर चन्द्रमा से मानो निकली हृद थीं चन्द्रिका की नाई अत्यन्त 
उनज्ज्वलथीं २२ चन्द्रमा केसे मुख, सुन्दर बालोसेयुक्र, चन्द्रमा के 
अष्टतकारस ओष्ठा म था नेत्रो मे आनन्द करनेवाली इसप्रकार थीं 
जसे कुमु्दोम कोमुदी होतीहै २३ खावण्यके पिण्डसे उत्पन्न, सदर 
रूपयुक्र, मनोहर, उद्भिन्नथे कुचरूपी कलश जसे वेशाखमें पद्चिनी 
जाती हं तेसीथीं २४ ओर मनोहर योवनक्ो नवीनपत्तो से बल्ली 
केन उन्भीलनकर सुवरं के समान मोरी, सुवएंही की दीभिय॒क्क, 
सुवएही के गहनो से भूषित २५ सुवणं के समान चतरेज्ली के माखा 
धारएकिये,सुवणेकीसी ्रवियुक्घ सुन्दरकपडेपहने,स्वरो के समहोंी 
पाकञयुक्कअनकप्रकारके मृच्छ॑नाओं सेमी युक्त २६ वशी आर घीणा 
के बजानम तालदनके विनोदं सयुक्त, खदंगके शब्दक्ने भिन्नरस्य 
` मागगलवसेभी युक्कथीं २७ आर चित्रादिक विनोद अर कलान्नों 
म निपुणथीं इसत्रकारकी वे कन्या कीडनवनमें मोहको भाषहुई हैँ 
२८ पिता र मातां से प्यारकीहई वे कृबेरके स्थानमें घमती 
गर्‌ परन्तु कतुकही से बे पाचों एकसमय म॑ वैशाख महानि मे मि. 
लक्र कल्पश्च # एूल "ददती हद कदैएक बनो मेँ जाती मई २९ 
पचता क्‌ जारघना करमेको वे शेष खियां कदाचित्‌ अच्छोद्‌ 


, षष्ठ उत्तरखणर । २९ 
सरावरका गदं आर वहांसे.शरे्ठ सुवणैके कमल शरेष्ठ कमलं समेत 
हण करतीमद ३० वेद्यं शु स्फटिक अर मृगोंसे जडेदए तं 
डागमं स्नानकर कपड़े पहन सोन होकर सुवर्ण की बालका ते 
स्थण्डिरु पिर्डकामयी पवेतीजीकी सूति बनातीम्‌ई ३१ चन्दनं 
कपुर, केसरि ओर श्रेष्ठ कमल आदिके एल मौर अनेकप्रकार कं 
उपचारो से अच्छी मक्घिमें भावित होकर वे कमारिका तालके भ- 
यामास नाचने र्गी ३२ अर वेही खगनयनी गान्धार शरेष्ठस्वरका 
, अआश्रयकर सुन्दर तारकी ध्वनियासे मूर्च्छित, मनोहर अक्षरोषाले 
' चारु प्रबन्ध आर गतिर्यासे अच्छे स्वरसे गनेलगीं ३३ तिस रस 
कीवषा आर आनन्दके देनेवाले शब्दम निभ॑र दत्यकी इत्तियोमे 
युक्त दाकर माताहीथीं फि तिसीसमयम्‌ अच्छोद तीथं श्रेषठुमेवेद- 
निधिमुनि कँ पुत्र अग्निपनामी स्तानकरनेको प्राप होगये ३४ जो 
कि अत्यन्त रूपवान्‌, श्रष्ठमुखयुक्क, कमलपत्र के समान बड़ नेत्रो 
वल्ल, युवावस्था से युक्त, विशालह्दय समेत, सुन्दर मुजायुक्त, अ- 
व्यन्त.सुन्द्र, स्यामवणं, सरे कामदेवके समाने २५ शिखा आौर 
द्ण्डसे युक्त वे ब्रह्मचारी इसत्रकार शोभित हए जसे धन॒षसे का 
मदेव शोभित होताहे खग्ाला को धारे सन्दर जनेऊ पहने सोने 
की दीिके समान मोंजी ओर करिहाव मे सूत्र मेखस घरे ३६ 
तिस्र ब्राह्मस को देखकर वे ख्ियां कोतकसे यक्त होकर तालाब के 
किनरे आकर आनन्द को पराप्त होतीमईं आर यह कहती भद क 
हमारे नयनो के अतिथि ये कोन हं ३७ एसा कहकर नाच आर 
गानको लोडदिया चछर दिनक देखनेमे तत्परहोगई जसे बहेखेया 
से षिद्ध हरिएीह तैसेही कामके बाणोते वे किया बिंद हीम २८ 
श्र पाचों यह कहती @ देखो देखो इसप्रकार कहकर तिस 
यवावस्थायक्त शरेष्ठ बह्यण में कमदेव फे ्रमकों प्राप्च हातीं भ 
३९ वारंवार कमटरूपी नयने तिनको पूजनकर पसे वे कन्या 
परस्पर विचारकरनेटगीं ° कि यदिये कामदेवं ता रति हन 
कैसे प्राक्तहोते. अरिविनीकुमार होते तो वे दोनो साह चज्लतं & 
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३ पद्यपरराण भाषा । ५. 
मे कोड उत्तमहां ७२ कोहो परन्त॒ ब्ह्माजा न हमारह्‌।ख्य इनका 
इसप्रकार रचाहै जैसे भाग्यवानो के अथम्‌ पदकं कमि नविरची 
होती है ३ करुणके जलक क्ञोलके छवसे गीला चित्तकर पा- 
तीजी ने हम कृमारियों को उत्तम वर भाक्त करदियाहै ४४ आर 
पाचोँकन्या परस्पर कहनेलगीं कि भेने ओर तुमने इनकोवर स्वी, 
कार किया तमने तथा मने वर स्वीकार कियाहे ४५ तिनके वचन 
सनकर वे मनि दोपहर की क्रियाकर हद्यमें विचारतेभये कि यह्‌ 
` वित्र उपस्थित हमा ६ ब्रह्मा विष्णु महादेव आदिक देवता.सिदध 
च्रौर प्राने मनि जोकि योग मे बडे बलवान्‌ थे वेभी लीखहीसे 
कियो करके मोहित करलियेगये हँ ७ खियोके नयनरूपी तीक्ष्ण 
बाख जोषि श्ररूपी लताओो मे हृद धनष से निकले हृए हं उनसे 
रर धन्वी कामदेव से हत किसका मनरूपी हरिण नहीं गिरताहे 
९८ तबतक नीतिकी ब्रद्धि शोभित होती ह्‌ जनसमहोक्ा भयभी त- 
भीतक रहताहै तवतकं चित्तकी ददता र तभीतक कृलकी ग~. - 
एना रहतीहे ४९ तबतक तपकी गर्भता ओर तमीतक मनुष्यों 
कायम धारण होताहै जबतक मन॒ष्य मारी मदवारे.खीके नयन 
रूप बाणोसे नहीं मोहित होते है ५० खियां लछित ओ्रौर मनोहरो 
से रागियोको मोहित आर मदयक्र करदेती हँ ओर ये हमको भी 
मोह ओर मदयुक्क करर्देगी इससे किन गोते धसका रक्षण श्रे 
है ५१ मोष, वीय्यं, मल आर म॒त्रसे बनेहुए, निधंए, अपवित्र खि 
यो के शरीर म मदचित्तवाले कामी मनष्य-चाहता परिकल्पित 
कर नहीं रमे ५२९ क्याकिं निम्भेर बुद्धिवारे पशिडितों ने खि का 
समीप हानाही दारुण कहाहे जबतक ये समीप न आवेगी 'तवतक 
म घरक चलाजनाङगा ५२ एसा कहकर ब्राह्मण उन स्ियोके स. ` 
माप पहुचन क पहलेही अन्तद।नहोगये ५४ तिन बुद्धिमान्‌ 
धिपुत्रक् यागवलपे अन्तद्धान होना यह्‌ अदत कम देखफर ५५ 
शि्यके भययुक्र नयनहोगये, हरिणीकीनाई कातर होगई, सम्धा- 
न्तन टकर दशद्राज।का शून्य देखेनेलगीं ५६. ओर परपर 
यह्‌ कर्टनलः। कि स्फुट इन्द्रजाल चा मायाको ये जानते थे ज्जि 


षष्ठं उसरखणड ४२१ 

दिखलाई देकर फिर लुत होगये ५७ तिन खियोका हदय सदैव 
विरहकां अग्निसे व्याप्तथा जसे जलती हे दावानल से स्निग्ध 
सघनवन हाताहे ५८ अव सब शोचकर कहुतीहें कि है कान्त इ- 
नद्रजाल की विं्याको छोड़कर जस्द्‌ अपनी अत्माको दिखलाश्ये 
जसम पतव्वे्रास मे मक्षिकाके सदश हमारा मनय॒क्र है ५९. बडे 
कष्टक बात ह कि ब्रह्मनि क्यो तमको हमे दिखलाय्ा ओर फिर 
लुप्त करलिया खव यह हमखोगों ने जाना कि हमरिही महा स- 
न्तापके हेत्‌ तुमको रचाथा ६० हे कान्त क्या त॒म्हारा दयारहित 
चित्तहं या हमलोगों मं तुम्हारा मन नहीं है, था धनेहो, या हमारे 
मनको चुरायेहो ६१ हमललोगो मे प्रत्यय नहीं है या हमारी परीक्षा 
कररहेहो कई नमकी करके शीलवाले, कोई मायामे निपृर ६२ 
कोड चित्तम प्रवेश करनेको विज्ञानी लघुता जानते हें कोई नि- 
कलने के उपाय को नहीं जानते ६३ आप विना अपराधके हम 
लोमे कोध करगये कोई दसरों के दुःखको विप्रलम्भ से उत्पन्न 
जानते ६ हे ददयके स्वामी तुम्डरे दशंन के विना इससमयमे 
हमलोग न जीसकेगी अभी आपके दशेनकी आशासे जीरही हं 
६५ जहां आपशीघ्र चल्लेगये ह वहीं हमको मी लेचलिय तुम्ह्‌।रे 
द्शीनके हरनेवाठे ब्रह्माजी ने अकुरच्छिद को धारण किया ह ६६ 
स्वैथा दशैन आप दीजिये ओर दयाको सेवन कीजिये क्योकि स- 
ज्जन मनष्य सर्वथापर्थतको नहीं देखते हं ६७ इसप्रकार व कन्या 
रोदनकर बहत देरतकं परखती भई फिर पिताकेडरसे घरको शीघ्र 
चली ६८ जाकि तिन मुनिके पुत्रके ब्रेमरूपी जज्जीरोसे वधी, विरहं 
से व्याकुरुथीं वे बडे क्टसे धीरज धरकर च्रपने अपन घरम भात्‌ 
होगई ६९ ओर सब जलयन्तर के समीप से आकर गिरगई तव 
मात्रो ने पा स्याह कहां इतना समय व्यतीत दुखा ७= त्ब 
कन्या बोलीं कि किन्नस्यां के साथ आनन्द्‌ से क्रीडा करतीं ओर 

गीत गाती थीं ओर दिवत्तादि सरोवरही. म स्थितरहा परन्तु नद! 

जानतीं कि क्या हुखहि ७१ हें मातः! हूमखग राहूम यकृगई 
तिसी से हमारी देह मे सन्ताप है बड़ मोह से कनं की हम नरश 


।) 
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समस्थे ह ७२ रेसा कहकर कुमारिका मणिभ॒मि म लाटगई आ- 
कार को क्िपाकर माता्ों से बात कर रही ह ७३ कोद क्रीड़ाके 
मयरको आनन्दं से न नचाती मद्रं ओर कुमारिका कुतृहलसे पि- 
जरे स सानो न पढातीमदईं ५४ ओर कुमारिका न्यौल्लेको न दु. 
लरातीमह, खर सारिकक्रो भीन बुलाती भं आर अत्यन्त सं- 
पग्धाकमारिका सारसोसे कीड़ा न करती भह ७५ वेसघर विनोद 
न सवती, मन्दिरमे नहीं रमती, बांधवोसे अच्छीतरह्‌ नहीं बोलती 
रौर वीणाके बाजेको न बजातीमई ५७६ ओर कल्पटक्षके फूल जों 
रसयक्त अणनके सदृश हं म॑दारके एलाके आमोरि, मीहेमधुको न 
पान करतीमदई ५७ अर योगिनियोकी नाई वे कन्या नाकके अथय 
म नेत्रोको रखकर अलक्ष्यहीकर ध्यान बदाती भई खर पुरु षोत्तम 
म मनल्लगाये ७८ चद्रकान्तमषि से छन्न गिरतेहृए हँ जलके कएके 
द्रवनिसमे एेसे मरोखेमे क्षसमात्र स्थितहोकर फिर क्षणमान्र जल- 
येत्रको देखतीमदे ७९ क्रएस्रात्र कमलिनीदञंसे भारी शस्या रचती 
भह ओर सखियां टण्ठेकेलेके पत्तो से पला ऋरती महै ८० इसप्र- 

कार वे श्रेष्ठख्ियां राच्निको थ॒गसमान मानतीमरईं खर ज्वरयुक्तकी 

नाई व्याकुल होर बडेकष्ठ से धीरज धरतीभरं ८३ प्रातःकाल. आा- 

काशक मणिरूपसुयको देखकर अपने जीवनको मानती मई ओर ख- 

पनीर मातारा से आज्ञटेकर पावेत्तीजी के जनक गई ८२ अर 

तसौ विधान से स्नानकर फल, धपश्रारिको से पार्व॑तीजी की पजन 

कर वृर स्थितहाकर गानेलगीं ८३ इसी अवसर मं वहीत्राह्मण 

पिताक स्थानसे अच्छोद्‌ सरोवरे स्नान करने को प्राक्तहृश्ा ८४ 

ताव कन्या राच्रेके अतम कमल्िनीकी नाई मिनन तिस्र ब्रह्मचारी 

का दखकर .उक्फुल्लनत्र हग ८५ ओर तिसीसमय मे उनकेप्रास्त 

जकर दना हाथो से पकड़ लेतीमई ८६ अर यह्‌ कहती मई कि 

हे धतं क्हतुम चक्ञेगयेये आआजनहीं जासक्तेहो निश्चय हभललोगा 

स तुम वरगयह। इसमे तुस्हारा कुड विचारणा हीह ७ देसाक- 

दनपर सुजाचोकी फैसरीमे प्रात ब्राह्मणदसकर बोला कि तमलोग 

कस्याएयुक्त, अनुकूल ओर त्रियवचन कट्‌तीहो ८२ व्रथम आश्रमे 


् ध „ _ षष्ठ उत्तरखण्ड ॥ ४३३ 
मे निष्ठ ओर गुरुजी के कुरे वेदके अभ्यास करने के शीलयुक्त 
इससमय मं हमारा यह रत नही प्रहोगा ८९ हे कन्याश्नो जित 
आश्रमम जो धम्मे है वही पणिडतो करके रक्नाकरने योग्यह इससे 
विवाहको धमं हेम नहीं मानते ह ९० तिसके वचन सुन वे कन्या 
वचन बोलीं जोकि मनोहुरध्वनि ओर उत्कणडासमेत ह वे वैशाखमें 

 कोकिलाकी समान कहनेलगीं ९१ कि धमप से अथ, अथंसे काम, 
र कामसे धम्भैफलका उदय होताहे यह शाश्चमें निईचयहै वि 
हान्‌ ज्लोग.इसीको वणेन करते हैँ ९२ सोई कामधमं की बाहूल्यता 
से तुम्हारे आगे भराप्त हुखाहे अनेकप्रकारके भोगों सेवन कीजिये 
क्योकि यही स्व्की भृमिहे ९३ तिन कुमारियों के वचन सुन ग- 
स्भीरवाणी से मुनिपुत्र बोले कि तुम छोगों के वचन सत्यहं अपने 
त्रतको समात्तकर ९४ गुरुजी की आज्ञा पाकर सब्‌ विवाहकम्म 
करेगे ओर रीतिसे नदीं करसे हे देसा कहकर वे फिर बोलीं कि 
ह सुन्दर तुम स्फुटमदौ ९४ सुन्दर ओषध, ब्र्मरसायनःनिधिकी | \ 
सिद्धि, साधुकला शष खियां है, मन््र तथा सिद्धि चौर रस येधर्म 
से प्राषहुए बुद्धिमान्‌ करके नहीं त्यागने योग्यं हे ९& यदि वस ' 
प्राप्त होजावे तो नीतिका जाननेवाला उपेक्षा को न भरासहो कयो 
उपेक्षा फछकी देनेवाली नहीं ह तिसरसे विलम्ब करना नह। अच्तर 
है ९७ अनुरागयुक्त, कुरजन्मकी निम्मैल, स्तेहसे गीलेचित्तवाली, 
अच्छी वाणी बोर्नेवाली, अपने आप बरनेवाली, कन्याः, सुन्दर 
रूपयुक्त, आर युवावस्थावारी जिन मनुष्यो को मिख वे धन्य 
रर धन्य नहीं हँ ९८ कहां हम शरेष्ठ सुन्द्रियां चर कटा च त 
पस्थी ब्रह्मचारी भस्यन्त पणिडत ब्रह्माजी ने दुघट विधान मे हू 
रचाहै यह हम मानती है € ९ तिससे दससमयमं दमका गान्ध्वे 
विवाहसे स्वीकार करो तुम्हारा कस्याण होगा न्ष तो ठमलाग न 
जीसकेगी १०० इसप्रकार के वचन सुनकर धम्मं क जाननेवाले 
ब्राह्मण बोरे कि भो खरगनयनियो मनुष्यों का धमही क 
धमे कैसे त्यागनेयोग्यहे १०१ धर्म, अर्थ, काम्‌, माक्ष.थ चारा = 1, 
केरे वेसेही सफल जानने येभ्य रलटे निष्फह 4 ध; 
४ 0 > , | 


८ 


४२३४ पद्मपुराण माषा । 
धारष करनेवाखा मै अकारे खीषछो नहीं रहण करसक्छा-क्यो के 
जो करिया कालको नहीं जानता है तो उसकी क्रिया एलको नहीं 
प्राप्त होती है १०३ जिससे इसन्धमके विचार म हमारा मन खगा 
हृश्माहै तिससे हेकन्या हम स्वयंवरको नहीं स्वीकार करते हं १०४ 
इसका तिनक्ा आशय जानकर आर परस्पर सब देखकर हाथ 
से हाथ छोड़कर प्रमोदिनी ने दोनों मुनि के पांव पकडे १०५ सु 
शीला रौर सुस्वरा इन दोननि दोनों मुजगहे सुतरा आलिद्धन 
करती भई चन्द्रिका मख चबती भदे १०६ तिसपरंभी निविकार 
प्रलयकी अग्निके सदश, करोधसे अत्यन्त मच्छित ब्रह्मचारी तिन 
को शाप देतेभये ३०७ कि पिशाचिनीकी नाई हममं लमनहो इस 
से पिशाची होजषो इसप्रकार जब उन्होने शाप दिया तो उनको 
लोडकर वे आगे स्थित होगई १०८ खीर कहूनेलगी कि हे पापी 
अपराधहीन हमखोभों मे तमने. यह स्या किया भियकवय मे अ- 
प्रिय किया तुम्हारी ध्ज्ञता शो धिक्षारहै १०९ यह्‌ हमलोगो ने 
सुनाई किं अनुरक्त मक्ता खर मित्रभे जे द्रोह करनेवाले पुरुष 
उनका दोनोरोकां का सुख नाशक प्राप्त होजाता है ११० तिससे 
तुभभी हमरे शापसे शीप्रही पिशाच होजावो ठेसा कहकर भंखसे , 
व्याकुल, वासर लेतीषटुदं कन्या चपहोरहीं १११ ओर तिसीस्तमय 
मं परस्पर कोधसे वे कन्या ओर ब्रह्मचारी ये सव पिशाच होगये 
११२ पिशाचिनी ओर पिशाच घोर रोदन करने लगे खरौर पव. 
जन्मके कमक विपाकको भोगनेलगे ११३ क्योकि पर्वजन्तके शभ 
अशुभ फल अपने कालही मे एङ्ते हँ जेसे देवताश्च को अपनी 
काया दुवार हातींहं ११४ खव उन कन्यानां के माता अौर पिता 
वापर बड़ा रोदन करनेलगे कि बालाओ्यका यह अप्रमादहै-देव 
बां दुरतिक्रम करनेवाटा है ११५ तदनन्तर वे पिशाच. भैक 
स्यि अत्यन्त दुःखित इधरउधर दाइतेहए ताल्लादके किनारे वस 
नेलगे ११६ इसप्रकार बहुत काल बीतनेपर सुनियो मे श्रेष्ठलोः 
मशजी पूसकी चतुरशी अच्छोदमे स्नान करनेको प्रा्षट्रए३७. ` 
(तन्‌. नमक दक्र भूखे व्याकुल सन पिशाच भण्डकेमूर्ड ` 


य ३. ` ४३५. 
मिलकर मुनिके मारनेकी कामना से दोढे ११८ परन्तु लोमंशाजी - 
के तीत्रतेजसे जरनेलगे ततो आगे स्थित होनेको मी न समर्हृए 
सब दूरही स्थित रह ११६ किर तिसीसमय मे षेदनिधि ब्राह्मण 
भरासहुए अ।र उन्हने लोमशजी को देखकर साष्टग प्रणाम किया 
१२० आर. रारम अञ्जली बधिकर्‌ सत्यवचन बोले पि ह ब्राह्मण 
डी भाग्ये उदयम साभुञकी संगति होती है १२१ गद्गादिक 
सव तीथ। म जा मनुभ्य सदैव स्नान करताहे ओर जो सन्जनों की 
संगति करति तिन दोनों मं सस्संगति श्रेष्ठ है १२२ गुरुं का 
संगम एथ्वी मे दष्ट अदृष्ट एल, स्वगं देनेवाला, रोग हरनेहाश किंतु 
उपद्रवयुक्त कहा है १२३ ठेसा कहकर पूर्वके अद्र इनत्तान्त को 
कहनेलगे कि ये गन्धर्वो.की कन्या ओर यह्‌ जद्यचारी हमारा पुत्र 
१२४ ये सव परस्पर शापदेकर पिशाचरूप होगये हँ ओर है मनि. 
श्रेष्ठ दीनमुख हीकर तुम्हारे आगे खंडे दै १२५ आपके दशन सें 
बालका निस्तार इससमयमे होगा सुय्येके उद्यमे जैसे अन्धकार 
दूरहोजाताहै तेसेदही इनकेपाप नाशहाजवेंगे १२६ यहपुन महाते- 
जस्वी लोमशजी छृपासे मनकोगीलाकर पुतरदुःखित्‌ मृनिजी से बोले 
१२७ कि हमारे प्रसादे बार को शीघ्रस्मरण हो जावि क्योकि मं 
धम॑को करुणा जिससे परस्परका शाप नाशहोजवे १२८ तव वेद्‌: 
निधिजी बोलते कि हे महिं लोमशजी धमंकहिये जिससे बाख्क्रूट 
जवे यहकाल विलम्बका नदीं ह क्योकि शापकी अग्नि भयानक 
ह १२९ तव लोमशजी बोजे कि हमरिसाथ विधानसे माघस्नानको 
करं माघके अन्तम शापसेन्रुटजावगे शोर प्रकारसे निष्डृतिन ह| 
१३० दे वित्र शाप पापकाफलहे मनुष्योका पाप तीथमे साघमस्नान 
करनेसे नाशहोजाताहि यहहमारी निदिचतवुद्ि है १३१ पृण्यतीथ 
मे माघका स्नान सातजन्मों के कयि ओर वक्तमान जन्मके कियेहये 
फरो भी विशेषकर. जलदेताहै १३२ निस पापे मुनीरृवर भायारन्‌- 
त नहीं देखते है वेभी पाप माघस्नानसे नाशदाजात ह ११२ मान 
का महीना मनम ज्ञानका करनेवारुदि तित्तसे मीक्नषफलका दना 
हे हिमवस्णषठतीर्थौ मे सबपाप.नाशकरनेहारा दः १३४ वेदक जानन 


४२६ पद्यपए्राण भाषा) 
वालो नि अच्छोदमे स्नानकरना इन्दररोकका देनेवाला. कहाहे बदरी 
वनते माघकास्नान सबपाप हरनवाखा.आार माक्षदर्नहाराह्‌ १२५ 
नर्मदा मे माघका स्नान पाप ओर दुःखोका नाशनेवाला, सवकाम- 
नाञ्च के फलका देनेहारा र रुद्रलोकं का देनवालाहं १३६ य. 
मनाजी का स्नान पाप नाशता आर स॒यलाक देताह्‌ सरस्वताजी 
का स्नान पाप विध्वंस करता आ्रौर ब्रह्मलोक को देता है १२३७ ह 
दिजोत्तम विशाल्लामें माघक्ा स्नान विशाल.फल देता पापरूषी.इ- 
धनको दावानल्ञ ओर गर्भहेतुक्रिया को नाश करताहे ३३८ गगा 
जीका स्नान विष्णलोक ओर मोक्षका देनेवाला है सरय, गण्डकी, 
सिन्ध, चन्द्रभागा, कौशिकी १३९६ तापी, गोदावरी, भीमा, पयोष्णी 
कृष्णवेणिका, कावेरी, तंगमद्वा अर मी जो समुद्रके जानेवारी न. 
दिथांहै १४० इनमे माघे स्नान करने से शीघ्रही पापरहित हो. 
कृर मनुष्य स्वलोक को जाता है नैमिषारण्य में. विष्एसायुज्य, ` 
पष्करमे ब्रह्माजी के समीप १९४१ कुरुक्षेत्र म माघका स्नान आख- ` 
णडल लोक देताहे देदहदम योगसिद्धि फलके देताहै १४२ मकरं 
के सूर्थामे भ्रमासम स्नान करने से मनुष्य महादेवजीका गण हो- 
जाताहे देवकी मे माघस्नान करने से मनुष्य देवतादैह्‌ हौजाता है 
१४२ भा ब्राह्मण गोमतीमें माघके स्नानसे पिर जन्म नहीं होता 
ह हेमकूट, महाकाल, ॐङ्ार, अमरेश्वर, १४४ नीलकण्ठ अर 
अवुद्‌न माघस्नान करने से रुद्रखोक म जाताहे मकरके सूर्य्या म 
सव नदिया के संगम म १४५ स्नान करने से मनष्यों फो सब का. 
मनाच्ना को पात्ति होजाती हे परयागमं माघे जे स्नान करतेहे बे 
घन्य्‌ मनुष्यह वहारा सफरेद्‌ खर इयामजल फिर जन्म नहीं हने 
देताह १४६ आकाशे स्थित देवता गति ह कि प्रयागे माघ हम 
गोका होवे कि जहां स्नानकर मनुष्य गर्भकी वेदनाको नहीं दै 
खत ह विष्णुजी कै समीपही स्थित होतेह १७७ जे सनष्य अत्यन्त 
पापयुक् होते ह वेभी माधे याग तीथं ते स्नानकर नरकको नहीं 
जात ह अर्‌ धमासा ते शुभ स्वभैमे देवतास फे समान धमतेही 
६ १४८ ताथ, नत, दन, तपस्या, यज्ञ इनके संग पवैसमयमे ब्रह्मा 


1 पे ष उत्तरखण्ड । ३७ 
जीने तराजूमे धरर प्रयागजीके माघकेस्नानको तौलाथा तिनमेसे 
माघही गरु आहा सते यही अधिकफ़ल दनेवारहि १४९ पवन, 
जल, पत्तोका भोजन, देहका सुखलन, बहुतकाल की इ कटा कहुँ 
घोर तपस्या ओर योगसे मनुष्य तिस गतिको नदी प्राप्त होते द 
जिसको कि माघके स्नानसे प्रात होते १५० जे मनुष्य मकरके 
सूर्यो सथके उदयते प्रयाग तीथं में मगा यमुने सगममे स्नान 
क्रतेहे तिनके घरके हारको हाथियों के कानों से तादित भृगोकीपंक्षि 
शोभित करतीहे १५१ जो प्रयाग स्नानसे राजसूय अर अश्वमेध 
यज्ञसे धिक फलको देते लीखाही से सब पापको लोप करदेताह 
वह्‌ कैसे न सेवन कियाजवि १५२ अवन्ती मे राजावीरसेन पहले 
हथ बह नमेद्‌के किनारे अकर राजसययज्ञ करनेलगा १५३ 
सोलह अरवमेधयज्ञ जोकि सोनेकीवाटसे शोभित, सोनेही के भूषण 
प्रौर यज्ञके समसे युक्तथीं उनसे यथाविधि वहयज्ञ करनेलगा १५४ 
ब्राह्मणों को प्ता के सदश अन्नकी राशियों को देताभया, वदन्य, 
देवताश्नौ का भक्त, गऊ ओर सोनेका देनेवाला हुं खा १५५ आर 
एकत्राह्मए भद्रकनामी हुए जोकि मूख, कुरसेहीन, कूषीकरनेवारे, 


दुराचारी, सबधर्मो से बाहर कियेहुए्‌ १५६ खेतीकं कर्मसे उद्िग्न, 
बन्धश्मोसे अस्त, इधर उधर घुमकर मृखसे पीडित होकर नि- 
कलेथे १५७ माग्यसे वहं दरन्यके लिये भयागजीको पराप््ोगयेतो . 
महामाधी से जलेकर तीन दिनतक उन्होने स्नान किया १५८ ता 
स्ननही करने से पापरदहित उत्तम ब्रह्मण ह'गचा किर भरयाग से 
वहीको चला जहसि आयाथा १५९ तो वहराजा ‰।९ यह्‌ ब्रह्मण 
एकह समय मेँ मांह में भाग्यके वशे खतक होगये तिन दोना 
की गति मेने इन्द्रे समीपमे देखी १६० रि तेज, रूप, बलः ल ' 
विमान, गहने, करपट्ष की माला, नाच ओरं गाना उनदोन का 
बराबर है १६१ यह कषेत्रका माहात्म्य दला हं करे इसको कं है 
विभ माघमहीने मे सफेद ओर रधाम्जल म स्नान करना राजसूय 
यज्ञंके समान कटाह १६२ तीनसौ धतुषक विस्तारम्‌ स र 
नीलजख का संगमे वहपर साचे स्नान करने (र जप 
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होता है राजसूय यज्ञ करनेवाखा होताहं १६३ माघमहाने क पवनं 
भौ सक्गद आरे सयामजलंक्ो स्पश करती है निदचय अधम्भं को 
नहीं स्पशं करती है महापापं की नाश करनेवाली है १६४ हे बरा- 
ह्मण! बहुत कहमेसे कया निरिचत सुनिये तीथ म माघस्नान करने 
से लको देता है पापोको नाश करता ह १६५ यहपर तुमत 'प- 
शाचमोचन नाम प्राचीन इतिहास. को कहता ह सावधानमति हो 
सनो इसको श्रप्सरा बाला सुनतीथी आर तुम्हारे पुत्रमा सुन- 
तेथे हमारे प्रसाद से पिशाचयोनि से स्णृतिलाम हकर माक्तेकामा 
होगये.हे परवसमय मे देवयुति ब्राह्मण पेष्णवं आर वेदक पारगा 
हये हँ १६६ उन्होने दयायुक्तमनहाकर पशाचा का ठुडायाह ३६७ 
तब राजादिलीप बोले छि वे ब्राह्मण कां स्थितये किसके पुत्रथे नि- 
यम वा जप क्याथा किसकरङ वैष्णव हये ओौर वे पिशाच कौनथे 
जिनको उन्होने इडायषहि १६२८ हे महामुनि वसिष्ठुजी यह्‌ सव विं 
स्ता से किये आपके प्रसाद्‌ से महापुणयकारी कौत्हल को हमं 
सुनैगे १६९ तब वसिष्ठजी बोले कि शुभसरस्वती नदी के किनारे 
पृषयकारी एक्तप्रखवणमे सुन्दर पवेतका आश्रयकर तिसका स्थान 
था १७० शाल, ताल, तमाल, बिल्व, बकृल्ल,पाटल, तितिडी, चिः 
रिबिस्व, आम, चम्पक, काचन, १७१ करंज, कोविदार, केसर 
कुंजराशनः, तिलक, कणिकार, कुंभ, खेर, तिन्दुक, १७२ वानीर 
सार्व, जबीरीनीव्‌, पील्‌, गल्लर, वेतस, शाकोट, अरशूष, करहाट 
बरगद, १४३ घोटा, करेया, दाक, अशोक जोकि शोकको नाशकरं 
देते है, जासुनि, नीष, कदम्ब क्षीरिका, करमर्दैक, १७९४ बीजपरर्नान 
नारी, खाकी पेक्ियोसे शोभित कटहल, रसय॒ङ्क नारिथंर,सदा 
फलनेवाले १७५ सप्तच्छद, त्रिपत्र, शिररष, आंवला, वेरः लकुच, . 
क, पारमद्र, क्चयादिक ३७६ केतक, सिन्दवार, तगर, कन्दम- ¦; 
[्क, कमल, इन्दवर, कह्वार, मालती, जही ञादिक १५५ चमेटी 
मोगर, जयफर्‌, पुन्नाग, किंशुक, बमेरी, तत्वसी के उश्न १७८ इन ' 
सन अनेक भ्रकारके दक्षसे चहु स्थान रमणीय था ओर बनके म- 
ध्यमे पुए्पजलयुक् सरस्वती नदी. भी बहतीथी 3७९ वहापर स ` 
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दव सारस मदस (स्नग्ध आर मनोहर शब्द्‌ करती थीं कोकिला 
शब्दाम करत. आर्‌ भवर्‌ गुज्जार कररहे थे .१८० हे राजन्‌ वह 
वन्‌ सुखा अर सारिका आदिकं से बहुत शब्दय॒क्त था बहांपर 
श्रनेकं प्रकार के जीव उत्तम वनम घमतेये १८१ ओर वहू सब 
तन्‌ गार्हदकं रक्षसं अच्छादित था जसम फल रर एल सदा 
रग रहतेथ फूलाम्‌ धृलिकं कण भरेहुएथे १८२ शौर नयं पल्लवो 
भ उत्पन्न मञ्जरिथोके भारकी लताचों से इसमांति आ्गन क्िि 
हृएथा जेसे शिया से पति आआलिगनयुक्क होता है १८३ तिस के 
शापकं इरसं पवन चारोश्मीर चलतीथी मेघ पत्थर नहीं बरसतेथे 
` सुथ्यनारायण सुखाते नकी थ १८४ वह्‌ वन उपद्रवरहित,सदैव सि. 
दासे सेवित, निव्यही परकाशका पेदकरनेवाखा इन्द्रे वनकी ना 
था १८५ तिसी वनमे धम्माला, ब्रह्मणो में उत्तम देवद्युति वसते 

तिन ब्राह्मएके भगवानके वरदानसे सुमित्र पुत्र भरक्तहुखा १८६ 
सदैव नियताद्मा तिन ब्राह्मएके नियस सुनो गरमीमे नित्यही सयं 
कोर आसिक पञ्चाग्तितापते १८७ ओर वषाभर वषाकापानी 
सहते, अत्यन्त प्रचण्ड पवनमे न कांपते, हिमवान्‌ पव्वेतकी नाद 
दुस्पहये १८८ हेमन्तच्छतु मे सारस्वत्‌ कुण्डम जलमें रहतेःतीन 
वार मिम्भैल जलका स्पशं करते ३८९ पितर, देवता आर ऋषि- 
योको श्रद्धासे नित्य तप्पेण.करते, नित्यही ब्रह्मयज्ञ मे परायण 
रहते, सत्य बोरते, जितेन्द्रिय, १९० एथ्वी म विश्नासकर सत, भ- 
गवान्‌ का ध्यानकर उनकी प्रार्थनाकरते, वनकीं वस्तुर्रोसे अग्नि- 
होत्र करते, श्रद्धासे अतिथि्योको पजते ३९१ चद्रायएके विधान 
से सदैव कारको षिताते, गरिष्टए पत्ते ओर फलोका भोजन करते 
१९२.उद्िगनरदितः, तपस्यामं निष्टायुङक्क, वेद आर वदकं चगाक . 
पारगामी, भयङ्र नाडयो से. युक्त आर हाडहा मात्र दहमं रप 
रहगयेथे १९३ इसप्रकार तिनको वनमें हजारवषं बीतगय तव ता 
उनकी तपस्याक्षे तेजसे पर्वत प्रकाशित हदागया १९ (तन महा. 
माके तेचको पाणी न सहसके ब्रह्मण तपस्या से अग्निक ना 
शोभित हए १९५ ओर प्राणी. सव उस वन भ वरराहत हर 
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हरिण, बाघ, मूसा, बिलार ये परस्पर भयरहित कीडा करते भये 
१६६ अर भी तिनका अत्यन्तदुरैम नियमसुनिये निव्यही तीनां 
काल नारायणजी को पूजन १९७ हजारों सुगन्धित पुष्पां ओर 
वेदसुक्वविधान से विष्णुजीरे ध्यानमे परायण होकर करतेथे१९ = 
राह्मण यह्‌ सब कम्मं विष्णुजी की प्रीतिके लिये करतेथे दधीचिं 
के वरदानसे श्रे वैष्णव यहृहुए १९९ एकसमय वेशाखकी एका. 
दशी मे महामुनि जी भगवान्‌ की पृजाकर उनकी सुन्दर विचित्र 
सतुति करतेभये २०० तो तिस स्तुति से अत्यन्त भसन्न देवदेव 
भगवान्‌ आपही गरुड़ पर चद्कर ब्राह्मण के आगे प्राप्त होगये 
२०१ गरुड्पर चदे, मेघोे समान रयामवणे, चारमुजायुङ्, सु- 
न्द्र नेतं समेत सब अलंकारोसे भूषित प्रत्यक्ष भगवान्‌ को देख 
कर २०२ ब्राह्मण पुलकित होगये आनन्द्‌ के आग नेत्रो मँ भर 
आये करतक्ृत्य मनहोकर तिसीसमय मे समिमं शिरसे भराक्तहोगये 
२०३ ओर तिस प्रसन्नता से ब्रह्माण्ड के उदरमेभी न अवा सके 
अपनी देहुकाभी स्मरण न रहा ब्रह्ममूतकी नाई होगये २०४ त- 
दनम्तर प्रीतिसे भगवान्‌ वैष्णवमुनि से बोले कि हे देवते ! मे 
जानताद्ं कि तुम हमारे मक्तहो ओर हमरिदी आश्रयहौ २०५ सः 
म्पूएो कम्मे तुमने दोडदिये हं हमी म तुम्हाराभाव ओर मनरहता 
है हे पापरहित ! मे इस तुमरे स्तोत्रसे पसनन वर मांगिये २०६ 
ये भगवान्‌ के वचन सुनकर बहु तपस्वी बोले किं हे देवोके देव, 
कमलनयन, अपनी मायासे देहघारण करनेवाले २०७ हेदेव्‌ आः 
प्के दशेन से सदेव आर वर दुलंम नही है ब्रह्मादिक सब देवता 
योगी सनकादिक २०८ सिद्ध कपिलादिकं आप को सान्षात्‌करने 
की इच्छा करते हं अमम फसरीवाले, मोदलोभयुक्क, शुभाशुभ, 
२०६ हेतुयक्घ, सगण निए पमे जरजाते हं मौर हमारा तो 
जन्म, कर्म जर बुष्धिका फल प्रकट हुमा २१० किं ह जगन्नाथ 
जी आपके दशनहुए्‌ इससे अधिक कया मागे हे देवेश ¦ ओर वर 
न चाहिये ्रापके चरणकम श्रपने हदय मे २११ आपे प्रात 
सन्तरात्मा आर भक्तेसे सद्‌ चिन्तनकरू, इसी  वरको मागत 
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कि आपकी भक्ति हममे अचलहो २१२ हे क्षमी नीके पनि! बही 
हवेदूसरा वर आर नहीं मांगताहूं य ब्राह्मणक वचन सुनकर प्रसत्त- 
सुख, भगवान्‌, २१२ भसन्नालमा बोले फ हे द्िजोत्तम | एेसाही होवे 
रार तुम्हार तपस्याम्‌ काविघ्र नहीहोवे ९१० इस तुम्हार किये 
हुए स्तोत्र को जो मनुष्य पगे तिनकी हममे निर्चरुभकषि होगी 
२१५ आर जो कुच धरम्मके कायं हे वे सत्र अगोसमेत होगे ज्ञान 
मे परमनिष्ठा निरचर स्थितहोगी २१६ एेसा कहकर देवदेव भ. 
गवान्‌ अन्तद्धौनहोगये तवसे लगाकर देवदयुति भगवान्मे परायण 
होगये २१७ तव दिरीप बोलते कि है महिनी आपने मरे ऊपर 
बडी कृपाकी हे दस विष्णुसंगति गगारूप कथाते इससमयमें पवित्र 
करदियाहं २१८ तिस पापरहित ब्राह्मएका कौनमा स्तोत्रहै जि 
से मगवान्‌ प्रसन्न हुए इतके सुनने मे हमको बड़ा कौतूदलहै इ- 
ससे श्राप किय २१९ हे ब्राह्मण श्राप के प्रसाद्‌ से मनोरथ कों 
प्राप्ता मानतां क्योकि महात्मानो की संगति किंसके महखके 
सिय नदीं कलिपतहे २२० प्रसन्न होकर सल्युत्तम भगवानके स्तो- 
श्रको किये जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ ब्राह्मण को दशन देते 
भये २२१ तब वशिष्ठजी बोले किं रहस्यको तुममे कहता जिस 
जपयोग्य उत्तम स्तोघ्रको गरुड ने पहरे ्रहष कियाथा .गरु इसे 
हमको प्रात हु है २२२ जोकि अध्यालमग मसर, शभ, महोदय 
करनेवाला,सब पाप हरनेहारा, अपनी आत्मामे ज्ञानक करनेवाला 
अर श्रषठहै २२३ वासुदेव, विर्व, चक्रधारी, भङ् के त्रिय, इष्ण, 
सेसारके स्वामी मौर शंद्धं धनुषधारी भगवान्‌के नमस्कारे ९९४ 
स्तोता, स्तुत्य ओर स्तुति ओर. स्व संसार विष्णुमय.ह त॒त्र किंस 
से स्त॒ति कीजावे मनुष्य की भक्किही आनन्द करनेत्राटी हे २२५ 
जिस देवके निम्रवास श्चेग आर सूत्रसमेत वेद तिनकी. घरसनता 
कर स्थि कौन स्तुति मश्व से म मुखरं २२९ सम्प त्रलोक्व 
, स्थावर जगम चक्रकीनाई घुमरहाहै इससे हे चक्रपाणि! ए खायुध 
धारण करनेवाले]. सापही गान क्रियेजते हे २२७ साक्षाच्‌ जिसको 
, वेद नही कृहते,वाणी ओर मने, जिसको नद जानता हमारा साथी 
{कृ & 


७४२ पद्मपुरा भाषा 
तिस्षकी कैसे स्तति करे वा भक्घियक्त केसे होवे २२८ ब्रह्मादिक, 
ब्रह्म विष्ण आपः हौ सव के आश्रय भा अपहो रचनवार, ब्रह्य 
निदान, शुद्ध; ब्रह्म आपी हौ २२६ हे विभो {कौन आपकी देह 
देद्टवाले को भेदनकर स्पश करती हे देहके दोषो करके नह सघती 
हे तिस्र योगी के अत्थं नमस्कार हे ॥ देवभाव से जागती. अपनी 
रासा म निद्धायुङ्क नहीहोती देसी सुखसमृह जो बुडहं सो हविष्य 
जी निस्सन्देह्‌ तम्हीं हो २३६० मंहतव्मादिक महा पभराव त्था वका 
रकि गुण है नाथ] ये सब तुम्ही हौ नानात्व का हीना मृद कर्पना 
है २६१ कश्च केशवशू्पा तीन कस्पनाओओ से पुत्र आदिकासे पुरूष 
की ना ब्रह्म आपही कटिपतहौ २३२ विदोष, विगुख,एकःचिन्मूः 
पि सपर्ण ससार है कवियों का. जो तख भरकाशित होताद्‌ तिननिः 
मल्ल विर्प॒जीको हम नमस्कार करते हदं २६३ रीषणारदहित, संसार 
क मित्रवाल्लेजसके ज्ञानस वेदकं कृहहए छम क्रते ह तेस शुद्ध 
सष्यको नमस्कार है २२४ योगी जिसके प्रबोध से ध्वस्तसे इर्तरं 
सन्मा्की उपासना करते हं स्वभूतों मे सद्रूप तिस हरि को हम 
नमस्कार करते ह २३५ जिस एकक जानकर शरेष्ठ बरह्म व्रह्यम र 
यह्‌ गन करतेहं आर आपकरके समान देखेजाते ह तिस देव माः 
धवजी को इन नमस्कार करते हं २३६.मायांसे मोहक विचित्त 
तथा भनुष्याकी अहुभमता को जो पापसंमह से नांशकरता हे तिस 
चिदास्ा के अथं नमस्कार है २३७ यात्रा वा नहीं यात्रामें जिसका 
नाम्‌ स्मरण करनेवाले मनुष्यो के शीघ्रही पापसमृह्‌ नाशो जाते 
हे तिस चिदारा को नमस्कार है २२८ मोहसूपी अग्निकी प्रंका- 
नतित ज्वाजाजा से मनुष्यं सदेव-जरते हे परन्त जो भगवान्‌ के 
चरणकमर कं छायाम्‌ प्रवेश क्ियेहुए्‌ हे वह्‌ नदीं नल्लताहे २३६ ` 
जिसके स्मरणमत्रही से मोह, दुंभंति; रोग आर दुःख नहीं रहते 
हे तेस अनतको हम नमस्कार करते हँ २५४० ब॒द्धिसे उत्पन्न भजा 
नह्य कामना करते जिसको जानकर एकचरं मनष्यःलोकको आ: 
त्माही देखते ह २४१ शब्दार्थ, संविद््थ ये बिष्णुजी कै नाम॑मे लो 
पसयण्ह्‌। ताह माधव | तिस सत्ये संसार न स्पशं हौ २९२ नाः 


५ व ४४३ 
रायणः संसार मे व्यापी, यदि वेदओआदि के सम्मत तो तिक्षी सत्य 
से निवित्‌ भगवानुकी क्कि हमकोहो २४२ जो बीज नहीं है बीजके 
विनाहे आर बीजम वीज भावित है सो .विष्णुजी हमारे संसार्रीज 
के सित वियारूप तलवारसे कटिं २४४ जो सृष्टि स्थिति सर सं- 
हारमें नटी ना तीनदेह धारता हे गुणेसे कार्यौ मै होताहै.सो 
भगवान्‌ हमारे उप्र प्रसन्न २७५ जो सव देवताओं से प्रार्थना 
किथेगये केवर धमकी रक्नाके लिये इसलोकमे दशद्पसे अवतार 
लेतेभये हे सो भगवान्‌ हमारे ऊपर भरसच्नहों २४६ ब्रह्मे केकर 
 स्तस्बपर््यन्त प्राणियों के हदथसूप मन्दिरमे ममल, एकः जो देवं 
बसतेहं सो हरि हमारे उपर प्रसन्नो २४७ एकतथा घटत.जो देषो 
के स्थर में इच्छाकरता ओर प्रविष्ट हु्रा है देवताञ्नो का रचने- 
वालाहे सो हरि हमरे ऊपर भ्रसननहों २४८ हदयका पक्षीःजकाश- 
-सम काशादि, ्ाकाशश्चन्त, जाकाशक्रिय, आकाशमे रातत, 
आकाशा ब्रह्मा, आकाश का दिमोक्का, अन्त मे अाकाशमूतिं 
अर यज्ञंका भोजन करनेवाखा है २४९ जिसकी दीक्षिभ्रसननता 

आर माया से संसार होताहै जोकि जडता, दुःख शरीर अरसंप्यरूप 
हे सो तन्मय आपही हँ २५० आपका रचाहुा संसारः आनन्द्‌ 
करता हे जापका वोडाहुशखा. अपवित्र हो जाता है अप संगयुक्त 
र संगरहित दै आप मँ विकार नही है २५१ जिस मृतयागसं 
उत्पतन चैतन्य को चार्बाकजन उपासना करते हँ ओर सौगतलीग 
त्से आपको.क्षएते नाश हौतेवाली बुद्धि कहते ह २५२ ।जन 
देवता तुमको शरीर के परिमाण.मानते हे सांख्यवाले भत तप 

, आपही पुरुप्रको भ्यान.करते है, २५३ उपनिषद्‌ जन्मना सर 
` हित, पणे, चित्सत्‌ आनन्दलक्षणः ब्रह्म चप्ही क परस्पर ।चन्तन 
करते है २५० अकाशश्रादिक'मून, देह, मन, बुष, दद्य, तया, 
अविद्या ये सब आपी हँ आपसे ओर कुत्रभी नही हं २५५ श्रा 
ही सथ प्राणियों के पालन.करनेवाजे; हमको रारण चन, हवि, 
` इन्द्र, होता; मंत्र, ओर क्रियाके. फलदं २५६ € 4९ चाप्‌) व 
< महौ, आपकी शरणमे से मापत हं मापही कम्पफृल क दवार? 


९७४. .. पद्यपुराणमाषा।. _ ,_. . , , 
दीक्षिनोंको क्रियाफल २५७ सव भराणियोको हेतु, ओर अपटी हम 
को शरण हे जमे लियो पुरुषमें ओर पुरुषो का ख्ियामे २५८ 
मन रमताहै तेसही हमारी प्रीति आपरमेरमे  निरचय है हरिजी पा, 
पी दुराचारी मनुष्यभी आपे नमस्कार कर २५९ ता यमराज के 
दतं इसप्रकार न देसे जैसेषुग््‌ सूयैको नदीं देखतेहं तनोते ओर 
पापे ओ्ओदिकों से तबतक मनुष्यंको पीडाहो २६० जवतक हे नाथ्‌ 
भक्किसे आपके चरणरूपी कमल को न स्मरणकरे २६१ जिस को 
गुण,जाति,शरीरके धम ओर सब दैद्रियों की गतिनहीं स्पशेकरती 
हे संग ओर मोहरहित सुनि स्पशे करते हें तिस हरिभगवान्‌ को 
नमस्कार करतार २६२ करणनिदान में स्थूलको विलापकर केर- 
एकारण वर्जित मे तिके कारणको विरुपकर इसभ्रकार से मुनि 
जोग तिसमें प्रवेश करजाते हैँ तिस स॒नि्योसे सेवित हरिजीके न- 
मस्कार हँ २६२ आत्मसुख के एक बतंनरूप जिसके भ्यानके संव- 
हनघणे से वशीश्रत, पेषे चास्गुणयुक्त, सुखमोक्च की लक्ष्मी को 
आआङिगनकर शयन करतें तिस मुनियों से सेवित हरिजी के नम- 
स्कार हे २६० जन्मञ्मादिक मावविङृति के विरहस्वभाव मे यहषट्‌ ` 
ऊस्मिवर्गं कंपाता है ओर कामदेवश्ादिक दोष जिसको तापयु- 
नहीं करते हे तिस निम्भर्‌ वासुदेव. हाद के हम नमस्कार करते 
हं २६५ जिनके ध्यानसंगत अविद्याको व्याग करदेते है मौर जिन 
के ध्यान॒की अग्नि मे गिराहुमा संसार नाशको प्राप्त होताहै जिन ‡ 
के ज्ञानसे प्रकाशित तलवार संशयरूप वैरीको काटडालतीहेतिन ` 
विशदित्रोध घन हरिजीके हम नमस्कार करते है २६६ जैसे चरा- 
चरं सबप्राणी भगवान्‌ के वशमें हे तिसी सत्य से भगवान्‌ हमारे ` 
रागे स्थिता २६७ जेते नारायण सब स्थावरजंगम संसार म हं - 
तिसीसुत्य से केशवजी हमकरोरूप दिखलविं २६८ जसे हमारी भ- ` 
क्ति र ओर्‌ गुरुजी मे है तिसीसत्यसे भगवान्‌. हमको रूपदिख. 
खा २६९ निसकी इसप्रकार की सत्यसोगंदों से उसकी सक्गिको 
चिन्तना कर प्रसन्न होकर भगवान्‌ अपनी आतमा फो दिखलाते 
भये २७० तदनन्तर ब्राह्मणक स्तुतिसे प्रसन्न लक्ष्मीपति मगान्‌ . 


श षष्ठ उसरखणड। _ , ४५ `` 
तिस ब्राह्मण को वर ओर मनोरथ पूणकर जतिभये २७१ तव तौ 
ब्रह्मण कतशृत्य अर वासुदेवजी में परायण होगया अर शिष्यो 
समेत स्तोत्र जपताहु्रा तिस तपोवन मे र्हनेलगा २७२ जो म- 
नुष्य इस स्तोत्रको कौतनकरता रौर जो सुनता है वह .अर्वमेध 
यज्ञके विपुलफल को प्रासुहोता है २७२ ब्राह्मण आविद्य के भ- 
बोधको सदेव प्राप्त होताहे पापम वद्धिनही घास होती है अगल 
कोभी न्हदिखताहे २७४ इसस्तो्के कीतंनसे सवमनुष्योकी वदध, 
मन आर इन्दिय स्वस्थयुक्त होती ह २७५ जो श्रद्ामें तत्पर मतु. 
न्य अथको विचारकर्‌ जपता हे वह्‌ पारपोको दूरकर वेऽ्एवपद्‌ को 
प्त हौताहै २७६ ओर सदैव पदतेदुए वा्ितकामना, पुत्र, पौत्र, 
पर्‌, बडीउमर, बल, वी्यको .परातहोता है २७७तिलके हजार पात 
रौर हजार भोदानसे जो फलहे वहीफल इस स्तुतिके कीतेनकरने 
से मिता है २७८ अर दसस्तोत्रसे मनुष्य धर्म, अथे, काम आर 
मोक्षो मै जिस जिसकी कामना करता दे वह॒ शीप्रही प्रप्त होती 
है २७९ इस स्तुतिके सुनतेहुए मनुष्यों की निस्यही वुद्धि आचार, 
विनय, धरम, ज्ञान, तपस्या आअओौर अच्छी नीतिमे होजाती दै २८९ 
एकवार स्तोत्रके पदनेसे महापातक वा उपपातकेसियुक्भी शीघ्री 
शुद्धता होजाताहे २८१ बुद्धिःलक्ष्मी, यश, कीत ज्ान चर(र धक 
बदनिवाला, दुष्ट यही का नाशनेवाला, सव अशुभोका भी नाशने 
. हारा २८२ सब व्याधियों का हरनेवाला, पथ्य, स अरिष्टोका ना- 
शनेवाल्ला रौर दुगतिका तरनेवाख स्तोत्र यह्‌ र्मणा का पद्ना 
चाहिये २८३ नक्षत्र य्रहपीडाञओौ, राजचोरभय, र अग्निचोरो 
के निपाते शीघ्रही इसको सेकीतेनकरे २८० सिहव्याप्रका भयः 
अभिचारका मय, मृत, प्रत; पिशाच, रतस २८५ पूतना जर्भक्‌ 
अर पिघ्रौसे इसस्तोत्रके पदनेतसे मनुष्योको कुकंडर नहह! ९८९६ 
वासुदेवजी की पूजाकर जो स्तोत्रकोपदं वह इसप्रकार पसि ।लत्‌ 
नदीहिषे जेसे जरते कमलकरा पत्र खनन हवि ॥ गंगाद्कि 
पुणयती्थो मे स्नानकरने से जो गतिनहीं मिरी दे.बह इष व. 
कारी स्तुतिकरे पढने से मिलती हे ८० जा. मतु एककाल, दा 


४०६ । पद्यप॒रास भाक 

काल दा तीनकाल् सदैव सवकालं मे पद ताहे वह्‌ नाशरहित सुख 
को प्राप्त होति २८९ चारो बेदाके तीनि आदत्ति पठकरने सजो 
फ़ल. मिलता है वह्‌ एकवार इस स्तीत्रक पदन मिलता हं २९०. 
श्नदासे भगवानको स्मरणकर अक्षथ्यधन को पाता याको प्यारा 
होता ओर इसलोकमे पूजको प्राकहोताहं २६१ आर मो निखही 
स्तोत्नको कतेन करता हे बहसदेव सम्पदाओ् से युक्कहोता विपत्ति 
कतो नहीं ज्राप्तहता मोच्रोसेभी हीन नही हेता है.२९२ आर इस - 
स्तोत्र के सननेवल्ञे भक्तके शीघ्रही अलक्ष्मी, कालकर्णी, दुःस्वन्न 

दविचितित नाश दोजते.हे २९३ प्रातःकाल उठकर जो मनुष्यःप- 
विन्न ओर भगवानमे पराथण होकर इसस्तोत्रको पदताहे वह्‌ इस 
लोक च्रौर परलोक म॑ नाशरहित सुखको प्राप्त होताहं २९४ देव. 
द्यतिके कियेहये, विष्एजीकी प्रीतिके करमेवाल्ते, शभ, विष्णुप्रसाद्‌ 

उत्पन्न करनेवङे आर विष्णुजी के दशन करनेवाले २९५ योग- 
सारनाम परमपदित्रस्तोत्रक्छे जो मनुष्य सक्रिसे पदताहे वहविष्णु- 
लोकको प्रा्चहता है २९६ यह स्तोत्र गुह्य आर पापका नाशकशने 


[ + कपि करप 


वाला तुमसे कहा इसके पीठे पिंशाचका मोचन कहता २९७ ॥ 


इतिश्रीपाद्यपहापुराणेप्चपचाशस्पदसपहिताया्रत्तस्वरडमाघमादास्यवसि 
दिलीपर्सवादयेगसारस्तोत्रकथननापा्टविंशप्यथिकशततमोऽध्यायः १२८॥ 


एकसो उन्तीसका अध्याय ॥ 


पाच मन्पवक्गि पाचकन्या(का एक बह्यचारजा क साथ विवह्‌ दाना॥ 


विष्ठनी बोले फि हे राजन्‌ सुनिये जिन पिशाचो को उन्होंने 
उसी वनम्‌ ङडायाथा पवसपयमं द्राविडविषयसे राजा चिच्रनामीं 
3 सामवेशम महावीर, शर, शख आर अख का पारगामी हाथी 
घोड़ा आर रथसम्‌ह्‌। स युक्त, सदेव विक्रमी २-सोनां ओर अने- 
कभरकारकं रत्ना से पणे खजनेवास ओर महाघनवान्‌ था हजर 
खिया के वाचम उनमें तत्पर होकर सदेव क्रीड़ा करताथां ३ खिरया 
के वशा! कारी, सदेव लुब्ध आर भ्रचण्डक्रोधयक्तःवह्‌ याजा थो 
सलरयाक्‌ कटहर धमयुक्त वचन नहीं करताथा ९ विष्णजीकी अ- 
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धिक निंदा करता आर वैष्णवों से सदैव तैर करताथा वह विष्ण 
कह), कहां दिखाई देता, कहां रहता ओर किससे कीतंन कियाजाता 
है ५ इसप्रकोर दैवसे मोहित राजा विष्णुजी को न सहताथा आर 
जे नारायणा को जते थे उनको क्रोधयुङ्क होकर पीड्‌ देताथा ६ 
पखरंडस्थिति म ` संस्थित होकर ब्राह्मण, पेद, वैदिककम्स, तत 
देन दनां इन सबको नहीं मानताथा ७ अनीति, ओर्‌ घोर दण्डो 
से.प्रजाशओकों पीडा करताथा निष्ठुर, दयारहित, कर, एएयके कर्यं 
से बाहर ८ आचारसेहीन, .मगवानका वैरी, अग्नि सौर क्रियासे 
हनं था वहं राजा दूसरे कालिसूप की नाई मन॒भ्यको.दण्ड.देताथा 
& तदनन्तर बहतकल्ञि.बीतने पर राजा ख्यक प्राप्त्या तो वै. 
दिक विधोनत्ते उरष्वदेहिक. कर्मके भी न प्राप्तु १० किर यम- 
राज के दृतसमह ने अत्यन्त पीडित किया राह लोहकी कीरसि ` 
युक आौर तंपीहई बालसे प्रितथी ११ घोर स॒र्थकी रिरणसे तप्त, 
व॒क्षकी क्वायासे वर्जित, तपेहए अगार ओर अग्नि की ज्वालाच्रों 
से युक्त मी मार्भथीः १२ घोर कौखा ओर उल्लू पक्षी लोहेकी चोचों 
ते मारते थे भयानक डादबोले मेडिया आर घोर कृत्ते भक्षण कर 
लेतेथे ३ आर पाप करनेवंले मनंष्याका रोना सुनताहुखा राजा 
यमराज के मेयानक लोक कोः प्रा्चहृन्ना १४.अर्ब हं राजन तस 
लोकम दुस्सह उसकी गति के सुनो किं पथ्याय स नर्क स दूसर 
नरकको पराप्ता. १५ पहरे घोर ताभिक्लनाम नरक वड दुःख्दन 
वे मे ब्रपहुश्चाःफिर अन्धतामिक्च नरक मे कि जिसमे निरन्तर 
. दुःखही रहता है.उसमें १६ गयां तिस पीडे अत्यन्त घर महार 
रव नरके म॑ किर कार्सूत्र महानरक म १७ तिप्त. पथि दुःख स 
मञ्छित राजा. दृस्तर.सञजीवन, महावीचि, तपन आर समस्नताः ' 
पनम गिर १८ फिर दुःखकी चअग्निसेःइष्टमनहौकर राजा प्रतिः 
नरक संपात, काको कडमलं, पतिदधत्तिक, € लाह ९।क्‌, € 
यंत्रमार्म, शस्मिखि नदी मे परविंष्टहुचा फर महानाम, ददद 
म्भम्‌, २० असिपत्रवनं ओर लोहचारकमं पापा राजा (० 
२१ घोरनरंक नें थातनामंय संतपको प्रतत हआ आर विष्णु 


॥ 
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वरर शब्दसे इक्षीसय॒ग २२ यमराज की यातना मोगकर न॑रक्से 
राजा निकला तो समय पाकर सरु पवतम भारा पराचहुच्‌ २२ 
सब दिशा घमताहृव्मा तिस वनसे मृखसे व्याकुल अर पहाडम भी 
भोजन अर जलको नहीं देखता भया २४ कदाचिद्ूबह शोक से 
पीडित पिशाच घसता धमता इक्षप्रस्वण वन म पठा जहां कि 
अच्छा फल्ल होनेवालाथा २५ वहापर दुःखथुक्त होकर वड़े के पेड 
की दायति चैहङ्र मेँ मरा इसप्रकार वारंवार ऊंचे स्वरसे घोर यो 
दन करनेलगा २६ ओर बोला कि भख ओर प्यास से व्याकुल 
सब प्राशियो से वेर करनेवाले मेरे दुःखसे अंत हानेवाले जन्मका 
कैसे अंतहोगा २७ पहरे पापरूपी इस समुद्रम जिसमे दुःखसूपी 
कल्लोलञकी माल उसमें उबेष्ए मु भको हाथका अवललम्बन कोन 
देगा २८ इस प्रकार दीनचित्तवाले तिस पिशाच का करुणामय 
रोदन पदतेहए देवदयुतिने सुना २९ आर उसके पास आकर तिस 
पिशाच को केसा देखा कि जिसका विकराल्लस॒ुख, भयानक पिशंग- 
वणौ नेन्न, द्बज्ल २० ऊपरको बार काले अगका मानों दसरा यम- 
राजजी का दृतही है ललतजिज्ायुक्त, लम्बे ओष्ठवाला, बड़ी जंघा- 
युक्त, नाडयो से अकुल ३१ बड़ पैर, सुखी चाच, आसि मड्हामं 
पराप्त दोग ओर पंजर सुखाहुखाथा तिससे कोतुकसे युक्त मुनिधेष 
देवदयुतिजी पृठतेभये ३२ किं भयानक आकारवाला त-कौनहै भ- 
यानक्‌ क्यो रोत्ताहे यह अवस्था तुम्हारी कैसेहुईं है यह सब किये 
ह्म तम्हारा क््याकरं २३ हमारे आश्रमम प्रविष्ठ पाती दःख सेवन 
करनेवाले नही है सब भगवानके स्थानकी नाई अनन्द करतेहैर४ 
हे कल्याण ! तुम जस्द्‌ इस दुःखक्ा कारण कहो क्योकि बहधिमान्‌ 
दव्य प्राप्त हीन म कालक्षेप नहीं करते हँ २५ वसिष्ठजी बोल्तेकि देव. 
युतिके ये वचन्‌ सुनकर पिशाच भ्रसन्नह्॒ा ओर रोना छोडकर 
नखतसे युक्त हाकर दीनवाणी से बोला ३६ छि आपका वचन ह्‌ 
मारे सव अगके व्यापी संताप को इसपभकार हरङेता भया है जसे 
गरमी मं दावानल से.उतपन्नको पहाढमे बरसता हा मेघ हरलेता 
ह २७ हे हिज ! जोकुब हमारा सुषृतथा तिसीसे आपके दन्य 
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है विना.इकंटरो पुण्यो के सज्जनो के साथ एकत्र सभागम नहीं 
हतां है ३८ दसा कहकर अपने पट्समय के ठेततान्त को. कटने 
` लगा कि भगवान वेरके.दोषसे इसदशाको भे भाप ह्यहं ३९ 
` जिनका नामं प्राण न्रोड्नेके समय अत्यन्त पारी मी स्मरण करे 
` तो विष्णुपदं को भांत होवे तिन भगवान्‌ में हे हिज ! हमारा वैर 
-हैभां है:४० जो तीनोरोक मे .प्राणियों को पालता र ध्मैको 
श्रीं होतीहे ओर प्राणि्योकां अतरात्माहे तिन भगवान्‌ मे हमा- 
` राविरं हु्राहे १ जो सब वेदो मँ कर्म के फलका देनेवाखा भान 
किया जाताहे ह्मणो करके तपंस्याओं से पूजाजाता है सो भग 
वान्‌ हमारे वेरकफे वशम भप्त हह ४२ क्रिया.बोडनेवाठे,. वन- 
:श्रिय, निस्स॑ग अकेले चर्नेवाटे संन्यासियों से वेदान्तमं नो चि- 
तना करने योग्य है वे भगवान्‌ हमरि वैरी इए ५२ ब्रह्मादिक 
शिवं देर्वता ओर योगी सनकादिक मुक्तके लिये जिन भगवानुकषो 
-पजतेहे सो विष्णुहमसे दरेषयुक्त हयेहे'४४.अआदि मध्य ओर अन्तमं 
'जों संसारके धाता,सनातनह जिनका्ादि,मध्यं ओर अन्त नहींहे ¦ 
सो भगवान्‌ हमेरेदेषपदं को परा्तहुए ४५ जो हूमने पूवेजन्ममे सु- 
'कृतंकमे कियाथा वह्‌ सब भगवानके देषकी अग्निसे जलकर भर्म 
-होगेया ४६.जो में बडेक्टसे इस पापकी सीमाको देगा तो भगवान 
को प्रोडेकर अौरदेवताका पजन न करूगं ४७ विष्णुहीजी के वेर 
से मैने नैरेकयोतना भोगकी हे नरकते निकखकरं पिशाचकी योनि 
को मास हाहं ४८ इस समयमे कमेके मंत्रो से आपके आश्रमको 
पि हहं जहां आपके दशेनरूपी सूस्यं से दुःखर्ूपी अन्धकार 
भेरा नष्ट हव्या है ४९ जहां मरण, बन्धन, लक्ष्मी, सुखं ओर खी 
भर्त होती है.सो अपनेकम गलहस्ती से धरा कीजाती है ५० इं 
समय मं ,पिशाच नाशनेवाङा उचितकर्म .कहिये क्योकि पराये 
उपकर केकायं मे मन्दगामी धन्य नही हैते ५१ तब देवति 
बले किं आरचयं की बातहै.कि यह मायां देवता, असुर आर म- , 
`नष्योकीःस्मरतिको मी 'चुरारेती ह जिससे देवताच मे भी धमका 
नाशने वाली ष.उत्पन् होता हे ५२ जो संसार का रचनेवालाः 
न र, ^ 4 । 
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पाठनेहारा ओर नाश करनेवाला महान्‌ ईश्वर है जर सव त्रा- 
` णिथोका आत्मा है विने को सरद केसे वैरकरं ५३ जिन भगवान्‌ 
के अपेणएसे सब क्रम सफल होते ट तिनकी भक्तिसे दिमुखःदीकर 
कौनं मनुष्य दुगंतिको न प्रा्तहोवे ५७ पेद, सति आर सदाचार 
हित केवल कमं चरोवर्णो को नारायणका सर्द॑व भजन करते 
हए सेवन करना चाहिये ५५ विना शाख सेवन.से आर प्रकार 
नरककी प्राप्त होते हँ इससे वेदके विर्‌ द अथे.शाख्के कहुएकमं 
करो व्याग करे ५६ अपने बुद्धिरवित शाखो से इस खोकमे मूर्खा 
को अच्छी तरह तारकर केवर संसारके. नाशके खियि कस्या फे 
.मागेको विध्नयक्त करते है ५५ विष्एजी, वेद; तपस्या र अच्छ 
ब्राह्मणों की निन्दा करते हैँ तिसी असत्‌ शाखके सेचन से नरक 
को प्राप्त होते है ५८ जसे यह राजा दविड देवो के देव, संसार के. 
देव; नारयणजी से वैरकर नरक को प्राप्त इया है ५६ तिस 
से पण्य. की कामना वाड सनुष्य, देवता ओर ब्राह्मणो से विशेष 
कर हेषको छोड पर वेदसे बाहर वाली श्रिया को भी स्यामे ६° 
एसा कहकर मुनि पिशाच के लिये हितफी बात कहुनेटगे किमी 
कल्याण ! माघमास को विचारकर ब्रयागजी को जवो .६१. जहां ` 
पर निश्चित पिशाच से निरसन्देह मक्तिहोगी क्थोकि यह्‌ सना- 
तनीश्ुति हे के वहां स्नान करनेसे स्वगेको प्राक्च होते है ६२ वहां 
प्र मनुष्य पुराने इष्टृतकमे को त्याग क्र देतह क्योदि प्रयागके 
स्नानस अधक्‌ कोड नहीं है ६३. पापियां को प्रयाग प्रायश्चित्त 
तपस्याका रूप्‌, दानरूप, क्रियात्मक, यज्ञ ओर योग से अधिक 
जानिये ६४ ए्वीमे स्वगे ओर मोक्षका हार आच्छादितः सकनद 
ॐर एयाम जवाली वेणीको खोड ए्वी मं.अर कोड नही है ६५ 
4 जजार स बघेहुएके काटनेमें एक कुर्हाडीहै विष्णुः 
सुच्य तज नार अग्नि कहां गंगा ओर यम॒नाजीका-संगम.भी 
- कहा है ६६ मनुष्योकः तुच्छ, वराकी, पापसमह्‌ ऊ. तएकी हति 
कहांहै मरीमस घन के नाशने में शरदऋतु केचन्दरमा की नाहे 
2 मनुष्य चके जल मं स्नानकर पाप नाशने के उपरान्तःश्र.. 
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कोशित्‌ होतादे सेद ओर याम्‌ जखाले तीथे माषतमय कष- 
नेको मे.तुमसे समथ नहीहूं ६८ जिसके जरे कणसे स्पशेकर केः 
ररुकत्राह्मण मृक्त होगयाह इस प्रकार ऋषिके वचनसुन पिशाच 
प्रसन्न होगा ६९ ओर बूटगये दुःखकी ना प्रणये मुनिते 
पवता मया कि हे महामुनेकेररु देशवाल्‌। बरीहमण केसे मृ होग- 
या दसत्तान्तको हमारेऽपर दयाकर किये ७०।७१ तव देवदयुति 
बोरे कि हे पिशोच पुएयकारी, शुभकथाको मे कहता सुनिये के- 
रलदेश म वसुनामी वेदके पारगामी ब्राह्मएहुए ७२ जोकि हिस्ते- 
दूरोसे द्व्यक्लीन लियेगये.धनद्ीन, भाद्यों से व्रजित.जन्ममुमिको 
छीडकर महादुःखसे दुःखितहोकर ७९ देशसे देशको बड़े समयते 
` धूमकर-कू व्याधिसे पीडित होकर महावनम पवेश करगये ७४ 

बहुतसे तीरथोमे भी जतिहए जव थकगये शरोर खसे निबेख हौ 
गये.तो विन्ध्याचले सत्यको प्राधहोगये परन्तु जलाये र ओध्व 
` देहिक करिया कुं नहीं हदं ७५ तिस कमे के विपाके वही पवेत: 
` के गङ्कर मँ मनुष्यरहित वनसे बहुत कारुतक प्रेतहोकर बसतेभ- 
ये.७६ जाड ओर गर्म से ढश को प्रात, मोजन ओर पानीसे भीः 
हीन, नग्नं, जूतारहित, हाहावाणी सै श्वास लेतेहए ७७ पवनहो- 
कर दधुर उधर धरमतेहृए केरटतरा्मण कदीपर शरण जर्‌ सुखको 
न प्रा ते भये ७८ तव तो दुःखसे पीडित होकर सरति को नः 
देखकर शोच करनेरगेकि सदैव दान दैनेवाटे अपने कमका फल ` 
भोग कैरते है.७६ ने.अग्निमे हवन नहीं करते, गोविन्द र नहीं 
पजते,.आतमविया को नहीं सेवते, स्दर ती्थो.े विमुख द, ८० 
सोना.कपडा, पान, मणि, अन्न, एर ओर जलको.जे दुःखियो.को 
नही हते र सब छृतहीनक दै ८ व्रह्मणकी दन्य पर रम्य 
छीर खी के धनं जेवर शर. कपटसे टरठेते ह वे धूते, पराये व~ 
सनेव ८२ दामिक,कपटी, चोर, आगकी जीविकावाले, बालकः 
दे; सातुर रं सियो मं निद, सत्य स वनित; ८९ आगसः. 
गानेषाठे विष देनेवारे, मठी गवाही देनेदार, नहीं मोगकरनेवाखी | 
सिं से भोग करेवा गमे यज्ञ क्रानेवाठे, २९ पितमाता, | 


| 
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पतोद, पत्र खर अपनी खी क त्याग कृरतेवारे, कदय, सुन्ध, नाः 
स्तिक, धर्म्मके दूषण करनेवाले ८५ युद्धम .स्वामा कः दोडनेवाटे. 
ओर शरणागतकै त्यागनेवारे गर ओर एथ्वाकं नाशनेवारे,रलः 
के दूषक ८६. प्रराये कंक लभानवासं पापी, देवता ओरगुरुओं 
की निन्दा करनेवारे, सब महान्षत्रा म दानक लेनेवाले ८७ परय. 
द्रोहमे रत ओर प्राणियों को ।ह॑सा करनेवरे ज होते हे वेही वार- 
+वार वुरेदान्‌ ठेते है ८८ प्रत, रक्षस, पिशाच तिय्यैक्योनि, रक्तः 
अर बरौ योमियो मै उनको इसलोक आर परखोकमे सुखका खयः 
नहीं होताहै.८€ तिससे निषिद्ध अथैको जोड़कर विहितकस्मेकरो 
क्रे यज्ञ, दान; तपस्या, तीथ, मत्र, दवता र गरुजीको सेवनकर . ` 
९८ कमकाः विपाक करोड़ों योनियो मै दुस्तर देखकर चारो वणाः 
को निरन्तर. धम्मैहीः सेवन उरनाचाहिये ९१ इस. भकार पापक 
वीजसे उरीहर रेकी मति देखकर धस्मेका उपदेशकर ।प२ ना 
ह्मण तिनसे बोला ९२ इसतरह केरर्रेत पहाडम वत्तमान जीत्‌ 
बाह्य बहुत काल माभ से राह चलनेवालेको देखताभया ९२ कैः 
वेणीके जर से यक्त दो करंडको स्यिजाता हे जर मुख से पुण्यः 
प्लोक, जनार्दन को.गाता है-९७ तिसको देखकर सहसा सें प्रेत - 
राहैककर अप्रनी आस्माफो दिखाकर बोरा कि उरो नही ९५ हेः 
कापटटिकेोत्तम ! तमसे जल.षीनेकी इच्छा करतार यदे हमन्छ ज 
न पिलावोने तो हमारे प्राण निकर जावेमे ९६ इसप्रकार भ्ततकं ` 
वचनसुन राह चलनेवाला कोतुकसे बीखा कि दुःखसे युक्त,दुबर्‌ 
म्लान आप कौन 8७ जोकि जीवही शेष, मरने की इच्छावाल्तः, . 
विकृत, मयके बठनेवाले. नवीन धयेकी त॒स्य आकारवारे, प्रचंड; ` 
चैचल नेत्रवाठे ९८. पावो से मूमिको न छरूनेवाले, मांसहान्‌ चट ` 
ओर भजावालेहौ ये तिनके वचनसुन प्रेत बचन बोखा € € 
धर्मिष्ठ ! सुनो जिसते मे इसघ्रकारका हजार नहीं दानदेतेवाकःः 
सोभी, मखिनक्रियावाला ब्राह्मण ट्र, १९०. पराये. अन्नः का सुदाः : 
भोजन करनेवाखा ओर अक्रेठेही मीटा भोज्ञन करनेवाखो दर म॑ने. 
भिक्षा ओर पुष्कल कभी नहीदिया १०१बेवदेव नदीं किया बाहर' 
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पठ उत्तरखण्ड-।' ४५३. 
वछि नहीं दी प्यासयुक्त प्राणियोकी .जले प्यास नही हरी १०२ 
कदाचित थ्वी में घुमतेहए मेने पितरों को नहीं तपैणकिया कहीं 
भी श्रा नहीं की . देवता नहीं पजे १०३ वषा ओर घामकी रक्षा 
के: ल्ियिःजूता नहीं ' दिये जखका पात नहीं दिया पान आषध भी 
नहीं दिया, १०० घरमे रहनेका स्थान नहीं दिया-किसीकी आति; 
श््र नहीं की अन्ध, छद, निधन, अनाथ ओर दीनो को पान ओर 
न्ने प्रसन्न नहीं किया है १०५ गोरवोको ग्रास नहीं दिया, रोगी 
को नहीं छडायान दान किया न पवित्र तिखोका.हवन किया ३०६ 
कया एथ्वीमे तिङ देनेवाले हमारे समान नहीं हते व्यतीपात 
मे महफर देनेवाठे सोनेको कुलमी नहीं दिया १०७ संकांति-ओर 
सूयं चन्द्रके ग्रहणमे कुतर नहीं दिया हे दविज ! ओर भी सव पर्व ह्‌- 
मारी शन्य प्राप्त हु हं १०८ कार्तिक मे मुख्य तिथियां हमारी. 
सदेव वध्या पराप्त भई हँ खष्टकाओं ओर. मघा मे पितरो-को कृ 
नहीं दिया.१५९ मन्वादिकों ओर युगादिकौ म॑.नाह्मणों से प्रीति 
नही की, कात्तिक मे तिठ के तेठ से -दीप्र नहीं दिया 9१< सूप 
सौभाग्य ओरःकाम. के देनेवाले माघके महीने. में स्नानभी नहीं 
किया गौतमी नदी भे सिंहकी हस्पतिमे।वेदके विद्धान्‌ ाह्मणको 
१११ -पव्यैजन्ममे संकल्पित द्रव्य नहीं दिया ृष्णवेणी मे कन्या 
की ठहस्पति मे स्नान नहीं किया ११२ पोष 1 मे शीतसे.षी- 
डित,स्नानःकरनेवाठे ब्राह्मणों का काष्टसमूहोसे अग्नि जलाकर 
जादा. दूर नहीं किथा-११३ वैशाख श्नादिक महीनमें ठण्डा जल 
नहीं दिया, षीपलका दक्ष नहीं खगाया आर्‌ बरगद्का नहीबदाया 
११४. चरदीघरसे प्राणियों को कमी नहीं क्रडायः, प्राणियोके भयसे' 
इरेहए.शरणागतकी रक्ता नहीकी : ११५ त्रिरात्रकरा जत नही किया, 
भगवान्‌ को श्रसन्न नहीं किया, शृच्छःसतिङृच्छःपाराकोचान्द्रायण 
९१६.तसदच्छ अर सांतपन ये.पुएयकारी नत.इन्ादिक्‌ देवती 
के;सेवन करनेवाले हैँ ११७.इनको करके भने पूवेसमयमे देह नही 
सुराई हे दविज्नोत्तम ! इसप्रकार पहले. का जन्म हमारा बन्भ्य छा . 
हे:9 ६ अरब हे हिज ! इस जन्ममं महाक्रूरः अङ्धत; पूवकं कम्म चमः 


४५४ पद्यपुशणं माषा । 
दुरसे बोधेदेनेवालीः गतिको देखो ११६ राहमे भेडिया ओर काघ 
के मारडए मांह शोर इसं पादम स्वर सु से बोडेहए 
ररे फटभीहै ३२०.जोकिःपुण्यकारी, सुगन्धित आर रसयुक्त है 
अर मर .सन्दर भोजनक योग्य, कोमट, मीठे १२१ अनेकप्रकार्‌ ` 
के म॑ध्‌ रौर बहुतायतंसे है ओर खोर श्रनि संबमोर जलद 
१२२ पवेमे ये सब पदे सुलमहे परन्तु सदेव वसे हतं.भोजन ` 
को कभीं नही देखताहं $ २३ प्वनके भोजनसे सपेकी नाई जीव- 
तहूं किर भो विघ्रं ! देवंयोनिके प्रभावसे जीवताहू १२४ मनुष्य 
बर, बुद्धि, नित्यही मेत्र.पोरुष, पराक्रम, सहाय आर मित्रोसे नहीं 
मिसनेवाछी वस्तुको भी प्राप्तहोताहै १२५ . लाभ, अखाम्‌, सुख, 
दुःख, विवाह्‌, ख्यु, जीवन, भोगः, रोग ओर वियोगमें दैवंहीकारण 
हे १२६ कुरूप, बुरे कुरवारे, मखे, गररे आंचारोसे निन्दित, शूरता 
आर विक्रमे हीन मनुष्य देवहीसे राज्योको भगिते १२.७काने; “ 
तँगडे, अकृशंर,नीतिसे हीनः वुरेगणवाले ओर नपुंसक `देवहीसे 
न्यमें स्थितहुए दखल पडते है ३२८. जिन्होनं तिङ, गवे, 
सोना, कपडा, आठ वषेकीं कन्यां का व्याह, थ्वी १२६ शय्या 
रसन, पानं, मन्दिर, घन, भक्ष्य, भोज्यं; चन्दन ओर'अगरु को 
दिया'है १२० उनको राः पवैतके.अगे "गांव वा नगरमे अगे 
अगे यलसे मोग स्थितरहते ह १३१ इसं पर्वतसें अत्यन्त घोर 
भलवान्‌ राक्षस, पिशाच आर पिशाची पर भी हं १३२'वे वनम 
घमतेहए अपने कंमसे "यन्न ओर पानो को कभी कमी. वड कष्ठे 
पामा जातुहे १३३. यह्‌ सुनर्कर तिने 'यहापरं अपिको मयं नहीं 
होये कयो वे राक्षसं पवित्र ओर भगवान्‌ के. भक्त आपके.देखने 
का भी याग्य नहाहं १३४ रल्तस,प्रत पतन विष्णं भक्तिरूपं ब- 
रुूतरवासे, नारायण मे परायण कों नं स्प "करतेः भौर. नं देखते 
९१२५ भूत, बेताङगन्धवेगशाकिनी, आरयकयं;रवतीरडरेवती 
मलमगञ्य.ह १२६ यत्तः बासग्रह, करः दुष्ट, रद्धयहः मातथरह,भ- 
थानक अरं विनायकयह 3२७ कृत्या, सपै,कष्मणिडं अर दुः. 
जन्तु शह पविन वेष्णव ब्रह्मिणे को नहीं देखते है 9३२. कयाकिः. 
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पवित्र ओर धरमि्ठकी प्राणी रक्षाकरते पीड़ा नही देते हैर प- 
वित्रकी नित्यहीयह नक्षत्र. ओर दरेत्रता रक्षाकरते है १२९.आपकी 
, जीभके अर मे.मोविन्दजी.का नाम्ओौर हदथमे वेद्‌ स्थित हैःप- 
वित्र, दानुमे शीलघ्राले. रोर सुत्र जगहे आप्को.कही भय नही 
है १४० हेब्राह्मणः। इसप्रकार मे कम काफल प्नोगताहुभा स्थित 
द्र यह मानके रोर वारंवार बिचारकर नहीं शोचतां १ ४१-परर 
-त॒त्रतक नही कांपताटूं किःजबतक;जबाछिनी केःकिनारे धुमतेहर 
मेने सारसो क्रा कहाहुखराःवचन .सुनाहै. १४२.तव ब्राह्मण बे फि 
हेप्रत ! सारसकरा काह कैसा व्रचन तुमने सुनाहै तिसके.सुनने 
की मे इच्छाकरताह्ं शीप्रही किये १४२ तत्र.्ेत बोला हेकापा- 
टिकोत्तम्‌ ! सारसक्रे वचनसुनो इसकक्षःमे, पहाडसे उत्पन्न, धरसरा 
नाम नदीहै १४४ जिसमे सदैव जल मरारहताहै.मतवाले हाथियों 
के समूहे आकुलः महौककुभ शोभसे युक्त, स्निग्ध .जामूर्ोः से 
मनोहरे १९५ इसके किनारे सघनवनफो घूमताहभामेभीशरप्त 
द्मा फलके भोजनकी कामनासे हमारे वहां रहतेहीः १४६ लक्षम- 
णानाम्‌ सीसे युक्त सारस दसरेवनेसिउड्कर बहुत पक्ियोसे सेवा 
करानेको. नदी कं किनारे प्रातु 9७-तर बहांपर पाती पीकर 
खीसमेत.रमणकर बायेःपखनके पुटमं शिरआर मंखको पवेशक्रर 
सो गया १९८ इसी अवशरमेक्नसे उतरकर खटमुखयुक्तःखाख 
आंखवाला; दण्डी; मजव्रूत नहोकी पक्तिुक्त 9 ९6 बड़ी पषठव्राखा, 
चछायमान चेष्टयुत.लोमशनाम वानरः वेगसे सीते. हुए सारसके 
पास प्रातदन्रा १५५अरर. आक्र सारस क च्रएक़ो मजवृतीःसे 
बहुत -पक्ियो ॐ देखते दए हाथों से कूरवुिसेःग्रहणकतापप्ा 
१५१ तवतो सव.पक्ती-उद़ उड़कर. ओरःजगृह.भगये सारसी 
इतीह स्थितःरहकर शब्दको .करनेलगी 9४५२ सरसभीनिद्र- 
रहित-ओरं दस्ते चलां नेत्रयुक्त होकर घीचकोःटीककर ज्‌- 
रद्‌ देखनेरगा ३४३ तो मारनेकी कामनेवालेभयोर इष्ट त्ानारका 
देखकर मधुरवाणी सिःतिंसप्रमय मे ऽसति तोली ५१४. ह त्रा 
नरःवबिनौअपराध हमकोक्यां बाघ करतौ राजी से अपराधः 


५६ | "पद्मपुराण भाषां । | | 
-युक्तं मनुष्य बधेजाते है १५५ आपके समान उत्तमजन पीडा देः 
नैके धोग्य नहीं होतेह हंमरोगं तो हिसारहित.साधु परादै ्तिसे 
-पराङ्मुख ५५६ जंलके सेधारके खनव, आकाशम `वखनेहीरे 
:धनेवीसी अपनी खि रतिके 'शीरंबलि परोदिखीसे वर्जित १५ 
हः वानेमे उत्तिम !परये केटङ्‌ ओर वचुगुरीकषे रंहित परमसे्वेक 
है १५८ इससे हे वानर संवतरह से अयरीध "रहित मको ठोडो 
"तुम्हारे पवेजन्मकी मे जनितारं परन्तु तुमहमंको नहीं जनितिरीं 
, १५९.इसर्परकार के तिप्षके वचन सुनकर चश्च वीनिर नितिरखमेय 
मे सारस को वोडकर दुर स्थित होकर जद्दः बोली ३६० किरे 

-त कह. हमरे पव्येजन्म को केसे जानता है बयोकि त्‌ ज्ञनरीन 
-पक्षी है ओर मे वनचर तियेकयोनिहू १६३ तैव सारसबोलीकि 

-हम॑को जाति.काः स्मरण चच्छी तरह से वेना हैःहंम तम्र जन्म 

को जनिते "ह कि तुम पून्वेजंन्म मे पव्वेतो के ईदवर विन्ध्याधिप 

राजा थे १६२ आर मे तुम्हरे वश में पृज्य पुरोहिते व्रर्णं धा 

तिस सेहे उत्तम वानर आपको मे अच्छीतरह से जानतीर १६३ 

्ञानंहीन अपने हसः थ्वी की पटना की संब प्रजां को पी- 

डित किया ओर घन को इका किथा १६५ ह वानर प्रजीपीडकी 

-तोपेसे ऽदीहदे अग्निकी ज्वालो से पहले तुमे जलेयेगयिीर 

'फिरअत्यन्त धोर कुम्भीपाके. नरंक में डलेगंये १६५ रं फिर 
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जरटमि गये अर नरके ोडेगये इसीतेरह से नरके रहनवीणे 
-शरीरसे तुमने तीसं वषे वित्तये १६६ भयानक -शब्दरकैर वेरं 
रोते य कुम्भीषाककी अग्नमे तीन यातनो 'संहीं १६७.रिर नरके 
से निकंखंकर शेष पापों से इससमय मे .वानरंका जन्म॑ पया जिते 
सःहमारे भारने की कच करते हो १६८.जाह्मएकीनवागिसे तुमने ` 
पवे.समयमे पकेहए केले के करु पराकमसे हस्कैरःखयेःयेः६९ 
तिस कभ्मैका घोरः विपाक फंड रंहाहे तिसकी देखो किति से 
इससमर्यम तुम वनवासी वानर हुएहो १७५ 'धुवं समेथके शभुम 
वा शभक कै करनेकाःभोग्‌ भणि मे .कीडा करत द्वाजं 
से भी नही उधित होता हे ,9७१ इसप्रकार थयावत्‌ दतुं 


र षष्ठ उत्तरखण्ड , ५५७ 
तुम्हारे जन्मको जानतां सारस देह भ्त होकर भी, ज्ञानसे युक्त 
ह १७२ तव प्रेत बोला कि हे ब्राह्मण इसप्रकार की कथा .सुनकर 
श्रानर सारससे बोला कि निई्चय तुम अच्छीतरहसे जानते प्र 

रन्तु तुम केसे पक्षी हुए १७३ तब साश्स बोखा कि तिस कम्म 
को कहता जिससे मे दु्मतिको प्रास्मा ओर पक्षी. की योनिमे 
प्राप्तया तिस सबके आप सुनने.के योग्य हे १७४ पुव्व समय 
मे आपने जग्रसमेत सौ खारिधान्य सु्यग्रहण मे चर्मद्‌ मे बहुत 
ब्राह्मणो को दान कफियाथा १७५ पुरोहिती के कारण से.हमीं को 
दियाथा, तव हैमने ब्राह्मणों को कु देकर उनको ठगलिया ओर 
सव मेनेही ठे लियाथा १७६. ब्राह्मणों की साधारण दवभ्यके यह 
से उत्पन्न पाप से मे रक्तके कीचङ्वारे कारसूत्र नरक म गिराया 
गया.१.७५ जो कि चायमान कीड़ से पूरित, दु्भधयुक्त, पीव के 
फेनासमेत था उसमे में नाभिपय्येन्त इवायागया तो तलेका मुंह 
-कर पीबरःभी खानापड़ा १७८ तिसके ङपर मारी गध-अौर कोवे 
-काटनेलगे. ओर निरन्तर हमारी देह कृमियों से पीडितं १७९ 
तिस रक्षके कीचदमे तिससमयमे बड़ वास लेनेरुगा ओर हंम 
को एक मृदतं कस्पके समान बीता १८० हे वानर मेने तीसहजार 
वषे बहुत दुःख सह जिनके कहने को मे समथ नहीं ३८१ पुरो. 
हिती का करम महाघोर ओर स्वभावही से पाप देनेवालाहे देवोसि 
उपजीवन्‌ जिसमें ब्राह्मण का उपजीवने भ ८२ राजाकाजोघोर 
भ्रतिपरह हैः तिससे ब्राह्मण दग्ध होजाते हैँ तिनका भी द्रव्य पुरो- 
"हित हरताहै तिसीसे नारकी होताहे १८३ राजा जो पाप करता 
तिके देहे पुरा धारण करति. तिसी से तच्वदशीं रोग पुरोधा 
` शब्द गाति १८४ दैवसे किसीतरह जो नरकरूपी समुद्रसे उद्धार 
हआ तो दैवयोगसे पक्षी के भावको मे प्राप्तु १८५ पृवसम 
मे बहनके घरसे कसेके बतेनको हरकर आक्षिक को मेने दियाथा 
, तिसीसे मेरी सारसकी गतिहद्र है १८६ आर्‌ यह धोरत्राह्मणी पूवे 
` समय म कौस्यकी चोरी करीम इससे धमेयक्त हमारी खी सा- 
शी इ ह ,१८७ हे वानर इस भरकर मैन सव कमकाफ भूत 
" 1 <= ५८ 
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चौर वसमानकारेका कहा है अब ' भविष्य को इससमयं मं सुनो 
4२८ हम भर तुम हैसहेगे खर हमारी यहसारसी खी हसीहोगी 
१८९ कामरूप देश वै सुखपवैकं स्थितहगे तिस पीडे कस्याणी 
योगिनीको ्रा्तहगे १९० फिर इखम मनुष्यका जन्मधात्त करे 
जिसते कल्याण ओर नष कसफास प्राणियों से साघेजातेह १६१ 
हस पकार शिवजी सव ज॑तोको अपनी मायसे मोहित कराकर 
सुख ओर दुःखोसे.भोग कराते है केवरु हमीको नहीं भोग कराते 
है १६२.यह अनेक प्रकारसे.रचाहआ संसीरमे मागं प्रटत्तहैजो 
कि धनै-जधमघय, अत्यथं मे सुख ओर दुःखफलकी आत्मा १६३ 
देवता, असरः, मरष्य अठ, कमि, कीट ` खरं जलचर सव प्रणि 
यते सदैव ःवारेवार सेषित है < ४ यह ` दुःखेक्टकमागं किसी 
करके भी अतिकान्तं नदी हैः विश, विना वेदान्तके पारगामियां 
को योगीजम ध्यान कसते १६५ सहादेवजी देश ओर कालको 
जानकर थोडी वा "बहुत पण्य अपस्य की कम्मं के फट को देते 
है १९.६. इस कार महाविमान ससस्य विधिविधान्‌ की जानने 
वारी इन्वरकी माकाको जानकर शोच, ताप आर व्यथायुक्त नहीं 
ह्ोतेहै.९७ हे वारर देवता मी उपायं वा बदि से पवैकर्स्मोके 
विपाक सो -ज्ीरतरहु करने को नहीं मथ है १६८ प्रे तम 
राजां इए धीष से नरक य गये स्वं इस सय वें फिर वानर के 
जन्म को-श्रापत हु हो ५६३ रेखा मानकर सुखपवेकं शोकरहिति 
होवो इसी. वनं मे रते दये -कखको परखो २०० हमभी.दसी भ्र 
कार महदेवजी की मयि से र्वैधकरः चारसका जन्म रेकर ध्यं , 
धारणकरं वनवनं नै काठ कारतः ह २९१ तथ बानर बोलीःकिं 
पूवे समयमे मेने तुम्हारी पंजोकी हे. इसंसयय मे भी तमको नम- 
स्कार करता जर यहु जानता द्र छि अपि मारे सब पवेदेहका 
दार कहते है इससे जाति स्भरह -२ ०२ हे सारस ! सारसो करके 
युत स्थिरहो सदेव तुम्हाश कस्याण हौ तस्र वाक्यंसे मोहरेहित 
ह्र मेभी सदा विच्ूगौ २०२तवप्रेतबोराः किं हे ब्राह्यण स ` 
र्यः तचत्त जर पवित्र सारसं चरे वानरके संवार्देको जबर्तक 
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नद कि किनारे मन सुना २०४ तवतंक हषको.मी बोधं इभा ओर 
तिसी से शोक नाश होगया स्व इस समयसे गंगाजी के जले 
परम अहुत माह्ात्य॒को २०५ . देखकर हे शरेष्ठ ब्राह्मण ! आप से 
गुगाजर्को मागता मुभे त्रेतभावतते तरनेकी कामनाह चौर तीतर 
प्याससे पीडितं २९६. हैःत्राह्मण दसी पर्वतमें भने गंगाजी क 
जटका. जश्वयं देखाहै तिसी से तिस्र जख्को पनेकी इच्ठा-करता 
हू, २०५. पारियात्र पवतम उस्यतन्न कोड ब्राह्मण गाव मे,यज्ञ कराता 
थानहीं यज्ञके करनेके योग्योको यज्ञ करानेके कारणसे विन्ध्याच- 
रमे वह्‌ ब्रह्मराक्षस हुआ;२०८.हमारे सगके रोभसे-वहं आवरं 
यही स्थितरहा खोर तिसके अच्छे पुचने उसके होड दकटकरलिये 
थ२०९. उनको उसने गंगाजी म निमेरु कनखर-तीथंम लोडदिये 
तो तिसीक्षणसे"वह घोर राक्षसप्रनेसे दटगया. २१० यह गगाजी 
के जलकी स्नानकी.-भहिमा बड़ी अट्रत साक्षात्‌ मेने देखी तिसीसे 
गंगाजी के जलको मागता २११-पव्व॑समय म जोभेने तीर्थे 
बडा दानलिया,आर उसका प्रतीकार जप्मादिक्र कुक नहीं किया 
.२१२ तिसीसे मुम प्रेतरूपको जल-प्ररःमोजन दुकमहोगये इस 
-विन्ध्याचलमे सदहस.वषै, वीतशये ह:२१३. यह सव्र .आपसे भारी 
लाज छोडकर भते कटा अव्‌ है धमौत्माओ ते शरेष्ठ. दससमय् 
शीघ्रही जटदानसे. २१९ कण्टमात्रमे अव्रलंबित-हमारे पाणाको 
ठक्करो क्योकि प्राणियों को प्रेतमात्रमे मी जीवन -दुलेभहे २१५ 
मनष्यों करके सदेव सवैथा-शरीर की, रक्षा करनायोग्य है .क्मकि 
कोद -दिके-रोगी भी देहत्यागक्री इच्या नही करते ह २३६६तब 
देवद्यति बोलेःकि इसपरकारके प्रेतकेवचन सुन.बडेःविस्मययु्छहो 

क्रं राह चलनेवाख प्रेतके ऊपर कृपाकर चिन्तना कसनेलमा २.१७ 
किःसंसारमें निश्चय पाप मोर पुण्यका;फलःश्रत्यक्ष देखाद ठता 

देवता, दानव, मनष्य, तिय्वैक्‌ योनिवाठे, कमि;.कीट २१८ द्रः 
त्यादि अनेकश्रकारकी 'योनियो मे जन्महीते है अर्‌ अनकः =र।र 
क्री :व्थाधियों से षीडामी दोत्ती है बालक चोर वदा क्रामरना,जधा 
आओर.कुषड़ा दोनाः२१९.रेइवय्यै, दरि, पाणिडत्य ओर मूषेता च 
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संसारम रचमा कैसे ओर तरहकी होती ह २२० वही धन्य हे जे 
कमेमृमिमें न्यायकी राहसे कट कियेहए धनको सुपार्ोको देतह 
श्र अपने कस्याणको करतेहै २२१ भमि, रलं, सोना, गऊधान्य, 
घर.हाधी, रथ, घोडा, वस, माव, पकाहुखा अन्न, जल २९२२कन्या, 
सुन्दर ओषध, न्न, उतुरी, जता, श्रेष्ठ आसन, शय्या, पान्‌, मास 
ताख्ठैत, ष्ठ आसन २२३. ये सब तीनोरोक के जीतनेकी इच्च 
करनेवाला को देना चाहिये क्योकि दियाहुञा स्वगमे परोप्षहोताहे 
श्धोर वही भोगकरना होताहै २२० चतुरी, चामर, सवारी, भ 
घोडे, अष्ठ हाथी, महर, शरेष्ठ शय्या, गऊ, मेस, श्रेष्ठ खी २२५ 
अन्न, गहने, मोती, पुत्र, दासी, महाकुल, उभर, ारोग्य; रेरवयै, 
कला, वियाओं मे कुशलता २२६ ये सब दानही का फर ए्वीमे 
मनुष्यो को श्रा्त होता ह तिससे यत्रसे देना चाहिये नहीं दिया 
ह््ा नहीं प्राप्त होताहे २२७ यह कथा धम्मवान्‌ राहं चर्नेवाजे ` 
ने गाद इसको सुनकर दुःखयुक्तं मनवाख प्रेत फिर बोखा २२८ 
कि हेराही मँ तुमको धम्मं जाननेवारो फे सदृश निस्सन्देह मानं 
ताहब मुम को इसत भांति जीवन देनेवाला जरु दीजिये जैसे 
मेच पपीषेको देते २२९ इसप्राएदानमे बहुत विलम्ब न कीजिये 
तदनन्तर राही न्याययुक्त वचन बोला २३० किं हे भत ! सुनो भ 
गक्षत्रमे हमारे माता पिता स्थित तिनके लिय प्रयागजीक २३३ ` 
सफृद आर ए्यामजल रायां तिसको बीचही मे आपी मांगते 
हमे घम्म कै सन्देह को नहीं जानताद्रं कि यहां पर क्या मुश्चको 
युक्तह २३.२ बल अर अबरुके विचारक लिये प्रबर्विधिको में 
वेद्‌ अर धर्मशाखसे करूंगा केवरु मानहीसे नही. करूगाः २३३ 
ऋषि ओर देवताओं ने अश्वमेध श्रादिक सब यज्ञोसे प्राणि्योके ` 
प्राणो क रक्षा करना अधिक फल कहा है २३४ इसंसे इस श्रेष्ठ 

जरसे प्रेत कौ रक्नाकर पितरो के छ्यि फिर पवित्र जटको सॐ 

गा २३५ यही हमको शुध धमेके देनेवाली प्रबरुविधि प्रकाशिते ` 
हो तीह क्योकि पणिडतोने परोपकारसे ओर सबको थोड़ाहीं कही 

है २३६ पराये उपकार करनेवाले मनुष्यो ने आनन्दे से भ्राणं भी 


हतो नः षष्ठ उत्तरखण्ड। ` ¢ 
देदिये ह तो जलसे पराये उपकार को क्यो न करं २३७ तम्य 
मे दधीचिका गायाहुजा श्छोक एध्वीमें सुनाजाता है कि सवं धमै. 
युक्त, सार, सब धम्म जाननेवाखों के सम्मत २३८ पराया उपकार 
भाण ओर धनसे करना चाहिये पराये उपकारसे उत्पन्न पुण्य सौ 
यज्ञो के समान ह २३६ एेसा कटंकर वह धम्मात्मा शरेष्ठ ब्रह्मण 
गंगा अर यमुना केजल को प्राणों की रक्षीके चये प्रतं फो देता 
भया २४७० तव तो ग्रतने उस जंखुको पिया ओर शिरमे ंमिषेक 
किया ते क्षणमात्रही मे प्रेत देह को. वोड़कर सुन्दर देहयुक्त हो- 
गया २९४१. तिससमय मं इस महान्‌ आश्चर्यं को देखकर केरल 
चोटा कि च्ारृच््यकी बातेहे कि वेणीके जके विन्दु्यो से प्रेत 
भावसे ्ूटगयो २९२ अवमे यह्‌ 'मानताूं कि जलके गुणकैर्कहने 
को ब्रह्माजी भी नहीं समथे हे गंगाजी के जरको महादेवजी धा- 
रणं किये है २४२ क्योकि यहं गंगाजल अचिन्त्य शंक्तिहे इसको 
` 'तिलमात्न भी जो पीताहे वहं दैवतावा सिद होजाताहै गभ॑मे नहीं 
्रवेशं होता है २४० क्योकि गंगाजी के सदश सिद बुद्धि-ओरे 
मुक्ति नहीं हे गंगाजी सवते अधिकः है २४५. हे धामिंक { तितेसे 
सब यज्ञ शरोर महोभक्ति से जो गगोजी को संदा सेवन करता हे 
तो तिसके हाथमे सुक्तिरहतीदै २७६ हे राह च॑र्नेवाठे{ तुम्हारी 
अधिक उमरहो धमम॑से रहितं नहो, तुमने शीघ्री ग्गजी केजख 
के कएंके दीने हमको. तरिदिया हे २५७ रेसों करहफर वह्‌ केर 
पिशाच.राही, बन्धु मे भमन अगीव्वादोः से भ्रशंसा 
-कर स्वगको जाताभया २४८ ओर वह.राही परेतको मोक्षकर फिर 
जछको छेकर तीरथैके जलके कोतुंक.कों स्मरणंकरं तिसी ८ से 
गया २४९ वंसिष्ठजी बोखे कि द्संभरकर प्रंयागजीके माहात्म्यः 
-संनकर तिन मुनिके नमस्कारं कर पिशाच सदसासे.शीघ्रही माघ 
म ्रयोगजी कौ जातेमिरथा २५०.अोर संद ओर थाम्‌ जरु 
स्नानकर है हिजोत्तमं ! पापरहितं होकर पिशाचकी देह को त्याग 
कर . ५२ १ `तिसी' समय मे.सुन्द्र देहंवीलौ द्रविडराजा होगया 
ओर दोषोसे वर्जितः होकर भक्तिसे नाराय॑णएदेव की स्तुतिकर २५२ 
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गन्धर्व्वौ से स्तुति कियाहुत्मा ओर स्वग्गको खिय।स्‌.अच्छ तरं 
जितत होकर उत्तम विमानपर चढ़कर इन्दर के पुर को जाताभया 
२५३ हे ब्राह्मणों मे शरेष्ठ ! यह शीघ्री पाप नाश करनवाखा का- 
तकसयेतत पू्यसमय का टत्तान्त तुमसे कहा २५९ जोकि सुनने 
से ज्ञान. मोक्षको तो देताहे खर इम्गेति को नाञ्च. करतां २५५ 
पष-इसी खमय मे हमरे साथ ये कन्या ओर तुम्हारा पुत्र २५६ 
प्रर तम ये सब अच्छी गतिक इच्छा करनेवाले प्रयाग को चलो 
वहप्रर देवताओं को भी इरुम माघस्नान को करेगे २५७तो शी- 
प्रही पापसे उत्पन्न पिशाचभाव छ्रटजविगा २५२ महादेवजी कोरे 
कि इस प्रकार वसिष्ठजी-के मुखकमर से कथारूपी सधुररसर को 
आनन्दसे पानकर सब आनन्दयक्त होगये ओर नरकरूपी. समुद्रसे 
तरगये २५९ ओर तिनके साथ हषेयक्त होकर शीघ्रही आकाशम 
प्रस्थान करते भये हे दिरीप ! तिस सव सफेद ओर दयाम जट 
वारे तीर्थेको सुनो २६० किं वे सव्र ठःसह.षसघद्दयहोकर तिसी 
समयमेमिख्कर खकाशमागसे शीध्रही चरुतेभये २६१ तदनन्तर 
कोमशजी दयासमेत माकाश मे रेठे कि एथ्वीभें इस तीथराजको 
तुम सबसेग श्रद्धसे देखो २६२इस प्रयागमे विनाज्ञानके सवग्राणी 
मुक्त होगये हे र यही पर सृष्टि रचनेकी कामनासे परनापतिजी 
ने महायज्ञको करके २६३ सृषटिकी सामथ्यं पाप्त होकर तिस पीडे 
सृष्टि कियाथा ओर खीकी कांमनायुक्र नारायणजी सफेद खोरदयामं 
जलम स्नानकर २६९ अशत मथनेमे रक्ष्मी खीको प्राप्रहुए ओर 
यहीं वेणी म इच्छा पुव्वेक छः महीने बसकर स्नानकर २६५ तरि. 
शतधारो महादेवजी तीनवाण से त्रिप्रासरको मारः डाखतेभये ये 
तीन कुण्ड निरन्तर अग्नियोसे प्रकाशित रहते २६६.यह.वग्नि 
केसाकरके पुष्ट ठसिको घरात दद है आर तेतीस.देवताभी यहीं प्रर 
कहकर अत्यन्त नन्दको भा्तइएहै २६७ नीट्कणटमुरडोकी 
'माखा धारण करनेवाले.निरन्तरदेवताच्मोतेसेविते महादेवजीःब्रह्य- 
चारीहोकर्‌ यहीं भकट होकर अंजखिकै खयि अतह २६ ओर 
कट्पमे संसार त्रग्निसे जव व्याकुरुटआःतवःमाकंण्डयजी -लितं 


वितः गये . षष्ठ उत्तरखण्ड । ६२ 
क्‌ मुखम्‌, ध जनादनजी हैँ २६९ ओर 
सोद भगीरथ की लादेहईं महदिवजी के सब दुःखोकी नाशकरमे 
वारी, मुक्ति ओर मुक्तिफल को देनेवाली गंगाजी सिदधिके' लिये 
सिसे .सेवितहे २७० ओर निरन्तर जो स्वभेकी रामे दे्वरयकी 
देनेवालींः संबसे उत्तम अरं स्वगेकीहेतु जो देरवीहे सोईैभागीरथी 
नेदीहै २७१ ओर यह यमृनानदीहै जिसके जलके स्नानहीमात्रसे 
संवप्राणीं विकतेनसखोकताको प्राप्त होते ह २७२९ मुनिजी इंनपु- 
एयनदि्योका संगमं सुखंको देनेवाखहै यहां पर ज्ञानभावित मनुष्य 
रनानकर. नरकम्‌ नही पचतेहे २७२ इसप्रयागमें सवप्राणी विना 
ज्ञानक मुक्तं होजाति हे हे ब्रह्मणं ! अव ओर. भाचीनदतिहास को 
सुनो २७०५ .जोकिः सुननेवारोके सबपाप ओर. सबरोग नाशकंरने 
वाखाहे पवसतमयेमे ऋचीकमुनिने गन्धर्वको.शापदिया थां तव वहे 
कौञ्ा होगयांथा २७१५ ओर शीही सफेद ओर श्यामः जरे स्नान 
' किया तो.उस्का शाप हटगये ओर इन्द्रके शापसे उवंशी अप्सरा 
स्थर्भते श्ट हग थी २७६ तब उसने स्वगेकी.कामनार्कर स्नान 
 कियांतो शीघ्री स्वगेको भरसिहोगेद सोर नाहुष ययाति पुत्रकी का- 
मनासें पुण्यंकारी, सफेद ओर दयामजलवालेः प्रयागः मं स्नान॑कर 
, कल्याण. करनेवटे पुत्रको प्राततहए ओर हेउत्तम ब्राह्मण !.पवेसमय 
मे ्द्रधनेंकी कामना सें यहीं पर स्नान्‌कर २७०७।२७८ मायासे 
इनद्रकी सब निधि्याको हररेताभयों ओरमहादेवजीके आराधने 
“.तसयरकरंयपंजी यंहीपर तपस्य करतेभये २७९ ओरभरद्याजजी इस 
तीत्थैम योगेसिदधिको भाततहय हे्ाह्मण ।पूवेसमयमे इसी तीथ मे 
योगेशं; शोतमनंवाटे २८० सनकादिक योगकी फटभूमिको ध्रा 
दष ओर दंसमाघ मे गंगा अर यमुनके संगममे जिह ने स्नान 
किया ९८१.बेसव नक्षत्ररपं होगयेें उन्दीसं सव संसार त्यास 
ह कोमनावारे क न प्रा्तहोते, म॒क्तिकी इच्छा त 
मुक्तेको प्राप्तहोते २८२ ओरं हे उत्तमव्राह्यण प्रयागं भसा 
` सिद्धिको गात | स इसंसमयमे मुक्तिकी कामंनावाला कन्या 


.ओर तुम्हारा पत्र २८३ येसं ओर तुम हमारे वचनसे सद शौर 


६५  पदमपुराएमाषा। _ 
इयामजल मँ स्नानकरे तो वेणीके जरकेवर्ते पुराने पापनाशहोकर 
२८४ घ्राप्त शापसे महाफट, सम्पण लक्ष्मीक भ्राप्तगे इसप्रकार 
अतीन्द्रियं ओर नहीं रङ्कन करनेवारे ऋषिके सस्य वचन चत १८४ 
सुन सब उत्कणएठटत्ित्त. ओर स्नानके खि उयत होगये ओर दुःख 
से प्राक्त होनेवाठे प्रयागके पाकरस्नानकर क्षणमात्रही मे पिशाच 
देहको .व्यागकर २८६. शापके दुःखसे. दूटकर अपनी अपनी. देहं 
` को भ्राक्तहोगये तव वेदनिधि पुत्र ओर तिनकन्याओं को सुन्द्ररूप- 
युक्त देखकर २८७ "प्रीति ओर प्रसंत्न अतरात्मा.से रोमरशजी की 
स्त॒ति. करनेलगे.कि तुम्हारी अनुप्रहमात्र से पापरूपी बड़ा समुद्र 
तरगये २८८ हे ऋषिसत्तम ! इससमयमे बालको को उचित.क- 
हिये तब रोमशजी बोले कि यह्‌ कुमार वेद-पद्‌ चुकता नियम स- 
माप्तकरचुका ओर जवान हआहे २८६..इससे इन अप्रेमःयुक्तोके 
हाथरूपी कमर को रहण करे तवतो खोमशजी ओर अपने पिता 
के वचन से-तिस समयं मे २९० ब्रह्मचारी, धम्मीत्मा, शुभद्रव्य ` 
ओर मन्त्रोसे ऋषियों करके मंगर कियेहए शीघ्र विवाहकी विधि 
. से २९१ ध्म॑से पाचों कन्यां का हाथ ग्रहण कृरतेभये तब सब. 
कन्या पणेमनोरथ होकर आनन्दयुक्त होगरई ओर वह कुमार भी 
-सन्तुषट होगया फिर रोमशमुनि उनको चाज्ञाजाने की देतभये' तव 
उन सबरलोगो ने नमस्कार किया २९२।२९३ :ओर लोमशमुनि 
देवताओं से सेवित, अपने स्थान मेरुपवैत को ज्ञातेभये, तदनन्तर 
हे राजन ! आनन्दयुक्त वेदनिधिःपांचो -पतोटर ओर पुत्र को च्मागे 
करं कुमरी के पुरको जतिभये २९४ हे.राजाओं मे शरेष्ठ } सध 
-कार माघमे सुनिवर खोमशज्ीके वचनत तीत्थंराज अयागरमेस्नान 
करनेःसे प्य उत्पन्नं ओर सब पाप पाचों गन्धर्वोकी कन्यां 
फे घुटगये ओर ब्रह्मचारीजी के संगःविवाह होनेसे बडी भ्रस्ता . 
`को घ्रात होगदई २९५. इसशनष्ठ; पक्त्र, तीव्थेभत, कष्टे नाशके 
हेतु इतिहास को जो नित्यही सुनता है वह.अभीषट. सच कामं से 
| १ पणहाकर दुम धमेयुक्त इवा देवलोक म शरा होता 
२९६ स्‌ बतहास को सुनकर जो गड, सोना ओर कपङसे पाठ, 


व्‌ षष्ठं उत्तरखण्ड। ४६५ 
करनेवाे को पूजता हे क्योकि पाठक ब्रहमतुस्य है २९७ ओर बा- 
चनेवाले फे पजन करने से विष्णुजीभी प्रजितहोजातेहैतिसे जो 
सफ़लजन्म की इच्छाकरे तो नित्यही वांचनेवाखेकी पूजाकरे २९८॥ 

इतिश्रीपा्चेमहापुरणेपंचपंचाशत्सदसंहितायापत्तरखरडे ' 
माघमादास्येविष्ठदिलीपसंबदेगन्धर्वकन्यापरिएयो- 
नमिकोन््रिशाधिकशततमोऽष्यायः १२९ ॥ 


नीतं 
एकसोतीसका श्रध्याय ॥ 
विष्एजी ॐी मङ्गिकी महिमाका वंन ॥ 
` , पावतीजी बोलीं कि हे षिभो } महादेवजी ! कात्तिक ओर माघ 
का माहात्म्य तो मेने सुना अव्र इससमय में मुक्तके देनेवाजते उ- 
तम कमके सुननेकी इच्छराहे 3 हे संसारके स्वायी,श्रमजी ! श्रेष्ठ 
भक्तिकोन कहातीहे तिसको किये जिसके जाननेही मात्स मनुष्य 
सुख.को प्रा्षहोते है २ तब महादेवजी बोडे कि भगवान्‌ म चित्त 
जिसका ठीने वही पुरुष है ओर वही भक्ति श्रषठःह मनुष्य दया 
शौर धम्मेमे नित्यही परायण विष्णुजी के धर्म्मो मं तत्पर ३ फर, 
मु ओर जलका भोजनकर, शङ्क चक्रको धारणकरके तीनों काठ 
विष्णुजी को पूजै तो वही सालिकी भृक्तिहै  साविकी भक्ति उ- 
तम, राजसी मध्यम ओर तामसी कनिष्ठाहे इसतरहसे तीनप्रकार 
की भक्ति कही हे ५ मुक्तिकी कामना ओर फएठकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्यो करके श्रीधरजी में भक्ति करनी चाहिये अर्हूकाररूप,दम्भ 
अर मात्स्यैकी मायासे ६ जे मनुष्य भक्ति करते है वह्‌ तामसी 
भक्ते कहातीहै पराये उत्सादनके सिये अथवा दम्भक उदेशकर9 
जो मगवान्‌ मे भक्ति कीजाती है बह तामसी कहाती हे विषयों वा 
यशा ेश्वर्थको प्रतिसन्धानकर.= पजा आादिकमें जो हमको पूजता 
है वह एथग्भाव राजस है ज्ञानमें तत्पर ब्राह्मणां करके कम क्षयक 
अतं करनीचाहिये ९ .विष्णुजी मे आत्मा.अपेण करनेवाली बु 
को सालिकी भक्ति कहते हैं इससे हे पावती! स्वेथा हरिभगवान्‌ 
सर्वदा सेवन करने योग्ये 9० तामस भावसे तामसकामाव त्रात 
अ ५६ 
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६६ पद्मपुराण भाषा । लक नियता १३ 
होते राजससे राजस ओर साविकसे साविकं मिलता ११ वद 
के पदनेम रत.श्रीमान्‌.राग ओर दरेषसे वर्जित, शद्ध ओर चक्रका 
धारम करनेवाला ब्राह्मण सवदा पवित्र कहातादै .१२ जो कमक्रा- 
ण्डे प्ररत, सदैव विष्णुजी ओर उनके भक्तौकी निन्द्‌ करताहे 
वह्‌ यहाचाण्डार कहाताहै १३ हे पावती ! वेदके पदन मं नित्यही 
रत, निरयही यज्ञके करनेवाले, अग्निहोत्र म नित्वहीरतै परन्त॒ 
विष्णुजी के धर्मस पराङ्मुख विष्णुजीके धर्म्मौकी निन्दाकरते दं 
चे वेदसे बाह्य १9 गोविन्दजी मे भक्ति करनेवाठे मनुष्यो की दे- 
वता शांतिकश्तेहें प्रसन्नहुए परितोमहं आदिक कुश करतेहं ओर 
प्रमीनद्रौ मे मुख्य. कंस्याण करतेहैः५ मूत अरर पिशाचो से युक्त 
यह्‌ शुम होते है, बह्यादिक.देवसम॒ह्‌ भरसन्न होते ह घर मे स्थिर 
लक्ष्मी स्थितहोतीहे .9& गंगा, गया, नेमिष, पुष्कर, कारौ, प्रयाग 
रोर कुर जाग ये भगवान्‌ मे.मक्ते करनेवाले मतुष्योकी देह भे 
स्थितहोतेहे १७ इसप्रकारसे.षिद्ात्‌ मनुष्य दक्मीसमेत भगव्रान्‌ 
क्रो आरापनकृर ते वह्‌ ब्राह्मण निस्सन्डेह नित्यही इतकरष्य होतार 
१८ क्षन्निय वा वेय वाः शूद्रही मनुष्य भक्तिको करके विदोषकरं 
मुक्तिको भ्रा्तहोताहे १६॥ . ` .. $ 

इतिशीपदमहपुरिषैचपचाशत्सहतसंदिताधासु्रखण्डेषिष्णुभङ्गिः ` ' 
मदिमावणंन॑नाम्रिशाधिकंश॒ततमोऽ्यायः ९३०॥ ' ^` `. ` 


पौ | (५. ५ 
ठकसोईकतीसका अध्याय ॥ _ . 
„ : शालश्च तिके एन्‌ का माहाल्य वर्षेन | ` : 

1 ' पचत्तीजी बोरी कि शालग्राम पत्य्रकी रुद मूर्तियां थ्वी मे 
दै उनकृतियो का पूजन कितने ्रकारकै 9 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, 
शूद्र ओर श्चियोको फितने कितने प्रकरी पूजनी चाहिये २.तब 
सहदेव जी बोले कि शएर्यामकी शिख पुएयकारिणी, पवित्र.करं 
धर्भकी करनेवाली जिसके .दशनही मात्रसे ब्राह्मणको माश्नेवास 
मनुष्य शुद्ध दोजाताहे ३ षहघरं सब ती्ेमिं ष्ठ, वेदम कटाहच्ना, 
र जद्पर शारुग्रमरकी सुन्दर शिल. सवेदा ःरहतीे % ब्राह्मणे . 
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| +त वो ष्ठ उत्तरणं । ` "६७ 
फो पाच, कषनिों को चार,वेश्योको तीन वा एक म॒तिं यले परजनी 
चाहिये ५. ओर.मृतिके दशेनमाव्रही से शद मुक्िको प्राप्त होता 
है है पावती | इसयिधिसे जे मनुष्यः पूजन्‌ करते हं ६ घे सव भो 
को वहां भोगकर विष्णुजी कै सनातनको.प्राप्त होते है यह महती 
मृति सवेदा पाप हरनेमाली है ७ जिसके पूजनसे कैरास आदिकक 
पुजनका फल होता वहां पर मंगाःयभुना.गोदावंरी ओरं सरस्वती 
नदी निस्सन्देह स्थितंहं जहां शाख्यामजी की मतिं स्थित रहती 
हं हे शरषठं मुखवासी पार्वती ! वारवार बहुत कहने से याहे ८\ ९ 
मुक्तिकी इच्छा करनेवासे मनुष्यों करके अच्छी तरहसे पूजनकरन। 
चाहिये हे पार्वती ! जे जनाद॑नजीको भक्तिमारवसे पूजन करते हँ ३० 
उनके दशेनहीमाघ्र से ब्राह्मषका मारनेवाखा मनुष्य शुध होजाता 
हे खर जे शूद्र दासभावसे पूजन सदा.करते हे ११ उनकी पुण्य 
को ब्रह्मादिक देवताभी नहीं जानते है ओर जे ब्रह्मण भक्तिभावे 
निदचय भगवान्‌ को पजते है १२ बे तिन जन्मोमे इकीस कुलोको 
तारदेते है ओर शंख चक्रसे चिह्धितं जो ब्राह्मण पूजन'करताहै र 
उससे विष्णुजी के पूजन से सब संसार पजित हेजाता हं चार ` 
पितर कहते है कि हमारे कुमे वैष्णव ऽव्य हए १९ ये हमार 
कुल को प्रखयपय्यैन्त तारदंगे ओर मसत उद्धारकर विष्णुजी क 
स्थानको प्राप्त करेगे १५ वही दिवस,माताः बान्धव, तसात) 
ओर मित्र धन्य हैं १६ मगवान्‌ की भक्ति परायण सव अयन्त 
धन्य जानने चाहिये उनके दशन मात्र से मनुष्य. बडे पापा स 
बरुटजाता है १७ सव उपपातकं ओर बड़ पाप यं चग 
दशेनसे नाश होजतेहै १८ जे थ्वी मे वैष्णव मनुष्य वे ग्नि 

की नाई कारित होते हे अर सब पापांसे इसप्रकार वटजति दँ 
जसे मेघोसे चन्द्रमा दूटजातहि १९ मीरे, सुखे, पत्छेमेटवाणी 
मन ओर कम्मेसि क्ििहए संब पाप वेष्णवांके दशेव से नाशः 
जति हें २० जीवके.मारने आदिक पाप ज्ञान्‌ वां अज्ञान, कथः 
इयाः सव वैष्णवं के दशन से नाश होजाता है २१.वाधुजक द. 
-शन-सै. पाप रहित मतुष्यं ते स्वर्गकरो जति हं पापी. शु हाजा? 


पद्मपुराण भाषा । 
है यह मेने तुमसे सत्यही कहाहे २२ भगवान्‌ का भक्त निस्सन्दृहू 
सस्वार के कीचडके ठेपके धोने मं निपुण आर पवित्रो का पवित्र हे 
२३ शौर जे विष्णुजी के भक्त प्रतिदिन भगवान्‌ को पूजते हं वे 
-विष्णमय जानने चाहिये वहांपर निस्सन्देह विष्णुजी रहते हे २५ 
नवीन नीसमेघो के समान इयामवणै, कमलके तुस्य बड़ नेत्र से 
युक्त, शंख, चक्र, गदा ओर पद्मके धारण करनेवाले, पीताम्बर से 
आच्छादितं २५ कोस्तुभमणि से प्रकाशित, बनमाला के धारण 
करनेवारे, हरि, कपोल ओर मुखकी शोभा से प्रकाशित कुण्ड 
की ज्योतिवाठे २६ मुकृट, कङ्ण, बहटा ओर नूपुरो से प्रकाशित 
प्रसन्नमखकमलवारे, चार भजासे यक ओर रक्ष्मीसहित २७ 
इसप्रकार जे ब्राह्मण विष्णुजी को ध्यान करते हे वे निस्सन्देह्‌ वि 
ष्णरूप ओर वैष्णव २८ उनके दशेनमात्र वा भक्तिसे भोजन वा 
पजन करने से निर्चय वेकुणठ मिरुताहै २९ ॥ 
इतिश्रीपाद्येमहापुरणेपचपंचाशत्सहसरसंहितायाणत्तरखण्डेशालमराम ` 
शिलापएननमादास्यनामेकतरिशाधिकशततमोऽष्यायः १३१॥ 
| ध | | 
एकसाषत्तीसका अनध्याय ॥ 

 विष्णुजीका स्मरण पणन ॥ | 

पावेतीजी बोरीं कि अनन्त वासुदेवजी का किसप्रकारका स्म- 

रण कहाहे जिसके सुननेसे मनुष्यों को फिर मोह नहीं हेव 9 तब 
महादेवजी बोरे किं हे पाव्वेती ! दृष्टत्से नित्यही विष्णुजी को 
स्मरण करतेहँ जैसे प्याससे व्याकृल जंलको स्मरण करताहैः ते- 
सेही विष्णुजीको मे स्मरण करताहूं २ जाडेसे व्याकुरु संसार जसे 
ग्निको स्मरण करते तेरेही देवादिक विष्णजी को स्मरण क. 
रतेहे २ जेसे पतिता खी नित्यही पतिको स्मरण करतीहै तेसेही 
लोकेश, संसार के ईश्वरो के ईश्वर विष्एजीको स्मरण करते है 9 
भयसे व्याकुल जेसे शर्णको, दव्यका लोभी. धनकोःपुत्रकी कामना 
वलि पुत्रो तसेही विष्णुजीकी में स्मरण करतां ५ दुरम स्थितजेसे ` 
घरको, पपीहा बेशाखको, ब्रह्मका जाननेवाला ब्रह्मवरियाको.तेपेही , 


ग को पष उत्तरखेएड ॥ । ७६९ 

भ हंस मानससरोवर की, ऋषि 
रजी. ५ आर भक्त जसे भक्तिकी इच्छा करते है तेसेही 
यी समर करत 9 आवो ह बहत भिव ह 
जिसमे आत्मा स्थित होतहे ओर जे जीव उमरकी वाञ््ाकरते है 
तेसेही विष्णुजीको मे स्मरण करताद्रं = भ॑वरे जैसे फूरको.चकही 
चकह सू्यंको ओर जेसे खातमाकी प्यारी भक्ति तैसेही विष्णुजी 
को मं स्मरण करतार € अन्धकारसे व्याकु मनुष्य जसे दीपकी 
वा करते है तेसेही पुरुष संसारमे भगवान्‌ क स्मरणकी वाञ्छा 
करतेह १० जेसे परिश्रमसे व्याकुर विश्नामकी, व्यसनी निद्राकी, 
अर 1 विदयाकौ जेसे इच्छा. करते. हे तैसेही विष्णुजी 
को में स्मरण करतां ११ हाथी प्वैत की भृमिको ओर सिंह 
वन के हाथी आदिकं की इच्छाकरतेहे तैसेही पापसे रे हओं को 
विष्णुजी का स्मरण करना चाहिये १२ जेसे सृथैनारायएके संयोग 
से सुय्यैकान्तमणि मे अग्नि उत्पन्न होजाती हे तेसेही साधुं के 
संयोगते भगवानमे भक्ति उत्पन्न होतीहे १२ जैसे ठण्ठी किरणं 
वाले चन्द्रमाफे योगसे चन्द्रकान्तमणि ` जरुको सेवन करतीहे तै 
सेही वेष्णवोके संयोगसे शाश्वती मुक्तिहोतीहे १५ जेसे कोकावेरि 
चन्द्रमाको देखकर फठको फुखातीहे तेसेही भगवानमे कीरे मक्त 
सदैव मनुष्योको मुक्ते देतीदै १५ जेसे नरासे उरीहदं मरी स्म- 
रण करती. ओर तिसी स्मरण के योगसे नखा सारूप्यताको प्राप्त 
होती हे १६ ओर जैसे गोपियों ने जारकी वृधिसे विष्णुजी का स्म- 
रण किया. ओर वे सायुन्यता को प्राहु तेसेदी विष्णुजी को मं 
स्मरण.करताहरं १७ कोई दुष्टमावसे, को कपटमावसेको्े लोभ 
के मावे, कोद विना वाञ्छाहीके १८. भक्ति से,ना स्नेहकेमाव वा 
वैरभाव वा कोड स्वामी के भाव वा वुदधिरे बुद्धिपुव्वक. १€ जस 
किसी भावसे मगवानकी चितना करते है वे इस खोकम्‌ सुख भाग 
कर.विष्ुजी के सनातन को परासहोतेह २० आरचय्य को बातहे 
किःविष्णुजी का माहात्म्य ब्रहरुत ओर रोमोको प्रसन्नता देनवाख 
हि इच्छापुवैक.स्मरण तीनप्रकार की पुक्ति, देनेवाला २१. एेश्वय 


95 ` , पद्मप्रण मषा । 
यक्त घन ओर सुन्दर वियासे वेसानही भगवान्‌ दिखाई देते जंसा 
एक भक्तिही के-योगतै क्षणमात्र मे समीपहीः दिखा देते २२ दूर 
म स्थित भी समीपम नेत्रोके अजनकी नाई स्थितहं तसेही भक्तों 
करके .टङ्य भक्तिके योगसे सनातन मगरवान्‌ स्थितह.२२. देवमायां 
से मोहित मनुष्य यहतचहै यहतचवहे 'परन्तुःजबर मक्त त्व.म्राप 
होता है त्र विष्णमय संसार हौजाताहै २० है सुन्दरि पाव्वेती 
जी ! इन्द्रादिक देवताजं ने सख कफे स्थि. अगत ग्राप्तकियाः तिस 
पर भी वे सव्रविष्णुजी की भक्तेके विना दुःखितही रहे २५ -अम्‌- 
तरूपी भक्तिहीको पाकर फिर दुःख नहीहोताह वेकणठपदंको प्राप्त 
होकर विष्णजीके समीपे आनन्द करंताहे' २६ जेसे जलको गो- 
इकर हंस नित्यही जल पीताहे इसीप्रकार धर्म्मोको.छोडकर वि 
ष्णुजीकी भक्तिको करे २० ओर देवताकी भक्ति दोडकर विष्एुजी . 
फी ' मङ्किक्ना आश्रय कर जेसे.कपडेसे.जरको बांधकर किया काये 
कैसे होगा र तेसेही विना भक्तेके देहुकी प्राप्त होकर खथा रम 
कियाजाता है. जोर जे मनष्य विष्णजी' की भक्तिके विना घम्मोको ` 
उपदेश करते हैँ ते निस्सन्देह सदेव घोरनरक मे गिरते है २९ 
जपे मखे भुजा से समुद्र तरनेकी वाञ्छाकरताहे तेसेही षिष्ण- 
भक्ति के विना मनुष्य ससाररूषी समद्र तरने की वाञ्छा करता ` 
है ३० जो कम्म से गिरभी जावि तबभी विष्णजीकी भक्ति.रक्षा-क- ' 
रती ह जेपे.दरिदरी, वाञ्जायुक्त, समेरु प्व्व॑तमे वाञ्छा धारण कः 
रताहै ३१ तेसेी हे. देव ! तुम्हारी मक्तिमें मेने वाञ्छकी है न्रोर 
न्मम हमारी सोः भक्तिजो करती है ३२ जसे थोडी अग्नि ख- 
नक भ्रकारके वनको जलादेतीहे तेसेही थोडी भक्ति मेने कीहै३ 
सकडा से भक्ते सुनी.जाती हे हजार से बोध कीजाती हिः तिनके 
बाच हे. पाव्वेती { एकही भक्त उत्पन्न होता है २४ संसारं मे अ~ ` 
गकं नकारक मनुष्य दूसरा के बुद्धि देतेहे खर.जो आपही करता ` 
हं एसा मनुष्य करोड़ मं दिखाई देता हैः -२५ प्रजसे. भक्तिहसी 
जातौ है जयतसे भी हसी जाती हे भगवान्‌ मे इसप्रकार कां भावः. 
हीतो तिसीसे भक्ति महण कीजाती हे.२६ सागरम नेसे, गिरना 


च ५१७०३ मे ष्ठ उत्तरखणड । ५५ १ 
अर कुथ मे रक्षाका उपवेशन है जिसका माव तेीही मक्ति सो 
` तिीसे ग्रहण कीजाती दै २७ जसे जडसीचे हए एृक्षकी डले 
पतते दिखाई पतेदे तेसेही भजनसे भागे फल स्थित होतादै= 
जसं प घ॒ड़म चित्तको धारण करता है तेतेही देव 
भगवान्‌ म्‌ चित्तक्रो धारण॑कर मोक्षो प्राप्त होताहै ३९ जसे बा- 
स्यावस्था म माता बरारक कौ थोडा गुड़ देती है परन्तु ल्लोभ के 
कारण से बाट्क्र फिर गुड़को .मांगता है ४० जैसे जलम जल 
दूधमे दूध ओर. घीमं धी -ोडाहुआ कुकभेद्‌ नहीं दिखाई देता 
तैसेदी. विष्णुजी की भक्ति के प्रसाद से मनुष्य भेद नहीं देखते है 
१. जेसे सूयय ओर अग्नि सव म प्राप्त है तैसेही मक्तियुक्त ममः 
ष्य कम्मेसि नहीं बाधित होताहै ४२ जेते अजामिट अपने धम्मे 
` को छोडकर पापीः करताःथा परन्तु अन्तसमय में नारायण पु- 
त्र को स्मरएकर निरचय भक्तिको भ्राप्त हीगया ४३ ओर.जे भक्त 
दिन रात्रि भगवान्‌ के नामेमोच्रही से जीते हें ते वैकुण्ठवासी तो 
हतेही हँ दंस में वेदसाक्षी हे अश्वमेध खादिक यज्धोका फर 
स्वभैमे भी दिखाई पडता तिस सब फलको भोगकरके गिरजाते 
हे ०। ४५ परन्तु विष्णुजी के भक्त अनेकों भोगों को भोगकर 
वैकुण्ठ को ्रा्तहोकर फिर वहीं रहते हूं एथ्वीमे आगमन उनका 
कभी नहीं होताहे ७६. जिसने विष्णुजीमं भक्तिकीहै वह विष्युलो- 
कहीमे बसता हे पावैती ! विष्णुजी की भक्तिके भसाद से दृष्टान्त 
कोदेखो७ कि तिससे जरे मध्यमेस्थित सेकडौं ्रावाण तारदिये 
गये ओर विनाजख्के सोमकान्तमणि विष्एुमक्त का मानस ४८ 
जैसे मेदक जलम बसता हे वरा वन मे कोकवेलिी सुगन्धको 
जानतहि तैसेही मक्तमगवान्‌की भक्तिको जानताहे ४९ कोड गगा 
जीके. किनारे बसतेहै कोद सोयोजनमे वसतेह कोड गंगजीके फल 
को जानता ओर कोड विष्णुजीकी भक्तिको जानताहे ५० भरी उट 
कपुर ओर अगुरुकेभारक नित्यही लेजाताहे ओर मध्यगधकर ना 


८५, 


जानेताहे तैसेहीं भगवानसे विमुख भगवानूको नहीं जानते ५१ 
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कस्तूरी कीः सुगतध्र,कौ-दच्छाः करनेवाले .हरिष शालक्र.-सूधते ह 


॥ भै 


९७२ पद्यवुराण भाषा । है 
परन्त्‌ अपनीनाभिमे स्थित कस्त्रीको नहीजानतेहै तेसेही विष्णु 
जीसे विमख भगवान्‌ को नहीं जानते ५२ हे पावती ! जेसे म 
को उपदेश थह तेसेही विष्णजीसे बिमखमे विष्णुजीकी मक्तिका 
उपदेश ठथाहे ५३ जैसे सांपकरके पियाहुखा दध विषसहशही हो 
जाताहैतैसेदी ओर देदताओके मक्तोको विष्णुजीकी भक्ति विषसमान 
हो तीह ५५ जैसे नेत्रके विना दपओर दपण देखकर कुश नहीं देखते 
हे तेतेही समीपदी स्थित, भगवानसे विमुख विष्टजीको नहीं देखते 
है ५५ जेसे ध्ष॑से मग्नि.मलसेसीसा ओरउस्वसे गभं आच्छादित 
रहताहे तेसेही देहम ङष्णजी आच्छादित रहतेहं ५६ जसे द्धम 
घी ओर तिलमे तेर सदैव स्थित रहताहे तेसेषही स्थावर जगममे 
विष्णुजी दिखाई देते ह ५७ जसे एकस्‌तमे बहुतसी साणियां धारण 
कीजाती हे तेसेदी ब्रह्मादिक देवता करके ब्रह्मचिन्मयमे संसार 
वघाहु जह ५८ जेसे काष्ठमे स्थित अग्नि मथनेसे दिखाई देतीहे 
चेही सत्रमे प्राप्च विष्य॒जी ध्यानसे दिखा देते ५९ जसे आदि 
मे एकदीप हो ताह फिर तिससे हजारो दोजतेहं तेसेही एकविप्ण॒ 
सबमे व्याक्तहौकर स्थित होते ह ६० जसे स॒यैके उद यमे ज्योति पुष्कर 
मे सदा स्थित रहती ओर जलमें अनेक प्रकार कीं दिखा देती 
हे तेसेही संसार मं विष्णुजी है ६१ भ्रश्ति मे स्थित पवन सदैव 
अनेक प्रकार की सुगन्धं बहता है ओर सव जीवम स्थित इश्वर 
प्रति से उत्पन्न गुणो को मोग करता है ६२ शक्कर ओर विष क 
संयोग से जर जसा होते आत्मा तेसाही होकर कमैके फलको 
भाग करताह्‌ ६३ एथ्वी आरार जसफे सयोग से अनेकं प्रकार कं 
खश्च उत्पन्न हाते हे प्रकृति ओर गृणके संयोग से अनेक योनियं 
म उत्पन्न होताह ६४ हाथी, मसा, देवता वा मन्‌ष्यमे अधिक रौर 
` केमनह। हे देहम निष्ट, निर्‌चलहै ६५ बह्यासे रेकर स्तम्बपयेन्त 
जे एथ्वीमे मनुष्य, देवता, यज्ञ, नाग, गन्धव ओर किन्नर आदिक 
ह ६६ तिन समे जरम चन्द्रमा की ना दिखाई पडतेहे सो सः 
पचद्‌नन्द्‌, शिव्‌, महेशजी दिखाई देतेह ६. सोदे निंरचय विष 
सक परात्त, हरि, वेदान्त से जानने योग्य; सबके स्वामी; कासे 
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क पष्ठ उत्तरखणएड । ` ४७३ 
अतीत आगरं रोगरहिते ६८ हे पावैती ! इसभकार जो भगवानः 
 को.जानता हेः वह निस्सन्देह मक्तदै अकेला तो अनेक प्रकार का 
ओर अनेक ्रकारका अकेखाही जानने योग्यै ६€ नाम चौरं रूषः 
कैः भेदृसे अनेक्‌ प्रकारका एथ्वी मे कहाजाता है जेसे नेसे सूरय. 
की भ्योति नहीं सृथ्यही से नेटदिःको घ्रा्होताहै ७० वेसेही 
परेमाा ओर आत्मा प्रस्येक की देह मे सदैव रहते है जैसे घटः 
घटंमे आ्राकाशं ति्तके टरटनेमे भी स्थित रहताहै ७१ तेसेही रूपः 
रूपम तिक्तक टटने मे भी तुम निरचल रहसेहो जैसे कटिका.खूपः 
प्रभुके विना गिर जाताहै ७२ कृमिभेदमय देह.आत्माके विनी. गि. 
रजाताहे सोनेके जैसे वणहौवेै ओर अग्निसे पडेकी नाई त्रात्त 
होजाते हँ ७३ तेसेदी भक्त, जीव पहरे के रूप के भाव.को. प्राक्त 
होजाते दह जसे अपनेही मेघ से आच्छादित सुय्ये.को.मखदीततिर 
हित देखते है ७४ तेसेही अज्ञोनबुदिवाले मखं तिस दश्वर को 
नहीं जानते हँ जो नि्विविकस्प ओर निराकार ह वेदान्तो से पाठ 
किये जाते हं ७५ निराकारसे साकारः अपनी इच्छाही से भ्रका- 
शित होताहै तिससे निश्शब्दं गुणोंसे वजिंत आकाश्‌ उत्पन्रहो ता" 
५६. अआकाशंसे पवन उत्पन्न ही ताहे तिमे शब्द्‌ भी होताहै पवन 
सें भ्योति ओर ज्योतिसे जरु होताहै ७७ तिसजख मे सुवणेगभै. 
संसाररूप धारण करनेवाला विराट्‌ होताहे तिसकी नामि कमेः 
ब्र्मारडं की कोटि होती हेः ७८ तिससे प्रतिपुरुष तीनभरकार 
कासं सारः रचाजात्तंह तिन दोनो के संयोगसे ` तत्वयोग उत्पन्न 
होति. ७९ विष्णजीकी सभूति साविकी्रह्मा राजस ओरं न्ति 
वजी. तामस कंहातिहै इन करके सव भवरतितहे =° एक संसार म 
कमेवीनके अनुसारसे नाह्मी स्थिति है तिससे विष्णुजी संब रोक 
फो संहार करदेतेह को शेष नहीं रहताहे = १.तिसंसमयम नारा-' 
रहित. मगान्‌ विष्एुजी स्थित रहते इसप्रकार अदि मध्य ओर 
अन्तम सवम भ्रस विष्एुहीजीदै ८२ कमम निरिचत मनुष्य अ" 
विग्रासे हीं जानते जो कां मे वेणेकि उचित क््मोक कराता 
हेज कम्म विषुदेव को है बह गमे का कारण नहीं वदः 


४७४ पद्मपुराण भाषा । 
न्तशाखमे मनि ने सदैव विचार कियाहै ८४ शौर यह जी देद्‌ 
मन ब्रह्मज्ञाने तिसको हम कहतेहे शुभ ओर अशुभका कायं आर 
कारण मनहीहै ८५ मनसे सव शुड होजाताहे अर्‌ तिससमयर्भ 
ब्रह्मसनादन भी पद सिकजाताहे मन सदेव बन्धु ओर मनही सदा 
वैरी है ८६ कोई मनसे.तरेगय हैँ ओर कोड मनसे पीडाको भ्राप्त 
कियिगये है बाह्यम कम्स कंरतेहुए बीचमे सवका परित्यागहे =७ 
ठेसेही किये कम्पभेको करताहुञ इसप्रकार नही लिप्त हो ताहे जसे 
जलफे ठेशोसे कमलका पत्ता नहीं छिष्षहोताहै ८८ जैसे अग्निम 
अग्नि छोडीहहे मक्तिसे कुल भरयोजन नहीं हे ओर जव मक्तेकारस 
जानागया तो तिससमय मं मुक्ति नदी भकाशितं होतीहे =€ इस 
जन्ममे आठभ्रकारके योगसे विष्णुजी नहीं ्राप्त होसक्ते हँ माक्तेही 
से षाहोतेह ओर सदैव सुरुम होतेह € ° वेदान्तोसे ज्ञानघ्रा्तहो- 
ताहे ज्ञानसे ज्ञेयप्राक्त होवाहे ओर जब ज्ञेय प्राक होताहे तब यहसं- 
सार शन्यदिखाईं पडताहे ९१ बरुसे विष्ठुजी प्राप्त होते हे आटः 
कार केयोगोसे कु नहींहोताहै सबभावोंकी भावशुदिही श्रे्ठहे ९२ 
जैसे खी आसिगन कीजातीहै तो जैसा भाव वैसाही फल हो तै 
जसे जूते से युक्त चरणएवाला चमे की एथ्वीको भी जानताहे ९३. 
जिसकी जिसप्रकार की बुद्धिर वह्‌ वेसेही चसारको मानताहै दूध. 
सेभी सौचाइुजा नी करु को नहीं छोडता हे ९४ प्राणी प्र 
कृतिको प्रात होते हे उपदेश अत्थ॑रहित है जसे आंबको काटकर 
फिर्‌ फल अर पतते कैते लाभ होसक्ते है ९५ इन्द्रियों के सुख के 
अथे रथा जन्म कैसे षितवे जसे वेद्य्यं की बटुह मे ्रौषध प- 
काना यथा होता है ९६ जे रोगरद्ितः को जला देना दथा है 
तेसेही था जन्म केसे होताहे शुभ मनुष्य घरमे निधान को लोड 
कर सेवा कैसे करता है ९७ ओर भगवान्‌ को छोडकर भौर मा- 
मगन कस्‌ रमता हे सक्तिहीन्‌ चारो देदोके पुदरनेसे क्या प्रयोजन 
ह ९८ भक्कियुक्त चाणडार भी देवताओं से प्रजित्‌ होताह पने 
हाथ मे कङकण्‌ बांधकर दपैणो से कुठ प्रयोजनं नहीं है <€ ब्रह्म ` 
रुद्र आदिक देवताओ.करके दियेहुए रेश्वच्यं, सेवक, परभुके कुक ' 
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पितं को नही ग्रहण करते है १०० दरिद्री मक्तकेः स्थि वर देने 
को नहीं समथता को प्राप होता शरीररहित क्ष्यजी का ध्यान 
केसे होताह १. १ बहुतसे साकार को देखकर भक्तिमै तिनके पद्‌ 
को प्रास्त हए ह शन्य, साकार में पूनाकी भक्ति पण्डिती ने कैसे 

कृही हे १०२ शम्य मार्गं मे आधार के विना मनुष्य कैसे प्राप 

होता जो साकार, अपने जाप स्वामी है वह्‌ निराकार प्रमुभी है 

१०३. साकार सुखसे दिखाई पडताहे अर निराकारं नहीं दिखाई 

पड़ता है साकारमे सेवाका रस ओर निराकारसे.रसहोतहि १०४ 

साकारसे निराकार पने आपजानाजावषे जब भगंबान्‌फे स्मरण 
कै प्रसाद से रोमांचयुक्त देह हीतंहै १०५ तब ने्ोसे आनन्दका 

जर बहताहै खओौर मुक्ति दाक्षी हेजाती है बास्यावस्थमिं जो पाप 
कियाहे वह्‌ कैसे ननाशषहोगा १०६ पुजा, दान,व्र॑त, तीथं, जप, होम, 
ये सब श्रापके अप्प॑णं करे ओर सनुष्य अपना धम्मं डोड़कर घोर 
तपस्या कैसे करताहे १०७ अपने धर्म मे भरजानाभी कल्याणे 
पराया धम्म भयका देनैवारा हे शाख्लकी दिधिको त्यामकर घोर 
तेषस्या.कैसे करति १०८ मूखे मनुष्य आश्चसके विना सिदिको 
` नहीं भास होताहे ब्रह्माजी ने अपने अपने धम्म मे निथोजित वर्णै 
रचे हँ १०९ अपने धम्म से प्रातं दरव्येको शुडद्रऽथं कहते ह 
शुदरव्यसे श्रदायुक्त जो दान दियाजाता है ११० बह थोडे दान 
सेमी वहत पुण्य दैता तिसकी गिनती नहीं है ओर नीचके संगसे 

जो घरके कम्मौमे द्रव्य प्राघ्त कीजाती हे १११'उसद्रन्यक्ते जो म 

नुष्य आदिक दान करते तो उनको वह फलनहीं मिलति तिस 
के फर्के भागी नही होते है ११२ मखे, ज्ञानमे दुष्ब॑ल मनुष्य द्‌ 

नदयो के सुखकी इच्छासे जैसा कम्म क्रतां हे तेसीही योनि कौ 

प्रास्त होता है ११२ दसं छोकंमें जो कंम्भे केरताहे वहं परलोक म 
भोग करताहे पुण्य कंरतेहुए पुरुषको जो दुःख उत्पन्न हाजाता ह 
११ तो. ताप नं करनां चहिये वह कम्म॑पुवक दहस उतपन है 

पाप करनेवाठे पुरुषं को दुःखंही होति ११५ दे पाठवती ! सुखम 

'हषैभीःन करना च्राहियें जेते, भमुकरंके रंसरी मे बधिरः पयु च 
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-पनी इच्छाी से प्राप्त करलिये जते दै तैसे थ्वी म मनुष्य क्रमं 
` के बन्धसे प्राप्त करलिये जाति हं वनका रहूनेवाखा बन्द्र घर्‌ घरमे 
, नाचता'है ११६।११७ रेसेही कम्मं से जीव सव्र योनयो मेम 
किये जाते है जेसे क्रीडा करतेहुए प्रमुसे इच्छापूव्वेक भद्‌ फेका 
` जाताहै ११८ तेसेही प्राणी कंमे से सुख ओर दुःखोको भा्तहोता 
हे क्योकि वह ध्राणी कम्म से वैघाइआहै गन्धनि्रहमे "नही समथ 
हे ११९ देवता आर ऋषिभी करम्मौ से धेर है करस पवेतमे 
, महदिवजीकी देहे स्थित सांप विषका भोजनकरतेहै १२० अमत 
. भोग करने को असमथ है क्योकि कम्मकी योनि बडी बलवान्‌ हँ 
, पण्डितो ने स॒थेनारायणको नीरोगदेह देनेवाख कटाहे १२१ परंतु 
विन्दे रथम उन्दीका सारथी दैंगडहि.तो कमेकी योनिहीः बड़ी 
बलवान्‌ है इद्रयुन्न राजिं करम से हाधी होगये १२२ समथं स्वामी 
ने विसमे क्मयोनि उथाकीहे महादेव त्रह्मादिक देवता.मनुष्य अर 
असुर १२३ये सव कर्मंसि वधेहए थ्वी मे धमते हे पच्च समयमे 
-विष्णुजी ने कम के अधीन सच संसारको रचाहे-१२४ तिनकाकूमं 
` भगवानुकरे अधीन है वह रामकेनामसे नाश होजाताहे सफेद योर 
-श्यामजर्वाठे भयागतीत्थं मे सबं ओर स्थित जर मुक्तिका देने 
चारहि १२५ इसप्रकार कमं करनेवाले को मगवानका पूजनं मुक्ति 
का देनवालाहे अर इन्द्रियों के सुखके लिये जो मनुष्यं मन॑से कमं 
को करता हे १२६ ओर अहकारसे केवल देहहीको मानत्ताहै मौर 
पराणी मनसे स्मरएकर प्रायश्चित्त करताहै १२७ वह पव कमेक 
भोग करनेवाखा होताहे आगे कम्मे नहीं बदताहै कोद मरहोकी भ- 
-श॒स्ा करत है कोद प्रेत पिशाचकी १२८ कोई देवताच्मकी; कोई 
आपधाकी, कोद मन्त्र, सिद्धि, कोई वुद्धि ओर पराकम की .घररीसा 
करतेहै १२९ कोद उयम, साटुस, धीरजकी ओौर.को द नीति बढ 
को भशसा करते ह अहंकार ओर कम्मैकी प्रशसा से खवक्ाम 
पी वर्तमाने १३० यह हमारी. बुद्धि निरिचतै पटक विनो 
न भी कहा जब पुणयमय्‌ प्राणीहो अर -पापु कुजः नं विमानो 


१३१ तब दो प्रकास्का ज्ञान ओर पुण्य सुखं ठौताहैःनिसकरे ष . 
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9 १ समान्‌ .बि्मानहो १३२ जर दोनों बराबर 
ं भानन्द्‌ पदक प्रापतत होताहै ब्राह्यमे सब परित्याग करने 
वाखा मनसे षाञ्वायुक्त होता १३३ तिसी से तिस पापे भोग 
करनेवाठे का यह टधा आचरित हे ब्राह्म भे कस्म करता हे मनसे 
वाञ्छा रहित होता १३४ यह्‌ स्याग मध्यम जानना चाहिये.पणं 
फर तदी मिल ताहे बाह्य मध्यमे स्यागकर वुद्धिसे शून्य का अवलं- 
चन्‌-१३५ यह्‌ त्याग उत्तम जानना चाहिये योगिों को मी दुलेम 
है कोड कोध्रसे सच स्फाग करदेतेै कोई वादके प्रभावसे १३६ ओर 
कोड कष्ठसे सव स्यागदेते है सघ त्याग मध्यमहे अच्छी बुद्धि शरदा 
से युक्त, कोध दिके वशम नहीं घाक्त.१२५.कम्मोको अवरिक्त 
मनुष्य अच्छी गतिक प्रा्तहोता हे. पवित्र, लक्ष्मीयुक्त; बुद्धिमान्‌ 
अर योगियों के घरमे १३८ घोगसे श्रष्ट होकर ब्राह्मण के कुलम 
उत्पन्न होति अर्‌ योेही कालसे पूण योगको प्रा्होताहे १२९ 
योगभक्तिके प्रसादसे चिदानन्दर पदको जाताहे जैसे कीचडसे की- 
चड़, रक्तसे र १४० ओर जीवं मारनेके कम्मे से कम्मेको केसे 
धेनेमें समर्थं होसक्ताहै हिसा कम्म॑मययज्ञ केते कम्मके क्षयम स- 
मथ है -3४१ स्वर्मकी कामना से कीट यज्ञ स्वर्गे थोड़ा.सुख 
देनेवाली है अनित्यसुख बहत से होते हं १४२ भगवान्‌ की भक्ते 
के बिना.नित्यसुख कुक नष्ठी है सब. एथ्वीभर कीं राज्य का 'सुखं 
शरीर स्वरम सुख १४३ इनसे ओर वस्तुकी कुल हम वज्छा नही 
करते ह गभके वाससे भ डरता पस्थर लोहेसे कट जाताह परन्तु 
माणिक्य नहीं कटताहै १५४ अर अनेक प्रकारकी काममयी वि- 
एरजीः की..भक्ति बुद्धिस नहीं कटती दै जैसे, बगुला जलकी. रहने 
वाली मलिक भोजन करता रौर मेंढक व 
देती १४५. तैसेही यमराजे स्रको.मारते है परन्तु शृष्एजीफे स 
वकोको,ोड़ देते जोकि रक्नाकरते.नाशते ओर पाटन करनेवाले 
काते हैः ९४६ सेकं पराध से युक्तको. खपने स्थानमे.वापित्‌ 
करते है नेसे अपराध. करनेवारे के,ऊपर ङृष्णजी छपा करतेहे 
 १४५.करौर वट फठंको भास हता दी इसदेहमें आतमा पराये 


श्छ पद्मपुराणमार्षा1॥  .  _ . , 
वश्य कृप करनेवाला १७८ अौर मह्लरोग पार नर्ही पासक्ते ओरं 
पिता भी नहीं पार पांसक्ता है परमेरवरं म्याधकी मुक्ति देनेवलदै 
कुबद़ी अपने आपे तारी गई हे १४९ ओर जोकि ब्रह्मादिक को 
स्वम भी दुभ वे गोपोके मन्दिरमे सुरमहं गोपोका ठा जब 
भोजन उन्होने किया तभी अपने आप गोपो को भगवान्‌ ने तीरं 
दियाहै १५० जोकि भगवान्‌ नित्यही योगियोंसे गान कियेजातेहै 
परमात्मा, जनादन, नाशरहितं, पुरुष श्रौर श्रीमान वे भोपादिकं 
को दशेन देतेभये हैः १५१ इस स्मरण॒क को जे दिन दिन मे पदते 
है वे सब पासि दूटकर विष्णुजी के सनातनको ्राषहोतेहै १५२ 
इस भावबुद्िसे जोःभगवान्‌ के समीपमें पठता वह इसरोकं मे 
सुख.भोगकर परम्पदको प्रासतहोताहै ११३॥ . .' ` 
` तिश्ीपाद्रेमहाएराणेप्पशाशत्सादस्यसिंहितायामुक्तस््डे ` ``. 
५४ िष्णरमरणंनामदार्थिशापिकशततमोऽ्यायः १३२॥ ‹ “ 
, -.. ` एकसो तैतीसका अध्याय ॥ ` `. 
४ `  ज्दीपकेतीर्थोकावणैनं॥ ` `. `, .:“ 
` पात्वेतीजी बोलीं फि हे अच्छे बत करनेवाले । स्वामी महादेव 
जी इस द्ीपमे जितने तीं है तिनफो हमसे कहिये क्योकि ध्वी 
मे सदैव द्वीपो मं यह्‌ दीपराज रचागयाहै इससे हमारे ऊपर हृपा 
कर गिनतीकर कहिये १ तच महादेवजी बोडे कि सबमें प्राप्त.सव 
आर एथ्वी में सव प्राणियोमे देखने योग्य, सातोंखोको मजो कु 
स्थावर्‌ जङ्गम दिखाई देताहै २ हे पाव्य॑ती जी तिसके विना त 
न हमने देखा ओर न सुना है इससे विष्णुजी, महादेव, केशवजी 
डेशके नाशनेवाे इस द्वीपे तीथे रूपसे वर्तमान रतन तीः 
थक इससमय भे निरसन्दह कहताद्रं पहला पुष्करक्ेर तीर्थो मं 
अष्टः शुभहे दूसरा म्तिका देनेवाला काशीकेनं ह ४ .तीसरा-ऋ 
षिथोको पविन्र करनेवाला नेमिष कषेत्रे चौथा तीर्थौमें उत्तमश्र- 
धागे ५ पांचवां गन्धमादन में उयत्न काम॑क है चठवरां देवताओं 
को रम्य मानस है. ६ साता अवरं शुम पच्येत म विर्शवकायःहे 


॥ ह षष्ठ उतरखण्ड । ५६, 
आहा पूल्वसमय का रचाह्ा मन्दरार्चरमें गोतम है ७ नववां 
मदोत्कट हे दृशां रथचैत्रक.ग्यारहवां कान्यकुन्न है जिसमे वा- 
भनजी स्थितथे ८ बारहवा म्य है तिस पालि कुन्जाघक, वि्वे- 
सवर, गिरिकैणे, गति देनेवाखा केदार € हिमवान्‌ पर्व्व॑त के पीति 
बाह्य, गोकणे.मे गोपक, हिमाचल में स्थानेश्वर, षिस्वक म धिल्व- 
पत्रिक १० श्रीशेखमे माधव तीथ, भदरेदवरमें भदर,वाराहे विजय, 
वेऽ्णव्‌ पववत में वेष्णव ११ रुद्रकोट मे रोद्र कालिञ्ञर पव्व॑तर्भ 
प्रय, कस्पिल मे कापिरुतीथै, मुकुट मे कर्कोटक १२ गण्डिका 
शालग्राम.से उत्पन्न तीथं, नस्मंदामं शितव्रमायामं विद्वदूपक १२ 
रेवतः पन्वेत मे उत्पलाक्ष, सहस्राक्ष, गंगाजी मे पितृती्थै, विष्णु- 
पादोद्धव -१४.विपाशा मे विपापा, पाटल में पुण्डवद्न, सुपाश्वमं 
नारायणः; त्रिकूट  पव्व॑त में विष्णुमन्दिर १५ विपुल मे विपुल, 
मलयाचल मे कल्याण; कोटितीथ मे कौरव, गन्धमादन पर्व॑त मेँ 
सुगन्ध ३६ कुन्जाखक में त्रिसन्ध्य, गंगादार मं हरिप्रियः, विध्या- 
चलमें शैल, बदरी मे सारस्वत ३१७ यमुनाजी में कालरूप, सद्य 
पर्ठ्व॑त मे सायक. चन्द्रघ्रदेशमे. चान्द्र, तीर्थोका लायक रमणः.१८ 
यमुनाज्ीमे ग, करवीरमे कुरूद्रव, विनायक पवतम उमातीर्थं १६ 
भास्कर देशमें आयेग्य; महाकामे महेर्वर, विन्ध्याचलमें अभ- 
यद्‌ मोरःअग्तनाम तीत्थं ' २० मण्डपमें विरवरूप, दैर्वरपुर मं 
स्वाहा, प्रचण्डा में वेगलेय, मरकष्टक भे चाण्डिक २१. भभ्रासमे 
सोमेरव्र चरर पुष्कर, सरस्वती मे पारावत के क्रिनारे स्थित देव- 
मात्र २२.महापद्मे महारुय॑पयोष्णीमिं परिगलेदवर, सिंहिका खर 
सौरवमें रविसंज्ञक तीथं २३ टृर्तिकाक्ेतर मे कार्तिक, शंकर पवेत 
मै शांकर.सुभद्रा रौर सिधुके संगममें सुन्द्र,उत्प नाम तीर 
विष्णुसंक्षकपव्वंत मेःगाणप्रत्य, जालन्धरं में विष्णुमुखतीत्थं २५ 

तारविष्णुसंज्ञक पर्व्वत में तारक, देवदारुवनमे पीड्‌ कामीर म- 
रडल मेँ पोषकं २६ हिमाचरुमे भोम, दिम, तष्टिक, पोषि; माया- 
पुरम कपारमोचन तीत्थं २७ शंखोद्धार, देव, शंखधारक, पिण्ड मे 
पिण्डनाम,.सिदधमे वेवानस २८ अच्छोदमे वरिष्ुकराम"जोकि धमं, 


० . पद्मपुराण माषा। ॥ 
काम, अर्थं रोर मोक्षका देनेवालाहे उत्तरकृलं मं जोष्य कुशीप 
मे कृशोदक २९ हेमकृटमे मन्मथ, कषुदम सरेययादनैविन्ध्याचल्‌ 


[ क 


भ जवार्वक, माठक ३० चित्तम तीर्थामे पवित्र ज॑ह्मयं तीव्यं हैः 


अब हे पारवती ! इनसब तीर्थोसे.उत्तम को सुनो ३१ विष्ठीजी के 
नामके समान न कोई तीव्थं हआ ओर न होगा त्राह्णेकी मारने 
ब्रा, सोनाचुरानेहारा, बांरखुक अर गउका. मारनेवाला.भी ३२ 
भगवानके प्रसादःसे नाममात्रही से बूटजीतीह कचिधुगमे दारका 
पुरी बहुत रम्यै ओर जनादैन.देवजी धन्य २२ जे मनुष्यं द्‌" 
वृजी को देखतेहे उनकी निर्चल सृक्तिहयोती है इसध्रकार अत्यन्त 
धन्य, देव, विष्णु, सवे के दैसवरः घमः २.४ जनादेनजी को विदय- 
तों मे स्थित.होकर चिन्तना करत यहं एकंसोः जिः तीर्थो का 
उदाहतं ह ३५. जो इसको.जपत वा सुनतीहे वह संब पापसि्ुट 
जाताहे. ओर इन तीत्थौ मे स्नानकंर नो नारायणं हरिजीके दंशनं 
करतां है.२६ वह सब्र पापेसे द्ृटकरंविष्णुजी के सनोतेनको घ्रा 
होतार अर सेोकमें पवित्रः महातीथं जगन्ाथजीके दशनको २७ 
ज शष्ठ मनुष्य जातेहै वे शष्ठगति की. परात.होते है इनं महापुण्य 
एकसौ आदतीर्थोको जो पिकैकमेमे सुनाताहे ३८ वहं इसरोकमे 
सुख भोगकर विष्णुजी के संनातनको प्रापदोता हे ओरं मोदन, 
श्रादधदान मे भतिदिन. ३६ अर जो विदान्‌ देवताकी पूजनविंधि 
मे भी नित्यदिनः सुनता हे वंह परवरह्मको भ्र होति ४०५ ` ` 
इतिीमह्िमहाएरणेपंचपंचाशतसाहस्त्संदितायासुरसिगम् ` . 
 दौपतीयेवशैनेनामत्रयक्विशाधिकंशतेतमेोऽ्यायिः १६३ 1 ८... 
=, ०4. . ० 
` एकसाचतोसका न्रध्याय.॥..; 
, ` .., _ कै्रमतीका महास्वन ॥: (4 य. 
~ महादेवजी बोल करिहे पाव्यैती वेत्रवती का माहात्म्य कहती 
सुनिये जर्हा स्नानकर प्रलय पन्त पापोसे रटने ¶ ठंन्ीसुरं 
न्‌ व बहत.गहरा बनायाथा-उसीर्वुयेसे महापा्ोकी ःनाशंकरने 
वि देव्रीजी निकलीथीं ₹ जैसे गगाजीहे तेेही येभी .भवियोभे 


|, _ , ल षष्ठुउत्तरखण्ड! ` ५८१ 
अष्ठहे इनके दशनही मात्रसे पापसमृह नाश होजतिै २ अब हे 
देवि ! पुराने इतिहासको कहता टं सुनिये जिसको सुनकर पापी म- 
नुष्य दोषों ओर कमेबन्धनेसि छरटजाते हैँ ९ चम्पक नगरमे राजा 
राज्य करताथा जाकिं सदव इष्टदुष्टरूप.मनुष्योको पीडदेनेवालख 
¶ अधम, अधसकारूपःविष्णुजीकी निन्दाम परायण, देवता ओर 
ब्रह्मणो का मारनेवाला, आश्रमो का दूषण करनेहारा ६ वेद्‌ कीं 
निन्दामे. परायण, र्ष्मीयुक्त, मखे, निधेण, शट,असत्‌ शाखेमिं नि- 
रत, परा सीसे भोग करनेवाला ७ विदारुण नामवाला अर मस 
था कदाचित्‌ बह दैवयोगसे तिस नदीपर. आया = जोकि शिकार 
खेरनेके छियिही युक्तथा ओर ब्राह्यणो की तिन्दारूप भारी पापोसे 
कुष्टयुक्त टोगया था € छथावाद्‌ करनेवाला, दुरात्मा, शठ, निघणए; 
पशुभेदकी निन्दामि रत,गऊ र शाखो का दूषण करनेवाला१० 
इसभ्रकार का वह्‌ होकर मितरोतेयुङ्क वनने घमताहञा प्याससेग्याः 
कठ हुश्रा तवतो राजा घोडेसे उतरकर जरपीकर घर चखगया११ 
तो उसी जख्पानसे निस्सन्देह उसका कुष्ट चलागया ओर विशेषः 
कर बुद्धि निभ्मैल होगे १२ तिसीससय मे विष्णुजी मं भक्ति भी 
होगद्रं ओर तवसे. ठेकर वहू सदैव स्नान करने ठगा १३ तो नि. 
म्म॑ल ओर बहुतरूपसे युक्त होगया इस खोकमं सुख भोगकर अ- 
नेको यज्ञकर १४ ब्राह्मणों फो दक्षि देकर वेष्णवपद्‌ के प्राप्त 
होगथा ठेसा जानकर विशेषकर वेत्रवती मे १५ ब्राह्मण स्नान 
करते है वे पापों से ्रुटजाते हं क्षत्रिय, वैश्य वा श्र भी १६ जा 
कार्तिक वा माघ मे स्नान करते है वे पापके बरन्धन से ब्रूटजतिह 
बाह्य वा वेद्‌ की निन्दा करनेवाला भी १७ नदिये के संगम 
स्नानकर पापसे दूटजाता है सा्मती के समान तिसंकी संम दि 
सरला दरेताहै १८ वहां स्नानकर विशेषकर सदैव व्राह्मण का मारन 
वाला मी कृटजात है तहां दिव्य सेटकनगर स्वगेरूप, हे 9९. 

जापर ब्रह्माजी ने बहुत योग किये वां स्नान ओर भाजनकरः 
रर ज॑न्मनहीं होता है २० यह कलियुग मे विशेषकर्‌ दूसरागग, 
हे जे मनुष्यं सुख, धन स्र स्वग्गीकी इच्छा करते. हे वे वारर 

६१ । 
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४८२ पद्मपुराण माषा, 


स्नानकर हस रोकमं सुखभोगकर विष्णुजी के सनातन्‌ कों भरा 
होते २१। २२ सूच्यं ओर चनद्रवैश्‌ जो उत्यच्च हये वे वेत्रवती 
कर स्नानकर निरैतिको भाघ होगयेहे २२ दशनसे इःखदहरता 
है स्पशैनसे मानसपाप नाशताहै स्नान ओरं मोजनकरनिस्मन्देह 
मुक्तिका मागी मनुष्य होजाता है २९ स्नान, जप्‌ ओर हमसे 
अनन्तफरु भोग करताहै काशीतीस्थं मे. जाकर भक्तिसे चान्द्रायण 
करता २५ तो वटौ जाकर तिसंकी बड़ीभारी पुण्य होतीष्टै यदि 
विशेषकर वेत्रवती मे जो देह ूटजाती है २६ तो वह चारभुजा- 
ओका होकर विष्णुजी के श्रष्ठपद को प्राप्त होताहे एश्वीमं जितने 
तीस्थै, देवता ओर पितर हे २७ वे सब वेत्रवती मे बसतेहै हे पा- 
वैतीजी मौर वारंवार बहुत कषटनेसे स्या हे २८ वेत्रवती के समान 
ए्वी मे तीथं नही है मे, विष्णु, बरह्मा, देवता, शरष्ठऋषि २९ ओर 
सवं देवता वेत्रवती मे स्थित रहते ह एककाल, दोकार वा विशेष 
कर तीनकाल ३० जे वेत्रवती मे स्नान करतेहे वे निस्सन्देह्‌ पापों 
से चूटजाते हँ २१॥ "वि 
इतिश्रीप्येमहापुरणेषंचपंचाशत्सहसंहितायायुत्तरखण्ठमे्रवती- 
माहास्येचतुक्लिंशाधिकशततमोऽध्यायः १३४॥ 


ररर हि 
एकस(परतासक अऋध्याय॥ 
साभ्रमतीनाम नदीका माहास्य वणेन ॥ | 
 `श्रीमहादेवजी बोरे कि हे पावेतीजी साश्नमतीका माहात्म्यक- 
इताह मुनियो मे श्रष्ठ कईयपजी बडीभारी तपस्या करते भये $ 
सुन्दर, अनेक प्रकार के दक्षो से युक्त अवुंद पव्वैत मे अनेकों वर्ष 
पयन्त भारी तप उन्होने किया २ जहां पर सुन्दर, पित्र रोर पपं 
की नाश करनेवाली सरस्वती नदी वतैमानथी ३ एक दिनि कश्यप 
जी नैमिषारण्य को गये वहां पर सब ऋषि अनेकों प्रकार की कथा 
करतेभये ४ आर तिसी समयमे सव ऋषियों ने कर्यपमुनिसे पंडा 
ङि हे भ्रमु करयपजी हम लोगोकी प्रीति के लिये यहां पर गंगाजी 
को खद्वये ५ आपके नाम से वह्‌ नदियों मे ष्ठ गंगाहोमी विनके 


भ पष्ठ उत्तरखणड । ९८३ 
वचन सुन उनब्रह्मणो के कर्यपजी नमस्कार कर ६ अवद वने 
सरस्वती नदीके किनारे बडीमारी तपस्या करतेभये ७ आर उनः 
ब्राह्मणे हमको भी आराधन किया तो हम उनकेपास प्रत्यक्ष प्रा 
होगये < मर उनसे कटा कि तुम्हारा कस्याणहो जो मने वतमान 
हो वह्‌ वरमांगो € तव कद्यपजी बोठे कि हे देवदेव, संसार के 
स्थामी, महादेवजी अपवरदेने में समर्थ हं शिरमे स्थित इनपवित्र, 
पाप नाशनेवारी गंगाजी को विशेष करके हमको दीजिये श्रापके 
नमस्कार है तव तो मेने उनसे कृषा कि ह उत्तम ब्राह्मण ! भरण 
कीजिये १०।११ तव एकज दोडकर मेने गंगाजी को दिया तब 
तो श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगाजीको ग्रहएकर हषे से अपने स्थानको जाते 
भये १२ तो कश्यपजीका वास केशरन्ध्र नाम तीथंहु्रा वहां पर्‌ 
मुनियों से युक्क जातेभये १२ ओर कश्यपे लादहुडे नदियोमे श्रेष्ठ, 
कादयपरी नाम गंगाजी कहा जिसके दशेनमात्रसे निश्चय ब्राह्मण 
का मारनेवाखा छरूटजाताहै १९ तव पा्वतीजी बोर्टी किं है संसार 
के स्वामी महादेवजी उस तीर्थं में स्नानमात्रसे क्या पुण्य है आप 
, दयादुद हमारे ऊषर दथाकरके किये १५ हे देवताओं के राजाहे 
ब्रह्मन्‌ दर्शन शौर स्नाने क्या पुण्यै अर म्रहिमा केसी हे सवं 
को आप कहने के योग्यै १६ तव महदिवजी बले कि श्रीविष्णु 
जी क प्रसादसे अनेक तीथे, स्थान खर परभुजीकी सागरम जने 
वाली नदियां मेने सुनी १७ गंगा, यमुना, नभदा, तापी.महानदी, 
गोदावरी, तुंगभद्रा, कौशिकी, गण्डिका १८ कविरी, वेदिक, भद्र, 
पाप हरनेवारी सरयु तथा चौर भी थ्वी मं सव पाप नारा्नवार्ला 
अनेक प्रकारकी नदियां १९ तीर्थो का राजा प्रयागः काशाःुष्क्रः 
नैमिषारण्य. ओौर अमरकण्टक तीत्थं २० उत्तम हारकाक्षेत्र आर 
अग्ैदवन, इसप्रकार के सुन्दर अनेक प्रकारके कषेत्रभी २१ माया- ` 
रूपी विष्णुजी के प्रसादसे सुने है हे पाव्वैती ! विष्णुटोककी इच्छा 

करनेवारे भगीरथने हठे मुभे मांगाथा तव मेनि इन गंगाजीक 
उनको दिया फिर ऋषियों के वचनसे कंश्यपजी को दिया २२।२३ 
रह तो सदैव रोग ओर दोष हरनेवाटी काश्यपीगंगा कदा रार. 


८ पद्मपुराण माषा । _ 

यह ज संसारम गंगाजीहे उनक्षा युग युग नाम खम अलग 
है २४ तिसकषो भँ कहां ह सुन्दरि तवसे. सुनिये सतयुगमे इत 
व॒तीनाम, रेता गिरिकििका २५ द्यपरमे चन्दना ओर कखियुग 
मे सां्नमती नामहुश्या दिन दिने षिशेषकर स्नानके लिये जम्‌- 
मुष्य २६ जते वे सव पापो से ्रूटकर विष्णुजी के सनातन को 
माप्त होते है ऽक्नावतरण तीथे, सरस्वती २७ केदार ओर कुर- 
त्न स्नानकरने से जोफल होत वह निर्‌चय साध्रमतीमे दिन . 
दिनमें २८ निस्सन्देह व्यासके वचन की नाई होताहे श्रावण के 
शृष्टपक्षमे प्रतिदिन २९ अर अमायस्षके दिन मे अच्छीतरह्‌ से 
श्रा देने मे जो फलहै वह्‌ सङुष्य को सा्रमती के स्नानसे.मिर- 
ताहै २० कार्सिक मे ङत्तिका के योगसे श्रीस्थल मे माधवजी के 
आगे जो फलः मिलता ह षह साथ्रसती कै स्नानसेमी 6 | 
को मिता हे २१ हे पाव्द॑ती ! यह्‌ साभथमती अत्यन्त श्रेष्ठ, सच . 
लोकों मे पवित्र, अत्यन्त धन्य, पविच्च शरोर पाप नाश करनेवाली 
है ३२ जित्त साश्रमतती मे पूष्वं ्ौर्‌ उत्तर के सम्वन्धी ये सव 
नित्यही स्थित रहते है २३ पश्चिम ओर दक्षिण के ये सतर नित्य- , 
ही तीत्थेयात्रा के बहाने से ब्रह्मके सभीप सेटक मे प्राच होते ह 
२.४ आर कात्तिक मे निस्सन्देह्‌ सष प्रा होते है वहां पर श्रा 
ब्राह्मणां का भोजन ३५ अनेकभकार के धम्मे, यज्ञ्‌ ओर दानोको 
सदेव करते ह ३६ ये सब चारो युगो मे होतेमाये है इसमे सन्देह ` 
न करना चाहिये यवक्रीत, रेभ्य्‌, काक्षीवान्‌, उशिज ३७ पगु, अ- 
्विरा.कणएव्‌, मेधावी, पुनवेसु अर गुते युक्त वन्दी ये पूवेदिशके 
शृह्नेषारे है ३८ उत्तरदिशा मरे महाभाग मधुमत इत्यादिक म- 
हाभाग सुबन्धु, वच्थुयुक्त दत्तात्रेय ६ शिखी, दीधैतमा, गोतम, 
कश्यप, एवेतकेतु, कहोड, पुरह्‌, देवर ४० विरवामित्र, मरदाजः 
वस्ययुक्ति जमद्भ्नि, ऋचीकपुत्र, गर्गे, उहारुकच्छषि ५१. देव- 
शम्म्‌।, धम्य, आस्तीक, कश्यप, लोमश,नामिकेतु.खोमहषण. दरः . 
उभश्नवा ऋषि, भाग्गैव, च्यवन ओर बालखिस्यः आदिकं ये सबः ` 
वहार प्रात होते द ४३ स्नानकर मोजनरहित, सदेव विष्णुम ` 


| _ षष्ठ उत्तरखण्ड । रप 
परायण, शेख, चक्र रौर गदाको धारणकर निव्यही किनारे स्थित्त 
रहते है. ४९ गयानाम पितरो का तीत्थं सव तीत्थौ मे श्रेष्ठ, शुम 
है जहापर देवदेवेश ब्रह्माजी आपी रहते दै ९५ श्रादके भागों 
की इच्छा करनेवाले पितरो की यह्‌ गीताकी गाथा कि बहुत से 
पुत्र यज्ञ करं यदि एकमी गयाजी को जावे ४६ वा अ्र्वमेध से 
, यज्ञकर वा नील वेर होड तैसेदी पुण्यकारिणी काशीजी पिते 
को सदेव '्यारीहे 9७ जो हमारी समीपतासे मुक्ति मुक्तिफलको 
देनेवाली हे ओर हमारी चाज्ञा से देवेश बिन्ुमाधवजी ८ वि. 
शेषकर कशीजी मे नित्यही स्थित रहते हँ इससे हमारी यह पुरी 
अत्यन्त धन्य ओर्‌ स्वेदा श्रषठहे 9€ पुण्यकारी बिमलेदवर तीरं 
पितरो को प्यारा है ओर सव तीर्थ से यक्त पितरों का तीथं प्र 
याग.ये सव ५० हमरे घन से साभ्रमती के जसम प्राप्त होतेह. 
मधचजी से युक्तं वटेश्वर भगवान्‌ ५१ पुएययुक्त दुशाश्वमेधक 
गेगाह्यर येभी हमारी आज्ञा से साभ्रमती में वसते है ५२ नदा, 
लिता देवी, सप्तधारक तीत्थं, मित्रपद्‌, केदार, शंकरजीका स्थान 
५३ ये्गगासागर कहाते हैँ सब तीर्थो. से श्रेष्ठ, शुभ, शतद्रके 
जल ओर कुण्ने ब्रहस्र तीस्थं ५४ ओर नैमिषारण्य तीस्थये 
सभी सदेव हमारी आज्ञासे सा्रमती के जसमे निस्सन्देह बसते 
है ५५ स्वेता, पुण्यकारिणी वल्कलिनी, श्वेता, हिरण्मग्री, हस्ति- , 
मती अथवा आरतष्नी, सागरगामिनी नदी ५६ ये सव पितरोको 
प्यारी हे नमे श्राद्ध करनेसे करोड'गुणा फलहीताहे वहांपर पि- 
तरौ के कल्याण क चिे पूर््ोकरके श्रादकरनी. चाहिये ५७ वहीं 
प्र पाटल ओर वाडव नगरैः साञ्रमती मे ये अर विशेषकर न- 
दियं सदेव प्राप्त रहती है ५८ वहांपर थ्वी. मे जे मनुष्य स्नान. 
तरं दान करते है वे इसलोक मेँ सुख भोगरकरः विष्णुजी के सना- 
तन को प्राच होते ५६ महापुण्यकारी जम्बूदीप हे | जहापर 
परएय बदती हे महापुण्यकारी अर सव कामना के' फलका-द्न 
वाख आर्य्यनाम तीस्थे, ६० नीलकण्ठ तत्थ; मन्दहद्‌, रद्रहद्‌, 
पुणएयकारी.रुदरमहालय तीत्य.६१ मषटापुएवकारिणी गद्गाजी, ज- 
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च्छोदा महानदी ये सव साश्रमती म प्राप्त होते ह खर-दशन क 
रते है ६२ धृख, मित्रपद्‌, वेजनाथ, दद्र, क्षिप्रानदी, महाकाल, 
कारठिजरपव्वेत ६२ गेगोदरूत्‌, हरोद्ेद, नम्भदाकार, इन सब को 
गेगाके पिण्डदान करने से बुद्धिमान्‌ लोग समान कहते हँ ६४ये 
ब्रह्मतीत्थं साथ्रमतीके उत्तर किनरेमें ब्रह्मा इत्यादिक देवताश्रोनि 
गुस्तकर रक्खे है ६५ ये स्मरणी से मनुष्यो के पाप नाश करते हं 
फिर श्राद्ध करनेवाले मनुष्योके फलका क्या कहन ६६ ्रोकार्‌, 
पिदतीत्थ,कविरी, कपिखोदक, चण्डवेगाका सम्भेद्‌, अमरकण्टक 
६७ ओर कुरुक्षेत्र इनमे स्नान आदि करने से समान फलहोताहे 
परन्तु कुरुक्षेत्र का सोगुण इस साभ्रमती म स्नान आदि क्रनेसे 
होताह गणेदवरपुरस्सर वातेध्नी के संगममे ६८ साभ्रमतीमे पुव 
समय मे गणने ती््थौके सम्होको भाक्षकर दियाथा यष उदेशते 
तीर््थौका संगम मेने कहा ६€ ती्थोकि तख विस्तारको सरस्वती. 
भी नही समस्थ॑है सत्य, दया अर इब्द्िर्योका नियहकरनाये सब्र 
तीथं हं \७० तिस तीर्थं म यल्लसे निस्सन्देह स्नानकरे प्रातःकाल 
मै तीन मुद्र संगवे ७१ तिससमथ मे तीत्थं मे स्नान आदि 
करना देवताओं को भी प्रीति देनेवाखा हे तीन.मुहूत्ते मध्याह 
पर तिस पत्रे अपराह्न होताहे ७२ इस मध्याह से अपराह्तक 
स्नान पिण्डादि ओओर तपण करने से पितरो की प्रसन्नता होती 
फिर तीनमुहते सायाह होता उसमें श्रा नहीं करावै ७३ क्योकि 
यह्‌ वेखाराक्षसी नामे सब कामो मे निन्दिते दिनके पन्द्रहमुहरते 
सदेम विख्यात ह ७९ तिसमे आ्राठवां मुहूत कुतुपकाल है सवद 
मध्यमं जिससे सूस्येनारायण मन्द्‌ होते हँ ७५ तिसते पितरेको 
पिण्डदान देने से मध्याहृकाल अनन्तफलं देनेवाखा हे मध्याह्न, 
सङ्गपात्र, नेपारुकम्रङ, ७६. चांदी, कुश, गऊ, कन्याकापुतर श्रो 
तिलयेकूुतपरा कहते द कुस्सितको मुनिखोग पाप कहते ह तिसके 
सन्ताप करनेवाले ७७ये जठ है इसीसे कुतप सुनाई देते ओर 
कुत्प्‌ सृहतसे ऊपर चार मुहूते ७८ यह मुहरतं पचकश्रादकाल मे 
शष्ठ भगवान्‌.कौ देहसे कुशा ओर कालेतिल.उन् दए ७६. 
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देवताछोग कहते ह फ़ ये दोनों राद की रक्षाके लिये हए 


जरमं स्थित, कुरा हाथ मे लियेहुए तीथं के वासिरयो करके तिठ ' 
संयुक्त जलका अ्रजरीदेनी योग्यहे दसप्रकारके करनेसे साथमती 
मे श्राद्ध नीं नष्ट होता इसप्रकार तीस्थ॑मे प्रवेशन ८०।८१ करा 
कृर मन कर्यपजीकी गंगादी क्योकि यह सदेवका मेराप्यारा भक्त 
है ८२ तिससे यह गङ्ख पवित्र ओर पाप नाशनेवाली हे हे महा- 
भागे ! सश्रमती.त्रह्मचारिक तीत्थं मे ८३ तिनके नामसे जासमा 
को स्थापितकर लोकके कस्याण के लिये ब्रह्मचारी दंशसंज्ञक 
भ स्थित हुं ८४ साभ्रमती के समीप बरह्मचारी देशसंज्ञक 
मे कङथुग मे भक्तं जो विशेषकर पूजन करता ह ८५ तो इसलेो- 
कमे सुखं भोगकर शिवजी के पदको प्राक्त होता हे ओर जो मारी 
व्याधियों से पीडित जाता है ८६ तो उसकी दशेनही से शीप्रही 
व्याधि नाश होजाती है मौर जो उस जगह में जाकर जितेन्द्रिय 
होकर चतकरता ८७ ओर र त्रिमे निश्चल होकर भक्ते से पूजन 
केरता है तव हम योगी के शूपसे तिस्को दशन देतेहं ८८ ओर 
हे शरष्ठमुखवाली पावती ! सत्य सत्य वाञ्छितकामना को भी देते 
हमारे स्थानम विशेषकर जे मनुष्य प्राप्त हते ८९ तिनकीव्या- 
धिर्योका नाश मेँ जल्द करतां ओर चौरासी व्याधि जो मेनेकही 


. है ९० वे दशैनही से नाश होजाती दै वहां पर हमारा लिद्ग नहीं 


वतमान है ९१ निस्सन्देह हमारा स्थानही मात्रे एक समय ईस 
भूमिम महातपस्वी ९२ सुथ्यैवशका पराक्रमी ब्रह्मदत्त राजा इरा 
उसने बहुतकाठे तक तपस्या की ९२ पचाग्नि बहुत साधन किया 
ओर मासोपवास आदिक. अनेक तपस्या मी की <४ इस भकार 
-बहुत कारु राजाने जब तपस्या की तो वर देनेके लिये मं भ्रतयक्ष 
प्रत्त होगया ९५ आर बोखा कि हे ब्रह्मदत्त राजन्‌ ! महत्वाक्य 
को तुम सुनो जिसजिसको तुम नित्यही बाञ्चा करता तिसतिसको 
भ पिस्सन्देह देतां ९६ तब उन्होने कहा कि दे देवेश ! हे देव 
यदि हमारे वाञ्त्ित को देतेहौ तौ एकही वर हमको सवक ।लय 
दीजिये .९७ कि ध्वनिं हमारे नामसे दर्वर उन्न निय तवृतो 


~ पद्मपुराण भाषा । ि 
तिसके वचन से सन्तुष्टः होकर मेने उसको वर देदिया ९८ अररे 
तिस्षी समय से तिके साथ मे भी बसनेखमा यहांपर स्थित हो- 
कर निराहार जो सम्पुणता से सक्ति करता ९६ तिसको जवृतक 
चौदह इन्द्र बी तते ह तबतक वाञ्छित कामना को मे देतां 
ओर यहां आकर जे ब्राह्मण सद्रजाप्य आदिक को १९० दिशेष्‌ 
कर करते तिनको जो देता तिसके सुनिये खी रर पुत्रसे सुख, 
रक््मी की द्धि १०१ यश, रेश्वये ये सव मिरुते द रोगादिक्‌ 
नाश होजति है शरोर सघ वाञ्ठित कलियुग मे शीघ्र प्रास्त होतेह 
१०२ है पाव्यैती ! ए्वीमे इस घोर कंखियुग मे हमारे भक्त ग्रहां 
आकर स्नान दानञ्ादिक क्रिया करेगे १०३ तिनको मे वाज्छितं 
अर्थ को सत्यसत्य दगा ब्रह्मदत्त दुसरे ब्रह्मचारी के नाम से १९४ 
राजा महदेवजी को स्थापितकर पाचदिन बसकर अपनी राञ्यको 
जाताभया १०५ संसारम यह ब्रह्मदत्तराना श्रेष्ठ ओर धमेका जाः 
ननेवाखा प्रसिदट््या ओर दश हजारवषे राज्य करतामयां १०६ 
तदनन्तर कु कार्म शजा राज्यको मोगकर ब्रह्मपद, उत्तम.शिव- 
लोक कौ जाताभया १०७ वहांपर हमारे नामके दो देवता वतमानं 
है एकः ब्रहमचारीश चौर दूसरा गंगाधर के नामसे है १०८ हमारे 

स्थानम विशेष कर जे मनुष्य पजाकरते है तिनको निस्सन्देह सत 
वाशितकोम देतां १ ०९ स्थान ओर हमरे लिष्धमे मनुष्योको सदेवं 
जानाचाहिये तहांपर एल श्प योर अनेकप्रकार की नैवे ११७ 
युद्धिमान्‌ मनुष्य करताहै बह निश्चय सबको प्राप्होताहे बेखपतर; 

फल ओर चन्दन आद्विकोसे १११ जे हमारे स्थानमें एज करेगे 
तिन मं सव कु दंगा ओर जो नित्यही इस ब्रह्मषारी की .कथा 

को सुनता ११२ वह्‌ इस छेके सुख भोगकर महादेवजी के स 

माप प्रासहोताहं जहांपर देशवयं कै देनेवारे गंगाधर देव नित्य 

स्थित रहते ११३ आर्‌ दुसरे ब्रह्मचरारीश भी सदेव वत्तेमान रः 
हतेहे तिनके ध्यानके योगसे निर्चय शिवजी के भावको प्रासो 
जाताहि ११४दशेनसे रोगनाशतहि पुजनसे उमरघरा्तहोतीहे मोर 


स्नान निस्सन्देह मुक्तिका भागी होताहि ११४. अव हे सुन्दरि ! 


॥ 
५ 


क 1. ४८६ 
परभृत्‌ विरोषकर सारमती मे राजखड़ग नाम तीत्थं को कह- 
तार सुनिये ११६ सूयर्वश में उत्पन्नवेकतेननाम राजा हुआ जोकि 
दुराचारी, पापातमा ब्राह्मणों का निन्दक ११७ गुरूका द्रोही, सदैव 
रुष्टसव कर्मौकी निन्दा करनेवाला, नित्यही पराई खभ रत नित्यही 
विष्णुजी का दूषण करनेवाला ११८ ओर अनेकप्रकार से नित्यही 
प्रजाको पीड़ा देताथां इसपकारका दुष्टात्मा सदैव एश्वीमे वतमान 
-था ११९ अव हे सुन्दरि ! तत्वसे सुनो कि कुलकाल बीतनेपर दै- 
वयोगसे पापसे उसको कुष्ट होगया १२० तो अपने शरीरको देख 
, कर वारंवार विचारकर क्या करना चाहिये यह्‌ ध्यानकर चिन्तासे 
युक्त होगया १२१ कदाचित्‌ देवयोगसे कीड़ाके खियि वने गया 
वहांपर साभ्रमती के किनारेपर स्थितहु्भा १२२ श्रौर स्नानकरर 
उत्तम जलको पिया तो स्नानहीते शीघ्र सुन्दर शरीर हागथा१२३ 
मौर निस्सन्देह सोनेकीसी मृत्ति तिसी समयमे दिखाई देनेमां 
१२४ सुन्दर रूपको पाकर कुकका राज्य भोगकर राजा श्रेष्ठपद 
को प्राप्त होगया १२५ तवसे इस तीत्थका नाम राजखड्गहोगया 
इसमें जे स्नानकरते हँ ओर जो दानदेताष्टे १२६ वे इसलोकमे 
सुख भोगकर विष्णुजीके सनातन को प्राप्ष्टोतेह तिनके रोग अर 
शोक कु नही रहताहै १२७ रोर जो मनुष्य इस राजंखकुमे भरति. 
दिन स्नान करताहे वह्‌ स्वर्भको प्रा्षदोताहै ओर ब्रह्मादिक देव- 
तामसे भी पजित होत १२८ सतयुगम सत्येदवर नाम त्रेतायुग 
में भुवनेश्वर, दयापर म राजेश्वर १२९ ओर इसघोर कलियुग मे 
किपेहृए संसार ॐ राजाह इससे यह्‌ राजखड्गनाम्‌ तीथहजाहै 
१३० इसमे जे मनुष्य श्रद्धासे पितरों को तपेण' करते हे वे थ्वी 
म पुण्य कम्म॑वाटे कहते है १३१ ब्राह्मण के मारनेवाठे र 
बालक के भारनेवाले जे इसमे स्नान करते $` तिन दोरषो.से र 
हित होकर महादेवजी क समीप प्राप्त होते ६ १३२ आर ज म- 
-नुष्य साभ्रमती मे नीलबेल 1 है उनके पितर व 
-तप्त होजाते है,१३२ हे पाव्व॑ती ! इस सुन्दर राजखड्ग आस्या" 
नकोजे ( सुनते हे उनको डरः नदीं होता. दै १६५ आर 


9९५ पदयपुराण माषा । त सा 
इसके सुनने ओर पने से रोग ओर दोष नाश होजाते है.१३५॥ 
इतिश्वौपयमहापुरेष॑वपंचाशत्सादस्म्रासंदिवायाशत्रलण्डेऽमामहेरवर- 


 संबदेसाभरमतीमाहास्येनामपंच्रिशाधिकशततमोऽष्यायः १३५ ॥ 


क ५ 
एकसोदत्तीसका अध्याय ॥ 
| नन्दितीथकी महिमा वणेन ॥ | 
पाठवैतीजी बो कि नन्दिकुण्डसे निकी साश्रमती जाती 
हु कौनकौन देशोको पवित्र करतीभई ओर अवद पवेतको लाघ 
कर कोन तीर्थोको करतीभदं यह्‌. हमसे किये १ सृतजी बोरे किं 
इसप्रकार पावैतीजी के कहने पर संसार के राजा महादेवजी संसार 
की .मोहिनी पाठवेती से वचनं बोटे २ कि.पहरे परमपवित्र नन्दि- 
कुणएडसे मुनियो ने कपाटमोचन नाम तीत्थकोरचा ३ जो फि सव 
तेजसे धिक, पवित्रो से पवित्र खर श्रषठहे यापर मेने ब्रह्यस॑- 
ज्ञक कपारुको त्याग कियाथा. इसीसे हे पावती ! इसका कपाल- 
मोचन्‌. तीथं नामहुश्माहै सब प्राणियों को पवित्र करनेवारा, संसार 
मे प्रसिद्ध, प्रकट हआ हे ५ यह तीर्थोका राजा कपाखकुण्ड प्रसिद्ध 
हे जहां पर देवता, नाग, गन्धवे ओर किन्नर आदिक ६ महात्मा 
वसते हं ओर तीथं बहुत शुभ ओर निमेरुहे जो कि तीनों रोकोमे 
रसि ज्ञान र मुक्तिका देनेवासा है ७ तहां स्नानकर पवित्र 
होकर कपालेशको पुजनकर अर एकरात तकर ब्राह्मणों के भोः 
जन कराषे <= ओर वहापर कपडे के दान करने से खग्निहोत्रका 
फल मिरुताहै ओर जो कोद तिस तीथं ते दशन खोर तमे स्थित 
होकर €. अपनी देहृको ओोडदेताहे वह्‌ निश्चय शिवरोकको प्रा 
। हीताहे प्रवे समयमे इस तीथं में स्नानकर सौदास ब्रह्महत्यासे १० 
दूटगये ओर निय ज्ञानको ्रा्तहुए मागीरथ्यके वंशमे महाबली 
-सुदासनाम उत्प्लहुजाथा ११ तिसका पुत्र मित्रसह जो शि सोदसि 
नाम भसिदधहमा था यहवसिष्ठजी के शापसे राक्षसी देहको भाष 
इमाथा १२ अर साश्चमती मर स्नान करने सेः शापसे उत्पन्न पापे 
द्ैरगयाधा यहा पर गंगा, मुना, गोदावरी, सरस्वती १ ईयेधकितर 


| ~. पष्ठ उत्तरखण्ड। ९१ 
शमर पुणयकी देनेवाली सदा बसती है नन्दितीस्मे गोदान, भूमि 
दान, शय्यादान १ ओर कन्यादान ज्ञानी मनुष्यो को विरीषर 
करना चाहिये इसी दानके बराबर साभमती का स्नान कहा है १५ 
जहापर एथ्वी मे सव पतित. खोग जलके स्पशही मासे शुदधताको 
प्रास होजाते है १६ यहां जो भक्तिमे तत्पर होकर मनुष्य श्रा 
करता तो उसके पितर संतुष्ट होकर परमपदको प्रास्त होजति है 
१७ क जे मनुष्य सदेव इस सुन्दर श्राख्यानको सुनते है वे सब 
पापों से ब्रुटकर विष्णुजीकी सायुज्यको प्राक्तहोते है १८ ओर कम, 
मन श्रोर वाणीसे जे महादेवजी की स्तुति करते हैँ उनको प्रख्य 
पयेन्त दुःख नदह विद्यमान होता है १९॥ , - 
इतिश्चीपब्चेमहापुराणेपचपचाशरपाहस्यरसंहितायागुत्तरर्दे 
उमामहेश्वस्संवादेनन्दितीथेमहिमानामषटत्रिशापिक- ` ` 
शततमोऽध्यायः १३६॥ ` 


गा पौ सँ ६ 
एकसोसंतीसक्छा प्रध्याय ॥ ` 
श्वेताती्ै का माहास्य वणेन ॥ ` 
महदिवजी बोरे कि नन्दि्रदेश से जेसे साश्चमती नदी त्रा- 
ह्यण अर ऋषियों से सेषित विकी्णं वनको प्राप्तुं 3 च्रोर बहुधा 
जरके वेगसे पर्वतोके किनारों को काटतीहुद सातप्रकारसे विभाग 
होकर दक्षिण.समृद्रको चरछीगहं है २ पहली पुण्यकारिषी सा- 
मती,दूसरी सेटिका,तीसरी पुयकारिणी वर्किनी.चाथी हिरण्मयी 
३ पांचवीं सव पा्पोकी हरनेवाली हृस्तिमती खट्वा पृव्वसमय कण 
ठत्रासुरकी. रचीहुरई वेत्रवती % यह शरेठ देवी टलरासुरके कुतसेनि- 
कटी है. दसीसे इस मष्टापपोके नाशनेवारीं का वेत्रसती नामडञं 
५ अर सातवीं लोकोको पवित्र करती, कल्याणयुक्त, भद्रामुखी 
नाम इनसातेते तिनतिन देशोको ६ पवित्रकर एकस सपक्षाता 
 श्रतिष्ठित हग दस विकीणी तीरम जोपितरो का उदेशकर नाद 
देता ७ उसको गयाजीमें पिण्ड देनेके समान फल मिरुताहं अ- 
वकीणै, त पिण्ड ओर जरकी करियाके कोपवाले = वेस विः 
"क 0 ‡ ' 


५ 


५६२ पद्मपुराण भाषा _ 
कणँ मे पिएड श्रौर जल देनेसे कृटजावे ह आर जो तहापर श्रा 
करताहे वह निदचय गाणपत्य होजाताहै € तिससे हे ब्राह्मणो इस 
तीत्थं मे श्रद्यसे चरयीके विधानसे विरोषकर सक्तनदी के उदयम 
श्राद्ध करनी येोग्यहे १० ओर ऋषिरोको की इच्छा करनेवाखे 
आपले भी स्नानकरे यह कर्यपजी ने विशेषकर ब्राह्मणो से क- 
हाथा ११ इसमें जो सदैव स्नानकरे तो सब दुःख नाश हजवें 
क्योकि यह्‌ तीथेमिं श्रष्ठ तीथं ओर क्षमि सबसे उत्तम कषेत्रहे १२ 
विकीणे तीर्थं नामहे यह कल्याएका देनेवास ओर रोग दोष ना- 
शने हारि कछियुग मे इसमे विशेषकर जे मनुष्य सन्वेद्‌ स्नान 
करते १३ वे पुणए्यभागी निस्न्देह होते हँ गयातीर्थं क समान 
यह्‌ विकीएं तीथे बहुत पवित्रहे नित्यही पितरो को पुण्यदेनेवाला 
पीर मनुष्यों के दुःखका नाशने हाराहै 9५ (इतिविकीणेतीथेम्‌) 
विकीरे तीर्त्थसे अ्रष्ठतीथे, सबसे उत्तम शवेतोद्भवहे जहांप्रर हमारी 
पीठ ओर पेटकी भस्मसे सवेतानदी उत्पत्नहुदै है १५ जोकि तीनो , 
लोकम परसिद्ध, सव पाके नाशकरनेवारी, महादेवजीके अंगकी 
भस्मके संयोगसे उतपन्न अर देवताओं से पजितहे १६ तिमे पु- 
रुष स्नानकर पवित्र होकर तीनरात्न वास्तकर महाकारेहवरजी के 
दशेन क्रतो रदररोकमे प्रा्षहोजावे १७ ओर जो तिसके किनारे 
कुश ओर तिलोसे पितरोको पिण्ड देताहै तो उसके पितर निस्स- 
"देहं दत होजावे है ५८ शेतगंगा महापुख्कारिणी खौर्‌ दुःख - 
र दारिद् उडनेवाडी है हे पावती ! जहांपर स्नानकरनेसेश्रेष्ठ 
सुख भिरताहै १९ हे सुन्दरि पावती ! तिसके पुख्वकारी संमममं 
नित्यही मे स्थित रहता जे इसमे स्नान ओर दान करते है २० 
तो तिसका अनन्तफल उनको निस्सन्देह होताहे वहां संगममे भ्‌- 
तश्वर देव निर्चय वसते २१ जे श्रेष्ठ मनुण्य तापर छप, दीप, 

एल आर आरती करतेह वे पुण्यरूपी मनुष्य है २२ अर श्वेता 
म वेलपत्रको खेकर जो महादेवजी के ऊपर चदाताहै वह्‌ शिवजी. 
के 1 निव्यही वाञ्वितको प्रा्रहोताहे २३॥ ` | 
| वातादय तरववमा ९ ्रसंहितायायुत्तरण्ठेउभामरेश्वरःः 

दस्वेतातीयनामसपत्रिशाधिकरततमोऽष्यायः १३७१ ‰ =: 


॥ ~} 


„ शष्ठ उत्तरखेण्ड । ४९२ 
एकस च्रइतांसका अ्रध्याय। । 
वुलाङे संगममे गणएती्थ का माहाल्य वर्णन ॥ 


महादेवजी बोडे कि तीर्थेकी यात्रामे परायण मनुष्य गणएती्थं 
को जवे जोकि चन्दनाफे किनारे परह जिसको गणएरोग त्रिविष्टप 
कहते हँ 9 मनुष्य पृणेमासी मे त्रिविष्टप में स्नानकर ब्रहमहत्यसे 
्रूटजाताहे इसमं सन्देह नही करना चाहिये २ जिसकी वषौके चार 
महीनों मे ्रिविष्टपमे स्थिति होती है तो बह पुण्ययुक्त मन॒ष्य म- 
देवजी के लोकम प्राषहोताह २ गणएतीथमें मनुष्य स्नानकर छ. 
पणाष्टमी मे बतकर आर वकुखाके संगमे स्नानकर स्वरमको प्राप्त 
होजाताहे ¢ तिसतीयं मे मनुष्य स्नानकर वकुलेशजी के दशैनकर 
तो गणेशजी के प्रसाद से गणेशजी के लोकको प्राप्त होजाताहै ५ 
यहे परमपवित्र, पुण्य ओर उमर बढानेवालाहै इसको सुनकर म- 
मुष्य मगाजी के स्नानके समान पुण्यको प्राप्षहोतहि ६ यहांपर 
निराहार मौर इन्द्रिय जीतकर स्थितहो शरष्ठदेव,मनोरम गणेशजी 
को जपकरे ७ ` तो हे भ्रष्ठ मुखवाली पाव्वैती ! वह्‌ सत्य सत्य सब 
भोगोको प्राप्तहोवे यहांपर पराक्रमयक्त, सोमवंशी, राजा विद्वदत्त 
ने ८ बहुत कारुतक षड़ीभारी तपस्याकर श्रीगणेशजीके प्रसाद से 
गणेशजी के लोकको पायाथा € वसिष्ठ, वामदेव, होड, कौशीतकिं 
मनिःभरद्याज.ंगिरा, विरृवामित्र, वामन १० येसब पुण्यरूपम॒नि 
श्रीगणेशजी के प्रसादने नित्यही सेवा करतें ११ "पुत्रहीन पुत्रो 
को, धनहीन धनको, विद्यारहित विद्याको ओर मोक्षका चाहनेवाखा 
मोक्षको प्राप्होताहै १२ हे श्रेष्ठमुखयुक्त पावती ! वारंवार आर व- 
हत कहने से याहे जो इसमे स्नान वा पजन करता ह १२ वहसब 
पापोंसे वटक विष्णुजी के परंपद्‌ को भा्त होताहे शिवजी विष्णुः 
रूपं आर विष्णुजी शिवरूप हँ १४ हे पावती ! श्रीविष्णुजी के भ्- 


 सादसे मे अन्तर नहीं देखताहं १५॥ ` 


इतिभरीपा्ेभहाएरेपं्चाशत्ाहस्त्ंहितायाुतरण्डेमामदेशवरंबादे 
` वलासंगमेगणतीर्थनांमाषतरेशाधिकशततमोऽप्यायः १३८ ॥ ` 


- =-~--~-------~ , 


१ 
1; 


 &६% पदयपरास मषा | 
एकसौ उनतालीस का अनध्याय ॥ 


म्निपालेश्वरनाम वीथकी महिमा वर्णन ॥ 


महादेवजी बोरे कि सा्रमती के उत्तर किनारे पर अग्नितीथ 
है तिसके.उत्तर पव्पै से थोड़ीही दूर कृतास्पद्‌ १ पारेदवर नाम 
तीस्थं हे जहां चण्डीजी स्थित है यह योगमाता का सव सिद्धि 
करनेवाला पीठ है २ जहां पर सब देवताच्रों के काथ्यकेख्यितेः 
माता स्थित हें श्रेष्ठ यत्नकर मनष्यों के दयाके कारणसे ३ चृ जत 
करनेवाला तिस्र तीर्थे मे तीन रात्रि बसकर तिन ईशान, देवों के 
स्वामी चण्डिकाजी के स्वामी के पास जावे 9 ओर समाधि विधि 
से युक्त, मादतीव्थ के समीप साभ्रमती मे स्नान करे तो मातम- 
णएडरुको प्रा होवे ५ ओर अग्नि तीथं म मनुष्य स्नानकर चामु 
णडाजी के दशेनकर तो हजार गोदानके फरक घ्रात £ रक्षस्‌, 
मत ओर पिशाचसे उत्पन्न उरभी तिसको न हो आर हीं पर॑सा- 
भ्रमती मे मिरीहुड गोखरा नदी हे वहां हे पान्वेती ! हजार तीथे 
स्थित हें तहां पर तिलके आटेसे श्रा करना चाहिये ररर पि- 
णडोको देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे तो नाशरहित पदको प्राप्त . 
होताहँ जहां कुकदेम राजा जो कि अत्यन्त पापी, बुद्धर, दजन, < 
मद, अहङुरसंयक्त, बाह्यणों की निन्दां करनेवाला, गर ओर बा- 
र्का का मारनेवाख पापिष्ठं ओर सदेव दुदेम था १० पिण्डार- 
संज्ञकपुर म राज्य करतेहुए अधस्म के योगमे उसकी सत्य होग 
११ तो मर क्र प्रेतरूप होगया कि जिसका पीला मुख, सखीतुड, 
पीलरोये, कठोर १२ ऊचा, बहुत रोम से यक्त, भंख.अर प्यास 
से पीडित, पवन भक्षण करताहुआ इधर उधर घूमनेलगा १३ बहत 
भरतासेयुक्त हाहाकार कर करुणासे रोताथा छि समीपके रेतः उस 
से बोरे कि क्या करना चाहिये १४ ओर भ॑खं स्मरं प्धांस अदि 
से पीड़ित वे सव ब्रेतभी तिस समय मे रोनेखमे ओर अन्यं दु- ` 
रात्मा प्रतराजाकी संगतिको प्रास्त होगये १५ अर राजाहीके साथ 
सनुष्यहीन बहुतसे सोकोको जातेभये परन्तु उनको मागं में जल 


| नह नष उत्तरखण्ड । ९५ 
अथवा अन्न नहीं दिखाई कभी पडा १६ वे दुष्टरप प्रेत एष्वी- 
तरमे घूमनेरगे मुदैका मांस खाने ओर सदैव रक्त पीनेलगे १७ 
इस भरकर कृक्द॑म राजा सदा तिने युक्त रहता था कदाचित्‌ दैव- 
योगसे गुरुजी के. आश्रमको पूल्वैजन्मकी पुण्ये युक्तहोकर घ्रात 
हा पावेतीजी बोखीं कि हे विदवेश्यर हे प्रमुजी तिसने क्यापुण्य 
किया था तिसको किये १८।१९ यह पापी दुरात्मा श्नौर ब्राह्मणको 
दुःख देनेवाखा थाउसकी अच्छीसह्ति कैसे दै यह्‌ हमसे विस्तार 
से किये २० तब महादेवजी बोठे कि हे पावती! दसराजनि पुवै- 
जन्ममे जोकिया था तिस सबको मं कहताहूं सुनिये २१ पृवेजन्ममें 
यह्‌ वेदका पाठ करनेवाला ब्राह्मण था महादेवजीकी पजाकर अति- 
धियोकाभी पूजनकर नित्यही भोजन करताथा.तिसी पुणयके प्रभाव 
सेपिडारसंज्ञकपुर मे २२।२३ कुकर्द॑मनामराजा हआ था पर॑तुराजा 
होने मे कमम मीर मनसेभी कु पुण्य नहीं करता थार०तिसीसेदेव- 
योगसे मरकर वह प्रेतोका राजा होगया था. जोकि सूखे मुख रौर 
रूपसेयुक्त, पीटेवणंवाया ओर करार्था २५ परन्तु पव्वेजन्म की 
पुण्य उसकी नहीं नाशं थी तिसी पुण्यकं संयोगसे गुरुजी के 
ऋमश्रम में प्राप्त हअ्राथा २६ जहांपर कहोढजी वतमान थे उन्हो 
ने प्रतोके राजाको देखा जोकि सृखामुख ओर सूखे रूपयुक्त, पीले 
बरपीवारा, करार, २७.गह्री अखोसे युक्त, महापापी, दं ब्रेतोसे 
युक्त, ऊपरको रोमवाला, जटा से युक्त, काररूप चौर, मर्यकरं 
था २८ इसप्रकार के प्रेतराज को. देखकर विकर कहोडजी उस 
से बोले किहे राजन्‌ इसपरमअद्भृत, मनोरमस्थान,खअग्निपालेरवर 
तीर्थं मे मे नित्यही स्थित रहता ओर हमारे यजमान आप बर 

तके राजा कैसे होगये २६।३०जो कि दुरात्मा. इष्टरूप, काल्प 
अर भयंकर ब्रतोकी देददै इसको आप्‌ किस कम्मं के विपाक ग 
शुभ एथ्वीतल मे भ्रात हए दै २१ तब प्रेत. बोला कि हे नह्मण, 
पर्व्वजन्म के कियेहए हमारे 'पापोंको.सुनो भे पिण्डारसंजञकपुर म 
व्‌ ५८७५ राजा दथा ३२ वहांप्र स्थितहोकर जो मने किया 
करो सुनिये ब्राह्मणों को भारत, भरुठभादि बोलता ,३३. घ्रा 


९९६ पद्मपुराण भाषा। _ ॥ । 
ओको पीड़ा देता, जीवको सदेव मारता, गोर्वोको इःख देता,्ा. 
ह्मणोके नत लोपकरता ३४ सदा स्नान नही करता, ब्राह्मण अर 
सज्जनो को दुःख देता, नित्यही विष्णु ओर वेष्णवोंकी निन्दा क- 
रता ३५ दुराचारी, दुरात्मा, सदैव शूद्राश से संयुक्त, इधर उधर 
भोजन करता ओर पवित्रता से रहित रहताथा ३६ तिसी कम्मे 
कै सयोग से हे ब्राह्मणश्रेष्ठ । मे मरकर प्रेतयोनि मे अनेकों दुःखो 
से युक्त प्राप्त हआ दर २७ जिसके माता, पिता, स्वजन, बाधित 
कोद नही हे तिसके बन्धु, गुरु, माता, पिता ओर गुरु आपही है२८ 
ठेसा जानकर मोनब्रह्मन्‌ ! मुक्ति देने के आप योग्यहै ३९ तव क- 
होडजी बोले कि हे राजां म श्रेष्ठ ¦ सुनो तुम्हारा वचन करूगा 
जाप यहांपर निस्सन्देह शीप्रही मुक्ति को पराप्त होगे 9० ओर जे 
तम्हारे ग्यारह आगे चर्नेवाछे प्रत संम हे वेभी विशेषकर इस 
तीरथेमे मुक्तिको प्राप्त होगे ४१ तब तो उसी समयमे उन ब्राह्मण 
` ने तीथे मे.उन सव प्रेतो को लेजाकर स्ोसे तिके पिण्ड ओर 
जलकी किया करवाई ४२ ब्रह्माजीने पूव्वेसमयमे हमसे यह कहा 
था किनं महीना ओर तिथिका विचार है तीत्थंमे जाकर वार्दवार 
श्रादकम्मं आदि करना चाहिये ५२ हे पाव्वेती ! कम्मं करने के 
पीठे वे उसी तीत्थराज मं मुक्त होगये. ओर श्रेष्ठ विमानपर चद्‌ 
कर हमारी पुरीको प्राप्होगये ४ अथरमती ओर गोखुराके संगम 
म स्नान ओर दान करे तो करोड्यज्ञो के फरुको प्राक्त होवे ५५. 
र जहांपर अग्नितीस्थं ओर कपाटेश्वरसेज्ञक वतेमान हे वषा 
पर निर्‌चय सत्य सत्य मुक्ते कहीहुड है ४६ ॥ ५. 
इतिभीपद्ेमहाएराणेपपञ्ाशत्साहस्म्रसंदितायाएुत्तरलणडेऽमा- 
मदेश्वरसंवादेअग्निपलेश्वरमदिमानमिकोनचताशशित्य- ` ` 
` “ पिकशततमोऽष्यायः १३६॥. ^. 


-एकसौ चालीसका अध्याय ॥ 
` ` ` हिर्यासंगम तीत्थकी म॒टिमा वैन ॥ , ` . 
श्रीमहादेवजी बोरे कि हेः पाव्वैती देवी ! हिरण्थासंगम तीत्थं 


। ` षष त्तरखण्ड । ` ९७ 
पो कहता जब सात सोतवारखी साश्चमती गंग पव्वं सक्षयमें 
हरदथी 9 तव ब्रहपुत्री स्तोता इत नाम से भ्रमिद इदैथी सा- 
तवां हिरण्यनाम खोता कक्षताै २ तिस तीस्थेमे पाषीमी सनुष्य 
स्नानकर गतिको भ्र होजाता है ऋभु ओर संनुमा के वीच मँ 
सत्यवान्‌ नाम्‌ पल्वत हे २ तिसके पृष्व सुन्दर महान, शुम, हि- 
रणएयासंगम्‌ तीर्थ है वहां स्नान आर पान करने से शुमगतिकर 
प्राप्त होता ४ तदनन्तर वनस्थली म जाकर नारायण हूरिजी के 
दशेनकर अप्सराओं के पुएथकारी हिर्यासगमेश्वरतीत्थं मे जावे 
५ जंहापर ू््वंसमय मे सब अप्राश्में शष्ट उशी उत्प हे 
परर नर नारोयणजी उत्तम तपस्या करते थ ६ शुम ओर महा- 
पापो.के नाशनेवाछे; सुन्दर दिरण्यारसंगस मे पापरहित सम्पू 
ऋषि स्नाने. करतेये ७ वसिष्ठादिक ब्राह्मणं ओर भालविल्याविक 
भी जिस तीर्थ में स्नानं करते थे ८ जहपरं स्नान करने से निः 
श्वय सोनेकासौ सूपं होजाता थो हजार कपिछा-गऊ के दान से 
जो.फलं मिर्ताहे € वहं हिरण्यासंगम मे सदैव भ्रात होता है 
दश अंवमेध मे चन्द्रमा चोर सूष्य के हण मे जो.पण्य होता 
है.१८ तिसकते अनेन्तगुणा दिरण्यासंगम म कंहदि तुखापुरुष क 
दानमे जो फठ मिंछतौ है १३. वही फक मनुष्य हिरण्यार्सगम 
मे सदेव पातां हे हिरण्याक्ष महादेत्यने यहीं पर भारी तपस्याकी 
थी १२ तव उसंका पन्वैकोख्ने सोने के समान्‌ शरीर हगवा था 
यही पैर राजा जनमेजय, ने स्नान किया था १२.त्‌ब, उनक्ण, रह्म 
हत्या-नतिीय्दी थी र राजर्षिः विश्वामित्र त्नी स्नान 
भरसहं 4 वे स्नानकर विरोष करमर परी-कोः घमं छ 
भवच ्रहमणःतिय वेदं मोर शषलोगभी नो इतर्मसनान 
केरे चे संब हमारे स्थानो परासहोजोर्वे १६॥ ४ ` . “^ 

| पतिशीपतेमहापुरणेषपवाशत्सादलवासंहितायाएतरदण्ेामदेलर 
। सेवदिषिरयासंगर्मतर्यनामचलरिशदधिकशततमोऽ्यायः १४०.॥ 
६ 


९८ पद्मपुराण माषा ।` . 
स. (मो ^ सं 
एकस इकतालस् क अन्याय ॥ 
साभमदी नदी ॐ भादाल्यमें यधुरदित्यका माहाल्य वर्णेन ॥. 


महादेवजी बोटे कि हे पर्वती ! हिरण्यामंगम के पीते धम्मो- 
वत्ती नदी गंगाजी के साथ मिठीहुद है उसको कहता 9 तं 
स्नान करनेवाला मनुष्य धन्य है वह निस्सन्देह स्वगको.जाता ह 
छरीर जहां पर चह पुए्यास्मा धसेकृत तीथे को देखताद २ तहां पर 
जे श्राद्ध करते ह बे पितरों क ऋणएसे छट जाते ह फिर सब पापका 
नाश करनेवाला भधुरा तीर्थ हे २ इमे स्नान करना चाहिये खर 
मधुदैत्य के नाशनेवाठे हृर्जिी के दशैन करने चाहिये यही पर ज- 
रासन्ध के डरसे व्याकुल ङृष्णजी ने विश्राम करिया था 2 कसासुर्‌ 
के वधहोने के पीठः कुशस्थटी के जानेकी कामनाकर भगवान्‌ कृष्ण 
जी चन्दना के किनारे सातरात्रि बसकर ५ भोज, ष्णि, अन्धक 
ओर यादवो मे.श्रष्ठ वीरोसे युक्तहोकर मधुरा तीत्थं मे आकर विधि. 
से स्नानकर ६ मधुरादित्यनम-को हरिजी ने स्थापितः किया आर 
यज्ञशारीः अठारह हजार ब्राह्यणो को ७ भी .स्थापितकर उनको 
अनेक प्रकारकी सवारियां दीह पाव्वेती वहांपर हजार तीथं स्थित 
हँ ८ ओर पितरो के हितकी कमना से श्रा भी वहांपर करना 
"चहिये ओर हमारे तीव्थं मे बसनेवाखो को सदैव जरासन्धत्ते नहीं 
डरना चाहिये ९ एेसा तिन ब्रह्मणं से कहकर ईष्णजी दारका कोः 
चरेगये तिस तीथे मे मनुष्य स्नानकर मधुर सस्यैको माघकेशुञ्ख- 
पक्की सक्तमी मैः पूजनकरे कपिला गऊके दानसे बहुत कारः इख 
लेकम सुखमोगकर सूयन के पदको प्र तहोके१०४३१ हे सुन्दरि 
पष्रेती॥अ्र मेपुराने इतिहासःको कहता सुनिये श्गिसको सुनकर 
मनुय न्यायिक पार्स कूट जता १२ सम 
विय धै शष सांडन्यजी गंगाधर स सहापुख्यकारी बहुत भारी 
तपस्या करते"मये. 9३ पद्व; फर-ररे,पव्‌नही काः सदैवः भोजन. 
करते"रात दिन विष्णुलीःके.ध्याननेः पराय, रहते १४. नित्यही 
योग्भ्यास मै रत रहते चौर धम्बने मी निस्यही परायण रहते 


ति देशम स प्र उत्तरखण्ड । ९€ 
तिस देशं "1 राजा १५ हाथी, धोडे, रथ अर 
पैदरकरी सेना अनेकोसे शुक्तथा सोमचन्द्रनामसे प्रसिद्धं मी थाउसं 
का पुत्र सुलक्षण्‌ था १६ एकं समयमे वह अखेटकबनमें शिकार 
खेलनेको गया तो वहां जाकर उसने शिकारखेखा १७ ओर अपने 
मनुष्ये युक्तहोकर क्रीड़ा करनेलगा तो राजाके करीडामे रतेन 
से रत्नि होगे १८. तब तो रात्रिको उसी असिटकवन मे रहगया 
किर रात्रि व्यतीत होनेपर ब्रह्मसंज्ञक मुहत्ैमे 9€ विरोषकर दुरा- 
तमा चोरने घोडा राजाका चुराछिया तब तो घोडा कंहांगया कहां 
गया इसप्रकारसे तिससमयमें बड़ा हाहाकार शब्दहुखा २० फिर 
राजा के उरसे सब नोकरखोग यह कटनेलंगे कि चरने घोड़ा चुरा 
लियाहे ठेसा कहकर उत्साहयुक्त ददनेकलियेचले २१-सओओर ददते 
इए सव हरिद्यार के प्राक्षहोगये किं जह्ांपर मांडव्यऋषि नित्यही 
तपस्या करतेथे २२ तत्र तो राजाके वीरो ने ध्यानसे युक्तं उनको 
देखकर यह्‌ कहा फि यही चोर, सदेव कृ पापी हे इस समयमे 
ध्यानकर स्थितै २२ घोडेको बांधकर यहा आया है यह्‌ राजा के 
वीरोते जानकर ओर सबने विचारकर तिन महामुनिजीको पकड़ 
कर २४ राजाके पास अकर कहनेरगे किं है शजन्‌ यह्‌ घोडेका 
घुरानेषासा दै इसको हमलोग पकड़ लायेहै सदेव. का यह चोरे 
२१५ तव राजने आज्ञादी किशटीपर चदादी तबे तो सब वीरोने 
मिलकर बाधणिया २६. षीद से तिसीक्षणएमे शसीपर चदाया पर- 
न्तु शररीकी व्यथा ओर तिस कम्म॑को मुनिजन नहीं जाना २७ 
क्योकि योग र भगवान्‌ के ध्याने परायणये कुठ स्मय बीत्‌- 
ने के पञ्च उन्होने यह सव चरित्र जाना २८ तो विचार करनेरगे 
किमे ऋषियों म श्रेष्ठ, तीनोकालकाज्ञानी, सबं जाननवाख, भग्‌ 
यान्‌ माडव्यं २६ यह कम्मं धम्मे कहि आर किसी का नहीं है 
यह विचारकर योगं मे आरूढ होकर धमात्मा मुनि धम्म क पस 
पहुचे २० वहां जाकर उनतत बोले कि है घमं तुम इससमयम सुना 
कि सब्वेदा लोक अर वेदम तुम धम्मं दरसुनामसे भसिखहो २५ 

शृलीपर चदानेका कम्मै तुमने कैसे किया हे हे देष ! यह्‌ सब नि- 


५०२ पद्मपुराण भाषा । वा 
जानना चाहिये २ इस तीस्थके प्रभावे मनुष्य रु द्रखोकम जाता 
है इस तीस्थ मे स्नान ओर पान करने से ब्रह्मलोक म जाताहे ३ 
तीनोखोको के पुण्यकम्मं करनेषारे इसके किनारे पर बसतेहै ४ 
तिनको खडगधोर आदिक उर कु नहीं विद्यमान होता हे' एक 
प्रधारकवीत्थं सै वह्‌ सव जस्द्‌ नाश होजाता हे ५ (इति एकधारः 
तीर्त्थवणनम्‌ ) सक्तधार नाम उत्तम तीत्थं को फिर जवि जहापर 
मृनियं ने सक्तसारस्वत नाम तीत्थ॑को रचाथा ६ त्रेतायुग मे मकि 
महिने मकितीस्थं को बनाया था द्वापर मे पाण्डुपुत्रो ने सकप्तधार 
को रचा ७ यह्‌ महादेवजी के जयसे निकला हुशखा सातधारो को 
प्राक्त हृखाथा गगाजी के सातरूप सातोखोको मे मे ब्रा्षटररवे 
पुण्यकारी तीत्थं इस सक्तधारक तीत्थं मँ प्राप्तं सक्तधार मे श्राद 
करनेःसे पितरों की ठति होजाती हे ९ अब हे देवि ! पुराने इति- 
हास. को कहता सुनिये जिसको सुनकर निचय ब्रह्मखोक ग्राप्त 
होताहै १० कोषीतकिका पुत्र मङ्किनाम घ्रसिद्ध था जीकि निव्यही 
धिष्णुजी के ध्यानम रत, विष्णुखोकको पूजनेवाखा ११ वेद्‌ पठने 
हारा. ओर अग्निहोत्मे परायण था उसके घरमे सुरूपा खरौर वि. 
श्वरूपा.नाम.दो खियांथीं १२ हे पाव्बैती ! तिन.दोनों खयो को ` 
पुत्रहीनः देखकर शङ्कायुक्त होकर क्या करना चाहिये यह ध्यान 
कर अत्यन्त.चिन्तामं परायण्‌ हरा १२ कि पुत्रसे वंश स्थिर हो- 
ताह ओर तस्हे नरक जाताहै इसप्रकार चिन्ता करताहु खा कहीं 
सुखको न-प्रप्तुा- १४ तब तो अपना घर छोडकर-गुरुजी के 
समीप गयास्‌ कहने-रुगा कि देवताओं के उपकार करनेवाले 
आप्‌ गूरुदेवजी के नमस्कार हे ३५. सब लोकोके आप नाथ,त्रा- 
ह्मणाकी रक्षा करनेवाले रोर यज्ञोकेमी करनेहारे हे हे दिजराज ! 
आपके नमस्कार हैः १६ हे ब्राह्मणों मे ऋषि ! हे भ्रभुजी ! मे पुत्र 
हीनहं मु मको क्या करना चाहिये जिसंभकार मेरे निश्चय पुत्रहो 
वहे.सत्र किये १७ क्योकि, पुत्रहीन की गति स्वग्मं.मे भी नही 
है-जिस किंसी.उपाय से पुत्रकाः जन्म होना चाहिये १६ ये वचन 
स्मरणकर आपके समीप जयाहूं १९ तबे गुरुजीबोरे कि हे मुनिः 


षष्ठ उत्तरखण्ड। ५.०३ 
शादङ ! अ्रमती नदी पर जावो वहां जाने से निईचय पुत्रो फो 
प्राप्त होगे २० तिनके वचन सुन वह शरेष्ठ ब्राह्मण गरुजौ के द्‌- 
एडवत्‌ नि साभ्रमतौ नदी प्र गया २१.जहांपर माङ्क 
नाम विद्रषिने चांसट्‌ वषेतक्‌ बीमारी तपस्याकौ २२ ओर उन्हीं 
्रहमवा्दीने त्रेतायुगमं इस महाअहुत तीरथेको रचाथा २३ यह्‌ म- 
ङ्ितीथे निस्सन्देह पुत्र ओर स॒बकामना देनेवाराहै माजतक दस 
के समान कोद तीस्थं न ह्र ओर न होगा २४ बाह्मणेमें शष्ठ मङ्कि 
जी सखपूतैक पु्रोको भराप्तहीकर अनेकभ्रकारके.भोगोको भोगकर 
दन प्ाप्तहोगये २५ यह्‌ आख्यान सुन्दर ओर परम 
पवित्रे इसके सुननेसे पुत्रसुख खादिक सवक्रो प्राप्तहोताहे २६.॥ 

इतिश्वीपादयमहाएुरणेपंचपंचांशससादस्यासंहितायरामुत्तरलण्डऽमामहेश्वस्स 
वदेसषधारतीर्थमहिमानामन्निचलार्िदधिकशततंमोऽध्यायः १४३॥ , 
` एकसोचवालीसका अध्याय ॥ 

 सरडतीयैकी, महिमाव्णेन ॥ ` , ॥ 
` महादेवजी बोले कि हे पावैती { फिर महान्‌ तीथं ब्रह्मवल्ली को 
जावे अथ तिके साक्षात्‌ स्वरूपकौ सुनो १ जापर साश्चमती का 
जल ब्रह्मवल्ली के जरसे युक्ते वह ब्रह्यतीत्थं पभ्रयागजी के समान 
है २ तहांपर पिण्ड देते से पितरों की बारहवषं की ठसि निर्चयः 
्रह्माजीके बचनकी ना होजातीदै.२ ब्रह्मवल्ली मे विशेषकर गया 
जीके श्राद्धे समान पुण्य है वहाजाकर पिण्ड देनेसे पितर ठि 
०१ जाते ष ¢ गोदान, एवी ओर अस्लका दान .इनदानोके 
समानः विशेषक्रर ब्रहमवज्चीमे पुण्यदे ५ यहीपर सनकादिक विध- 
पर्कःरनानकर परं्रह्मनीके, चरणो के ध्याने .विष्णुटाकरक. भाक्त 
हरः ६ पुष्कर, गंगा अपरकण्टक कषेमे जानेःसे जौ -फलः 


मतुभ्याको मिरुताहै'७'वह ब्रह्मवह्ठी मे विशेषङ़रर मिलत चमा 
पौर सूर्के रहण मे जे मनुष्य -दानदेतेद = तिसफटठ्को ब्रह्मवल्ली 
मे मनुष्य पाताहै सुन्दरः.रूपके धारण करनेवाले र शंख, चक्र 
परः गदाके धारणःकरनेहारे &.स्नानक्कर स्वभे -जतिहै तुरुसीः 


५०४ पद्मपुराण भाषा 
की मारको मनष्य धारणकर नौराथणजी का स्मरणकर सुन्दर, ` 
आनन्दकारी ्ौर नाशरहित वैकुण्ठ पदको भाषो है १० (इति 
ब्रह्मवल्ली तीथेमाहास्म्यम्‌ ) फिर खण्डतीथं से प्रसि ठषतीथं को ` 
जवे तहां स्नानकर पू्वैसमयकी आश्रित गवे स्वगं खरः गोखोक 
को प्राक्षहोगङथीं ११ ज संसारकी माता गवे खणडरूप धम्मं से 
शाप से.ष्ट होगद्रथीं उनको इस तीथेने रशक्षाककिया तिसीसे खण्ड 
तीथं कहाताहै १२ तब पार्व॑तीजी बोलीं कि संसारकी माता गोवा 
को पंव्यैसमय में क्रिसका शापहुआ था केसे संसार से ष्ट होगई 
थीं परर कैसे धम्भसे रक्नाकीगद थीं १३ तव पष्ादेवजी बोले षि 
पठ्वैसमय मे गोरोकमें मोवों के साथ क्रोडा कतेहुए बेखने विष्ठा 
रर म॒त्रको छोड़ा तो ब्रह महादेवजी के माथेमें गिरपडा १ तवर 
तो तिसी दोषसे महादेवजी ने गौवोकरो शापदिया कि अपने लोकं 
से संज्ञा नष्टहोकर तम सब एथ्वीको जावो १५ जब महदिवजी ने 
इसप्रकार शापदिया तो वे फिर महादेवजीको प्रसन्नकर फिर टोक 
को केसे प्रापतहुगी यह उनसे मांगनेरमीं १६ तव महादेवजी ने 
कहा. कि जब साभ्रमती तीथे बरह्मवल्लीके समीप खण्डसंज्ञेकहद 
मे स्नानकरोगी तब निचय स्वभैको प्राप्तहोगी १५ तबतो.गोषों 
ने शिवजीं के कहुनेके. अनुसार बेटसमेत उस ङृण्डमें स्नानक्िया 
तो .अस्यन्त शुदहोकर महादेव्रजी के समीपसे स्वर्भको प्राक्तहोगदं 
१८.गौवोके कुण्डम मनुष्य स्नानकर पितरों को तर्षएकरे तो दाह 
आर प्रख्यंसे वजत गोवोके छोक्रको प्राघ्होषेः9€ वहां पर स्थित 
हकर जामनुष्य्‌ नराहारहोकर.मोव्रोको पिण्डं देताहै वह्‌ जर्बतकं 

चोदहा इन्द्र रहतेदै तबतकं सुंखकरो पराघ्होताहे २०. गधे क 
रोड़ दानसे जो फल निरचय प्रा्होताहै बह खंण्डतीथमे निस्सःः 
देह मिलताहे २१ बैरे मघ्रको ठेकर जो मनष्य ती मे षीताहै 
तो तिसी क्षणसे शुद्धि .होजाती है तेसेही खण्डतीत्थं मै मी निरस 
"्दहं शुण्ड हाता है २२ खणडतीत्थेसे श्रेष्ठ तीर्थं न इहे मरन 
हायाज वहा जातें त मनुष्य पुण्य के भागी हे २३ हे पावती: 
बहा जाकर गोवों 

कर भावा र बेर को पूजन कर स्नान करे २९ पूजन्‌ 


पष्ठ उन्तरखणड 1 ५९५ 
से निस्समदेह बहुत काठतक्‌ गोलोकमे बसता र वह जाकर 
विशेषकर जे सोनेकी ग देते २५ बे मनुष्य जबतक चौदह 
रहते द तबतक सुख मोगते है चौर दशधेनु को करके जो ब्राह्मण 
को खण्डतीथ मे देताहै तो उसका अर्नत फर होताह वहां जाकर 

पणिडतो फरक पीपलका पेड रगाना योग्यै २६। २७ इसके छ 

गानि से पिटलोकको जाता ओर जे मसुष्य पांच आंवेके सन्दर 

पेड लगाते २८ वे दरस रोकमें सुख भौगकर हरिजीके लोककी 

-प्राप्तहोतेदे २९॥ ` न न 
इतिशीपादरेमहापुरणेपवपचाशत्सादयांसंदितायासुततरण्डेयमामदेश्वर 
संबदिसणढीधनामचतशरलारिशदपिकराततमऽयायः ९४४॥ 
^ किर, ध 
` एकसी्ैतालीसका श्रध्याय ॥ ` ` 
` सोमेश्वर ती्ैकी सिषा वरणेन ॥ ` 
श्रीमहष्दिवजी बोले किं महान्‌तीथं उत्तम संगमेश्वरजीको जवि 
जहापर पुण्यकारिणी हस्तिमतीनदी साध्रमती से मिठीहुद है 9 
अर सोडिन्यमुनिसे शाप पाकर नदी सूख 'जातीमद श्रीर्‌ बहि- 
-इचयौ इसनामतसे संसारम प्रसिदधता को प्राप्त होगह २ तिस पणय. 
कारी, तीनों रोकमे.प्र॑सिदध आर सब पाप नाशने बाले तीथं को 
कहता २ जिस तीम मनुष्य्‌ स्नानक्‌र महादेवजी के दशेनकर 
स पापों से बरखकर रुद्रखोक-फरो जातादै ४ हे देवि {इत शापके 
कारणकौ कहता सुनिये जिस भ्रकारसे शापक कारणस यह नदी 
सुखगद्हे ५ जहांपर पएथकारिषी सध्चमती गाना. महानदीहे 
तहीहीं हस्तिमती नदीमी मंगाजीहीसे मिलीह है ६ तापर्‌ २ 
डिन्यमुनि ने बीमारी तपस्याकीदै इसप्रकार बहुत सम । बात 
पुर परमातमा च्विजीने ७ हषीकेश, नारायण, मायारहितुको तिस 
-नदीके किनि बहुत व्ौतकं व्राधन क्रिया ८ बहुत पृ।$ बीतने 
दे तरे तिन भुनिजीको कदाचित्‌ देवयोग से वषाकाल भात ह 1] 
-या € तव तो कारे योगसे नदी अच्छीतरह से भरगैकि राति 
हीमे कौडिन्यमुतिने स्थान बोडिया १९तो रत्रि ¶ उन १९ 
। स क 


¢ 


५०६ पद्पुराण भाषा! _ | 
दुःखहा हाहाकार कर करुणासे रोनेरगे आर क्या करना च- 
हिये वह्‌ ्यानकर अत्यन्त चिन्ता मे परायण हए ११ कि बड़ा 
सन्द्र हमारा स्थान ऋषिकरके युक्त रहता था वह जलके योगसे 
हस्तिमती म प्राक्त होगया १२ फल, मू र बहुतसी सतम 
जले योगसे नदीही मे पराप्त हग १३ तव ऋषियों म शरेष्ठ कौ- , 
िन्यजी निरचय तिस नदीको शाप देतेभये कि कलियुग मं तुम ` 
विनाजलके होजावो १9 इसप्रकार ब्राह्मणेमिं श्रेष्ठ मुनिजी हस्ति- ` 
मत्ती नदीको शाप देकर सनातन विष्णुलोकको चलेगये १५ अब, 
तक भी संगमेर्वरसंन्नक तीत्थं वत्तेमान है जिसको देखकर पापी , 
ब्रह्महत्यादिकं पाते ह्रुटजाताहे १६॥ | 
इतिश्वीपद्रेमहापुरणेपचपंचाशत्सादस्म ंहितायारुत्तरखणडेउमामहेश्ससं 
वदेसोमेश्वसतीथमहिमानामपंचचलारिशदधिकशततमोऽध्यायः १४५॥ ` 


 एकसोकियालीसकाञ्चध्याय ॥ 


खमहालयतीर्थकीमदिमावर्णैन ॥ कः ८ 
महादेवजी बोरे कि हे पावती ! फिर सुद्रमहालय नाम तीथेको. 
जावे जो कि केदारजीके सदशहे ओर साक्षात्‌ महदिवजीका रचा 
हु १ वहापर पितरौ की ठक्तिका कारण शाद करनायोग्य है , 
वहां के श्राद्ध करने से पितामहसमेत पितर २ ठक्त होकर रुद्रजी 
कै श्रष्ठपद ओ प्राप्त होतेह ओर जो मनुष्य. द्रमहाख्य मे कातिक 
वा वैशाखकी पणंमासीःको बेल-डोडता हे वह्‌ महष्देवजीसमेत 
आनन्द करताहे केदारजीमे जल पीकर फिर जन्म नहीं हतार ।१ 
र यहांपर स्नानहीमात्न से निस्सम्देह मुक्ति का भागी होता है 
हे पवेत्ती ! एकसमयमे मे कैखासको दोडकर यहां मा्तहोगया ५ 
तो साञ्रमती महागंगाको रोकके कस्याएके लिये. जानकर स्नान 
ओर पानकर स॒वसे उत्तम्‌ तीथं करदिया ६ अर फिर हम वपने 
स्थानं कैलासको चलेआये तदनन्तर वह महापुण्यकारी महारयः 
तीथे. होगया ७ आर संसारम रुद्रमहालयके नामसे भर॑सिहृशा 
-हे पावती! कार्तिक वा वेशाखकी पणंमासी करो जे मनुष्य वह जति 


६ , , षष्ट उत्तरखण्ड । ५०.४५ 
दै उनको फिर सव संसार से उल दुख नहीं भात होता है ८ ॥ 
इतिशरीपद्निमहाएरणेपवपचाशत्साहसारदितायृत्तसणडडभामरेशवर 
सवदिखमहालयतीर्नामपदललारिशापिकशेततमेः्ायः१०६॥ 
 एकश्सतालक्तकिज्ि्वाय. ॥ 

। ` .सद्गतीथकी महिमा वणेन॥ . . , | 

-महदिवजी बोले.किं हे देवि प्वेती | देवताश्रौ.को मी दुरे, 
स॒ब पापो के नाशकरनेवाले खड्गतीथे को सुनिये १ खड्गतीथम 
मनुष्य स्नानकर खडूगेश्वर शिवजी के दशौनकर गेति फो नरह 
प्रा्होताहै स्वभरोकको चखजा ताहि २ हेपावेती ! खड्गधारेरवर 
देवजी के जो दशैन करता.ओर कातिंकमे विशेषकर पूजनकराता 
है ३ तोये संसार के दरवरं, सवे स्वामी अर्‌ वादित परथ के 
देनेवाले महादेवजी सबकुव उसको देदेतेद ४ वेशाखमं राज्यके 
कामनाकी दच्खा करनेवाला जो मनुष्य दैदवरजी के दशेन रता 
है तो विश्वनाथजी ऊ प्रसादे जल्द तिस अर्थक प्रा होताहै५ 
ल, धप, नेवेय, दीप, फलके दान परर बेल से महादेव जीको 
पूजनकरे ६ तो शरी विद्वेद्वरजी के पूजनसे घनधान्यपुत् पोत्रादि 

सम्पदा, जस्द्‌ निस्सन्देह प्रापु होजातीषहं ७॥ . 
. इिश्रीपदेमहाएररेपैवपंवाशतसादस्संहितायायतरतणडडमामदपवर 
| सवदिलदगतीर्नामससवलारिशदिक्शततमे भवाय १०५ ॥ 
एकसौश्मडतालीसकाञ्भ्याय ॥ 
| , . .मालारकतीयैकीमदिमावशेन ॥ ,-. 

महादेव जी बोले किं साश्रमतीके किनारे सबसे उत्तम गा ` 

तीथं हे चित्रगवदन नाम, शुभ माङाकं जी अधिष्ठित ह 

कि कट्पट्ष, संतान, मन्दार, आस, नीब, कठ काश्मरी पीपल 
ओर तिन्डक क दर से शोभिते २ जिसमे 0: हात 
माखकजी एक.योजनसे भी जो स्मरण किथेगयेहौ तारा उक्ष 
कषको नाश करदे ह द ठडका मरजानतरास अथवाथांकक्षा 


५५८ पद्मपुराण भाषा! | 
मी जो वेदकी की विधिसे वहांपर अभिषेक कीजावे तो थोड़े 

हौ समयमे पुत्रको प्राप होजवि ४ संध्या, स्नान, जप, होम, पृदना 
ओर देवताका पूजन जो सू्ेजीका भक्त मनुष्य मारकंमे करे तो 
नाशरहित होजावे ५ वहांजाकर श्रीसूथेजीका तकरं तो इसरोक 
मे सुख भोगकर निरचय सूजी के रोकको परा्तहोवे ६ एकयपुत्र : 
मरजनेवाला श्रष्ठराजा वहाजाकर तपस्या करताभयातेो श्री मा- 
लाकैजी ॐ प्रसादसे वह्‌ पुत्रको प्रास्त होंगया ७ वहांजाकर विशेष 


(क्वाको न 


कर तकर जितेन्द्रिय जो मनुष्य साखकंजी के पूजताहे वह नि- 
श्चय मुक्तिकाभागी होजाता हे = वसिष्ठ इत्यादिक ब्राह्मणं ओर 
इन्द्रादिक देवता सदैव माखकेमे सूयेजी केसमीप वसतेह ९॥ ,. 
इतिश्रीपायचेमहाएराणेपंचपंचाशस्पाहस्यसंहितायाघुत्तरसण्डेयमामदैश्वरसंबदि 
मालारकतीर्थनामाष्टवलारिशिदधिकशततमोऽ्यायः १४८ ॥ 


 एकसोउनचासका अध्याय ॥ 


¢ चन्दनेश्वर्तीलका मादाल्य वणेन ॥ =. , . 
. महादेवजी बोले कि इस तीर्थं से शरेष्ठ तीत्थे मालाकेके बीचही 
म॑ स्थित.उ्तम, आमोदे स्थान, चन्दनेश्वर नाम तीत्थको जापरे१ 
जहां पर महाबली भीमसेनजी ने दुदशासन का रक्त पीकर अपनी 
धोर्‌ सब मतिज्ञां को पुर करछियाथा २ रक्तसे मरेहुए हाथ से 
भीमसेनजी दरौपदी के सूडेको बांधकर ब्राह्मणों को दान देकर फिर 
तात्थयान्ाक चरेगये ३ साश्चमतीके सुन्दर किनारे भाइयों समेत 
भामसनजीगये आर स्वर्गे से मीमसेनजीने चन्दनके टक्षको ख 
व वहा पुर प्राप्त करदिया ९ वह पुख्यतील्थै के प्रभावसे रिगता 
से उतपत् है वहां स्नान, पान ओर पितरों को तपेणकर्‌ ५ मनुष्य 
नरक को नहीं जाताहे रुद्ररोकको प्राप्त होताहैः संसार के स्वामी, 
५ कस्याण करनेवाले, चन्दनेशजी के दशेनकर ६ यथाशक्ति 
सं पूजनकरं तो जहां जाकर फिर शोच न करवहीको परततहोवे जही 
कवत रजा अनेक प्रकार से पूजारकरं ७ शिवरोकको, चलेगये 
जह। जाकर फिर शोच.नही होताहे जंहांपर ऋषि, स्नान करते 


षष्ठं उत्तरखणड । १०९. 
ओर देव सनातन, साक्षात्‌ विष्णु वस्यै के देनेवाठे परमात्मा 
नित्यही स्थितहें यह्‌ साभ्रमती धन्ये ओर संसारके स्वामी भ्रमु 
जीभी घन्य ८। £ हे पाव्वैती ! जरहापर अनेको तीर्थं थ्वी उ 
तपन्न्‌ यदहांपर आमदेकी के भरनेकप्रकार के शुभ ओर पुण्यकारी 
फलोसे १० विधिपुवंक शअर्घंदान करना चाये ११॥ ` 

इतिश्रीपद्चमहाएुराणेप्पश्चाशत्सादस्यहितायाघत्तरसण्ठेमामरेश्वर- 
| संवदचन्दनेश्वराहूल्वंनामेकोनपञ्ाभिकराततमोऽष्यायः १४६॥ , ` 
| एकसापचाक्तक् अ्रघ्याय ॥. 
जाम्बवततीरत्य का माहास्य वर्णन ॥ ` ॥ 
महादेवजी ठे किस्तानके लिये किर पापोके नाश करनेवाले 
जम्बृदीप को जावे जो कलियुग मे पुरुषों को स्वग्भे की सीद के 
समान स्थितै १ जहांपर प॒व्वेसमय मे उत्तम पत्वेतमे जाम्बवान्‌ 
ने दशे श्रगोसे देवसमूहोसे पनित ऋक्षराजेश टिगके स्थापित ` 
कियाथा २ जव पुव्वेकार मे रामचनद्रजी ने रावण राक्षसको मारा 
था तव जाम्बवान्‌ ने दिशाओंमें नगारे क शब्दस टिंटोरा बजवा 
दियाथा २ कि रामचन्द्रजी की जीतहु उनो ने लडह मे रावण 
ङो मारडाला मीर सीताजी को प्राप्त होकर शुभ, श्रेष्ठ तीत्थ मे 
स्नान कियाहे £ वहीपर ्रपने नामसे जाम्बवान्‌ ने मति स्थापन 
किया तहांपर मनुष्य स्नानकर शीघ्रही राम रक्ष्मणजी क स्म- 
रणकर ५.जाम्बवन्तेदवरजीको भी स्नान कराकर रुद्रठोकमे प्रास 
होता हे पार्ठ्वती । जहां जहांपर श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण किया 
. जाताह वहां वहांपर स्थावर जगममे संस्तारके ब्रन्धनकामोक्ष दि- 
खाई देताहै.६. हमको रामचन्द्र ओर रामचन्द्रजीको संद्र जानना 
चाहिये हे देवि । रेसा.जानकर कु मी मेद नहीं है यह समभन 
चाहिये ७ अरः मनसे जे मनुष्य राम, राम, राम्‌ हज करते. 
तिनको युगयुगमें सब अर्थो की सिद होती है < हेदेवि / म भ 
सदेव आररामचन्द्रजीना स्मरण करतां जिसको .सुनकर पिर करटी 
जन्म नहीं होताहे. €. ओरःकाशीजी मे नित्यही वसकर सदव भात 


५१० ` पद्मपुराण.माषा। | 
से विधिपूर्वकं कमरकेसमान नेत्रौवाले श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण 
करतार १० तिससमय जाम्बवान्‌ ने पव्वसमयमं अत्यन्त सुद्र 
श्रीरामचन्द्रजी को स्मरणकर संसार के गुरु जाम्बचन्त नामसे प्र- 
सिं मगवानको स्थापितकिया ११ तुहा स्नान, मोजन्‌ ओर भग- 
वान्‌ का पूजनकर मनुष्य जब तक चोद इन्दर रहते हँ तब तकः. 
शिवरोकमे प्रा्तहोता है १२ यहां स्नानही मात्रसे जेसे जाबवान्‌ 
के बले वैसेही बठको भगवान्‌ कै प्रसाद से मनुष्य पाताहे १३ 
यहां जाकर जो मनुष्य ए्वीका दन करताहै तो जांबवन्तेशजीके 
दशंनसे हजारगुणे फएलठको भप्त होतादे १४॥ 
इतिश्रीपद्यमहापुराणेपंचपंवाशस्तादस्संहितायागुच्तरखण्डेठमामहेश्वरसंवादे 
| जाम्बततीमहाल्यनामचाशदयिकशततमोऽ्वायः १५०॥ 
 . एकसं।इक्यावनका अध्याय ॥ 
1 धवलेश्वरतीथका माहास्यवएेन ॥ 
महादेवजी बोले कि दस तीथसे श्रे्ठतीथं इन्द्रमामहै जहांपर 
पर्व॑समय मे स्नानकर इन्दर घोरपापसे छूटगयेये 9 तत्र पार्वैतीजी 
बोलीं किं किस कमेसे इन्दर घोर पापको प्रा्हृएये ओर परापरहित ` 
कैसे होगयेथे यह विस्तारसे कहिये २ तब महादेवजी बोठे कि.पवे ` 
समयम देवताश के दैरवर इन्द्रजी अर असुरो के स्वामी नुवि ` 
ये दोनो भिरकर विनाशखके परस्पर मारनेकी प्रतिज्ञा करतेभेये . 
३ तदनन्तर आकाशवाणी की च्माज्ञासे इन्द्रने नमुचिको तिसीस- 
मयम मारडास ओर फेनङेलिया तो तिसीसमयमं बरह्महत्या इ 
को लगगद 9 तब न्ह ने ढहस्पतिजीसे पाप के नाशका कारण .. 
पूतो ख्स्पतिजी की आज्ञासे साभ्रमतीके उत्तर किनारे ५ परं , 
ध्माकुर इन््रन स्थान बनाया ओर वहाके स्नानमाचही से पापरहित . 
होगये ६ देहे पुणे चन्द्रमाके समान सफेद दीतिदोगद तवं इन्र ` 
ने धवलेर्वर इशनजीको स्थापित किया ७ जोकि इन्दरही के नाम 
से वह्‌ लिंग थ्वीतलमे प्रसिदः हआ परतैमासी तथा अमावास्या. 
संकरन्ति तथा ग्रहणम ८ आ्राद्धेकरनेसे परितरोकी -बारहवषैकी वशि. 


् , षष्ठ उत्तरखणएड । ~ ५३१ 
होजातीहै श्रीर धप्रलेदबरमे जो ब्राह्मणों को भोजन कराताहे € तो 
एक ब्राह्मणके भोजन करने से हजारका भोजन होजाताहै सोना, 
थ्वी मर. कपड़ाभी अपनीशक्तिसे देनाचहिये १० अर दूध र 
बठवासमेत सफेद गॐ ब्राह्मणको देनी चाहिये यहांजाकर जो त्रा. 
ह्मण रुद्रजाप्य-मदिक करताहै ११ ते श्रीमहादेवजी के प्रसादसे 
चह कियाहजा कृरोडगुणा होजाताहै अर इसतीथैमे जो मनुष्यनत 
आदिक करताहे १२ तो वह निस्सम्देह सब कामनाओं सेयुक्त होता 
हे बेलपत्रको लेकर जो भभुजीको पूजताहे १३ तो वह मनुष्य पएथ्वी 
मे धर्मं अर कामको ्राप्त होताहे ओर जे उत्तम मनुष्य सोम- 
वारम विशेषकर जातेहें १४ तिनके रोग तथा दोषको धवसेद्वरजी 
नाश करदेते हे विशेषकर इतवारंमजे पूजन करते १५ तिनकीम- 
दिमाको हे देवि ! भमी किसीतरहसे नह जानसक्काटं दूब, मदारङे 
फर .कह्ार श्रोर कमलके फूलोसे १६ जे मनुष्य इनकी पूजन करते हे 
वेपुण्यके मागी होतेह सफरेदफूर ठेकर धवलेशजीकी पूजाकर 9७ 
तो धवरेशजीके धसादसे वाञ्छितको नित्यहीप्राषहोवे सतयुग 
नीलकण्ठजी सबके सदैव कल्याण करनेवाठे हए १८त्ेतायुगमं 

हर, भगवान्‌, भुजी विस्यात हए द्वापर म शब्यैसन्ञक हुए ओर 

कलियग मे मिद्चय धवलेदवरजी हष १९ इस अत्थ मं १२ 
समयका इन्तान्त है तिस को हे पाव्वैती ! सुनिये पूव्व॑समय मे द 

न्याम मे नन्दिनाम वैश्य बसताथा २० वहं महु देवजी ₹ <~ 
नस परायण होकर शिवजी की पजा करताथा ओर नित्यही तपो- 
चनं म स्थित धवर्सेञक़ छिगको २१ समरे सरे उठकर भति- 
दिनं वंह शिव्रजी का प्यारा मनुष्य पूजन करता था ४५ नन्दीके 

। (४ अत्यन्त रत था २२ अर शाखकी विधि से फलत पज 

तमे प्रायण्र था एक समयमे .शिकार में लन्ध, भ्राणियां की हिसा 

करने वाला, किरात, २६ पापी, पापही का आचार करनेवाला स 
(भती केकिनरेमे धुमताहु्ा कि जहांपर अनेक जीव मरेहुएट थ 
(बहा पर बातो से हरिणो को मारतां हआ .२४ इसी भरकर स -ाः 
|शिपोका भागते बाला किरात धमता मता इच्छसे पूजी सू 


५१२ पद्मपुराण भावा |=, , 
२५ धवलेद्वरजी की जोकि अनेक आदचरयो से शोभितं रोर 
अनेकं ध्रकार के फल अर फले से पजितथी २६ दस प्रकार के 
सिंग को आङ्िगनकर साञ्रमती के किनारे गया वहां श्रच्छी त- 
रहसे जरु पीकर मुखमे जर मरलिया २७ एक हाथसे हरिण के 
मांसको ठेकर ओर दूसरे से पूजाके लिये बेलपत्र ठेकर २८ शीः 
प्रहरी दिगके समीप आकरपाव से पुजाको मारकर सब कूलो को 
इधर उधर फैक देताभया २९ आर मुहुके जरते लगकर स्नानं 
कराकर एक हाथसे पजाके लिये बेटपत्र चदाकर ३० आर दुसरे 
हाथ से हरिण के मासिको अपेणकर दण्डप्रणाम कर मनसे संक 
स्प करताभया ३१ कि हे शङ्करजी ! आजे मे यल्ञ से आपकी 
पजा. करूगा आजसे आप हमारे स्वामीहए ओर मे जापका भक्त 
हआ २२ इस प्रकार निंयमयुक्त होकर किरात घर में प्राप्त हो- ¦ 
गया सबेरा होनेमें शिवजीके स्थानमें नन्दीगये तो उन्होने किरातं 
की कीडुदं सब पूजाको देखा अर महादेवजी के समीप अपवित्र : 
मांसकोभी देखा २३२४ ओर पहलेके नन्दीके चद़ायेहुए सबरफठ 
आदिकोको -दुरात्माजीव मारनेवाले किरात करके इधर उधरफंके 
देखकर नन्दी चिन्तायुक्त होगया अर यह्‌ कहनेलगा कि इससः 
ममे हमको क्या चित्ररत्पत्न हुआहै ३५ महादेवजी.की पजा मे 
रत हमको भाग्यक्ी हीनता से विभ्न उपस्थित षै ३६ इस प्र- 
कार बहुत कारुतकं विचारकर शिवजी के मन्दिरिको धोकर जिस, 
राहसे होकर माया था.उसी से होकर नन्दी अपने घर को चला 
आया ३५ तदनन्तर पुरोहितजी नन्दीको उदासीन.देखकर बोठे' 
कि तुम क्यो उदासु ल तव्र नन्दी पुरोहितजी सेःबोले कि है 
विघ्र ! दस सुमय मेँ मेने शिवजी के समीप मांस चदने कीः 
वित्रता दखीहे ३९ परन्तु यह नही' जानतां कि किसने किया हं 
तदनन्तर पुरोहितजी नन्दीसे बोले < फि जिसने एल दिकं 
रा पुजन फक दिाहे बह निस्सन्देह मुखै काय्यं काय्य भदः 
बुद्धिहै ४१ तिससे हे प्रभुजी ! आप चिन्ता न.कीजियेः्रातःकालं 


हमारे साथ शिवजी के मन्दिर को ४२ दुष्टे देखनेके रये चलिग॑ 


1 „ , षष्ट उत्तरखेण्ड । ५१३ 
सितकाम दणड भौ दुगा चे पुरोहित के वचन सुनकर नन्दी ४१ 
कम्पत्‌ हुए चित्ते रात्रिम अपने घरमे रहा ओर रात्रि वीतजाने 
पर पुरोहितजी को भुलाकर ४९ उन्दी महास्मा के साथ शिवजीकै 
स्थानक गया आर वहां अच्छीतरहसे धोकर अनेकप्रकार के रल- 
परिच्छदपाच उपचारे युक्त पजन ब्राह्मएसमेत कर दो पहर नन्दी 
ने स्तुतिकी ४५।४६ तव महाकालःमर्यकर, महाबली, काठरूप,म- 
हाराद्र, प्रतापयुक्त, धनुष हाथमे लियेहुए-किरात भी आगया %७ 
तिसको देखकर भयसेडरेहए नन्दी वहीं पर लिपरहे अर पुरोहितजी 
भी सहसासे तिससमय मे भयभीत होगये ८ फिर किरात ने पहरे 
की नाद पवसे सव्र फूर आदिकोको फैकदिये ओर बेलपत्र चदादि. 
या € मां सकी नेवेयतते शिवजीको पजा ओर थवी मे दण्डवत्‌ गिर 
कर उटकर अपने घरको चलाञ्ाया ५० तिस महाश्रार्चस्यं को 
देखकर व्याकुलचित्त पुरोहितसमेत नन्दी बहुत देरतक चिन्तना 
करनेकगे ५१ ओर नन्दी ने तिस समय मे ब्राह्मण से पुडा कि 
श्रापरोग जैसाहो वह्‌ ठीक ठीक किये तव तो सव ब्राह्मण मिल , 
कर धम्मैशाख देखकर ५२ शङ्ायुक्त नन्दी से बोले कि महादेव 
जीने विध्न उत्पन्न हुरहे जो देवतानं से भी निवारण नही हो- 
सक्ताहे ५३ तिसपसे हे बनियोमे शरेष्ठ ! तुम इस भूतिको अपन घर 
मेँ छेजावो तत्र तो नन्दी ब्राह्मणों के वचन अगीकार कर महादेव 
जीकी म॒रसिको उखाडकर ५४ अपने घरछाकर विधिपूक स्थापित 
कर नये केराशओओं से शोमित सोनेकी पीठिका बनाकर ५५. अनक 
उपहार से तिसत्तमय मे पूजन करते भये तदनतर इसके दुसरे 
दिन किरात फिर शिवजी के मन्दिर म आया ५६ _तो महादेवजी 
की म्॒तिको न देखकर मौनहोकर सहसासे घोदकर रोकर यहवोखा 
५५७ कि हे महादेवजी ! आप कहां चलेगये निद्चय इससमवम्‌ = 
पने दशैन.दीजिये यदि आप दशैन नहीं दमे तो दसौ समयम मे 
-देदको होगा ५८ हे शम्भुजी ! हे जगन्नाथ ! ह त्रिपुरासुर ॐ 
“नाश करनेवारेहे शंकर ! हे रुद्र ! हे महादेवजी ! अपि अपन द 
शौन दीजिये.५९ इसप्रकार साक्षेप मीठे वचनो से सदारावज क 
। क "दभु | 


५१५ पद्मपुराण भाषा। 

्षेपणकर वह धीरकिरातश्ररीसे अपने पेटको ६० जल्द्‌ काटकर फिर 
मजाकोभी प्राक्च्टोगया सौर करोधसे ऊंचे स्वरसे बोखा कि हेमहादेव 
जी श्रपने दशैन दीजियेहमको कोडकर आप कहांजातेहँ ६१ एसा 
क्षपणकर फिर आतो ओर मांसको सब ओर से इकटुाकर हाथसे 
तिस गदे मे खहसासे फक देताभया ६२ आर स्वच्छहदयकर साथर 
मती मे स्नातकर मखम जल भरकर शीघ्रतायुक्त होकर .बेखपत्रकों 
लेकर ६२ न्यायसंयुक्त पजनकर एथ्वी मे दण्डवत्‌ गिरताभया ओर 
शिवजी के समीप जब ध्यानमें स्थितहोगया ६० तब प्रमथोसे य॒क्र 
महदिवेजी प्रकट होगये जो कि कपरके समान गोर, दीपियुक्र.जट 
क्राजट धारएकियि ओर चन्द्रमा माथेमे है ६५ इसप्रकार के महा 
देवजी तिद्ध हाथ प्कडकर शातकरतेहए बोरे केह वीर हे महा- 
बदिमान्‌ ! हे महामति ! तम हमारे भक्तो ६६ हे भक्त ! जो तः 
म्हारे मनम वतैमानही वह वरमांगो इसप्रकार जव महादेवजी ने 
कहा तव आनन्दयुक्तमहाकारु ६५७ श्रेष्ठभक्तिसे युक्त एथ्वी मे दः 
णडकीनाई गिरताभया तदनन्तर महादेवजीसे बोखा किमे रको 
नहीं मागतं ६८ हे रुद्रजी मे आपका दासं ओर आप निस्सः 
नदह हमेस्वामी हे यही संसार मे ससे अच्छा है इसक्री जन्म 
जन्ममे दीजिये ६९ आपही माता,पिता,व॑ध्‌, भिन्न, गरू -महा्मत्र 
ओर म॑त्रोसे सवेदा जाननेयोग्यह ७० इसप्रकारके किरातके का- 
मनारहित षचन सुनकर महादेवजी पषदों में मख्य दारपालकता 
देतेभये ७१ तबतो तीनो भुवनेँ म उमरूका शष्ट, भेरी भाकारका 
शब्द्‌ आर्‌ शख के शब्दसे बडाभारी शब्दहुआ ७२ ओर नगारा 
अर पटह्‌ हारी बजनेरगे नन्दी तिस शब्दको सनकर विस्मय 
€ श्आा्ह। उस तपावनक्रो गये जहापर परमथो से यक्त महादेवजा 
भ्‌ ।र्‌ वहजाकृर नन्दी ने अच्छीतरहसे किरातको देखा ७३।७४ 
च॑र परमसमाधिप्ते किरातकी स्त॒ति करसेकी कामनाकर विस्मयं 
थक्ठ होकर उनसे बोला ७५ कि-आपने महद्रेवओी को यदां प्त 
किया आप शिवजी के भक्त, शन्रुजके ताप करानेवारेहे पक्र 
भक्त भे यहां प्राप्ता हं मुभको महादेवजी मे नित्रेदन करद 


ध „ _ _. षष्ठं उत्तरखण्ड । ,. ५११५ 
, जिये ५६ .नन्दी के ये वचन सुनकर शीप्रतथिक्त किरात नन्दीका 
हाथ पकड़कर महादेवजी के पास प्रात्त्ोगया ७७ तव भगवान 
महादेवजी हसकर करिरातसे बोले किं किये गणोके समीप तमने 
` किसको प्राक्षकियाहै ७८ त किरात वोखा किं हेदेव ! यह आपका 
 भक्तहे आपकी पूजाम भरतिदिन रत ओर माणिक्य के वटे बडे 
फलो से रत रहताहे ७९ शौर निस्सन्देष इसने जीवन ` मौर धन 
से आपको पूजाहे तिससे हे स्वामिन्‌ ! हे मक्तवत्सल ! आप इस 
नन्दको जनिये ८ ° तब महादेवजी बोले कि हे महाभागः हेमहा- 
काल | हे महावुद्धिमान्‌ ! में इस नन्दी बनिये को. जानता हरं तुम 
हमारे भक्त ओर सखाहो ८१ जे उपाधिरषित, निष्कपट . भलवाल 
हैँ वेही्रिय, हमारेभक्त, श्रेष्ठ ओर उत्तम मनुष्यै ठेसा कहकर म- 
हादेवजी ने नन्दी ओर फिरात को पाषेद्‌ के भाव मे स्त्रीकार कर 
खिया ८२ तदनन्तर बड़ी दीिवारे बहुतसे विमान वहार प्राप्त 
होगये बड़ी दिवे श्रेष्ठ किशतने षनियों मे श्रेष्ठ नन्दी को उ- 
दधार करदिया ८३ ओर किरात ओर नन्दी ये दोनोभक्त अत्यन्त 
वेगवा विमानेपर चद्क कैखसलोक क्रो आप्त होगये ओर &- 
रवर महात्मा की सारूप्यता को मी प्र्तहोगये ४ तबतो ५ 
कीसी मन्दचाल चलनेवाटी पावैतीजी पत्रंकीन्#ेडन दोर्ण 
की आरतीकर हसकर यह बोलीं कि हे महादेवजी! जैसे आप वै 
सेही सारूप्य, गति ओर श्रच्छे हावभावों से ये दोनो निस्सन्दहह ` 
पावेतीजी के ये वचन सुन किरात अर बनिया ८५।८७ महदेवजा 
ॐ देखतेही देखते शीप्रही पराद्ुखहोगये अर दोनंगणए शीघ्रता- 
युक्त उनके देखतेही देखते बोले ८८ किं हे तीननेत्रवाले मादिव 
जी ! आपकर हम दोनों के ऊपर छृपाही करनी योग्यै नित्यही 
हम आपके दारमें स्थितहोगे आपके नमस्कार ८६ तवतो भग- 
भरान्‌ महादेवजी तिन दोनोकरा भाव जानकर सकर र्म सत 
ओखे कि तुम दोनौका -्रां्ठितहोवे,९ ९. तवसे लेकर द पाता ' 
` दोनों द्ारपा होगयेःशिवजी. के हारम स्थित्‌ रहमेे मध्याहन 
शिवजी करे दशन करतेखगे ९.9 पहटाननदर, सद्र मद्यकारः 


५१६. . पद्मपुराण भाषा।  _ ॥ 
बे दनं शिवजी क प्यरिहुए-जेपापी अधभीं अभ्धे, बारे ॥ डे, 
९२ कुलहीन, दुरात्मा, र्वपच आदिक मनुष्य है ओर जेते तेसे 
आर मीहे वे सब धवलेश्वरजी को आराधन्‌ कर ऋीर वहां भा॒हो 
कर कैखासहीको चठेजतिहे इसमे कु सन्देह्‌ नहीं करना चाहिये ` 
इसमे स्नान, दान ओर शैकरजी के समीप रहने से शिवलोकहीमि- 
ऊताहे ९३।९४ सा्रमती मे जे स्नानकरते ह अर धवलेश्वरजी 
रो पूजतेह वे निस्सन्देह स्वगेखोकको जाते ह ९५ इसम जे उत्तमं 
मनुष्य स्नान ओर दान करतेहे वे धमे, अथ, काम आर भोगोको 
भोगकर शिवजी कै स्थानको जतेहें ९६ चन्द्रमा चार सूये के य्र- 
हणम, पिताकी श्राद्धमे जो फल मनुष्यको मरुति वह फल नि- 
च्य यहां मिलते € ७ स्म से कामधेनुगऊ निच्यही यहां अती 
है ओर आकर तिन शिव, देवजीको अच्छीतरह से पजनकेर € ८ 
निस्सन्देह स्वभेको चलीजाती हे तिसी दृधके संयोगसे यह दिग ` 
सफेद कियागयाहे ९ € इसी से एथ्वीमे सदैव धवदेश्वरनाम.हभ 
हे हे देवि ! यहापर जे प्राणी काटे प्रेरित होकर मरजातिह वे जव . 
तक चन्द्रमा ओर सूय्ये रहते दै तबतक शिवजी के पदको प्राप्त ` 
होतेहै १००॥ ध 
इतिश्वीपा्चमहाएुरएेपंचपंवाशत्साहस्रतंहितायारुत्तरख्डेउमामदेश्वरसंयदि 
धवलेर्वरमाहास्यंनामेकपंचाशदधिकशततमोऽ्यायः १५१॥ ` 


भ | | 
एकस(बावनका अध्याय ॥ . 

वालपिन्द्रतीथकी महिमा वर्णन ॥ | 

महादेवजी बोले कि तीर्थो मे शरेष्ठ तीर्थ, साथमती के किनारे 

पर स्थित, मुक्ति ओर मुक्तिका देनेवासा बालाकनाम से प्रसिद्धे १ 
जो कि तपस्वियां से धारित ओर देवताओं के आश्रय हे वहां पर ` 
कणवमुनिकी कृन्याने बड़ीमारी तपस्याकीथी यह्‌ कन्या साध्वी, ` 
अत्यन्तरूपवती, बाख, कुमारी, ब्रह्मचारिणी अर बाखावती नाम ` 
वाली थी २।३ इसने बहुत नियमों से युक्त होकर सावित्रीजी का ` 
नतकियाया किं हमारे स्वामी.जिसमें सूयैनारायण होवे यह निश्चयः. 


षष्ठ उत्तरखण्ड । ५१७ 
कर ¢ उसकी सीश्रमती के क्विनारे दशवे भक्तिसे परमदुर्चर 
नियमकरतेहुए बीतगये ५ तिसके तिवत, तपस्या, बतचय्यौ, 
भक्ति अर शरेष्ठ भक्तिकौ संपदासे.भगवान्‌ सूर्यनारायण, दरवो के 
देवऽमहामन, दिवाकरजी प्रसन्न होकर श्रेष्ठ बराह्मणकारूप धारणकृर 
उसके आश्नममे अविष्टहोगये ६। ७ वहु. धोर' तपस्या से अत्यन्त 
भरषठ,ब्रह्मके जाननेवाखे तिन ब्राह्मणको देखकर वानघरस्थकी विभि 
से उनकी पजन करतीं = रौर सथ्यैजीकी, भक्त, कस्याणी वह्‌ 
कन्या तिन तपस्वीजी से बोली कि है भगवन्‌, हे मुनिशादैर ! हे 
म्रभुजी ! क्या आज्ञाहे € अपनी देहके विना यथाशक्ति ओर सव 
तुमकोदगी सस्य जीकी भक्तं इससे किसीतरहसे हाथ न दूंगी १० 
हे तपोधन ! बत, नियम ओर तपस्यासे देव ! तीनोँभुवन के द्श्वर 
सू्यैजी प्रसन्न करने के योग्य ११ तिसके इसभ्रकार्‌ के कहने को 
सुनकर तिसको देखकर सूरयैनारायणजी नियम मे .स्थित तिसको 
शांत करतेहए बोरे १२ कि हे कल्याणि ! हे बाले ! तुम्‌, परमदुष्कर 
तपस्या करतीहौ जिसकेलिये तुम्हारा आरम्भे वह्‌ तेसाही हं १३ 
तपस्यासे सब मिखताहे तपस्यामें सव स्थितद्ोताहं हे भद्रे! तपस्या 
से देवतापन ओर मोक्ष प्ाघषहोता ह १४ हे सुभगे ! इन पांच हमरे 
बेरों को परखो ओर इनको पकवो एेसा कह बैरोको देकर सुय्येजी 
चलेणये १५ महायशवारे ब्राह्मणकारूप धारण करनेवाले सूयजी 
तिस कल्याणी से न पकर चौर तिसको छोडकर समीपही दन्न्‌ 
भराममे स्थितहोगये १६ ब्राह्मण, रविभास्करजी तिसकेमाव जानन 
की इच्छासे स्थितहोकर बेरोका उपवन करावतेमये १७ तदनन्तर 
चह श्रमरहित,बाखा हाथ जोड़कर वेरो के पकाने के खियि अग्निको 
जकातीमई १८ ओर महादीक्षिवारी वह कन्या वेरोको पकातीमहन 
बेर के पकाने मे'उसका बहुत समय व्यतीतहोगया. १६ बहतस 
भस्मका समृहहोगया, दिनभी व्यतीतहोगयाः जोर अग्निस चहु 
सा काष्ठसमह जलगया २० तब पीदेते वह बाला पांवधोकर्‌ पवित्र 
दशंनवाले ग्ने बेरोकिखि ग्रौर त्राह्मणके भरसन्न करनेकी काम- 
नासे पावोको जखातीमं २9 वारंवार पावोको जलाजसखकर अग्नि 


ह. । 


५१८ पद्मपुरास भाषा। 
क़ उपरही धरतीभदे तदनन्तर इसका यह कमं देखकर सय्यदेवजी 
प्रसन्न होकर २२ कन्याको अपनारूप दिखखकर तेस दंदनतवाली 
से परमप्रसन्न होकर बोरे २३ कि हे बाले! तुम्हारी भक्ते, बतचर््या 
मौर तपस्या से मे प्रसन्न हं जिससे तुम्हारे जो भीष कामना 
मागिये २९ इस हमारे तीर्थं ओर घरमं त्‌ बसेगीं चर यहं शष्ठ 
तीरं त्म्हारे नामसे क्षित २५ बाखपनामे प्रसिद, साध्रमतीके 
किनारे स्थित. तीनारोकों मे विख्यात ओर प्वैसमय मं व्रह्मषिंयों 
से स्तुति किंयाइत्मा है २६ बाखताथ.म मनुष्य स्तानकर्‌ पवेत्र 
होकर तीनराति बसे श्र सूय के उदय समयम्‌ रक्तादिस्यजीके मुख 
के दशौनकरे २७ तो निस्सन्देह सृथटोक को प्राप्तटोवे इतवार,सं- 
कान्ति, विशेषकर सप्तमी २८ विषुवति अयन, चन्द्रमा रौर सयं 
के यहण भँ स्नानकर देवता पित्‌ अर पितामहो को तपेएकर. २९ 
ब्राह्मणोंको गडघेन॒ ओर गुडमातदेवे करवीर र जपाकेफूरोसे 
रक्तादित्यका पजन २०.जे मनुष्य करते ह वे सुयेलेकमे बसते हें 
जो मनुष्यं खारुगङ खरौर एक बैखको देताहै २१ वह्‌ यज्ञके फल 
कतो ्राप्त होताहे नरकको नदीं जाताहं रोगी रोगसे दुटरजाताहे बवै- 
धाहुत्पा बंधनसे इटजाताहै इस तीम पिण्डदान करनेसे पिता- 
यह्‌ ठक्षिको प्राप्त होजाते ह ३२रमहादेवजी बोरे फि हे पार्वती ! अर 
भी इस तीथंका माहारम्य सुनो प्रवंसमयका त्तातहै इसको व्यास 
जीने कहाथा ३२ पषेसमय्‌ मे यंहांपर बढा भेसा, बढापे से जजर 
कियाह्न्बा, मारघोने मे असमथ होगयाथां तव उसके माछिक ने 
यपर छोडदिया था ३९ वह्‌ गरमी मे जरपीने को महानदी को 
गयाथा तो भाग्यवश से कीचडमे फंसकर सल्युको प्राप्त होगयांथां 
३५. पृण्यकारी जल मे उसके हांङ उवरगये थे इससे इस ती 
भरभावसे वह्‌ कान्यकुञ्जेर्वर पुत्र, जातिका स्मरण बना रहनेवाख 
राजडुखाथा २६ तव अपने टत्तान्त को स्मरणकर "र तीथेके 
्रभावको भी स्मरणकरं यदयं आकर तिस जरम स्नानकर अनेक 
प्रकारके 'दानदेकर ३५ वहांपर देवदेव महेर्वरजी.को स्थापित करं 
देताभया-दस तीथे मनुष्यं स्नानक्र.मदिषेश्वरजी को पूजनकरं 


ना षष्ठ उत्तरखणए्ड। ५१६ 

३८ रक्तादित्यजी के द्रौनकर तो सवं पापो से घटनाय जहापर 
साभ्रमतीका जट पवयते पदिचिमको जाते ३९ पह परयागसे मी 
अधिकं पुकारी, सव कामनाका देनेवाला है यपर ब्रामण मे 
दान, अग्निम हवन, श्राद्‌ ओर जपकरना सब नाशरहित हीता 
है ० गङ,एथ्वी, तिर, सोना, कपड़ा, धान्य, शस्या, आसन, वाहन 
र शरतुरी का दान करना भी नाशी नदीं होता है खर मनुष्य 
जिस निस कामनाकी इच्छा करताहे तिस तिसको श्रीमहादेवजी 
कर प्रसाद रौर इस तीस्थे के प्रभावसे प्राप्त होताह यह वाखपिन् 
तीत्थं सदैव पुएयकारी शरोर पाप नाशनेबराखा है ३।४२ जिनके 
दशैनकर सम्पृणैमुनि सदैव रागरहित होते है जापर माहिषनाम 
इवेताख्य अत्यन्त पुए्यका देनेवाखा तीह ४३ हे पावैती ! जह 
स्नानकर फिर जन्म नही होताहै ओर गोदावरीमे स्नान करनेसेजो 
फरल मनुष्य को मिरताहै बह निस्संदेह इसतीथमं मिरताहे ९९.॥ 
दतिश्रीपद्िमहाएरणेपंचपंचाशतसद्संहितायाुतरबण्डेऽमामदेस्वर । 
संबदिवालगरयतीर्थनामदपंचाशदधिकशततमोऽ्यायः १५९॥ 


एकसौतिरपनका अध्याय ॥ 


ददधषैशवरजीका माहाल्यवणेन ॥ _  _ . `. 

महदिवजी बोरे कि ओर उत्तम दुषैशवर्‌ तीव्थं को कता दर 
निस स्मरणहीमात्र से पापी मी पुण्यवान्‌ हनाता ह " देवतो 
भोर असयो के युद होने मे दैत्य के नाश होजाने पर शुकर। ते 
जहार बुष ्रतकर.२ लोकोकि कारण दुध महादेवजी कोआ- 

, राधनकरं जकांपर.उनसे खतसंजीवनी विदा को प्राप्त ह्‌ यह्‌ 
` दैत्ये सिये शुकजी का तीस ए्वीतछ म विस्या इस ८ 
मे स्नान कर दुद्षेदवर महादेवजी का पूजन करे तो मनुभ्य सव 
पापो से क्वटजावे हे पाव्वैती ! यापर तुमको टत्तान्त सुनना चा- 
लियि ५।१ पववेसमय मे जव .उतरासुर ओर इनका यहा त । 
असु से देभताःजीतखियिगये पिर देवताजा % इरवर 89 कया 
करना चाहिगे यह भ्यानकर गुर्‌ दरहस्पतिजी के पासगघर & आर 


१२०  _ प्पुराणमषा। , 
वहां जाकर उनसे बोले कि दै दयानिधिजी ! हमार तुम्‌ सक्षात्‌ 
गुरु, सदैव देवोके पारक, ऋषियों मे श्रेष्ठ, श्रीयुक्त आपह इससे 
कृपा कौजिये ७ हे अच्छेबत करनेवाे ! उत्रासुर्‌ ने हमको जीत 
लिया है इसयियि हम्‌ कहा जावि ८ तब खहस्पतिजी बोले किंहे 
इन्द्र ! मै कहता सुनिये जिससे तुम सदेवर्हो एसे हमारे वाक्य 
को कसे यदि अपने कस्याणकी इच्छाहो € तो साश्रमती म जावो 
ओर वहां जाकर सुखी होवो जहांदीं एवथ्यै के देनेवाठे दुदर 
देषजी नित्यही स्थित है १५ हे देवताओं कँ स्वामी ! वे देव सत्य 
सत्य वाञ्डित फामनाश्मों को देते गुरुजी के वचन सुनकर इन्द्र 
नदीपरगये ११ ओर वहां स्नानकर महादेवजी को पूजन किया तो 
स्नन श्रौर पूजनते प्रसन्नहोकर मंहादेवजी बोले किं जिसजिसको 
निव्यही चाहतेहौ तिस सबको मे दंगा ये महादेवजी के वचन सुन 
कर इन्द्र श्रेष्ठ वचन बोले १२। १३ किं आप सव खोको के नाथ 
कारण, पद्‌, संसारके ईरवर, देव सदेव हमकरके देखेजाते है १9 
हे संसार ओर देवताओं के. देश्वर ! महादेवजी ! यदि आप हमारे 
ऊपर प्रसर तो दत्रासुर को मारिये यह्‌ हमारा भारी कामहै १५ 
तब महादेवजी बोरे कि हे देवताओं के स्वामी इन्दर ! तुम्हारे वचन 
से एत्रासुर को मे मारूगा अव मे जो. शख देतां तिनको ग्रहण 
करो १६ तिसीसे निस्सन्देह तुम्हीं मारडाखोमे १७ तब इन्द्र बोले 
कि हे संसारके स्वामी महादेवजी ! कोन अखे जिसे में टत्रासुर 
को मारंगा तिसको किये क्या.वलसेभी अधिके ओर कव अप 
ने रचाथा १८.तत्र महदेवजी बोरे किं हे इन्द्र ! इस पाशुपतञ्ख 
को मेने प्वेसमयमे रचाथा इसको तुम्हरिदीरियि रक्षित रक्खाहै 
किसीको दिया नहीं दै .3९ यहापर,तुमने स्नान ओर पजन किया 
है इससे हमसे शख को लो जिससे टत्रासुर को मारोगे २० तव 
इनदरन श्रीमहादेवजी के प्रसादसे शशको प्रा्तक्रिया ओर तिसीं पा- 
शुपतजख स.महाबली खन्रासुर को मरडाला २१ यह सब यहा: 
पर दुदर्षशजी के प्रसादसे ह आहे हे.पाव्वेती {स्नान अर पजन 
करने से.शीघ्रही २२ तीस्थेके प्रभावसे सत्यसत्य त्रात इअ रेसा ` 


। , पष्ठ उत्तरखणड । . ५२१ 
जानकर वापर स्नान आर सत्र पापो के नाश करनेवाङे महादेव 
जीके दशन करे २३॥ ^ 
-इतिश्रीपद्ेमहापुरणेषचपवाशत्साहसम्रसिदितायाएत्ररदेउमामश्रस ` 
वदेषदधषैरव्रमाहास्यनामत्रिपंचाशदधिकशततमोऽष्यायः १५३॥ ` 


 एकसे।चोवनका त्ध्याय॥ 


"५ सडुधारेखर का माहास्यवणेन ॥ 
साश्रमती के किनारे परमपवित्र तीथ व्रिपाहुआहै जिसका ख- 
इुधार नामहं त कलियुग में गुप्तहोगा १ जहां स्नान अर दच्ला- 
पूवेक जरुपान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे दरूटकर रुद्रलोकमे प्राप 
होताहे २ जहां पुण्यकारीःसाश्नमती, सती, कर्यपजी के अनुगते 
रोर पातालगामी महदिवजी ने जटज॒टमे धारण की है ३ वहांपर 
खडधार नाम महादेवजी स्थितै हे पावेती ! जहां स्नानकर पापी 
भी मनुष्य स्वको जाते 9 यहांपर पुराने इतिहास को कटताहू 
जिस परमदुष्कर व्रतको किरातने कियाथा ५ तब पावेतीजी बो 
कि किरात का क्या नामथा उसने कोन त्रत किंयाथा यह सब ह- 
मारे सुननेकी इच्छाहै ठीकटीक आपकहिये ६ हे महादेवजी संसार 
मे आपके विना कहनेवाखे मे कोई श्रेष्ठ नहीं वियमानं हे तिससे 
सुनने मं हित सबको किये ७ तब महादेवजी बोले कि पूवसमय 
महाभयङ्कर, चण्ड नाम दुरात्मा, कूर, शट्‌, नेष्छृतिक, प्राणियों 
को भय देनेवाला था = यह दुष्टात्मा जाठसे सदैव मघ्रलि्यो को 
 ' मारत, हरिण, इवापद, कृष्णसार, राज्ञक अर अनेकध्रकार कध 
क्षियो को भारे बेधनकर किसी किसीको गिराभी देताथा आर 
कोधयुक्त होकर पक्षी श्योर विशेषकर मुरं को मारडालता था <। 
१० मर लग्धक, महापापी, दुष्टजनो का प्याराथा चर तिसिकी 
सी महारोगयुक्त ओर पुर्चलीथी १9 इसप्रकार विहार शरत 
तिके बहतकाल बीततामया एकसम॒य रात्रिम वह पाप अर्ता 
` के उपर स्थित होकर १२ धनुष हाथमे लेकर धनुषे बाणा यू 
` ककर शुकरके मारने के छिये ता उसके जागतेही 


५२२ पदपुराण माषा । [ता 
जागते राश्नि उ्यतीत्‌ होगड माघमास के शुक्णपक्ष की चतुर्दशी मे 
१३ वह्‌ कोधयुक्त होकर बहुतसे बेख्छक्षक पत्रो को तोड़डारुता 
भया उस दक्षकी जडम महादेवजीकी मूृत्तिथी इससे उसकी तोडी 
हई बरेरपत्र महादेवजी की मूर्तिही मे गिरतीभदै १७ तो देवयोग 
से जो बेलपत्र गिरीं वहसब शिवजीका पूजनहोगया आर गण्डूष 
कै जरसे उस दुरास्मा अज्ञानी ने अच्छीतरहसे स्नानकषिया १४। 
१६ तो माघमास के शुरूपक्षकी चतुदेशी मे चन्द्रमाके उदयम वहं 
दुराचारी पाप्रहित होगया १७ तिसकी खी प्रचण्डा तिसके स- 
मीपमें निराश ओर भोजनरदहित होकर तिसके भोजनके सिये अन्न 
लेकर प्रा्तहोगदं र उसदुराचारी पुरुषने सुञखर,हरिण ओर भसे 
को नही पाया १८1 १९ र्‌ करूर लोचने युक्त.भचण्ड अपनी 
खीको खातीहड देखा ओर जलके बीचमे गिरतेहुए भी देखा २० 
पिर उसकी ख्ीने जपने पतिसे कहा कि यहां जस्दं आकर भोजन 
करो तुर्हरे स्यि में इससमयतें म्ली ओर मासरं २१ रेमूढ 
तूने पूर के दिन मे क्या कियाथा-तेरे पास मांसभी नहीं दिखाई 
पड़ता है रेमुढ ! तूने कुटुम्ब को लंघन कराकर नाशकरञला २२ 
ये चण्डा.के बचनसुन चण्ड, रूपयुक्त बह शिवरातनिके नतः खरौर 
रत्रिमे जागरणसे २२ शुध अन्तःकरण खोरः पवित्र व्रतवाला हो- 
मया चर नदीम रनान्‌ करनेको गया जवतक्‌ वह दुष्टात्मा स्नान 
रताहं था कि तबतक कुत्ता वहां खया २९ आर उसने सव 
मस्‌ को खालिया तब तो कोध्युक्त चण्डा कुत्तके मारने कोःउप . 
स्थित होगे २५ उतसमयमें करौधयुक् चणडाको चरुडने निवारण 
किया मीर कहा कि यह तुमसे भारने के योग्यनहीं है इसनेः क्या 
जगुम कियाहे २६ तब चण्डनेःकहा कि दस दुरात्मने अन्न-खा- 
च्या. रेमृढ ! क्या तू इस समयमे भखाहोकर खावेमा. २७ तब 
तकसवाला क जो.कुन्तेने अन्न खालियाहै उससे मैः परसन्न दोगयाः 
£ ९ नवर, अयु बीतनेवटे शरीरते क्ये ए८ हे खी! जे.सव. 
से रीर पको दव. पी दोन लो ते कहर 


किहर्‌ जानने चहिये २९ तिस मान, कामी दुरातमताकोः 


| पठ उत्तरखणड । ` २२ 
ब्ोडकर्‌ स्वस्थांभाव विमशं ओर तलब से स्थिरहोवो २० तँ 
इस शरीर को खड्गं की धारके तसे इसी समयमे त्याग करूगा 
हमारे बहुतजीनेसे क्याहै ३१ एसा कहकर तषार खीचकरं जब 
तक अपने मस्तक को काटे तेभीतकं महादेवजीके परित बहुतसे . 
उनके गण आगये ३२ ओर बंहतसे विमानभी तिसंके समीप पराप्त 
होगये तवं तो पुष्कसं व्रिमानों ओर गणं को. देखकर ३३ षठ 
्तिसे उनसे बोला किं चाप सव र्राक्षके धारण करनेवारे कं 
से अयेहो २७ जोकि स्फटिक मणिके सदशचनद्रमा आधामस्त्‌- 
कमे धारणक्ये,जटाकाजूटधरे, चमडेसे आच्छादित कपद सयुक्त, 
सापोकंहार धारणकिये २५ शोभासेयुक्त, महादेवजीके समान वीं 
वाहौ यह सव हमसे टीकटीक किये जव पुष्कस्‌ ने दसघ्रकार 
पत्रा तो महादेवजी के पार्षद्‌ उससे बोठे २६. कि दै चणड{ हम 
लोग परमेष्ठी शिवजीके मेजेहए अयि हे खीसमेतं तुम जल्द श्रा- 
कर विमनिपर'चद़ो २७ तुमने शिवजी ५। रात्रि मूर्तिका पूजन 
 किंयाहे उसीके कमैके विपाके अषठगतिको भातो इ जसा 

गनि कहा वैसा वीरभद्रजीने भीं कहू तो सकर वा 
किं मुमपाषीने वया सुकृतं कियाहै.२९ मे तो शिकारमं रसिकः 
हुरारमा ओर पापके आचार निह करनेवाला म्‌ ५५. 
बसुगा ४० कैसे ठिगकं पूजनं मेने किंयाहे यंह किये शरेष्ठ शातु- 
कसे युक्तं प्ता पासे किये १ तवः वीरभद्रजी बोले किहं 
चण्ड! इससमथमे देवोकेदेव, गंगोधर्‌, पावेतीजीके पति, खसंमत 
तम्हारे.ऊपर प्रसन्न ४२ शुकरंको देखतदप्‌ व 
म प्रासंगिक पूजनं किया है श्र वैलपत्र ४२. जो. तमने तोडी ह 
वह सिंगके मस्तक गिरी तिसी से दे भुनी तम सुत 
हौ ओर बेरे पक्के ऊपर तमनो इ नागरो 
वनी भसन्नु ४५ हं महामाग (अर तीत 
शिरि कं दनं हिदि कँ रसगतेनत विद ९. ब 
भरर जोमररसे देवताओं मे धे, महतमाः महानु = वरी 
हूनिबी ८ ~ ~ ~ सहर 13 द (4 भ्रंसोद के लिये सब ॥ वरो 
 हनिबोरेमहादेवजीं परस्रहं तुम्दार भाक 


५२४ , पद्मपुराण भाषा। 
को देवेगे ७ जब वुद्धिमान्‌. वीरभद्रे इसधघ्रकार कहा ता पृष्कस- 
गए, देवता ओर सब प्राणियों के देखतेही देखते श्रेष्ठ विपान पर 
चटगया तिस्र समयते नगारा, भेरी, तस्यं अनेक प्रकार के वीणा, 
वशी. खदङ्क खादिकं बाजेबजे नाचहोने लगां गन्धर्वेकि पति गानि ' 
च्रोर अप्सराओं के समह नाचने र्गी ४८ । ४९।५०.चामरों 
की हवा उस.के ऊपर ह्‌।तीहुई अनेक प्रकार के छत्रे. गये गये 
पौर भारी उत्साह से वह्‌ शिवजी के समीप प्राक्त कियागया.५१. 
पुष्कस भी तिस समय मे तीत्थं के स्नान ओर शिवजी के पूजन 
स इस दशाको प्राप हुखा जे मनुष्य श्रद्धा, भक्ति से शिवपरमा- 
त्माजी को फूट आदिक, फल, चन्दन, पान ओर अक्षत चदाते 
हं वे निस्सन्देह महादेवही है ५२।५३ महादेव-जी बोरे किं हे 
प्रवेती } तव से ठेकर यह तीर्थं खड्धार नाम से प्रसि हा 
रौर कलियुगमे गुप्त होगा ५४ माघ, वैशाख ओर विरोषकर का- 
तिक की पूणेमासीमे जे स्नान करेगे वे मुक्त होजवेमे ५५ वसिष्ठ, 
वासदेव, भरदाज ओर मोतमजी स्नानके लिये ओर पिनाकी म- 
हादेवजी के दर्शन के लिये आते है ५६ दे पवेती ! तीनोंयुगां मे 
लिङ्क.वतेमान रहता करियुग मे नहीं रहताहै ्योकि विश्वामित्र 
-षिने हमको शाप दे दियाहै ५७ तब पार्वतीबोलीं कि हे देवता- 
मोक ५ | देव ! महादेवजी केते विश्वामित्र ऋषिने शापदियां 
यह्‌ जापसे में सुनना चाहतीदटं ५८ सव महादेवजी बोले कि हे पार्व- 
तोदेवी ! एक समयम महातपस्वी,.विदेवामित्रनी इस परमअहत 
खडुधार तीथे मे प्रा्तहए ५९. तव उन्हं ने सा्रमती मे स्नान 
कर हमारे द्शनकियि ओर वहीं स्थित होकर नित्यही हमारी अ- 
नके प्रकार से पजा करते रहै ६० तहांपर कोद महादुष्ट, पापरूप- 
धारी, कोलिकने आकर्‌ महादेवजी के ऊपर मांस चद़ादिया ६१ 
तिस मासका देखकर तिसी समय मे विरवामित्र जी बोलेकिपा- 
पीने वुराकम किया६२ परन्तु परमात्मा महादेवजीने तिसको दण्ड 
नही दिया तिससे नें निरचयकरं निस्सन्देहही शापदूगा ६२. इस 
भकार विचारकर तिस्ीसमय मः उन्होने हमको शाप द्विया ६४ हि 


` , ,  भष्टुउत्तरखणड। ५२५. 
 हइसधोर कलियुग मे तुम सवेथा गु्तरहो इसप्रकार शाप देकर भ्रष्ठ 
मुनि चलेगये ६५ तवसे ठेकर ऋषिजी के शापते भे गृ्तरह्ताहूं 
` हमारे स्थान मे विशेषकर जे पजन करेगे ६६ उनके सपाप ति- 
सी क्षण मं नाश होजावेगे ओर हमारी म॒तिं को मद्टीकी बनाकर 
जे विशेषकर इसी स्थान मे पूजन करेगे वे हमरे रोकमे बरसैगे 
` कञियुग मे खड्धारेश्वर नामसे मे भसि दंगा.६७। ६८ सत- 
“ युग म हमारा मन्दिर नाम, त्रेतामे गोरव, दापरमें विरवविस्यात 
रोर कलियुग मे खड्ुधारेदवर होगा ६९ 'हमारे स्थान के दक्षिण 
भाग मे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदेवः मृतिं बनाकर ७० नित्यही पजन 
` करेगा तो-वह्‌.वाज्छित फरको प्राप्तहोगा धर्म्म, अथै, काम ओर 
मोक्षको भी पवेगा ७१ धूप, दीप, नमे ओर चन्दन आदिकको 
जे मनुष्य संसारके नाथ महादेवजी मे अपण करेगे उनको है पा- 
वेती { सत्य सत्य दुःख नहीं होवेगा ७२॥ 

, इतिश्चीपा्महापुराणेपपथाशत्साहस्यसिंदितायाुत्तरसण्डेवस्गधारिश्वर 

माहाल्यंनामचतुप्पथ्ाशदधिकृशततमोऽप्यायः १५४॥ 


`. ', एकसोपचपनका अध्याय ॥ ` 
। ". ग्ेश्वरका माहाल्य वन ॥ 1 

` . महदिवजी बोठे कि खड्गधारसे दक्षिण परमपृवित्र ओर सव 
पापका नाश करनेवाला दुग्धेदवर नाम तीत्थेकहाहे १ जिस तीथ 
मे मनुष्य स्नानकर दुगधेश्वर महादेवजीके द्भौनकर पापसे उतयन्न 
- मतै करूटजाता ह २ दधीचिजीने साश्रमतीके शुभ किनारे बडी 
पुणयकारी तपस्याकी धी आरः जहां गङ्गजी म्‌ मिली दरं चन्द्र 

भागा नदी है ३ तहां स्नान, दान, जपः पूजा ओर तपस्या करनेसे 
दग्धतीरथ कै प्रभावसे सब नाश्रहित के मावको भा होनाता द 

तब पाव्वतीजीं बीं कि हे देवताच के दैदवर, भमु, महारव 

जी! दुग्धेश्वरकी उत्पत्ति शोर महिमा हमरे सुनने की इच्च, 
 तिस्कौ कषये ५ तव महदिवजी बोले कि प्वंसमय मं वता र 
सुरो के युधे दैत्योसे देवता हारगये तो वे भागकर दधीचि क 


५२६ `  परदयपुराण माषा। । वि, 
श््ाश्रम में प्राप्त होगये ६ ओर वर्हापर हथियारो को लोड़कर, द 
शोदिशाओं को चज्ञेगये आरं पीठेसे दधीचि देत्योसे उत्पन्न शब्दं 
सुनकर ७ तिन शंखको जलसे डुबोकर पीलेतेभये फिर कालया- 
कर सव देवता उस्साहयुक्तदोकंर अख ठेनेकेटिये ८ गुरु जीसहित 
परस्पर आनन्दि युक्त न्योरोसमेतेःसपे पेरस्पर जिसं आश्चमं मे 
तेररहे थे € 'ओरभी इंसीभकार के अनको-अंरिचय्यं तिस चोः 
श्रमे देखकर सब-देवता परमविस्मयं कों प्रिहो्भयें < आर 
जहां चन्द्रभागासे मिंरीहदै साध्रमतीं पणयकारिणी नदीहे वैहीपर 
आसनके उपर स्थित श्रेष्ठः मुनिको'देखतेभये ११ जोकि श्रं तेजं 
से स्यं की नाई प्रकाशित भे ओर.सुवेचा खीसमेतं..मानेो दुसरे 
भ्निही ह १२ सरस्वतीयुक्त जसे ब्रह्मा तेसेहीं इन श्रेष्ठं मुनिकी 
संब देवताओं ने देखकर पहले तो दण्डवत्‌ किया १३ तिसं पीठं 
बृहस्पति आदिक देवता मुनिसे बोरे कि प्‌ तीनोखीको मे पट- 
लेही विदित दाता 39 हम सब भयभीतहए आपकेपास मांगने 
का अयि हे हमको.अख आप देने के योग्य. १५.जवं इसप्रकार 
दधीचिजी से देवताओं नकटा तो. महाबुद्धिमान्‌ दधीचिजी उन . 
से बे कि भोदेवताञ्रो तिन अख्ोको भने जलसे इईबोकर मन्त्रसे 
पीलिया हे १६ तव देवतां ब्राह्मण से बोट किं हे.विप्र ! दैत्यो के 
नाशनेके लिये ज॑ल्द्‌ अधने हांडदीजिये तवं दधीचिर्जीनि.कंहा कि 
देगे 9७देसा देवताओं से कंहकरं अपनी खीको स्थान भेज देतेभयें 
अर फिर महाबुदधिमान्‌ ओर भसन्नहर्‌ ब्राह्मण दवेता से बो 
१८कि भो देर्वताओ पिर्येहए अंखोको जसे के तेसेही यरहणः करलीः 
जिये एेसा कहकर योशका.जाननेवाखे ब्राह्मण योगे मे स्थिते ही 
१९ तवं तो देवता विस्मययुक्त ्राह्मणेसेः कलेकी वाणीसे बोरे किमो 
रयन्‌ । तुम्हरे जीतिहएः केसे हाड हमको मिरेगेः२ ° तक हकरं 
विध्रषिजी बे किमो देवो एकक्षणमानः ठहये मेदसी समयमे 
देह. लोडतीह २१.एेसाः कहर योगकाःजानेनेबाला वहं तर्हि 
योगम सिथित होकर जहासे पिर नही रोवसततेसे बरहि को 
जस्द्‌ चोमया रर्‌ तदनन्तरं सत्र देवता तिनको नहर जानकर 


॥। 


कनेर | षष्ठ उत्तरखणड । | ५२७ 
चिन्तना करनेरुगे ,,०८ प्रवेशकरं २२ तव तो. कामधेनुको बु- 
साकर इन्द्र उससे बोरे कि हमारे वचनसे इस श्रेष्ठ ब्राह्मएकी देह 
को खाजावो २९ तो कामधेनुने उनके वचनको शरंगीकारकर तिसी 
लषणसे शीधरही दधीचिकी देहको मांसरहित करदिया २५ तवदे- 
वताच्रोने हौड श्रहएकर शखवनाये तिसीके वंशसे उत्पन्न ब्रह्मशिर 
जख भी हाथा २६-महावर पराक्रमसे युक्त, शीप्रतासमेत ओर 
टत्रासुरके मारने म तत्परदेवताखोग शस खख बनाकर जातेभये 
२७ तदनन्तर दधीचिकी सरी सुवचा देवो के कार्थैकी सिदिके लियि 
भेजीगर तो वह वहां आकर अपने. खतकपतिको देखती भद खोर 
देह भी हौड मांससे रहितहुद देखी २८ तो वह साध्वी शरेष्ठ षि 
की खी सुवचौ यह्‌ सव देवकी कृत्य जानकर तिस समय मेँ कोध 
कर अत्यन्त रुषटहोकर्‌ शाप देती मई २९ कि हे देवतान्नो ! तुम 
सव अत्यन्त दुष्ट, अनेक शापोसे युक्तहौ तिस्प्र भी लुग्धहीहौ 
 तिससे इन्दरादिक सब देवता पुत्रहीन होजावो ३० इसप्रकार तिन 
देवको शाप देकर वह तपस्विनी सा्रमती के किनारे पीपल की 
जडम बेटकर स्थित होगद २१ परन्तु यह सतीःसाध्वी गभसमत 
थी इससे उसने अ्रपने पेटको परारडाला तो महातमा द्धीचिकागमं 
पेटसे निकलश्राया ३२ यह गभे साक्षात्‌ महादेवेजीका अवतारहय 
पिप्प्रसाद महाभमुथा तव तो हँसकर माता गभेते बोली २३ किस 
पीपलकी जड मे हे महाभाग {तुम बहुतकाऊ (र्थतरद। ओर सब 
को कट्याएके देनेवालेहोवो २४ रसा पर्न पुत्रसे कहकर सुवचा 
रेष्ठ समाधिसे .पतिके पास गमन करतीमडं ,२५ इसधरकार दधी- 
विजीकी खी पतिकरके स्वग्गेमे स्थितं कीगदं ओर वे देवता. राख 
ख बनाकर दैत्यासे लडनेको उत्सादयुक्क होगये ३६ ओर महा- 
बः पराक्रमयुक्त इन्द्रादिकं देव दैत्वोके पास परापतद ज।र नह 
परह दषीचिजी येहा शमन गज त 
भ २५ हे पावती देवी, निरे अमावते दध दिगुप हगया ता 
सा्मतीके किनारे वह्‌ दिग दुध्र नाते जसि दीवा 
तक्रसे ठेकर यह तीर्थं तिसीके नामस एथ्वीमेःभ्रसिद्धहुआः जन्तव 
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५२८ . पद्मपुराण भाषा. 
अतुल माहारम्य सुननेसे पाप नाश होजाते हं ३९ जे मनुष्य भक्ति 
से दुग्धश्वरसे उत्पन्न माहातम्यको सुनते हे वेपसे श्रूटकर शष्ठ 
महादेबजीके पदको प्रातहोते् ० ॥ . ` = _, ` 
-इतिश्रीपामनेमहापुरणेपंचपंचाशत्सादस्म्रसंदितायासुत्तरसण्ेदग्पेश्वर- 
माहाल्यनामपवपंचाशदधिकशततमोऽप्यायः १५५. ॥ 


एकसोद्धप्पनका श्रध्याय ॥ 
 चन्धेश्वर चन्द्मागा की महिमां वणेन ॥ 


महादेवजी बोरे कि दुग्धेर्वरके पूरवेमे परमपवित्र तीधहे जहांपरं 
चन्रमागा नाम नदौ मिरीहुद है 9 तदहापर चन्द्रदवर देव, पृएय 

. कै देनेवाठे नित्यही स्थिते जो महादेव सर्वदा व्यापी ओर लोको 
कै सुख देनेवाले महानहं २ यहां स्नान ओर नित्यही जे ध्यानकः 
रते वे साभ्रमतीमं शिवजी के पजनके फरको पराहते ३ यहां 
प्र चन्द्रमने निश्चय बहुत कालतक तपस्या की थी तिसीसे च- 
द्ेरवर नाम महादेवजी स्थापितहए थे 9 रर शुकजी ने भी च- 
नद्रभागाके समीप तपंस्याकी थौ इससे तीर्थोसे अधिकंतीथं थ्वी 
म.सवेदा पवित्रहुञथा ५ हे पार्वती कखियुग मे ऋषिने गुकर 
दियाथा चौर जहांपर निस्सन्देह सुवणमय छिग दिखाई देताहै 
६ यहाप्र जे मनुष्य स्नान, पान ओर शिवजी का पुजनकेर जते 

है वे धर्म ओर अर्थो क प्रा्तहोतेहै ७ अर जे विशेषकर षोः , 
पसग आदिक कमं कति वे स्व्गपद्‌ को भोगकर पीत्से महादेव 

जी स्थानको जति < आर जे मनुष्य प्रतिदिन चन्द्रभागाके 

समीपे स्नानके स्थि जाते बे पु्यभागी जानने योग्य ९ ओर 

जो.किनरिपरं जाकर पापक नाश करनेवाले चन्दरेदवर नामि श्रीम- 
टादेवजी को पूजन करतें १० ओर विरेषकरं यहींजाकर नेशे 

सरष्य रुद्राप्य आदिक करते बेशिवरूपी जानने योग्ये ११. 
हे पावती { जे.सवैदा' यहापर स्नानं करते हेः वे मर्नष्य निस्सन्देहं 
विष्णरूप जानने चाहिये १२ ओर जे यहां तिके पिरह आदं ` 
कैरते हे वे पिएडदानङे भभावंसे विष्एुपद को भासत होतेहेःप२ यह 


वि „ _ पष्ठ उत्तरखणड। =. ५२९ 
(दान अ।र ८ विधिपुव्वेक करना चाहिये जहां स्नानकर मनुष्य 
ब्रह्महत्यादि पापो से घरूटजाते द १४ अर जे इसके किनारे बरगद्‌ 
के पेडको लगाते हे वे मरकर जव्‌ तक चन्द्रमा मर स्य रहते है ` 


क क छर 


तब तक शिवजी के पदको प्राप्तहोते हँ १५ ॥ 


 इतिश्रीपागेमहाएुरणेपचपवाशत्सादस्रसंदितायातरण्डेऽमामः 
देश्वरसंबदिचन्दमाग महिमानामपप्ाशदपिकशत- 
| . तमोऽध्यायः १५६॥ 


एकसोसत्तावनका अध्याय ॥ 


पिप्पलाद तीरा माहयत्य वर्णन ॥ 
महादेवजी बोठे कि दुग्धेद्वरके समीप अत्यन्त पवित्ररम्य 
अर एथ्वी ते पिप्पसदके नामे प्रसि तीथ ह 9 जहापर माता 
के वचन से मुनिन तपस्या पूव्यं समयमे कर वड्वानके समान 
कृत्याको उत्पन्न कियाथा २ इन्दोने महात्मा दधीचि च्रपने पिताक 
एसे उद्धार होनेकी इच्छाकर यहां तपस्याकीथी ३ यहां स्नान 
श्नोर पानकरने से ब्रह्महस्या दूरहोजाती है साश्रमती के किनारे पर 
देवताओं के ईश्वर पिप्पलादजी गुहे हेदेवि। तहा स्नानकर मनु- 
ष्य मुक्तिमागी होजाताहै ४ ओर यहां पीपलके दक्षोको विधिपूवेक 
ठगाना चाहिये इनके ख्गनेसे कर्म्मबन्धनसे छ्रूटजाता हं ५ त॒ब 
पार्वतीजी बोलीं फि हे प्रभुजी । वह क्या किंसलिये उत्पन्न आर 
उसने पहले क्या किया तिसको हमसे कहिये £ जिस पुत्रे पिताके 
ऋणएत्ते उद्धार होने के कारणा कृत्याको उस्पन्न कियाथा ७ तव मह 
देवजी बोरे किं ऋषियों मं श्रेष्ठ दधीचिजी के पत्र तपकरन क ल 
यहां आयेये शरोर उन ऋषि परमात्मानं यहाँ पर भारी तपस्याकम 
थी ८ तिसीसमयमें कोखासुर नाम विघ्न करने के लिये पराप्ता 
आर निस्सन्देह उसने बहत विष्नकिये < उसको सुपत्रःुद्धिमान्‌ 
कहोडने देखकर उप्नके मारने केलिये कृत्याको उलयन्न किया १ 
। ष 


५३५ पदापुरस माषा । 
तो उसने कलनाम महाअसुर्को मारडाला तिसी से हे फव्व॑ती ! 
यह्‌ तीर्थं कचियुगमे गु होगया ह ११॥ | 
इतिश्रीपा्येमहापुरणेपश्रप्ाशस्साहस्यरसंदितायागु्तरखर्डेउमामहैश्वरसंवदि 
प्प्विलादती्थनामसपपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः १५५७ ॥ 
१ 
एकसाच्चटवनक् अध्याय ॥ 
निम्बाकं देवतीथैकी महिमा वणेन \ 

महदैवजी बोरे क पिष्यराद्‌ तीर्स्थ॑से भी उत्तम पिचुर्मदाकं 
तीर्थं है यह तीथं साश्चरमतीकेकिनरे परह जो किरोग ओर दुरीध 
का नाश करनेवाला हे १ पृव्वंसमयमे कोखहल के युद्धम दानवो 
ते देवताश्रौको जीतखिया तो देवता प्राण बचाने की इच्छसे सूक्ष्म 
होकर उश्नो मे प्रवेश करजातैभये २ तहां बेरके पेड़मे महादेवजी, 
पीपल मे नाशरहित हरिजी, सेरसामे इन्द्र र नीव मे सुस्यनारा- 
य स्थितहोगये ३ ेसेषटी आर भी देवत्ता यथायोग् दक्षो मे ठहर 
गये जव तक कोलाहल दैस्यके श्रीविष्णुजी ने 9 लड मेँ मारा 
तबतक वे ठक्षोही मे स्थितरह ओर जिसनजिस देवते जो जो दक्ष 
का आश्रयकिया ५ वह उन्हीं के समान होगथा तिससे तिसदश्चको 
न काटना चाहिये इसप्रकार स््यजी के विश्राम करने से नींघका 
पेडमी उत्तम ६ तीस्थे साभ्रमती के किनारे होभया यहांपर स्नान 
करने से रोग नाश होजाताहे अर यहां जञाकर विशेषकर तिन सूय 
जीको जो पूजताहे ७ बह वा्ित फलकौ प्राप्त होता है ओर यहा 
जाकर सयजी के बारह चाम ज पद्ते है ८ वे मनुष्य जक्तक जीते 
ह तव तक्‌ निस्सन्देह्‌ पुण्यै करनेवारे होते हँ आदित्य,मास्कर, 
मानु, रश्रि, पिरवप्रकाशक ९ तीक्ष्णांशु, मातर्ड, सृच्यै, प्रभाकर, 
विभावसुन्पहखाक् र पूषण १० इसप्रकार ज बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
इनत्रारह सथ्य क नामोको पदंताहै वह्‌ धन, पुत्र चौर पोत्रोको ध्रा . 
टोला है 99 ओर एकट्क नामका आश्रयकर जो मनुष्य एथ्वी मे 
नन करताह वहं सातजन्मतक धनसेयुक्तं ओर वेदका पारगामी ` 
बराह्ण हाता ५.२ तत्रिय.राज्यको+बतियां धनको ओर्‌ शूद्र सक्ति 


| „ _ _ ष्ट उत्तरखण॑ड। ५३१ 
को प्रा्तहोताहे तिससे इस श्रेष्ठ सूक्तका जपना योग्य १२ निम्बाकं 
से श्रेष्ठ तीर्थं न हुश्राहै अर न होगा यहां स्नान र पान करने 

से निचय मुक्तिका भागी मनुष्य होते १४॥ 
इतिशीपदेमदाएररेषवचाशत्सादस्परसिहितायमुत्तस्लण्डेगमामहेण्व्तवाद 
निम्बकैदेवतीथनामा्पंचाशदधिकशततमोध्यायः १५८ ॥ 


क 
एकसाउनसर्च अध्याय॥ 
। कोटरातीत्ैकी महिमा वर्णन ॥ 
महादेवजी बोले कि हे पावतीदेवी ! तिस निम्ब से दर सवे 

से.उत्तम सिद्धक्षेत्र है जहांपर उषके स्यि पवेसमयमे चिच्रटेखीने 
्रनिरुदधको िपारक्खाथा १ वह पू्वपमयमं घरमें स्थितथा शिर 
पाणासुरके पुरमे प्राप्त कियागया आर फसरी ओर बाणो से बे 
हर होकर अनिरुदने कोटराक्षीदेवीको स्मरणंकियां २ कि साक्षात्‌ 
जो वैष्णवीशक्तिहै जो कि सदैव रक्षाकरने.मे तत्पर ह सोई देवी 
नदी के तीरम कृष्णजी करके स्थापित कीगदहे बाणासुरको सथाम 
भ जीतकर हयारकाको जतिहये कृष्एजी ने मूतिको प्रतिष्ठायुक्तकिया 
धा खरौर अमिरुदधजी के स्तोत्रे साक्षात्‌ सांनिध्यको प्रात्त होगद 
३।४ तिस तीथैमे यलसे मनुष्य एकवपे स्नानकर कोटराक्षी के मख 
फे दैनकरे तो अचललक्ष्मी को प्रा्होवे ५ सिद्धतीथ म मनुष्य 
स्नानकर कोटरमे बसनेवारी देवीजीके दशेनकर तो ।सयुक्त स- 
वारीमे चढ़कर सु द्रखोकमे प्रा्तहोतांहे £ हे पावेती ! जिसके स्म- 
रणहीसे मनुष्य ब्रूटजातादहै इससे जे मनुष्य यां भात च यत . 
ॐ भागी होज्िगे ७ वहाजाकर विशेषकर स्नानकर बुद्िपुव्वक 
कोटराक्षी देवी का स्तोत्रपदै = कोटराक्षी, विर्वरूपा, महनाचा, 
वराधिका, त्रिपुरा, त्रिपुरन्नी, शिवा, शिवरूपिणी € कन्या, त - 
स्वती, दुगा, दु्मतिहारिषी, भेरवी, भैरवक्षी, रमी, व जन- 
प्रिया १० ये बहधा कटेहए नाम जे श्रेष्ठमनुष्य पदे टै व (वजा 
ॐ समीप परा हीते है 9१ हे शरषठमुखवाखी पावती !  बुमान्‌ 
मनुष्य अनिरुद्धजी के कियेहर स्तोत्र को जपत ह ° कनरन्यस्त 


५३२ पद्मपुराण भाषा । 
सत्य सत्य दुट्जतिह १२ यह्‌ कोटराका रचाहु्ा तीथं थ्वी म॑ 
स॒बतीथेति श्रेष्ठे इसकेदशीनसे पपोकीराशि नाशहोजातीहे १३॥ 
इतिश्रीपा्चेमहापुरणेपशचपन्ाशत्सादस्यांसंहितायाणत्रलण्डेउमामहेश्वर ` 
संबदिकोटरावीभनामेकोनपशट्वधिकशततमोऽध्यायः १५६ ॥ 


एकसो साटका अध्याय ॥ 


| बामनती्ं की महिमा वशेन ॥ 

महादेवजी बोरे कि इस ती्थसे श्रष्ठती्थं तीथराजः नामे प्र- 
सिद चन्दन शरीर जरसे मिखाहुआषहे यहांपर सातनदियां बहती 
हे १ ओर तीर्थ॑से सौगणा स्नान इसमे शरेष्ठे जहांपर देवतां मं 
शष्ठ वामनजी आपी रहतेथे २ यद्ांपर माघमहीने की दयादशीमें 
जो तिरुधनु देताहै वह सब पापां से छरटकर सेकडो कुलो को तार 
देति २जो मनुष्य तिलोसे भिलेहए जरको पितरोको देताहे तो. 
पितरखोग इस रहस्य॑को ऊहते हं कि इसने सेकडोवषे श्रादकीहे ४ 
इस तीर्थम जो मनुष्य ब्राह्मणों को गुड ओर खीर खिराताहे तो 
एकब्राह्मणएके मोजनकरनेमे हजार ब्राह्यसोका भोजन दोजाताहे ५ 

इतिश्रीपद्चमहापएुरणेपंचपंचाशत्सादस्य संहितायाुत्तरखण्डेउमामहेश्वर- 
संवादेवामनतीर्थनामषष्यपिकशततमोऽध्यायः १६०॥ 


एकसोदकसटठका अध्याय ॥ त 


_ , . सोमतीथैकी महिमा वर्णेन ॥ | 
महादेवजी बटे कि साथ्रमतीके किनारे गुप्त सोमतीरस्थ॑को फिर 
मनुष्य जावे तहाहा पातार्से निकरक्‌९ काखग्नि महादेवजी हए 
है सीमतीत्थं मे मनुष्य स्नान र सोमेश्वर महादेवजीके दरशेन 
कर तो निस्सन्देह्‌ साक्षात्‌ सोमपान का फस होताहै २ रूपवान्‌, . 
सुभग, भोगी, सब शाखं मे. विशारद मनुष्य इसखोक्‌ मे.होता है 
ओर परलोक म शिवजी के पास जाता हे ३ हे पाव्वैती! इसमे 
दतिहास को कहता तवसे सुनो जिसको सुनकर मनुष्य ब्रह्मः 
हत्यादि पापोसे ह्टजाताहे  यहांपर कोषीतकऋषि ने, विशेषकर 


ध षष्ठ १,उततरखण्ड ५२३ 
तपस्याकी थी निराहार, पत्तो का भोजन ५ वायका भौजन करके 
आस्मध्यान मे परायण रहते थे इसप्रकार बहुत युगतक उन्हो न 
भारी त॒पस्याकी ६ तो कदाचित्‌ देवयोगसे महादेवजी प्रसन्न हो- 
कुर बोटेकिहे नाह्मए ! जिस जिसको तुम चाहतेहो तिस सबको 
मेदुंगा७ तव कषीतकिजी बोले कि हे देवोके स्वामी यहांपर छिग 
उत्पन्न हीजावे निश्चय सोमेर्वर देवके नामसे प्रसि होवे ८ जहां 
स्नान अरर भोजनकर वाञ्ित फलको मनुष्य पाता इस स्थान 
मे विशेषकर जो रुद्रजाप्य दिक को < श्रेष्ठ मनुष्य जपते है वे 
धम्मे आर अल्थेकिो प्राप्तहोतेहे पुत्रहीन पुत्रको, दरिद्री धनको १० 
आर राज्यकी कामना करनेवाला निस्सन्देह राभ्यको प्राप्त होताहै 
ह प्रभुजी ! यदि आप प्रसन्नं तो हमको सव दीजिये ११ तव म- 
हादेवजी बोले किं तिसीसमय में देवोके स्वामी ने ब्राह्मण को सब 
कुठ दे दिया तवसे लेकर वह तीस्थं सोमलिग के नाम से प्रसिद्ध 
हआ १२ चन्दन वा. बेखपत्र से जे सदाशिवजी को पूजन करते 
है वे मनुष्यकी देहम पत्रादिकों से उत्पन्न सुखके धराप्त होतेह १३ 
सोमवारके प्राप्त होने मे जो महादेवजी के स्थान को जाताहे वह 
सोमलिगके प्रसादे नित्यही वाञ्ितको घ्राप्त होता है १४ यहां 
जाकर जो. फलआदिक को जिस कामनासे देता है तिस तिसको 
वह निरचय प्रा्होताहे १५ सफेद करवीर तथा कलपट्क्के फूलों 
से जे मनुष्य पिनाकधारी, देव श्रीमहादेवजी को पूते १६ षेहे 
पार्वती † शिवजी के बहुत उत्तमपदको प्राक्त होतेह १७॥ 

इतिशीपादेमहापएराणेपशचपश्ाशत्सदससंहितायायुत्तरसण्डसोमतीव्य 
` वणीनंनमकपषषट्यपिकशततमोऽध्यायः १६१॥ 
एकसौषासठका अध्याय ॥ 
६,  .कपोततीत्यकी महिमा वर्णन ॥ ू 
` ; महादेवजी बोले कि हे पावेतीदेवी तिस पीतरे कापोतिक्‌ तीथं 
` को जावे जापर साभ्रमती का जल प्राचीन वतैमान ह 9 अर 
जो मनुष्य पितरो करो तपेण ओर पिण्ड सदा पते पत्वं भं बनके 
। "० 


५३४ पद्मपुराण भाषा। 

फल ओर एलो ते देतष्ट २ कोप्‌ ओर कुत्ता आदिक को बि 
जो देताहै बह मनुष्य यमराज की रोहको सुखपु्वक तरजाता हृ 
३ तिस तीस्थमे मनुष्य स्नानकर वैशाख. की पृणमासी का सकरद 
सरसों से उत्तम घ्राचीनेर्वर, देव, दईेशानज् को पजता हं ® वह्‌ 
पनी खरा ओरौर पिचपितामहय को तारदेतैरहं जापर कपत 
ते आनन्द से अपनी आत्मा को अतिथि को ० विमान से 
स्वम्गैको प्राक्च सब देवसमहो से स्त॒ति कियागया हे तेरबसे लेकर 
यह्‌ तीर्थं कापोतनाम से प्रसिदधहै ६ तहां स्नानकर 
नष्य ब्रह्महुस्या को दूर करदेताहै तब पावतीजी बोर के हे शमु 
हे देव ! हे देवोके इंर्वर कपोतने केसे शरीरको दिया क्या निर्मित 
था तिसको मे नहीं जानतीर जापकदिये ७ तब महादेवजी बोर 
कि दस तीस्थेमे षदामारी श्रष्ठवरगद का पेड तिसक-अ्तशा- \ 
खा थ्वी मे दिखाई देती है ८ वहांपर जीव ओर बहुत से पक्षी 
बसते है ओर कपोत ने वहांपर घर बनाया ह < ओर उसीमे वह्‌ 
कव॒तर विष्ण॒जी मे परायण, कृटम्ब से युक्त नित्यही डारमे बस- 
ताथा १० हे देवि !.एक समयमे विष्णजी के दिन द्ादशीमे कब्‌- 
तरके पास अतिथि होकर बाजख्ाया ११ ओर उसने कहा किदे 
कव्रतर ! अपने-शरीर का मांस हमको दो ओर जो नहीं दोगे तौ 
शाप देदूगा ३२ हे प्रभुजी ! इस समय विष्णुजी के दिन द्ादशीमे 
भृखसे व्याकर मे प्राक्हुजटू तिस्तसे मुद्यको मांस दीजिये १३ बाज 
का कहा सुनकर बडेभारी वेष्णव कतरेतर ने निस्सन्देह तिक्ती स- 
मयमे अपना शरीर देदिया तिसी दानके प्रभाव से वह्‌ कपोतकं 
पावेत्रोका पवित्र्रेष्ठतीथ होगया १५१५ इस तीद्थमे मनष्यस्तनान 
प्रर रिव पृजनकर अतिथियोको मीठाअन्न देवे १६ तो इसरोक 
मे सुख भोगकर विष्णुजी के सनातन पदको प्राप्त होवे कृबतर ने 
महात्मा बाज को अपना शरीर देकर १७. जबतक चन्द्रमा आर 
सूयेरहे तबतक विष्णुकोक मे भर्त रहाथा इससे हे पार्व्वती ! वहां 
जाकर अतिधिका सदेव पजनकरे जतिथिके पजन होनेमे निरचयं 
सव मिरुता है १८ ॥ 


इति श्रपाद्ेऽचरखण्ठेकपोततीथनामदिषएयधिकशततमोऽष्यायः १६२ ॥ 





ध ष्ठ उत्तरखएड । ५३५ 
, एकसोतिरसटका अध्याय ॥ 


¦ साम्रमतीमाहास्य म गोतीयैकामाहाप्यव्ेन ॥ 
महादेवजी बोरे कि काश्यपकुःण्ड के समीप तीर्थो मे प्षठती्थ 
महापापोका नाश करनेवाला गोतीर्थं के नामसे विख्याते १ जि- 
तने ब्रह्महा के स्मान पापै वे गोतीर्थं मे स्नानकर निस्सन्देह 
नाश होजाते हं २ गोवे पूव्वेसमय के पापके योगसे दृष्णवणे देह 
को प्राप्त होगरदेथीं वे इस तीत्थ॑में स्तानकर शुह्यणं फिर प्राप्त हो- 
गद २ तिस तीस्थं में मनुष्य स्नानकर गोवा को गोवोका नित्य 
का भोजन देकर गोमाताओं के प्रसादसे माताओं के ऋणएते ष्ूट 
जातहि ९ ओर गोतीथं मनुष्य जाके स्नानकर दृधसमेत गछ 
को श्रेष्ठ ब्राह्मणको देवे तो बेह्‌ ब्रह्माजी के पदको परा्षहोवे ५ 
इतिश्रीपद्ममहापुरणेपथपशाशत्सदस्तसंदितायाश्तरषर्डपापरमती- 
मादास्येगोतीत्धनामत्निपषए्वधिकशततमोऽध्यायः १६२ ॥ 


एकसौ चौसठका अनध्याय ॥ 
फृश्यप करटक माहात्य वर्णेन ॥ 

महादेवजी बोले कि हे पान्वैती ! यहीं पर्‌ कश्यप नाम महान्‌ 
तीर्थं है जहांपर नगदेवका बनाया हुमा भारी कुएढड है १ तहाहीं 
फुरोश्यर माम देव विराजमान हैँ जहींपर कक्यपजी का रचाहु्ा 
` सुन्दर कुएडटै २ तहां स्नानकर मनुष्य नरक नहीं जाता जापर 
अग्निहोत्र के करनेवाले ब्राह्मण, नित्यही वेद मे परायण ३ बहुत 
मुननेवारे बसते जसे काशी तेसे कश्यपचऋछषिकी वसादहद य्‌ 
नगरी ह 9 ककयपजी ने यहांपर बहुत तपस्याकीथी रौर तपस्या 
ते महादेवजीके जटासे उदयन्न गंगाजीको यहांपर्‌ भाप कियाथा ५ 
यह महापापों के नाश करनेवाली काङ्यपी गंगा हे जिसके दशेन- 
गिह से दुष्टपापो से मनुष्य बूटनति दै ६ गोदान ओर दान 
पहापर शरेष्ठै यापर श्रादकरके भ्यते दान देना चाहिय ७ यह 
[र्यपतीसथं चीर कटियुग.मे महापापोका नाश करनेवाा है दस 


= ~~ ~ ~ ~ 


५३२६ , पद्मपुराण भाषा । 
तीस्थ॑के समान न तीत्थं इच्ाह ओर न होगा र जहांपर सब देवता 
ऋौर पाप्रहित ऋषि तीत्थराजके प्रसादसे निव्यही स्थितरहते हं ९ 
इतिश्रीपदयेपहापुराणेप्पश्चाशत्सदक्संहितायाएत्तरखण्डसभ्रमतीमादास्ये 
कृश्यपद्रदमाहास्य॑नामयचतुःषषटयपिकशततमोऽष्यायः १६४॥ ` 
एकसोपेसटका अध्याय ॥ 
विजयीतीलयं का माहाल्यवणेन ॥ 

महादेवजी बोले कि पापके हरनेवाले भतालयतीर्थं को फिर 
जवे जहांपर भताख्य बरगद आर भाचीचन्दनाह्‌ १ भूताख्यम 
जो मनुष्य कृष्णपक्षकी श्रमी मे बतकर स्नानकर काले तिललोको 
देताहे वह प्रेत नहीं होताहै २ ओर पितरो का उदेशकर जा तिरे 
समेत उद्‌कृम्भको देताहे वह्‌ अपने व्रेतभावमे प्राप्त परुषोको नि- 
स्न्देह्‌ छटदेताहै २ ओर जिसके नामसे मनुष्य स्नान करताहे 
वह्‌ प्रेतभाव से छरटजाता ह चतुर्दशी ओर अष्टमी मे प्रातःकाल 
निमेखजखमे ¢ भतालय तीथमे स्नानकर भतालय बरगदके द्‌- 
शेनकरे तो भूतेश्वरजी के प्रसादसे मतो से.डरको न प्राक्तहेवे ५ 
( इतिश्रीभ॒तेरवरतीधम्‌ ) इस तीथंसे अरे तीथं घटेरवरनामक है 
जहां स्नान ओर घटेश्वरजी के दशेन करनेसे मनुष्य निश्चय स॒- 
क्ंकामागी होजाताहे ६ जहापर साथ्मती तीथं. खोर श्रेष्ठ भारी 
घट वहां महादेवजी के दशन करनेसे निस्सन्देह्‌ इटजाता हे ७ 
तहांजाफर विशेषकर जो बरगदकी पजा करताहे वह्‌ एथ्वीमे मन 
के वाञ्छित कामो को ब्राप्त होताहै-८ ( इतिघटेर्वरतीस्थ॑म्‌ ) फिर 
मनुष्य भक्तेसे वेदयनाथ नामसे प्रसि तीस्थेको जवे तिस तीर्थं 
भं शिवजी के पजनमें तत्पर मनुष्य स्नानकर & विधिसे पित्तरोको 
तपेणकरे तौ सव यज्ञोके फलको प्रा्तहोवे देवों से उत्पन्न विजय- 
तीर्थ सच पापाका नाश करनेवाखहै जिनके द्थनकर मनष्य स- 
देव अनेक प्रकार की कामनाश्चौ को प्राप्त होते है १०॥ 

इतिश्रीपञ्निमहापुराणेयंचपंचाशत्सहखसेहितायात्तरखर्डेषिजयतीरथ 

| [ऽध्यायः १६५ ॥ 


.„ षष्ठे उत्तरखणड । ५ ३७ 
एकक्ताछसिटका अ्रध्याय्‌॥ 


. , . प्राणडुगयोतीथका माहाल्य ब्रलंन॥ , 
_ महादवजी बोले कि वैधनाथसे शओष्ठतीस्थं सब सिदधियोका दे- 
नेवाला तीर्था मे उत्तम तीत्थै, देवताओं का तीत्यं है 9 जापर 
युधिष्ठिरजी ने रक्षसोमें शरेष्ठ विभीषणजी से बरुकर करलकर रा- 
जसूय नाम भारी यज्चका भारम्म कियाथा २ दक्षिण की दिश्राके 
जीतने मं पाण्डुपुत्र नकुरने साभ्रमती के द्धिनारेपर पाणड़रायानाम 
से प्रसिद्ध ३ मृक्षिमुक्ति की देनेवाली को श्रेष्ठ भक्ति से स्थापित 
. कियाथा सा्रमतीके जलम स्नानकर पाण्डुरायी को नमस्कारकरै 
% तो मनुष्य जणिमादिक माठ सिदि आर भरषभुखिको निश्चय 
निस्संदेह प्राप्तहोवे ५ शुदभावसे मनुष्य पाड्रायांको नमस्कारकर 
तौ तचरुदधिर्यो करके सालभरकी कीहुई पजा जाननी योग्य है ६ 
तिस तीत्थतें पाण्डुराया के समीप देह बलोदकर मनुष्य कैटासप- 
पेतके गूढे को प्राप्त होकर शिवजीका गण होजाता ह ७ प्वै- 
समय में हनुमानजी ने यहांपर बड़ीभारी तपस्याकी थी तिसी से 
तीर्थ के प्रभावही से समुद्रके कूढने मे शक्ति होगड श्री ८॥ 

इतिश्रीपाञचमहा राणेषचपंचाशत्सह्संहितायासुत्तरख्डेपारडुरार्याती- 
` ,` ्नामपट्षष्वपिकशततमोऽध्यायः १६६ ॥ 


, एकसौसरसठका अध्याय ॥ 


` गणएतीलैका मादाल्य बैन ॥ , . 
इस तीत्थं से श्रेष्ठ तीर्थं चण्डेशनामसे प्रसि पै“ देश्य . 
; देनेवाॐे चयडेदवर देवजी निव्यदी स्थित रहते ह 9 जिनके द्‌- 

शेनकर मन्य अज्ञान या जानकर क्यिहए पापसे भी चरूटजाताहै 
सब देवतान्रो ने मिलकर यहां पर चण्डेशनामसे प्रसिद्ध नगरको 
राह २ ( इतिचण्डेशतीर्थंम ) इस तीत्थ से र्ट तीरथ एथ्वी भ 
गाणपत्य तीथं हे यह साश्रमती के समाप म (७.०५ रबाहुजा 
सिदद २ पावेती } तहा स्नानकर मनुष्य नस्तन्वं छ्टन॑ता 


५३८ पक्षपुराणभाषा। _ _ 
है इसको भं यह जानताद्रं कि साभ्रमती के किनारे मनूष्या के क- 
स्याणकी कामना से रचागधाथा ¢ थ्वी गं सागरपथ्यन्त जितने 
तीस्थं ह तिन सवक द्रोडफर हसः परम अहुत तीम भ मनु- 
ष्य जितन्दिय होकर महादेवजी की भक्तिसे श्राद्‌ करतां तो बहु 
शुद्धात्मा मनुष्य सघ य्न से उत्पन्न फलको पराप्त होता ६ पितरों 
का उदेशकर जो कुठ गणतीथं मे दियाजात। है वह्‌ सव गणनाथ 
जी के प्रसाद्‌ से शीघ्रही प्राप्त हौजाता ह ७ तिस तीत्थे म मनुष्य 
स्नानकर ब्राह्मणको जो वैलदेताहै वहू सब लोकीको उ्घम कर 
परमगतिको राता ८॥ . | 
इतिश्ौपाद्ेमहापुराणेपंवपंचाशससदसंहितायाडत्तरलण्डेगणतीरथं ` 
नामसप्षष्टयधिकशततमोऽध्यायः १६७ ॥ | 


एकसोयडसठका अध्याय ॥ 
धा्र्ीतीथेका माहा्यवणैन ॥ 

श्रीमहदिवजी बोले फि है पावती ! तिस्षषीले मनुष्य साध्वी वा- 
्रष्नीनाम पवैतकी कन्थासे जहांपर इन्द्रका स्षगमहुखआथा १ तहां 
प्र शुद्धमन हीकर जे मनुष्य स्नान करतेहं तो दशच्र्वमेध क- 
रनेका जो फस होताहै वह्‌ स्नान करनेवाले फो मिटताहै २ तहां 
पर जो मनुष्य तिरके चूर्णां से पिण्ड देता हैः वह सातपीदी पहरे 
अर सातही पीञठेकरी प्रवित्र करदेताहै २ शर त्रिधिपुवैक संगमे 
स्नानकर गणनायकजी को पूजे तो विष्नोसे युक्त कमी न होय ओर 
॥ महीं हवे % तत्र षावेतीजी बोरी फ किंसकाय्य के 
त्रारस्भमे इन्द्र स्वगेखोकसे सत्युरोकको आये यह आप कनेक 
योग्ये ५ ओर किस निरुक्रसे वात्रैष्नीनदी कहाई इन्द्रकापुर हें 
महादेवजी { वेदक शब्दोसे सदेव शब्दयुक्त रहताथा उसका संगम 
भी हमसे कहिये ६ तत्र महादेवजी मोठे कि इस भूलोफमें पर्वसमय 
मं बड़ धमोतमा युधिष्ठिरनाम राजा हएये उन्होनि यही्रश्र ७ ध- 
महमा, ज्ञानस्पर, भीष्मजी स पाथा तंव मीष्मजी ते जो काथ 
तिस॒को तुम्हारेआगे कहता टत्रासुर शरोर इन्द्का रोमहषणयु 


क पष्ठ उत्तेरखण्ड । ५३६ 
ग्धारदहेजार वषतक्‌ आथा ८।९ ,तब इन्र हारकरं त्रासुर से 
सलाहलेकर अद्रोहं शरणक्ोदकर हमारीशरण मे प्रप्तहुए. १० 
ओर वात्रष्नी के पुणयकारी संगममें हमको भरसन्न करतेभये तद. 
नन्तर आकाशमे तिसीसमथमे मे दशैन देतामया ११ हमारीदेह 
से जो भस्म काड्यपीके किनरि गिरीथी तिससे च्रत्यन्त पुए्यकारी 
कग भूतेर्वर, भस्मगात्र ब्रह्माजी ने रचकर स्थापितक्रियाथा तिस 
के दुभौनसे ब्रहमह्या नाश होजातीथी १२। १९ ओर युगा्रकों 
मे श्राद्करके मनुष्य सव पापों से ब्रूटजाताथा आर इन्र महातमा 
के उप्‌ प्रसननहोकर मे यह्‌ बोला १४ कि हे.देव इन्दर जो जो तुम 
चाहतेहो तिस सथको मे दुंगा इस वलसे शीव्रही तुम इन्रासुरको 
मारोगे १५ तवर इन्द्र बोले ऊि हे मगवन्‌ महदिव ! देवताओं में 
अरष्ठ ! अपके प्रसादे दुःखमे प्राप्षहोने योग्य एत्रासुरको आपके 
देखतेदी देखते बजसे मारूगा १६ एेसा कहकर हन्द्र ट्रासुर के 
समीपको गये तिससमयमें विशेषकर देवताओं की सेनाम नगरे, 
मदग, डिखिडम, मेरी र त्थ्य अनेकप्रकार फे बाजे बरजते भये 
ओर सव असुरो को भारी त्तका सोभहुच्या १७। १८ क्षणमात्न 
मे इन्द्र बटवान्‌ हौगये इन्द्रको सेनामे प्रविष्टजानकर ऋषि ओर 
सपेस्वामी इन्द्रकी स्तृति से स्तुति करनेलगे अर युखकी कामना 
केर समीप चरुतेहए इन्द्रकी जयजय करनेलगे रौर ऋषियों से 
स्तुति कियेहुए इन्द्रका सुन्दररूप होजाताभया १६।२० महादेव 

' जी बोले कि हे पार्वतीदेवी ! रणमूमि मे सहसासे उत्रासुरके देहम 
जो चिद्व होतेभये तिनको हमसे सुनो २१ प्रकाशितमुख तों विषो 
बहुत घोर होगया भारी देहम कम्प, गरमदृवास २२ तीव्रोमहष, 
भारीउच्छरास अर महाघोर उस्का समीप म प्राप्त होती खघ, 

` षट, बाज ओर कंकपक्षी घोरशब्द्‌ कैरतेषटप चक्रकीनादै दत्रासुर 
के ऊपर फिरनेलगे २३।२४ तदनन्तर हाथमे वजलेकर दाथीपर 
` ;चदुकर इन्द्र वैरयकेपास पर्ैचे २५ अर उन सुरेश्वरजी न वड़ा 

, घोर शब्द्‌ जो कि मनुष्य नदीं करसक्त हँ तिसको कर ््रासुर ऊ 

, वेजमारा २६ वह्‌ .भह तेजस्वी, कालाश्नकं समान. भारवज स्‌ 


| 
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मद्रे किनरेपर णत्रासुरको शिरा देताभया २७ तदनन्तर दना 
सुरको नष्टम देखकर सव देवताओंको भयक्रनेवाला चरो भोर 
ठ फिर मारीाब्द्‌ हा एय ओर मारी फूलोकी वषौ इन्द्रजी के 
मस्तके इ मवान्‌ इन्द्रजी दानवं के स्वामी भयंकर टत्रासुर 
को मारकर २९ देवताओं से स्तुति किये ओर उन्हीके साथ. 
अपनी पुरी को प्रवेश रते भये तदनन्तर ठत्रासुरके देह से उ- 
तम तेज निकरुकर इन्द्रम प्रवेश करगया २० किर महाघोर ब्रह्म- 
हृत्या जो कि मनुष्यों को मय करनेवारी, भयकर मृहयुक्तः विकृत, 
काली पिगलवे २१ मुण्डां का मासा धारण करनेवाली, अत्य- 
न्त्‌ दुब्बैल, रक्तसे व्याप्त, पापिनी, ५. गन्धवारी आर 
अति भयंकर थी ३२ वह निकलकर ट्रोसुरही कासा भयदेनेवा- 
ला शूपकर तिसी समय मे इन्द्रको ददती भं ३३ परर दोडकर 
महापराकमी इन्द्रजी के कैठमे कगजाती भदे २० तब इन्द्र ब्रह्मः 
इत्या के उरस सभरत कमरु के वीच मे बहुत वषैतक दिपरहते 
भये २५ तिस से पकडे हए इन्द्र चेष्ारहित होगये तिस के नाशं 
करने म यल बहुत करतेभये २६ परन्तु ब्ह्मह्यां दूरकरने मे न 
समस्थं मयै ब्रहमहत्या से पकडेहर अनिष्ट रूप को धारण करेते' 
मये ३७ ओर ब्रह्माजी के पासं आकर शिरसे नमस्कार करतेभये 
इनदर को ष्ठ बराह्मण की हसासे पकडेह॒ए जानकर ३८ ब्रह्माजी 

तिस समय मै चिन्तना करते भये तव तो चिन्तायुक्त हत्या भी 

ब्रह्माजी कै पास आकर बोरी ३६ किं हे भगवन्‌! हे देव ! हे मा- 

नके देनेवाये ब्रह्माजी मे आपके पास पराप्त हाहं जो हमको कर 

ना योग्ये तिसको आप किये ० तव ब्रह्माजी तिस ब्रह्महत्या 

से मटस्व्‌र से संक्षप्कर यथायोग्य बोले फि हे महाभागे ! 93.हे 

खी ! इसं देके राजा इनदरको लोदकर्‌ हमारा प्रियकरो जीर कहो, 
इस समय मं तुम्हारा हम क्या करं किंस कामना की तुम ह्च 
करतीहौ ४२ तब हत्या बोखी कि हे नरोत्तमः! ह देवदेव बहमाजी! 

इन्द्र से हम आपके वचन से अरुग होजा्वंगी आपके नमृस्कार | 

हे हमको निवास दीजिये ५३ महादेवजी ब्रोे कि ब्रह्महव्या केच ` 
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चन का स्वाकारकर इन्द्र के ब्रहमहत्या दूर होने मे उपाय विचार 
कर ४४ अग्नि को बुलाकर यह्‌ बोरे फिं हे अग्निजी ! इन्द्रकी ह- . 
याका चौथा भाग ब्रहृए कीजिये ४५ तव अग्निवोलते कि हे भमु 
जी रहता करने मे हमारे मोका कौन देतहग दे संसार 
पनित | ब्रह्माजी ! यट में तसे जाननेकी इच्छा करतां ९६तव 
ब्रह्माजी बोरे कि जो मनुष्य तुमको भ्रकाशयुक्त पाकर वीज, ौ- 
षधि,तिरफर.मूल,समिध ओर कुरशोको ठेकर कमी हवन न करे. 
गा ४७ तिसी समय म ब्रह्महत्या तुमको बोडकर तहांहीं वसेगी 
हे अग्नि! तुम्हारे मनका ज्वरदूर होजवे शद तष तो अग्नि ते 
ब्रह्माजी के वचन को स्वीकार करलिया तो पितामह भगवान्‌ ब- 
हत प्रसर होगये € तदनन्तर हे पार्वती! बह्माजी रक्ष, जरौषधि 
ओर तणोको बलाकर इस अ्थंके कहनेको प्रारम्भ करतेभये ५० 
ट्ष, श्रौषधि ओर तणो.से जव हत्याके भाग छेनेको कष्टा तो उ- 
नोने भी अग्निही की समान कहा अौर अग्निहीकी नाई व्यथा- 
यक्त होकर ब्रह्माजी से बोडे ५१ कि हे ब्रह्माजी हम को ब्रह्महत्या 
के भाग लेनेको कहतेहौ सो ब्रह्महत्या तो स्वभावसे निहितहै तिस 
से फिर राप मारने के योग्य नदीं है ५२ हमरोग (आग, जाडा 
पचन से बेरितवषौ ओर काटने आर तोडने को सहते दे ५२ तव 
ब्रह्माजी वोठे कि विना कारणएके जो मनुष्य तुमकोकटे जोर तोडे- 
गा तो महामोह से यह बरह्महत्या तिसके पास चली जविगी ५४ 
महादेवजी बोरे कि फिर तो मदोषधि ओर ठृण ये हात्मा ने - 
अंगीकार करलिया ओर ब्रह्माजीको पूजक्र जिस प्रकार आथे थे 
उसी्रकार चलेगये ५५ फिर लोकोके पितामह जह्याजी अप्सरा 
` ओंको बलाकर मीठी वाणी से शान्त्‌ करतेहुए से बोठे.५६ कि हे . 
रेषठसियो यहं ब्रह्महत्या यत्रासुर से इन्द्र को प्रात इद है इसका ` 
हमारा कहाहुआ चोथाभाग रहण कीजिये ५७ तब अप्सरा प 
कि हे देवक स्वामी ! ब्रह्माजी { आपका याज्ञा सं ठमख'ग भर्‌ 
करने बुद्ध कयि हँ परन्तु हमारे कूटनका समय ठ 
न योग्य है ५८ तब ब्रह्माजी बोले कि रजस्वला लिया मे जो भ- 
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थुन करेगा तिके पास यह ब्रह्महत्या .जस्द्‌ चरीजवेगी तुम्हरे 
मनका ज्वरदूर होजवि ५९ महादेवजी बोले कि तवतो भसन्नमन 
होकर सव .अप्सरा अंगीकार कैर पर््वैत मे अपने श्रपने स्थानों 
को प्राक्च होकर रमण करती मद्र ६० तदनन्तर संसार के कतां 
ब्रह्माजी जरुको चिन्तना करते भये तो जखमी ्राप्त होगये ६१ 
प्रर सब्र सिरुकर अमितपराक्रमी ब्रह्माजी के नमस्कार केर यह्‌ 
वचन बोरे ६२ किह देव! हे शघ्ुों के नाश करनेवाठे ! हेप्रभ 
जी! हे देवों के स्वामी ! हमखोग आपकी आज्ञा से आपके समीप 
प्रा्षहुए हँ जो आल्ञाहौ वह क्टिये ६३ तव ब्रह्माजी बोरे कि यह्‌ 
भयानक ब्रह्महत्या टत्रासुरसे इन्द्रको प्राहु है इससे श्राप्र खोग 
इसका चौथा माग य्रहए कीजिये ६५ तत्र जलोरे कि हे योकेश! 
हे भ्रमुजी ! जैसा आप कहते हे वेसाही होगा परन्तु हमारे मेोक्षका 
समय आप चिन्तना करने.के योग्यं ६५ हे देवेन्द्र ! श्रापही सब 
संसारकी श्रेष्ठ गति ौरोसे कौनप्रसादै जो शो से हमक उ- 
दारकरे ६६ तव ब्रह्माजी बोरे कि जो बुद्धिसे मोहित मनुष्य थोड़ी 
वद्धिकरे ६७ तुममें कफः, मत्र. अर विष्ठा दोडेगा तो जल्द उसके 
पास हत्या जाकर वहीं बसगी तव तुम्हारा मोक्षदोजायगा यह्‌ हम 
सत्यही तुम लोगोसे कहते है ६८ महादेवजी बोरे कि हे पाव्वैती ! 
तच तो ब्रह्महत्या 'इन्द्रको डोडकर ब्रह्माजीकी आज्ञासे चलीगदे तो 
इन्दर अत्यन्त्‌ प्रसन्न होगये ६€ इसप्रकार पव्वेयुगमें इन्द्रको ब्रह्म 
हत्या प्राप्त हग थी इस तीत्थं मे इन्दर तपस्या कर शुद्ध आत्माही- 
कर पिर स्वग्गको चरेगये ७० ओर अश्वमेध यज्ञकर पापरहित 
होगये इसप्रकार साभ्रमती तीत्थं मे वात्रष्नी नामक तीस्थं है ७१॥ 

इतिकरीपाेमहापएरणेवचपचाशतसाहसद्र हिताया क 

वति्ीमाहाल्यनामाटष्टधिकशततमोऽ्यायः ्द्न॥ - , , : 


. .₹कसरनहत्तरका अध्याय ॥ ` -.:. 
~ “. _ . वाराहतीयैका माहास्यवृेन॥ , . . ` , . ` 
` महाद्वजी बोखे क्रे तदनन्तर वात्रेध्नी के .संगमसे देवनदी 


| षष्ठ उत्तरखण् । १५३ 
1 वरुण के स्थान समद्भे प्रवेश करगरई है १ समूद्र 
भी त्रियकरने की कामना से सा्रमूती के अमुरागसे भ्रियमेटन 
किया हे सुभद्राकी भदरानदी वयस्था हे बह साक्षात्‌ लक््मीजी का 
रूपधारण कियेहए है उसने राह सहायताकी है २२ तिन दोनो 
, का समुद्रके उत्तर किनारिपर पृण्यकारी संगमहे तिस तीर्थं मे स्नान 
कर जौ शुद्धजट देता 9 ओर वराहजी के नमस्कार करताहे वह्‌ 
वरुणजी के स्थानके प्राप्तहोता है-भगवान्‌ षिष्डुजी उसी राहसे 
समुद्रम प्रवेशकर ५ देवताओं के वेरी सब दानवं को जीतकर वही 
यक्ञवराहदेवजी समूद को क्षोभकराकर बहुत काल कीडाकर कदेम 
कै स्थानसे निकलगये ६ तवर पार्व्वतीजी बोलीं कि हे महादेवजी! 
` यज्ञवराहके साभ्रमती मे भ्रवेदान ओर कदैमाखयसे निकटने को 
हमसे विस्तार से कहिये ७ तव महादेवजी बोरे कि हे पाव्वैती व- 
राहहरिजीका पू्व्यसमय का यह्‌ अन्त्भुकीडितह तिस सवको मँ 
कतां सुनिये < जो मगवान्‌ देवों के ईरवर देवता क काय्यै. 
सिदिकैलिये शकरजीका देहधारण कर एथ्वी देवी को धरकर कद 
मजी के स्थानको निकलच्माये तो वहापर महान्‌ वराहजी के नम 
से तीर्थं होगया है € । १० तहां पर जो मनुष्य स्नान करता है 
वह्‌ निस्सन्देह मृक्तिकाभागी दोजाताहे यहापर पितरो की मुक्तिके 
हेतु ्ादकरे तो पितरोसमेत मुक्तदोकर सुख देनेवाले षठ लोक 
को प्राप्त होवे ११॥ | 
इतिश्ीपा्ेमहाएरणेषचपंवाशतसाहससंितायाएतरपड 
्ारहतीर्नामिकोनसपत्यपिकशततमोऽ्यायः १६६ ॥ 


एकसौसत्तरका अध्याय ॥ 
संगमतीर्य का माहात्य वणन.॥ . , | 
महादेवजी बोले किं इस तीत से ष्ट तीर्थे संगमनाम से प्र 
सिद्धै यहांपर साश्रमती गंगा समुद्रे मिलीह हे १ तापर स्नान 
मौर दान विधिपुव्ैक करना चाहिय न स्नानकर महापापी भी 
मुकहोजाते ह २ तापर अपने पितरो के हितक इच्छाकरनेवारे 


५९२ पश्चयराण माषा! 

को श्राद््‌ करना योग्यै जहां के निर्‌चय श्राद करने से निद्चयही 
पितलेक मे मन्‌ष्य बसताहे ३ जहांपर सागरदेव गंगाजीसे नि 
त्यही मिखहे तहांपर ब्राह्मण का मारनेवाखा भी द्रूटजाता हं आर 
पापोंकी तों गिनतीही कथाह ¢ जहां पर मन्दबुद्धिवाले मनुष्य तीत्थ 
को नहीं जानते है तब हमारे नामसे उत्तम तीत्थं करना चाहिये ५॥ 

इतिश्रीपादयेमहाएरणेयचपचाशत्साहस्यसंदितायागु्तरतर्डे 
सङ्मतीथनामसत्यधिकशततमोऽध्ययः १७० ॥ `` 


एकसीडईकदहत्तरका अध्याय ॥ 
। सत्तीथेका मा्टास्यवेन ॥ ` 
. महादेवजी बोरे कि सद्म तीत्थं के समीप मे लोकम प्रसिद्ध 
सत्तीरथे.पादित्य नामहै इससे श्रेष्ठ तीव्थं न हंश्ाहे र न हीगं 9 
जिसके दशैन, स्नान ओर करमर, मदार के फूल आर करवीर के 
फुर से पजन करना चाहिये २ तदहांपर मनुष्य सदेव श्राद्‌ खर 
दान करते ह यह आदित्यके तीर्थं पवित्र, पाप नाशनेवाला २ ओर 
दशैनसे महापापियोको मी एण्य देनेवाखा है %.॥ ` | 

इतिश्रीपाद्यमहापुराणेपंचपंचालत्सादस्यसंहितायाम्तरखण्डेसत्तीये 

माहाल्यंनामेकसपत्यधिकशततमोऽध्यायः.१७१॥,. -. . . 


एकसोवहत्तरका अध्याय ॥ 
नीलकर्तीथेका माहात्म्य वणेन ।॥ =. , . । 
महादेवजी बोले कि तिस तीथेसे श्रष्ठतीथे नीलकण्ठनाम से 
प्रासे हे .मुक्तिकी इच्छा करनेवाटे. को सदैव . तिन. दशैन करने 
चाष्टिये 3 बेख्पत्र, धूप ओर दीपोको करके नीरुकण्ठजीके दशन 
करने से मनुष्य वाञ्ितको प्राप्त होता है २ तमे परायण होकर ` 
यह सदव मनुष्यृहान वनमे स्थित रहते हँ ओर जे भनष्य जिस 
जंसकगं वाञ्छा करते ह तिनको सोर देदेतेहै.२ हे पावैती †कटि- - 
युग मे करयपकी लाह गंगाजी प्रसिद्हं ९ ॥ 
इतिश्रीप्चमहापुरणेपचपचाशत्सहखसंदितायायत्तरसणडेनीलकट- 
महाल्यनामद्धिसपत्यधिकशततमोऽष्यायः १७२ ॥ 


पष्ट उत्तरखण्ड । ५९५ 
 एकसीतिहत्तरका श्रध्याय ॥ 
, ~  _ साभ्रमतीका माहाल्यवणेन॥ 
महादेवजी बोले कि हे पावती ! दु्गानदी से मिरी जष्ापर 
साध्रमता नदा दै जिसका समुद्रसे संगम है वहांपर स्नानकर ३. 
कलियुग म निस्सन्देह मनुष्य दोषरहित होजति है तहां दुगाजी 
के संगममे श्राद्धकरना चा्िये २ अर वहां जाकर विशेषकर त्रा- 
ह्मणो का भोजन ओर विधिपूर्वकं गऊ ओर भैरसो का दानकरना 
चाहे -२ यह्‌ धन्य, अत्यन्तधन्य, पवित्र ओर पाप नाशनेवाठी 
हे जिसके दशेनकर मनुष्य पापोते क्रृट जाताहै ४ जसे गंगा ते- 
सेही साभ्रमती नदी जाननी चहिये कलियुगे विशेषकर बहुत 
काल फलके देनेवाली हं ५ थदि हमारे मुंहमं सैकड़ों जिङ्गाहों तव 
मी तिके गृण कहने को कमी मे समथे नीरं ६ .॥ 
इतिश्रीपादयेमहाएराणेपंचपंबाशत्संह्तसं हितायात्तरखरडेउमामहेश्वरसंवादे 
सपरमतीमाहा्यनामन्रससत्यधिकशततमोऽप्याय १७३ ॥ 
एकसोचोहत्तरका अध्याय ॥ 
` उषिहजीक उत्तिकाणेन्‌॥ ‰ , 
महादेवजी बोे करि हे पावेतीदेवी ! तीनों रोकने दुखम्‌ वतको 
कह्तं सुनिये जिसको सुनकर मनुष्य ब्रह्महत्यादिकं पापो ट 
जाति १ भक्तों के सुखके तु चपने भकाशकी उत्पत्तिःतिथिवास 
मास पणय करनेवाला उखन्न हु है २ जिसका नाम कहतेहर 
शावती मक्ति मिरवीदै .सो$ परमातमा, कारणोके कारण ३ संसार 
` की आत्मा, संसाररूपी, सवके मगवान्‌ परम जिनमहात्मा दिह 
जीने वारहों सूयक धारण कियाहे सोदे मक्त के करयाएवः चत 
से श्रकट हुए £ तव पावेतीजी बोली कि हे संसारके श्वर & , 
प्रमुजी ! हे देवताओं मे श्रेष्ठ! च्रापने अगणित अवतारकहे अव 
रष्ठधाम दसि अवतारको कटिये जिसके जाननेही मात्रसे सुख- 
खोकको मनष्य प्राप्त होताहै ५ तव महदिवजी घोले कि हिरण्य 
कशिप्रको मारकर देवों क दवैव, संसारके गुरु दरसिहजी सुलपूपक 
५ ८. `° ६६ 


५९ पद्ययुरास भाषा । ४ 
वेय तब उनके सवीपहीमे स्थित, ज्ञानियो मं अठ प्रहाद उत्तम, 
पितके मारनेवारे चसिहजीसे बोला ६।७ कि है भगवन्‌ हेविष्णु! 
हे दसिहजी अट्तरूप आपको नमस्कारं हे देवोमे अरष्ठ आपसे 
भ तत्वसे ता र ८ हे स्वामिन्‌! हे पमुजी ! आपमं हमारी अ. 
नेक धरकारको अभिन्न मक्ति इर है ओर मे आपको प्यारा कैसे द 
इसका कारण हमसे किये € तब ऋसिंहजी बोले किं हे महावृदधि- 
मान्‌ हे वस्स ! मक्तिका जो कारण आर प्यारे होनेके कारणको में 
कहता एका्रमन होकर सुनो १ ° पुवेसमयमे तुम किसी ब्राह्मण 
के यहां वसुदेव नामसे उत्पन्न हृएथे वहां तुमने कृढ पदानी ओर 
वेश्याभे अत्यन्त लस्पटथे ११ तिस जन्ममं तुमने कुक भी अच्छा 
कस्यै नहीं कियाथा शहद आर घी भोजनकर वेशया के साथकी 
खठसाय॒क्त ये १२ परन्तु हे पापरहित ! हमारे बतके प्रभावसे तु- 
महु भक्ति उत्पन्नहुद थी तब प्रह्वादजी बोले कि हे देवोके स्वामी! 
किसके पुत्रका क्या बत वेश्या मे वतमान होकर कैसे भने किया 
इसको हमारे उपर पाकर सब इसी समय मे विस्तार से किये 
१३११४ तव सिहेजी बोठे कि पूवेसमयमे ब्रह्माजी यह सबसे 
उत्तम फरतेभये कि हमारेही बतके प्रभावसे स्थावर जंगम संसार 
को.स्वा १५ अर महादेवजी ने वरिपुरासुरके मारने के स्यि तत 
कियाथा तो उन्होने इसी चतक प्रभावसे त्रिपुरासुरको गिरायाथा 
१६ ओर भी बहतसे देवता, भराचीनऋषि ओर महावुदिमान्‌ रा- 
जारो ने भी इस उत्तमबत को किया १७ ओर इस बतके प्रभाव 
से सत. सिद्धिको परा्तहुर ओर हमारे बहुत श्रियहुए स्वर्भ मे अ- 
नेक मोगोफो मोगकर हममे ीन होगये हे इससे हे प्रहमाद तुम 
भी हममे भवेशकरो काथ्ये के खयि हमारे शरीरसे अरग तुस्हारा 
अवतारहे १८। १९ तिनकी सैकड़ों महाकल्पो से.भी पुनरात 
नहीं होती ह दरी कुबेरकीसी रक्ष्मीको परापत होताः २०.कामी 
कामनाको, राज्यकी इच्छावाखा उत्तम राज्यको र उमरकी का- 
मनावारा शिवजी के समान उमरको प्राप्त होता ह २१ यह रत 
यो को नहीं विधवाकरता, पुत्र ओर भाग्य को देता, धन शरोर . 


५ धरं उतरखणड । .५७ 
धान्य करत्‌ ओर शोकनाश करताहे २२ ली वा पुरुष उत्तम बत 
को करगे तो उनको मे सुख, भुक्ति खर मृक्तिफलको दंगा २९है ` 
वत्‌ | 1 फरुको बहुत कहुनेसे क्या है हमारे त्रत के फल 
कहनेको मे ओर महादेवजी भी समर्थं नहीं है २७ तव प्रहादजी 
बोले कि हे भगवन्‌ तुम्हारे प्रसादसे इस उत्तम तको सुना अवं 
इस तके एरु सुननेको आपे हमारा भक्तिका कारणहे २४ इस 
, समयमे इस ब्रतकी शरेष्ठ विपि सुनना चाहता हे प्रमुजी ! किस 
महीने ओर किस दिनमें यह होताहे २६ हे देव! यह्‌ इस समयमे 

विस्तारसे कहनेको योग्यहौ हे स्वामिन्‌! जिस विधिसे सब एरका 
भागी होजाताहे २७ तब दसिहजी बोले कि हे महद्‌ हे षत्स | 
तुम्हारा कल्याणो एकमन होफर बरतको सुनो वेशाखके शुद्धपक्ष 
की चतुदशी म बतको करे ए८ हमारे भकटहोनेके भावसे युक्तः 
मारी संतुष्टिकः कारण हे पत्र! मक्त के सुखके हेतु हमारी उलयति 
को सुनो २९ परिचमदिशा मे भक्तीकि कारणसे उत्पन्न मोरिस्तान 
नामक क्त्र पवित्र रौर पाप नाशनेवाला है २० तिस त्रम वेद्‌ 
का पारगामी, ज्ञान श्रीर ध्यान मे परायण, हारीत नामसे भ्रसिदध 
ब्राह्मएथा २१ तिसकी स्री महापुण्यकारिणी, सदा सतीरूप, स- 
दैव स्वामी के वशमे परायण अर नामसे रीलावतीथी ३२ देप, 
तिन दोनोने बहुतकालतक भारी तपस्याकीथी निस्सन्देह इकास 
युग उनको वहीं बीतगये ये तब हम भव्यक्ष होकर उनसे बोठेथे 
३२ कि है ब्रह्मन्‌ ! जिस जिसको तुम वाञ्छा करतेहौ ,तिसको मं 
निस्पदेह दंगा तब उन दोननि कडा कि यदि हमको वरदेतेही ९४ 
तो तुम्हारे समान हमारे पुत्र इसी समृयमं होवे तव हमने कट्‌ 
-निस्सन्देह हमीं तुम्हरे पुत्रह २५ मँ साक्ात्‌ विदवकमौपरमाला, 
अषटसेभरष्ठ जरौर सनातनं पेटमे नदीवर्सुगा २६ त 
निस्सन्देह रेसादी होवे तवसे लेकर भक्तो के कारण व 
स्थित रहता २७यहां आकर जो ्रेठमक्तं वरन कत 
की सब बाधा को मै निरन्तर नाशकरदरगा २८. ईसं ऋ 


.अष्ठ मनुष्य विधिपुवंक त्रत कृरते दँ उनको उरनं भियमान दता 


५४८ पद्यपुराख सषा } 
है २९ तिन दोनो समेत बारुरूपमय नसिंहजी को ध्यानकर वि- 
शेषकर जो मनुष्य रान्न में पूजन करता है वह्‌ नारायण होजाता 
हे ० चारभुजा चे, मारी डदोसेयुक्त, कालरूप, दुरासद, क 
रेड सूयय के समान प्रकाशित , करोड़ यमराजके तुस्य दुरासद, 
सिंहके समान मख ओर मनुष्यों के तुल्य अंगो से युक्त ४१ सु- 
न्द्र सिंह, कारुरूप श्री रसिहजी को सदेव भजे एेसा जानकर 
विशेषकर हमारे स्थान को जवि .9२ आर यह वत, पैरमपवित्र, 
लक्ष्मी के समृहका देनेवाला अर मक्ता को अन्तकाल मे निस्ते 
नदह मुक्तिका देने हारा है ४३ जिसने स्वाती नक्षत्रके संयोग, श~ 
नैर्चर, सिदिथोग के संयोग, बणिजकरण मे हमारा बतक्िया हं 
उसको हजार हादशीका फएर्होगा सब योगोके संयोगमं यह्‌ जत 
करोड्हत्याका नाश करनेवाखहे ७०। ५५ इससे अर योगों मे 
मी हमारादिन पापका नाश करनेवाखहै हमारेतको जानकर जो 
 पापीत्रत नहीं करताहै ४६ वह जबतक चन्द्रमा अर सये रहते 
तबतक नरकमें पराप्तं रहताहे हे वत्स ! हमारे दिनके घ्राप्त होने मं 
पहर दतूनिकर ७ हमाराभक्त जितेन्द्रिय होकर हमरिश्मागे नत 
का संकस्फ़रे कि इससमयते मे बत करतां इसको. निरविध्न पूणे 
कीजिये ७८ जतम स्थित मनुष्य दुष्टोसे संभाषण आदिकेन कर 
तदनन्तर सध्याहसमय नदीच्ादिक के निमेलजल, ९ घ्र वा. 
देवखात वा सुन्दरतालाबभे चतुरपुरुष वेदके म॑ंघ्रोसे स्नानकरे५० 
मदी, गोवर, वसा अर्‌ तिलो से सव पायसमूहों की शांति के 
ट्यि विधिपु्वैक स्नानकरे ५१ ओर सुन्दरकपडं पहनकर नित्य- 
कमको प्रारम्भकरे तदनन्तर घरकोरीपकर सुन्द्र अष्टदखकरे ५२ 
तहाप्र रलसंयुक्क तबेके कलशको स्थापितकर तिसके ऊपर चा- 
वलास भराहुखा पत्रधरे ५२ किर शक्तिके अनुसार रक्ष्मीसेयुक्क 
हमारी मृतिंको सोनेकी बनवाकर स्थापितकरं पैचामतसे स्नानक- 
गाय ५४ नहीं अत्यन्त चैचल, शाखके जाननेवाडे बराह्मण आचाय 
भ वुखाकर आगेकर तिस पीव देवजौको पूजनकरे ५५.अोरं फूल 
% गुच्छ से शोभित मण्डप वनवावे ऋतुकोलके उस्न फू से 


॥ वथिपवेक पणयः पष्ठ उत्तरखण्ड । ५५९ 
पवक म॑ भ्यू ५६ सोरहूं उपचार, हमारे सत्र ओर नियमों 
से, तदनन्तर पुराएके मृत्रौसे विशेषकर पजने योग्यं ५७ कपर- 
स्मत चन्दन घनकेसरसे युक्त, कारके उतपन्न फल आर्‌ तुरसी- 
द्ल ५८ श्रीनसिहजी को जो देताहि वह निर॑सन्देह मुक्त हौजाता 
है कृष्ण अगुरुमयभूप सदैव मगत्रान रो प्यारी है ५६ इसको सब 
` कामनाओकं अथकी सिष्धिके यिये हरि ओर 'गृरुजीको देवे ओर 
अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाला महादीप बनाकर परे 
धटाको शब्द्कर महानीराजनकरे ६० हे रक्ष्मीकेपति | मक्ष्यमोज्य 
सयुक्त शक्ररकी नेवेय देतां हमरि सब पापको नाश कीजिये ६१ 
( नेवेयर्मत्रः ) हे चसिंहं ! हे अच्युत ! हे देवोकेस्वामी ! सव भोगां 
` से वर्जित मे आपके शुभ जन्मदिन म जरतकरूगा ६२ तिससे हे 
` स्वामिन्‌ ! प्रसन्नहूजिये खर जन्मभरके पापदूर कीजिये-गीत मर 
बाजाके शब्दों से रातिम जागरण करनाचाहिये ६३ आर्‌ श्रीन- 
सिहजी की कथकि आश्रय नित्यौ पुराण पठनाभी योग्यहे फिर 
प्रातःकाल स्नानकर पीनरेसे ६४ पहरी कहीहुे विधिसे पजनकर - 
हमको ठतक्तकर ओर हमारेआगे स्वस्थमन होकर य क्‌- 
रावे ६५ फिर दोनों रोकोके जीतनेकी इच्छासे सुपाघर ब्राह्मणों को 
केहए दानदेवे ६६ सोनेकीमूतिंसमेतः देव 'हमारे संतोषके करने 
बाठेहै गः, थ्वी, तिर ओर सोनाच्रादिक्‌ ब्राह्मण को देवे ६७ 
सक्तधान्य ओर तकियासमेत शय्या तथा ओर भी अपनी शक्तिके 
अनुसार देनेचाहिये ६८ जैसा फल काहे वैसे फलकी काक्षा स 
वित्तंशाव्य न करना चाहिये पीत से बरह्मणो को भोजन कराकर्‌ 
अच्छी दक्षिणदेवे ६९ निदधन मनुष्य शक्ति.के अनुसार दानकर 
सच वर्णो का हमारे बत मं अधिकार हं मम्‌ ५1 
विशेषकर बतकोकरं ७० (-ततःभ्राथनामंनः ) हे देवाकं सवामी ' 
मीरे वश भ जे उस्त्न ह रौर जे होनेवाठे मनुष्यं तिनको दु 
'खरूपी संसारसागरे उद्धारकीजिये ७9 पापरूपी समुद्र म इषे, 
व्याधिरूप जखचारी जीवो से कष्टयक्त ओर. महाङुःखम घ्रातहए 


 इमको ७२ देशेषु के ऊपर सोनेवाे ! संसारकरेपति। हमको हाथ 


५५० पद्मपुराण भाषा । . 
का अवङम्बन . दीजिये रौर हे देवो के स्वामी ! इस बतपे मुक्ति 
र मुक्तिके देनेवारे हूनिये ७३ इसभ्रकार देवजीकी प्राथनाकर . 
यथाविधि विसर्जनकर सब उपहार.आदिकं को आचाय्येको देवे: 
७९ ओर दक्षिणाओं से ब्राह्मणों को प्रसन्नकर विसजनकरे रीर 
हमरे ध्यानसेयुक्त भादयो समेत भोजनकरे ७५ दरिद्री भी चतु- 
देशी का व्रतकर निस्सन्देह सातजन्मके पप से घ्रटजाता हे ७६ 
जो इस पाप नाशने वाले रत को सुनता है तो इसके सुननेही से, 
ब्ह्मह्या नाश होजाती है ७७ ओर जो मनुष्य परमपवित्र, छिपे. 
हएको कीतेनकरताहै वह सदैव सव कामना ओर इस बरतके फल ' 
को प्राप्त होताहे ७८ ओौर जो मनुष्य शक्तिसे दोपहरमे लीलाव. 
तीसमेत श्री नर्सिह्‌ ऋषि को ७९ श्रष्ठभक्ते से पजन करता'हे 
वह्‌ शाश्वती मुक्तिको प्राप होताहै तिस क्षत्रमे जाकर जो मनुष्य 
श्रीनृरसिंहजी को पूजन करताहै ८० वह श्रीकसिंहजी के प्रसादे 
निव्यही वाज्छितको प्राप्त होताहे-हे श्रीरसिह। महद्र ! हे कार- 
कोटिदुरासद्‌ ! ८१ हे भेरवेश ! हे हरकी पीडाके नाश करनेवाठे | 
हे बाररूप.! आप के नमस्कार हें श्रीरसिहरूप, बार, बालरूपी 
८२ ठ्यापक, सुनन्द्‌, अपनी श्रात्मा के भ्रकटरूपी, सब जीवो के 
अला, संसार के स्वामी, स्वरात्मा ८२. स््॒यमणडल मे स्थित, 
हे दया के समुद्र ! आपके नमस्कार है चोबीस स्वरूप, कालरुद्र, 
अग्निरूपी ८४ संसार के. एकस्वरूप श्रीयसिंहजी के नमस्कार हैँ 
जो देव, वीरभद्र के जीतने वाले नृरसिंहजी बारहो, प्रमाण से अ- 
च्छी तरह. त्तसुय्य के बिम्बो को मस्तक म धारण करलेते भये ` 
तापर महापुण्यकारिणी, विोषकरं रम्यसिन्धुनदी है =५ । ८६ 
हे सुन्द्रि ! पावती ! तिसके समीपम खवतक सर्वदा दे्वोका र्वा 
हरा मोरिस्तान नामसे प्रसिद्ध नगर वतेमानहैः ८७ तहांहीं हाः 
रीतमह्‌त्मा के रहनेका.स्थान वतमान है ओर निस्सन्देह खीखाः 
वती भी वहीं स्थितं < वहापर सिन्धुनदी के समीप भ्रतिशग्दं 
होताहे श्रोर.कणियुग के प्रात होने मं पापारी म्लेच्छ =<. वहा 
पर निस्सन्देह बहुत त्रसते है जसे रसिंहजीःके जन्मे .बड़ाभारी 


ि षष्ट उत्तरखणएड । ५५१ 
अद्ृतश्द्‌ हुआथा वेसेही वहां होता ९० दिह दिह यह्‌ जो 
मनुष्य ऊंचे स्वरसे शब्द्‌ करता है वेसा प्रतिशब्द भी होता हं 
९१ व्राह्मणका मारनेवाला, सोना चुराने वाल, मदिरा पीनेवारा, 
गुरुजी की सीसे भोग करनेवाला ज मनुष्य सिन्धूनदी मँ जाकर 
विशेषकर स्नान करतेहँ ९२ वे श्रीरसिहजी के प्रसाद से निस्स- 
देह जते हं दश रात्रिभ्रमाण से जे मनुष्य बसत ९३ घे पुण्यः 
कमं कृरनेवारे जाननेचाहिये हमारा वचन भृठनही है कलिय॒गमे 
 वहांपर ब्राह्मण आदिकं जे वणं बसतेहे ९9 वे स्लेच्छो के समान 
जानने योग्य उत्तम देवताओं करके बे वेदबाह्य है वहांपर मांस 
` खाते है ओर सदैव मदिरा पीते ९५. इममे अधमं कं सूप अर 
निस्पन्देह पापी है जैसे संभ्याहीन ब्राह्म तैसेही वेदबाह्य ९६ 
यहीटोग पद्टिचिमपुर मे वसते. एकी शरेष्ठ, विस्तारयुक्त, वक्षि- 
हजी का तीर्थं है जिसको सुनकर मनुष्य, जस्द प्रापे निस्सम्देह 
बूटजाताहे ९७॥ | 
इतिशीपदेमहाएरसेषचपंचाशतसाहस्यपिहितायागत्तरखण्डमपिरोः 
सत्तिनीमचतुःसषप्यपिकरततमोऽ्यायः १७४ ॥ ` ` ˆ ,, 


एकसोपचदत्तरका श्रध्याय॥ , .. 
सती ओर महादेवजी ॐ संवादम गीताका माहासयवरणन ॥ 

पा्ैतीजी बोरी किहे भगवन्‌ ! है सव तत्वे जाननेवाठे! आप 
कै प्रसाद से श्रीविष्णुजी के छोकके निरतारके हतु अनेक भकार के 
भम॑ सुते १ इससमयने गीताके माहाम्यको सुना चाहती हं 
देषो क स्वामी ! हे देव ! जिसके सुनने से भगवान्‌ मँ भक्ति बहती 
, है तिसफो जो आपकी हम प्यारी होवे तो दसी समयमे कदिये २ 
तव महादेवजी बोरे कि अरसी के पूरके सदश दीतिवाले.गरुढ्‌ 
. आसनवाले, अच्युत, रेष श्यामे सोते. महाविष्णुनी को हम 
नमस्कार करते ह २ कदाचित्‌ सुन्दर आसनमे सुखपवक वैद, 
` मुरपैत्य ॐ वैरी भगवान्‌ से लोकों के आनन्द देनेवाटी सक्ष्मीजी 
शमाद्रसमेत पती ४ दे भगवन्‌ | कौन हेतुसे दग्धके समुद्र 


भै 


५५२ पद्मपुराण माषा ,_ „` 
मे आप द्रायनकरते हँ ओर रोको मे उदासीन की नाई एेश्वभ्यं को 
स्थापितसा करते है ५ महादेवजी बोरे कि कमर के समान सुन्द्र ¦ 
नेत्रवाते मुरारि भगवान्‌ इसप्रकार ज्ञानसे गवित लक्ष्मीजी केव- . 
चन सुनकर मधुरवाणीमे बोटे ६ कि हे सुन्दर मुखवाखी! भ सोता 
नही दर अपने माहे्वर शरीरको त्वक अनुवतिनी, भीतर इ्बीहं ` 
दृष्टिसे देखताहं ७ है देवि ! कृशारबुद्धिसे जिसको योगीजन हृद्य 
के भीतर देखते ह ओरं वेदो के सारको वारंवार विचारते.हे ८ बही 
अक्षर, ज्योति, आत्मरूप, रोगरहित, अखण्ड त्रानन्द्‌ के समृहका 
सिष्पादन करनेवाली ओर हैतसे वजितह ९ निसके खाश्रय संसार 
की ठक्तिहै जो हममी धारण करते हँ खर कुठ संसारका.तच् स्था- 
वर जंगम नीतिसे रहितै १० बुद्धिमान्‌, त्यासजी वेदशाख्रूपी 
समुद्रको मथकर बहुत प्रकारे देखकर जिसको प्राषहोकर गीता- 
रूपी शाको निकारुते भये हे 99 जिस महाआ्भानन्द मे स्थित 
होकर आनन्दयुक्त मनकर दूध के समुद्र मे सोतेहए के सदश में 
शोभित होतारं १२ इसप्रकार तिनमुरारिजी के थोडे, आनन्दयुक्त 
वचन सुनकर आनन्दसे एूले ओर चंचल नेत्रवाली रक्ष्मीजी सुन 
कर विस्मय करतीभई १३ ओर बोखीं फि हे दषीकेश ! आप योगि- 
येकि सदेव ध्यानकरनेके योग्यं तिससे आपसे मे इस श्रष्ठगीताके 
सुननेकी इच्छा करतीं इसमे हमको वडा कोतूहरुहे १४ स्थावर 
आर्‌ जंगम रोकोकेकत्त ओर हत्त खापही मह इससे हे्च्युत। 
हमको अच्छीतरह्‌ से मीताशाखरको. समाद्ये १५ तब श्रीभग- 
चान्‌ बोरे कि हे देवि ! यह मायामय मेरा शरीर है तों से बनो 
हुआ नहीं हे सुष्टिरचना, पाटन करना.ओर नादा करनेकी क्रियाः 
के समूहसे टदधिको भह १६ इससे दूसरा आत्माकारूप देत ओर 
अद्तसे वजित, भाव ओर अभासे बूटा, आदि अर अन्त, 
से रहित १७ शुद्ध संवित्‌ दीर्तिका खमे, परानन्द मे एक.सुन्दर, ` 
ईेश्वरकारूप, आत्मामं एकही जने योग्य अर गीताओं म कीतित 
कियाहै १८.हे पाव्येती देवीः! इसध्रकार अपार तेजवाठे भगवान्‌ 
के वचन सुन परस्पर विरोधी व्रचनों मे शङ्कायुक्त होकर रक्ष्मीजी 


८ षष्ठं उत्तरखणड । ५५३ 
बोलीं 1 € क आप यदि परमानन्द वाणी चर्‌ मनके गोचर नही 
तो केसे गीता को सम॒भावोगे इस हमरे सन्देह को दूर कीजिये 
२० महादेवजी बोले कि टष्ष्मीके इतिहास भगे चछनेवाले युक्त 
वचन सुन्‌ चात्मा कौ अनुगामिनी दृष्ट, गीताको भगवान्‌ सम- 
मावते भये २१ किदे परेशानि ! ्ष्मीजी { पर ओर अपरके भेद 
से मे आत्माहं दो प्रकार का, शरेष्ठ, साक्षी, निगण, निष्फल, शिव 
२२ दूसरा पांच मुखवाला, दोप्रकार्‌ कौ तिसकी भी संस्थितिहै 
शब्द्‌ ओर अत्थ भेदस्ते कहने योभ्य जैसे यै तैसेही महादेवजी है 
२३ गीतां के वाक्यरूपसे जौ टद कारदिया जाताहै यह हमा- 
री संसारयिषयथात्क पाशवन्ध है २५ जिस्षके अभ्यासके पराधीन 

पांच मुखवारे ओर महेर्वरजी हे इस मकार गीताके साररूप सु- 

मद्रके वचन सुन २५ यह्‌ प्रके मेद से संसार से रें करके 

जाना जाता है तिस अंग चनौर प्रत्यंग से स्थित को रक्ष्मीजी ष 

तीम ह २६ तिसको इतिहाससमेत माहात्म्य सव लक्ष्मीजी 


से भगवान्‌ कहनेरगे कि हे सुन्दर करिहांववाली खी ! तुमसे गी- 
तामे अपनी स्थिति को कतारं सुनिये २७ पांच मखोको कमसे 
, पांच अध्याय जानिये दश्च अध्याय भुजा, एकेट, दौ चरणकमद 
२८ इस प्रकार अठारह अध्याय्‌ वाङ्मयी ददवर कौ सूति टै यहु 
मतिं ज्ञानमात्र से जानने योस्य महापापे के नारा करनेवाली हैः 
२९ इससे अध्याय भर था आधा अध्याय, रेखक भर चा आधा 
श्टोक या चौथा्ही लोकको जो बृद्िमान्‌ मनुष्य अभ्यास कर 
ता वह सुशममा की समान कंहाताहे २० तवर लक्ेमाजा बोलींकि 
हे देव ! सुशमां नामवाल कौन जाति न्रौर आस्क्हुभा तओर कि- 
स हेतुसे कंसेउसकी मुक्तिद १ तव अभिगवानः बोले कि ७ 
मीनामक बड़ी दु्टवुदध.पापिर्योकी सीमाआसमकिन जानन्‌ ॥ 
` करकम करनेहारे ब्राह्मणोके वेशम उलयन्नथा २९ ध्यान, जपहोमं 

ओर अतिथि का पूजन कमी नहं करताथा केवल विपथं ॥ 
बरकी अधिकता से वतमान .रहताथा ३२ नित्यही खेतीके का 
मरतः पततौसे जीविका करनेवाला, मदिरा क्डत रिथ ओर मांस 


। 6 8, पद्चपुराण भाषा! 
का मोजन करनेवाला था इसी प्रकारसे बहुत कालको वह्‌ विता- 
ताभया ३५ एक समयमे वह्‌ सद्बुद्धि ब्रह्मण पत्तोके टेनेकी का 
मनाते छषिकी बागको धृमताभया तो वहांपर उसको कालरूपी 
सांपने काटखाया ३५ तो मरकर बहत से नरको मे जाकर फिर 
मत्रोक मे आकर बैरा ३६ तो किसी लँ गडेने उस येरकी 
अपने जीनेके हेतु मोलसिया तो उसकी पटपर सात आट शरद्‌. 
खदा जाताभया तो उश्च गोभेको वह्‌ बडे कष्टसे टेजाताभया ३७ 
कदाचित्‌ वह्‌ ठँंगड़ा बहुतस्षमय में लोटा तो उसने वेरुको जल्द 
जस्द हांका तो वेह बैर वेगसे थ्वी मे गिरगया ओर मृच्छ को 
प्रा्तहोगथा ३८ विकङ्श्ंग होगये असि निकला केन महसे 
बहनेलगा अपने कम्मेसे न जीनेमें रहा ओर न ख्युही को प्राप्त 
हआ ३९ तो वहांपर बहुतसे मनुष्य इसका यह्‌ दुःख देखनेलगे 
तब तो एक सुङृतीने उसको कख पुण्यदिया ९० ओर अपने कर्मो 
को स्मरणएकर ओर भी कोड मनुष्य देतेमये ओर मनुष्योको. बहुत 
देखकर वहांपर कोड वेया आगद्धं १ वह्‌ अपनी पुणएयको नहीं 
जानतीथी कि कितनी है परन्तु उसने भी कुड पुण्य दिया तो वह 
वैर मरकर कालके दू तोकरके यमराजकी पुरी मे प्रात कियागया 
४२ तो वेरयाकी दीह पुण्यसे पुणययुक्त जानकर यमराजके यहां 
छोड़ दियागया तो फिर मखकमे आकर कुर ओर शीलयुक्त त्रा- 
हमणोके घरमे जन्महुआ परन्तु अपनी जाति का स्मरणकर बहुत 
कालमं अपने अज्ञानको ग्रेरण करनेवाले कल्याण के जानने की 
इच्छाकर ४२।४९ वेर्याकी दीह पुण्यको प्राप्तकर प्रसिद्ध क- 
राकर सुखा पिजरेमं स्थितदु ब्राह्मणही के प्रमे पद ताथा ४५ 
उससे भातरका आत्मा भी ब्राह्मण का पवित्र होगया ओरं पुण्य 
अधेक हागद्वे तिने सुआति पूवेसमयकी उसकी जाति ओर संब 
खत्तात्‌ पुं ४ सुज सबको स्मरणकर कहनेका प्रारम्भ करताभया 
कि पर्वसमय मे भं विदान्‌ होकर वैदुष्यस्मयसे मोहित ६।४७ गु 
णवान्‌ विदयानोमे राग चर हेषसे मतर करनेवाङा था कालपाकर 
मरकर निन्दित खेकोको प्राप्तहोकर ४८ सुआके कुलमेह्-अच्छ 


कण „ षष्ठ उत्तरखण्ड । | ५५५ 
गुरुजी मे अत्यन्त 8 करनेवाला, कालम धस्मैमे इष्टकम करने 
हारा आर पिता माता वियोगयुक्त हभ ४९ ग्मि दिने 
तपीहई मागमे श्रेष्ठ ऋषिर्योसे खयागया शर स्थानमे पिजरेमें 
स्थितकरकरे टांग दियागया ५० वहांपर ऋषियेके बालक गीताके 
पहले अध्याय का पाठकरतेये तिसको सुनकर मेभी वारंवार पाह , 
करनलगा ५१ इसी अवसरमे कोद चोरीका कम करनेवासा वाुरि 
हमको चुराकर वेच डारताभया ५२ श्रीभगवान्‌ बोरे कि यहं प. 
रेका अध्याय कहा जिससे पाप नाश्टोकर उत्तम्‌ ब्राह्मए पथित्र 
भीतरकी आतमावारा होकर छरूटगया ५२३ इसप्रकार परस्पर भाषण 
कैर तिस्‌ अध्याय की प्रशंसाकर धीर लोग जपकर म॒क्तिको घरही 
म प्राप्होजातेभये ५५ तिससे पहङे गीतके अध्यायको जो पदता, 
सुनता, स्मरण करता खोर अभ्यास करताहै तिसको इुःखसे तरने 
वाख संसाररूपी समुद्र नहीं भाघ्षहोताहै ५५॥ | 

इतिश्रीपञ्नेमशएरणेपचपचाशत्साहस््रासंदहितायातस्बण्डेसतीरवर- ` 
सेवदिमीतामारास्मयेपंचसकषत्यधिकशततमोऽभ्यायः १७५॥ 


एकसोचिहत्तरका श्ध्याय ॥ 


गतिका माहास्यवणैन ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोरे कि हे रक््मीजी ! पहले ज्याय का वहत्‌ उ- 
त्म आख्यान तो कहा अव ओर अध्यार्थोका 4 १ 
दक्षिएदिशा मे वेद के पदनेवाले ब्राह्मणों के पुरन्दरपुरमे श्रीयुक्त 
देवश्मानाम से भ्रसिदध बराह्मण हाथा २.यह अतिधिर्योकी पूजा 
करता, वेद्‌ श्रौर शाखमे निपुण यज्ञसमूहा। का करनवाखा ध 
सदैव तापसे का भ्रियथा २ देषोको र हव्यो से.अग्निको बहुत 
“कारुतक ठक्तमीं करताभया परन्तु तो मी.वह 'धम॑त्मा ५५५ 
-शान्तिको न ध्रा होताभया_ ४ बहुत केस्पातक.सत्यस्करप 
तपस्वियोको कल्याएके जानने की इच्छाकर सेवन करताभया ५ इस 
श्रकार तिसके आचरण करतेहुए बहुतकाल व्यतीत, होगया तद्‌- 


` `नन्तर कोद मक्तकम्मंवाखा व्राप्त होगया & जोकि क्षास रहित, 


५५६ पद्यपुराण माषा । काम 
नाकके अग्रम ने्ौको खमाये, शन्तचित्त, जनन्दसे निमरः पर्‌ 
ब्रह्मजीका ध्यान करताथा ७ तत्र विदान्‌ ब्राह्मएने उन अतिथिजी 
क प्रणत अन्तरात्मासे चरण ग्रहएकर विधिपुव्वेक अंतिथियोकी 
जैसी पूजा चाहिये वैसीही पूजाकी = शिर शुदधमावसे परितुष्ट त्‌- 
पस्वीजी से प्रणत होकर ब्राह्मण आत्माके निन्वीणकी स्थिति को 
प्ता मया ९ तो आत्माका जाननेवाखा अतिथि मित्रवन्तनासी 
अजापार चौर उपदेश करनेवाला ब्राह्मएसे सोपुरनामपुरम कहने 
का आरस्म करताभया १ ° व्राह्मण सोपुरनास पुरमे आकर अतिथि 
जीके चरणी वन्दनाकर तिके उत्तरदिशामे कडाभारी वन देखते 
मये ११ जोकि पवनसे सूलेहुए अनेकश्रकारके फूलों के आमोदे 
सुन्दर, मतवासे मरो के गीत ओर शब्दस दिशा सब पणं होरहीर्थी 
१२ तिसीवनये नदी के तीर पत्थश्पर वेहेहए,आनन्दसे नेत्रमदेहुएः 
भिन्नबन्तकषो देखताभया १३ यह्‌ वन परस्परविरोधी जीवोसे आ- 
च्छादितथा इन विरोधी जीवोने स्वाभाविक वेर छोड़ दिथेथे ओर 
वनभ शीतर मन्द्‌ सुगम्धयुक्त पवन चल रहीथी १४ शान्त सगके 
संमृहो मे दशानन्द मनोज्ञ ओर कपास अनुविद्धकरके थ्वी को 
अखतकीनाईं सीचसे रेष १५ देवशमो प्रसञ्चमन होकर तघता 
से भित्रवन्तजी के पास पाक्त होकर कुल शिरको नवाकर प्रणाम 
करताभया तवतो भित्रवन्तजी ने बडा आदरकिया ३६ फिर वि- 
हान्‌ देवशम्मौ अर मे वुद्धि न रगाकर एका्रचित्त होकर वेे 
ओर मिन्रवन्तजी कै ष्यानका कार जब्‌ समाक्त होगया तब उनसे 
पतेभये १ आत्मके जाननेकी हष इच्छाकरते है तिससे ह~ 
मरे मनोरथम छन्धसिद्धिक उफाय को आप उपदेश करनेके योग्य 
ह १८ श्री मगवान्‌ बोले कि क्षणमात्र विचारकर मिघ्वान्‌ यहं 
बोले कि हे विदन्‌ ! पवूप्मयके ट॒त्तान्तको मे कहता तिसको स- 
ममो १९ गोदावरीनदी के किनरे ्रतिष्ठाननाम पुरह्‌ वहांपर वि. 
दानोके वंशम दुदेमनामी ब्रह्मण इञाथा २० ओर वहीपर विक्रम 
नाम राजाथा तिसके यहां ददम बह्यण प्रतिदिन दानो को ठेकर 
अपनापेट मरताथा २१ जब दुदेम ब्राह्मणकी.समयपाकर गत्य 


षष्ठ उत्तरखणड । ५५७ 
तो कालकरके कालकी फंसरी मे बँधकर यमराजजी के स्थान को 
प्राप्त कियागया तो वृहूपर सव नरकोमें कष्ट मोगकर २२ किसी 
[व कुलमे उसयन्रहुआ शौर दूसरेजन्ममे वततेमानहई 

इस जन्मे भी युक्तहुआ २३ ओर अधमकुरमें दुराधषौ 
कन्याकेसाथ विवाहुहु खा कार्पाकर वह्‌ कन्या बाल्यावस्था ड 
कर युवातरस्था को प्रास होगे २४ जिसके मेटेस्तन, सुन्दर करि" 
हाव ओर मदसे विक्त नेत्र थे यह्‌ खी अपने पति को न सहकर 
दूसरे पतियोकी इच्छा करती भई २५ आर गांवसे बाहूर निकट 
कर बहुतकाङ एक कामी चाणडारु के साथ रमए करतीभईं २६ 
श्रीर चाणडारही से गभ को धारणएकर कन्या को पैदा करती 
पहरे के पापक प्रसंगसे यही उसकी लहु २७ कारपाकर्‌ जव 
बुदीहुईं तो डाकिनी होगे कुसगसे दष्टखी के भरसगसे कुमति उ- 
लन्नहुई २८ तो रक्तके स्वाद मे ठारसायुक्त उस खीने व्याधियुक्त 
व्याघ्रको भक्षण करडारा फिर घोरघन मे धघूमनेखगी तो बहुत से 
मन्यो ने उसको देखकर बाहरकरदिया २९ ओर वह प्याघ्र य्‌- 
मराजके लोकम जाकर जीवो के मारडारनेके प्रभावसे घोरनरको 
को मोगकर व्याघ्रही हआ २० ओर कारपाकर यह्‌ इष्टाला खी 
भी सत्यको परास होकर घोरनरकों को मौगकर व बकरी 
हुई हे २१ हे विदन ! तिस्रो वा ओरो को हम वनम पारतेहए 
घोरसिहको इसभरकार देखते मानोसवको भक्षणहीकरलगा २९ 
तिस सिहको आति देखकर उरते बकरियोे समूह्‌ भागतेह १ 
मरणसे डरनेवाछे हमने तरोडदिया-तो ३३ वह सिंह पहले ॐ १ 
छो स्मरणकर प्रासषहोगया तव यह बकरीमी नदीकं ७) 
सिहके पास मय छोडकर ओर वेरको भी त्यागकर ब्रात गई 4 
` सिहखड़ा होगया ओर मत्सरदीन चुप हरहा स ५.५ 
इसप्रकार देखकर बकरीबोटी कि हे सिंह { आदरः तरी वि 
तमांसको खायो २६ ओर जो तुम्हारी यहवुदधि न हीत ०९१ 
को कैसे त्यागकरोगे इस प्रकार तिसके वचनन र 
बरोला-२.७ किं इसस्थानमे हमारा चर चलागत्रा शख आर्‌ 
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तो प्राते तिससे समीपहीमे स्थित वुम्हारी हम्‌ खानेकी इच्ा 
नहीं करतेहं २८ तब बकरी फिर बोरी कि भं निभ॑य केसरं इसमे 
जो कारण जानतेहो तो हमसे कहने के योग्य ९ इसप्रकार जव 
उसने कटा तो सिह उससे गोखा कि मे नही ५.१ साः कह 
कर दोनों इसके पूषठनेके लिये निकले ० तो उन दोनोनि आकर 
बहुत विस्मययुक्त हमतेपृ्रा तो हम उनदोनों समेत वानरोके स्वामी 
के पास आकर पूता ४१ तो आदरपूवेक वानरबोखा किं हे बकरी के 
पालन करनेवार ! इसजगह्‌ मै प्राचीन इतिहासको . कहता सु 
निये ४२ इस वन मे आपके आगे प्राप्तहुए शरेष्ठ स्थानको देखो 
यापर महादेवजी के लिगको ब्रह्माजी ने स्थापित किया था ४३ 
रर सुकम्मौ नाम बडे वुद्धिमान्‌ यहीपर तपस्या करते थे वन के 
करको लाकर देवताश्ोके पृज्य महादेवजीको ० नदीके जलसे 
स्नान कराकर अच्छीतरह से फूट भी चदासे थे इसश्रकार केवर 
करम्भेसे वरहा बसतेहए बहुतकाल बीतगया तो कोद अतिथि उनके 
समीप प्राप्तु ४५ तो ब्रेउसको अच्छीतरह से फर भोजन क- 
रातेभये तो इस आतिथ्यसे वह प्रसन्न होकर 'सुकमी से मोखा ४६ 
कि यह्‌ कम्मे का मूर क्या हे क्रि फएख्ही भोजनकर आप स्थित 
रहते है या मत अनुगत उक्ति से केवर स्थित रहते हँ 9७ जब 
इसध्रकार ्रसन्नहुए अतिथि ने कहा तो सुकम्मांजी आत्माके क- 
स्याएवारे, स्पष्ट, उत्तम वचन बोरे ४८ किं हे विदन्‌ ! त्व से इस 
कम्मे के फलको मे नहीं जानतां जिसके. जाननेकी इच्छासे केवर 
शंभुजीकी मे सेवा करतां ७९ यहमहादेवजीकी सेवाका फलहे जो 
अपने मनोरथको स्मरण कराकर हमारे ऊपर आपरृपाकरतेहौो ५.० 
तिनके सत्यवचन सुनकर तपस्वीजी प्रसन्न होभये आर पत्थर मे 
दुसरे गीताके अध्यायको छिखदिया ५१ अर पदने के अभ्यासे 
लिये शीघ्र तिन ब्राह्मणको आज्ञादिया कि तुम्हारा मनोर सफर 
होमा ५२ एेसा कहकर. तिनके देखतेही देखते वह बुद्धिमान्‌ वि. 
स्मितहोकर अन्तद्धान.होगया अर तिन्ही की आज्ञासे देवशम्मौ 
मीताके दृसरे अभ्यायको पदनैरगे ५३ तदनन्तर बहुतकाट बीत. 
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ने पर वहु देवशम्मा भावितात्मा ओर प्रसन्न बुद्धियुक्त होकर निस 
जिसवनमें जाताभया चह वह्‌ शांत होजाताभया ५५ दूसरे गीता 
के अध्याय क जपकरनेवारे तिस्तकी तपस्यासे इन्डकी बाधा, भख. 
प्यास अर उरनं होतेभये ५५ मित्रवान्‌ बोरे कि तिससे इस 
प्रकार कहैगये मरौर श्रेष्ठ कथाको प्रसिद्ध कराकर अनन्ञातघ्रसग 
से बकरी ओर भ्याघ्रयुक्त होकर चरेगये ५६ आर जकर पत्थर 
मं टिखेहए अभ्यायको पदा तिके वारंवार पदने से तपस्या का 
पार, उत्तम फर मिलताभया ५५७ तिसते हे कल्याण ! तुमभी नि- 
त्यही गीताके अभ्यायके पठने के योग्यहौ तिसी से त॒म्हारी मुक्ति 
समीपही स्थित होगी ५८ मित्रवान्‌ की ओआज्ञासे देवशम्मा गीता 
के अध्यायका पाठकर पूजन ओर नमस्कारकर इन्दरके पुरको प्राच 
होताभया ५६ तापर फोड देवताके स्थानम आत्माके जानने 
को प्राहोकर यह खत्ता निवेदनकर गीता के सअध्यायको पदता ` 

भया ६० मिनत्रान्‌ की शिक्षासे युक्त देवशमौ आद्रसे अध्यायको 
पद्कर पवित्र पतमायुक्त होकर दूसरे निरवदय श्रष्ठपदं को प्राप्त 
होताभया ६१ हे रक््मीजी! दूसरे गीताके अध्यायके माहाटम्यको 
वर्णनकिया अब इसीसमय मे तीसरे अध्यायके माहात्म्य को क 
` ताहू सुनिये ६२॥ ' , 
इतिश्रीपदयेमहापुराशेपचपंचाशससादस्मरसंहितायारुत्तरखण्डगीतामाहास्ये 
सतीश्वरसंवादेपदसत्यधिकशततमोऽध्यायः १७९ ॥ ` 
एकसौसतहत्तरका भ्रध्याय ॥ 
9 .गीताका महालय वणेन ॥ _ , त 
` :ओभगवान्‌.बोरे कि जनस्थान मे काशकके वरा भ॒ ज : 
„ ह्मण हाथा यह्‌ जाति के उचित ध्मको डोडकर बनिया कं 
-इृत्तिमे मन ख्गाताभया १ ओर पराद्र सियो व्यसनी, जंभ खेल्‌- 
नेवाडा, मदिरा धीनेहारा चनौर नित्यही शिकारमं रतहोकर कारकौ 
 इसीप्रकारसे बितातामया २ जब.उसका द्ुव्यक्ञीण होगया तो रा- 
निमे चोरीको करनेलगा तो .यज्ञ करनेवारुकि धनको प्राप्तहोकर २ 
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वाणिज्य करनेके स्यि दुर उत्तरदिशा को गया बहांसे कस्तूरी, ख- 
ग्रु इष्ण ओर दीिसे उज्ज्वर चामरो को ¢ पांच उम्योजनसे 
लिये अाताथा कि दूसरे दिन खीके दखनेकी अधिक चाहकर ५ 
बहुतदृर की राहको नाध कर सू्येनारायण्‌ के अस्त हौनेके बाद 
दशो दिशो मे अन्धकार छाजाने पर पेडके नीचे ६ चोरोके वश 
मै प्राप्त होगया तब तो चोरोने शीघ्री उसको मारडाला तो धमे 
के छोपसे यह घोर प्रेता ७ जो कि प्यास.ओर मृखसे व्याकुर, 
दादौको चाटता, ऊपरको बाल, भारी जंघा से युक्त, पीठम लगे 
हए पेट वाखा ८ हँडदी मात्र बाक्री रहे देह बाला ओर वारवार, 
दुरैतनत्न था इसी अवसर मं तिसका पुत्र धमौत्मा, वेद्का जानने 
वाखा € तिसके देखने को नित्यही जाताभया परन्तु राहियासे कुछ 
ग्रवर न पाताभया १० तदनन्तर कोई सहायी मनुष्य आये तो 
` उनसे अपने. पताके नषटहोजाने का हाल सुनकर बहुत पिता को 
शोच किया ३३ तिस पीले यह बुद्धिमान्‌ पिताकी परलोककी क्रिया 
करने की इच्छाकर सामग्ीस्मेत काशीजी के जानेको प्रस्थान क. 
रता भया १२ राहमे सात आठ निवास्कर तिसी क्षके नीचे जहां 
पर इनका पिता मारागया था वहीं पर सभ्या करनेको प्रारम्भ क- 
रता भया ३३ चोर गीतके तीसरे अध्यायको जप करनेख्गा तो 
आ शके मध्यमं बड़ा घोर शब्दहुआ १४ ओर आकाशते घोर 
पिताजी को गिरते हए देखता भया तो विस्मय ओर डरसे विकल- 
चित्त होगया १५ ओर आगे आकाशम बड़े तेजसे व्याप्त, करोड़ 
किङ्किणियो सेयुक्त, तेजसे व्याप्त दिशाओं के मुखबाठे १६ विमानंको 
्रगे देखताभया ओर सुन्द्र खियोँसे युक्त, मृनियं से स्तुति किये 
गये, पीठे कपडे पहने अपने पिताको चदेहए देखताभथां फिर उन 
कँ प्रणाम कियां तो पिताने पुत्रको आशिष दिया १७। १८ फिर 
इस उत्तान्त को पा तो उसने सब कहसुनाया.कषिर पिंताने पुत्रसे 
कहा कि हे वत्स ! देहके नही पुएयके कारणसे स्त्यन कर्मसे 4€ 
हमारे समीप अध्यायको जपकर देवसे तने छरंडादिथा तिससे ` 
करतेहए अब लोटजावो जिस छ्य काशीजीक जाथे वंह. ` 
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काम परा होगया श्रीभगवान्‌ बोठे करि जब पिताने पुत्रसे इसभ- 
कार कहा तो भ्रकाश्चित तेजवाठे पितासे पुत्र बोरा २०। २१ कि 
आय हमारे हितकी किये जोकुघ रौर हमको करना चाहिये बह 
आज्ञादीजिये श्री भगवान्‌ बोरे कि तव तो पिता पुत्रस बोख फि 
है पापरहित्‌ ! यह तुमको करना चाहिये २२९ जो हमने क्म कयि 
हैं वही हमारे भाद ने भी किये है इससे वह्‌ घोर नरके पडाहुश्चा 
है तिसके मोचन्‌ करने के तुम योग्यहौ २३ अर भीजे हमरे वंश 
मे नरकमे प्राप्ते वे तुमसे मोचन करने के योग्य यह्‌ हमारा म- 
नोरथ २५ जब इसप्रकार पिताने कहा तो पुत्र हाथ जोड़कर फिर 
बोल कि किस्त कमे से तिन सबको मोचन कराङंगा यह्‌ आपकरः 
हिये २५ जव इसप्रकार पुत्रने कषा तो पिता उससे बोला किहं 
वर्स} जिससे हमको छड़ाया है उसीकं अनुष्ठान करनेके योग्यहौ ९६ 
उसका अनुष्ठानकर उससे उत्पन्न पुण्यक उन छोगोको दे दीजिये 
तो हमारी नाई वे सव पुरखे नरक दुःखको त्यागकर २७ थोडेही 
समय मे विष्णुजी के परमपद को प्राप्त हीजाविंगे जब इस भकार 

पिता ने खज्ञादिया तो पुत्र बोखा कि हे पिताजी ! जो एेसादी 
हतो नरक मे पदेहए २८ सवको में मोक्ष करादूंगा फिर पिता 
बोला जो आपको बचन रुचताहै तो देही हो कल्याणो बहुत 
रिय प्रास्त हो २६ इसप्रकार पिता पुत्रको मज्ञा देकर विष्णुजीके 
ष्ठ पदको जातामया श्यौर पुत्र वहासि टोटकर जनस्थानको प्रास 
होकर ३० सुन्दर पुरके विष्एुकं स्थानम काठके बिताताभया जर 
पिताकी कही हुई बातको करनेरगा ३१ मगव्रीताके तीसरे म- 
ध्याय को पदकर उसकीपुण्य से नरकगामि्यो कौ बुडाकर विण 
जी दको भेजताभया ३२ जव नरकवातियों को बुडानिला त 
गरमराजके दूत यमराजजीके प्स भासहुए ती उन्हो ने अच्छी कि 
याशो से अनिकम्रकारसे सबको पजा ओर कुशर पद्या तो वे सव 
। क बोरने का ्ारम्भ करनेलगे इसप्रकार बुद्धिमान्‌ पत्‌ 


स महेश्वर यमराज इसप्रकार सबका सत्कारकर३३।३७गानं 
` करा कारण प॑ने रगे तो वे यमराजजी से करहनेखगे कि हे यमराजं 
| पू 1 | 
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जी ! हमं लोभो को रेषकी शय्या सोनेवारे भगवानसे पीडितः 
समम आपके पास कहनेको आये हे देव भगवान्‌ हमर मुखस 
तुमसे कुशरुपेषठेगे ३५ । ३६ आर सघ नरककं प्राणि्योकी मुक्ति 
देरहे है यट जमित तेजवाले विष्णुजीकी आला सुनकर ३७मस्तक 
नवार कुठ चित्तसे ध्यान करते भये आ नरकसे सच मृदसे उ- 
त्क को धिपुक्त देखकर ३२ तिन सब दृतोखमेत दूध के समुद्रम 
बिष्लुजी के स्थानस श्रे विमान से जातेभये ३९ ओर समुद्रके ॑ 
बीचमे करोड उदयहए्‌ सूये के समान दीक्षियुक्त, कमलके दखोके 
समान इयामवणे संसारके गुरुजी को देखा ७० जोकि शेषजीकी 
पर रली शी किरणे भिषरेुए तेजसो देखरहैआनन्दसे युक्त प्रसन्नः 
मन ५१ भरमपुल्वक रक््मी करके वारंवार देखे जाते चौर भाव- 
युक्त अच्छीतरहं से ध्यान. लगायेहए योगियोसे चारोच्र सेवित 
४२३न्द्रकरक दानवो के जीतनेके सियि स्तुति कियिगये खर आ- 
स्नाय वचनां के अन्तमें ब्रह्माजीके मुखे निकलेहुए ४३ मतिमान्‌ 
वचनोसे गुख गायेहुए, सब योनिम भ्रसञ्च, उदासीन ७९ योग 
से इक कीगहं पुर्यो के योगपयसे जन्तु मे सम्पणे चराचर 
भात्माको देखरहे ९५ दीक्षिते परिव खारोक्तोसे आत्मको म्रसन्न 
कररहै, गेषजी की दीस भरकाशित देहको धारण कियेहुए ४६ 
नील कमरुदसरेके समान श्यामवणे ओर दीधिसे आकाशकी नाई 
ह तिन भगवान देखकर बहत बुद्धिस नमस्कार कर यमराजजी 
स्तुति करनेखगे ५७ कि सम्पूणं रचनसे लिमैरहुए चित्तवाले,म- 
खसे वेदको उत्पन्न करनेहारे, संसारके रूप, वेधा ४८ बरक वेगसे 
अत्यन्त दुंखषे दानवेन्द्रो के सदके नाश करनेहरे, पाटनमे सतो- 
युए धार्स करनेवाले, संसारके आघार, विष्णुजी के नमस्कार है 
४ र्‌ सम्पूरं देहधारिथो के पापम्‌ह के जीतने वाले.र 
कु घरे. खसाटनेत्रकी भ्न उस्यन्न ज्वारावाङे पके नम- 
सरह ५०' माप सन्‌ सोके मुरः, त्मा, मवरं आर सव 
वैप्रवोको रचतेहै इससे कपा दीजिये-५.१ मायासे.उद्धिको प्रास 
सम्भए ससार व्यात्तं करतेहए तिससे ओर तिससे उत्पन्न गुण 


| षष्ट उत्तरखर्ड । ५६२ 
से परिभूत नही होतेहौ ५२ अन्तरा वतैमानी हौ परन्तु तिनसे 
अभिभूत नहीं होतेष्टौ ओर विषयवतिंनी दष्टिसे मन ्रहएकरछि- 
यागया है ५३ श्योर तिस फरकी अभिगामिनीसे मालमादीमे रीनः 
होजातेहौ जैसे खाप अदधिरहित ह तेसेही आपकी महिमा काः 
अन्त नहीं है ५४ यहापर हमको सोनही युक्ते क्योकि भाप वा- 
णियों के विषय फैसे सकते है इसप्रकार स्तुतिकर हाथ जोड़कर 
यह्‌ बोखे ५५.कि हे संसारके मुरुजी ! ये निगण देहधारी.भनेषि- 
नियोगसे युक्तफियि है पौरं भी जो काय्येहौ वहं आज्ञादीजिये ५६ 
इसप्रकार जव यमराजजीन स्तुति फिया तो भगवान्‌ तिनसे मेधो 
के समन म॑भीर वाणीस अशतरस से सीचतेएसे बोले ५ 
समयसे वतमान भेने पापते लोकक उदयरकिया ओर तुधम मने 
भारको भी रख दियाहे इससे देहधारी को भे नदी शोच करत 
५८ तिससे अपने स्थानको जाकर अपने कस्म छो करो.आओभग- 
वान्‌ बे कि एेसा ककर देवजीतो अन्तान हीग्य ऋर च 
राजजी अपे. एरक प्रा हेतेभये ५९ .ऋर्‌ वहं भगवहत के 
तीसरे अध्यायका पाठ करनेवास अपनी जातिके अनेकं धाणि- 
पो को नरक से उद्ारकर श्रेष्ठ विमानपर चद्कर आप भी विष्डु- 
ठोकको जातामथा ६० ॥ " का 

1 -इतिशीपामदाएरणेषनपैचाणत्ाहपसंदितायाएुससण्डगीताः | 

` माहास्णेस्षरपत्यभिकशततमोऽ्यायः ७७ ॥ , 
एकसौश्चटहचरका अध्याय ^ 
। भीतके चौय.अष्याय का माहाल्यवएन ॥ क 

, श्रीभगवान्‌ बोठे कि चेः अध्याय के शा प 
 निये जिससे दोकन्या बेरे पेद्होगदं थी च दको दी श स 
को चली १ तव .लक््मीजी बो ि हे दव की दोन थीं र 
कर क्से कन्या स्वर्गे को चलीगईै वे पृव्य॑समयक व ती 
कैसे मुरुयताको शातद्र २ दे न्य , व नही 

ह आप कहने क योग्य हं ककि सं दस छ 1" =, ` 


५६५ , पद्रपुराणभाषा। _ _ | 
ठक्तहोती हूं २ तब भ्रीमगवान्‌ बोले कि गंगाजी के किनरे काशी , 
नाम पुरी तहां विश्वेर्वरजी के स्थानमेयुक्त आत्मा भरतनामहए 9 
ये दुष्ट आत्मा नहीं थे नित्यही आत्मा म॑ रतहोकर आद्रसे चौथे 
अभ्याय का जप करतेथे ओर जपही के १ दन््ो ४. पीड़ा 
नहीं पातेथे ५ यही तपस्वी भरतजी किसी समयमे समीपम वते- 
मान देवो के दशेनोकी इच्छाकरं क्रीडा करतद्ृए नग्रसे बाह्रनि- 
कटगये £ श्रौर फल गिरनेवासी दौ बेरियोकी मूलम "एक म शिर 
रख आर दूसरी मे पांव ठबाकर विश्राम करतेभये ७.फिरतपस्वी 
के चलेजानेपर पांच खः दिनम बेरीके ४९। दक्षोकीपत्ती खोर डाँ 
सूखगद ८ फिर को तरा्मणो के घरमे दोनों बेरके पेड दो कन्याहो- 
कृर उत्पत्नहुए ओर सातवषैमे कन्या दोनों बदगदईं € तो दुरदेशसे, 
आतिहुए संन्यासीको दोनौ देखतीभईे फिर उनकेचरण छुकर दोनों 
कन्था सत्यवचन बली १० कि हे मुनिजी ! आपकेप्रसाद से हम 
दोनोका कष्ट ह्ूटगया बेरके पेड्को छोडकर मनुष्य जन्म प्राप्तटरुजा 
है ११ इसप्रकार जब कन्याञ्रौने कहा तो.विस्मित होकर मुनिजी 
उनसे बोरे कि हे कन्याओ! किसहेतुसे कृबभेने तुमदोनो को हुडाया; 
था १२ अपने बेरे क्षहोनेका कारणकहो इसको मे नहीं जानता 
र तब दोनो कन्या मुनिजी से अपने बेरके उक्षहोने के कारण. १३. 
र तिसमं पहञे तिस दुस्व्यज से हुटजाने मे कारण को कहने 
ठगी कि गोदावरी नदी के किनारे मनुष्यो को पुण्य का देनेवाला 
विन्नपाप नामसे प्रसि तीथहै जोकि श्रष्ठकोरिको प्राप्ते तहांपर 
सत्यतपानाम तपस्वी घोरतपस्याकरतेमयेहै १४।१५.बड़ीग्मीमें 
पचाग्नि तापते वषाजं मे मस्तकपर नित्यही जख्की धाराओं से 
सवते १६ दिशिरछतुमे जलमें बसकर कंटकयक्त देहको धारण 
क्रये रहतेथे इसप्रकार संयमकरनेवारे मनि सदेधक्रारमें तपस्या 
कर विशेप् शुद्धरहतेथे १७ अर श्रेठ निंटतिको घात होकर मा. 
तमाह मं बुद्धि करते सदेव फल धारण करनेवारे, सघनक्ाया केः 
दक्षोमे १८ ओर मत्रहीन जीवों मे तपस्याके फलके .अनुसंधान 
म वेदुष्् से उपपादिते प्रीतिको बाधते थे.१९. ओर तिनकेः 


 , षष उत्तरखण्ड । ५६५. 
प्रास प्रतिदिन ब्रह्मोजी आपह आकर उनके संकोचहीन होने से 
कुशल पत्ते रौर चलेजातेथे २० सत्यतपाजी तिन मगवान्‌ का 
ध्यानकर बहुतही तपस्या बदातेभये २१ तवतो डरफर इन्दर सै- 
कड विध्न करतेभये अप्पराओं के बीचसे हम दोक बलाकर 
आज्ञा देतेभये २२ कि तुम दोनोजाकर तपस्यामे इनकी विघ्नकरो 
` ये हमको दृन्द्रासनसे उतारकर आपह राज्य भोगकी इच्छाकरते 
ह २३ इसप्रकार इन्द्रको खाज्ञापाकर वे दोनों अप्सरा गोदावरी 
नदीके किनारे मृनिके पासको चरुतीभै २५ अर्‌ मदसे गंभीर 
सरदेग ओर मनोहरशम्द्‌ करनेवाली षंशियो के वाजो के शब्दो से 
सियो संयुक्त मनका हरनेवाला गान प्रारभ होगया २५ वे दोन 
सयां मेटेनितम्बो को हिखातीै, सघन्‌ मेटेस्तनंं से यक्त कमल 
केसे सुन्दरमुखहें कुठ श्राकुंचित अर्के २६ मणि अर कुण्डलो 
से दिखण देतेह काधि, कमलकेसे उज्जन्वख नेभे युक्तै, पतछे 
करिहांववारीषै, गोलजंघों से युक्त २७ रोर योवनके श्रथं म ना- 
चरही है, स्वर, तार ओर खयसे युक्त, भावके पीठे चलनेवाटी स- 
म्पृणेगति को भी दिखररहीहे २८ उन दोनों नाचरही अप्सरो 
का उतपन्न हुआ कोम उपक्षम धीरे धीरे बदतामया ओर दि- 
शां के चक्रको शब्दयुक्त करताभया २९ क्र.कपड को उच्छु- 
सित करती अर स्तनोको दिखलातीहुई अप्सराभोंके जंगके हार 
के वेगसे कपडोकी ठर्दीहवा फैलतीभई २० उन दोनोकी चाल . 
बहुत तीन्रथी जोकि कामदेवको बढातीथी उसने विकाररहित आ- 
त्मावाठे मुनि करोधको उव्यन्न करदिया ३१ तबतो उन्दोनि कोधं 
से हाथमे जररेकर दोनों अप्सराओं को शापदिया कि तुम बेरीके 
पेड गगाजीके किनारे होजावो ३२ तबतो उन अप्सराओं ने अ 
सन्त नख होकर मुनिजीको प्रसन्नकर कहा कि हमलोगों न.परा- 
धीन होकर जो यंह अपराध कियादै तिसको क्षमाकीनिये २२ तब 
तो पृक्त नि सत्यता से उनके शापक विमोक करित 
करतेभये कि जब भरतजी तुम्हारे नीचे आगे २४ तो मल्यरोक 
म कनयोह्ेभी ओर तेह जन्मी स्मरण बनीरदैगा तसे वरि 


. ५६६ पदपुराणमाका।! _ _ 
कै पेदहुए हमरोगोके संमीप आप्‌ ३५.भगवहवीताके चाथेअध्याय 
छो जप करतेहए आये ओर हमखेगों का उद्धार करदिया इससे 
केवल शापही से हम आपको नसस्कार नदीं करती हं २६. किन्तु 
आपनेघोर संसारसे हमलोगोको हुडादियाहै श्रीमगवान्‌ बोले कि 
तिन कन्या ने जव इसप्रकार कहा तो मुनि अत्यन्त प्रसक्नहो- 
गये २७ फिर कन्याओंने मुनिजीकी पनाकी तो मुनिजीकन्याश्रोकी 
सखाहलेकर जिसतरहसे अये वैसेही चलेजातेभये ओर वे दोनो 
कन्या आदर्से भगवहीक्के चौथेअभ्यायका जपकरनेरगीं २८॥ 
.  इतिशीपेपहाएुरणेप्रपश्ाशतसहससेहितायारुत्रखण्गीताभाहात्ये 
\  अष्टसषत्यधिकशततमोऽष्यायः १७८॥ `. ` ` 
3 , 
दएकसारनारसक अध्याय॥ 
मगवहीताके पाचये अध्याय का वर्णन॥, ` :. ` 
श्रीभगवान्‌ बोरे कि है देवि ! हे भिये ! लक्ष्मीजी ! इससमयमे 
पांचयें भगवदरीता के अध्यायके संसारमें प्जित माहास्म्यको संक्षेप 
से कहता सावधान होकर सुनिये 9. भद्वषु पुरुकुःसपुर मे वेद्‌ के 
वादियोके घ्रसिद्ध कुलमे पिगलनम्‌ ब्राह्मण हुजाथा २ यह्‌ कुलके 
उचित शास्र खर वेदोको दरोडकंर भृरजखादिक बाजाको बजाता 
हुच्मा तौ्य॑तरिकतें बुद्धि. करताभया २ गीत, नाच ओर बाजामे ब- 
इुत.परिश्रमकरं श्रेष्ठ प्रसिद्धताकेो प्रा्होकर राजक स्थानमे प्रवेश 
करताभथा ९ वहां राजाके साथ रहकर गान आदिक सुनानेरगा - 
परन्तु खियोमें बुद्धिकर वह्‌ परादं खियोसे मोग करनेरगा.१ रौर ` 
अभिमान अधिक बदा. अर पराये विद्धोको निरंतर कहनेरुगा ६. 
आर तिसकी हीन कृलसे उत्पन्न अरुणा नाम खीहुद ७ यह कामी 
पुरुषस विहार करनवाखी घरमती.ओर कामियों को ठृंढती.मह प- 
रनतु पतिको विष्नमानकर अद्धराति मे अपने स्थानम. = उसका 
शिर काटकर प्राणहीनकर एथ्वीम गाड़ देतीभदै-तव तो भाणो से ` 
हीन. होकर उसका पति यमराजजी के स्थानम जातामया & वहां 
. पर दुज्जय नरको को भोगकर मनुष्यहीन वनम -ग्ध.'होताभया 


ध चठ उत्तरखणएड । ५६७ 
र यह खीभी भगन्दर रोगसे भेष्ठ देहके ओोडकर १० घोर न- 
रम क! प्रासहाकर तितत वनम सुह होतीद्वं तो कणो के गहण 
करनेकी कामना्े इधरउधर प्रूमनेरुगी ११ तद शृभरवैरको स्मरण 
कर तीक्ष्ण नहोसे ॥ फाड़ उङ्त\मया तो चह जरसे पूणं म- 
सुष्यकी खेपदी मे शिरतीमदं 9 २.फिर गभर भागनेख्गा तो जार 
वासने उसको मारडाख तो वह्‌ मी जहापर उसकी पवजन्म की 
खी प्राणे रहित होकर मनुष्य की खोपद़ीमें पदीधी १३ वहीपर 
यह्‌ अत्यन्त कूरण्ध सी आकर गिर तवं तो यमराजके दूत पित- 
. लोकको भास करतेभये वहांपर वे दोन डरकर पहितलेके किहर्‌ द 

कम्मेकि स्मरण करनेरगे 9४ तवे यमराज उन दोनेकि निन्दित 

कमे ओर अकस्मात्‌ मरण मर मनुष्य की खोपडी के जरम स्नानस 

बहुत सुरृतको देखकर १५ उन दोनोको दष्सित लोक जानेको क- 

हतेभगरे तव तो महापाप समूहे दुष मन वे दोन १६ अपने 
-दुष्छृतको स्मरणकृर विस्मययुक्त हौकरः यसराजजी के नमस्कार 

कर उनसे पुछतेभये १७ कि हम्‌ दोनीनि पूवैजन्म मे वड़े निन्दित 
इष्टके इट रियेये अब्र हम दोनके देप्सितरोक जानेका क्याहेतु 
हैःतिसको आषकहिये १८ जव उनदोन दसप्रकारः कहा तो यम्‌- 
राजजीबोले कि .गंगाके किनारे बह्मके जाननेवाले उत्तम ब्रह्मचास 
हरये १६ वे उकेठे मसतारदित, शांत, रागहीन यर मस्सररहित 
रहतेथे "मौर सर्वदा गीताके पांचये अध्यायका पाटकरतथ २० तिसा 
पुण्यत वे ब्रह्मसनातनको जानकर पवित्र आत्मा होगयेथे जिसको 
` सुनकर पापीभी दह्‌ बोडक्रर उत्तमरोक पाता २१ गीतासे निमर 
देहर भाव्रित*आत्म तिन॒की खोपड्के जरके मातहीकर तम 
दोनों पवि्रता कोः भसिह्हौ २२ तिसते तुम दोनो .भिसटोकका 

इच्छाहो तिसको जावो.कर्योकि गीता.के पचे ध्यायत्‌ ४ 

होषुकेहौ २२ इसप्रकार समवर्ती यमराजसे सममायेगयेःच दाः 

भसन्नहोकर ;तरिमानप्रर चदकरः विष्ुजीके पदको जतिभय, २९.॥ 

." : `इतिभीपद्विमंहपुरोेप्पं ्राशत्साद्यासिदितोयत्रखर्डीता" “` ` 

१६ , “.माह्येोनासीतयषियतंमोऽयायः 6 


५६८ . पद्मपुराण भाषा। 
एकसाग्रस््ाकछा अच्याय॥. . 
गीताके चये अध्यायका माह्यत्यव्ैन ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले कि हे शरे्ठमुखवाटी रक्ष्मीजी | गीतके चव्य 
ध्यायके माहात्म्य को.कहताहूं जिसके सुननेवाले मनुष्योकीहाथ 
मे स्थित मुक्तिहोती है १ गोदावरीनदी के किनारे प्रतिष्ठानपुरनामक 
बड़ाभारी पुरै जहांपर पिप्पलेशनामक मे रहता २ जहां मोदा 
वरी के किनारे ठण्टी शीकरो से हंस अपने पंखोसे यम करनेवाले 
पुरुषोके श्रमको हरलेते थे ३. आर प्रकाशित कमरे प॑क्तेयोकी 
कलियो की धिपे सुगन्धयुक्त सुन्दर गोदावरीजी का जहांपर 
जले जिससे वहाके मनुष्य देवतारूप हं ९ विकृतके नाश करने 
चाली चन्द्रमा की सुधाको धिक्कार वहांपर हे ओर जहां मुनीर्वर 
स्नान करती महा गकी जियोके ५ मुखो को फूले कमर की 
शङ्कासे स्पशे.करते हँ ओर शब्द्‌ करतेहए कङ्कणों से सुन्दर महा- 
रा्रूलोग. जहांपर खेररहे है ६ ओर भवर के शब्द तपस्वियो के 
मनके हरते है अर अत्यन्त ऊंचे महलोके कग पर विहार क~ 
रतीहुद खयो के मुखको ७ प्रतिदिन देखकर चन्द्रमा. जहांपर क्षीण 
रहता है ओर अत्यन्त ऊवे महल की वलभी महामणि की कि- 
रणो ८ अर दुब चन्दनसे चचल मुनि मौर गन्ध से चुम्बन 
कीजाती ह खरौर जहांपर फहराते हए. पताकाओं की पवनीं से € 
सय्येके रथके धो श्रमरहित होजातेहे अर राशि कियेहुपए.मख्या- 
चरसे उत्पन्न अगणित बनियों के समूहोकरफे १० जिसमें पत्थर 
शेष रहाहुमा यह्‌ मलयाचलही लक्षित होता हे र जहांपर .इ- 
कट किये हए देरके ठेर मोती दिखखादे पडते हं ११ अर नगरी 
देबताके हास्यके गुच्छेकी नाई सब ओर हे तहापर ज्ञानश्रतिनाम ` 
से राजा. होताभया है १२ प्रतापरूप्ी सूर्यकी मण्डली के समान 
तीन तेजवारे जिस राजाके मणि सदृश थ्वी क धारण करने से ' 
सबरोग शेषी सममृते थे १३ जिसके. नित्यही :यज्ञके धुर्ये से 
केट्पटलत इयामवश होगये थे रौर असाधारण दान को लज्जासे, 


५,३९६ 1 पष्ट उत्तरखण्ड। ५६९६. 
देखते थे 9४ ओर जिसके यज्ञी पुरोडाशके चवाने के स्वाद्‌ से 
ठम्पट सुन्दर पलनावारु पक्षी प्रतिष्ठानपुर को कभी न. त्यागते 
भयं १५अ/र (जसक दानरूपी जलकी धाराश्च से,घ्रतापकी दीसि 
से ५२ यज्ञे धुवोंसे अत्यन्त पुष्टहुर मेघं समयमे ्रसतेभरे १६ 
अर जिसके एथ्वीमे राज्य करतेहए अत्यन्तवर्ा, नहीं वषीद, 
मूसा, सुआ, स्वचक्र आर परचक्र ये सातोद्रति कहीभी थोडे पदं 
को न प्राप्त होतीभद्ं नीतिही फैलती भई १७ बावली, वाँ ओरं 
तारखाबोके छद्मस्े जो प्रतिदिन एश्वीके हदये स्थित निधानोंको 
देखताभया १८ ओर सक्रेद ओर सल पताकां से जिकामः 
हर इस प्रकार शोभित होताथा जेसे आकाशगेगा की खुरो के 
समो से सानुमान्‌ हिमाचल शोभित होताहै १९ दान, तप्रस्था, 
यज्ञ ओर प्रजाओं के पाठने देवताखोग प्रसन्न होकर राजा.के 
वेर देनेको प्राक्तहोतेभये २० तदनन्तर आकाशमाम्भसे कमलक्री 
नारके समान उज्ग्वर देवी ओर पखनोको कैपातेहए.देवोके हंस 
निकरुतेभये २१ शीघ्रतासे जातेहए ओर परस्पर बातचीत करते 
हए उन हंसों के पहले भद्रार्व इत्यादिक दो तीन वेगसे पहले 
निकर आये २२ तवर पीतरेवारे सब मिख्कर आगे जानेवालो से 
बोरे कि केसे आपलोग वेगसे जातेहौ २२ इस दुग्गेम माश्गे.मं 
` सवर मिखकर जाना चाहिये आगे भकाशमान तेजक्रा समूह्‌ परएय 
की म॒तिं ज्ञानशरुति राजाका तुमलोग नहीं देखते हो ये पीत्वा 
, हसोके अच्छीतरह से वचन सुन अभवारु २५।२५ हस हतकर 
ऊंचे स्वरसे बोठे कि दुंदषं वायौ रक्यजीका २६बा 
्ञनश्चुतिनाम इस राजाका तीनतेजहे ये हंसोकी. वाणी ज्ञानश्रुति 
.राजा सुनता भया .२.७. जीकिं अत्यन्त. ऊंचे महक भे सुखपुन्यक 
स्थितथा तवतो विस्मय युक्क इसराजाने.सार्थीको वुखाकर २८ 
, आज्ञादिया कि महात्मा रेक्यजीको ले्यावो तब अमृतगभित राजा 
कै वचनसुन २९ आनन्दसमेत महोनाम सारथा चख्ताभया जहा 
 मुक्तिकी देनेवाली काशीनाम नगरी है २५ आर जहा उपदेश के 


= 


देनेवारे संसारके.थति विखवेइवरजी है वहाको गया तदनन्तर गया- 
= । ७२ 


५.७० . पद्ुपुराण सावा! । 
त्रो गथा जापर गदाधर देवं ३१ जो कि उत्फु्घनेत्र सं॑पुणं 
को फे उद्धार करनेको बसते हँ फिर हिमाचर के समीपमं सव ,. 
तीर्थो अनेकोवार ३२.घूमकर पाप नाशनेवारे केदारजीको गया 
जिनके एकवार दशैनकर मनुभ्य निस्सन्देहं मक्त होजाते हँ ३३ 
महापापे से हटकर दैप्ित भोगोको भोग करते ह तदनतर गोदो 
नै प्राक्तहोगया जहां पुरुषोच्मजी रहते ह ३० जिनके दशैन से 
मनुष्य स्वभैखोकमे वसते है तिसपीदे मुक्तिदेनेवालीं हारका नगरी 
को गथा ३५ जहां मोमतीके किनारे रकिमिणीजी. क प्यारे हरजी 
श्हते ह गोमतीतीर्थमे स्नानकर पांचक्ृष्णां को देखकर ३६ मनुष्य 
दैप्सितभोगों को मोगकर मुक्तिको घ्राप्त होति तदनन्तर समूद्रेको ` 
प्राप्तकर वह वुद्धिमान्‌ सारथी मुक्तिमुक्तेके देनेवाले देव सोभना- 
थजीके दशेनकेो गया फिर भुक्ते मुक्तिक देनेषाली अरवेतिकापुरीको 
भ्राप्चहोगया २,१२८ जहांपर पावतीनी से सुखपत्यक्‌ क्रीड़ा करते 
हए महाकाल महादेवजी रहते है तंदनन्तर नमैदाकेकिनारे कर्याण 
ओर भुक्ति गुक्तिके देनेवारे ॐ कारजीको प्राप्तटोकर वहसि शीघ्रनिं 
कला ३९६ ओर अश्वमेधकर नाम नगरको गया जहांपर शाष्ख॑नाम 
धनुषके धारण करनेवाटे.खक्ष्मीजी के पति ापही रहतेहै ४० तद 
नन्तर विष्णुगया, रोणारकुण्ड को भराप्तहुखा जहापर स्नान ओर ` 
पानकर मनुष्य बन्धनसे ्रुटजाताहे ९१ फिर कोरहापुर ओर रुद्- 
गयाको गया जहांपर भक्तिकी देनेवाली भगवती लक्ष्मीजी रहती 
९२ पचनदी में मनुष्य स्नानकर महालक्ष्मीजी के दर्शनकर मनोवो- 
कित भोोको भोगकर मक्रिको पाप्हताहि ५२ तदनन्तर अमल. 
गिशिनिम नगरीको पराप्तहु्रा जहा नन्दिकेश्वरपर चदेहुए्‌ सोम 
नाथजी रहते ४९ चीरमुजाके देव .बरदानमे उत शिव सोमनाथ 
जी क दशेन करनेसे मनुष्यो फी निस्सन्देह मुक्ति होजाती है ५५ 
पद्गभद्रानदी के किनारे हरिषहरजीको देखा जिनकी मुजा य॒गवुगभे. 
थ्वी मे गिरजातीहै 9६ जिन सुन्द्र दरिष्टरजी के दशीनकरं सवः 
मनुष्य मनोवश्कित भोगो को भोगकर बन्धन से द्रूट जाति 9७. 
शर संसार्‌ के वन्धनं से हटकर स्वग म सौ क्रद्प स्थित.रहते-है. 


ननम रो पष्ठ $त्रखकषड । ५७१ 
तदनन्तर सको के स्वामी विमुजीके दशनं किया ४८ निवे द- 
शानकर मनुष्व कभी नरकनही देखतेहे अर संसारके बन्धनसि भुक्त 
दाकर सा कर्प तक्‌ स्वगं म स्थित रहते ४९ अरर निस्सन्देहुक्ति 
को प्रा होते हे तिस पी सिद्ध ओर गन्धव से सेवित भररील 
फ प्राप्तहुव्या,५० जहूंपर.मक्छिनांय नाम्‌ महादेवजी संसारशूपरी 
समुढ्रके मध्ये सम्पूणं रोक के उद्धार करने $ तिथे रहते है ५१ 
जोकि कालकारमे मही शरषठज्योतिको दशैन करेवा ओरस्म- 
रण करनेवाले मनुष्यों को दिखंरतिहे ओर डरफर नरफयातना दूर 
स्थितहोतीद ५ २।५३ संसारके बन्धनो से टकर मनुष्यस्वर्गलोकं 
मे सुखभीगकर निस्सन्देहं भक्तिको प्रा होते हैँ ५४ फिर रुकष्मण 
अर जानकीसमेत जां रामचन्द्रं जी है वहांको गयां तहां स्नान 
जओरपान करनेसे निङवय नरक से बूटजाताहै ५५ मनुष्य सोकरोड्‌ 
केल्प स्वभैखोकके सुखो भोकर संसारके मागं ले मुक्त होकरनि- 
स्सन्देह मुक्तिक प्राप्त होतेह ५६ फिर वहसे भीमरथी के किनारे 
आकर भुक्तिमुक्तिके देनेषाखे व्रिष्ठर्देव दोभुजावाङे के दशन करता 
भया ५७.जहां गोदावरी नदी का जन्मर्थान दड़ामारी ब्रह्मिरि 
हे शरोर गोतमजी कै स्थानको प्रात होकर जहोँदीं तीन नेत्रके म- 
हादेवजी रहते ५८ ओर रुणा ओर त्ररुणाके मध्यमे जापर 
गोदावरी नदी तहा स्तानं ओर पानक्र ब्रह्महत्या नाश हजाती 
है ५९ श्नगणित तीर से युक्त ब्रह्मगिरि के मनुष्य वा दोनो 
तारके दुःखोसे चूटकर मृक्तिदीको प्रास होतेह ६० गौत्तभीके दो 
किनारे स्थित होकर तीर्थोके दढनेमे कोतुकयुक्त सारथी फिर पाप 
नाश करमेवाी मथुराजीक्रो गया ६१ जह।पर दवता चार मनू 
य स्वायभुव देवजी को भजते .हँ जोकि वव मुक्तिक देने 
बालो, आय, गवाना स्थाने ६२ आर वेद्‌ भार शाखि न 
सिद, तीनों लोकतो ॐ स्वामीका जन्मस्थानह्‌ चनक्र तरकर ५ 
मह .जाह्मए समीर ऋषिसमहो से सेवित ६३ अच 
दी्िकरे आकार यमनाजी करे किनरिपर सोभितदे सव ५/२. 


द्भ्व 


वससे एक पूणं, आनन्द सुन्दर ६४ उक्ष जीर खताजल अट 
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दितं मोदेन प्त ओर वेदकेसारके धारण करनेवाले विश्रांति; 
महापुएयकारी वरह वन हे ६५ तदनन्तर परिचम उत्तरमे कारमी- 
रनगरको देखतामया पिर कुरक्षत्रके सुमान धमधुरक्षत्र के दशन 
क्रिया ६६ जहांपर मेघोके शरूनेवाले घरांकी शंखके समान सक्र 
समोर रालपेक्तियां है वे महादेवजी की अस्पष्ट अदृहास दशा की 
ताह ६७ मक्तिप्रसाद्‌ माला्की सुवणं कलशो से युक्त, पवनो 
ते स्वर्भसिन्धुमे गिरेहए सुवणं के कशह ६८ जहां महलके कै 
गडेमे नीररेशमी कपडे के पताका रोवारुके ककण स्वगसिन्धुकी 
लताकीनाई शोभित होते ६९ जहां कारमीर को आशित होकरं 
सरस्वती नित्यदी बसती है यदि न.बसे तो शाख कैसे रित ७० 

ओर जहां .मदसे आंखसयुङ्क सरस्वतीजी बहुतकाल विश्राम क- 
रतीभईे है ओर सृणाटकीसी चंचुवारे वाहन हंस ध्रमरहे हँ ७३ 
वोर जहां ब्रह्माकरकफे कराविरोष जानने को मेजे हुए हंस चारो 
मोर वे नक्षत्रोकी नाई शोभित होतेह ७२ अर जिसमे देत्यों के 
वैरी करक खीके.शयनके स्यि हाथा क रूनेसे सुख देनेवाले स्थर 
फे कमल दिखखद देतेहें ७३ ओर ब्राह्मणों के उपन्यासंसे स्फुट 
नही सुनाद देतादे ओर गृंगाभी अच्छेखच्छे पदो मे कल्लोल कर 
ताह आर बाणीसे देवता के समान होजाता हे ७४ जिसमे यज्ञके 

धु्ेसे आक्राशमणडर व्याप्ते वह्‌ मेधोसे धोयाभी जाताहं परन्त॒ 

कारिमाको नहीं छोड ताह .७५ ओर जहांपर यंज्ञकी महादीक्षिसे 

गखितच्रत्‌ का च्रद्मसे स्थान लांधितहे बह चन्द्रमा में दिखलाद 

देताहे ७६ ओर जापर गुरुदेवजी के समीप आश्रित होकर नह्य 

चारी जन्मके जभ्यासके वशसे अपनेश्माप सम्पूणं खा पठतेहे 9७. 
आर जहापर ब्राह्मणों की खयां के कंकणोका शब्द्‌ परतिदिनधूमते. 
इए भोरोके शब्दको खोप कृरता हे ५५८. अर जहापर बाह्मणी की, 
सिया के कपोखोकरो सपशो करताहुञ्रा पवन शाप्के उरसे मन्द मन्द्‌, 
चरताहे 96 जहांपर मािक्येश्वरनाम महादेवजी देहधारी पुरषो 
फ वरदेनके लिये प्रतिदिन बसंते है ८. जो .पूजितदुए आर री?! 
जञा को जीतकर मणिकेश से आद्र-को प्राघहए है तभीसे मा, 


॥ 


. „ . षष्ठ उत्तरखण् । ५७३ 
शिक्येदव्रनामके धारण करतेभये है ८१ कारमीरके देवेशकी दि. 
ग्विजय के उत्स करनेवाले राजाने माणिक्य ओर बहुत देवरथो 
से जिससे महादेवजी को पूजाहै इससे भी मापिक्येद्वर नामहुआ 
है ८२ तहापर गादीके उपर ति्षके जल ओर छायाको सेवन क- 
रेह, अंगोको खुजलातेहए रेक्यजीको सारथी ने देखा ८२ ओर 
भी राजके कहेहुए तिन तिन चिदवो से युक्त रेक्यजी के दण्डवत्‌ 
प्रणामकर सारथी.बोखा ८५ कि हे त्रहयन्‌ आपका क्या नमह नि- 
रन्त्र आप स्वच्छन्द रहते हौ, किसरियि यहां विश्राम करते ह 
ओर क्या करने की इच्छाहे ८५ इसप्रकार सारथीके वचनघुनप- 
रमानन्दसे निर्भर रेक्यजी स्मरणकर सारथी से बोले कि हम पै 
` मनोरथ है ८६ परन्तु किसी बहुत पूजासे हमारे जानतेहुए मनकी 
टत्ति होने योग्यै ८७ हदयमे स्थित रेक्यके अभिप्रायको त्रद्र 
से सारथी ठेकर धीरे धीरे से लौटकर राजाके पासगया == ओर 
राजा प्रणामकर उनसे सव हाल हाथ जोद़कर कहा आर स्वामी 
के दशेनसे बहुत प्र॑सननहुजा ८९ तदनन्तर सारथी के वचन सुन 
विस्मयसेऽत्तम लोचनयुक् राजा रेक्यकी सम्भावनाविधिम्‌ भदा" 
युक्तहोकर ९० दो घोदियों से युक्तगादी,मोतिय कार, रेशमीक- 
पडे ओर सहक्ौ गों को लेकर &१ कार्मीर मण्डल मे योगी 
जीके पास पटंचा ओर सब सामभ्यो को भ्राम निवेदनकर ए 
मेँ दण्डवत्‌ गिरतामया ९२ तब तो रक्यराजा ₹ उपर ऋक. 
` "ता ह्म बोढा किरे शद्‌ | दुरीर्वर ¡ हमरि एतान्तकी नह! ५4९ 
नतांहै ९२ इस घोडि योम युक्त गाड़ का उठाटेजा कपडे, मोत 
के हार शौर दूधयुक्त गोवोंको भी ठेजा ९9 जब इसप्रकार = 
ने कहा तव तो रानारेषय का ढरकर शापक भच उनम 
रूपी चरणो को ६५ भक्ते गरहएकर यह बोरा कि है हान्‌ न- 
` सन्न दरूजिये ९६ आरे भगवन | आपका वहतत माहा- 
सम्य कहां से हआ: है प्रसन्न होकरः हमत त्से. 4 तनं 
. वयज बोरे किह राजन. मे गीताके बटे अध्याय कत 
जपतां तिसी से देवता को मी इत तेनकी राशि भं द्रं € 
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तदनन्तर गीताके उ्ठ्ये अध्याय को यल्लसे बुद्धिमान्‌ ज्ञानश्चुति ` 
राजरिकयजीसे अभ्यासकर मक्तिको प्राक्तहोगया €< ओर माणि- 
क्येश्वरके समीप मोक्षके देचेवारे गीताके बल्यं ध्याय को जप 
कर रेक्य भी सखको प्राक्त होताभया १०० हसके वेषको धारणकर 
वर्देतेकेलिये अयेहुर अर षिरमथको प्राप्षहए देवता खोगभी इ 
च्ापर्वैक जातेभये १०१ इसएक छठयेंअध्यायको जो ममुष्य सदेव 
जपते वह्‌ निस्सन्देह विष्युजीकी पदवीको प्राप्तो १०२५ 


` इतिशीप्मेमदाएरषेयंचपंचाशत्सदससंहितायाभत्रखेण्डेगीतामाहास्ये 
अशीत्यपिकशततमोऽध्यायः १८०॥ 
एकसोडक्यासीका अध्याय ॥ 
गीतक्ते सातयैअध्यायका मादाल्यव्णैन ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोरे किं हे लक्ष्मीजी ! खव तमसे सातय अध्यायं 
कै भाहारम्यको वणेन करतां जिसको सुनकर कानों मे असत के 
पुरसे पतिंहोजातीहे १ पाटटिपुत्रनाम नगरहे जोकि क्रिखरूप खोर 
 उचेगेपरोकाहं वहापर दयाका समद्र शकुकणनाम बाह्मण होता 
भया २ यह बनिर्योकी जीविकाकर बहुतधन इकटुकरतामया परन्तु 
पितर खोर देवतास्रो को करमसे तपण अर पजन न करताभया २. 
धनके इकदटुा करनेमे परायण होकर राजाश्रां को भोजन कराती 
भया ओर घरके वीचमे मंगटके अथं चौथाविवाह्‌ करताभया 
फिर क्के ओर भादयो समेत कभी रातिम कहीं जाताभया वहाँ 
जष सोनेलगा तो मुजाके नीचे ५ किसी सपने जरर काटखाया 
तो मणि मन्त्र आर ओषध आदिक होनेलगे परन्त काटनेकेपरीतरे 
ही वह असाध्य होगया ६ कल क्षणो म प्राएरहितभी होगया तो 
नीब्रके दल नाखसे.देहको बोधकर ७ दश्च के'शाखामें धरकर चत्र 
रोग घस्को प्राप्तहोतिभये तदनन्तर बहुतकाल बीतनेपर वह सपर 
हीताभया ८ अर तिस वासनामि आत्मा व्रैधजातीभर तो पन्नैज- 
न्मका स्मरणकर इन पुर्राको कखकर धरसे बह्र 5 अषनी.कयेद ` 
संख्या.जहापर द्रव्य .धरीथी वंको गया फिर पत्ररोम ओषश्चदया 


& ध षष्ठ उत्तरखणड । ५.9 ॥ 
सं युक्तहकर नारायएवलि १० मरेहुये अपे धप बराह्मण की क- 
रतेभये किर एक्‌ समयमे बह स्पे जन्मते पीडित होकर सवे 
आकर्‌ 9१ पुत्रोके आगे पिता अपने मनकी ठत्ताम्त कहता भयाः 
तत्र॑तो सवेर्‌ उठकर पुत्रखोग विस्मयसे मोहयुकत होकर १ २ प्र. 
स्पर कहतेभये एकपुत्र तो पिताके स्नेह से उदार करने इच्छा 
करताभया १६३ दूसरा व्यक लोभसे सापके मारनेकी दच्छाकरता 
भया ओर पत्र पिताक स्नेहरससे मोहितमनहोकः १९क्या हमारे 
पिता सप्पं होगये है या नहीं इसप्रकार शोचकर केवल रोनेलमा 
तदनन्तर मध्य॒म पृत्र दोनों भाईयों को प्रखुकर १५. किसी बहाने 
तै उठकर अपने स्थानके गया श्रौर धीरेसे अपनी गुणशाठिनी 
सी के वुलाकर १६ कुदार हाय से लेकर जहां सप्पंरूप पिता 
ग्६ता था वृहाको गया यह्‌ न्य के नही जानता था इससे चिद 
से सारांश से निदृचय कर 9७ तिसी स्थान मे आक्र लोम की 
दिस तिस वेमोरि फे सोदे की इच्छाफर राप कुदूरसे सोदने 
खगा ओर उसकीश्ली मिद निकारनेखगी १८ तो खदने मे उस 
बैमौर्सि त्रलन्त घोरसाप निकृखा कि जिसके बहुत जह्रथा १६९ 
फिर वह फुफकारकी पयनों से बोला २० कि तू कौन है किसलिये 
यहां आया ह कैसे बिरुको खोदता ह ओर रे मूस | किसने तुभे 
भेजाहे यह सव हमारे आगे कह २१ तव पुत्रबोरा किम शिवनाम 
` आपकरापुत्र सोना ठेनेकी इच्छाकर्‌ रात्रिम जो स्वप्र देखाथा उससे 
विस्मित होकर श्राया २९ महादेवजी बोठे कि इसभ्रकार रोकं 
म निन्दित पुत्रक वाणी सुन सप्द॑सकर स्पष्ट कहनेलगा २३ 
जो हमारा पत्र तो सर्परूपहुए हमको शीघ्र बन्धन ते बडा 
प्व्वजन्मकी निकषप द्रम्यकेलिये हम संष्पहए हे २४ तव्‌ पुतरोला 
रहे पिताजी ! कैत पकी मुकतदगी यह्‌ हमारे आगे कहिये 
क्योकि सम्पण छोकोको छोड़कर जते रात्रे मे आपकेपास भाप 
ई २५ तब पिताबोरा छि हे पत्र! तीर्थ,दान, तपस्या्यज्ञये _ 
9 मँ समथ नीह, २६ गीताका सातवां 
स््वैथा हमारे उद्धार करने म समथ. नही. २६ ग स्फः 4 
अध्याय अमत्ररूप शौर भाएीके ुदापा खलु गीर इसके दरूरकरन 


५.७६ पद्मपुरयण माषा । | 

का कारणहे २७दहमारी श्राकेदिन सातवें अध्यायके जपकरनेवाले 
ब्राह्मण को श्रद्धासे भोजन करा तो इससे निस्सन्देह मृक्तिदोजा- 
वेगी २८ आर भी वेदविद्यामं निपुण ब्राह्मणों को परसश्नद्धासे युक्त 
होकर यथाशक्ति मोजनकरा्ो २६ इसप्रकार सप्परूपहुर पिता 
के वचन सन जो कछ वे आज्ञा देतेभये उससे अधिक्‌ सव बाख्क 
कृरतेभये २० तब तो श्रीमान्‌ शंकृकणे सप्पकी देदङ्रोडकरपुत्राको 
द्रव्यमें विभागकर सन्दर देहको धारण करतेभये ३१ पितने जी 
करोड रुपया पूत्रोको बाटदिया उससे अच्छी ठक्तिवाले सब पुत्र 
आनन्दको प्रप्त होतेभये २२ ओर धम्म॑म बद्धिवालेवे पुत्र बावरी 
कुरवे, ताखाब, यज्ञ ओर देवों के स्थान बनवाकर अन्नशाखा करते 
भये ३३ ओर मोक्षम्‌ इदि अपंसकर अत्यन्त इष्ट जानकर सातवे 
अध्यायका जपकरने से सव पत्र भी मुक्तिको प्राप्त.टोजातेभये २४॥ 


इतिश्रीपष्येमहापएरणेंचपंचाशत्सुहषसंहितायामत्तरखर्डे 
गीतामाहास््येएकाशीत्यधिकशततमोध्यायः १८१॥ 


एकस।वयासाक अध्याय्‌ ॥ 
गीताके आग्य अध्याय का माहासम्यवशन ॥ 
महदिवजी बोले किं हे पावती ! स्ये अध्याय के माहार्य 
को कहता सुनिये जिसके सुननेही से बड़ आनन्दको प्राप्तहोगी 
१ दन्निण दिशमे आंमदेकपर भ्रसिद्ध है तहांपर मावशमा नाम 
वेश्याओंका पति ब्राह्मणं होताभयां २ यहमांस खाता.मदिरापीता 
साधुच्ो की सम्पदा चुराता, पराई खियोसे रमणएकरता ओर शि- 
कार म कुतृहख्युक्त रहताथा ३ इसी प्रकार वहधोर अस्यन्त भारी 
मनोरथ. को करंताभया एकसमये वह्‌ मित्रोकी सेभामे ताखीफर 
के अग्धेतसमान रसं को ९ कण्टपरयैत पीकर अजीएौ से अत्यन्त 
पड़त हीकर पापौ कालस मरजींताभया तो फिर वह.बडामारी 
तालीका. पेडही होताभथा ५. तब तिसकी घनी अत्यन्त ठरटी 
छायाम दो खी पुरुष जोकि ब्रह्मराक्षस होगयेथे वे करं बेटतेभये 
६ तत्र.पाव्रतीजी बीं कि हे महादेवजी! वे कौनजाति, क्यानाम 


वि षष्ठ उत्तरखणएड। १७७ 
कैयारतान्त आर्‌ कित्‌ कं से दोनों ब्रह्मराक्षस हएथे ७ तव महा- 
देवजी बटे किं वेद चौर वेदाङ्गके त्वक जाननेवाला, सवश 
कै अथ मे निपुण अच्छे अचार्‌ करनेवाला कुशीवलं ब्राह्म कोर 
होतामया र ओर तिसकी शी दुष्ट आशयवारी कुमति नामहूई 
यह्‌ खीसमेत व्राह्मण तिलहीन होकर बड़े बडे दानोको परहणकरते 
भये & भस, कालपुरुष खोर.घोडे आदिकं को प्रतिदिन ब्राह्मणे 
को न देतेभये दानमे भिरीहु$ कोडीको मी ठे लेतेभये १० काल 
पाकर जव दोनो खी पुरुष मरे तो ब्रह्मराक्षस का रूप होकर मुख 
ओर प्यास से व्याकुल होकर इस थ्वी म धूमने रगे ११ फिर 
तालीडक्न के नीचे आकर विश्वाम्‌ करतेभये' तो खी कहतीभद्वै कि 
हम दोनो का यहं महादुःख केसे जवेगा १२ ओर ब्रह्मराक्षस की 
योनि से केसे मुक्ते होगी जवर इसप्रकार खी ने पत्रा तां नीह्मण 
बोला १२.कि विनं ब्रह्मविद्या के उपदेश, अभ्यात्मविचार के विना 
ऋर कम्मैविधि के ज्ञान के विना कैसे संकट से च्रूटैगे १४ तव 
खी बोरी कि हे पुरु षोत्तमजी ! ब्रह्म अभ्यासम्‌ पौर कम्मं क्या 
है इतना खी के कंदतेही जो आदचय्यं हुखा तिसकेो सुनो १५ 
ध्राठये अध्यायक्े आपे रंछोकके सुननेहीसे वहं पेड उसी समये 
तारी के रूपको तोड़कर श्रेषठत्राह्मण होजाता भया १६. शीघ्री 
ज्ञानसे आत्मा शुदधहोगद पापके कंचुकसे ह्टगया आर्‌ त क 
माहातम्म्रसे वे खौ पुरुषमी मृक्त होजाते भये १७ देखो भाग्य से 
तिनके मसे भीता ॐ आदये अध्याय का आधा लोक निक्रला 
तिसीसे तने मक््ोगये फिर आकाशसे अतिहुए, वजतीहदे #ि- 
किणियोस शुभम १८ अकाशं अप्सरा्मोके मुखसूपी चौ 
मण्डरसे शोभित,अप्सराओकि मुखरूपी कमलम्‌ ूमतेहृए 

से व्याप्त १६ मथेहुए दुधके समुद्रका वेखाकर डिडिरकीनादच सशव 
अर लाल, गंगाकी लहरोके समान श 
-.२०.गतिहर गन्धर्वौ से सुभग आर सेकड देवो कौ न ५ 
से युक्त सुन्दर विमान आया तिसर दोना लीपुरुप चद > तदन- 
को-जातेमये २१- यह्‌ सम्पूणं उत्ता विस्मय करनिवाखाहं तदं 


५५७ पद्मयरास भाषा । 
न्तर वह बदिमान्‌ मावशमौ जादरसे इसे रंखोकको लिखलेतः 
भया २२ श्र देवदेव जनादेनजी के आराधन करमेकी हच्छाकर 
मक्तिकी देनेवारी काशीनास नगरीकोगयः२३ ओर वहा वहुडदार- 
बुद्धि श्रेष्ठतपस्या करने को घारस्म करतामया इसीसमय मे जग- 
स्नाय, देवदेव, जनादेनजी से २९ हाथ जोडकर लक्ष्मीजी ने पला 
कि आप नींदकेो छोडकर स्थितं यष्सब दत्तान्त किये २५ तवं 
श्रीभगवान्‌ बोले कि कशीजी ये गगाजीके किनरि बुद्धिमान्‌, ह- 
मारी मक्तिके रससे परित, मादशमानास ब्राह्मण अच्यन्त तपस्या 
कृरताहै २६ जितिन्दिय होकर गीता के दये अध्यायं के धे 
शलोकको जपकररहाहै ह लक्ष्मीजी ! तिसकी तपस्या से मे बहुत 
ग्रसन्न हु्राहं २७ हे.षिये ! इससमयमे बड़ी देरसे विचीर रहा 
.परन्तु तिस. तपस्या के समान फलदेने को उत्कणिठितमनहरू २८ 
पाठवंतीजी बोरी कि हे महादेवजी ! भगवान्‌ मरसन्न होकर यदिः 
चिन्ताको प्राप्तहोगये तो भगवान भक्त भावशमौ फिर किस्फठ 
को प्राप्त होताभया.२६ तब श्रीमहादेवजी बोठे कि प्रसन्नहुर मुः 
शारिजी कै प्रसादको ग्राप्होकर मावशमी उत्तम्‌ ब्राह्मण अत्यन्त 
सुखकौ प्राप्तं होजातामया चओौर तिसके स्र बंशवाले पदवी को 
प्राप्तहोतेभये ३० जोफि तिसकम के वश॑से पहले यातनाच्तो प्राप्त 
होगयेथे हे हरिणके वचेके समान्‌ नेच्रवारी रक्ष्मीजी ! यह्‌ खाय 
जध्यायकाकठमांहारस्य्‌ कहा इसको सदैव देखना चाहिथे३ १।३२२॥ 
इतिशीपदमहापुरािपवपचाशत्साहस्यसंहितायःयत्तसखण्डेगीतामाहस्ये 
। दयशीत्यधिकशततमौऽध्यायः १८३॥ 


कस तिरासाच्न अध्याय ॥ 
गीतकि नवये अध्यायका साहास्यवएीन ॥ 
श्रीमहादेवजी बरी फि हे पार्वती ! इसके पीठे श्रादरसे न्ये 
च्मध्यायुको कहता स्थिर होकर सुल्तिये ९. नमदानदीः के. किनरे 


माहष्मतानाम न॒ग््दहु वह कस्याणयक्त माधवनाम ब्राह्मा 
२९ यहु वेद्‌ स्रौर वेदाङ्कके तवका जाननेवाल, समय समयमे अः 


इ . षष्ठ उत्तेरखण्ड । , ५७६ 
तिधियोको प्धाराथा ओर शुदि वियाहीसे वहते धनको दका 
कर २.कम भारी यज्ञको भरारम्म कश्ताभया तो आलुम्भनकेखिये 
वकरेफो लाकर उसकी देहकी पूना करताभया 9 फिर संसार ङे 
विस्मयं करानेवाला वकर सकर उचेस्वरसे बोरा कि विधिपूर्वकं 
कीदुद्े इन बहुत यज्ञो से क्याहै ५ ये नाश होनेवारेफख्की देने 
वाटी हे योर जन्म, बुढापा श्मौर मरणकौं कारण है ब्राह्म | ह्‌- 
मारी इस्त दशाको देखो ६ बकरेके अत्यन्तं कतंहलसे युक वचनं 
मुनकर म॑डपके बसनेवारे मनुष्य विस्मयको प्रा्षहीगये ७ तवतो 
हाथ जोड़कर आंखको बन्दकर श्रद्धायुङ् ब्राह्मण आदरसे बकरेके 
प्रणामकर तिससे पं्नेलगा ८ कि आपकी जाति, आत्मा ओर 
टत्तान्त कया रोर किसकमं से बकरेहुयेहो ९ तव धकरा बोला 
कि मै ब्रह्मणो के निरमटवंश म पूषैकारमे ग 
का करनेवाटा वेदी विया निपूणथा १ ° एकसमयमे हमारीशी 
न पुत्रकेरोग की शांतिके रिये देवीजीकी भक्तिमे नघहोकर वकर 
गाया ११ जव चणिडकाजीके मण्डपके स्थरमे बकरा काटाजाने 
रगा ते ब्रह्मके जाननेवाली ब॑करेकी माता हमको शाप देतीभदर 
१२ किरेपापी ! बरह्मणो मै अधम | विनाशाखके माग॑से हमारे पुत्र 
करो जोत मारते इससे बकरेकी योनिको पराकषहो १३ हे उत्तम ना- 
ह्मण ! तरतो कालपाकर भ मरकर अनेक प्रकारकी योनिके संताप 
करनेवाटी यातना भोगकर बकरा 9९ आर पशुकी योनि मं 
मी मभक जातिका स्मरण बनाहुआै तब ब्राह्मण बोल कि तु- 
महार जन्मकी शुश्रषके कुतूहले रसके उन्मुख १५ ४. 
स न्रह्मणोते संपणं उत्ताल किये तब बकरा बीसा कि ४५ 
` आ्राहितण्डिककी शिक्षा से बन्द्रहुभ सो भेकके व 
भ नाचताहश्भा कीडा. करतेहद डम्भो से देखागया र ५८ ॑ 
अपनी खी अर पत्रौको देखकर १६।१७ ना चन ४ 
मःपराद्सुखं होगया तो दुःसहवतैलके दरडीसि चात 
रोधसे लाटनेत्रकर हमक अच्छीतरहसे ताङ्वा करन 


मि का ५ श्रौ ज न, सं घते 
नैरानेलमे १६ रौर अन्न खर जलका सू 
दिम मूच्छितहोकर रक्रा 


५८९ . . पद्मपुराण माषा। 

हए कालधर्मैके भाव अथौत्‌ सष्युको प्रा्षहोगये तदनतर कृत्ताहोकर 
धरधर घूमनेरगे २० किर अपनेही पेटके भरनेवले, रामे छोड 
हए उच्छिषठ अके भक्षण करनेवारे हम कदाचित्‌ अपनेघरमे भवेश 
करगये २१ ओर भृखसे व्याकुखुहोकर बटु रक्लेहुर भातके ख 
नेकी इच्छाकर एथ्वीको सुघताडुख ओर उरे दशोदिशा देखता 
` इश्रा २२ मनुष्यो के शब्दसे शकायुक्त होकर समीप मं स्वादसा 
लेताहओ था किं आक्र हमारे पुत्रो ने देखलिया २३ ओर हमारी 
ख्ीने बडी आदिक से हमको ताडित किया तो हमारा करिह 
टूटकर बहुत रक्त गिरने लगा.२० ओर मृच्छ से व्याकुर होकर 
बड़े.कष्टसे घरसे बाहरनिकला फिर हमारे अगोमे पीव बहुनेखगा 
परर कीड़ेभी पड्गये किं जिससे मरगया २५ तदनन्तर शोंडिकके 
घरमें बुरा घोडाहुश्ा फिर कारके कमसे मरकर अच्छाघोडाहुञ 
२६ तो कदाचित्‌ जबमे बडढाहुजा तो हमारी शी दारका जानेके ` 
स्यि उद्यत होकर थोडे मोलसे भी हमारे बेचने की इच्छाकरम- 
नुष्यो से व्याप्त चौराहेमे लाकर २.७) २८ थोडी रस्सीसे बांधकर 
हमको खडा करती मई फिर दो तीन हमारे पुत्र हमारे ऊपर साः 
थही चदुकर २९ धीरे धीरे हमको ताखषके किनारेरेचरे तो हम 
सघनकीचडमं फेसगये ३० फिर हमारेपुत्र बडी'पत्थर अर हा्थोसे 
ताइनाकर बहुत प्रकारसे उढठानेलगे तो मेने वहीपर प्राणोकोोड्‌ 
दिया २१ तव्रतो हमको मराहुआ निदचयकर हमारे पुत्र भग्नउयम 
होकर दुःखी मातासे रोकर कहके घरको जातेभये २२ तदनन्तर में 
मरकर बहत श्रे पीके अनेक घ्रकारकी हीन ओर ऊंची यातना 
भोगकर बकरा हुखा-३२ तव ब्राह्यण बोला कि हेग्करे ! इसनिव्यके 
उत्पन्न दुःखे क्याहे यथावत्‌ हमको त्यन्तसुख होता है २४. तब 
नकर बाला क हे ब्राह्मण ! स्वस्थतापूवेक पंछतेहुए तुमको जो कौ-' 
तुके तो किर आर आर्चर्यको कहताहूं २१ मोक्षका देनेवाखा कुर 
षेत्रनाम नगरहे तहांपर सूयवंशी चन्द्रशर्मानामराजा हाथा ३६. 
यह्‌ राजा बड़ा भ्रद्ासेयुक्त सुय्य्रहणएके समयमे कालपुरुष.दान, 
देनेको भारम्भ करताभया ३७ वेद्‌ ओर वेदाद्गके पारगामी ब्राह्मः 


._ षष्ठं उत्तरखण्ड। ५८१ 
एको बुखाकर पुरोहित के साथ पुण्यकारी जलसे स्नान करने को 
` जाताभया २८ तदनन्तर कारपुरुष उचेस्वर से हैसताहुआसा 
श २ ब्राह्मण कषत्रम कु थोदीसी भी वस्तु का दान नही 
रते है ३९ हे व्राह्मण | सूच्यम्रहुए के समयते कृरकषत्रमे कारपुरुष 
दानको आप केसे ग्रहण करतेह ७० इस सवक पापका करनेवाला 
निश्चय जानकर धनके लोभसे अन्ध बुद्िहोकर केसे करने को प्र 
त्तो ४१. दरसप्रकार कारपुरुष के संसार कै विस्मय करनेवाले 
वचन सुन इस मष्टादानके उरसे क्याहे यह बराह्मण बोरताभया ४१ 
इसप्रकार के महादानो के पापरूप अथाह समुद्रके तरनेका उपायं 
अच्रीतरहसे महीं जानता ७३ तदनन्तर राजा स्नानकर कपडे 
पहनकर पवित्र, प्रसन्न श्दय होकर सफेदमाला ओर चन्दनादिका 
ठेपनकर ४ समीपही मे वतमान पुरोहित के करकमलको पकड़ 
कर ति्कारुके उचित-मनुष्यां से सेवित होकर आताभया ४५ 
आर आकर यथोचित विधिसे भक्तिपूव्वंक तिस ब्रामण को का 
पुरुष देदिया ४६ फिर निर्दयी, पापी, खरनेत्रवाखा के चण्डालं 
कारपुरुष के हदुयको काटक चखगया ४७ क्योकि पराह काल 
की पराई निन्दाके रसके उस्सवमं निन्दा चाण्डाङक देहके स्म. 
पह ब्राह्मण के परास पहुंची %८ये चाण्डालो के जोड़े खारनन्र हकर 
ब्राह्मण के अंगम जबदैस्ती से चार घ्रचार करतेभये € गीताके 
नवय जभ्यायको ब्रह्मण जपददयमे करतेहुए स्थितथे ओर राजक 
देखतेही हए एक ब्राह्मण कंपते ये ५० मीतर तो गोविन्दजी का 
ध्यानंकररहे थे ओर समुद्रकी नाई पवन) सं कपरहथं ५१ तठन्‌- 
न्तर गीता अक्षरो से उत्पन्न, वैष्णवों से पीदित, निष्फल उम्‌ 
वारे चांडाछों के जोडेको भगेहुए देखकर ५२ ब्राह्मण कं समाप 
जे ब्राह्मण बेठाथा वह र से भगजाताभया शरीर मेँ वतमान 
पराह निन्दाके रसके उत्सवमे ५२ इसप्रकार कलितदडत्तात होकर 
विस्मययुक्क स्मेरेत्र होकर प्रवयक्षदी बराह्मण से प्ताभया ५४ 
कि हे ब्राह्मण ! यह भारी घोर आपदा तुमने कैसेतरी किसमन््को 


जपते ऋ्ेर किसदेवताको स्मरण करतेही ५५ यह पुरुष आर यह्‌ 


५८२ पदपूरण भाषा। & 

खी ये दोनो कैसे उपस्थित ओर केसे शंतिको प्राप्त एद यदटम 
से किये ५६ तब ब्राह्मण गोरा कि चाण्डालमृति यह्‌ घोर पापकीं 
मिहे ओर खीकारूप निन्दाहे इनदोनोको म जानताद्न ५७ गीता 
क नवये अध्यायकी मन्रमाखाैने स्मरणकी है हे राजन्‌। तिस सव 
माहाम्यको तुम जानो ५८ गीतके नवयें अध्यायको में प्रतिदिन 
जपताहूं तिसीसे बुरे दानसे उदन्न खापदाच्रौ को तरगया ह पै ₹ 
फिर राजा तिस ब्राह्मण से नवयें अध्याय का अभ्यासकर दोनों म- 
नुष्य उत्तम ओखर शरेष्ठ निदतिके प्राप्त हेतेभये ६०॥ 

इति श्रीपादचेमहापएरारेप्पवाशत्सहससंसहििायाडत्तरखण्डगीतामाहास्ये 
 अयशीलधिकशततमोऽष्यायः १८३ ॥ 
सस, 
एकसादोरयसीका अध्याय ॥ 
गीतके दशं अध्यायका माहास्यवणेन ॥ 
पावेतीजी बोरी फि हे सवेज्ध ! हे सवेचेतन्य | हे सर्वैरवर ! हे वाः 

णि के गुरु! हे शिवजी ! जो आप मान्य दिख देते तिनकरके 
म घन्यहूं 3 यह्‌ जो आपने पुख्यकारी नवय अध्यायका माह्‌रम्य 
 निरूपसकरिया जो कि अनेकप्रकार की विस्मय स्वादु, कथाओं से 
यक्त, मधुरूपहे जि्तके २ सुनतेही हे देवेश ! हे टषभध्वजजी हम ` 
को तक्ति नहीं होती हे ओर अकुरिठत सुननेकी उत्कण्ठा बदती 
हे ३ हमको महिमाके समुद्रम गीताका सुननाही जीवने तिसमें 
मी मुनिलोग दशयं अध्याय को प्रधान कहतेहै ¢ तिका उदेश 
कर इस महाअध्याय की कथाको किये तत्र महादेवजी बोले कि ` 
हे सुन्दर कट्वाखी पावेती ! स्वर्गे दुभेकी दुरम निभ्रेषी जो कि 
-भमावाकौ सीमाकी नाह परम पवित्र कथाह तिसको सुनो काशी- 
पूरम्‌ ब्राह्मण पुण्यकीतिं मे परायणहुखा ५।६ जो किं शांतचित्त, 
रहिसारहित, साहसयक्त, निटि मे निरत र नित्यही जितेन्द्रिय 
रहताथा ७ आर धीर वुद्धिवाखा इसप्रकार विख्यात, हममे नन्दी 
की नाई मक्तयक्त, वेदोका पारगामी र सब शाखं के अर्थो मे 
निपुसथा = आर ध्यान्‌ मं पराधीन. चित्त होकर जतिहुप; अतर 


भर षु उत्तरखण्ड । ` ५८३. - 
आत्मान इबेहए मनवारे मर तखचक्षु ९ तिक्रको दौढकर प्रीति 
से में हाथका अवलम्बन दूंगा कभी चमत्कारके करनेवाले हमारे 
यहां विमनामुनि १० आचमन कर नाकङे-अथरमे परमानन्द से 
व्याप्त दृष्टिको भराप्तकर सव इ्दियो को निद्रायुक्त कर ११ दारकी 
सुन्दर देही मे शिर धरकर रात्रिम निभ्श॑क सोगया तथतो लम्बे 
नेत्रोवाटा १२ मगिरिटि हमरे चरण कमखोको भणामकर हमसे 
पृतनेलगा कि दरस विधिसे किसने तुम्हारे ददन किह १३ दसम 
महात्मान तपस्या, हवन आर क्या जप कियाहै जिसको देव आप 
प्रतिपदमें हाथका अवलम्घन देतेहै १० यह्‌ इस पुरसे क्यों वा- 
हर नहीं जाता इच्रापूयैक जव काशीकी सीमाको सांघकर्‌जवेगा 
१४५ तो सव समीपे स्थित देहधारियोंको न देखेगा इसमे मे स्वा- 
मीके कटेहुए तुके जाननेकी इच्छा करतां १६ जो आपने छपा 
कियाहै ओर कटने के योग्य ज हो तो किय रगिरिटि के दस मरश्न 
को सुनकर हम बोरे १७ कि कदाचित्‌ पुन्नागो के वनके समीप 
कैखासमें हमे ओर पुञ्चागो के वनमे पक्षी शब्द्‌ कररहे थे ओर 
गच्छते पूर्णथा १८ कोकिला के समह १ कृ्लोखथुक्त 
दिशाओं अंतस्थे शौर मुरैरेआदि पक्षियों के समू स्वरसे 
व्याक्षथा १९ शौर धूमतेहुए काठ के घटीयंत्रो से प्रकाशित विः 
दुषो से भी व्याक्तथा ओर अ के समीय केठाके १ 
फी खाटसायुक्तथा २० कस्तूरीवाटे हिरनसे युक, किन्नरोके १ | 
मोहित शौर कहींपर गों से सेवित्‌ था हरिण वहापर मुह ५.४ 
जनको चवाते ये २१ ओर सुशो मं पांडित्य करतेहुपं त र 
सशरो से व्याक्तथा ओर निहीदिकणिनी रभोकभे पवनस ५ त 
था २२ अभर माधवीके एव नियसकी मदिरासे मत्त र 
भोर उन्मीलत्‌ त्रिवली कं लो क यच्छी ऋ सुगन्ध = मय 
२३ ओर फूलेहुए बदल के आमोद के मदे आलसयुक्त क 
मोर चन्द्रमा ते उत्प्'अश्तं से क्षालित एथ्वीका मण्डल ध 
` रोर बदे यदे द्षौके समूह थे तहापरं एकं व 
त्रिणमात्र स्थित हए २५ तो प्रचण्ड पवतर बरही जिससे कम्पयु 


५ पद्मपुराण भाषा 
वरायमान हायःहदं मर पीठे से महाशष्दहुआ जसस शब्दयक्त 

द्रां के किनारे हूए २६ तदनन्तर कोड पक्षी आकाश सं उ- 
तरा जोकि शरद्‌छत्‌ के कालेकमणो के समान कारा, काज के 
समह्‌ के समान, -२७ अन्धकार के समृहके तुस्य ओर पखने क 
हश्ा पवेत की नादा यह्‌ पक्षी एथ्वीपर पाव रखकर हमारे नम- 
स्कारकरता भया २८ ओर नहीं मलिनहुए कमलको लेकर हमारे 
चरणेोमे धरता भया तदनन्तर स्पष्टवाणी से स्तुति करनेटगा२९ 
कि हे देव आपकी जयहो आप चिदानन्द, अश्तके समुद्र, संसार 
के स्वामी, सदेव सद्धावनाके संग कल्लर करनेवारे, अनत शंरोर 
३० शअददैत- वासना मतिसे तीनां मलोसे रहित, जितेन्द्रिय, परा- 
धीन, समाधिसे पाक्त शरीर २१ उपाधि रहित, विनिमक्त, आकार 
रहित, रोगहीन, सीमा रहित, अहकार हीन, आवरण रहित, नि- 
गण २२ शरणागत की रक्नामे प्रवीण चरणकमलवारे, भारी सर्पौ 
की भयानक माटा धारण करनेहारे, अग्नि से कामदेव के जलने 
वाले ३३ कृरहाडसे देव्यन्द्र के भिन्न करनेहारे, महाविभु, त्रिपुरा- , 
सुर को खीके माथेके सिन्दूररूप घुलिके धोनेवारे ३० पावेतीजी 
के स्तनरूपी कमलं की श्रष्ठ केशर से चर्चित हे प्रमाण से दुर 
प्रमतिरूषी चेतन्यनाथ ओर त्रेलोक्यरूपी. आखप्रके नमस्कारै रेष्ठ 
योगियो से चुम्बन कियेहुए अपके चरण कमलो की हम. वन्द्र्रा 
करते ह ३२५।२३६ ओर जो चरणएकमरु अपार मवसामर के पार 
के उतारने मे अहरत है ख्टस्पति जी भी आपके स्तोत्र म समर्थं 
नहीं होतेह २५७ हे महादेवजी ! आपके वनम हजार मख वाठे 
शषजी को भा चातुरी नहीं चरुसक्की तो थोडी बदवाल पक्षीकी 
क्या गिनती है ३८ तिस पञ्नीके कियेहुए इस स्तोत्रको सुनकर तिस , 
से हुम बोले कि हे पक्षी ! तुम कोन ओर कहके रहनेवाले हौ २€ 
हेसके समान देह ओर वणौ कौम के तुल्ये ओर किंस भ्रयोजन के 
लिये .यहां प्राहए हो यह्‌ सत्र किये. ४ इस अकारःजव मैने 
पक्षी से पडा ती नवतासे शिरमुकाकर वाक्यजानमेत्रालो मेरठ 
वह्‌ मनोहरवाणी से बो४१ कि हे देवो के स्वामी ! हे धर्जरि 


ष्ठ उचरखश्ड। ५८१ 
ह भुजी ! हमको ब्रह्माजीके देस समन्नो अव जिस कमे हमारा 
देह कास हुआै.४२ तिसको है स्न! सुनिये ओर जो आपने 
एवाहैतिसकोमी कहताटंमानष ताखवसेएष्वमेएकसमय आया 
तो बड़सी प्रदजा ४३ सोौरा्नगरम एक ताग कृमल 
फूररहे थे षहासे बालचन्द्रमा के खण्डे सदश सकरद कमल की 
नारके कोरको ४९ लेकर बरत भे आकाशो जाताथा तोवहां से 
अकस्मात्‌ एथ्वी म गिरगया ४५ तो मच्छौयुक्त होगया सवथा वि. 
कल इन्द्रिय होगरई मृच्छौसे देह कोपनेरगी शौर ददीहूवासेस्पशै 
किथागया ४६ जयं पच्छासि जगा तो अपने गिरनेक देत देखनेरगा 
कि बद आश्च्थकी बातहे कि व्याह इस समयमे हमारा गिरना 
सेहआ ७ ओर पकए कपरकेसमान सकद हमारी वहम जिसमे 
कालापन होगया इसप्रकार हम विस्मयसेयक्त जबतक विचारकरते 
हीये ४८ तव्रहींकमरसेवाणौ सुना दी किदे हस! उवे ुम्हारेगिरने 
शोर काठेहोनेका कारण कहता ४६ तदनन्तर उठकर तारकेषीच 
म आकर मेने पांचकमरोसेयुक्तसुन्दरकमटिनीदेखी ५० अर कारे 
होने ओर गिरने के कारण पुत्रनेका भारम्भ किया तिपत तहा 
` प्र मे्घोके समान स्याम पीरे कपड़े धारणकिये ५१ चारभुजा 
` बाले, गदा, शख, चक चओओौर कमल इन आयुधो से यक्त, मकुटहारः, . 
केयूर ओर कुणडलों की युति से चित्रित, भाकाशा त्वि स्थित साठ 
हजार पुरुषोको देखा तव तो मने पांच 6 
` नमस्कार ओर प्रदक्षिणा कर ५२।५३ श्चपने गिरनेके 1 
` आरम्भफ़र सप मेने पवा तव कमलिनी बोरी कि हे करस | 
हमको लाघकर आकाशते भये थेः५४.तिसी पापके योगसे वी 
मे गिरे ओर हे पक्षयो श्रेष्ठ ! तिसही मे हं कलापी पि 
चां देति ५५ तुमको गिरेहए देखकर कपएरएचित्त ४ सन 
युक इस बीचके कमरे हम बोरी ` यजो नन ९ 
मरके समान्‌ दीपिवाले साटहजार देखे सव पक्षी दै न 
स्के भ्रात इटं ५७ च्रौर सातवे बीतिहए न श ५ 
यतरे दसी ताखावके किना शष्ठ तपस्या करतेभय ह ५ 


५८६ पद्मपुराण भाषा । । 
दाचित्‌ चम्पके के गुच्छे के समानंस्तनघाली, चर्यमानं अपम 
क्षी करांकान्तं की तरङ्युक्तं रस से आओलससमेत, नाक म १. भोती 
की दीर्षिसे चुम्बन करती हे मुसक्यानिकी किरणोको आरं इसी 
वनते कुचा म वीणाको रंगाकर मी स्वरसे गन करनेर्गी ५ 
६० उस गोनिवारी का शब्द्‌ सुनकर सब ब्राह्यं हिरणोकी : 
तिसंके षस आकर साथही देखने रगे ६१ आर परस्पर कहने 
सगे कि मेनिं इसे देखा है इससे मेरीदी है. ई॑सप्रंकारि तिन भाष्य 
का मदि से युद्ध होनेरगा ६२ परस्पर मृष्ठयो से छाती पीसंसौ 
भई तो सव भ्राणरहित होणये फिर घोरनरको को भोगकर थ्वी 
मे सौरसहोगये ६३. तो बनकी अग्निसे पक्षियोको जलाकर नशं 
कैरनेटने तिस पीठे हाथी होकर राहमे रंहके चरनेधालतोको नेष्ट 
करनेलगे ६ फिर वममें विष ओर जटकौपीकर यमराजके स्थानं 
को भये तिस पीने गंधा,ऊंट, वानर के जन्मोको कमसे प्रातं होकर 
६५ इस संरोवरमे भोरेहोकरे वतेमानडुएं फिर इसंसभयमें हमारी 
सुगन्ध सुँघर्करः वे सव वेष्णवप्रवे को प्राप्त हए ६६ हे हंसौसुनी 
जिससे हमारे विभवे इस जन्मसे पहल्ते तीसरे जन्ममे थ्वी भे 
६७ सरोज्वंदनानाम ब्राह्मणेकी कन्यां भे हदेथी जोकि पतिते. 
धम्मे मे युक्त, गुरुजी के सेवने मे रतथी ६= कदाचित्‌ एक सा- 
रिकाको पदाया करती थी तव तो कोधकरं मेरे पति ने मुभेः शाप 
दिथा कि हे पपे ! तू सारिकाः होजावे ६९ तो मरकर मे सारिकां 
होगदरे ओर पतिव्रताधम्मे के प्रसाद से मुनियों के स्थान मे को 
कन्या हमार पालनं करती सदे ७० शरोर प्रातःकालं ब्राह्मण मी- 
ताके दशय अध्यायको पठते थे जोकि पापका नाश करनेवाली है 
ओरं उसकी विभूति सीह तिस सबको सुनतीभद ७१भिरकाल 
पाकृर सारिकाकी देहं वोड्कर दशर्य अध्यायके माहास्यसे आका 
मे अप्सरा इइ ७२ पद्याकीप्यारी सखी पद्मावती नामसे भ्रसिदेह् 
कभी मे विमानपर चद्कर आकाशसे जां तीथी ७३ तो इस सुन्दर 
तालाबको कमखफूरहयदेखकर उतरतीड र जबमेनेजलेकरीड ` 
जषरभकी 9४ तो उघीसमयमें दुधोा्ुति आनपहचे अर उन्होषि 


देखरि षष्ठ उत्तरखणएड । ` ५६७ 
मग्नहमकोदेखलिया तनतो उनकेदरसे पने अपतेश्ाप कमलिनी. 
का रूपध॒रखिया ७५ दने पावो से दो कमल, दोनो हासे दो 
कमल ओर मृखसे पांचयं कमरुको धारण करतीमै इस भ्रकारपांचः 
कृमखयुक्त हह ७६. फिर इुवौसाजी देखकर क्रोधसे प्रकाशितनेत्र 
होकर बोटे कि हे पाये! इसी स्वरूपसे सवै स्थित रह ७७ इस 
करार शापदेकर दुवौसामुनि तो क्षणमात्रहीमे अंतद्न होगे ब्रर 
मरी दशयं अध्यायके माक्षत्म्यसे वाणीनष्ट नीर हमरिवि- 
 कघनमात्रसे तुम एथ्वीमे गिरगयेहा हे हंस ! व॒म्हारे स्थित रहती 
` इस समयमे हमारे शापकी निटत्ति होजावेगी ७९ हमारे गयेहुष्‌ 
उत्तम अध्यायको सुनो जिकषके सुननेहीमात्रसे तुमं इसी समय मे 
पृ होजावोगे ८० रेखा कहकर मनोहर्वाणी से दशयं अध्याय 
को पाठ करनेटगी तिसको सुनकर ओर तिसके दियेहुए कमरक्रो 
ठेकर ८१ भने आपको समषएकिये ठेसा कहकर वह्‌ देहको स्याग 
कृरदेताभया तो यह महाअद्रतसाहुच्ा ८२ तब गिरि बोले 
्वेजन्मका यह कौन था, तर्माजीका हंस कैसेहुत्ा ञ्रौर आपके 
अगे किसहेत॒ते देको बोडताभया ८२ ये भ॑गिरिरिकि वचनसु- 
` नकर तिस संम हम बोले कि पूथैजन्ममें ब्राह्मणके स्थानमे यह 
` उतयन्न हआथा ८४ सुतपा इस नामसे प्रतिद्ध-्रह्मचारी अर जि- 
तन्द्रि था गुरुजी के कुल मनं बसकर प्रतिदिन वेद पदताधा <= 
रीर भक्तिसे गुरुजीकी अच्छी तरहसे सेवाकरताथा एकदिन सत 
हए गुरुजी की शब्याको निद्रासि आधाकर पांवसे हूताभया ८६ 
हिसी पासे यह स्वग्मै मे मी तिथेक्योनिको घ्रात इञथा हसौ के 
ब्रीच मे पद्मयोनिं हंस इ्आथा ८9 इसजन्प म हमारे रागे यह्‌ 
हमारे दशन करतामया अर कमिनी के कहेहए गीता के दशय 
अध्यायको सनकर सबसेउन्तम ्रहमज्ञानको प्राप्तहोवाभया फिर यहं 
इष्ायेअर्याय के माहास्म्यसे ब्राह्मएके कुलम उप्पन्नहुआ . ८८५८९. 
तोउसजन्मके गी ताके अभ्यास से इसवालकके भी मुखप कमल 
मर सदैव गीताका दुशवां अध्याय प्रकाशित होताहे ९० तिसी अथं 
क परिणामे सब पराणियो मे स्थित, शङ्ख ओर चक्रके धारण क 


प्रद पड्मपराण माषा । ,. 

वासते देवजीक्तो यह्‌ सदैव देख्ताहै € १ जिस जिसमं इस शरीरधारी 
परंषकी मनोहर दष्ट पड़भी वे चाहे मदिराके षीनेवाडे वा ब्राह्मंण 
के मारनेवालेही हो तो मी सच मुक्त होजावेभे ९२ यह्‌ जानकर प- ¦ 
रमार्मा के स्वरूप मेने इस ब्राह्मणको स्वमावही से मुक्तिकेक्ेत्र इस 
नगरमे पाक्त किथाहै ९३ यहांके मनुष्यों की इसके दष्ठिके पडनेते' 
मुक्ते हाथी स्थितै ओर कुछ बिशेष नहीं हे ९७ इसको बे- ` 
हरनही जानेदेवा्रं स्यकि इस सुनिते दशये खध्यायके माहारम्य 
से रेभ तचज्ञान योर जीदन्भुक्तिको प्त कियाह तिसी से दरस 
के राह चख्तेहर हाथदे देता ९ ५। ९६ हे शैगिरिटि ! यह्‌ द्‌- 
शयं जध्यायकी बड़ीभारी सहिमाहै यह्‌ संगिरिटिके आगे जो कथा 
कहीगर &€७ सोद सब पापोकी नाश करनेवाली तुमसे भी यहां 
कही मन॒ष्यवा खी जो को ९८ इसको सुने तो इसके सुननेही 
से सव आश्चमं के फरक प्राप्त होवे €€ ॥ । 

इतिश्रीपादयमहापुरणेपंचपंचाशसादस्यसिदहितायामुत्तरखर्डे 
गीदसाहास्येचतुरशीत्यपिकशततमोऽध्यायः १८९॥ 


एकसापचाकाकछ( अध्याय ॥ 


गीतके ग्यारह्वे अध्याय का माहाल्य वशेन ॥ 

, पाव्वेतीजी गोरी कि ह दशान ! हे दयासे पणे ! महदेव-जी | 
यह्‌ इतिहास-कस्याणोका भे्ठसाधनह इसको नकर हमारे कक्षा 
वतमानह 9 इससे हे विषशूपीक्ष ! हे कष्टनेवाख मे श्रेष्ठ ! प्रभजी 
ग्यारट्वे अध्यायके माहुः्थ को रहिये २ तव सहदेवजी बोरे कि 
है पावती ! गोताके वएनके आश्चय.कथा खोर भगवान्‌ के नामकी 
पवित्र माहारम्यको सुनो ३ हे सन्दर नेत्रवारी ! परवती ! अध्याय ` 
के कहनेको समत्थे नही जास कथा इसमे है तिमे एकमे क- 
हतां ४ प्रणीता नदी के किनारे मेघंकर नाम नगर सनाहे जोकि“ 
गरुय जाधार ऊचे रक्वा च्योर गोपुर से यक्त ५ सन्दर स्थ्रानकी 

शाला म सानेके खम्मोसे विभूषित.श्रीमान्‌, सुखी, शान्त.अच्छै 

आचरणवारे, जितेन्द्रिय ६ आर वेगयुक्त मनुष्यां से खधिष्ठित्त.प- 


घु उत्तरखण्ड । ५८६ 
वित्र, मनोहर श्द्वाटक युक्त मियो क लम्भे भकरशेयुक्त सोन के 
आपण ओर चत्वरोसे शोभित ७ पताका किंकिणी काणोके समह 
से मनोहरं स्वरयकत, वेदक पठने के शब्दौ से वाचारित दिशा 
हं र नगरिके शृब्दसि आच्छादित सुन्दर आकाक्च का मण्डल हे. 
पताकाके पल्लवो से उत्पन्न पवनसे जीतागयाहे शरीर € राजमागे 
मे श्रषठ दारपर खियोके म॑जीरो से सिजित,वीणा पोर वंशीके बा- 
जाओं से युक्त गीतों ओर श्रष्ठ घोदोके शब्दोसे शोभिते १० वा. 
रवार दिकृपाछों के पुरक साथ देखतासाहै रोर जहूप्र संसारके 
स्वामी शाङ्खुनाम धनुष हाथ मँ लेनेवारे भगवान्‌ शोभित है 9१ 
जोकि मतिमान्‌, परमन्रहम, संसारके नेत्र ओर जीवन हें ओर ठ 
्मीजी के नेत्ररूपी कमलसे पनित आकार का गोरव १२अर 
वामनजीका देह मेधोके समान श्यामवणैकोमल दीिय॒क्त है 
गुजीकी तका चिह्न बातीभ है कम रौर वनके फूलों के माटा- 
श्रो से शोभित १३ श्रौर अनेक भूषणो से युक्त रलौसमेत समुद्र 


© 


कीना ह चायमान सौदामिनी के दाम ओर जलसंयु्त मधा 
के समान दीसिहै १४ तिनके मुकुटमं साक्षात्‌ शा्धंनुष दाथ मे 
लेनेवाले शष्ठ पुरुष भगवान्‌ तिनको देखकर भाणी जन्म हतार 
के बन्धनसे ्रटजातादे १५ जिसपुरमे मेखलानाम महातीत्थं विय- 
मान निसर्स स्नानकर मनुष्य वैष्एवंपदको नित्यही भ्रात जति 
है १६ शौर तदहापर मनुष्य संसारकेस्वामी"दवाऽ्मुरः नरसिहजी 
को देखकर सातजन्मके इकट कियेहुएघोरपापो स बूटजाताहै १७ 
` ज्ञो मनष्य मेखला तीत मे गणेदाजीके दशन करता६ यट ब्रह्मच 
म परायण दान्तेममता शरोर ्हङ्कारसेरदित मनुष्य सतर विष 
से तरजाताहे १८ तिसमेधैकरमे को ब्राह्मणों मे ष्ठ सुनन्द्‌ ग 
प्रसिद्ध हता जो कि वेदशाखम निपुण १९ इन्द्रियों क समह का 
वश करनेवाला ओर वासुदेवजी म परायण हना यह शाह्ुनाम ध. 
नके धारण करनेवाले भगवान्‌ के समीपम इस ग्वा गीता 
 अभ्यायको पदताभया जो कि विद्वरूप का दिखकनिवाल हे ओर 
अध्याय कै प्रभावही से यहं ्रहमज्ञानको प्रा्तदोगया २०।२१ प्र 


५९० पद्मपुराण भाषा। . 
मानन्दके समूहसे इखाष्यसंवित्‌ समाधिसे पशविममुख इन्द्रियो के 
भावसे निरचर स्थितिको मी प्राप्तहोगया २२ अर यह्‌ जीवन्मुक्त 
योगी सदैव एेसेही स्थित रहनेलगा एकसमेयमे यह्‌ महायोगी सिह 
रारिकी हस्पति मे २२ गोदावरी तीर्थं के यात्रा करनेको प्रारम्भ 
कैरताभया पहले दिन उत्तम विरजनाम तीस्थ॑मं प्राप्त हा २४तो 
तीत्थौ म नामिको प्रारस्भकर देवताको पजनकर स्नान करते करते 
संसारके पालन करनेवारी लक्ष्मीजीको देखतामया २५ ओर तिस 
सव्र-कामफ़लकी देनेवाखी महामाया को पजतामया तदनन्तर क- 
पिके संगममें तारातीथेमें स्नानकर २६ अती करताभया चोरं 
पितरो का तप्पैएकर कुमारी शिवजी के नमस्कारं कर कपिला- 
दारको प्राप्ता २.७ ओर वहां स्नानकर पृव्वेनन्मके पाप सब 
नष्टकरदिये खर देवमधुसुदनजीको पजन, नमस्कारादिककर रत ` 
तिस राति को बसकर प्रातःकाल ब्राह्मसोसमेत्त चकर नरलिहः 
वनमे जहापर रामजी करी दधिका हेः ओर प्रह्लाद्‌ करके प्जित 
सक्षा्नरसिंहजी रहते हँ २६ तहां गये अर तिन देवदेवेशजी को 
भक्ति से पजनकर वह्‌ दिन वहीं विताकर चरम्निकापुर को जते 
भये-३० जहां भक्तो की कृपासे अम्विकाजी स्थित ह जो -कि-मनु- 
प्यके सम्पृणे वांछितोको पुणेकरती हे २१तहां भक्तिसे तिन.अम्बि- 
काजी" फूल चन्दनादिकलेपन, अनेक प्रकारकरी मेर, स्तो, भः 
मनसे पूननकर ३२. वह्‌ ब्राह्मण तिस-पुरसे कृण्ठस्थान नाम 
प्रको प्रा्हखरा जहार परमाशक्ति ब्दी दीत्तिवाली महालक्ष्मी 
जी रहती हँ ३३.तिन अख्तके येकीना् प्रकाशित दीसिमण्डर 
यादी चर संसारके तापके काटनेवाली कमल आर अशतवाहिनी 
जीके दशैनकर २४ योगिरजोके हद्यूप कमर मे राजहंसो से 
सेवित, ताड़नारहित महानादमथी; अदयरूप्रिएी २५. भगत्रती, 
वाधितं अल्थेके देनवारी महालक््मीजी को मक्तिभावचित्तसे आ- 
राधनकर वे सनीइवर ३६ ब्रह्मणोसमेतः विवराहमणड़प नानृ र 
फो भरहर शोर बहांपर श्ल्येक घरमे रहने के सितर भरर .मांसत 
भवे ३७ प्रन्तुः फिसीघरमे भी रहेको ्राह्एचर न पातेभये तशर 
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तो ग्रामपालने सुन्दर रहने को स्थान ब्राह्मण को दिखलाया ३८ 
ते सेगवा समेत ब्राह्मएने स्थानमें परवेशकर निवास किया फिर 
अच्छीतरहसे सवरेरां होने मे उत्तम ब्राह्मण सुनन्दजी ३९ रहने फे 
स्थाने बाहर अपनी देहको ॐर सब शह चरनेवालों को इच्छा- 
पर्वक देखनेलगे ४० तवतो जातिहुए ब्राह्मण को सममकर भराम- 
पारुने देखकर उने कहा करि तुम सव ओरसे आयुष्मान्‌हौ ९१ 
पुण्यवान्‌ पुरुषों मे पुण्यशरूपहो हे वत्व ! कोद्र षसारसे वाहर तु- 
म्हर प्रभाव विद्यमान है ४२ हे म॒नियों में शरेष्ठ ¦ स्थान से बाहुर्‌ 
तुम्हारे सहायक कहांजातेहै तिक्तको देखो तुम्दारेजगे कहताद्र९ 
किन्तु तुम्हारे संमान ओर तपस्वी को मैं यहां नहीं देखा किस 
हार्मत्रको तुम जानतेहौ ओर कौन वियापटेहरहौ ४४ किंस देव 
की दयासे तुमने संसारभरसे अधिक शक्ति उतम ब्रह्मण † तिस 
की दयाकेवशसे इसगांवमे स्थितरहे ४५ हे भगवन्‌। सवप्रकारसे 
भ तुम्हारी सेवाकरंमा ठेसा कट्कर तिस्ावमें मुनीरवरको वसाः 
तौभया ६ चौर रात्रिदिन भक्किसे तिनकी सेवाकरनेखुग सात 
आंठदिन इसीतर्हसे व्यतीतहोगये ५५७ तव्‌ भातःकाल अत्यन्त 
दुःखित ग्रामपार मुनीड्वरके आगे आकर रोनेरुगा कि दइससमय 
तै ममः माग्यहीन का गुणवान अर मक्तिमान पुत्र ¢< रात्रि मं 
प्रकाशित उदो वारे रक्षसने खाखियादे जव इसपरकार भरामपाखने 
कहा तो मनीश्बर तिससे पृतनेरगे ४& कि वह्‌ राक्षस का रत 
हे ओर तम्हारे पुत्रको कैसे खाछिया यह सब किये तव भरामपारं 
चोखा कि इस नगर मे मनुष्यों का खानवा चर क 
हे ५० चहं निवयही आकर जे नगर मे मनुष्य उसको दिखा्ईःय- 
इति उनको वह खाजाता है पहले नगरकफ"स पुर्‌ ^ 7 २ 
भरथना किया ५१ कि हे रक्षस ! हम संबकी रक्षावधज। शण्ड 
लानेकेलिे हम संबध्ास कल्पित करते हं ने राह चरन ना 
मे सोजाये तिनके तुम खादय ५२ इस स्थानं आमाः 
करायेषए राह चरनेवाखकी अपन भ्रा्णोकी रक्षा करनय २ 
जन करिपरत करतेभये ५३ हे उत्तम रह्म! तुम र कड मनु 
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समेत इसमे सोयेथे तिसमे आपही बचगये हँ जर सवको राक्षस 
ने खासिया है ५० हे दिजोत्तम ! तुम्हरे प्रभावको तुम्हीं जानतेहो, 
हमारे पुत्रका आज एकमित्रमी जगयाथा ५५ उसकी मेने न जान 
कर शौर राहियो के साथ तिसी घरमे प्रवेश करादिया ५६ उसको 
दसस्थानमें प्रवेशहु्ा जानकर आधीरातको मेरापुत्र तिसके ठेने 
कोगया तो तिसरक्षसने मेरेपुत्रको भी खारिया ५७ त तो दुःखित 
होकर प्रात'कार भेने उसरक्षस से कहा कि हे दुष्टात्मन्‌ ! हमारे 
पुत्रको मी तूने रात्रि म खाखिया हे ५८ हे राक्षस ! तुम्हरे पेट मं 
निमग्न यह्‌ पुत्र जिस प्रकारसे जीवे ठेसा उपायहे तिसको मुभसे 
किये ५९. तब राक्षस बोखा कि तुम्हारे पुत्रको मेने नहीं जानक्रर 
ओर राहियों क साथ इस स्थानम प्रविष्टको खाटियाह ६० आखवं 
जिसभ्रकार हमारी कोखिमे जीवे अर जिस प्रकारसे रक्षित होत्र 
तेसा दैव परमेष्ठी ने रचाहे, ६१ जो ब्राह्मण गीताके ग्यारहवे अ- 
ध्यायको निरन्तर पदताहो तिसके प्रभावसे हमारी म॒क्तिहोगी ओर 
मरेहुये पिर उत्पन्नहोजविगे ६२ तव य्रामपार बोखा कि केसे म्या- 
रहवें अध्यायकी सामथ्ये सेयह्‌ अह्तहोगा ६३ हे ब्राह्मण ! जवने 
इस भकार पृतना तो वह राक्षस बोखा ६५ कि पू्वैसमयमे माकाश 
की.मागेसे जतिहए किसी गृध्ने हांडके टंकडे फो अपनी चँ चसे 
कहीं पानी मे डारदिया था ६४. तो.उस जलाशयमे आकर के 
ज्ञानीश्वर इसको महातीथं जानकर पितरोको तपण करताभया६६ 
तब तो सम्पण मनुष्य तिससे -पृठनेलगे कि यह्‌ तीथं कैसे हं 
स तब ज्ञानीश्वरजी बोरे कि यह जितेन्द्रिय तीनो स-. 
ध्यान मे ग्यारहवे अध्यायको जपताथा ६७ ओर मोन रहताथी 
इसी ब्राह्मणको राहुमे चोरोने मारडाखा तो उसके हांडोका टुकड़ा 
गृधके मुखसे जखमं गिरा ६= तिसीसे यह पापका नाराकरनेवाला 
सुन्द्रतीथं हु्राहे तब तो सवर मनुष्य यह्‌ सुनकर तिस. जलाशय 
म स्नान करतेभये.६€ तो पापरहित होकर सब प्रमपदको भरा ` 
हीगये ग्यारहवे अध्यायकी सामथ्यं से हमारी सक्ति ओर राहियो 
का किर उलयन्नदोना हवेमा ओर जोभेने किर ब्राह्मणको .उगिङ् ` 
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 दियाथा वह भी. यहीं स्थितहे ७०। ७१ बह निरन्तर ग्यार्हवे 
ध्यायको जपताहे उसी अध्यायके म॑त्रसे सातबार अभिमेत्रित ५२ 
जछको जो हमारे उपर वोडे तो हमारे शापकी निक्त निस्संेह 
होजवेगी इसध्रकार तिससे संदिष्ट तुम्हारे समीप प्रा्तहभां ७६ 
ततर ब्राह्मण बोतते किह रक्षा करनैवाखे ! वह्‌ किंसपापसे राक्षसहा 
है जिससे रात्रिम तिस घरमे सेतेहुए मनुष्यो को खाजाताहै स 
र कहिये ७९ तत्र भरामपाल बोला कि पूरव्व॑समयमे इस गाव मे 
खेतीका करनेवाला ब्राह्मण हुआथा वह .एक़ समयमे धानके सेतो 
की रक्षा करनेमे व्याकु होगयाथा ७५ वहसे समीपही एक महा- 
गभ एकराह चरनेवारे को खनिलगा तो उसके बुडाने मे. तपस्वी 
ने दुरहीसे दथाकी ७६ तवतक महाग्पर राहीको खाक्रर आकाशः 
मागे से चगंया तब तो बह तपस्वी कोधे खेती 'करनेवाठे ते 
बोर ७७ हे हाछिक हे दुधि! हे कठोरमति! हे निधृण। तुम 
की धिक्वारह तू कौलिका भरनेवाख,पराह रक्षासे विमुख शरीर जी- 
वित्से हतै ७८ चोर, डादवाङे, सांप, वेरी, अग्नि, विपःजल.धः 
क्षत, मूत शौर परेता आदिक से ताडित ७६ मनुष्यो की जो 
समर्थहोकर रक्षानही करति वह्‌ तिसके मारनेके फरको परतहोता 
हे रौर जो चोस्ादिक से पकडे हुए ब्राह्मणको समर्थहोकर्‌ नरह 
दाता == वह घोरनरक मे ाताहे तिसपीत फिर मेदियाहीताह 
श्र वनमे शर छोरव्याप्रसेपीदित मरारतेहएजानकर ५ 
बोडे ठेसाःकटताहै वह परमगतिको मात ताहो कअ 
वधाघ्र.बहेखियाअौर दटराजाच् से जे मारेजति है =रयेघगि 
को दुः्वसे प्रास्त होनेयोग्य विष्णुजी ॐ पदको प्रा्तटोते ह हजार 
अश्वमेध शरीर सो वाजपेययज्ञ्‌ ८३ शरणागत रकष, सोर व 

कलाको नहीं भाते दीन, डरेहए.शरीरधारीकी रन्ता न ९. 
२६४ प्रणयवान्‌ भी मनुष्य कालसे कुम्भीपाकनरकर मँ पचतदि.तुम 
ृष्टगृधसे.मक्षण कियिहर्‌ राहीको देखते रहे =४. डानि वाह 
५ जोःतमने निवारण नहीं किया कयीकि दुम दयारहित दह 
से राक्षस हीवो ८६ द्रसपरकारमुनिका शाप सुनकर हालिकका दह 
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दपडठा ओर्‌ ब्राह्मण क्रे नमस्कारं कर करु एवचन्‌ बोखा ८७.किं 
यहापर्‌ भै स्वेतकी रक्ामे यदी देर से नेत्र ठगाये हुरथा सुमीपही 
मं गरसे.मारेहुए दरस भनुष्यको भते नहीं जाना ८८ तिससे मुम्‌ 
कपएके ऊपर आप द्याकरनेके योग्ये तव व्राह्मण बोला किजो 
ग्यारह अध्याय को ज्ञानता ओर प्रतिदिन जपताहौ ८€& तिसंसे 
अभिमत्रितजल जवं तुम्हारे शिर मे गिरेगा तब शापसे तुम्हारी 
म॒क्तिहोगी ९ ° ठेसा कहकर तपस्वी चटेगयें ओर हाखिकराक्षस 
हयोगया तिससे.हे ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ ! आप चख्कर तिसी अध्याय 
ते अभिर्म॑त्रण कीजिये आपने हाथसे, तीस्थैके जरुको तिंसके शिरः 
म.खोडिये,€ 9 महादेवजी बोरे कि इस प्रकार म्रामपारःकी प्रा- 
स्थेन सुन दयायुंक्त होकर म॒निजी ग्राम्नपालसमेत राक्षसं के.पासः 
जतेभये ९२ आर बरहांपर तिनयोगी ब्राह्मण ने पिरवरूप ग्यारह- 
रं ध्याय से मंधितजर.को ति्षके शिरमे चोडा ९३ तो गीताके 
च्रध्यायःके प्रमाव्ते शाप उसका हुटगया ओर रक्षस की देहके 
छोडकर चारमुजा का होगया € आर जितने जन उसने भक्षणे 
कररय्यिं ये वे हजारो चारभृजा के शंख, चक्र ओर गद्‌ाके.धारण 
करनेवाठे होगये €५ ओर वे विमानोपरर सब, चद्‌ गये तबतो याः 
मपाल राक्षसे बोखा कि हे निशाचर ! हमारा पुत्र कोन हे तिसकों 
दिखलाद्रये <६ जब्र रामा ने इस प्रकार कहा तो सुन्दर वुद्धि 
वालाःवह्‌ राक्षस बोखा कि ठेसेही चारमुजायुक्त, तमालके समान 
दयामवणे दीपिवाखे,€ ७ माणिकंय ॐ मुकुटयुक्त, सुन्दरमणि ओर 
छएडलो से. मेडित, हार धारणकिये, बडे कधिवाले, सोनेके बहूसे 
भषित्‌.€ ८ कमलनयन्‌, स्निग्ध, हाथ मे कमर धरे सुन्दर विमाव 
पर चदेह॒ए, देवभावको प्राघ्रहएः अपने पुत्रको सम भो..& इस 
अकार तिसके वचनमुन,जोर पुत्रको तेसाहीं देखकर्यपनेधरटे" 
जान्‌ कौ. इच्छा. करतामया तव्‌ तो वह पुत्र हईैसा.१०८कि हे रका 
करनेवाठे.} आप केवार हमारे पतरहुपहे पटहंले आपका मे पुत्रा. 
अव इस समयम देवता, होगयाहं १०१.ओर ब्राह्मण के प्रसादः से ` 
वेष्वधामे को जातां ओर यह राक्षस भी चारभुजाओं को भात । 
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द्ग ॥ देहको देखिये १०२ ग्यारहवे अध्यायके माहीम्यसे 
मनुष्यो के साथ स्वगको जाताहे इस ब्राह्मण से तिस अध्याय को 
तुम भी पढ़ो शोर सदैव जपो १०३ तो निस्सन्देह तुम्हरी भी 
गति रेसीही दोजावेगी हे पिताजी ! सम्जनो का संग मनुष्यो को 
स्वेथा दुरेमहे १०५ सोई संग इस समयमे आपको भाते तिस 
से अपने दप्ति को साधनकरो धन, मोग, दान, यज्ञ, तपस्या 
१०५. ओर परतेसि क्याहे भगवदरीती फे ग्यारह अध्याय के पाट्‌ 
करने रौर सुनने से सवक मिलता है १०६ जो अध्याय्‌ पृं 
आनन्दे समह कृष्एव्रह्मके मुखसे कुर्षेत्मे अजुन मित्रके .उ- 
पदेशे सिय निकखाहै वही मोक्षकी रसाथनेहे १ ०७.अर संसार 
से डरेहए मनुर्योकी मानसीन्यथा चौर व्यधिके मयकी दू ररन 
वाला अनेक जन्मके दुःखोका नाश.करनेवाा ओर्‌ क्रिसीको मे 
नही देखताह तिससे दसी अध्याय को स्मरण कीजिये महादेवजी 
नोर कि ठेसा कहकर तिनसवके साथ विष्णुजीके परंपदको.जाता 
भया १०८ तदनन्तरं ्रामपाठ तिस अध्यायको बराह्मणसे पदता 
भया तोवे दोनों तिसकी माहासमयसे वेष्णवपदको जतिभये १०९ 
यह ग्यारह अध्यायके माहार्यकी कथा तुमसे निरूपणकरी निसं 
` कै सुननेही मात्रसे महापापेंका नाश होजाताहे ११०॥ ˆ _ ` 

` . तिश्रीपा्नेमहपराणेषंचपेचारात्सदससंदितायाएचरत रडगीतामाह्य 
, सतीश्वससंवादपेवाशीत्यधिकरोततमोऽषयावंः १८५५. ` ““` ,. 

| व ध ~ 
“ . ` एकसौचियासीका अध्याय्‌ ॥ . .. 

५ ~  ,. वाके बार अष्यायका माहास्यवर्णेन ॥ ¦ . “^ ‹ 
;. महादेवजी बोले किह पाव्यैती! दक्षिणमे कोतहाुर ५७ 
हे जहापर सुखा साधुरओं के स्थान सिद्धिसे उतय्न ट १. ५ 
परपीठ, स देवोसे सेवित, पुराए। स प्रसिद्ध, मुक्ति.आर मुक्तस 


द नेवारुहि र ॐ. डं त्थं मौर [देवजी के करोड 
नेवारहि २ वहौपर करोड़ तत्थ = स अ 
+ न रकन असिद्ध विशालदै.२' 


लिङ्गे रं सद्रगया जहां परदे सरीर ठ 


च पत मारीरके र गोधरो भात्‌ चनदनवार< = 


५९६ पद्मपुराण माषा}! _ + 
महलफे गुड़ मे ऊंचा सुवणं का ध्वजाहे ¢ आर चन्दरकृति भारी 
महलो मे हे तिसशी बरमी की प॑क्तियो से शोभित है ओर भरोत ' 
कै छेदो मे प्रा धूप के धुय से आमोदित दिशा के तट हे ४ 
ओर चलायमान पताका से देवों के स्थानों से युक्त विस्तारयुक्त. 
कायो है ओर चतुर, सुन्दर, स्निग्ध. रक््मीयुक्त, पवित्र मनवाये. 
६ अच्छे आचार करनेवारे, बहुत गहने पहननेवाे.पुरुष खे 
जिनमें रहत खर गनयनी, चन्द्रवदनी, टेदी अलकीवालीः ७ 
्लेहए चम्पकोंकी बायाव्राी, मोटे ऊंचे स्तनोसे युक्त, पतल क 
रिहाववाली, गहरी नाभि ओर त्रिवखियो से प्रकारित. =. सुन्दर 
जघ्रन.पवित्र जंघावारी, य॒मा, श्रेष्ठवरणोसे युक्त, अत्यन्त. बजने 
वाटी जंजीर के दामसे शब्दयुक्त मणि श्योर बिया होरही हे £ . 
मीर शस्दयुक्त जो कङुण करकमखो मे पटने हें तिनसे प्रकाशित 
नखोकी. किरणे होरही है इसप्रकार की खियां वहां बसती है जोकि 
मनियो.को भी.मोहित करनेवाली. १० अर सम्पृणे वस्तुओं से 
संयुक्तसवमोग संपुणं मद्रु अर महारक्ष्मीसे.युक्तहे ११ तहांपर 
करो पुरुष ध्रातहुआं जोकि.युवावस्थायुक्त, गारे रद्वाला, सुद्र 
न्रौ से युक्तसुन्द्र कण्ठवाला मोटे कोधे, चोडी छाती रोर बरद 
मुजाश्रवारा १२सम्पणे लक्षणोसेयुक्त खर देखने मे आसक्रमनं 
पालाथा यह मनुष्य नगरमे प्रवेशकर महसः मे सच चर शोभादे- 
लताहुञा9 रसुरेशवरी .मंहालक्ष्मीजीकि देखने मे उत्कणठायुक्र मन 
हीगया तो मणिक्रुरड मे स्तानकर पितरोका तपेणभी कर १५ महा- 
माया महारष्ष्मीजी के नमस्कार कर भक्तिसे स्पुति-करनेखगा कि 
अपार करु णार्वाखी, शरणागतकी रक्षाः करनेहारी, संसारकी माता 
आपकी जयो १५ जोकि दष्टिहीसे संसारका जन्म.पाठन ओओरःनाश 
करती जिस शक्तिकी आज्ञसे ब्रह्माजी संसारक रचते.१६अच्युः 
तजी पालन करते ओरं महादेवजी .संहार कंरते है १७ तिस सुष्टि, 
पन अर सहार. करनवाली.्र्शक्तिको मे भजत अर हे ख 
ह्मीजी आपके चरणकमरसको योगीलोग ध्यानकरतेहे ओर कमं 
मे आपका स्थान हे ८ ग्नोर अपने भाववाले, इद्दियगोचरःसत्रको ` 


प षष उत्तरखण्ड। ५९५ 
तुम ग्रहण क्रतीहौ ओर आपही कल्पनाके समूह मनको तिस स- 
द्रा करतीहौ १९ आर इच्छ ज्ञान क्रियाकारूप.पर संवित्स्वरूपिषी, 
निष्फला, निभला, निया, निराकारा, निरंजना २० निरन्तश, निरा- 
त्क्राः आरछबरहित अर रोगहीनहो आपकी महिमा वणैन.करने मेँ 
कोद समथेनहींहि २१ निभिननपटचकरदय दशा त्विंहारिणी अनाहतध्व- 
निमयी ओर विन्डुनादकलामस्मिका आपकी भे वन्दना करता २२ 
हे मातः! अप पृणेचन्द्रमासे भिरतेहुए अगृतको प्राप्तौ श्रोरहे 
कृपा करनेवाली { रापनग्न सनकादिक ब्नालकों की रक्षा.करतीहौ 
२३. अनुस्य॒ता, शिवा ओर जाग्रतस्व्त सुषु्तिये मे संवितरूप आप 
हौ र तुरीयामे वतेमान, सुनतसंधियो .मे दयारूपहौ २९ ओर 
प्राणियोको निरन्तर सवत्रह्यसम्पदा देतीहौ तुरीयासे अतीत आप 
तत्व सम॒हको संहार करतीहो २५ ओर नित्रिकस्य आप .योगियों 
के.विम्ब तोदात्म्यको देतीहौ परा.परयन्ती.मध्यमा च्रोर वैखरीको 
भे नमस्कार करतां २६ हे.देवि! आप संसारक रक्षा करनेकेहेतु 
रूपों को रहए करती ह ब्रह्मी; वेष्णवी, मदिश्वरी, अम्बिका २७ 
वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, दन्दरिका,कोमारी, चण्डिका, लक्ष्मी, 
विर्वपावनी २८ सावित्री, जगन्माता, शशिनी, रोहिणी, स्वाहा, 
स्वधा, सधा, परमेर्वरी, ्ापदीहौ २९ हे चण्डमुणए्डके भुजारूप 
रण्ड के काटने से शोमित भुजावाली, हे रक्तबीजके चूते रङ्क 
के पानसे धू्णित नेत्रवाछी ३० हे मतवाठे मृहिषासुरका थावरा के 
उखाडनेसे पष्ट मुजवाली, हे शुम्भासुर महादेतयके वेदारले 
मे.पराक्रम धारण करनेवाठी ३१. भल भरिता तीन लोक 
कीःमाता आपके नमस्कारे दे मक्तोकी कटपटस हे परमेश्वर 
मरे ऊपर प्रसन्न हजिये ३२ इस प्रकार तिनसे स्तुति कग मः 
हाली देवी अपने आप अपने, रुप्रको धारणएकर तिस प 
बोली २३. किं हे राजपुत्र े तुम्हारे उपर त्रसन्नह उत्तमवर मां ५ 
तब राजपुत्र वोरो कि. हमरे प्रिता राजाजी क 
३४ करतेहए दैवयोगसे रोगसे व्याकुल होकर स्वग को चग 
तो उनकी दहको भमेतेलसे सुखाकर मेने २५ रसंब आर यज्ञ 


५.९.८ पद्मपुरा माषा। 
पहरेकी नाई होनेलगा तदनन्तर यज्ञके घोडाको.२६अआधीरातमे 
बन्धन लोडकर कोई चरालेगया ओर किसीने. नही जाना तव मेने 
नोक को मेजकर पता लगाया परन्त्‌ सवं खोट्माये कहीं पतान 
लगा २७ तव भै सव ऋविजोकी सखह्‌ लेकर आपकी शरणमे 
प्रतु हे देवि ! जो चाप प्रसह तो हमारे यज्ञका घोडा ३८ 
दिखाई देवे जिससे यज्ञ यह सम्पण होजावे ओर हमारे पिता 
तिस रजाका आग्एय होजवे ३९ हे जगद्धात्रि हे शरणागत के 
ऊपर कृपा करनेवाली आप यहका्ं करदीजिये तव देवीजी बोखीं 
करि हमरे द्वारपर ब्राह्यणो की सिदसमाधि ह ४० हमारी अज्ञाःसे 
वह्‌ तम्हरे सव्र कायं को करदेगी जव श्रीमहालक्ष्मीजी ने इसप्र- 
कार कहू तब तो राजपत्र ४१ मुनियोकी सिडसमाधि के पसप 
प्रौर तिसके चरण कमलां के प्रणामकर हाथजोडकर खडा हौ 
गया २ तव ब्राह्मण राजपुत्र से बोखा किं तुमको देवीजी ने भे- 
जा है तुम्हारे. सब ईप्सित को साधन करूगा देखिये ४३. एेसा 
कहकर वंह सत्र जाननेवास व्राह्मण सब देवताओं को आकषेण 
क्ररताभया ओर राजयपुघ्र सब देवताओं को देखताभया % कि वे 
हधजोडे खड ओर देहर्ैपरही हँ तदनन्तर वह्‌ हिजोत्तम सवं 
देवताओं से बोखा ४५ कि इस राजपत्र. का यज्ञेका घोडा राति मँ 
इन्द्र चुराकर रेगयेहं ४६ इससे इसके घोडेको त॒म सब देवताले 
आवो विलम्ब न करना तवतो मनिजीके वचन सुनकर देवता यज्ञ 
के घोड़े को ७ खाकर मनिको दे देतेमये ओर संब स्वर्मको फिर 
खट जातेमये तवतो देवताओं के आकषेण को देखकर अर घोडे 
खोगये को पाकर ८ राजपुत्र तिन स॒निजी के नेमस्कारकर उनसे 
बोला [के ह ऋषियोमं श्रेष्ठ! आद्रचयं करनेवाढी यह्‌ आपकी सा- 
मथ्यं ह ४९. आपने जो क्षणमात्रे देवताश को जाकषेणःकिया 
- यह बहुत आरचयं का काम किया अर हमारे यज्ञका घोडा हाथ 
` सं सच करदिया:५० जो. कुड देवतां लोग; न ही. करसङ्के-ऽसको 
` ज्ापही.करसक्ते है दूसरा कोई नही करसक्ताहै, ५१ हे.बाह्यणों मं 
श्र सुनेये.हंमारे पिता श्डदरथजी दर उन्ही ने जर्वमेधयन्ने का 


__  _ . . षष्ठ उत्तरखर्ड। ५९९. 

मोवा गे ५२ अबतक 
तरत्‌ सुखाकर [तनक्र देहु रख छोड़ी. है तिनका फिर 
जीवन अप्‌ करन कं याश्यह्‌ ५३ इसप्रकार राजपुत्रके वचन सन 
मुप्तकाकर महामुनि तिसते मोठे कि.जहांपर तुम्हारा पिता उस 
यज्ञके मणडपको जाऊंगा ५४ तदनन्तर सिद्जी राजपुत्रे साथ 
यज्ञके.मण्डय को गये ओर तिस सतक राजाके मस्तके नरु अ- 
मिमंत्रणकर ोडा ५५ तो राजा संज्ञाको पाकर उठकर देखनेखमा 
आर तिन शरेष्ठ बाह्मण से पूठनेभी टगा कि क्या चाप धमैहे ५६. 
तब तो राजपुत्र ते सव दत्तान राजा से कहदिया तो राजा फिर 
जीवन देनेवाले ब्राह्मणके नमस्कारकर, ५७ बोला कि किस पणय 
से श्रापमे यह संसारसे बाहर शक्रिहै जिसतते हमको निखाया ओर 
देवताओं को आकण किया ५८ अर यज्ञ फिर करा हे ब्राह्मण 
यह हमसे किये जन इसप्रकार राजाने कहा तो ब्राह्मण मनोहर 
वाणी से बोला ५९ रि गीताके बारह अभ्यायको. निरन्तर जपता 
हं तिसी से हे राजन्‌! यह शक्तिहै जिस्षसे आपं.जीबनको प्राप्त हो- 
गये ६०. यह सुनकर राजा तिन श्रेष्ठ ब्राह्मण से ब्राह्मणों संयुक्त 
उत्तम वारहवें अध्यायको पढ़ा ६१. तो तिस अध्यायकी माहासस्य 
से सब रोग सद्रतिको भ्राक्षहोगये तथा ओर्‌ भी जीव पटकर श्रेष्ठ 
मुक्तिको प्राप्त होजते भये ६२॥. ` `. 
 इतिश्रीपादयेमहापुरएेप्पक्राशत्सहससंहितायाणुत्तर्वण्डेगीतामा्ासमय 
:  ष्डशीत्यधिकशततमोऽष्यायः १८६ ॥. , 
८ ` । ब ट 
; . „~ .एकसों सत्तासीका अध्याय ॥ , 
, ,, . , 'मावदीता् तेर अध्यायका माहात्य.व्णन ॥ , 

;. - पवितीजी बोलीं कि हे महादेवजी आपने बाहवे अध्याय का 
माहारम्य हमसे कहा, अवं अल्वन्त सुतर तरह जन्याय का गा 
हारम्य कटिये १ तब महादेव जी बाले कं हैःपत्रतीज। 


} ! तेरे 
अध्यायकी महिमारूपसमुद्र को सुनो जिसके सुननेहीसे परम्राः 
नन्दको प्राप्न होजावोगी. २ दक्षिणदिशामे तुगमद्रानाम. महानदा 


७५, 5." : ` पद्मपुराणमाषां। _ 
है तिस किनारे हरिहरपुरनाम्‌ सुन्दरनगरहं २ जहप्र भगवान्‌ 
रिहरदेवजी पदी रहतेह जिनके दशनही मात्रसे ्रष्ठकस्याण 
को प्रात होजाताहै ¢ तिस पुरमें हरिवीक्षितनाम ब्राह्मण हा जो 
कि तपस्या, पदनेम्‌ निरत, श्रोत्रिय, चेदका पारगामी था ५ आर्‌ 
तिसकी स्री नाम खोर क्मसे दुराचाराथी यह्‌ बुरेशब्द बोखुती थी 
प्रर .कभी पतिके साथ नहीं सोतीथी ६ आर स्वच्छन्द घमतीथी 
क्षणभर भी अपने घरमे नहीं रहतीथी, ब्राह्मणएके द्यारमे कण्ठ पः 
यन्त वारुणीनाम मदिराकेरसको पीतीथी ७ पतिके सब सम्बन्धि- 
यां को वारंवार उाटतीथी सदेव उन्मत्त रहकर वेरयोके साथ निरः 
नंतर रमण करतीथी ८ कदाचित्‌ पुरवासियों करके इधर उधर व्य- 
कल पुरको देखकर मनष्यरहित वनं मं सङतः घर अपने. आप 
करतीभईे € तदनन्तर वह धतं अपनी जवानी से अभिमानयुक्त 
हकर वैरयोके साथ संकेत घरमे रमण करंतीहुदं बहुत समयं षि 
तातीमडई १० ओर तितत सन्दर परमे अच्छीतरहसे बसतीभद कि 
इतनेमे कामदेवका मित्र वसन्तसमय आगया ३१ जिसमे जंबपत्तो 
च््रादित होगये पपी के पचम आपो से कामदेव शिर 
जिंखयेगये १२ खर प्रकाशित-चम्पक्के हारोसे यक्त संख्याचल 
की धीरे धीरे चर्नेवारी पवनो से वनके खक्ष कैपरहे ह.१३ एरी 
हुड चमेी के आसवसे मत्त कवरतर अर मोरोके मनोहर शब्द्‌ से 
चारोजर शब्द्‌. शोभित दोरहाथा १९ प्रसन्न चार तालार्बकी.स- 
गन्धियो से युक्त हसो के समह होरहेये अर तारो से कामदेवं 
पकट किया गया था १५ ओर घनीवाया मे सुखसे बैटेहए हिरणोके 
बाठकाकी सेना खोर चेद्रहित पत्तेवाठे श्रनेक प्रकारे रक्षसि थ्वी 
शोभित हीरदहीधी १६ तिस वसन्तसमये वह्‌ प्रसन्नतायक्त अभि 
सारिका खी रात्रिमे संसारं के आनेन्द्‌ देनेवारी चांदंनीको देखती 
भद्रं १७ जो किः चंचर चकोरोकी वोचो के अयभागों से गिंरतेहरं 
अश्रृतके सीकरोसेयुक्त, वरहे चन्द्रशिखा मे घ्राप्त.अशरतके भरणं 
से निभैर १८ एूलेहए फलो केकोड स सथ्न.कंरोतकरहै रःअका- 
शितपमृद्र के कल्लोलो से आरिगन किंयाह्यो आकाशे $€ कामः 


देवरूपी महासिंह जोकि व्यमिचारिी के कण्ठक कतैरी होर 
चाद> सधन अन्धकारक सम्हुके विद्‌रण्‌ कस्तेमे प्रवीण है २० ` 
सेद्‌ कशनेवास ओर्‌ सती करने वाला जो पराया अथे तिसका 
।हैम सौ गगम जिसके है ओर स्छानकमलेके संकोचसे युवावस्था 


बाख को आनद देनेबाली है २१ चक्हकी खीके मुखे छरणा- ` 
पैक रोनेकी साक्षिणी हे सोतीकी प॑क्तिमे विशुद्ध किरणो की दीपि 
से सकेद्‌ दिशा्रौ के अन्तरयुकत है २२ तदनन्तर महसे सै दि- 
हार करनेवाली यड खी तिस चांद्नी रात्रे मागेहीमे कामदैवसे 
अन्ध होगद्वं २३ रात्रि मे धररूप बेड़ीको काटकर व्यभिचारी पु- 
रुषो को दैखदीषु४ नगर से बाहर निकरकर संकेत घरको श्राप्त 
होगद २४ तहां काम से मोहित भनवाली वह्‌ खी कुजकुन ' आर 
| ठक्षटक्षमे टद तीइिसी त्रियतमको नदेखतीभद २५ अर पदपद्‌ 
मे कांतके मन्द्‌ सपोको सुननेकी इच्छाकरती ह खटती सं. 
` हारिशब्दजहां हो ताथा तहको प्रहोगद २६ अर कतके खाखाप 
के रमसे चक चक्टौके शब्दको सुनकर सव ताखरबोको वारंवार 
घूमनेलगी २७ र कान्ती भ्रातिसे दक्षे नीचे सोतेहए हरिणो 
को जगातीहुमे आप इवास ची लेकर यह्‌ बोली कि भाग ए 
` फिर जीवनेर्बरकी शंकाते वनस्थाणुको आगन करताहुद [तस 
 केमुख जमसे रटेहए कमे को वारवार चुम्बन्‌ क९त।१६२८ 
पर्त सव उसका परिम उयथं होगया तो भ्रिथको न देखकर वहू 
= प आप तित वनम रोनेलगी ओर अनेक भकार कौ उक्यो 
' से मूच्छयुक्त होकर बोरी कि हा कान्त हा गुणा 3 ।हाहमरि चै- 
सन्ये नायक २० हे मनक हरनेवाठे ! हेसाभाग्य भार्य जार स 


हे मनक हरनेवाः 1 
\ वएयकी शेवधि ! हा पृणैचन्द्रमा कै समान शुसवार' ^ ह! कमख्के 
 :तुल्य बंदे नेत्रीेथुक्त २१ हा कान्त 


| हा तचसौहित्य के श्रम्रहित 
 होनेके खयि कस्यक्ष जो कोषस आप विष 


१४ उत्तरखणएड | < "9 त 
ववेभ। 


ह स्थितहौ ३२ 

तोहे कान्त ! वधको प्ये प्रालोको मी देकर ग बस्नक र रस 

"प्र ्नर वियोग चेस्वरये सब दिशा्निं रनक ३२ तत 

क वचन सुनकर कोर सोताहुज व्याघ्र जगपङा जर कच सत 
| ि ७६ 


६०२ पद्मपुराण भाषा । । . . 
दिशादेखताहुआ धुश्घुरशब्दकरनेलभार४नहो से एध्वीको खोता 
रर आकाश्चतक शब्द करता वीठे पको तोडकर रखता ओर 
अत्यन्त वेगयुक्त होकर शीघ्र उठकर ३५ कूदकर जहांपर वहं अ. 
भिसारिका श्चीथी वहापर पंचा तदनन्तर शीते पतिकी शंका से 
तिस्को आते देखकर ३६ प्रेमसे निमैरमन हौकर व्याघ्रके नहोकी 
क्रीडसे कररता से जन्धीसी. की होकर २७ व्याघ्र के वडेमारी' 
गजैन को सुनकर पने श्रियदेह्‌ की शंकाको छोड़ देतीमदरे ओर 
इस प्रकार की वह्‌ सी शीघही भंतिको बोडकर ३८ बोरी किह 
ठथाप्र  किसख्ियि हमारे माश्ने को यहां येह जिससे मारने की 
इच्छा करतेहौ उस सबको हमसे कष्टौ २९ इस प्रकार तिसके व- 
चनसुन अत्यन्त पराक्रमी व्याघ्र क्षणमात्र करको छ्रोडकर हसकर 
बोरा ० कि दृक्षिणदेशमे मखापहानाम नदी तिके किनारे मुनि 
पणनाम नदी वतेमानहे ४१ तुषहापर भगवान्‌ साक्षात्‌ पंचर महा- 
देवजी तिख परीमे मे मी ब्राह्मणका पुत्रहोकर स्थित इमथा ४२ 
नहीं यज्ञ करनेवालो को यज्ञकराकर जीपिका करता जर निरन्तर 
धनकी काक्षंसे वेदकेपाठके फएखको वै चता ५३ ओर दूसरे भिक्षुको 
को सोभसे बुरी उक्तियोसे तिरस्कार करता आर प्रतिदिन नहीं देने 
योग्य ओर नहीं दीद एव्य को शरहण करता ४५ ओर क्षणय्रहण 
के कोतुकसे सव्र मनुष्यो को रुताथा तदनन्तर कुखकाल बीतने 
पर भे उद्धावस्थाको प्रक्षहोगया ४५ तो मासमे मुरीं पदगह बार 
पकणये चने मे अस्थ होगया दांतगिरगये तब भी दानरेनेमं 
परायण रहा ४६ हाथसं कुशरेकर तीर्थेके समीप जाकर धनके 
यण करनेकेरोभसे पवपव घूमताभयाण्जतिसषीत्रे शिथिरजग 
हकर किसीव्राह्चएके स्थानम भोजन करनेकेलिये मांगनेकोजाताथाः 
तो कुताने बीच पोंवमे काटखायाशटतो मूचछितहोकर एथ्वीतलमे 
भरगया तोक्षणमात्रहीमे प्राणरहितषोकरव्याघ्की योनिमे प्रात्तहो- 
गया ४९ तवसेपहलेके पा्पोको स्मरणएकर दसी वनमें रताद घमा. 
स्माःमुनिःसाधुजन ओर पतिता खियोको नीं भक्षण करतार ५०, 
किन्तु पापी, दुराचारी खर दुषटाखि्योको भक्षण करतां शसते त्‌ 


„‡ 


| ह षष्ठं उतरखधद1 ६०३ 
तेखसे इष्टाहे त॒ हमरे सोजन के लिये ह ५१ रेसा कंकर करः 
ध ने नहा तिले अर एस कर्हुकर्‌ कुर्‌ 
व्याघ्र पने नहौसे तिके गे के खर्डखण्डकर तित पापिनी 
की देको भक्षण करगया ५२ तवतो यमराजके दूत शीघ्रही तिस 
को संयमिनीनाम्‌ यमराज की पुरीको लेगये ओर्‌ यमराज फी आ- 
्ञासे ज्द्‌ उसको विष्ठा मूत्र खर्‌ रक्तसे पूणं घोरकुण्ड मै गिरा 
देतेभये करोड कस्पत्‌फ्‌ वहरही किर यम्राजजीकी आज्ञासे वहा 
से लाकर ५२।५४ सो मन्षन्तरपय्यैन्त रौरवनाम नरक म स्था. 
पित करतेभये तदनन्तर दीन.सवओर मृख किये रो तीह बाल 
टीहर, भग्नदेहवाली को बांस खचकर आगके हमे घोडे 
भये इसप्रकार पापमेपर घोर, नरककी यातनाको भोगफर५५।५६ 
महापापसे फिर यहां चाण्डाखकी -योनिें मे उप्पन्नहुद ओर दिन 
दिनम चाण्डाखके थश टदधिको घ्रा इदे ५५ र पुव्वेजन्म फे 
वासे लसी पहटेथी वैसीष्ठी होगद्र तदनन्तर कु्कारमे फिर अः 
पने घर को जाती मई ५८ जहापर महादेवजी के घरकी दवरी 
जम्भका देवी रहती थीं तहर पवित्र वासुदेवनाम ब्राह्मणको दे. 
खतीभहं ५९ जोकि गीताके तेरह अध्यायको निरन्तर पाठकरते 
थे तब तो वह्‌ गीताके तेवै अध्यायके सुननेसे चाण्डाखकी देह 
से दुटकर ६० सुन्दर देह प्रा होकर देवतान स्थान .स्वम्भ 
को प्राप्त होजाती मह ६१ ॥ 
इतिशरीपाहचमदापररेप्थपशाशस्सदघतैदितायारुतरलण्डेगीतामाहाल्ये 
' ` सपाशीद्यधिकशततमोऽष्यायः १८७॥ 


एकसोख्ट्ासीका अध्याय ॥ 
४ गीतके चौदह अध्यायकां वंन ॥ [त 
` ` महादेवजी बोले कि ह पाव्वेती ! सुन्दर धियानवाच । अवं 
तसारकै रनक सियि गीताके चौदह अध्यायको सुनो $ एध्वी 
म स्थल कदमीरमण्डल है जोकि मनोर, सरस्व॑तीकौ राजधानी 
है २ निसको 'अथिष्ठानकर सरस्वतीदेवी सपर चदंकर क 
को देती है ३ ओर जहांपर हंसके पलने के पुटसे उत्पन्न केसर 


६०९ . पद्मपुराण भाषा) ॥ 
सरस्वती चरणकमलकी सेवाङर ४ संस्कृत बोखनेवासे मनुष्यं 
क्तो सेस्छत माषा परमात्मं प्रा होजाती है ५ आर सबेरेः धरके 
श्ंगनसे उत्पन्न केसरकेसमान धूषियोसे सवर खलञायावासे 
चन्द्रमा ओर सूययैके मण्डर ६ तहांपर तेजकी राशि शोयैवमी 
नामं राजाहुए जोकि प्रकाशित उञ्ज्वर षाणसमरहोसे शन्रुमणडर 
को नष केरनेवारेये ७ ओर सिहलद्दीपने सिहके समान पराक्रमी; 
कंलाश्चोकी रेवधि, विक्रम वेताख्नाम राजाहुर ८ ये.दोनों राजा 
क्रमते परस्पर भेत्रीको तिन तिन देशस उत्प अपव्ये घचुर उ- 
स्कर से षदसि भये € एकसमय मे शोय्येवस्मो राजा प्रेमसे दो 
कृतियोको विक्रम वेतार शजाकेपास मेजताभथा तथ उन कृतियों 
को देखकर पिक्रमवेतालराजा १० अपने मित्र शौथ्यैवस्मौकेपासं 
मतवाङे हाथीःयोडा,मकि,भूषण, चामर मेजतामया ११ एक सः 
सय म पीनसपर सवार, पवित्र चामर दुरतेहुए, सोनेकी जज्जीर मे 
चदेहुएबाजा डिडिस इत्यादि वजतेहए १२ दोनी कुतिथों को ठे- ` 
कर शिकारके कोतुकमे उस्साहुक्त विक्रमवेताल रजा राजकुमार 
के साथ बाह्याली को जातामया १२ चोर वरहाप्र्‌ बाजी रुगाकर 
चोगड़का मांस भाक्त करताभया तब तो राजकुसारोका बड़ा शब्द . 
हा १४ तदनन्तर कोतुकयुक्त विक्रमवेताल राजा समान उमर 
वाले किसी राजयुत्रसे बहुत मृल्यकी बाजी रुगाकर क्रीडा करता ` 
भया,१५ ओर पीनसे उतरकर चौगडे के पीले विरु दावार से 

` मब्ययुक्त कुतियाको गोडता भया १६ फिर महाभुजं से युक्त राज- 

पुत्र ्रमपत्र को छोडता भया ओर उ्चप्रकार से विरूदावली को 

कीतनकर्‌ कुतियाकमे नित्त करता भया ३७ परन्तु दोनों कुतियां 
घडे वेगे एसा भगी कि सघ राजा देखतेही रहे ओर वे फिर न 
दिखलाद देनेरुगीं १८ तयं तो अत्यन्त परिश्रम से चोगडा-बदे , 
स्वे म गिरपडा परन्तु तब भी वह्‌ कुतिया के वश न हु्ा १९ ` 
तदनन्तर धीर से उठ कर दौड़ा तो राजा की कुतिया ने उसको 
मेधसे दौड़कर पकड्छिया तो चोगडेके फेन बहनेटगा २०िर . 
वड़े कष्टसे चौगड़ा चर्नेलगा तो राजाकीं कुतियंने उस धच ` 


= 
1 
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९१ तच त मनुप्य अत्यन्त शब्दसे यह बोखनेलगे षि 
हमरोगजीते इसभ्रकारःवडा शब्दा तो कुतियाके हते चो. 
गङ़ा निकङगया २२ तदनम्तर कुतियाकी दाक रगनेसे धौग- 
डके घावहोगया था उससे रक बहताहुष्या कहीपर्‌ एथ्वी मे दिप 
कर्‌ चौगदा स्थितहगया २३ तत्र सजाकी कुतियाने धनके रोषसे 
एथ्वी को सूंघकर चोगड़ को देखा तो वह्‌ बहुत इरा अर उरक 
एक हाथ च्नीर्‌ गया २४ जहांपर कपर, केला, सुखर ओर व्याघ्र 
कन्द्रामे ये ओर चोरी कपोलफलकों को चुम्बन कर पवन चल- 
रहीधी २५ चौर खिट केतकीकी कछियोकी भूरसि मुकुखित- 
नत्र चोगडा होगयाथा ओर तिस लायाको विस्तारकरतेहुए विख- 
ज्धाहरणभी होगयाथा २६ श्योर जहपर नारियिर के एल अपने 
प्राप नीचे गिररटेथे ओर पकेहुए आांधके कसे वानर ठष्तहोरहे 
ये २७ श्रोर सिह हाथि्योके बचचोके साथ खेलर्हेथे ओर साप मु- 
रेलेमें नि्शक प्रवेश करजातेथे २८ उसी आश्रमके बीचमे जि- 
तेन्द्िय शान्त वत्सनाम ब्राह्मण गीताके चौद्वे अभ्यायको सदेव 
जपतेहुए रहतेये २९ ओर तदांपर वत्सजीके शिष्यके चरण कम- 
लके धोनेके जस्स कियेहुए कीचडमें जाकर वह चौगड़ा गिरा तो 

, जीवही शेषरहगया वारंवार श्वासलेनेलगा ३० तदनन्तर कीचड़ 
ॐ स्पशैही मात्रसे जन्म मरणते तरगया आर सुन्द्र विमानपर 
चदकर स्वर्ग॑को प्रा्तदोगया २१. तिस पी कुतिया चहुत्‌ वश चड़्‌ 
की बिन्ुजसि छिक्तथग होकर भख ओर प्यासी पीडासे रहित 
ह कुतियाके रूपको बोडकर ३२ सुन्दर खी होकर शंधर्ेसि शो. 
मितसन्दर विमानपर चदकर स्वगं को जाती ३३ तव तो मे- 
धावी नाम शिष्य विस्मित हीकर पूवेजन्मके वैरका कारण विचार 

` कर हैसा.३५ तो विस्मयते स्मेरलोचन आर नवतां एकतम. 
रूप राजा तिन शिष्यजीके शरेष्ठभक्तिते भ्रणामकर्‌ पूठनलगा २५ 
नि हे बराह्मण ! हीनयोनि के सेवन करनेवाटे, नह जाननहार कुः 

तिया अर चौगदेके चे जो स्वगैको चटेगये-ता सवग कथा हम ` 
से कहे २६ तब शिष्यबोला कि इसवनमं जितेन्धिय त्सा 
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ब्राह्मण रहते वे सदेव गीताके चौदह अध्यायको जपते है २७. 
हे राजन्‌! तिन्हीका वेदविद्या सें निपुण मे शिष्यहुं मेभी प्रतिदिन 
चोदह्वे अध्यायको जपतां २८ हमरे चरणकम के धोनेकेजलमें 

कृतियासमेत चौगडा गिरकर स्व्म॑को ्राप्तहोगयाहै € तब.राजा' 
बोरे कि हे उत्तम ब्राह्मण ! यह किंस कारणसे दुश्राहै इसको राप 
आदरसमेत किये ७० तष शिष्य बोखा कि महारा देशर्मे ¶्र-. 
त्युदक नाम नगरहै तहांपर कपटियो मे श्रेष्ठ केशवनाम ब्राह्मणहु- 

आथा १ उस्षकी खी इच्छापव्वैक विहारकरनेवाठी विखोभना हर 
उसको उसके पतिने जन्मका वैर चिन्तनकर कोधसे मारडाला.०२ 

तब तो खीके मारडारने के पापसे ब्राह्मण तो चौगडा हत्या शोर 

पापसे खी कुतिया हदे ४३ पृच्यैजन्म का वेर उन दोनों को बहत. 
योनियो में भी मला नीं ह ४० इस प्रकार श्रद्धायुक्तं राजा सव 

ठत्तान्त सुनकर सम्पूण गीता को अभ्यासकर श्रे्ठाति को प्राप्त 


ह, 


होजाता भया ९५ ॥ | 
इतिश्रीपष्नेमहपुराणेपंचपं घाशत्सदलसंहितायाष्रषण्डेगीतामाहल्यि 
' अटशीत्यधिकशततमोऽ्यायः १८८॥. ` 


 , एकसोनवासीका अध्याय ॥ 


गीताके पन्द्रह अध्यायका माहात्म्य वणन ॥ त 
 मष्टादेवजीबोते कि हे सदर नेत्रवाली हिमाचख्की कन्य पावती | 
गीतके पन्द्रह्वे-्ध्यायको सुनिये १ गोड मे दयालु नरसिहनाम्डे 
राजाहप्‌ थे जिनफी त्वार की धारसे खड़ाई मे देवताओं फे स- 
मह नौश क्यिगये थे २ जिसके मतवाले हाधि्यो के मदृकी ध्रारा 
क जरुसे थ्वी थरष्मच्छतुमे सूय्यैके सन्तापकी वेदना को सहती 
भई ३ ओर संकरन्दन से डरेहुए, जिसकी शरण मे प्राक्चःमतवाङे 
हाथी चरुतेहए पवेतकी नाई शोभित होतेभये ४ जिस दयालु कर, 
रक्षा करतेहृए.मतवारे हाथियोके चीतकार प्रतिशब्द कीः ग्‌ हैष. 
चेत्‌ शब्द करतेभये ५ मौर जिसंके दौडतेहर घोड़ों के समूह से ` 


[कः 


जजर, खण्डहु एथ्वी किसीभी तरहसे चित्रविचित्र न हे ६ जिस 
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इन्द्रे मित्र राजा एथ्वीमे राभ्य करतेहुए रोषजी महाभाष्य को 
फिर उज्ज्वल करतेभये ७ अर तिसका सेनापति षडा बुद्धिमान्‌, 
शस्रशाख की कलायो म निधिरूप, प्रचण्ड भुजाओं फे मण्डल 
वाता सरभमेरुण्ड नामहुश्मा < यहं भार्डार, घोड़ा, वीररस से 

. उत्पन्न योधा खीर अस्यन्त दुगेम राजाके किलो से समान था € 
ओर यह्‌ पापी फमी गल्कोकं साथ राजके मारने का मनकर रा- 
ज्य करनेकी इच्छा करताभया १० परन्तु हस फायैकी च्छा करने 
के थोदेही दिन बीतेये कि श्राप हैजेकी वीमारीसे मतक होगया 
११ तो यह पापी तिसी कम्मैसे सिन्धुदेश मे तेजस्वी घोड़ाहुभा 
१२ इसको घोडे के त्च जानने वारे, बहुत यल करनेहारे किसी 
बनिये फे पुत्रने षरहुत द्रव्यदेकर खरीदखिया १२ सरमभेरुण्ड के 
मरनेके पीठे अपने पौत्र ओर नातियोसमेत राजा अपनी राज्यकी 
पालना फरतेही करते कारपाकर बृदाहोगया १४ फिर वह्‌ बनिये 
कापुत्र उसी घोड़े को राजाके देनेके लिये राजाके हारपर भास ही 
कर राजाके समागम को परखने लगा १५ इस बनिये को राजा 

पटले से जानते ये तिसपर जब द्वारपाख्क ने दिखलया तोरा- 
-जाने उसे पा फि किस प्रयोजन के जिये यहो तवर बनियां 
राजासे स्पष्टं बोला १६ कि हे राजन्‌ ! यह अच्छे रक्षएका घोड़ा 
नियतमल्यसे भेने आपकेलिये खरीदह १७ तथतो राजन समीप- 
वर्तिर के मुख देखकर्‌ बनिये से कदा कि 1 लेआवो 
.१८ तव बनियां उस घोडे को लेनेगया जोकि घोड़ेके' लक्षण जा- 
ननेवारे मनुर््यो के शिरो १ वीरो के चित्तां को 1 
त्यन्त उत्साह देता १९& ओर्‌ सारफेन के र्ते अखण्ड ए 4 
-फे वेगे बहुत संक्रमण से इक कियेहए चअत्यन्त्‌ सुन्द म 
वमन करताथा २० उसके गुणो की समता से उचचैः्वा तुखा छ 
सेवन करताथा ओर अत्यन्त्‌ तेजस्वी वह्‌ रन्जासे 9 ध 

येहृएथा २१ अर चन्रमा ऊँ समान सेद्‌ ओर दुष स ष 

` ना चञ्चल चामरं दुररही थीं मानौ वास से व प 

भौर नील छत्र के जोडेको घनक्राया के तुस्य शोभा्त चच & 
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छे हिमालय के कैग्डेकी शोभाकी ना धारण कियेहुए था ९३ 
अर एथ्वीमणडरके स्पशसे संक्रान्त अग्निकी नाथा जोकि गदेन 
को वारंवार उठता खर कैपाता था २४ ओर भारी हिनषटिनाने ॐ 
शब्द से दिशाश्नो मे यशपरसिद्ध करता, सम्पूणं वेरियों को.विदा- 
रण करता ओर जथकी शोभाको मानोकदी रहयथा २५ अत्यन्त , 
ऊची सत्वकी राभिसा, गतियो की शेव्रधिकी नै, साक्षात्‌ खूपक्रा 
स्थान अर रक्षणो का समुदररूप था २६ तिसतको बनियां ठेगया 
तो राजने घोडेको देखा खीर घोडेके रक्षण जाननेवरे मन्यो 
ते बहुत घोडेकी प्रश॑साकी २७ तवतो राजाने अत्यन्त आानन्दसे 
युकतहोकर बनिये ने जो कूलर सोना्मांगा उतना सोना देकर शीघ्र 
घोड़ो ठेलिया २८ फिर छोडेके पालने वालेको बुखाकर गरल से . 
राजाने घोडे को सीपदिया अर सभाके मनुष्यों को भी बिदाकर 
राजा मी घरमे आशया २९ इस राजाको जोकि शख. चण किण 
शरेणी का भूषण ओर सत्वस्षटश था इसको रणमूमि मे मनुष्यो ने 
अनेक भ्रकार से धूल्चा २० तव राजा एकसमय मं कुतृहररस की 
म्मा से शिकार खेलनेको उसी घोडेपर चदकर वनमे प्रवेशक्रर 
गया २१ ओर चारो ओर दोदतेहर सेनाव्राों को पीले बोदकर 
| हरणो के पीठे पीके गथा तबतो बरहा प्याससे व्याकुल होकर ३२ 
घोड्‌ से उतरकर उक्षकी डालमें उसको बांधकर जज्ञ दद ताहुत्भा 
पत्थर कौ शिखापर्‌ चद्‌गया ३३ तो.उस खण्डमे पवनसे गिरये 
हे गीतके पन्द्रह ख्याय के-आघे श्छोकको देखकर ३४.बा- 
चनेख्गा तो राजा से गीता के अक्षर. की -प॑क्तिको.सनकर घोडा 
शीघ्रता से गिरकर सुक्तिपदको प्रा्होगया २५ तवतो राजा घोडे 
, की न्थ काटकर उसके उपरकी सव सामथी,उतारकर उसकरोःऽ- 
ठनेर्गे तो वह्‌ तकी होगया था नहीं उठसका ३६ तदनन्तर 
सरभभरुण्डराजा से अच्छे स्वरसे संभाषण कर सुन्दर विमानपर 
चकर स्वगा जातामया ३७ तदनन्तर रजा पहाङ़पर चदकर 
उत्तम आश्रम देखतेभये जोकि पुन्नाग, केखा; आव, नारियङ ३८ 
दाख, ऊकी ब्राग, सुपारी, नागकेसर ओर्‌ चबेतती क टक्षोसे युक्त 
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है अर हाथीके बचेखेर रहेहे ओर मुरेखके समह नाघरहे तह 
पर राजा.२९ ब्राह्मण जोफि पणंशला यें स्थितथे ओर संसार की 
वास्तना सं मुक्तथ उनसे भषएटमकति से पष्ठता भधा ५० छि घोडां 
हमारा किस हेतुसे स्वशेको गया यहु हमसे कहिये ये राजा के व- 
चनसुन ब्राह्मएबोखा १ कि यह्‌ तुम्हारा सेनापति होकर तरस्हारे 
मारने की इच्छा करताथा तिसी पापे बहुत काले मरकर फएिरं 
घोडाहु्नां गीताके पन्द्रहूवे ध्याय फे आधे इटोकको कही छि 
हए ७२ तुम्हरे मखे सुनकर बह घोडा स्व्मेको गया है तदनः 
न्तर आयेहुए परिवारे जनीसेयुक्त राजा ४२ ब्राह्मणके नमस्कार 
कर प्रसन्न रोमांचयक्त हकर पणंशाला से निकङ्याये मर गी- 
ताके पन्द्रह अध्याय के अक्नशेफो ९४ बांचक्र प्रसन्नतासे नेत्र 
फृलेहए-होकर सखाहके जाननेवाले समंत्रियोकेसाथ अपने पुत्रको 
अभिषेक. कर ५५ सिंहासन मेवेशरकर विशु बुदधिहोकर भक्तिको 
प्राप्त होजति भये ४६ ॥ 
इतिश्रीप्ेमहापुरणिपशपवाशत्सहरपेषितायाघुचरसर्डेः तामादाय 
एकोननवत्यपिकशततमोऽष्यायः १८६ ॥ 


एषफसानन्का अन्याय ॥ 


\ “ गीतके सोल अध्यायका माहास्य वलेन ॥ 

महूर्दिवजी बोले कि है खणनयनः ! ह च्रानन्द्क कण्टकी ब- 
रसनेवाली पार्वती । अव गीतके सोखहवे अध्याय॒क माहाल्यक्‌( 
सनो १ गजराततके नणडटमें सषौरष्िक नाम पुर हें तहप्र्‌ दृश्षर 
चन्द्रमाकी नाई खड्गवाहूनाम राजाइत्ा २ जसकं फूठोके आ- 
दकौ मालसे सगन्धयक्त'पेध्वारे समुद्र मे भगवान्‌ लक्ष्ीडौ 
` समेत स्वस्थतासे सोते हं २ जिस कातर कृपरके कख ा- 
काशके आंगन शोभित होतेह जोकि नक्षत्रकं डल वैरियो के 
किये इवासकी पवनो.से आच्छादित & ¢ चर जिसकी तलवोश 
की घारारूप तीत्थौमिं शत्रुराजा स्नानकर्‌ अबतक स्वरम = 
रा्ोकी बाणी से मोहित होकर वतमान है ५ वि्तका अरिमदेन 


६१० पद्मपुराण भाषा । + 
नाम मदयक्त हाथी था जिसके मदकी जरधाराके जलम मारो के 
समूह गुञ्ञार करते थे ६ आओओौर गण्डस्थल से उत्तीणे मदकी भारा 
ॐ जलसे विल अजनके पहाडकी नाई शोभित होताथा७ मोर 
जिसके अगो मे उज्ज्वरु दीधिवारे चामर इसप्रकार शोभित होतें 
थे जैसे वनम चन्द्रमाकी किरणं शोभित होती हँ = ओर सिन्दूर 
की धृलिकी पटलियो से प्रकाशित गण्डस्थरहोकर इसप्रकार शो. 
भायमान स्थित था जंसे सन्ध्यासमय से मेघो से व्याप्त आकाश 
होताहै ९ यह हाथी किसीसमय मे जज्ञीर इत्यादि अपने बन्धनो 
अर लोहके पुष्ट खम्भों को तोड़कर जबदैस्ती से रा्िमं निकर 
१० तो समीपही मे स्थित महावतलोग उसको अकुशो से मारने 
लगे परन्तु हाथी कोधे मारको कुल न. गिनकर अपनी शाठाको 
तोडने लगा ११ कितनाही महाचतों ने तीक्ष्ण अकुशके मुखवारे 
बोँसके दण्डोसे मारा परन्तु कुढ उसने नहीं माना १२ तदनन्तर 
दस कुतुहलको सुनकर हाथीकी कके जाननेवाले राजकुमारोके 
साथ राजा मी आनकर १३ देखनेरगा कि बख्वान्‌ हाथी वीरो 
को मोहयुक्त कर रहा हे अर अद्टारिकमाखिक नष्ट करदी हे १५ ` 
र दस भयंकर हाथी को दुरस्थित होकर पुरवासी श्रौर कृत्ह- 
ट से नित्त होकर देखरहे हँ खोर उरसे वालको की रक्षा मी कर 
रहे है १५ भागने मे परायण मनुष्यों करके राह हाथी के उयमद 
करी धाराके जरुके सीकरो से सुगन्धयुक्त इद रकग हँ ३६ तिसी 
मागस कोर ब्रह्मण ताराबमे स्नालकर गीताके सोखहवे अध्याय 
के कु लाक जपताहुत्रा प्राप्तहुञा १७ तो उसको उस रासे 
जाने मे महावतें ने बहुत रोका १८ परन्तु हाथीका उर न कर त्ा- 
ह्मण चरहीगया हाथी फुफकार छोडता था उससे श्रोर मनुष्यः 
मदिंतसे होजाते थे १९ ब्राह्मण हाथी के सदरूपी कमखको स्पशे 
कर कस्याणसमेत निकर्गया तव तो बङ़ाभारी वाणी के अभो- 
चर्‌ राजाके मनमे विस्मय हुआ फिर फुरेुए कमरके समान नेत्र 
बाले राजाने पुरवासि्योके देखतेही देखते ब्राह्मण को बुलाया२०। 
२१ फिर ापवाहनसे उतरकर ब्राह्मण के प्रणामकर पंलनेलगा ` 


पष्ठ ऽत्तरखण्ड । ६११ 
२२ कि ह बराह्मण ¦ आपने इस समय मे अलोकिक काम क्रिया 
यमराज के समानं हस हाथी के अगेसे कैसे निकरगये २६ है 
भुजी आप्‌ किस देवताकरो पूजते रीर कित मन्तरको जपते है 
शरीर कया, सिद्धि आपके यह सबकहिये २४तब राह्मण गोला कि 
गीताके सोलहव्‌ पध्यायके कुष रलोकोको हे रजन्‌ | मेँ प्रतिदिन 
जयतां तिसी से ये सब सिचियां प्रा हद है २५ तव तो राज 
कोतृहलके रसथुक्त हाथीको छोडकर ब्राह्मणको अपने स्थाने ठ 
आतेभये २६ मौर शुभ मुहूतं देखकर ब्राह्मणको लाखअगरफियें 
से प्रसन्चकर गीताके मं्रको ग्रहण करतेभये गीताके सों भ- 
ध्यायके कुर शलोको को २७। २८ स्कार शरोर कोतुकसमेत ्र- 
भ्यास करे एक समयमे सेनावालौसमेत बाह्यारीको निकटगये 
२६.अर तिसी मतवा हाधीको महावतसे डया स्पष्ट ये बचन 
ह कि राजानि राज्य सुखको न मानकर ३० ठृणसमान जीवन स 
मन कर हाथी के रगे भरवेश किया मदपक्तिसे निरु गण्डफ- 
लक को रेकर ३१ मंत्रियों के विश्वास से साहपिये म अगे चरने 
चाला यह्‌ राजा इसप्रकार हूथी के ्रागेसे निकरगया जसे राहुके 
मखसे चन्द्रमा, कारके मखे धमौरा ३२ ओर दु्टके मुखसे साध 
निकल जाता है फिर नगर मे भरकर कुमारको अमिषेक कर ३३ 
गीताके सोलह अध्यायसे परमगतिको भर्त होजाताभया २४॥ 
| इतिशीपद्चमहापरणेषषधेचाशतसहलसंदितायाशत्तरषेगीता- 
| माहास्येनवत्यभिकशततमोऽध्यायः १६० ॥ 
५ 8 ६ 1 
एकसाईइक्यानवका भ्रध्याय॥ 
. गीताके सतरहये अध्यायका मादाल्य वणन ॥ 
महादेवजी बो कि हे पावैती ! सोहे अध्याय कीमदिमा तो 
 कहचके अव सत्रहवे अध्याय की महिमारूप समुद्र को स्प सु- 
निये १ खङ्घवाहे पुत्रका नोकर दुःशासननाम्‌ मि यह तिस 
 हाथीके पकद्नेके लिये अकर भातरहजा तो हाथीसे नाशको भप्त 
होकर नाशरहित पदको प्राप्त होगया २ तिस वासना से निवद्ध 


६१२ पद्मपुरएं-माषा। १ 
आत्मा होकर हाथीकीयोनि भाप्चहोकर गीताके सत्रहुवे अ्रध्यायको 
सुनकर परपद को घरक्न होगा २ तष पवेतीजी बोर कि.हे.क- 
स्याण ! हे प्रमु महादेवजी ! दुःशासन हाथीके रूपको प्रास्त होकर 
सक्त होगया यह्‌ हमने सुनाहै इसको आप विस्तार से.कदिये ४ ' 
तब महादेवजी बोले कि हे पावती ! को दुवडि दुःशासन नाम था 
यह्‌ -संण्डलीक बालक के साथ बेडुत म॒स्यकी बाजी लगाकर हा- 
-थीपर चदाथा ५ इस मुखंको मनुष्यो न मनाभी किया परन्तु उन 
-का कहना न मानकर क पेगचलखा खीर बडे मिमान के वचन `: 
बोला ६ तो हाथी तिसके वचन सुनकर क्रोधसे अन्धा होगया तो 
उस जगह फे बालकरोग कांपनेलगे ओर हाथी पावको मौकाकर 
गिरा ७ तवतो हाथी के गिरती इुःशासन मी गिरने गा आर 
कठ ऊचीर्वासैं रेनेरखगा फिर यमराज के समान हाथीने क्रोधसे 
उपर फैककर पटकदिया ८ तो दुःशासन प्राणरहित होगया रोर 
फिर हाथीने मतवाठे पनसे हाडके समुहो को जलग अरग कर ` 
के फेकदिया € तदनन्तर कालसे मरकर सिंहलंद्रीपके राजाके यहां 
` यह दुश्शासन हाथी होकर बहुतकारु बिताता भया. १० सहल ` 
दीपे. राजाफी खड्कवाहुराजासे अत्यन्त मित्रताथी इससे खज्गवाह 
राजाके यहां जरुकी रासे उसने हाथी को भेजदिया ११ वहांपर 
हाथी अपनी जातिका स्मरणकर अपने समेमाइयों को मी देखकर्‌ 
१२ पड़ दुःखसे उस सद्गवाहृराजा के घरमे चुपचाप बहुत दिनं 
भिताताभंया ३३ कदाचित्‌ खद्घवाहराजा समस्या के दृठोक पुरण . 
करने म किसी कविको भरम हाथीही को देदेतामया १९४फिर रोग 
के उपद्रव से डरेहुर उस कविने मालवराजा के हाथ उसहाथीको 
वेचडाला १५ कुखकार बीतनेपर यलञसे पाखगया मी हाथी दुजर 
ज्यरसेः मरने के समीप आआगया १६. ठण्ठापानी नहीं पीता, कबरः 
नही खाता सुखसे नहीं सोता केवर आंशुही छोडताथा तदनन्तर 
सहाबत ने राजासे हाथी का सव उन्तान्त कहा १७ तो राजा ज्वर 
से पीडित हाधीके पासगया तब हाथी राजाको देखकर संसार के 
दिस्मय करनेवाखी १८ बाणीबोखा कि हे सम्पृणे.शाख्चके जानने 


>, _ ष्ठ उत्तरखणड। ६१३. 
श दे रानीति सम्‌ 19९ द श्शरसमह के जीतनेवलि। 

| र्णा कं प्यार , आषध, वेद्य, धान शओरौर जापः 
क्याहे २० गीतके सत्रहव अध्याय के जप करनेवाले ब्राह्मणको 
लाइये तिससे हमारा रोग निस्सन्देह नित्त होजयिगा २१ तव 
तो हाधीके कहनेके ्नुसारही राजान करदिया तो हाथीके रूपको 
बोकर दुरशासन मुक्त होगया २२ ब्राह्मण के अमिम॑तनित उत्तम 
जर शड्नेही से इनद्रके समान तेजस्वी सुन्द्र विमानपर संवार 
हए दुःशासन को राजा देखकर उनसे बोला २२। २४ कि कौन 
जाति, क्याजत्मा, क्याटत्तान्त है ओर किस कर्म॑से हाथी होकर 
केमे यहां भ्रात हुएथे २५ जव इसप्रकार राजाने पूता तो विमुक्त 
ओर विमान स्थित दुःशासन ने अपना सम्पूण ठत्तान्त अच्छी 
'तरहस्त कहदिया २६ तब तो माख्वराजा सरवमौभी गीताके सत्र- 

हे अध्याय फो जपकर थोदेही कारे मक्तहोगया २७॥ ` `. .. 

इतिश्रीपरेमहापुरारेप्पश्चाशत्सदस्तसंहितायासुत्तरषगडेगीता 
माहात्येएूकनवत्यधिकशततमेऽ्वायः १६१॥ 
` एकसाबानवब्का चअ्रव्यायः॥ 

` . गीताके अगं जध्यायकां माहास्यवणैन्‌ ॥ र 
महादेवजी बे कि हे पाव्व॑ती | विदानन्द्के. निष्पादन करने 
वृ, वेदोत्तर, पुए्यकारी अठारह अध्यायके माहातम्यको सुनिये 
१ जोकि सब शाखं का सर्वस्व.कानों म भाति, रसायन, संसार के 
यातनाजाखके विदारण करने म परायण, २।२ सिद्धो का शष र- 
हस्य, अविद्यक उखाडने मे योग्य, चैतन्य, मगवानका भागे गि- 
नतीवाला, परम्पदं ४ ज्ञानी वज्री कौ मुख, काम्‌ आर क्रोधकं 
मदका दूर करनेवाला, इन्द्रादि देवता्यके.चित्तका विशाम क 
रहारा ५ सनकादि महायोगिर्ा के मनक जनका क 
मात्रहीसे कारे दू तोका .गज्जेनेवाखा ६ एकसोशराट न्वाधिवाकी 
जड़ उखाडनेवारहै हे हंसके न चरुनेवाली पाव्वैती ! इससे 
शरे कुतर रहस्य नहीं है ७ यह तीनों उपतापो जर महापाप का 


६१७ | पद्मपुराण भाषा। _ न 
नाश करनेवारूहि जैसे काली मे निव्य मे श्रेष्ठ पशुश्ां म कामं- 
धेनु, = मुनीन मे व्यास, व्यासो में अधिक वेदका जाननेवाख, 
देवताओं मं इन्द्र, इन्द्रसे शरे ग्दस्पति < रसोनं संसारम्‌ प्रसिद्ध. 
श्रत, पव्व॑तो मे कैलास, देवताओं मे इन्द्र १० तीरथामे पुष्कर 
तीत्थै, फूलों मे कमल, पतितरता खियों मं संसार मं अरुन्धती -११ 
यज्ञोमे अद्वमेध, वनो मे नन्दन, सब रुद्रो मं हमरे ष्भनुचर वीर- 
भद्र १२ दार्नोमे एध्वीका दान, नदियों मे गोतमी, अर संसारमे 
धम्मके कामों मे हस्पित्र ससे जैसे अच्डाहे १३ तेसेष्टी अरहो 
अध्यायोका माहात्म्य मुवनमे श्रषठह तहांपर हे पाव्वेती ! इस पु- 
रयकारी आख्यानको भक्तिसे सुनो १% जिसके सुननेही मत्र से 
प्राणी पपोसे हूटजाताहं मेरुपव्वेतके कैमृडेपर सुन्दर अमरावती 
लाम पुरीह १५ जिसको पृव्वे्मयमे हमारे विनोदके स्यि विथव्‌- 
कस्म ने रचा था यह्‌ निरन्तर गुणों से युक्त, करोड देवताओं से 
सेवितं १६ सक्षात्‌ तेजका समूह, प्रसिड ब्रह्मविव्याहै जहांपर चि- 
न्तामणि के शिरं से षे, कामना के देनेवाले महल १७ मेर्‌ 
पञ्वेतके दैँगृड़ेपर ब्रह्याके पुरकी अवधि जीततेये र जहां कल्प- 
दक्षकी खायामे सुखे बेटीदुं श्यामला इन्द्राणी .मधर्वकी जिर्यो , 
क वशि्योसि गीत सुनती थी रौर देवों से दलित आयुवालो के 
सबखारातिभी जहां परथे १८ ! १६ अर दैत्यो के रक्त कललो 
से मगाजी शोणताको प्राप्तदोगद््थी यर पूर्व्वकी ्ररतके स्वादु 
को देवतारोग वारंवार २० भूखसे निन्बेल होकर अर भरतिदिन 
चन्द्रमाकी कलाकोभी पान करते थे तिस मोक्षसदृश पुरी मे पहठे 
सो य॒ज्ञके करनेवाले इन्द्र हुए २१ यह इनद्राणीसे युक्त, भीमान्‌, 
सब देवताओं से सेवितथे ये किसीसमयमे सुखसे वेटेथे तब विष्णु 
जीके दूतस सेवित २२ हजार नेत्रवासे किसी पुरुष को इन्ह ने 
आति देखा तो उसके तेजं से इनदर तिरस्कार को प्राक्त होकर २३ 
मणि सिंहासनसे शीग्रही स्थानमण्डप मे गिरे जब इन्दर सिंहासनं 
से अरुग होगये तव भगवान्‌ के दूत २४ देवसमूहके साघाभ्यका 
पदबन्ध विस्तारित करते मये तदनन्तर तिन्‌ महेन््रका अभिषेक ` ¦ 


पए उत्तरखण्ड । ६१५ 

हना तबडनद्राणी २५ शीप्रही वामभागे वैठती म रौर देवता 
नारो के शब्दको खियोसमेत बजातेभये २६ आओौर सुन्दर रल 
से आरतीभी करतेभये तदनन्तर ऋषि वेदों से श्याशीन्वाद देते 
भये २७ मोर तिसके आगे रम्भादिक शरप्सराओके समूह नाचने 
लगीं गन्ध सुन्दर गीतोको म॑गलके कौतुके गातेभये २८ इस 
प्रकार नवीन दन्रको बहुत उत्सवो से सेवित विना शतक्रतुके देख- 
कर इन्द्र विस्मयको प्राप्त होकर षोखा २९ कि भने राह तालाब 
नह बनाये रायो के विश्राम करनेवाले महाटक्न नही लगये३० 
त्रिपुरभेरव देवकेकभी दशेन न्हीकियि.निधिवासम स्थितमदास्सा 
देवीको नहीं पजा ३१ मेधो के समान श्यामवणं शाङ्गधनुषधारी 
भगवान्‌ के दशन नहँ किये विरजमें स्नान न्व किया काशीपुरी 
को नहीं गया ३२ देवगागके बसनेवाले नर्ट्रिजी कै दशन नही 
कयि एरंड विष्णु हेरम्बजी की सेवा नहीं की ३३ पुरक बसनेवादी 
रेषुका माताके शेन नहीं किये दानापुरके बसनेवाली को भक्तिसे 
नहीं पूजा ३४ त्रिपुर मं त्रिरसिग, उयम्बक महादेवजी के भक्ति से 
दशेन नहीं फियि, शाद तालावमं स्थित सोमनाथजी के देन 
नहीं किये ३५ रेवापुरमे स्थित घुसृणेशदेव, नाग नागपुरं भसिद्ध 
नागनाथ ३६ पणेग्राममं स्थित महान्‌ भष्टतर्वरः तंगमद्रानदीके 
किनारे स्थित हरिर २७ कट पहाड़ कै स्थानवाटः श्रीनिवास 
अर कावेरीकणिंकातीर तर श्रीरंगजी के दशन नदय कयि ३८.राते 
हुए दीन नाथो को कारागारसे नदी हुंडाया दुर्भिक्ष म असदन 
ते प्राणियों को नदीं पजा २९. कही जलरहित देशम रत्नि रत्नि 
पोशाला नहीं बनवाया ४० गौतमी मे ०५। नहीं किये हरिणेश्वर 
जी के दशन नहीं किये कन्याकी कदस्पति मे कृष्णवेणी मे स्नान 
नहीं किया ९१ एष्वीका टुकड़ा मी नर्हीदिया कवियों को नर्हीपूना 
तीर्थो अर गावो म यज्ञ नहीं अ राहो मं म ७- 
तालाब नहीं बनवाये ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवजी र एं 
नही बनवाये ३ शरीर कभी भयस व्याकुल शरणागतं क त 
नहं की कैसे एक पुष्यसे देवोका दियाहभा यहां इक जा 


६१६ ठ पद्मपुराण सासा) 
इसप्रकार चिम्तासे व्याकुड इन्द्र भगवानुसे पढने के स्यि शीघ्री 
खिज्ञ होकर क्षीरसमुद्र मे जातेमये ९१ आर वहा पर सोतेहुए म 
गवान्‌ की नवीन स्तोत्रं से अकस्मात्‌ अपने साखान्यके शहोने 
के दुःखदूर होनेके छिये स्तुति करतेहुए बोले ९६ कि हे ल््मीके 
पति ! आपकी परीतिङे लिये प्रवे समयमे मेने सोयज्ञ कियिथे आर 
तिसी पण्यसे इन्द्रका पदं पाया था ९७ इस समयम नवीन कोष 
इन्द्रहुा ह उसने धमे आर कुयज्ञ नहीकी ७८ इससे हे अच्युत 
हमारे दिव्य सिंहासनको कँसे ठेलियाहे € महादेवजी बोले किह 
पवेती ¡ इसभ्रकार इन्द्रकी कहीहडं वाणी सनकरनेन्रोको खोलकर 
भगवान्‌ मीढेवचन बोलते ५० रिं थोडेफर देनेवाठे दान, तपस्या 
र यज्ञेसे क्याहे एथ्वातर मे वतेमान होकर पएवेसमय मे तमने 
प्रसच्च कियाथा ५१ तब इन्द्र बोरे कि हे भगयन्‌ किंतस्त कमंसे ब्राह्मण 
ने अपकरो प्रसन्न किंयाथा जिस भीतिसे आपने तिसको हमारापद्‌ 
देयाह ५२ तव श्रीभगवान्‌ वोत फि गीता के अठारह अध्याय 
म॒ पांच इलोकं जपता है जिसकी पण्यसे तम्हारे उत्तम साखाज्य . 
को प्रास हओं ५३ सव पुण्यके शिरोरलनमूत से तुमं स्थिरहोवो 
दसम्रकार वेष्णुजी के वचनस॒च रोर उपाय जानकर इन्द्र॒ ५५ 
ब्राह्मणा वेष धारणएकर गोदावरी के किनारेगये ओर वापर प- 
एयकारः प्र उत्तम कालिकागांव देखा ५५ जहांपर खालघर्दन का~ 
टेर्वरदेव वतमान रहते तहां गोदावरी के किनररेपर परमधरमा 
त्मा ५६ द॑याचन्त्‌, वेदके पारगामी ब्राह्मणको स्थित देखा जोकि . 
प्यत्र चत्त ह खर निव्यही अठारहवे अध्याय्‌ को जपते थे ५७ 
तवता इन्दर्‌ सव्यन्तं आनन्द्‌ से ब्राह्म के दोनो चरणोँमे गिरप- 
इताभया ता ब्राह्मण अारहवे अध्याय को पठनेलमे ५८ तदन 
न्तर इन्द्र तसौ पुण्यसे इन्द्र आदिक देवताओं के होरे पद को 
ठ डकर वष्णनाक्‌ सायुज्यको व्रात होगये ५९ अत्यन्त आनन्दः 
युक्त जानकर वेकुण्ठपुर को श्रा होजाते मये इससे मनियोका यह 
प्रत, उत्तम ६० दिष्य अलारहवे अध्यायका माहात्म्य मैने कहा 
ज॑स्तक सुननेहीमात्रसे सव पापौ से हटजाताहे ६9.यह्‌ गीताकां 


षष्ठ उत्तरखणुड । ६१७ 
माहास्म्य, पाप नाशनेवाख, पुर्यकारी, पवित्र, उम॒र बढनिहारु, 
स्वगे देनेवाला च्मर्‌.महान्‌ कस्याण का स्थान वणैनकिवया ६२ है 
महाभागे पावती! जो मनुष्य ्रद्धायक्तहोकर सुनता बह सवयज्ञ 
के फलकी प्रा्तहोकर विष्णुजीके सायुन्यको प्राप होजाता है ६३.॥ 
` इतिश्वीपद्यमहाएरणेपंषपंवाशत्सहससदितायास्स्रण्षतीश्वससंवादे " 

गीतामादास्ेद्धिनवसयपिकशततमोऽष्यायः १६२॥ 
न ५ १ ति 
एकस तिसानबेका शध्याय ॥ 
श्रमद्वागवतपुरणएके माहास्थंमे मक्षि ओर नारदजीका समागम वैन ॥ 
` पाव््ैतीजी बोरी कि हे देवदेव ! हे महादेव ! हे सवेन! है सकल 
अथेके देनेवाठे! हमारे उपर अत्यन्त कृपाकर जो मे वुकरतीहं तिस 
को मुमसे किये १ बहुत आर्चथे कौ कथासे युक्त गीताका मा- 
हात््य मेने सुना तिससे ष्ठ द्ृष्यकी कथा सुमनेको हमारे भि 
उलन्न दई २.सव पुराणों मे श्रीमद्भागवतपुराण श्रषठहे जिसमे ब- 
दधा ऋषियों से प्रतिपदं छृष्णजी भान कियेजातेहैं तिका -यथा- 
त्ख इतिहाससवेत माहर्म्य इससमरय में कटय ३ तच महादव 
जी बोले कि नैमिषारण्ये बेर सहाघुद्धिमान सूतजा क भणा्म 
कर कथारूपी चत रसके स्पाद्भ कुशल श्चोमक बे किह 
सूतजी ! अज्ञानरूपी चऋधेरे के नाश कृरनेवारे, कोटिजन्म $ पुः 
नाशनेहारे ५ रसाथन, श्रीमद्भागवत कं आख्यान किये भाङ्क 
ज्ञान विरस युक्त धिवेक कैसे बद ताहे ६ वैऽ्एवजन मायामोहको, 
कैसे निकाल देतह इस धोर करि से बहाजीव असुरमावको 
प्रसहे ७ तिस छेशयुक्के शोधनम क्वा रसायनं कर्याणि जो 
कल्याण होता पवित्रो का पवित्र र चर ृष्रकी भीतिकरनवाख, 
साधनं तिस्रो इससमयमें किये लोक क सुख देनेवाले ५ 
मणि, इद्र स्थानकं सम्पदा € अर्‌ अच्यन्त खम "त. 
परसनरहप गरुजी देते ह १० सृतजी बोरे कि मो शठा 
म्हारेछपर पै प्रसन्नं जैसा सुनहि तेसा कटगा जा सार व 
सार संसारके मयका नोश करनेवाला 99 भप्त बदावहारा अ 


६१८ पद्मपराप माषा । 
छ्रष्णजी की संतष्टिका हैते तिसके मं कटताह्‌ सावधान होकर 
सनो १२ कालरूपी सपैके मुखमे आलीठ तीनोखोको की रक्षा क 
नेवारे भीमद्धागवतशाख को कखियुग म शुकदेवजा न भाषण 
हि १३ इससे दृसराक्तो मनकी शुदि करनेवाख नहह ओर 
जन्ङे कियेहर एष्य से साधो सते लाम होता १४ ब्रह्माजीने 
राजापरीक्षित का मोक्ष जानकर शाख ओर भरी पुराणाको तास 
३५ परन्त्‌ श्रीमद्गवतही एथ्वी मे मरुआरहा श्रीमद्भागवत की 
वाता देवतां को भी इरैमहे १६ यह्‌ चिन्तनाकर वहुतस्े मनि 
विसे, साधुजन एष्वी मे श्रीमद्भागवत को भगवानकारूप मानते 
मये 5७ जिसके पढने ओर सुनने से मनष्य भगवान्‌ के पदको 
श्राप्त होता एक वष मे तिका सुनना बहुत सुखको देनेवासहे 
१८ हे शौनक | एक सहीते मे उत्तयभक्ति मिलती है ओर सातदिन 
मे इका स॒नना सवधा मक्ता दनेवाखहे १€ हे साधो ! बहुत 
कह्ने से क्या है कृष्णलीख प्रकाश करनेवास श्रीमद्भागवतरूपी 
अतं सन्जनोक्तो नित्यही पान करनाचाहिये २० दयायुक्त सन- 
कादिक ने ब्रह्माजी से प्रे घखननेवासे नारदजी से सक्ताह स॒नने 
मे विधि कही है २३ शौनकुजी बोरे कफ लोकों के तव जाननेवाखे 
नारद्जी अपने पित्ता ब्रह्वाजी से श्रेषठज्ञान श्रीमद्धागवतनाम्‌ ब्राप्त 
कर सवेदा एथ्वी मे घदतेये २२ कपर तिन महात्मा से नारद 
जाका सगमहु्रा जर्होपर नारदजीने सप्ताह सुनने म विधि सुनी 
३.स॒तजी बोरे क्कि हे शोनक ! यहांपर तमसे भक्तिय॒क्त कथाको 
वणैनकरंगा जो पएुवैसमय सें दयालु शुकदेवजीने म॒मसे कटाथा 
२९ एकससय स सनकादिक दिशालापरी मे नीचे का मखकर बेटे 
इए, दानमनकारे नारदजी को देखते भये २५ आर तिन नारद 
भद्ध का चन्तायुक्त देखतेही विस्मययक्छ, तखकी चिन्तना करने 
च युनछग पूञतेभवं २६ कि हे बर्मन ! अतिदीनकी नादं ओ- 
तरर तुम क्था चन्तना करते हौ मक्तिघगवास्ते तमको यह्‌ उचित 
नह है इसका कारण किये २७ तथ नारदजी बोरे कि में सव्से 
उत्तमात्तमः पुर्य देनकवारे अनेकप्रकारके तीरस्थ सेःयक्त, पुणयकीं 


१ ष्ठं उत्तैरखएड । ६१९६ 
रूपिणी एथ्वीको जानकर २८ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी क 
किनर, दरिेत्रकुरकषे्, शरीरंग,सेतुवन्धन २९ तथा चौर. तीर्थो 
म दधरउधर्‌ घुमनेख्गा परन्तु कहींप्र सनकेसन्तोषका करनेवाखा 
कर्याण नही देखा २० अधम्मेके मित्र कलियुगे इस थ्वी को 
इससमयमे बाधितं कियाहै सत्य.शौच,दया आर दान कहीं एथ्वी 
म नही है २१ मनुष्य पेटके भरनेवाले, तुच्छ, भूटी गवाही केदः 
नेवा, मन्द, मन्दबुद्धि, महापाखणडके सेवनेवाटे ३२ गृहु्थोके 
यहां खियां प्रधान, वणे, तसे वर्जित, वानप्रस्थखोग पुरम बसने 
वाते, सन्यासी भोगम तत्पर, ३३ सतुष्य ल्ोभसे कन्याके बेचने 
वाले, खेतीके कामें परायण, चष्ट आचारा, दस्मी, अपनी द 
च्छासे आचारके देखनेवाटे ३४ मुसद्मानों से रेकेडए आश्रम्‌, 
तीर्थे; नदिया, कुण्ड ओर देवताओं के स्थान दुष्टौ करके गिराये 
हए २५ योगी, सिद्धः अथवा ज्ञानी कोद्रेमी अच्छी द्ियाका नही 
दिखाई पड़ता कणियुगरूप दायानरसे साधन भस्म हौगये ६ 
मनुष्य अन्न के वैचनेवारे, ब्रह्मण वेद कँ कैचनेवाले अर खयां 
मग वचनेवाटी थ्वी भं सवओर दिखाई पड़ती २७ एक्समयं 
मे भै यमुनाके फिनर भ्रातृहा तो वदपर शुभ टृन्दावनको देखा 
जहां मगवान्‌की लीला ददै ३८ तदं जो श्यद्त देखादे तिसको 
हे मनीश्वरो।स॒नो एक बेटीडड, सिघ्तमनवार+ जवान ख देखी ३९ 
कि निसके समीपे दो खद गिरेपदे, निश्वास लेतेदप, अचेतथे 


मरोर वह खी सेवा करती, सममाती ओर्‌ दोनोके आगे रोतीधी 
9० सव दिशाच्नौ मे अपने रक्षा करना को देखतीथी रोर घ 
हते खियां षड्धा इराती अौर वारंवार सम मात। च( ४१ तिलको 
देखकर दुरसे भै तिके समीप गया तो हमको देखकर वह! ये 
चचन बोली २ कि भो्ताधो ¦ श | यापर क्षएमात्र 
ठहरिवे ोरहमारी चिन्ताको दूरकीजिये पुरुषोका दशन सवपापः 
समोका नाश करनेवाला ह प्यजन्मकी पुण्यसे ०८५4 ४५ 
इहे ९२. इससे देमानकेदेनेवाटे! हमर मने खे ९४ 
योग्यहौ जब इसप्रकार उस खीने कहा ती इर िनश्धमन ओर 


६२० _ पद्मपुराण भाषा। ___ 
धमतुकसे युक्‌ होकर तिस शेष करिहाववाली से मेने पवा ९९ ` 
ह भद्रै तूःकोनहे ये दोन कोने ओर कमलके समान नेचोवाङीये ' 
सिया कौन है हमरे अगे सव अपने दुःखका कारण कह ४५ इस 
प्रकार हमरे पुने परं बह दुःखयुक्तं मनवारी सरी,अपने सम्पण 
दुःखकां कारण कहने रमी ४६ किमे भक्ति प्रसिद्दं आरये मेरे 
श्ेषठपुत्र ज्ञाने, वैरण्यनामकरे कारके योगसे जजर होगयेहं 98 | 
ओर हमारी सेघाकेटिये वे भगादिक नदियां खद हे नारदजी ! 
सत्कारे ये नदियां निव्यही हाय सेवा करतीहै ७८ तिसपरभीं सव 
शरोरसे क्षीण मे कुछ कस्या को -नहीं प्राप्त होती हे श्रेष्ठ ब्राह्मण 
भुजी { हमरे पहखेके त्तान्तको सुनो ४९ जिससे दुःखित ह्ये- 
फेर "कहीं कस्याणक्ो नहीं भाती द्रविणमें में उत्पन्न हुड कणी 
मेः दिको श्त ५० महार्मे कुठ स्थितरदही अर गुजरात्ते 
जीणे होगडं तहांपर घोर कंलियुगके योगसे पाखण्डा से खणिडत 
श्र्गवाखी होगे ५१. बहुतकारुतक दुर्वलहीरही अर पुत्रोसमेतं 
मन्दताको प्राक्च हौगई ५२ किर देवयोभसे इस इन्दावमकेो प्राक्च 
इई तो फिर नई स्वशूपवती खी होगई ५२ अर ये सोतिहये मेरे 
पुत्र हेशयुक्त मनबाठे तिदह इनको छोडकरइसंसमयमभे नही 
जासक्तीट् ५४भे जकन्ी कैसे होगे ओर ये पुत्र मेरे बुड्ढे कैसेहए 
हुम तीना एकमावथे इसमे उख्टो केसेहु्या ५५ बुदिया माताको 
होना चाहिये ओर पुत्रको बालक होना न्वाहिये इससे प्रिस्मययुक्त 
सेन हकर. आतमाको शोचकरतीहं ५६ हे धरम्म॑के जनिनेवारे ! हे 
दयालु! हे दीनोके पांलनेवाे ! यदि आपजानते ह तो संब यथातस्व 
कारणे किये ५७ सक्तिके इसप्रकार पंनेपर हम क्षणमत्र वि- 
चररकर बहुत काठ्से छृशयुक्त उससे बोले ५८ कि हेः पापरहिल 
बुद्धिमती भक्ष । भे ज्ञाने सब तुम्हरे उत्तान्तको. देखतीद्रं छश 
मतकरो भगवान्‌ तुम्हारा कस्थाणकरेगे-५९ हे भाले ! सव सलक 
इरनेवाखा घोर कलियुग ह इससे सत्‌ आचार, योगमारगै,तप- 
स्था सुप होगहह ६० मनुष्य पापकंम्मे करते असुरोकेसे श्राचार 


करते शान्य ओर दुष्डृत करनेवाले होतेह इसमे सन्जनसोग दुःख 


इ त, ६ षष्ट उत्तरखरड । १ ६२१ 
७ दुजेनलोग प्रसन्नमन २हते ह ६१ धीर चित्तवाला 
ण्डत कोद नही दिखा पडता इष्टके मारसे व्याकर ए्वी दून 
शरीर देखने योग्य नही है ६२ साठ सा करमते प्रतिडिन भगस. 
कमे हीन होताजातदेहे खी तुमको आर तुम्हारे दोनोपूत्रोके को 
नही देखताहे ६२. बहुत रागी से प्रोडेडुए दोनोपु्र जजर होगये ह 
खर तुम्‌ दन्दायनक्रे सैयोगसे फिर वाला होगदहो ६४ यह टन्दा- 
चन धन्यै जहुंपर तुम नवीन होगई ओर ये तुम्हारे दोनेपुत्र घ्ा- 
हके अभावसे नवीन न हए ६५ कुठ आत्मके -सुखसे सोते 
हए्‌ दिखाई पडते है तब भक्ति वोटी कि परीक्षत्राजाने केसे 
पवित्र कखियुग स्थापित किया आर दया मे परायण भगवान्‌ ने 
अध्मेके क्यो उपेक्षित करिया ६६ इस मेरे सन्देहको दूरकरदीलिये 
तम्हारी वाणीसेभे सुखयुक्त ह्रं तिसके बचन सुनकर हे सनका 
दिकं ब्राह्मणो ! पिर भै बीस ६७कि हे खी!जो तुमने पृातिसकरा 
भेमसे सुनिये जवे मुकुन्दभगेयान्‌.एथ्वीको छोडकर अपने पदक 
गये दर तिीदिनचे लेकर सत्येकी बाधा करनेवाखा कलियुग भटे- 
हुआ दिश्विजयम शजापरीक्षित ते दसकोदेखा तव तो कलियुम- 
दीनकी नाई शरणमे भकठहोगया.६६. तव इसके गुणक देखनेवाठे 
राजाने सर्वसाधारण इसको -नहीं मारा जो फल्‌ तपस्यायोग अर 
समाधिसे नह मिलता ७० वहःफख वुद्धिमान्‌ मनुष्य कलियुगमं 
केशवीके कीसनते प्रात क्रताहे. इस प्रकारके सारसे सारफखके 
देनेवाडे कलियगकफो देखकर ७9 परीक्षितने कलियुगे मनुष्योके 
बल्याणरिय स्थापित .कियहि कुकरमके आच्ररणसेःसारसव आर 
से इस-समयमें निकरगयाहै७र्‌ पदार्थं भूमिमे द्सप्रकार स्थित 
जैसे वीजरहीन -मूसीहोती है ब्राह्मणो ने.भागवतकी त्राता धर घर 
ओर जन जने ७३ धनके लोभसे करदी दै इसरो कथाका ता 
चरठागयदहि-ौर अत्यन्तघोर ्देकम करनेवाठे नास्तक्रवा 
भनुष्य ७ सव तीर्तथौ मे स्थित्‌ रहते ह इसत. तीव्थेकासार्‌ चखा 
गयाहि काम.करोध,महाखेम यार दष्णास व्याक्रुलचित्तवाट्‌ गमु- 
ह्य ७५. कमी ग्रार्म करते इससे कम्मेसार चाग मृत 


६२२ पद्यपराणए भाषा। | 
के न जीतने, लोम, दस्म पाखण्ड के आश्रय.७६ आर शाश्च फे 
विना जभ्यास्तसे ध्यानयोम का फर चलखगया हे परिडतजन.खि- 
यो यैसेकी .नाैःरमण करते हेः ७.७ पुत्रके उत्पन्न करने मे निपुण 
ह परन्त्‌ मक्तिके साधन मे निपुण नहीं है वेष्णवधरमं कही नहीं हे 
संप्रदाय कं आगे चस्नेवरे ७८ सब देवताओो जर साधुश्मो की 
निन्दा मे परायण रहते यह यगकां धमं हे किसका दूषण दिवा 
जघे-७€ इससे तम कमलनयन भगवान्‌ का स्मरणकर सुखको ` 
प्राप्तहोगी ८ °हेउत्तम ब्रह्मणो! देसप्रकांर हमरे कटेहुए वचन सुन 
भक्ति.षिस्मय को श्राप्न होगहैःजोर हमारी भशंसाकर.फिर बोखो ` 
८१ किं हे नारदजी {पप धन्यहैःहमारी भाग्य से प्रापतं होगयहें 
संसार मे साधं क दशैन सब सिदिके देनेवाले होतेह ८२ 
मनिजी ! हे ब्रह्मन्‌} जिस श्रकार सखका-उपायहो तिसभाति इस 
समयं मे आज्ञा दीजिये. क्योकि-सव,जानने बाले खाप को कु 
असाध्य नहीं ह ८२ जिंस्-आपकी केवर एकर ववनरचनाको सनं 
कर उद्धवजी ने नहीं जीतनेवारी"मीःमायाक्षो जीतैलिय हे ओर 
्रापही.की -कृपासे धुचजीःभुवपद्‌ को प्राप्तःहोगेये हे. तिस शरण 
देनेवाले ब्रह्माजी के पुत्र आपके मे नमस्कार कसती ८७:॥ 
इतिश्रीप्यऽत्तरण्डेमागवतमहास्यिरमिविदारीसुलृतमषोरीकायां 
भष्िनरदसमागमोनाप्रनरिनवतय्िकर्शंततमोऽध्यायः १६२ ॥ 


एकसो चोरानषेका अरभ्थायं ॥ 


श्रीमद्भागवतमादास्य मे-कमारो ओरनाःदजीका संवाद वर्षणनः॥ 
सृतजीमोरे कि हे दयालु ब्राह्मणो ¦ तिस अतिं दीनभक्ति ने नोः 
रदजीकी प्राथनाक्री तव नारदजी बोले तिरसको सुनिये 9 हे बडे! 
लथाखद्‌ मततक्ररं हृदयम्‌ मनधारणकर श्रीकृष्णजी केचरणकमसें 
फो स्मरणएक्रर सुखो पराप्त. होगी २ जिन्होनेःकोरवोके शते द्रौ 
पदीकी रक्षाकरी ओर गोपियो कीसी पालनीकी वे.कष्ण कही नही 
गये ह ३.तुम भक्तिं सदेव भगवान्‌की प्राणो सेभपधिक;प्यारी है 
तुम्हारे बुलाये भगवान्‌ नीचके घरमे मी जाते %.संतयग, त्रेता 


_ षष्ठ उत्तरखणएड । ६२३ 
आर हाप्रयुगमं बोध ओर. विरागये दोन सृक्तिके साधक हे अर 
कङियुगमे केवल भक्तिही ब्रह्मसायुज्य के करनेवालीहै ५ यह्‌ नि- 
रचयकर चिद्रूपी, परमानन्द चिन्मृतति भगवान्‌ प्रसन्न मन होकर 
अपनी प्यारी तुमको अपने अंगसे रचतेमये ६ तब 'हाथजोडकर 
तुमने भगवान्‌ से पत्रा कि क्याकरं तब दछृष्णजी ने कहा कि हमरे 
भक्ती को पालन कीजिये ७ तवतो तुमने अगीकार करलिथा तो 
भगवान्‌ तिस समय मेँ भ्रसन्न होगये मुक्तिको दासी ओर ज्ञानवै- 
राग्यको पुत्र्या स वेकुणठ में स्थित होकर नित्यही भक्तोकापी- 
छन करोगी आर एथ्वी मे भक्तोफे पालन के लिये उयारूप्‌ का 
पश्रयकर रहोगी € विमुक्ति, ज्ञान ओर वैराग्योसमेत तब तुम 
यहां आगे सतयुग से लेकर द्वापर के अन्ततक्‌ मुक्ति आनन्दसे 
स्थित रही .१० कलियुग मे पाखणडरूपी रोग से पीडति हीकर 
नाशको परा्तहोगदं फिर तुम्हारी आज्ञासे किर वेकुएठ. मे चली 
गई तुम्हारे स्मरण करने सेखवतक भी 'जरद अजात € 99 
ओर इनदोनोको पुत्रकर अपने समीप रकषाकिये रहती कलिथुग 
मै तुम्हारे पुत्र मन्द रीर छद्‌ हौगये हे तिनको देखतीह। 9२ ति- 
 सपरभी तम चिन्तको बोड्दो भे उपाय चिन्तना करतार ह प्‌ 
व्यती! कलियुग के सदश कोई युग नहीहे १३ क तुम भक्ति 
को धरधर जनजन में ओर धर्मौको' छोडकर महोत्सवो को जगे 
कर प्रसिद्ध करूंगा १४ जो तुमको भ्रत्त न करूं तो. मगवान्‌.का 
दास में नदह तुमसे युक्त ज' जीव इस कलियुग म पापी भ हू 
वे निर्भय भगवानके मन्दिरको जावेगे आर्‌ जिनके चित्तम सवदा 
्रेमरूपिणी भक्ति होती है १५। १६१ निर्मम स्वभन भी यम 
राज को नही देखते रत, पिशाचा ना अस भक्त 
मनवाछे परुषोके छने ओर देखने भ समथ नही टं तपस्या 4८ 
ओर ज्ञानकम्पसे १८ मगवान्‌ नही भसन्न'होते केवल मका स 
प्रसन्न होते है इसमें गोपियां रमाण हं सुङृती मनुय ष हजार 


जन्मसे भक्तिहोती है १€ कलियुगमें भक्तिदी मुख्यहे दइसीसे कृष्ण 


| भवमजिनेक 


जी आभे स्थित रहते है जे भक्तिसे. करनेवाले हे बे. तीनोरोक 


६२४ पदपुराणमभाषा। _ _ , 
मे कष्टपाते हैं २०.प्वेकालमे सक्तिकी.निन्दाकरनेवार दुठ्वासताजो 
दुःखको प्राहुर्‌ हं बत, तीथ, योग, यज्ञ. २१.अर ज्ञानको कथा 
कै आलपोसे क्या एक भक्तिदी मुक्तिकी देनेवाली है इसप्रकार 
हभारे कटैहए अपने माहात्म्य को.सुनकर २२ सवरं अंगोमे आन- 
सद संयुक्तहोकर भक्ति क्षिर वचनबोी किं हे नारदजी. ! अप धन्य 
है आपकी हम मे निश्वरु प्रीतिहै २श्मुभमे संगत तुम्हारे चित्त 
को कमी नहीं ढोईमा हे साधो ! दयालु आपने. हमारी बाधाक्षण- 
मात्र ध्वंस करदी हे २४अब हमरे पुत्रके चेतना नहीं रही इससे 
इनको चेतनायुक्त कीजिये भक्तिके ये वचन सुन ृपायुक्त होकरमं 
२५ हाथसे द्रूकर भुंहको कानमे लगाकर ऊचे स्वरसे शब्दको .उ- 
साश्णकर तिनके प्रबोधन करने मे प्रद्रत्त होगया २६ कि हे ज्ञान। 
हे वैराग्य ! जल्द चेतनासमेत दोनों होवो फिर वेद्‌ श्योर चेदांतके 
शब्द ओर गीतके पाठीषे वारंवार २७ चेतनायुकत क्थिगृथे परन्तु 
कुघही चेतनाहुद आलससमेत दोने नेत्रौसे नीं देखते. है जमाई 
लेते २८ बष्टधा बगुलेकी नाई प्ररत हे सूखे काष्ठके समन अग्र 
होरहेह ओर भंखसे दुषैट है वे मुभको देखकर फिर सोरहे २९ तत्र 
तो मेरे चिन्ता कि हमको क्या करना चाहिये इनकी नीदं ओर 
ठृडता केसे जवेगी ३० हे उत्तम्‌ ब्राह्यणो ! ` इसप्रकार गोविन्द्रजी. 
की चिन्तना करतादहीथा कि तिसीसमयमे साकाशवाी हुड कि हे 
ऋषिजी खेदमदकरो ३१ तुम्हारा उद्यमः निस्सन्देह सफल होमा 
इसीके जिय तुम सतम करो ३२ सधु, .साधुभूषण तिसक्रस्मं को 
तुमसे करेगे अच्छा कम्मं करने से उनकी विद्रा ओर उद्धता. ३३ 
क्षणमात्र मं चरीजावेगी मक्ति सवर फैल जावेगी ये आकाश- 
वाणा के स्पृष्ट कचन सुनकर भी ३४ जो उसने.गुहोकरः निरूपण 
किया तिसको मेने नही जाना कोन्‌ कम्म है जिससे ज्ञानसंयुक्त.ये 
होवे ३५ वे सन्त कब होगे ओर केसे सत्कमे करेगे जो ाकाश- 
वाणी ने काह उसमे हमको यहां स्या कंरना चाहिये ३६. तदनः 
न्तर उनको वदी छोद्कर हमःबाहर निकलकरदन्दाधन म जहा 
तहां उत्तम ब्राह्मणों से पुष्ठने रगे, २७ तो सवलोग.खत्तान्त सुनः 


षं उस्तरछएड । | ६२५ 
कर विस्मिदणम, आश्नशवाणी फे न जाननेषारे होकर कुठ उत्तर 


न देतेमये ३८ फिर कोद असाध्य कहुनैरगे कोड नही जाननेयोभ्यं 


बोले कोई वार्वार चिन्तना करतेषहुए बरे से होगये ३९ वेद ओरं 
वेदान्तके. शब्दा खोर वारंवार गीतके पासे त्रिक अथात्‌ तिगडं 
को बोधयुक्त करसेहुए्मी थ परन्त॒ षह नहीं उहत्ताभथा तव वे बोरे 
< योभी नारद जिसको अपने आप नहीं जानते तिसको र 
मनष्य करको केसे समथ ह्यस्ता है तथतो चिन्तासे व्याकुखहो 

केर हम वदरीवनयें प्रा्होगये 9१ ओर तिसी कायं को निर्चयं . 
कर तपस्या करनेखमे किर अगे करोड सय्यके समान 'दीपिवा- 
ले, मुनिर मे शरषठ सनकादिकों को देखकर उनसे बोडे ४२ कि 
इससमयंसे बडे भागसे आपलोभोके दशन है हे महाभागवाटे 
प्र॑सन्नमन होर तिस उपायकरो कष्टिये ७३ आलम योगियो में 


शरेष्ठ, वुद्धिमान्‌, बहुत सुलनेवाले, पाची पाच वषकं कुमार, पुरस 


केभी परां ७ सदेव वैकुण्ठ स॑ स्थानवासःगगवानूत कीतेन 
नं तपर ठी कथा र उन्त्त.मगवान्‌ केस्मरण मे ततपरहौ 
४५ इससे टदावस्था आपरोगीको बाधा नह देती जिनापक 
भोहकेटेदी करनेसे पएव॑ससयं मगवानूक दारपाड ४६ तीनजन्स 
तकं दै्यहोकर पिर तिसस्थानकी भा्तहागय ह अव्‌ आकाशवाणी 
ने जो कह तिसका साधनकदटिये ४७ जहा जसा जनुषाम्‌ करना 
चाहिये तिघको दयालु आपरग कह चौर सक्ति ज्ञान ओर वरा 
ग्योको निश्रकार सुख उत्पल्रहो र आपसेमौकी संब लोकम 
परसिद्ध जैसेहो तिसप्रकार बुध आपकर ९८ तब कुमार च कि 
हे नारदः! विन्तासत करो अपने विततम प्रस्हीवा इका उपाय 
संसारं का सख देनेवाला सुखस साध्य ९९ हे नारद ¦ पुम धन्य 
ञो विरकतकि शिरोमपि, शरीृष्एके मरमपात्रोके अर्णा कटनेवालो 
मे रहौ ५०. देवविं ! भक्तिसाधन म तद. अपने कुल चित्र 

नहीं है क्योकि एथ्वी में कृष्णक दाका न क सञ्वारण व 
तही है ५१.ऋषियो ने बहुधा लोकम [५९ । उपाय किं र 
वे सव श्रमसे साध्य है खोर प्रधः स्वस के दैनेवार है ५२ 


६२६ , .. -. पदमपुराणमावा। _ _ ` ` 
वकुण्टसाधक मार्गखेकों मे किपाहुजा वर्तमान है तिसका उपदेश 
करनेवाला साधु बहुधा भाग्यही से `प्र्षहोताहै ५३ हे मुनीश्वर 
आकाशवाणी ने जो तुमसे सत्कमे कहा वह्‌ ज्ञानरूपी यज्ञ सवज्न 
पुरातन मुनियोसे यहां जानने योग्यहे ५० श्रीमद्भागवत का आा- 
लापरूपी ज्ञानयज्ञ-शुकदेवजी ने कहा ह यह्‌ भक्ति, ज्ञान प्रर वि- 
रागो का सुख देनेवास हम रोगोंको प्रकाशित होताहे ५५ श्रीम्‌ 
द्ागवत के शब्दसे सब कलियुग के ये दोष उरकर इसभ्रकार भाग 
जाते जसे सिह शब्दसे मेडिया भागजाताहे ५६ ज्ञान वैराग्य 
संयुक्त प्रेमरसके देनेवाली भक्ति प्रत्येक घरमे अर प्रष्येक मनुष्य 
मे सुखपूषव्वैकं कीड़ा करेगी ५५ सूतजी बोरे कि हे शोनकादिको ! 
भगवान्‌ नारदजी कुमारो का कहा सुनकर प्रसन्नमन होगये ओर 
तिस उत्कषे को बदति हृए फिर बोले ५८ कि कयियुग के दोषसे 
तिरस्कार फियाहुआ त्रिक वेद वेदान्तके शब्दों ओर गीताके पाठो 
से प्रबोधित नहीं उठा ५९ वह्‌ कंसे मागवत के आरूप से बोध 
को प्राप्त होगा सफल दशैनवाठे आपलोग इस संदेह को दूरकी- 
जिये ६० इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिये क्योकि शरणागतव- 
स्सरृहौ तदनन्तर सनकादिक विरक्त, उध्वैरेता ६१ सिद्ध सनातन 
ब्राह्मण आदर से नारदजी से बलोठ ६२ किं वेद ओर उपनिषदं के 
सारसे भागवतकी कथा उत्पन्न ह्वे यह अ्युत्तम, एथग्भ्‌त, फर 
की उन्नति शोभित होती ह ६३ इसमें आंबके फरकी नाई -आम-. 
खभ्ररस है पीनसे संसार का मनोहर एथग्मत है ६४ जैसे दुधमे 
स्थित घी स्वाडुके छियि नहीं उपकसिपितहै तैसेही एथग्त, सुंदर 
भागवतरूषी य प्रीति बढ़ने वाराह ६५ जैसे खों 
मं आदि मध्य ओर अन्तम शक्घस्व्याप्तहोकर स्थितै ओर अलग 
हनेसे अधि मीटीहे तैसेही भागवतकी कथाह ६६ श्रीमद्भागवत 
नाम पुराण रसरूप हे यह भक्तेन्ञान ओर वैराग्यं के सखके लिये 
भकाशित भयाहै ६७ श्रकृष्एजीने नाभिरूपी कमर स्थित ब्रह्य 
आसि मनहीसे चार श्छाक बताये वे ब्रह्मरूपी सब शोभित होते 
६६२ ब्रह्माजीने वह सवर चस्ति तुमसे कहा तुमने व्यासदेवसे उन 


। व षष्ठं उत्तरखण्ड | ६२७ 
` के तापकी हानिके लिये कहा ६९ जिसके स्मरणएते शीप्रही व्यासजी 
छ होकर आरमाराम मनोहर बहुत कहमेके स्यि कर देते भयं 
७०. तुमको क्या विस्मयहै जिससे वारंवार पठते श्रीमा 
, गवतशास् इृष्णजीके अनुकषैएमं योग्ये ७१ सूतजी बोरे कि 
शौनकादिको)सनकादिं योगीश्वरो केहये अमेष्टये वचन सुन 
कर नारदमुनि भक्तिसे उनके चरण दयुकर मक्तिते मस्तकसे प्रणा- 
मकर प्रसन्न होकर संसार की मानसीग्यथा दर करनेवाले तिनसे 
भोले ७२ कि आपलोगों के दशन पापसमृहौके नाश करनेवाे है 
संसारके दुःखरूपी दावानल से पीडित भमुष्योका कस्याणकरते हे 
संपणे शेषजीके मुखसे गान कथके एक षीनेते प्रेमके प्रकाशन 
करनेवाले अपक शरणमे हुम अ्राततदै७२ कुशटी मनुष्यका बहुत 
जन्मकी इकट्रा की पुएयके उदय से जो सन्जनों का संगमहेवि 
तो अज्ञान हेतुसे कियाहुआ मोहरूपी भारीश्रधकार नाश हौजाता 
जर तिसी समय में महानाङ्नान उदयको प्राप्त होजाता हे ५४ ॥ 
इतिश्ीपायचउत्तरखण्डेश्रीभागवतमाहाप्मेरामबिहा्पु्लकृतभाषाधेकायां 
्टुमारनारदसंबादोनामचतुनवत्यधिक्ररततमोऽध्यायः १६४ ॥ 
क" $ 1 ट 
. एकसापचानवका अन्याय ॥ 
श्रीमागवतपाहासय मँ के कटका निवसन्‌ बन ॥ 

स॒तजी बोठे क हे शोनकादिको | ज्ञानयज्ञसे आदर कियेहुप 
नारदजी कुमारो के नमस्कार कर बोरे 9 कि शुकदैवजी के शाज्ञ 
भागवत की कथासे उज्ज्य ज्ञानयज्ञ्‌ को यलस भक्ति, ज्ञान्‌ ओर 
वैराग्य के स्थापनके स्थि करंगा २ दै ब्राह्मणो { जहां हमको यज्ञ 
करना योग्य है तिस स्थानको किये चारथज्ञवाह्‌ प गोको 
भने वरण किया ३ हे ज्ञानयज्ञ मं विशारद ¦ ४ दिनिमेश्री 
मद्धागवत की कथा सुननी चाहिय आर तिस क्या विधि करनी 
योग्ये ¢ तव कुमारोठे कि हे नारदमृनि ! तमस व ५ 
सुनिये जोकि सुननेषारके पापरूपी राशिकरी नाञ्च करनेवाली आ 
पुण्ये के बरद़नि हारी है ५ हरिदार क समीप मे कमद्नाम भारा 


६२८ पद्मपुराण माषा । . 
पुरहै ६ आकाशभैगाके पुर्यकारी उत्तरम अनुन्द्नमक किना , 
ह जोकि अनेक ऋषिसमृष देव ओर सिद्धासि सेवित ५१. अनेक भर- 
कार के दक्ष नौर लताओंसे आच्छादित, स्वच्छ कोमल बालुयक्त,. 
सन्दर, एकान्त देशे स्थित, सोनेके कमलौसे शोभित है ८ जिस 
ॐ समीप मे स्थित जीवे क्षवही के प्रमाव्ते चित्तम वैरनहीं रह 
ताथा परस्पर स्निम्धवित्त रहे थे € तहर यल ज्ञानरूप य~: 
ज्ञकीनिये पर अप्व रसकं देनेवाली कथा भी वहीं होगी १० -द्‌- 
न्दावन से स्थित, बुढपेसे जीणेदेहवारे दोनो पुत्रो कोम कर 
भक्तिभी तहांपर अविगी ११ जहापर भागवतकी वाचाष्टेतीह तहां 
पर पत्रोसमेत भक्ति ष्टके यशरूप अखतकोपीकर युवावस्थायुक्त 
होजवेगी १२ स॒तजीषोरे कि हे शोनकादिको | इसप्रकार कुमार्‌ 
कटुकर नारदमनि के साथ शीघ्रतायक्त ज्ञानके.ध्यि हरिद्रारमं 
प्राप्त होतेभये १३ जघ ये सबलोग गंगाजी के किनि भाक्तहुए तव. 
भर्छौक आदिक सातलोको मे कोटाहर हुजा १० ओर प्राचीन 
वैष्णव, श्रीमद्धागवत के स्वादे लं पट, सातोलोष्छ के बहुत शीघ्र 
दोडकर प्राक्च हेगये १५ खम्‌, बिष, च्यवत, मोक्षम, मेधातिथि 
देवरु, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाक, माक॑ण्डेय, अत्रिज 
पिष्पखाद्‌ १६ योगरृवर व्यास आर पराशर, भागवतो मे शरेष्ठ श- 
कदेवजी रादिकं शिष्यो से युक, बहुत शाखो के जानने, कृष्ण 
जीक्रे जश्तके स्थादकी तिमे प्रधान १७ वेदान्त, वेद, मंत्र, तत्र 
सहिता, सत्रहुपराण १८ भगादिक नदिं, एष्कर आदिक तारखष 
क्षत्र, सब दिशा, दण्डक्छादिक्वन १९ हिमवान आदिक पर्व्वत 
देवता, गेधवे, किञ्लर.दीप.समुद्र, दिष्पार.वातारुके रहनेवाखे प्राप्न 
होगये २० इन सवको दीक्षामे नारदसनिने उत्तम आक्षनदिये अर 
कृष्णे तत्पर स कुमारोकी वन्दनाकर आसनम वडाला २१-वे 
प्णवःविरक्त, संन्यासी, ब्रह्मचारी ये सव मुख्य मख्य.आगे स्थितहुए 
आर तिनक्रेजगे नारदजी स्थितहुए २ रबाश्ष्जर तो मनियोके सम- 
ह, दाहेन आर देवत, वेद्‌ उपनिषद्‌ ओर तीथं स्थितहुए २२जय 
शब्द्‌, नमः शब्द्‌ श्रार.शखकागष्द्‌ दशोदिशाओं मे शन्दयक्त होता 
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भा जाकाशका दरनेवाखाह्मा २४अोर प्रस्नहुए देवता षिमानों 
१, .३कर कपट क फूलों से तिस सभाको आच्छादित करते 
भये २५.सूतजी.बोठ $.ह शोनकादिको / इसभकार शगुआदिकों 
के यथायोग्य वैटज्ञानेपर कुमार नारदमुनिसे श्रीमागवतमाहास्म्य 
कहतेहये २६ बोरे किह नारद्‌! श्रमदवागवतशाखकी विधिपूरवक 
` भहाअद्त महिमाको कहता सुनिये २७ सुरती मनप्योकर स- 

देव भागवतकी कृथासेवनीचाहिये जिसके सुननेहीमात्रसेवे कृताथ 
होजतेहँ २८. श्रीमद्धागवतनाम न्थ अमछारहहजार इलोकयारा 
ह बारहस्कन्धों से युक्त ओर परीक्षित अर शुकदेवजी के संवादू- 
समेतहै २९ अज्ञान से मोहित मनुष्य तबतक इस संसारचक्र मे 
धरूमृताहे जवतक शुकदेवजीकाशाख अत्थात्‌ भागवत कानमे नहीं 
माप्त होताहे ३० जो भक्तिभावन पुरुषों करके भागवत नसुनाजावे 

तो बहुत.शख, पुराण, संहिता ओर आगमके सुननेसे क्याहे ३१ 

भागवतकी कृथा नित्यही' जिस घरमे होती हे वह घेर तीर्थैरूप, 

मनुष्योकर पापका नाश करनेवाखाहै ३२अश्वमेध हजारयन्न मौर 
राजस्य सोयज्न भागवतके कथाकी सोलहवीं काको नही प्राप्ते 
है २२ इस देहम तबतक पाप स्थित होतेह जबतक श्रीमङ्गागवत्त 
मुष्य अच्छी तरहसे नहीं सुनते है २४ गंगा, गया, काशी,.अति- 
छान अर पुष्कर भागवतकी कथाके पृणयफरमे समानी है९५ 
भागवतका आधारखोक वा चोथाईं इखोक नित्यही अपनेमुखस पदो 
पदि संसार के नाशकी इच्छा करतेहो ३६ वेदादि, वेदमाता, पौरुष- 
प्न, ्रयी, भागवत, दादश अष्टाक्षर मनु ३७ दादशाला, जयाग्‌, 
शर, संवत्सरात्मक, ब्राह्मण, अग्निहो, कामधेनु, हादशी तिथि 
३८ त॒खस्ती, वसन्तऋतु, पुरुषोत्तम इनसवका वस्तुतः एथग्भाव 
ही है २९ हे हिज ! नारद्‌ | जो भागवतशाखको क 
ै तिसके करोड़ जन्मकेकियेहए अ १५ जा मनु- 
य श्रीमद्भागवत.को सुनते, पदते ओरध्यानकरते हे खं स 
भोर अग्निका सेवन करते ह उनको श्रीमद्भागवत भुद्ि वा मुरि 
देती है ४१ रौर जो अन्तकाल प्रा्तहोने मं दूरहीसे उरको डो- 
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इकर श्रीमद्गागवतको भक्तिसे सुनताहे वह मुक्तिका भागी होता 
9 रेमादोकी पणेमासी में सोनेके सिहासनपर रखकर अटंकारयुक्त 
कर श्रीमद्ूगवतको श्रेष्ठ ्राह्मणको देवे २ भक्तियुक्त, अभिमानः 
रहित, थोड़ा भोजन करनेवाख इन्द्रियजीतनेहारा मनुष्य अदिस 
कृष्णजी की कथा सुनकर सायुन्यखेक को प्रापतहोता है ४ जिस 
मैने अच्छीतरह से चित्तलगाकर जन्मपयेन्त एथ्वी मे कृष्णजी 
की कथानहीं सुनी उसने चाण्डाल ओर पशुकी नाद भूठही अपना 
जन्म बिताया अर माताको अत्यन्त कष्टदियाहे ४५ जिन मनुष्येनि 
भागवतपुराण नहीं सुना पुराणएपुरुषको नहीं आराधन किया ब्राह्मणों 
को भोजननहीकराया तिनका जन्म दाही चखागया ५६ जिसंम- 
नुष्य का चित्त भगवान॒की कथमे नहीं प्रसन्न हो ताह सको धिक्षार 
है पृष्वेकेसिद्ध मुनिलोग पशुकेसमान थ्वी म भारही रूप उसको 
कहते हँ 9७ श्रीमद्भागवतकी कथा संसारम दुरेभहे करोड़ जन्मकी 
पुण्यसे प्राप्त होती है ४८ है योगके निधि साधु दविज ! तिससे प्रति. 
दिन भागवतकी कथा सुननीचाहिये दिनोकानियम नहीं हे 9९ सत्य 
रौर ब्रह्मचस्य से इसका सुनना योग्ये इसी से कलियुगे विशेष 
कर सातही दिनकी विधि हे ५० मनके न जीतने से, रोगे, पुरुषो 
की उमर के नाशसे तथा कखियुगके बहुत दोषो से सातही दिनम 
सुनना योग्य है ५१ मनका नियद्‌, नियम आचरण आर नियम 
कल्पना सातही दिन करने को मनुष्य समथ है ५२ श्रदासे नित्य 
ही सुनने मे आदिमे अंतकी अवधि तक जो फर वह्‌ फर शुकं 
देवजी ने सप्ताहक सुनने मे कियाहे ५२ जो फर तपस्य, योग श्रीर 
समाधिसे नही हे बह सब विना परिश्रम सातदिनके सुनने से भ्रप्त 
होताहै ५९ यज्ञ, बत, तपस्या, भ्यान, ज्ञान अर तीं से श्रीभाग- 
तके सत्ताहका नियम उत्तम काहे ५५.जब श्रीकृष्णजी ए्वीको 
छोड़कर अपने पद्के जनेकों उद्यतहुए तथ .यह हार जानकर बुः 
दमान्‌ उद्धवजी -कृष्णजी से बोरे ५६ कि-हे भगवन्‌ ! आपने सबं 
देवकाये प्रा करदिया अव इस समय मे तम॑सेपर अपने पद जाने 
` की इच्छा करते हो ५, इससे हे विभुजी ! आपके वियोगके उरे 
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हमारे चिन्ता उत्पन्न हई हे तिसको हे देवो के सवामी ! दुर कौनियि 
आपकी शरणमे मे प्रद्र ५८ हे नाथ ! यह्‌ घोर कलियुग पराप्त 
हआ हे इसमे सव मनुष्य दु्टदी होगे इसमें क्या करना चाहिये 
तिसको किये ९ ह यदुनन्दन । यह्‌ भारयुक्त एथ्वी किसकी श- 
रणम जावे आपसे ओर दूसरा इसका रक्षा करनेवाला नहीं दिखा 
देता है ६० हे दयानिधि प्रमुजी ! इससे हम रोगों के उपर दया- 
कर यहीं रहिये क्योकि साधं की रक्षा के लिये आप प्रकट हुए 
है ६१ निगुण, निराकार अर स्धिदानन्द शरीर आपका है खाप 
के वियोगसे वेभक्त केसे थ्वी मे रहैगे ६२ निगण उपासनामे कष 
है इससे हमरे हितको करिये सृतजी बोरे कि हे शञोनकादिको ! ये 
उद्धव कै बचन सुन दयायुक्त भगवान्‌ क्षणमत्र चिन्तनाकर श्रीम- 
गवत म अपना तेज स्थापित कर उद्धवजी को देतेभये ६२।६४ 
ओर भगवान्‌ भपने पदमे प्रवेश करगये तिसपे श्रीहरिजीकी यह्‌ 
भागवत वाडमयी मतिं वतमान है ६५ इसके निरन्तर सेवनते म- 
न॒ष्यो के क्षणमाघ्रही मे पाप नाश होजाते है तिसी से सप्ताह का 
सुनना सबसे अधिक कहा ह ६६ ह हिज ¦ सुननेवाला, पृठनेहारा 
पीर वांचनेवाखा तन्मय होजाते दै दुःख, दारिदयू, दौमौग्य पापके 
दुर करने के छियि &७ ओर काम्‌ करोधके जयके छिथ कलियुगे 

भोगवत समस्थं हे ओर भकार से वेष्एवीमाया देवताओं को भी 
दुय ह यह श्रीमद्भागवत के विना कैसे निरत्त होसक्ताे ६८ सूत 
जी बोले कि हे शौनकादिको { कुमार इसत्रकार श्रीमद्वागवत का 
माहातम्य.कहकर भागवतकी सुम्दर कथा कने का प्रारम्भ करते 
भये ६ वेद्‌.उपनिषदां के सार श्रीमद्भागवत को जव कुमार प्रारंभ 
करतेभये उसी समय मे क्षणमात्ही मे भक्ति भकट होगई ७० जो 
कि प्रेमसे यक्त, पित्र देहवाी अर श्रषृष्ण, गोविन्द्‌, हरे,मुरर, 
नाथ येनाम वारंवार कहतीथी आनन्दसेयक्तं जवान्‌ पुत्रको अपरने 
भुजाओं से चरहणभी किये थी ७१ सब विस्मययुक्त ने्वाले सभा- 
सद्‌ लोग भागवतके अत्थसे मूषित, पवित्र वेषयुकत तिस भक्तिको 
ती देखकर यह तणा करतेभये कि यह सी कोने अर कहां 
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से आई है ७२ तदनन्तर कुमार खोग बोले कि यह भक्ते है कथा 
के श्रधं से कृतार्ध, इसी समयमे आद हे इस प्रकारकी वाणी पुत्रो ` 
समेत नखहुई भक्ते सुनकर कुमार से बोरी ७३ कि आप ठोभों 
करके कथाके रससे इसी समय मे मे पुष्ट कीगड टं पहले कलियुग 
स नष होगे थी अव मुक्चको यह आज्ञा दीजिये कि पुत्रोसमेत 
कहां बेह ७9 सृतजी बोठे कि हे शौनकादिको ! भक्तिके.ये वचन . 
सुन कुमार छोग अच्छी तरहसे विचारकर चित्तम धारण कर संसार 
रूपी रोके हरनेवारी मगवान्‌ की भक्ते सेवने वारको पेम देने 
वाठी भक्तिसे बोले ७५ कि गोविन्दजी म परायण, साधुं ओर 
दीनो के उपर दया करनेवाले भक्तो म उत्पथे प्रत्त मनको नि- 
यमनकरै अर भगान्‌ के चरणकमल मे एकता न करो ७६ तो 
करलियुगसे उत्पन्न ये दोष जो फि संसारम समथहे वे तुम्हरे देखने 
को न समथेहोगे खर नारद्‌ करके प्राप्तं कीगद तुम्हीं कथियुंगमे ` 
अकेठी संसारफे कल्याण के लिये होगी ७० तीनो कोको म दरिद्री 
अत्यन्त धन्य है जिनके हदय मे श्रीहरिजीकी एक भक्तिदही बसतीहै 
श्रमरूपी स॒त्रसे दैधेहुये भगवान्‌ शीप्रही भपना खोक ढोडकर जि- 
नके ददेय मे ध्रवेश करतेहै ७८॥ . ` . 
इतिश्ीपद्नरत्तरषरेशीमागवतमाहाल्येरामविहारीसकुलङतभाषाधेकायां , 
`, भेक्षिकषटनिवतेनेनासपचनवत्यधिकशंततमोऽध्यायः १६५ ॥ 
(ती | 
एकसोल्ानवेका अध्याय ॥ 
शरीमागवतमाहातम्यमें आत्मदेव ब्रह्मणका मोक्ष वर्णन ॥ `` ` 
 सूतजी बोले कि हे शोनकादिको ! वेष्णवों के चित्तम अरोकिकी 
भक्ते देखकर भगवान्‌ अपेना लोक छोडकर एथ्वीको जातेभये -१ 
जोकि वनके पुष्पका मालाधारे, मेघो के समान -रयामवणै, पीता- 
स्वर्‌ पहने,मुकुट मोर शदरधेटिकाधारे, मकर ङृतकुण्डल प्रकाशितं 
होरे २ तरिभगरुलितं,पवित्रं कोस्तुभमणिसे विराजित.करोडकामं 
के समान सुन्दर, हूरिचन्द्न से चर्चित ३ परमानन्द चिन्मूर्ति, म. 
ुर मुरलीधरजी है वे अपने भक्तोके निर्मर हदर्थमे प्रवेशकरगये ` 
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अर वेकुणट्वासी, वेष्णव, शन्तमानस, गृद्रूप भगवानकी क 
सुनने के चयि प्राप्त होगये ५ तिससमय मे जयजय अर शंखका 
शब्दहुआ जिससे कलिथुगके अत्यन्तघोर अममगल नाश होगये ६ 
तहां के मनुष्योका घर रीर आत्माका विस्मस्ण देखकर अध्यास 
तत्त्वके जाननेवारे नारदजी कृमारोसे बोले ७ फि हे मुनीश्वरो ! यह्‌ 
सप्ताहकी महिमा इस समयम अरोकिक मेने देखी = कि मढ शठ 
पशु पक्षी भी श्रेष्ठगति को प्राप्त होते हँ इससे मनुष्यों के छोकमें 
चित्तकी शुद्धिके स्यि ओर शाख पवित्र नदीं ह ९ पापसमूहो का 
नाश करनेवाला, कृताथ॑ता देनेहारा भागवतही है-हे कुषारो ! दोषों 
के निधि कलियुग मँ कथामय सप्ताह यज्ञसे कोन कोन शुद्ध नही 
होतेह यह हमसे किये १० क्योकि दयालु आप खोगों ने संसार 
का कल्याण करनेवाला कोद नवीन मागे प्रकाशित कियाहे तव कु- 
मार बोठे कि जे मनुष्य पाप करनेवारे,दृष्ट, सदेव दुराचार मरत्‌, ` 
मत्सरसमेत ११ क्रोधरूपी आआगसे जेहुए, कुटिरु ओर कामी हे 
वे सघाहयज्ञ से मगवान्‌ को ्राप्त होते है १२ सस्यसे हीन, पिता 
माताके दूषकः, तष्णासे आकु, खाश्नम चार वर्णो से बाह्य, द्‌ 

म्भिक अर जीवोकी सा करनेवाठे है वे सप्ताहकी यज्ञसे भगवान्‌ 

: को प्राप्त होते १३ पांच भ्रकारके घोरपाप करनेवारे, छल करम 
` हारे, कूर, पिशाचकी नाई निदेय, ब्राह्मणक द्रव्ये पृष्ट ओर व्य- 
 `भिचारी $ वेसक्ताह की यज्ञसे भगवानको प्रतत होतेह १९ जे ठ 
मनुष्य काय, वाणी ओर मनसे नित्यही हटुकरके पाप करतेहःनीच, 

कृतघ्न, मलिन ओर दुष्ट जन्तःकरणवा>े हे व्‌ सता यज्ञस भ 

गवानको ध्रा्तहोते दै १५ सूतजी बोरे कि हे शानका।दक | तदनतर 

इस प्रकार प्रसन्नचित्त, देवो मे पूजित, नारदमुनि स प्रसन्न द 

कमार फिर बोरे १६ कि यदांपर तुमसे भाचीन इतिदासकी कृत 
ह जिसके सुननेही से पापोकी हानि होजाती £ 9७ .पवसम १ ॥ तु- 

ङ्गमद्वानदी % किनारे बण आश्रम के आचार से युक्त, धन चान 

.संय॒क्त कोहलनाम गांवमे १८ आत्मदेव नामसे असिद्ध ष्ठ ना 

ह्म हना जो कि वेद्‌ ि्याकी विधि मे वुचिमान्‌ ओर नित्य करम 
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६३४ पद्मपुराण भाषा। _ , | 
मर परायण था १९ ओर तिसकी प्यारी खी धुधुखी नाम थी यह 
नित्यही अपने हितत रत, अपने वाक्यके स्थापन करनेवाली, सु- 
न्द्री, अच्छेकुठमे उव्यन्न २० पूवेसमय के कमे के विपाक से बहुधा 
बहुत बकनेवाली, घरे इत्य मे शर, करूर ओर ठडाई बहुत्‌ श्रिय 
थी २१ इसप्रकार दोनों खी पुरुषो के बसते हए पचास्‌ वष बीत 
गये परन्तु पुत्र नहीं हेमा २२ तव तो घरमे स्थित वे दोनों बहुत 
दुःखित हुए पुत्रकी उत्पत्तिके स्यि उन्हो ने धन्‌ आदिक दिया २६ 
गडः, थ्वी, सोना ओर कपड़ा भी बहुता दिया परन्तु पृष्व क 
कमे से पुत्र ओर कन्या नहीं हुए २४ तब एक समय म विना पुत्रके 
दुःखित आसमदेव बाह्य घर छोडकर वनम चलेगये २५ तो जहां 
तहां भ्रात, दुःखे व्याकुल मन होकर घूसनेलगे फिर मृंखसे दुः 
खित ओर प्यास से युक्तदोकर देवयोगसे एक तालाब मे प्राप्त 
२६ तब तो दिजोत्तम जी उस ताङाब मे जल पीकर पेडकी लाया 
मे बेठगये २७ तदनन्तर कोद सिद्ध एथ्वी मे धूमतेहुए उसी ता- 
लाब में जरु पीकर उसी खक्षदी खाया मे आये .२८ तो उदारबुद्धि 
आस्मदेव तिन शान्त संन्यासीजी को देखकर उटठेके आद्र कर 
तिनके चरण अपने गुरुजी की नाई ग्रहण करते भये २९. ओर 
उनके बेठाल कर श्राप भी बेठे फिर सुस्निग्ध मन होकर स्थान 
म गुरु ओर शिष्यकी नाई परस्पर प्रन करनेखगे २० तिस पीठे 
दया के समुद्र संन्यासी जी श्वास ठेतेहुए, दुःखित, आगे स्थित 
आत्मदेवसे बोखे २१ कि हे दविजश्रेष्ठ । हे धमेज्ञ। दुःख देनेके लिये 
क्या तुम्हारे चिन्ता ह्दयमे वतमाने तिस ताप देनेवारीको हम 
से करिये ३२ तिस महात्मा सिके ये वचन सुन आ्आरमदेव अपने 
दुःखका कारण कहनेलगे २३ कि हे मुनिजी ! पू्ैकमेसे. इकडे कयि 
इए दुःखको कयां हमारे पितर जरदियेहए को कु गम भोजन 
करते ह ३४ पतर आर देवता हमारी दीद बलिको नहीं रहण 
करते हँ तिस दुःखसे निर्विख होकर भाण छोडनेको मे वहां आया 
२१५ पुत्र हीन जीनेको धिक्कार, घर, धन अर कूखकोभी धिकार 
। इ जो भने गङ पारी वह्‌ भी बांस है ३६ अर जो ट्ष खगाया 


__ „ , „~ षष्ठ उत्तरखण्ड।. ` ६२५ 
है बह भी बांही दे भाग्य ओर पत्र रदित मेर जीने षयि २७ 
कुमार बोडे कि है नारदमुनि ! आसमदेव दुःखसे पीडित होकरथे 
चचन कहके ऊचे स्वरसे रोनेरुगे तब तो संन्यासे चित्तम बड़ी 
न तारी = को दलकर [वस्तारपचक बार ३६ किं हे ब्रह्मणः 

आसि म्हार। दस समय म्‌ भरारभ्ध्‌ देखी है सात जन्मतक पुत्रकषी ` 
त्‌ नही दिखाई पडतीह ४० हे महामति ! पुत्र हेतु आग्रहुको 
घोड़ो कम्भकी गति अत्यन्त बरवान्‌ है ज्ञानको भरा्होकर सुखी 
होवो ५ इसप्रकार सिद्धका कहा सुनकर ब्राह्मणो मे श्रेष्ठ, पुत्रकी 
आशम वैेहुए चित्तवाठे अत्यन्त दुःखित आआलमदेव सिद्जी से 
बोरे9२कि ज्ञानसे हमारे क्या हौगाजबरदस्तीसे पुत्रको दीजियेजो' 
रप्‌ पुत्र नहीदेगे तो शोकसेमूच्छित होकंरम जापक अगेही प्राणों 
को छोड्दंगा ४रयहब्राह्एका आग्रहदेखकर तपस्वी बोलेकिसगर 
पत्रक तको प्रा्तहुएश्गप्रजापति ४ चित्रकेतु ब्रह्माके ठेखकेवि- 
माजेनसे कष्टक प्रक्षहुए इससे हे धम्मंज्ञ ! तुमभी जो पुत्रके प्राप्त 
होगे ४५ तो पुत्रसे सुखी नहोगे क्योकि दैव अत्यन्त बलवान्‌ होताहै 
साधु के सम्मत सिद्धजी ब्राह्मण से यह कहकर ४६ उस पुत्र 

 चाहनेवारे को एक फल देतेभये कि हे ब्राह्मण पुत्रकी भ्राधिकेख्यि 
यह फल मेँ तुमको देतां ७ इसको खीको दीजिये तुम्हारे पुत्र 
निस्सन्देह्‌ होगा अर सत्य, शोच,दया, दान्‌ ओर एकवार भोजन 
८ वष पथ्य॑न्त चख्ीको करना चाहिये तिससे शुद्धुत्र दोगा एेसा 
कहकर योगीजी चरेगये तवतो ब्राह्मणभी अपने धरकी आये ९ 
पर तिस फर को खी को देकर सिद्धका कहा हा टत्तन्त 
कहा तो उनकी करूर खी धुधुली अपने वचनके स्थापनम उत्साहं 
वालीने५० सम्पूणं ठत्तान्त पनी सखीसे कहा कि जो इस सिद्ध 
क दियेहुए पलकों खाऊंगी ५१ तो मेरे गर्भरहजावेगा उसको 
कैसे सहसरकूगी थोडा खाना होगा चरने श्र घ्रे कामम शक्ति 
नहीं रहेगी ५२जो ग तिरतरा ्रागया तो मेरा मरणह्‌। होजायगा 
ओर पुत्र उत्पन्न होनेरमे घोर इःख हीते हे उनका सुकुमारी मे केषेस- 


॥ 


६३६ पद्मपुराण भाषा । 
दरगी र मुममन्दका सब द्व्य ननद सदा उठलेजविगी ५३ . 
पवित्र मसिक्यानिवारी मेरे चिन्ता प्राप्तु हे क्या करू तब उसके 
वचन सुन स्तेहके भगके मवसे ५४ वह्‌ ख्ीभी प्रीतिसे हसकर बोली 
कि रेसाही करो इसघ्रकारके कृतक के योग से वह फल स्री नहीं 
खाती भई ५५ पतिने पा कि फल तने खाङिया तब खीने कहा 
कि खालखिया एकसमय मे तिस सखीकी बहन अपनी इच्छाही से 
तिसफे घरको आदे ५६ ती उसके आगे सब हारका कि यह मेरे 
बडी चिन्ताहे स्याकरू तुम यथोचित कहो ५७ तब उसकी बहून 
धंधुलीसे बोरी कि सेर गम हे उत्पन्न होनेपर तमको दंगी तब तक 
गभवत्ती की नाई हिपकर घरमे सखपव्वैक स्थितरहो ५८ हे शुभ 
मखवारी ! तिस बारुकको नित्यही तम्हारे घरही पाटन करूगी 
परीक्षके स्मि गङको फल दीजिये ५९ एेसा कहकर प्रसन्न मन 
वह्‌ खी अपने घरको चलीगडं ओर धुधुली ने बहनका कहा हज 
सव किया ६० तदनन्तर धुधुली की बहन बालकः उस्पन्न कर अ- 
पनी बहुन धुंधुरी को देगदे तव धुंधुठी ने अपने पति से कहा कि 
सुखपवेक बालक उस्पन्न होगया ६१ तव तो आत्मदेवजी के पुत्र 
के उत्पन्न होने से बड़ा सुख हुखा ब्राह्मणों को दान देकर उन्ही ने 
जातकमकेया ६२ ओर महाबद्धिमान्‌ ने बहुत आनन्द घ्राक्त किया 
आर उनके घरमं गीत ओर बाजाशओों के शब्द्‌ परर अत्यन्तर्मगल 
इए ६३. तदनन्तर धुंधुटी अपने पतिसे बोरी कि हे पभजी हमारे 
स्तनो म दुध नहीं हे शीघ्रके उत्पन्नहए बाखककोकेसे पालनकरूगी 
६० हमारी बहनके परे रडकाहोकर मरगयाहै तिसको साकर घर 
मं रक्षाकीजिये बह वालकको पाटनकरदेगी ६५ ये धृध॒टी के वचनं 
सुनकर ह्मणो मं ओष्ठ, आन्त, आनन्दयुक्क आत्मदेवजी तेसाही 
करदेते भये ६६. िर धुधुरी ने अपने पुत्रका यथाथ से धुधुकारी ` 
नाम रक्खा यह वारक नित्यही मोसीके दधसे पष्ट होनेलगा.६७ 

तीन महीनके पीठे गउने बारखकको उत्पन्न किया जोकि सब अगो 

स सुन्दर, दव्य, निनल आर सोनेकीसी दीपिवाखाथा ६८ तिस 

बालकंक्छ दंखकर भ्रसन्न हकर अत्मदेव ब्राह्मस.आापही संस्कार ' 


व षष्ट उत्तरखणएड ६२७ 
करते भये ओर सव मनुष्य अत्यन्त विस्मित होकर तिस वारक 
क देखने लिये आतिभये ६९ ओर यह कहतेमये मिः आतमदेव 
ब्राह्मण की महामाग्यकरे उद्य से.गउने अति कोक के साथ देव- 
रूप नाङककं उतपन्न किया ७० विधिके योगसे किसीने इसरह- 
स्यको नही जाना गङके समान कान ऽतन्न होनेके कारण से गो 
क नाम धरागया ७१. कुठ कार्म गोकणं ओर धंधकारी 
दोनी जवान होगये उनम मोकणे तो पण्डित ओर ज्ञानीहर अर 
धुधकारी महादुष्ट ७२ स्नान ओर पवित्रताकी क्रियासे .हीन.मक्ष्य 
अर्‌ अभक्ष्य का भोजन करनेवाला, कोधे युक्त, चोर, सबजनों 
का वेरी, दुष्ट चाण्डालो के साथ रहुनेवाखा था ७२ यह्‌ खेकतेहुए 
बालकोको जबदैर्तीसे पकड़कर कये गिरा देताथा आर इसने 
वेश्याके प्रसंग से पिताकी द्रन्यको नाश करदिथा ७४ तो उक्षका 
पिता द्रव्यरहित होकर कृपणकी नाई रोतेहुए बोखा किं विना पुत्र 
के निर्यही सुखी रहुताथा कुपुत्र इख देनेवालाहु खा ७५ तिद्धजी 
ने सत्य वचन कटेये वे इससमय मं मेने अनुभूत कि कहां जाडं 
कटां टिक मेरे दुःखको कौन निवारण करेगा७६जल्‌ वा आगमे मे 
प्राणोतो त्याग फरंगा इसप्रकार नीचैका मुखकर चिन्ता करतही 
ये कि उनकेपास ज्ञानीगोकणे अगये शोर पिताको त्से समः 
भातेहए बोरे कि हे पिताजी! संसार दुःख ओर मोहका देनेवाला, 
साररहितहै ७७। ७८ कोन पुष, धन, खी,पति ओर पिताहे मोह 

से वैधाहुआ, दीनात्मा मनुष्यहृेश पाताहै ्रोरपरकारसे नहीं छशा 
पाताहे ७९ इन्द्र ओर चक्रवत्तीं राजाकौ मौ कुड सुख नहीहे वि. 
रक्त, एकान्त मे रहनेबाठे मनिको सुखै ८० पुतरस्प अज्ञान ओर 
नरके कारण मोहको त्रोढो निनद ओर्‌ अभिमान रहित होकर 
सब छोडकर बनको जावो ८१ तब गोक्णैके ये बचन सुनकर ज- 
तदेव बाह्म उनसे बोले कि हे साधो ! जो वनम करना चाये 
तिसको हमसे विस्तार से किये ८२ हे दयानिधे ५४ मोहक फसरी 
मै हए शठ, कृपणं मनयुक्त संसाररूपी गदेमे गिरेहुए हमको 
उद्धार कीनिये ८३ पिताके इसभ्रकारके वचनसुन ज्ञानम पारडतः 
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भ्रसन्नमन, गोकणैदीन, निवि अपने पितासे बोरे ८९ कि मांस; 
हाड शरोर रक्तके समूह अपने इस शरीर म जस्द्‌ स्वत्व छोडो खी 
र पुत्र आदिमे ममता डोदो, निरन्तर इससंसारको क्षणमात्तमे 
नष्टह्रदेखो ओर ज्ञानी विरागमें रसिक अर भक्तिमं निष्ठा करने 
वाेहोवो ८५ निरन्तर धम्मैको सेवो लोकधम्मेको ओोडो साध 
पुरुषोको सेवो काम ठष्णाको शोडो ओरके दोष गुण चिन्तनको 
जर्द छोडकर निरन्तरविष्णुजीके कथारसको पियो ८६ कुमारबोले 
कि इसप्रकार गोकणौ पुत्रके कहे से विदित अनुभव.चेष्टारहित त्राः 
त्मदेवजी स्थिरमति, साठवषं की अवस्थावारे नित्यही भगवानके 
प्यारेजनोके पी चरनेवाले, महात्मा, वनम स्थितहोकर भगवान्‌ 
के दुःखे पराप्तहोनेवारे पदको भ्राप्तहोते भये ८७॥ 
. इतिश्वीपाञरेमहापुरणेपचपंचाशत्साहस्य संहिताया ुत्तरखर्डश्री मागवत 
माहास्येरामविहारीसुकुलकृतभाषादीकायांपिप्रमोक्षोनामषष्छ 
` ` स्यधिकशततमोऽभ्यायः १६६ ॥ 


` एकसोसत्तानबेका अध्याय ॥ 
श्रीभागवत मादाल्यमे मोक वर्णन ॥ 


कुमार बोरे कि हे नारद्‌ ! पिताके इसप्रकार वनमे प्राप्तहोनेके ` 
पीठे धृधृकारी महादु्ट आकर माताको डाटनेलगा ३ कि द्रव्यकहां ` 
है हमसे बतला जो नहीं बतलावेगी तो तुमको मारडालगा २ तब 
ते धुंधुली तिसके वचनसे डरकर दुःखित मनहोकर रात्रिम कयं 
भे गिरकर मरगडं उसको मनुष्योने जानकर कुयेते बाहर निका 
दिया र फिर गोकणेने उसकी जातिके बान्धव बह्यस से उसका ` 
दह्‌ कम्मादि कराया ओर समान दुःख सुखवराले बुिमान्‌ राप 
तीथेयानाको चरेगये ¢ नोर धुंधुकारी अपने घरमे रहकरवेर्याओं 
समेत बड़ धोर कमीचारसे वेर्याओंके पालनकरनेमे मढ बद्धिरहा ` 
५ फिर गहनेको इच्छाकर वेश्या धूंधुकारीसे बोलीं कि मोभोप्रिय! , 
हमसब आप स्वामी करके एकजगह॒ मे पराप्तकीगङ ह ६ हे मानके ' 
देनवालं यहापर कोड दूसरा धनका देनेवांखा नहीं है तिससे सृष्ष्म , 
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कपदे आर प्रकाशित गहने. हम लोगोको दीजिये नहीं ते आ- ` 
पके पससे दूसरे मनुष्यके पास चलीजविगी ये वेश्याओंके वचन 
सुनकर धुंधुकारी क्षणएमात्न चिन्तनाकर ठ कामसे अंधं होकर शल्य 
का स्मरण न कर रत्नि मे अपने घरसे निकलकर किसी के घरते 
कपड़े ओर गहने च॒राकर € आनन्द समेत वेरयाश्नोकी प्रसन्नता 
के लिये खाकर उनको देताभयां तब तो वेश्या श्रमूल्य कपडे र 
गहने देखकर १० परस्पर चिन्तनाकर सलाह करतीभदं कि इस 
ने चोरीसे ये कपडे अर गहने लाकर दिये हे ११ ओर नित्यही 
चोरी करनेवाढा है इसको राजा पकड़कर द्रव्य उीनकर निर्चय 
मारडारेगे १२ इससे एकान्तमें हम रोग इसचोरी करनेवारेको 
मारकर बहुत द्रव्य ठेकर अर जगह क्यों न जावे १२ इसप्रकार 
करर हदयवाली वेश्या तिसीसमय मे सोतेहए धुंधुकारी को तीक्ष्ण 
पैतस्यि से गरखा प्छौसकर मारने को उयतहूद १४ जब वारंवार 
गला फँसनेसे बह न मरा तब तो बहंतसे अंगार जरुतेहृष्‌ उसके 
मुखमे वोडतीमर १५ तो आगकी ज्वाखके अरति 1 न्याकुट 
हीकर बह मरगया फिर वे साहसिक ्षियां उसकी देहको गड्देम 
केकदेती मर १६ हे मुनि रेष्ठ ! दसचरितरको किसी नं नहीं जाना 
जब मनष्य वेश्यासि धंधुकारीकोपवतेथे तब वे यह कहती थी 
कि हमारा पति दर चलागयाहै १७४ ठेकर बहुतकरारमे जवेगा 
इससे श्रेष्ठ विदानो करके खियोकः विद्वास नरहीकरनो योग्ये १८ 
वे विवास करनेवालेको सवेथा मारतीहै ओर नयेनयेको चाहती दै 
निनके कामि्योके रसके धदानेवारे अमतसमान्‌ वचन होते दै१९. 
ओर इदय हरेक धाराे तुरयदोतादै लिये कोड प्यारा नदींहो 
ताह तदनन्तरवेवेर्या बहुतदरन्यलेक्र २० राजाके भयत अत्यन्त 
विहृ होकर अौरःगांवको चलीगड आर कुकमी धुन्धुकारी महात्‌ 
हुआ २१ पवनका रूप धरकर दुमेलयसे नित्य दिशा म धूम 
कर जादा ओर घामके ेशसदता भख ओर प्यासस व्यार € 
ताथा २२ शौर हाहा यह शब्दं वारवार कहताह या कट सुखको 
ने प्राप्त होता था कुठ कारमं धुन्धुकारी को तकं समन्चकर २९ 
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मोक तीत्थयात्रा मे गया राड करदेते भये फिर तीत्थेयात्रा को . 
समाक्तकर अपने पुरमे आये २४तो पुरवासी आर स्वजन बाधत ; 
ते बड़ा सत्कारकिया तब तो गोकणेजी अपने घरमं कु उ दिनवसे 
२५ एक रात्रिम मकानके जगनमें सोतेहुए जानकर महाद्षट ु- 
न्धुकारी घोररूप दिखलातामया २६ क्षणम हाथी,ङंट भैसा,अग्नि, 
सोप होगया ओर क्षणमात्रही में पुरुष होगया २७ यह विपरीतं 
भाव देखकर धेयैसंयुक्त, बुद्धिमान्‌ गोकणे चिन्तनाकर यह्‌ क्याहै 
इसप्रकार विस्मित हए बोरे २८ कि यह दगंतिको प्राप्त कोन जः 
धम पुरुष है यह मनमें निश्चयकर दयायुक्त गोकणे तिससे बोले 
२९ कि अत्यन्त घोर त्‌ कौनहे रा्रिमें डरवानेके यिय हमारे पास - 
याहे प्रेत वा पिशाचे ओर.कैसे इस.दशाको घाप्त डुखहे२० 
हे महाभाग! तू सबहार कह घोररूपहोकर जिससे रचिमे हमारे" 
पास आायाहे इससे इससमयमें हमको "तुम्हारा क्या काय्यै करना 
हे ३१.ये भाई के वचन सुन प्रेतभावमे प्राप्त महा दुष्ट धुन्धुकारी 
ज्याकुङ होकर वारंवार रोने लगे २२ प्रेतभावसे विमोहित होकर ` 
वाणीसे कृहनेको न समस्थं हए संज्ञासे प्यासयुक्कहोकर जल पीने ` 
को जनातेभये ३३ तदनन्तर महाभाग, साधुओंके सम्मत गोकणे 
जी अपनी अंजलीमे जललेकर तिसको देतेमये ३९ माई महाता. 
गोकणेका दियाहुा ज शुन्धुकारी प्रेतकी ठिक खयि उपस्थितः 
द्मा २५ तदनन्तर पुण्यात्मा भाई मोकणे कँ दियेहुए जलसेज्ञान 
घरात होकर प्रेत बोला.२६ कि मे धुन्धुकारी नामक तुम्हारा भाई 
हर अपने कम्मं दोषसे ब्रत हाहं ३७ माता को भने बहत दुःख ` 
दियाथा इससे वह दयम गिरकर मरण थी तिस षठ वेश्याओं 
के.पालन कर्न मे उत्साहयुक्त होकर दरन्यके हेतु ३८ धनके लोम्‌ . 
से चोरी आदिक निषिद्ध कम्म मेने किये थे एकसमयमें वेश्याश्ं . 
. ने गहने ओर उत्तम कपड़े मांगेथे ३९ तब में धुनी मनुष्योके घर 
से रत्रिमे चोरीसे लाकर देताभयाथा तदनन्तर षेश्याघनके शोभं 
स्‌ जबदस्तीसे सोतेमें मेरे गलेमे फंसरी वराधकेः४०> अगार भैहमे ` 
वाड्कर मुमको मारडारुती मई ओर मेरे बहुत धनको य्रहणकर . 
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सव राके ९१ दे रक जातीमहृह पत स्वाय 
र छिथ.मिनरका भी नाश करदेती हे इतसे हे भाई मै प्रतभाव 
का नातहुजाद्र अपिनं दसप्तसय भ जरस ४; सीचदिया है. 
प्यन्त.पुए्यकारी भर द्थालु आपके सचते म सज्ञा को भक्षः 
दगया पवनके भोजनपे भृ भीतां अव माग्यसे इष्टफरका उ 
द्य आहे ४३ भाद आपको अपन घरके आंगनमे सोति देखकर 
ऋर्‌ यापको न जानकर धषेणकेखिये सँ उद्यम करतामयाः४४ हे 
साधो हे दीनबन्धो ! ह दयासिन्धो हे म सहसाहीसे आपने मुभे: 
जानिया.इसपसे जट मुद्को दइसपेतभावसेशुटाहये आापनिस्स-. 
नदह कृतस्य ये भद्रके वचनसुन ज्ञानवान्‌ चौर बुद्धिमान्‌ गोकणै' 
जी ५५।.०६ खिन्न चात्मा होकर दुःखित धुंधुकारी माह सै बोले 
-क तुमको मेने मनुष्यो के सुखे तक हा सुनकर गयाजी मेः 
पिश्ड दिया था ९ मेत केरे होगये गयाजी ये पिश्डकेदेनेसे 
दुर्गति भी शुभ गतिको ०७।.४८ निस्सन्देह्‌ ब्रात शहेताहे तुम केसेः 
स्वग्भं को नहीं गये हौ मष्ट गोकणे महात्मा के ये वचन सुन ४९ 
दुःखित आत्मा, आगे स्थित 'धुधुकारी बोखा फि सौगया के श्रादधसे 
भी मेरी मुक्ति न होगी ५० हमारे उद्धारके सिये आपकी दूसरा उ~ 
पाय चिन्तना करने योऽथ ह ये तिसके वचन सुन्‌ गोकणे विस्मय 
को भ्रात होकर ५१ बोले कि श्राद्धो से मृक्ति नह हं तं तुम्हारी. 
असाध्य गति है प्रेत ! इस समय मे तुमं निभ॑य होकर अपन 
स्थानम जवो ५२ विचारकर मै तुम्हरी मुक्तिका उपाय कर्गा 
मोकंणं के ये वचन सुनकर धुन्धुकारी दमशान मे स्थित कंलिहुम 
नाम मने स्थान कौ जाताभया ओखर गोकणे शेष रत्रिमं चिन्त्‌. 
माकर ५३।५० तिसकी मुक्ति का उपाय न प्राप्त करसकं ता सब्र 
अपनी जाति अर कुर बंधवो म से ५५ धमशाखके जानने वारे 
ब्राह्मणों से रात्रिका उत्तान्त कते भये तव वेत्राह्मण गाला बहत 
- विचार कर ५६ जब उपायं न जानतेमपे तुबर तो सव सूच र 
करनेलगेकििमास्कर^खादितय.पधकारके नाशकरनेवर,किरणो 
तेथक्त ५७ लोक के साक्षी, संसारके धम देवता मीर असूरे" 
६ # . 
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नमस्कार कियिगये बारह आत्मावाे हरि नाम १०२९० भास्वान्‌, 
लोकोके प्रमोध करनेवाले ५८ आप्‌ धमं शील सन खोक की निर. 
तरगति है ब्ह्याहोकर शटि श्चते हरि होकर्‌ रक्नाकरते व महादेव 
होकर विनाश करते है ५६ है विभो ! आपको छोड़कर इस संसार , 
म प्राणियों को शरण कोद नहीं हे आप शवे एथ्वीरूप जररूप धाः 
रण करनेवाठे मव, ६० अग्निरूप, सद्र, उपररूप धारण करनेवाले - 
वायु, मीम, आकाश देह, यज्वा, पशुपति, ६१ महादेव, सोममूतिं | 
ईशान, ओर सस्य ह आपकी दिव्य आठ सूतिं वेद्‌ बादिर्यो करके, 
पूजीजाती हैँ ६२, सत्र कामकी सरदि के खयि प्याप्त तीनों लोक. 
कै वेदके धारण करनेवाठे मत्स्यरूप हें, पहाड्के धारण करनेवाङं ` 
श्रेष्ठ कच्छपरूप है ६२ ए्यी के धारण करनेवाले शूषर रूपरहै,सं- 

सार के धारण करनेवारे घामनरूप ह, क्षत्रियो के नाशनेवारे पर- , 
शुराम रूपै, रावण के नाश करनेषाले रामचन्द्ररूप हे ६४ थ्वी 
के भारके नाश करनेवाले शृष्णरूप है, असुरो के मोह्‌ करनेवाले ` 
बुद्धरूपहै, म्लेच्छ के नाशा करनेवाठे कंल्कीरूप हे, ध्मेकी ग्लानि ` 
मे युग युगम ६५ देवता.असुर, मनुष्य, पशु.पक्षी, ओर जठचारीः, 
अनेकभ्रकार के जीवों कै ब्रह्यारूप धारण.कर रचनेवाले है ६६ हे 
गोसमृहो के हरवर ! आप इन्द्र, धमेराज, वरुण अर कुबेरं रो-“ 
कपालो के स्वरूपसे वतेमान हें ६७ त्रयीमूति, त्रिकालेञ्य, त्रिधामा ` 
अर त्रिगुणात्मक आपी खोकोसे पूजेजात है तीन प्रकारसे भिन्न. 
दिवाकर श्राप ६८ हे जगत्के पति ! पद्मप्रबोधन करनेवाठे अ~ ` 
पह हें हे मुनीश्वर ! इसप्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण स्तुति कर जब तकं. 
स्थित होगय ६९ तव तक श्रीसूयजी आकाशे ब्राह्मणों क सुनते . 
ही सुनते स्फुट बोते कि भो शष्ठ ब्राह्मणो ! मे वणन करता हं (3 ॥ 
निये ७० आपरोगो करके धुंधुकारी के महापापकीं शांति के छि: ` 
आत्मदेवजी क पुण्यसे गोकणं हँ ७१ श्रीभागवत का सपाह. ध: 
धुकारी का उद्धार करेगा ओर्‌ जो आप खगो ने.हमारे वैभव काः . 
। वणन करनेवाला स्तोत्र कियाहे ७२ तिससे स्त॒तिकर मनुष्य घरि 
मानको प्राप्त होमा पुत्र, धन, धम ओर मक्त के.चाहनेवाले. ७३. ¦ 


८ 


ए _ _ षष्ठउत्तरखणड। ` ६४३ 
वाहना चिन्तामणि स्तोत्र को पद्कर इनकी अत्यन्ता को प्राप्त 
होते द देसा कहकर आकाश मे स्थित सू्देवजी चुप होरहे ७४ 
भर भस्मन वे ब्राह्मण गोकणेजी से सब ठत्तान्त कहतेमये त- 
दनन्तर तुंगभद्रा नदीके शुभ किनारे ब्राह्मणोकी समाजमें ७४ सु- 
म्दर बहुतभारी कोतुक देखनेकेलिये नगरकी प्रजा आतीमई तख 
भके जाननेवाठे वक्ता गोकणैजी होकर ासनपर बैठे ७६ अर 
नारायण आदिक देवोके नमस्कारकर सप्ताहक प्रारम्भ करतेहूये 
बोरे कि श्रीहरिजीके वचनरूप शाख, चरण कमठे उत्पन्न तीथ 
रूप ७७ जो सत्यहे तो धुंधकारी गतिक प्राक्त होजविं इसप्रकार 
मनसे श्रीमद्भागवत नामका संकल्पकर ७८ “जन्मायस्ययतः"यहां 
पे ठेकर"धीमदहि"के जन्ततक अस्थौत्‌ पहखा शलोक पूरा पट चुके 
कि तिसीसमयमे धुंधुारी प्रेत आकर इधर उधर जगह बेनेकी 
हंद कर ७8 सातगांठसे युक्त वांसमे पवनका रूपं धारणएकर भवेश 
करगया शौर श्रेष्ठ वैष्णव नाह्मणोके सुनतेहए ८० प्रतिदिन उसी 
वांसकी गांठे श्चिद्रमे स्थित होकर आपभी सुनने खगा जब पटे 
दिनि कथा बन्द <१ तव बांसकी एक गांठफटगहं यंह अरत्यत- 
ही जह्ृतहुा दूसरे दिनसे दुसरी गांठफटी इसप्रकार एक एक 
¶ंठ फटतीरही ८२ सातवीं गांठके भिन्न होनेमे धुधुकारी शीघरही 
प्रेतमाव को बोडकर सुन्दररूप धारणंकर तुलसीदामसे शोभित 
८२ पीताम्बर धारणकर मेषेके समान शयामंयणं ओर भूषणो से 
क्त होकर प्रकाशित 'होगया ` ओर सम्पृणे,तखदृष्टि हकर गो- 
कणं भा के नमस्कार कर बोल ८९ कि हेमा ¦ आपने दुयाकर 
तके कषटसे हमको वरुटादिया भागवती वातौ धन्यहे ओर प्रेत 
पवको ह्र डानेवाटी है ८५ तैसेही विष्णुखोककी गतिका देनेवाखा 
पताह भी धन्यै जिसके भ्रभावसे प्रेतभाव से अत्यन्त व्याकुट म्‌ 
बेमक्त होगथा ६ गीर, सृखे, रघु, स्थखवाणी, मन आर कम 
प कियेदर पापको सप्ताह इसभरकार्‌ मस्म करता हे जेसे अग्नि 
धनको भस्मकंर डालताहै ८७ इस देवताश्नोकि इच्छा करवालं 

| ॥२तेवषं मे भगवत्‌ शाच्लफे सुननेवाल की अध्युत्तम गति होती 


पद्यपुराख भाषा । 
है ८८ नस, हाड, सज्ञा, मांस ओर रका समह देह कहाताह 
प॒वित्र भागवत्‌ के स्यादसे अपवित्र ओर प्रकार मतहै.८€& कम्मं 
की उच्छी दष्टहुआदेह नरकका बत॑नहे श्ससे दोषकी निदत्तिके 
लिये यही साधन है ९० भगवान्‌ के शाख्कते वर्जित जख मे बु्ञे 
चपर जन्तो मै साकी ना मरणही # लिये उत्पन्न होते हे €१ 
हे ब्राह्मणो ! मागवतके स॒ननेमे दद्थकी गांठ कटजातीह सब संदे 
दूर होजाते है चौर उसके कम्मे क्षीण होजाते ह ९२ द्सप्रकार 
तिसके कते कहते वेकुणएठ से श्रे विमान आगया धुधुक्रारी , 
तिसपर चठकर विष्णु मन्दिर को चलेगयथे ९३ इनके विष्णुलोकं, 
जले सब उक्तम ब्राह्मण विस्मित मन होकर गोकणेजी से पृत्ने 
सगे ९९ छि हे महाभाग | हुम सबखोमोने भिटकर भागवत सुनी! 
है परन्तु क्या कारणहै कि आपका माद्ही अकेखा भमवान्‌के पस, 
पहुचंगया &५ तव गौकणेजी बोले कि भादी सद्रति मे कारण। 
कुता सुनिये जिसको सुनकर आपलोग भी गोलोकको जाधोगे 
९६ ब्रतमे परायण, कृष्णजी का नाम ब॒द्धिभे रहनेवारों करके स 
साह का-श्चवस योम्य हे यह्‌ भोखेक की गति देनेवाला है ९७ह 
ब्राह्यणो ! निरन्तर. एकाग्र चित्त होकर कृष्ण के प्रेमरूप अशते 
देनेवाले श्रीमद्भागवतत के सप्ताहक फिर सुनो .€ ८ ये मोकणै के 
वेचन सुनकर उत्तम ब्राह्मण फिर भागवतके स्ताह्‌ सुननेको .बसते 
भये ९& पौर ङृष्णजीमे एकतान बुद्धिलगाकर नियभसे श्रीमद्भाः 
गवतो फिर स॒नतेभये १०० कथाके अतस हे मनि श्रेष्ठ भगवान्‌ 
कमरुसमान नेत्रवाङे शंख, चकर; गदा खर कमलके धारण केरे 
वासे प्रकट्होगये १०१ जोकि मकृट शौर कण्डलके धारण करे 
-वाले, वनके पुष्पों का मारा धारण ऊरनेहरे, विभषित, पीताम्बर 
धारण करनेवाले, मेघो के समान इयामवणे, परहुची आरं बहटा 
भृषितथे १५२ पाषदौमे श्रेः विष्वकसेन आदिकोसियुक्त मगवान्‌ 
को देखकर सच मिखकर ब्राह्मण थ्वी से प्रणाम कस्तेभये .9 ०३ 
ह नारदः! तिससमथमे सवर जय ओर नमः यह्‌ शब्द होनेलग्‌ 
तदनन्तर हर्ज ब्ाह्से को प्रसन्न करतेहए -शंखकाः शब्द क 


~स त ~न 


„ _ षष्ठ उत्तरखण्ड। ६४५; 
भये १०४. चर तिससमयमे रेष्ठ पादो से युर अनेक विमान 
वेकुण्से ब्राहमणो क देखतेही देखते प्रात होगये १०५ भगवान्‌ 
गोकणको आर्गिनकर अपनी सारप्यदेतेमये तथा आर श्रोता 
मेघसम्‌ इयामरवण, पीले रेशमी कदे धारण विये 3 ०६मुकुटःवु- 
णडट, हार ओर वनमालाभी धरण कियेुोको मी सारूप्य देते 
भये तिससमय में तापर बड़ा आश्चयं होतामया १०५ तिस ` 
गाचमें जे चाण्डाल पतुष्वथे वेभी छृष्णजीकी जज्ञासे परिमानोपर 
-चदकर -स्वग्भी को जति मये" १०८ गोप चोर गोपीजन के.प्रिय 
` कृष्णजी मकण सहित्त सवरोकोके ऊपर स्थित गोलोकके भरातत 
होगये जरहापर सौ कैगडसे आच्छादित सुन्दर छन्दातरन दै.१०६ 
तिके बाहर चारौ्ोर विजयांसेथुक्त अत्यन्त्‌ अद्भुत वेन शोभित 
हे जहापर बहुतसे भरण्डप, अच्छोद्‌ बावली अर कुण्डैः कामधेनु 
गोव कल्यटक्षा की छायाम बेदीहु है तहांपर कडास्‌, तत्पर मन 
वाते गोसे यक श्रीङृष्णजी कीडा करते है ११० चर ्स.सु- 
न्दर बनके वीचमे कृष्णजीकी इच्छसे सुन्दर रलसमृ्ीसे जडत 
रकवा रवाह प्रकाशित होरहादे श्चोर ब्रगदका दत क्डाभार। 
हे जिसके सव दिशाश् मे गोपिया बैठी हे आर बय स 

संकृ रेसा अदधत .आकारवाला बङ़मारी श्वागोकुक नकान्यत 
होरहाहै १११ तिसके बीचमें रृष्णजीका स्थान त्यन्त प्रकाशित | 
शोभितःहोरहा है जिम राधाजी से आराधित नंदशनीजी प्रस 
घ्नतायुक्ते जिनकी माम्य महदिव इ्यादिक सः चिन्तनीयहै तहां 
प्र मधुरः आृतिवटेछृषणजीका अण्डम्‌ भकाभितङिरिणा 
करके स्थान प्रकाशित होरा ११२ पवन, जल चार पत्ताकी ` 
जनकर देह सुखनेवाखो करके, घोरतपस्या जप आर यज्ञकृ्मोसि 
जो असाध्यलोकहै तिसको गोकणैजी सताहरूषी यज्ञक प्रवतेन से 
प्रा होतेमये.११३ इस पुणएयकारी इतिहासको जा पदता वासुनत्‌ा 
हे सोभी मोरोकको प्रा्तहोताहि र्‌ भागवता तो क्याकहनाह , 
` इसका प्रदने शौर सुननेवाला ० गोरोकको ध्रा्तदी हीग-११४५॥ 
(8 इतिश्रीपाद्यमराप पुराणेपरिडतरा ५ | ॥॥ | । । 
वनन्नामसपनवत्यधिकरशततमोऽभ्यायः १६७ ॥ 


६५६ > पद्मपुराण भाषा।- =. 
 एकसो अह्वानवेका श्रभ्याय ॥ 
शीमद्धागबतमाहाल्यमे सुनेकी बिभिका वन ॥ 


कुर्मारंबोले किं ह नारदमृनि ! सप्ताह नने विधि तुमसे क~ 
हतां जिससे शृष्एमेपित आस्मावाले पुरुषाका मागवत सिद्धि 
को प्रा्तहो १ पहले भक्तिमान्‌ मनुष्य शाखमें कृशर भ्योतिषीक ` 
बुंखाके धन ओर कपडो से पूजनकरं मुदं पू २.ज्योतिषी जिसं 
मुहपेको बतवि उसीभे आरम्भ शरे श्रावणःभादीकुवार,कारतिक 
ज्येष्ठ, ओौर ्रषाद्‌ २ महीने कथाके आरम्भे श्रेष्ठहे पञ्चमी, द्‌ 
शमी ओर पणैमासी ये तिथियों शुभ हं मंगर अर शनेश्चर के 
दिनि वर्जितंहै उत्तराफास्गुनी, उत्तराषादु,उत्तरामाद्रपद, खगशिरा, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा ये नक्षत्र शुभं ४ शुभयोग ओर शुमरग्न 
मे सदैवं प्रारम्म श्रेष्ठे पुराणोकी नित्यकी कथामे ५ बुद्धिमान म- 
नुष्य सुंतजीके सुंतककी उत्पत्तिसे दाद शीको व्जिंतकरे श्रीमंद्वागः ` 
वतके सप्ताहमे द निषेध हादशी कौं पुव्वे के आचाय्यं छोग नहीं 
कहते है पण्डितो ने श्रीभागवत सक्तह्‌ महायज्ञं कहि ७ इससे ` 
चारोंञ्रोर वैष्णवोका निमन्त्रण करना चाहिये कि हे उत्तमवेष्णवो। 
सप्ताहमे सञ्जनोका सभाज होगा ८ इससे सुननेकी इच्छा करने 
वारे अपलोमो को आना त्राहिये फिर आयेहुए तिनरोमोका नि- 
वास परिकिर्पित करे € तीत्थं वा वन-वा गौवमे यले संशोधितं 
एथ्वी मं मण्डप रचे 3 ०-केलेके खम्भसे संयुक्ते चारो दिशां मँ 
ध्वजाओंसे युक्तकरे ओर तिसके जगे ऊंचामासन कथा बांचनेवाले 
का काहे ११ ओर दोनों किनारे सुननेवारेके आसन कटेहै इस ` 
संमाजमे जांननेवाख म श्रेष्ठवक्ता उत्तरमुखहोवे १२ यह वेद शाखं 
के अत्थेका तख जाननेवाला, वैष्णवं, ब्राह्यणो मे उत्तम, टृ्टान्तमँ.. 
कुशल, धीर शरोर निस्एहहो ' १३ सब सन्देहो का हरनेवालां वक्ता 
करना चहिये वक्ताके समीपम सदायतकेखिय ओर बुद्धिमान्‌ पंडित 
स्थापन करना व्राहिये १४ जोकि श्रोताओं के संशयका दुर करने 
वां सनौर नही जाननेवालोके बोधकां देनेषाखाहो कथाकं विध्न ` 


„ - ष्ठ उत्तरखपड। ६४७ 
नाशनेके टियि पहले गणेशजी को पूजन कै १५ तद्नन्तरदुगौ, 
महादेव, विष्णु, ब्रह्म, स्य खोर त्राज्लणोको विधिप्ववक पूजनकर 
भक्ति से'देवता अर पितरो को तप्पैग करै १६ तदनन्तरे मुस 
श्रोता पुर्तक्रमे भगवान्‌का पूरजनकरं द्रव्य कपडे चौर फर हाथ 
॥ प्रदक्षिणाकर पुस्तकमे स्थित भगवान्‌ की प्ातथेना करे 

हे भागवत } आप इस संसार मे दृष्एरूप स्थितो १७।१८ 
हे नाथः मुमकरके मवसागरमे मुक्तके स्यि आप समाधि हह. 
मारा मनोरथ सर्व्वथा जाप सफ़ङ 9९ निर्विघ्न होकर कीजिये है 
केराव ! मे ्रापका दासं यह्‌ उवारणकर पुस्तकके आगे द्रव्य स- 
मप्पणकर २० हाथ जोड्कर नमस्कारकर्‌ वक्ताकी प्रत्थेना करे 
कि हे शुकदेवजीके रूप ! हे बराह्मणोमे श्रेष्ठ ! हे सब शाखमे चतुर! 
२१ श्रीमागवतके व्याख्यानसे हमारे अज्ञानको नाश कीजिये दस 
प्रकार वक्ताकी प्रास्ैनाकर पांच पण्डितो को द्ादशाक्षर मन्त्र ॐ 
जपकै खयि वरणकरे ओर गीत ओर बाजाकी विधिके जाननेवालों 
को द्व्य ओर कपड़े अ दिकंसे पूजनकर २२ २२ कीतंनकैलिये 
दावे मौर फथाके अन्तमें विधिपुन्वैक करेन करावे जो मनुष्य 
शी, धन. घर शौर पत्रकी चिन्तांको वोड्कर २९ एकचिर हीर 
घुनताहे वह सम्पूण फलको प्रघ होता स्योदयसे ठेक्र सादे 
तीनपहर २५ वार्वय वा श्रध्याय पद्क्रर वक्ताको अस्थे करना चा- 
हिये.दोपहरमे दोघी बन्द करदेना यीग्यहेः २६ कथाके अन्त.मं 
मगवानका कीतेन करना चाये परर तिस फलकी इच्छा करन 
वाले श्रोताओंको रत करना योग्यै २७ ब्रत'करने म जो अराक्त 
शरोताहो तो थोडा हविष्यान्न खावे जल, फल, दूध वा घीहीसे २८ 
केवर देहका धारण करना चाहिये हे नारदजी।सक्ताहके बरत करन 
वाे.परुषो के नियम सुनिये २६ विष्णु दीक्षासे हीन मनुष्या का 
इसे अधिकार नहीं कहा ब्रह्मचर्यं रे एष्वीमे साधे पत्तर मे 
भोजन करे २० यह सताहमेः निव्यहीकरे हिदल.मधु, तेल.पराया ` 
अन्न, ऊंखका रस ३१ भावदुष्ट कियद ओर वासी अनका दरोड 
देर प्यास.लदसुन, दग, मखी, गाजर ३२ नारका सागर रौर कुः 
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स्हदेको कथाका बरत करनेवाख्‌ नह खवे क 
द्म; नास्यै ३३ मोह देष ओर हिसा को नहीं कुरे ३९ वेदवे 
ऽएव त्राह्मण.गुरु, गङनत करनेवाले, खी; राजा चर सहासमाओं , 
की निन्दको छोडदेवे ३५ सत्य.शौचदया,मौन.कोमखता, नृखताः 
छोर मनकी प्रसन्नताको बुद्धिमान कथाका अरत करनेवासकर २६. 
सक्ष्मीकी कामना करमेदससात्रजय ओर मोक्षः चाहमेवाला माग 
वतको सुने निष्काम मनुष्य रीहुरिजीको भ्रा होता. कथकेः 
समाधिम सातवे दिनम सघनकरे गऊ, एथ्वी, सोना आरे कपड़ा: 
आदिकः से बक्ताफी पजा करनी चाहिये ३८ प्रसाद्‌ ओर तुटसीः ' 
की मास श्रोतारकोदेवे ओर गीत अर बाजामे निपुण मनुष्यो 
करके उत्सव करना योग्ये ६६ .भीता केलिये चतुर मनुष्य दूसरे 
दिन सुने ओर यथाविधि गायत्री से प्रति इलोकका हवनकरे ४०. 
खीर, मधु, घी, तिर. चावल, यव, शक्र, भरियाल; दाख, ताम;ख- 
ज्र ९१.कमस, कपुर, चम्दन.ऋगुर, गगल, ख्वेग ओर बेलपत्रः 
ये हग अरग अलग लेकर हवनकरे ७२ विध्नके नाशकेलियः 
न्यूनाधिक्रयकी निखत्ति केखिये चोर.आत्माकी .पवित्रताके अथं स 
हख नाम पदे ४३ बारह्‌ वा अठारह वा अधिक ब्रह्मणोको धद 
से खीरसे भोजनः कराये सोना, गर ओर दक्षिणदेतरे ४९ वा. बतः 
फी सिदधिकैलिये भादौकी पूणैमासीमें सोनेका सिंहासन बनवाक्र 
उसक्र.पीठपर श्रीमद्वागवतंको. धरकर मुखमेरिखाकर ब्राह्मएकोः 
देदेवे इस विधानके करने से सव पाप नाश होजाते है ०५.४६; 
शरोर श्रोताको श्रीमद्भागवत कां सुननां सुन्द्र फर देनेवाखा होताः 
है धमे, काम,जथे खर मोक्षोका साधन मक्तिदेनेहारा होताहे 9७: 
कोद कायं संसार मे देसा नही ह जो इससे नहीं सिद .होताहै सं 
सारसं सब पुराणोसे अधिक भागवत कहि ¢= अठारह दोषतः 

रटाहुच्रा वक्ता कदे खोर वरत्तीस ` अपराधो सेः दूटाइा,श्रोताः 
कुह ४९ श्रीमद्भागवत. नाम पुराणए मनुष्योको.कामना देनेवारीः 
हे तिसपर भ देस निष्कासका सुनना मक्तिका दरेनेहाराहै ५.० श्री> 
मद्वागवतहपी कर्पर सवके उपर वर्तमान. ओंकार तोःअंकुर 


नं र हेवा उत्तरखंण्ड । ५ ६०९ 
है सज्जनो से उसयतत है बारह स्कन्ध कपे है, भकारित मक्तिही 
धारहाहै तीनसो बत्तीस अध्याय भरकारित डालें है अठारह हजार 
इक्‌ पत्ते है यह पुराण दष्टका देनेवाखा जौ सुखम है ५१ यह्‌ 
सब दप्ित्‌ कियाइखा तुमसे कहा यज्ञानं वेराभ्य ओर भक्तिको 
तरुता देनेवाख अर मनुष्योको मोक्षदेनेहाराहै ५२ सतजीबोखे 
कि हे शोनकादिको ! ेसा कहकर कृष्एजी के चरणो के अभृत तै 
इत्हए, भगवद्व्त, दीनो उद्धार करनेन तत्पर कुमार चुप होगये 
५५३ तिनके वचन सुन भगवान्‌ के प्यरि.नारदजी हाथ जौदफर 
परमसे गद्रदवाणीं से तिने बोठे५४फि दयें परायण आपसोगों 
से हम धन्य योर कृपायुक्तं कियेगये हं जो भागवत ६ सप्ताह से 
भगवान्‌ समीपही दिखला दियेगये हे ५५ इसत्रकार वैष्णवोत्तम 
नारद्जी के कहतेही कटेते धृमतेड्र योगेश्वर शुकदेवजी ते्हप्र 
कृथाके अन्तमे प्राप्त होगये जिनकी सोलह वषैकी उमर. कमलके 
समान्‌ नेत्र, व्यासजी के पत्र, ज्ञानरूप समुद्र के चन्द्रमा, अपने 
 लाभसे प्रसन्न ओर मनसे निरन्तर भागवत को पदरहेह ५६।५७ 
सभावाछे बड़े तेजस्वी शुकदेवजीको देखकर शीघ्रही. उठकर ष्ठं , 
आसन देतेभये जब शुकदेवजी सुखपूवेक आसन मे बेठे तिसास- 
मयमे कमलके समान नेत्रवाटे.भगवान्‌ प्रकट 1 पर्वती 
जी समेत महदिवजी ओर पुत्रोसहित्‌ बऋह्याजी भी कीतनकं रान 
के लिये तहां पर श्यागये ओर इन्द्रादिक देवता भी विमाना पर 
चद्करःअये विनते. आकाशः आच्छादित हौगया ५९ बरह्ादजी 
तारके धारण करनेवाखेहुए चचलगतिसे कास्यधारी उद्धयजीहष 
स्वरकी कुशलता से बीएाके धारंण करनेवारे नारदंजीहृर गक 
कतो अन्यन हुए इन्र सर्दग यजाते भये जय जय वचन्‌ कन , 
वारे कुमार हए अत्यन्त गुणी सद्भाव के कहनेवारे शुकदव ज। 
हए ६० आर बीच में ज्ञान आदिकौं का त्रिकं अथात्‌ ।तगड न 
वीन ख्यते युक्त. होकर नाचनेरगा यह अर।कक.कतन न 

प्रसन्न वित्त भगवान्‌ यह.बोठे.६१ किः भागवतौ । तुम्हार . 
कृथा. केकीरैन से मे बहते भसन हहं म॒भसे.वरमांगिये. नगः 
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वान्‌ के ये वचन सुन भरेम से आगद्धैचित्त, अत्यन्त्‌ ब्रसन्न कुमारं 
भगवान्‌ से गोल्ते ६२ फि हे भगवन्‌ ! अत्यन्त घोर कखियुग म 
देडो छने उयाकल, थोडी उस्रवारे, मसुष्या के उप्र साह 
शूपी विस्त यज्ञसे शीघ्रही आप प्रसन्नहआकरे ६२ है षिभुजी। 
संसारक रचत फटने शौर माशनेके हेत, सवके आत्मा आपसे यही 
वरग है. पके चरणएकमर सेवनेवारे हमखोगाको खर म 
सोरथ वष्टैःहै ६९ तव सभगवान्‌ रेसाटी होवे यह्‌ कहकर तदाहं अ- 
न्तस छेगये क्व तो प्रसन्न छ्त्मा नारदजी कमारो कौ वन्दना 
करतेभओे ६५. तदनन्तर सनकादिक, खग्वादिक र शुकादिक 
म्रखश्च. होकर कथारूयी खष्टत को पीकर अपने अपने स्थान को 
जादेसये-६६ तवसे सेकर पु स्मेत भक्ते सब इसषटश्वीमं नारद 
ख्रङ्े प्रवतिंत कीग६.७ सहदेवजी. बोले कि हेषावेती ! इसभारो 
आख्यान को सुनकर प्रसन्न आत्मा शोनक सब सन्देह के नाशने 
वालः सृतजीसे फिर पंतेभये ६८ फि हे मानके देनेवाङे। शुकदेव 
जीने. राजापरीक्षितसे क्ब कहा षर मोकणं न कव कहा आर कु- 
मारो ने.नारदजीसे कब कहा यह्‌ सब किये ६९ तब सृतजी बोरे 
कि आीङृष्णजी के-परमधाम्‌ जनेसे कलिंयमकेः तीसवषे बीतनेम 
भाद के शुपक्षती नवमी शुकदेवजी कथाका आरम्म करतेभये 
७० परीक्षित्‌क सुनने के अन्तसे दोसोवषें बीतनेःमं आषादके शुः 
छपक्षफी नक्सी मे गोकणेजी कथा कहतेभये ७१ परीक्षितजीः के 
जन्मकाटघे. एक इजारवषं कलिथुगके बीतनेम चेत्रमहीने मे यत्न 
समाप्त इजा ७२ महदेवजी बोरे फियेसृतजी फेवचन.सन म॒नियों 
मै-शष्ठ -शोनकजी - हजारवषे वारे तिस यज्ञको परा-करतेभये ७३ 
ब्राह्म, पादय, दष्सवः; कोस्य, मात्स्य, कासन, वाराह, ब्रह्मवेवतै, नार- 
` दय, भविष्य ७४ खर्‌ जधा अग्निषरास ये पराण दापरके अन्तम 
लोमहष्रण सूतजीसे- शोनकादिक मुनिवररयज्ञ आरम्भ केपहलेदी 

सुनतेभये-जबःकि तीथंच्ात्राम्नं मुनीरूवरो के.बखये हए बलदेवजी. 
नप्निषप्निश्चिकनाम्‌ तीथे; भ्रास्षहुए ओर. वहांपर-आसन के.ऊपर 
सत्तजीको बेरेहुए. देखकर ७५1 ७६1 ७७. मगवात्न वरुदेवनी पवः 


पष्ठ. उत्तरखण्ड । ६५५ 
म समृद्रकी ना क्षोभकी परा्तहैएं आषदके शुषपक्षकी द्वादशी 
पारणके दिन ७८ पवाद के एकपहर दिनचदे हीनेबसी कृष्ण की 
मायसि उन्होने कृशहाथनें केकर सृतंजीको मारडाखं ७६ तवतो 
स्व मुनि समह्‌ हाहाकर करनटम अर शारकडुःखसं अत्त व्या- 
कुरु होगये ८० शोर क्षामे परायण होकर नघता से संसार फे 
स्थामी ब॑रुदेवजीसे ऋषिरोग बोले किह राघ [हि रम ! हैमहाबाहो।! 
संसारे करनेवाठे आपने ८१ नहीं जाननेवारेकी नार ब्राह्मणक 
वेधसे अधिकं हिसाकी यह व्थौसजी के शिष्य साक्षात्‌ पुराणऋषि 
महातपस्वी थे ८२ इनको हमंरोगों ने यज्ञकमे मे अठारह पुराणों 
के वाचने क लिये यंह आसन दियाथां ८२ किं मगवानकी कथानं 
र्थिक अवस्थां इनकीं होनी चाहिये थी सो श्राप संकक रक्षकं 
स्यि धर्मरूपी सेते भ्रट फरनेवाले ८४ संघारक स्वाम, दृ्डं 
ओर कृपाकरने मे योग्यं प्रक॑टहोगवे रसौ कहकर व गुन बरवव 
जी के.अगे ८५ सहसासे उनके बंटेकों स्मरणंकर चुपहगरय तद्‌ 
नन्तर शनरश्यौ के नाश करनेवा्े, सोक खार यदकं पाग क ५/९ 
चररुनेवाठे भगवान्‌ बलदेवेजी ब्राह्मणा के प्र्न् फरतेषुये बोले 
किमो ब्राह्मणो ! द्रदीसे कोप ोडकर सुनो आपलागका कराण 
हो ८६.। =७ जिसको हुम्‌ चपखगा का जनी समीरं क्यं की 
सिद्िकषा देनेबाटा जानते है कि हमारे बरसे दसकं महन 
होगा ८ बह आपलोभाके ईप्सित संब गाखक दहा अं जिसं 
लि मे बलार्यागयादहं तिसः काय्यको किये € संहादेषजी बोले 
कि हे पार्वती! ये महातमा बरुदेवजीक वचन सुनकर मनिंखोग उन 
ते बसर राक्षसके सारनेके खयि कहतेमये € ° तव ता बर्दवंजी 
बस्वलको मारकर मुनिश्रष्ठको घरस्कर हाथजोडं . नमस्कार शर्‌ 
उनकी आज्ञा लेकर तीर्थधीत्राको चरेगये ९.9 उन चटेजनिपर 
शौनकारदिक मनीदवर लोमहषणं सूतक पन्न बलकरं खत्कारकर 
९ ए्‌-रोष पुराणों के बाचनेके छि तिस पदन वैठालतेभये अगन्‌ 
पुराणका उत्तर माहात्म्य आर श्रीमद्रगवतं को अन्तं ९२ साद 
सात पुराणों को प्रसन्नमनहाकरं सुतम व्याजी सत्रह्‌ पुराण 


६१२ पद्यप्रराण. माषा । ध 
के बनाकेः€% ओर महां भारतको मी रचके मनकी प्रसंन्नताको न 
भ्रा्टुए तब तो देवदंशेन नारदजी व्यासजी के हद्यको खेदयुक्त 
जानकर &५ व्यास्तजी के उत्तम स्थानको जातेभये व्यासजीनेनाः 
रदजीको देखकर सस्कारकर आसनपर बैठारकर ६६ विधिपूर्वकं 
उनका पजन किया तदनन्तर मारदजी व्यासजीसे बोरे कि आप 
क्यो मन में शयक्त रहते हँ ९७ सव सन्देह का कारण कहो इस 
प्रकारः नारदजी के पंडनेपर व्याजी बोले € ८ फि हे ह्यन्‌ ! नही 
जानते क्या कारणे कि हमाराचित्त मोहयुक्त होरहादे तिसकोमे 
महीं जानतां अप विज्ञानम कुशल जानकरं हमसे किये ६€ 
जब इसप्रकार व्यासजीने अध्यासमें निपुण नारदजी से करटा तव 
मो ब्रह्माजीने इनसे कहाथा उसी परमतस्वको नारदजी कहनेरंगे 
` ३०० कि हे व्यास्तजी ! हमसे कारण सुनो जिससे शाखकी योनि 
र प्रम्‌ आपका मन असस्पं्न प्रकाशित होरहाहे १०१ हे पाप . 
रहित ! खपे इस खोकमें अवतार लेकर वेदों के षिभागक्रिये अर 
इतिङससमेत पुराण रचे १० रजहां बणंश्रम निवासियोका सबत्रयी ` 
ह कलियगमे मनुष्यो को थोडी उमरे देखके १०२ जिनमें 
सथके.सुनने आदिेखधिकारदिखसई देताहे खी.शद्र ाह्मणवधु 
खोर साधुच्ोका संगम१ ०९ ओर धर्म आआदिकडनमे पने वर्णन 
कियेहै परतुत्रधानतासे मगवानकी महिमा नहीं बणेनकीहेमनिजी ! 
सब धम्मक्रेयासे शर॒न्य दोषनिधि कलियग्म 9 ०५पाप करमेवालो. 
को विना छृष्णजीकी कथारूप शअरश्टतके गति नहीहै. यही इसधोर 
करियुगमे गणहे कि मनुष्य ०६ृष्णजी के की्तनहीसे कमबन्धनं 
स बट ज्रातेहं यज्ञ, दान, तपस्या, कम॑, ज्ञान आर ध्यान सतयं 
दिकं मे १०७ सिष्धिके देनेवाठे हेते ये.कठियग मे.नाम का. 
कीतेनही सिद्धि देनेवाखा है इससे कलियुगके मनुष्यों के उद्धारक" 
स्व चापः१०८ श्रीमद्वागवतनाम पराणको च्म कीज्यि जिस ` 
ॐ जटत्त हानं से आपका मन निचय १०६ प्रसन्न होजवेगा 
ओर खोक कृतकृत्यता को प्रा हौगे ११० महादेवजी बोले किः 
ह पाल्नता | इस प्रकार नारदमुनि अमित. तेजस्वी 'व्यासजी को 


_ ष्ठं उत्तरखण्ड । ६५३ 
आज्ञा देकर भगवान्‌ के गुण गतिहुए इच्छापर्वक जातेमये १११ 
नारदजी के चरेजाने के पीडे सबके देखनेवारे व्यासजी शं 
रेष्ठ भागवती संहिता को करतेमये.११२ पैरुश्रादिरको को विधि 
पूर्वक चरोबेद पदाकर व्यासजी सूतजीसे सव पुराणसंहिता कहते 
भये ११३ किर वेदके सदश श्रीमद्भागतनाम पुराणको रोक ओर 
वेद्षे विरत शुकदेवजी फो पदाति भये ११९ तिसी मरगवती स- 
हिताके लोमहुषणके पुत्र सूतजी ने शुकदेवजी से राजापरीक्षित 
से कहनेमे सुनीथी ११५ आर सूतजी ने शोनकादिक ऋषीर्वरो 
से यथास कहीथी यह पराणो के उपर वतमान पुराण है ११६ 
इसमे चित्तरगेहुए मनुष्यां की चर म प्रीति नहीं होती है नन्दे 
त्र कृष्णजी मनम उत्पन्न होकर प्रकाशित होतेह 9१७ हे पर्वती! 
ञी तुमने लोकके निस्तारके हेतु श्रीभागवत माहाल्यकी हम्‌ से 
यह्‌ कहाथा कि इसमाहातम्य को हमसे कहौ ११८ तिं सेवको 
पावती । मेने तुमसे नानाध्रकार के इतिहास समेते भक्त मुक्ति कँ 
देनेवाखेको अच्छीतरह से कहा ११९ जो मनुष्य भक्तिसे माहासम्थ 
को सुनता वा पदता वा अनुमोदन करताह वह्‌ परमगति की प्रास 
होताहै १२० व्राह्मण पद्कर वेदक, कषत्रियजीतको, वेश्य धनको 
पर शद्र सनहीकर गतिको प्राक्च हो ताहे १२१ ५. 
पादचेमः धाशत्पादस्यसंदहितायापुत्तरख व - 
॥ ल 1 
नामाष्टनवत्यधिकशततमोऽष्यायः न ॥ , = ` , 
 एकसोनिन्नानवेका भ्याय ॥. : 
यनाजीका माहात्य वर्णन ॥  _ ` `. ` _ 
ऋषि लोग, बोरे किं हे -सूतजी { यमुनाजी कँ माहारम्य को 
जिसने जिससे प्रकाशित कियाहो तिस आख्यानं 4 विस्तार 
समेत किये ¶ ठव पूतजीबोले फि एकम त धिष 
भरि ऋषिकी सेवा करने लिये उनके शुभ अश्चिम ॥ भं 
जाकर ऋषिके नमस्कारकर यह पठतेभये. र किह बरहमन्‌। य॒मृना- 


@४ 


जीके किनारेके तीति वैकुण्ठं जन्मभूमिसे त्यन्त शरेष्ठ जो शुभ 
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तीथं हे तिनको किये २ तब सौभरिजीबोरे कि एकसमयमे आः 
काश माग से मुनि में श्रेष्ठ नारदजी ओर पवैतजी मनोहर खाः 
ण्डव बनके देखनेको 'जातेथे.9 तो आकाश मीम से यमुनाजी के ` 
सुन्दर, किनरे, पर उतरकर बेटकर क्षणमत्र विश्रामकर.स्नानकः 
रनेको जले प्रवेशः करगये ५ उसीसमयते ्रौशीनर राजा शिवि. 
शिकार खेरनेको। वनमें धरूमताहुजा दोनों भुंनियोंको देखकर तिनं 
केनिकर्नेकी इच्छाकर नदीके किनारे बेठगग्रा ६ फिर दोनो मुनि . 
विधिपुवेक स्नानकर कपडे पहनतेभयेःतव राजां शिचिने दोना म 
नियोको शिरसे नमस्कार कर. किनारे कैखरलिंया ७ ओरं तापर 
` सोनिके टंजारो यज्ञके खम्भं देखकर अभिमान रहित होकर नारदं 
जी आर पवेतजीसे बोलाः = कि हे सुनिये मे शादुंखरूपः! आप 
सोगः यह्‌ कहं कि. किसकी यज्ञंफे' खम्महे किसने यंहांपर यज्ञिया 
है देचताः वाःमनुष्यने ९ काशी आदिक- तीर्थोको छोडकर यज्ञो से 
यहांपर.किसःपुरुषने पजन कियाहै तिन तीस यहां क्या विशे. 
पताह. ° तवे नारद्जीबोरे कि पवैसमयं में हिरण्यकर्शिपु इन्द्रः 
दिक देवताश्रोकरो जीतकर तीनोंरोकोकी. राज्यः प्राक्च होकर.अखरवः 
अभिमानक ग्रहणःकरतीभया ११.तिसके पुत्र नारायणे परायण 
मह्ादजी हुए तिनसे नष्ट मगख्वाखः पापी हिश्ण्यकरिपुःअ्यन्तः 
वर.करताभयाः १२२.तिसौी वेर्से दसिहजीकी'देहःधारएकर्‌ विष्णुः 
जी हिरष्परकशिपुकोः मारकर स्वभ कौ सज्यं इन्द्रो ददी १२ 
तब इन्द्र अपने पद्‌. कोःपाकरं नाययणजीं कै गुणं को स्मरणकर 
खृहस्पतिजी कि,मस्तकंसेःवन्द्॑नकरः उने बोठे.१४. कि हे गुरो! 
खोकीके धारण करने्राे सिहरूप-दरिजीने हमको देवताोकी , 
सभ्य द्री हैः खनमेःतिनकी चज्ो से पजन करना चाहता १५ 

पवित्रःस्थानको वत्तलाद्ये खर क्ीह्वौकोभी' बतंखदीनजिये आप 

हमारेवड़-हितकारी हं इमे परिखम्भनकीजिये १६ तव दहस्पति 

जौबोलेश्गि तुम्हारा खाण्डव वनःरभ्यं परमपवित्रहे जिसमे केतकी 
अराक ऋर.वकुलाकं मधुसे मत्त भवरेरहते हैः १५ तहीहीं पुय 
कारिणी, धन्वाः.तीनोखेक के प्रिनकस्तेषोली यभुनाजी है जोकिः 


नते सवम प्र॒ उत्तरखण्ड। ६.५५ 
स्मरण करनेसं स्व॑र ओर मरने ब्रह्माजीके पदको देतीहै 9८ 
हे इन्द्र तिसीके किनारे भगवान्‌ को बहुत यज्ञोसे पजनकरो यदि 
तुम खरपने देवताओं के कस्याएकी निरन्तर इच्छा करते हो १& 
नारद्जी बोडे किं हे शिबि। इन्द्र गुरुजी के वचन सुनकर शीधरही 
बाहुनपर चटंकर कल्याएके देनेवाटे अपने बनमे.त्राप्त होगये२० 
परर गुरुजी, देवता ओर यज्ञकी सव सामग्रियोको भी अपनेसा- 
यही. ये यहां माकर वनको देखकर बड़े आनन्दको प्रह २१ 
तव इन्द्रसे उहस्पतिजी बोरेकिस्तषिं ब्रह्माजीके पुत्र वरिष्ठं ख 
दिक ब्राह्मणोको वरणएकर भगवानको पूजन. करो तब तो इन्र वै. 
साही करते भये २२ तदनन्तर भगवान्‌, ब्रह्मा ओर महादेवजी 
समेत इन्द्रकी यज्ञ मे जहांपर भारी उत्सव होरहाथा प्राप्त होगे 
२२ तब इन्दर मूनिर्यो. समेत, तीनो देवोको देखकर आसनसे.शी- 
परह उठकर बन्दना करतामया २० '्राहनों से शीघ्रही. उतर करं 
तिनके.समीपमें ब्रह्मादिक तीन देवताः सुन्दर सोनेके आसनो मे 
बेटठकर वद्वियो मे अग्नियोकी नाई शोभित हए २५ सफेद अगे 
महादेवजी, लाल अंगकै ब्रह्माजी ओर नीलठवि के पीताम्बरधा- 
रण कियेहुए विष्णुजी "शद्धो मे विजुली की नाई शानत हुए ६. ` 
` इन्द्र तिनके चरणोको धोकर तिसूजरुको'माथेम च 
आनन्दयुक्त होकर मीटेःवचनबोे २७१ हे देव भन ईससमय 
मे यज्ञ कियाथा वह्‌ सफर होगया २८ जोकि योगिर्योकोी दुःख 
से दशैन होनेवाले आपके दु रौन होगये है विष्णा } एकह आपने 
तीन म्॒वियां की २९ गुणोंसे तेसेी अनेकः भकारे स्फटिककम 
नाई मू हे विमो! का मे .विपीहई अग्निधिसने के वरिना ३०. 
नहीं प्रकट होतीदे तेह माणिक दद्याम्‌ भकस जा न 
कट होते है विना, मक्तिके नदी पकट होते हँ चाप एक स 
प्राणि क्र उपकार करनेवाली मक्ति होती है ३१ तिस बरद 
ङृतिसे दे्रता सुखीहंष हे देवः} हम तोः विषयी चं आप माया 
सेः आच्छादित चित्तवारेहे २ यथात्रत्‌ वरणतेवकमी रन्त 
आपदे स्वह्पकोः नदय जानते ह मे बरह्मन मी महार्देव । जाप 
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संसारके गुरु है ३२. इसी के गुरुखसे जिससे इससे अरग आप 
दोनौजन न्ह जो कु. वाणीसे कहाजाताहे खर मनसे चितना 
किथाजातीहि वह सब इन्हीकी माया हे ३४ ओर जो यह भपञच . 
जात दिखलाद पड़ता है बह सत्य नहीं है इसभफार वह चिन्तना 
नही करतार अर जे विष्णुजीके क भजतेहें ते तरजते ह 
हे महादेवजी ! जिनका जल आप मस्तकमं धारण करते है २१ है ` 
ब्रह्माजी । इनके चरणकमखेमे हमारी जन्म जन्म रतिर जिनके 
नेत्रे क्षोभित होनेसे यह सब संसार महदादि उपपन्न होता २६ 
हे दुपिहजी ! आपके समाने दयावान्‌ को नहीं है क्योकि शतके 
पक्षम भी आप सुखको विस्तार करते हँ अपने खोकके शोक दुरः 
करनेमे जो कृपालुता कहीजातीहे वह्‌ मृखताहे ३७ नारदजीोरे 
कि हे शिबि! इसध्रकार इन्द्र देवोके स्वामी केशवजी की स्तुत्तिकर 
अगे प्रणामकर तिनके वाक्यकी शुश्रूषामे चित्त देकर स्थिते हो 
जातेभये ३८ इसप्रकार समामे मुनिलोम इन्द्रकी कीहङ भगवान्‌ 
की स्तुति सुन साधु साधु यह बोरुतेभये २९ कि हे इन्द्र } जे सीवषे 
भारी तपस्या करते तिनकी इघ्रकरार भक्ति नहीं होती है जेसी 
. कि तुम्हारी भगवानमे है ४० अष्टांगयोग सुरुभ नहीं हे जिसे 
प्रसिता धरान होतीहै समत्वे त्याग वही मनुष्योको शरणभक्ते 
हे ४१ अपने धम्मे इकटुा कियेहर्‌दरव्योसे जेसी विधि कही 
कमं तिसका अप्पण पिष्णजीमें यहीं कस्याणके देनेवारीः भक्तिः 
है ४२ जो ओर देवताकी निन्दा नहीं करत विष्णुहीको बुदिसे 
नमस्कार करतां ओर वेदक वाक्योको. नहीं लोडताहै सोद भक्तः 
भगवानूको प्याराहे ४२ जे प्रतिदिन मगवानके गुणोको सुनते 
जे कीतन करते है ज स्मरण करते हें जे भजन करते हे जे पजन, 
करते हैँ ४४ जे दासभावे नमस्कार करते हे.जे मित्रता करते. 
 आर.जे अपना द्रल्य निवेदन करदेते ह वेःमुक्तिःखादिककीं वाज्छाः 
नहीं करते हे ४५ हेन्द्र) भक्तिसे तुमभी इन संसारके गुरुमगवान्‌ 
को आराधनकरो आर इनसेः कुलभी कामना.नः करोः तो इतङृत्यः 
होजाबोभे 9६ नारद्रजी बोले कि हेशिषि ! मुनियों करके इसप्रकार. 


। क षष्ठ उत्तरखण्ड। -६५। 
शि्षित्‌ समाजमं भगवान्‌ सवके सेवनेवारी त्रिमुवनके म 
देनहारी कीहई अपनी भि सुनकंर न्रे मीठे वचन वोले ४७॥ 
| इति श्ीपद्निमहापुराणपंचरवाशत्ादसय्संहितायासुतस्एडेकािन्दीमाहा- 
 स्येनधयागविधिनौमएकोनदिशततमोऽभ्यायः १६६ ॥ 


स 
दासक अध्याय 
हे इन्द्र ! यह्‌ आङ्चयै नहीं है क्योकि अत्यन्त ज्ञानी सुनिरोग 


हमारी पदवी गृरवीभक्तिको सत्कारयुक्त करते १येज्ञानकै उपदेश 
करनेवाले त्रिखफतलोवासियो के नष्टहुए वेदके मामे को सदैव भ- 
वर्तं करते हँ २ मक्तेसे आप स्वर्भके भोगमे आसक् रहते है क्थोकि 
हमारी शरणमे भराघहौ जिससे कि भे तुम्हारे गुरु ओंका गुरुं ३ 
ह देवताओं मे शादूल ! निष्काम होकर बहुत दक्षिणावाटी वक्ष 
से हमारी पूजन करो तो शीघही समीप मे स्थित हमारे पदको 
्राप्होगे प्रत्येक य्ञमे अनेको रल के भस्थदेवोतो नमसे यह 
स्थान इन्द्रप्रस्थ होजविगा ५ हे ब्ह्याजी ! आप यदहापर तीर्था 
रष भ्रयागको रचये सरस्वती ओर भनुभ्योंके पवित्र करनेवाली 
गाजी को मी र्ये ६ हे महादेवजी ! काशी काञ्ची ओर गो- 
कृणजी को यहां स्थापिति कीजिये अर पाव्वेती जी समेत्‌ आप 
सदेव निवास कीजिये ७ मो मो ह्मकि पुत्रो खाप ज्ञान भौर वि- 
ज्ञानमे निपुण है इससे अपने योगवर से यहापर साततीत्थ की- 
जिये'= हे चस्पतिजी ! निगमोद्योधक तीस्थेको आप रचिथे जिसं 
क स्नान करनेसे पदेविना वेदों का बोध होजवि ९ ओर पूवैजन्म 
का स्मरण होजवि में मनोहर दारकाजीको यहा खताहू ह १० जहां 
समद्रके साय गोमतीनदीका संगम इ अयोध्या अर मधुवन 
को भी यहीं रचगा ११ जहां रामचन्द्र ओर कृष्सजी के देही से 
अवतार लंगा-नरनारायणजी के स्थान वद्स्किश्रमकोभी यप्र 
३२ सगा जहाषर सदैव मे वसगा हरिद्र जीर पुष्कर इन दो 
उत्तम त्थ को १३ तुम्हारे कस्याणए की कामना से तदाट। स्था- 
परित.करगा तैमिषारस्य, काडेजरपवेत १४ आर सरस्वतीके कि 
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६५ पद्मपुराण माषा। ध 
नरे जो तीरथ तिनको मी मे यही स्थापित करूणा नारदजी बोरे 
कि हे शिबि ! अत्यन्त कल्याणकारी भगवान्‌ के वचनसुन ओर जो 
उन्होने कहा तिस सुबको रचभी दिया १५. यह देखकर ब्रह्मा आर 
महादेव श्रादिक्‌ भी उनके कहैहुश्‌ को रच देतेभये तब सव तीय 
भय इस स्थानें इन्द्र॒ १६ सोने के खम्भवारी बहुत यज्ञसे फिर 
लक्ष्मीपति को पजन करताभया ओर एष्णजी के अगेही रलोके 
प्रस्थ ब्राह्मणों को देतामया १७ किं सबके आत्मा नारायणएजी ह- 
माराही यहरै इस्रकार प्रसं्नहोवे तवसे लेकर यह इन्द्रप्रस्थ तीथं 
कहाताहे १८ इस सव तीत्थ॑मयमे मरकर फिर जन्म नहीं होताहे 
्ह्मणरोग इन्द्रे दियेहुए रके प्रस्थोको पाकर १९ तिसी्तभा 
मे इन्दरको अवितथ आशिषा देतेभये किं गोविन्द्‌ मगवान्‌ इसदान 
से तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होवें २० आर भगवान्‌ मे तुम्हारी भक्ति 
अंचरु होवे हे विभो ! पूवेसमय मं इस कमभूमि मे तुमने सोयज्ञ 
कियेथे २१ तिसी सकामपुण्य से देवता का स्थान प्राप्त हुआ 
था इससमय मे निःकाम होकर तुमने विष्डुजी को पजन यज्ञो से 
कियाहै २२ इससे अपने पदसे विच्युत होकर ब्राह्मणा मे श्रष्ठहोगे 
शोर वहांभी अपने धसे विष्णुजीका आराधन करोगे २३ अपने 
कियेहए यहाके यज्ञ आदिक स्मरण करोगे अर तिसी स्मरणसे घर. 
लोडकर तीर्थां घूमते धमते २४इसीतीस्थमे राजाजनकके साथ 
प्राप्ते ओर संन्यास आश्रमको ठेकर यही देह ओोडोगे २५ तो ` 
सुन्दर देह धारणकर गणोके लायेहृए स॒येकी दीपिक समान विमान 
पर चदकर श्रीहरिजी के पदको प्राक्षहोगे २६ नारदजी बोरे किह 
शिषि ! इन्द्र इसप्रकार ब्राह्मणां की आशिषा ओर भविष्यवातको 
सुनकर अत्यन्त अनन्द्‌ को प्रा्तहुष्भा २५ विधिपुव्व॑क यज्ञो को ` 
समाक्षकर सोनेके खम्भों को नहीं उखादा अर माधव इत्यादिक ` 
पूजेहए देवोको भी विसजेन क्रिया २८ ऋत्विज ब्रह्माजी के पत्र 
को धनआदिकों से पजनकर हस्पति जी को आगेकर स्वग्गं को, 
जाताया वहापर भगवान्‌ की भक्तिय् होकर राज्य कर पुण्य 
क्षीण होने मे थ्वी मे इसी हस्तिनापुर मे २९।२० किसी वेदवे, 
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दाङ्क ॐ पारगामी शिवशम ब्राह्मण की गुएवती नाम खी मे २१ 
सुन्दर समयं भगवानका सवक इन्दर उत्पन्ना तव रिवशमौ 
जीने ऽयोतिषियो को वुखाया तो वे रग्न देखकर बोले ३२ कि हे 
शिवशमेन्‌ ! यड बालक भगवान्‌ को रिय होगा तुम्हरे वैश को. 
उद्धार करेगा यह्‌ हुमलाग सत्यही कहते ह भूष नहीं हे २३ शरोर 
तेरहवष की देदृोने मे अगोंसमेत चारो वेदक पठ्कर ज्ञानयुक्त 
होकर विवाह करेगा ३४ किर अच्छे पुत्रको उत्पन्नकर्‌ वानप्रस्थ 
आश्रम धारणकर धीरहोकर तीर्थोमि धरमताईआ पीतरिसे संन्यास 
श्राश्रम को धारणकर ३५ इन्द्रके खांडववन मे नदि्योमें श्रेष्ठ य- 
म॒नाजी के किनारे हरिषस्थ तीस्थेमे मरण को भाप्षहोगा ३६ ना- 
रदृजी बोरे फि हे शिवि ! शिवशमा ब्राह्मण ज्योतिषियों फे कहैषए 
कर्याणकारी वचन सुन तिसी समय मे अपने पुत्रका विष्णुशमां 
नाम रखता भया ३७ ओर ज्योतिषियो को द्र्य देकर बिदाकर 
बुद्धिमान्‌ खाप चिन्तना करताभयाकि में धन्यदंकि जिसके विष्णु 
भक्त पुत्रहोगा ३८ अर चारों आश्चमं को साधनकर अच्छे तीं 
म मरेगा इससे मुमसे दूसरा कौन भाग्यवान्‌ है ६ इसप्रकार 
शिवशमां मनसे चिन्तनाकर शुभ दिनमें ष्ठ ब्राह्मणो से बाखक 
के जातकर्म आदि संस्कार करातामया ५ पिर शरेष्ठ ब्राह्मण सात 
वर्षं बीतने के पीते अटवें वषै चेत्रमहीने में पुत्रका जनेड करता 
भया अर बारह वषैके भीतरही वेदोको पठाकर तेरहर्वीवष म वि- 
वाहकर देताभया ४१।४२ त्ब बुद्धिमान्‌ विष्णुशामा अपनी खीं 
पुत्रको उत्पन्नकर तीत्थयात्रामं निर्विषय अपनामन करताभया ४२ 
फिर पिताके पा्तआकर उनके दोनों चरणो को नमस्कारकर महा 
ुद्धिमान्‌ यह्‌ मुनिवाक्यको स्मरणकर ब्रोखा ४४ कि हे तात मुम 
को आज्ञा दीजिये मे तीसरे आश्रमको ध्राक्त हकर सत्तगति वि-- 
धायकं विष्णजी को आराधर्न-करूगा ४ खी, घर्‌,धन, पुन ओर 
मित्र रोग जरम वुल्ेकी नाई क्षणमाचर मे नाश होजाते ईं इससे 
बद्धिमान मनुष्य तिनमे संगनहीं करताहे 9६ पठने ओर पुत्रस भने 
दो ऋणोसे उद्धार पायाहे अव कामना रहित हकर तीम भग- 
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वानूको पूजन करना चाहता ७ गुण ओर रागरहितहोकर पीत. 
से किसी उत्तम तीत्थ॑ने जबतक मेरी प्रारब्ध तबतक स्थितहने 
की इच्छा करतां ८ जव तिस पुत्रने इसप्रकार कहा तो अत्यन्त 
` बुद्धिमान्‌ पिता संसारसे बाञ्छारहित शिवशमौ ज्योतिषियकेवाक्य 
को स्मरणकर बोखा 9९ कि अहंकार रहित मेसभी चौये आश्रम 
क्म समय है विषयो को विषकी नाई छोडकरमे भी केशवसूप अ- 
तको सेवन ककूगा ४५० हे पत्र! इससमय ठद्धावस्था मे घरमे 
मेश मन इस प्रकार नहं रमता है जैसे बने. बांधकर लाये हए 
हाथीकां मन राजाके स्थानें नहीं रमताहै ५१ तुम्हार छोटाभाई 
यह सुशम कुटुम्ब को जब हस दोनोजन दोङ्देगे तो पालन कर 
ठेगा ५२ परन्तु हमारे जातेहर तुम्हारी पतिता माता इसप्रकार 
पीठे चडेगी जसे दिनके अन्तं दीस सके पतर चरती है ५३ 
तिक्षस हे तात! तुम्हारी माता नहीं जाने ओर हम तम दोनों मनुष्यं 
श्रीहरिजी ॐ चरण कसलोका स्मरण करतेहए चसन ५५ नारदजी 
बोरे किदे शिबि ! इसप्रकार दोनों मोक्षष्ोनेकी इच्ावाञे सलाह 
कर्‌ अन्धकारयुक्त आ्राभीरात मे सोतेहये कुटुम्ब के बोडकस्घर 
से चरुतेमये ५५. ओर अभिमान रहित दोन अच्छे तीथे घू- 
नतर करयाण के देनेवाले इन्द्रस्य तीत्थमे जातेमये ५६ यहां 
पर आके विष्णुशमाँ ने अपने रचेहुष पुवेजन्मके यज्ञके खम्भोको 
रखकर भगवान के संगमका स्मरण किया ५७ तदनन्तर यह बु- 
द्विमान्‌ पितासे बोरा किय पव्वे्तमय म इन्द्रथा भने मगवान्‌ के . 
भसन्नता क इष्ठासे यहांपर यज्ञ की्थीं ५८ यहीं पर भक्तवत्सल 
कगावजी भसघचहएथे ब्रह्मण ओर सतपि मणिप्रस्थोसे सैने प्रसन्न 
(५६. तव उन्हाने वेष्वी मक्तिदी ओर हसजन्ममे मोक्षदिया 
आर सम्पूण विष्णु आदिक देर्वोनि यहापर तीत रचेहै.६० ओर 
इत इन्द्रस्य तीत्थको सब तीत्थंमय करदियाहै अर तिनश्रष्ठ सु" ` 
त्वन यहा पर हमारा मरण कहाथा ६१ तदनन्तर भगवान्‌ के ` 
पदक भाति कहीथौ इस सवको मे स्मरण करतां इन गंगा नोर 
तरस्वत। का जपने रोके बह्माजी ६२ लये थे जिनके योगम. 


_ ६ 
यह धरयाग कंहाता है ओर यह शिवजी की पुरी काशी प्रयाग से 
` पूर्व्वं देशम ६३ बावन धनुषके प्रमाणपर है जिस मेँ मरकर पिर 
` जन्म नहीं होताहे काशीके परिचमं भागम इकीस धनुष पर ६४ 
शिवकांची शिवजी ने स्थापितकीथी यह्‌ मरेहुंको मुकतिकी देन 
वाटी है .आर गोकणएे नाम यह क्षेत्र महादेव को अत्यन्त प्यारा है 
६५ दौ धनुष प्रमाण थ्वी के मागमे स्थित हे ओर प्रयागके प- 
शिचिममें यह पुण्यकारी हारका ६६ सत्तरि धनुषपर स्थितै जहां 
१ मुजाका मनुष्य होजाता है खर इसके पूवं दिशामे 
मनुष्योको प्यारी अयोध्या ६७ यह प्रए्यदशेनापुरी अदारह घ- 
नुषमात्रमं दिखाई देती है ओर हे तात | यह मधुवन विष्णुजी ने 
स्थापित कियाथा ६८ अयोध्या के परिचिम भाग मे दृश धनुषके 
प्रमालसे है इसके उत्तरमे नरनारायणजीका स्थानहै ६९ यह ग्या- 
रह्‌ धनुषप्रमाण एथ्वीमें स्थितहे र इसके दक्षिण हरिद्ारनामक 
यह्‌ तीत्थं स्थितहै ७० यह्‌ देवताओं को दुलभ तीत्थं तीसधनुष 
प्रमाण एथ्वीमे है ओर तीर्थो मे शिरोमणि यह पुष्कर नाम तीत्थं 
७१ घारह धनुष एश्वीमें स्थितहे ओरप्रयाग आदिकसे.दो कोस 
सप्तपिं महात्माओकि ७२ पूव्यं दिशामें सात तीत्थं हं ये तीस्थं स- 
तक काते है इनमे अनेको तीथं ह ७३ जिनमे पद्‌ पदमे मरकर 
चार मुजाका मनुष्य होजाता हे ओर प्रयाग सै दो कोस परिचम्‌ 
मृमिभे ७४ कस्पतिजी का रचाहंख्ा निगमोद्धोधक नाम तीत्थंहे 
तीर्थ॑सक्तक ओर निगमोदोधके.बीच बडाभारी ७५ यह्‌ इन्द्रप्रस्थ 
रह इसको पु््व॑समयमे देवतान ने स्थापित कियाथा यह पूवे 
परिचिम चार कोष खम्बा है ७६ यमुनाजी के दक्षिण सरह कोस 

इन्द्रभस्थकी मयोदा महयं ने कही है ७७ जो इस दत्रयी मे 
देह डता है वह अज होजाता हे नारदजी लोले कि हे शिबि । 
पुत्रके ये वचन सुन शिवशमां बराह्मण ७८ सन्देह यक्त ध 
वादी अपने पत्रसे बोला कि हम कैसे जाने तुमं पुव्वंसमयम दन्द 
हुए ये ७६ अर थां यज्ञ याथा चर्‌ मणयो से ब्राह्मणा को 
प्रसन्न किया था हे पुत्र ! तुम्हारे कहने से जसे ज्ञानवान्‌ ह तस 


६६२ पेद्यपुराण माषा । _ | 

कीजिये = इन्दरप्रस्थकी मयादा केसे यह तुमने सुनी जबसे .रेकरं 
तुम्हारी यह वुद्धि परन्तु घर नहीं ठोडदिया ८१ हरमीसे तुमने 
अंगों समेत चारो वेद पदे परन्तु पथेजन्मके कियेहुए छत्यमे तुमको 

ज्ञान कहसिह आओ ८२ तब विष्णुशमो बोरे कि हे पिताजी ! ऋषियोः 
ने हमको पृव्वंजन्मके स्मरणका देनेवाखा वरदियाथा तिसीसे इं 
तीत्थकी यह्‌ स्थति भेने सुनी है ८३ निगमोद्दोधक तीत्थमे यहीपर 
आप स्नान कीजिये तो पवेजन्भके स्मरण देनेवाले दुरेम ज्ञानको 
प्राप्त हौजावोगे ८० ओर इस तीस्थके जख्के स्पशे से हमारेभी पूवं 
जन्मकी प्रटत्तिको स्मरण करोगे यह्‌ मे सत्यही कतारं ८५ नारद 
जी बोरे कि है शिवि ! शिवशम ब्राह्मण पूवेजन्मके स्मरणशके खयि 
निगमेोदोधक तीथं की यह्‌ महिमां सुन स्नान करनेके सियि.उदयतं 
हुएही थे ८६ कि सिह ने किसी भिज्ञका पीला किया तष अत्यन्त. 
त्राससेयुक्त खग, श्वास लेताहा, परिश्रमे विहर =७ जीव मारः 
नेवाखा, माग्भेमें घात करनेहारा, सदेव बनिथोका ल्ञटनेवाखा,कारे 
सग, पिंग बारखवाला,. हस्व अगयुक्त, विलारकेसे. नेत्रवाखां ८८. 
भाखा हाथमे सियिहुए्‌, भयानक मरति, देहधारी भिल्ल भागा ओर 
सिह कुदूर पीडे रहता हा पीठे २चलाही आया तब तो समी. 
पी मे स्थित पिता ओर पुत्र सिंहको निकटही देखकर हा कृष्ण |` 
इसअपत्युसे बचाद्रये फेस कहतेहए पेदमे चदकर बेठरहे ८€।९ ५ ' 
ओर वह्‌ भिञ्ञभी अत्यन्त वेगवान्‌ विहको पीठे पकडने के लिये 
आता देखकर डरकर दक्षपर -चदनेरुगा ९१ तब वेगयुक्तःसिह॒ने 

चदतेदए मिल्ञके पावको पकड़कर उसको एथ्वीमें गिरादिया९ २ 

तो एथ्वीमे गिरकर भी भिल्ञने भालेसे सिंहके पेटमे मारा तो रकतं 

के समूहते युक्त आंतोके समूह उसके निकर्नेलगे ९३ तव व्यथां 
युक्तं सिंह होकर परमदारुण शब्दकर भिल्ञका शिर षीस देताभयाः 

तो भिज्ञ शीघ्रही मरजातामया.€ ¢ ओर सिह भी षीठेसे भरगयां 

तव तो विष्णुजी .खोकसे गणो समेत दो विमान उतरतेभये ९५ 

जिनमे गण नवीन मे्घोके वणेवारे, स्फटिकमणिसे बनेहए मंणि- 

भरकर से.मरिडत सुन्द्र कुण्डल कामि धारण कियेहए ९६ शंख ' 


| पठ उत्तरखर्ड। ६६३ 
चक्र, गदा भ्र कमल हाथमे ल्ह, सुन्दर विनत्रधारे, सोनेकी 
भित्तिसे विभूषित पीले कपडे पटहनेहुए 6७ फुले कमर के समान 
नेत्रीसे पद्मराग गवाक्षको धारणएकिये धीर शब्दवाठी मजीर पावो 
म धारेहए है तिनसे शब्दयुक्त किंकिणी होरही है ६८ मणिके बा. 
धने केस्थानमे कंकृएकी श्रेणीको धारणक्ियिहुए है पवित्र त्रेदिका 
हं मोतियों के हारोसे मनके हरनेवाखे वक्षरस्थरोसे चदोवासे तने 
हं €& कुटिल अरखुकयुक्त मखं से ऊची ध्वजियों से प्रकाशित है 
दोनो मोहोसे आक्षिप्त कमदेवके धनुषे डवे बन्दनवारहै १०० 
नासिकासे लज्जित कीरोसे सैकड़ों निर्ह शोभित हैँ नवीन मृगे 
की सत॒श्राय तलोसे दपणकीनाई निमर्द १०१ भिल्ल ओर सिंह 
इस तीथेके भभावसे प्राण निरुतेही भात श्रंगोको बोडकर सदर 
अगयुक्त होगये १०२ तव भगवानके गण रूप वेष मौर .आकृति 
को धारणकर विमान ठेफर तिनके समीप आकर बोले १५२ 
भोमनुष्यों मे श्रेष्ठ किरात {ओर भो गों के स्वामी सिंह ! आप 
लोग हमको वेकुण्ठसे अविहुए श्रीहरिजी के गण समन्निये १०४ 
स॒त्य तिस पदको हमे लेचलंगे जहांपर उमीं नहीं & अपने अपने 
विमानपर चकर शीघ्र चथ्यि देर न कीजिये १०५ तव्‌ किरात 
ओर सिह अपने अपने विमानपर चदकर विस्मययुक्त होकर भ- 
गवानके गणो सेबोडे१ ०६कि भो मोदेवताओं मे शादृलरूप! आप 
खोग हमारे वचन सुन आपके दशैनसे पारमार्थिक ज्ञान हमारे उ- 
त्यच्च हहे १०७ इसजन्म मे हमलोगो ने थोड़ा भी सकृत नहीं 
कियाहै आपलोगोंके प्रसाद से हमटोगों के पूव्यकम्मो की सढति 
होगदं है १०८ हमरोग तो मांसके खनेर्वाठे, भ्राणियोकी हसाम 
रत, क्रूर अन्तरकी इन्द्रियवाले, पापके आचार करनेवाङा केकृल' 
मे उतपन्न, दशेनसे भयके देनेवाठे ह १०९ हमलोगोकां इसप्रकार 

क रोकमे जाना होतादै इससे हम पापियोको किस पुए्यसे आपके 
दरीनहुए ११० सारूप्य केसेहद आर किस पुण्यस स 
पदको जाते तब गए बोले कि पृते समयकं दहुस्पातं हमरो 
हुए इस तीथे मरने से निश्चय १११ तुम लेगोको हमखगा क 


६६४ ` पद्यपुराषं भाषा । 
दशीनहए अद्रुत सारूप्य ओर बहुतकाल रक्ष्मीपतिंजी केप 
की प्राप्ति होगी. ११२ तमीतक ब्रह्महत्या दिक पाप गजते हें. 
क क [क होते कः जेते ॥ 
जवतक इस बहस्पतिजी के तीरथेके दशनं नदीं होते ह ११२ जसे 
सूर्य के.उदयसे.अधङार नाश होजाते ह तेसेदही निगमोददोधक नाम 
इस तीके ददौनसे पाप नाश होजते ह ११५ इन्द्रप्रस्थ नाम यहं 
इन्द्र का पवित्र क्षेत्र है इन्द्रे बहुतं दक्षिणावाटी यज्ञो से यहीपरं 
विष्णुजी को पूजाथा ११५ तव प्रसन्न होकर विष्णुजी ने ईन्द्रको 
चर दियाथा तिसको सुनिये करि भोडन्द्र ! सब ती्थंमय तुम्हारे कषेत्रं 
म मनत॒ष्य. ११६ जे देहको वोडगे वे जीव मांरनेवरे भी होगे तो 
हमारे सदश्च होजवेगे ११७ नारदजीषोले किं हे शिवि ! ेसाकटं 
कर वेश्रेष्गणउनदोनोको भगवानूके पदको लेजातेभये जहां प्रापतं 
होकर फिर संसाररूषी समुद्रम नहीं निमञ्जन करना पडताहे ११ 
इति श्रीपाघनेमहाएरणिपंचपंचाशत्साहल्ासंहितायाएत्तरसर्ठेकालिन्दीमाहां- 
¦ स्थेमि्तिदेकुण्ठरोदणंनामदिशततमोऽष्यायः२०० ॥ 
। व पो ध प 
. ` दीसोएकका अध्याय ॥ | 

, यसुनाजी का माहास्य वणेन ॥ ` + 
नारदजी बोरे कि हे शिबि ! पिता पत्र दोनों दक्षसे उतरकर प्र" 
पिर्योकी भी भगवानके पदकी प्राप्ति देखकर विस्मित होगये १ तद-' 
नन्तर ब्राह्मणो म शष्ठ शिवशमो गोकी कहीडद्ं तीत्थैकी स्तुति 
सुन विष्णुशमो नामं अपने. पुत्रसे बोरे'२ कि जो पद्‌ ब्राह्मणोको 
लीखपूतरैकः तपस्या करनेसे सुल नहीं हो ताहै तिलको भिज्ञ ओर 
सह ब्राप्त होगये तिस तीत्थेराज की महिमा देखिये ३ जन्मःसेः 
मरण पधेन्त भिह्न ओर सिह पापी. जिसतीर्थके भभावसे भगवानः 
की सरूपताको प्राप्त होगये तिस तीर्थैभ्ष्ठ की.क्या-स्तुति कीला. 
९ ब्रह्मा ओर अन्य देवको दुरम शुद्ध सतोगुणी भगवान्‌ के रूप 
को सह आर मिन्ध प्राप्त होगये तो यह.अद्रुतः क्रियाका तीर्थं 
५.भो पुत्र प्राणी ब्रह्माजीफे पदसे भी कर्मफ. अन्तको श्राप होकर: 


[प 


{गरजत्ता ह परन्तु दस षस्पति.जी के.रचे हष मे मरण पाकर. 
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भगवानक्े पदसे नहीं गिरताहं धनारदजीवोरे फि हे शिषि ! इसपर 
कार त्यक्ष माहात्म्य कटस्पतिजी कं तीर्थेका श्ेष्ठ्राह्मण देखकर 
स्नान करनेशनो भारम्भ करतेभये ७ मुंह, दति, पाव शोर चिन्तकी 
शुद्धिकर पचकच्छहो शिखा बांधकर उपम्रहीहो मगवान्‌ का स्म्‌. 
1 अरवक्ान्ता इस इसोकके पाठसे फिनरेकी सद्रीका स्पशे 
कर म॒ही से ति्तक खगाय जर मे प्रवेशकर जातेभये ९ तहां 
धाराके सन्मुख डुबकी रुगाक्र ऊपर उठञयि भर फिरडवकी मार 
भगवान्‌का स्मरणकर मनुष्यो क पवित्र करनेवाली गंगा १० ओर 
योध्या आदिक साते पृरिथांकाफिरि उठकर स्मरणकर भगवान 
मेमन रगाकर क्षिर जरम इबकी मारतेमये ११ इसप्रकार्‌विधि 
परवक स्नानकर धोयेकपडे पहन बाहर्ाकर्‌ र्ठ ब्राह्मण तिलकं 
रगाते भये १२ हाथ, पाव, शिख शरोर सूत्रोसेदर्भोको धारणक 
विभिपवक संध्या ओर तीन भकार क तधएको करतेभये १२३ भिर 
दिजोततमजी फूल ओर जसमेत सूजी को आद्र से अधेदेकरं 
हाथ जोडकर नमस्कार करतेमये १४ शोर संसार मे पुन्य चरणं 
कमरवाङे विष्ठुजी की आवाहन से ठेकर नैवेय पयन्तं पजा क- 
रतेमये १५ किर क्रिया समार अच्छीतरह से वेठकर पुवेजन्म 
करम सम्पूणता से स्मुरणकर अपने पुत्रसे बोले १६कि दै विष्णुः 
शमेन ह पत्र तुम्हारे बचन भू नर्द हं जिसस यहाके स्नानते 
हमारे पुवैजन्मो के कमो का स्मरण होगया है १७ हे महाभाभ । 
सुनो तुम्हारे अभे कहता पवेसमयथमे तरै धनवान्‌ खरौर धमल्मा 
पैरयोके वशमें उव्पन्च हाथा १८ पिता हमारे शरमना थे यक 
न्यकुम्जपुर से बसतेथे चोर वाणिन्यसे दव्य ककटुाकर 
परर धनसे आधित थे १९ रिरि बुदापेसे.देहयुक्त होगद रौर व- 
हुतकाल बीतनेपर तिनके पुत्र न हा तो पतरकी चिन्तासे ज्याकुटः 
चित्त होगये २० अर दिनं रात यं चिन्तना करनेरगे कि विना 
रके बहुत कटु किया मी गरन व्यथे २१ पुत्रकं विना 
परनयान्‌ भी संक्षार भे पितरा का चणा रहता है जेसे जठ समेत 
मेध व्रिना वषाकि पीहा को कुनदी सुख देसक्तेदं र्रपुरुष धम ` 
[श ध 
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धुरीण सन्ताने संसारको जीत ठेताहै जसे तीनं प्रकारंकी शक्ति 
से राजादुजैय शत्रु को जीतता है २२. शुदधसन्तान सुन्दर मन 
वारे पितर ओर मनुरष्योको प्रसन्न करतीहं जसे कीहुदं सत्यवाणी 
मित्र प्रत्यथी ओर उदासीनो को प्रसन्न करती है २४ ओ उदय 
मे स्थित पुत्रसे पिताका थश बदता हे जसे चन्द्रमा से समुद्र का 
जल निमेल होजाताहे २५ तिससे शरीर वा धने पुत्रकौ उस्पत्ति 
केखिय यलकरे पत्रके.विना बिजरीकेसमान उमरवारे मनुष्योको 
शरीर वा धन दोन व्यथं २६ इसप्रकार चिन्तना करतेहुए तिनके 
घरमे अत्यन्त ज्ञानी देवखमुनिवर वर्देनेके स्यि ग्राप्त होजातेभये 
२७ तिन मुनिजीको आते देखकर हमारे पिताजी आआसनसे उठकर 
अधैपाय देकर शिरसे बन्दना करते भये २८ रौर अपने हाथसे 
दियेहुए आसनमे बेटाकर देवोके दशेनकरनेवारे देवलजीसे पूषठते 
भये २९. किं हे सुनि शष्ठ } आपका आगमन बहुत सच्छा हआ 
पके कुरू कुशल है तपस्या, पद्नाश्मोर नियम निर्विघ्न होते है 
२० कारम अतिथिलोग आपके आश्रमम आते हं आश्नमके पेद 
अच्ठीतरहसे फएर्ते हँ २१ व्याघ्र आदिक हरिणो से वेर तो नहीं 
करते हे तुम्हारे आश्वम्‌ मँ खाकर व्याघ्र ओर खग माई भाई की 
तरहसे रहते हं ३२ एथ्वी मे आपका घूमना गहस्थोके आनन्द के 
ययेह क्योकि धरोमें वे लोग से रहते है तिनको आपके सदश 
मुनिके दशेन केसे ्टोसक्ते हे ३३ अपकी भगवानुके चरणएकी धूटि 
म बुष कुत्र कामना नहीं है तिसपरभी हे मृनिजी ! शीग्रही. अः 
पने आनेका कारण किये २४ जब वेर्यने देवपजित देवलजीसे 
सप्रकार कडा तो मुनिजी वैरयकेमनके भावकी जाननेकी कामना 
कर उनसे बोले ३५ कि हे वेश्यो मं शरेष्ठ ! हे धस्मैके जाननेवाले ! 
तुमने धम्मं से बहुत धन इकट्रा किया है जिससे नित्यनैमित्तिक 
क्रिया करतेहो ३६ मनुप्य धनसे राजसमा मै आद्रको परास होता, 
६ जसे वीर वेरीकी लडामे पराकमसे जयको प्राप्त होता हे २७ 
हस्य धन पाकर अ्यृन्त पृष्टिको ज्ाप्त होताहे जैसे शरद्‌ ऋमतुके 
पारत श्रन्नको पाकर वैल पुष्ट होताहै ३८ धनी मनुष्योको बन्ध 
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ग॒ र अन्य मनुष्यनहौ कते हं जसे मधुयुक्त पूरवारे षं 
को भरे नही छोढते हँ २९ धनके अमावसे शहस्थ लोग दुग्ध 
हीजातेहे जसे भरमी के समयमे सवश्नोर तालाव सूखजातेहै ४० 
है वरयो मे शरेष्ठ | धन्‌ तो आपके घर में.बहुत वर्तमान है परन्तु 
अगोकी दुबेखता कैसे है क्या इससमय में तिपा रक्ठेगे हमसे न 
कहेगे ४१ ए तव वेश्य बोले कि दितके उपदेश भैं यक्त आप पिता 
# समानं हमारे सदेश आपके पत्रकेतुस्यहें इससे हमको आपसे 
क्य पाना योग्य है ४२ हे मुनिश्रेष्ठ ! आपके प्रसाद से हमारे 
संबेओर कल्याणं हं परन्तु उद्धावस्थामें भी पुत्रका अभाव है यही 
एक हमर दुःखहे ४३ तिसीसे अगोकी इबेटताजानिये भै पितरों 
कै ऋणसे उताहं जिसमे मनुष्योका नरके पात होताहै ४४ हे 
मुनिजी तिस ऽपायको कीजिये जिससे में पुत्रवान्‌ जाऊ पके 
सश मृनियोको एथ्वीमे कुमी करनेको अशक्यं नहींहे सथ कुल 
करसक्तं है ९५ शिवशमौ बोले.कि इसप्रकार ति वेश्य श्रष्ठके व- 
चन सुन देवलमूनि क्षएमात्र मन स्थिरकरं अखं मृदकर ध्यान 
केरनेलगे ६ फिर हमारे परिताके सन्तान बन्द होनेका कारण द्‌- 
प्रफर अत्यन्त ज्ञानी दैवलमृनि स्मरण करतिहुएः बोठे ७ कि हे 
वैश्य ! पर्वकालमे एकसमय तुम्हारी धर्म चारिरी खी जिसको अ- 
पने चित्ते कियेहौ तिसी मनारथकोमे कहता ५= उसने पार्वती 
जीसे कहा किदे गौरि ! हे महदिवजी की प्यारी जो सें गभभवतीहगी 
तो तिसीसमयमें छवोरसो ते युक्त मोजनोसे अपको प्रसन्नकरूगी 
४९ धप, दीप, मासा, पान, नाच, वीणाके मुखे निकठे हुए गीत 
भरीर अनेक प्रकारके ल्प लगाऊंगी ५० इसप्रकार सखियोके अगे 
म्हारी शची सुनाकर पाव्वतीजी की मक्तितेयुक्त होकर तितसमय । 
र परखनेलगी ५१ तो उसीमदहीनेमे तुम्हारी खीके गमं रह्गया . " 
त स्नेह सहित चित्तवारी सव सखियां उनसे बोलीं ५२ क ज 
मन प्बतीजी से गर्भं मांगा था वह्‌ हा अव पाव्व॑तीजी का 
ो-सुनाः रदी तिस पूजनको कीजिये ५३ नही तो तिस च्नु- 
छित विकारे विद्रहीमाक्योकि प्रसन्नं देवा वरको आरं क्राधत 
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र शाप्रफो देतीहै ५५ इसप्रकार सखियो ने तुम्हारी खसे का 
तो वह्‌ आनन्दयुक्त, महामाग्य॒वाली, पतिज्रता खी नघतासे तुमसे 
बोलीं ५५ कि है नाथः हे प्रभो ! सव कामना देनेवाल पाव्वेतीजीं ` 
को मँ पूजनकरना चाहती जिनके धरसादसे भै बाञ्वित अथयुक्त 
इं ५६ हे वेर्यव्थ ! तुमने ये क्लीके शुभ वचनं सुन अपनी धर , 
की स्वामिनीको गर्भवती मानकर ५७ परमउस्साहसे प्रसन्नहोकरं 
शीघ्रही नोकरोको पूजाकी वस्तुओके दकटरा करने के खयि आज्ञा 
दिया ५८ तो नोकरी ने सम्पूणं वस्तु इकटूा करदी तब तुमने श्रः 
श्रनी सखीको मधु, अन्न, दाख ओर गन्धं आदिक दिये ५९ तव तु- 
म्हारी ली ने सब ` अपनी ससियों को बुलाकर यह्‌ कहा कि तुम 
सब पादवैतीजी के पजनम सामथीको लेलेकर ६० पाव्वेतीजी के 


४७ 


स्थानम जाकर विधिपू्येक पूजा व सन्मानसे देवीजीको प्रसन्न कर 
वो ६१ हमारे कुल मे गभेवती घर से बाहर नहीं निकरती 
इससे मे नहीं जाऊंगी तुम सव सखियां पार्वती के पजन म जावो 
६२ जब इसप्रकार सलियोको च्ाज्ञादियः तोषे संब सामयी रेरे 
कर पाव्वैतीजी के स्थानको जातीभई जोकि मतवाङे घूमतेहुए 
भोर के स्थानां से युक्त ६३ कोकिला के समह्‌ केखि कररहे ह 
आके भडों से व्यासे हैस, सारस, चकही चकासे मणिडित है 
स्वच्छ सारस हं ६० महादेवजी के गुण कहमेवाङे शुक अर सा- 
रिकाओों से जशच्ादितहै हारपरा लता सेकमे तत्पर उमासखी धा- 
रण कियेहे ६५ महादेव र पधैतीजीके चरणोके चिदहोसे पवित्र 
एथ्वी होरदी है स्फटिकमणियों से ्ैधेहुर कुथ ओर कस्पटक्ष के 
पेट ६६ महादेवजी नाच कररेह गातेहए्‌ गन्धर्वे से शब्दयुक्घ 
हे मन्द्‌ प्रन से व महर आम, चम्पक आर कोरक के दष 
` ६७ नाचतेहुए मुरेलोके शब्दो से शब्दयुक्त लता घरं ओर तिन 
ठी छीलासे चखयमान प्रकाशित रसे भकाशित दीह ६ 
तापर पतियों समेत सखियां जाकर पाव्वैतीजी को रणाम ओर 
भदुक्निणाकर्‌ भक्तिसे .तिनसे बोलीं ६९ रि हे जगन्मातः {हे शिव- 
्रिये ! अपके अथं नसस्कारहे हमको कस्याण दीजिये ओर आप 
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की पूजाके दिये बरला तिसको रहण कीमिये७० शरम नाम 
वशय की रिता सी ने आपतते गभ रहनेके रये यह कहाथा फ 
जो मेरे गभं रहेगा तव आपकी पूजाकरगी ७१ सो आपके प्रसाद्‌ 
से तिसके गभं रहगयाहे तिससे उसने यापक पूनाकेरिये हमार 
साथ यह सव भेजी हे ७२ क्योकि तिसके कुरु में गमैवती खी 
घरसे. बाहर नहीं निकटती है इसमे हे देवि.। वह नहीं आर है श्र 
सन्न होकर बलिको यहणकर लीजिये ७३ हे वैश्य ! ठेसा कहकर 
० सखियां तिस बलिको विधिपवंक समपेएकर चैदन 
आदिक से पजनेलगीं ७४ फिर पा््व॑तीजी से प्रतिवाश्य को न 
पाकर धर आकर अपनी सखीसे विषम पाव्धतीजी को कहतीभर 
७१ तिनके वचनसुनकर तुम्हारी खी विमनहोकर चिन्तना करने 
लगी कि पाव्येतीजी क्यो प्रसन्न नही हई ७६ वे तो जो मेने पजन 
किया ओर जैसी मेरे भक्तिर तिसको जानती है क्था पावैतीजीके 
` सरश देवियों को मनुष्यां के बाहर मीतरका हा नहीं जाना हौ- 
ताहै ७७ जिससे मे नहीं गदं तिस कारणएको जानती हे फिर मेरी 
दीह बिसे क्यों श्रसच्च नही हद ७८ मे तो तिनकी अम्रसन्नता 
का र कारण नही जानती हू सुन्दर तिनके स्थानम मेरे न जा- 
ननेही का कारणे ७€ अब जो बीतगया तिसके न्रीर तरह करने 
को इससमय मे समर्थ नहीं हरं गभं से सुक्त होकर तिनको पृजाके 
सिय तिन्ह के स्थानमें जाऊंगी ८० पाव्वेतीजी के अथं नमस्कारं 
वे कस्याणःको कर देता कहकर तुम्हारी खी गभ॑ धारण क्यिहुए 
स्थितरही ८१ शिवशमौबोरे कि हे विष्णुशमंन्‌ { इस पटरेके द- 
तान्तको जानकर हमारे पिता मुनियोमे श्रेष्ठ त्यन्त ज्ञानी देवर 
जी सै बोले ८२ किह मुनिजी ! आपकी पतोदटूने जो पूजामानीथी 
वह करादी फिर पाब्बेतीजी के कोध होनेके कारणक किये ८३ 
वपर मितं कारणस नहीं गरं तिसको पावेतीजी आपही जानती हं 
सखिर्योनि भी कहाथा तो पाव्वैतीजी केसे अप्रसन्न हीगृ = तव 
देवलजी बे कि हे वेश्यो मे षठ ! इस कारणक तुमसे कहताद्र 
सनियि जिससे पात्वैतीजी के गभं काःनाश.करनेवाखा हेरा हन्ना 
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है ५ सखियां जव पाड्रतीजी कां पूजनकर खोट तब कोतू्ल 
सयुक्त विजया पान्भेतीजी से बोरी ८६ कि हे श्रष्ठ मुखा पाः 
व्वैतीजी ! इन मानुषी शिं ने ्रद्यासे आपको यह्‌ बलिदी.तिसं 
पर आपक्यो.प्रसन्न नही हुदै =ऽआपकी प्रसन्नताके खिये उन्होने 
धूप, दीप ओर नैवे्यसे पूजन किया फिर विना कारणे आपे क्यों 
हेशको प्रास है =< देषेलजी बोठे र ह वेदय! ये. सखीके वचनं 
सुन शरेष्ठ देवोसे पूजित पवेतीजी विजयां सखी से विषौदमे क्रणं 
को कहनेलगीं ८९ कि हे विजये सखि ! वैरेयकी खीको अज्नानसें 
घरसे बाहर निकरे मे गभं धारण के कारण असमथको मे जानः 
तीह ९० हमारी पूजाकेलिये उसकी मजीद सखियां खोई परन्तु 
हमारी सदशवाली देवी पराये हाथकी कीहुदं बलिको नहीं ब्रहृणं 
करती है .९ १ जो उसका पतिहीं च॑ंखाखराता.तो कस्याणहोता.अवं 
हमारे अनादर होने तिस्तका गभं गिरजविगा,९ २ ब्रत ओर पू- 
जन करने मे जो खी असमथहो तो उसको अपने पतिसे करदेना 
चाहिये तो मग नहीं होगा ९२ अथवा, पतिसे पकर श्र ब्रह्मणं 
से करादेवे जिससे अपने आप न आकर. पजन किया.९४ ओरनं 
पने पतिही से पूजन कराया इससे वेश्यकी खीं काग निष्फलं 
होगया यदि खी पुरुष आकर श्रद्यासे ९१ हमारी पजन करते तो 
पुत्र उनके होता. देवलजी बोखे.कि.हे वैश्य ! यह शाप तुमने योर 
तुम्हारी खीने भी नहीं ९६सुना ओर सखि प्रसाद्‌ नही दियां 
तुम्हरि.खी पुरुषके न जाननेही से पुत्र नही हुआ ९७ न. जानने 
की प्रतिविधि पररोक श्रौर इसलोक म संख देनेवाठी है हे वैश्य! 
यह.तुमसेः सन्तान के अभाव का कारण कहा. € ८ जैसे वसिष्ठजी 
से दिखीपराजनि पत्र न होनेका कारण सुनकर नन्दिनी गङकी प्रः 
सन्न कियाथा.€€ तेसेही खी. समेत तुमं कामना देनेवाल पार्वती 
जी को. ्सन्नकरो जेसे पूनितहई नन्दिनी ने राजाः दिलीपकों पुत्र 
दियाथा ०० तेसेही त॒म.पाव्वतीजी कोः ्राराधनकंरो वे तुमको 
पुत्र देगी तवं वैश्यवोखां कि हे मुनिजी !राजो,दिरींप कौनये चौर 
नत्दिनी कोनथी,१०१.राजा.धमे, अथं अर कामके एल देनेवारे 


ह _ शष्ठ उत्तरखण्ड । ६७१ 
महादेव आदिकं देवताओंको ोडकर जिन नन्दिनी का आराधन 
कर पुत्रक प्राप्त एधे १०२ तिस राजाने पुत्रके स्यि कैसे नन्दिनी 
का आराधन किया यह्‌ सव जो मेने पै्ा तिसको आप्‌ कटिये इसं 
के सुनकर खी समेत मे पाव्येतीजी की सेवा करंगा १०३ शिव- 
्ाम्मो बोठे कि हे विष्णुशम्म॑न्‌ ! नखरतायक्त हमरे पिता वैश्यकरा 
कटाह सुनकर मूनिजी ए्वी मे अस्यन्तं पवित्र दिरीपके ठ॒ांत 
कहने का प्रारम्भ करनैलमे १०४॥ 

इतिशीपाग्ेमदापुरणेपशपवराशत्साहस्यतिहितायागत्तस्ण्डेकालिन्दी 

मादाल्येएकाधिकदिशततमोऽ्यायः २०१॥ 
क, ध 
दोसोदोका अध्याय ॥ 

` देवलमृनि बो कि हे महा बुद्धिमान्‌ वेद्य ! राजादिरीप की 
सुन्दर विचित्र ओर पाप नाशनेवाली कथा को सुनो 9 वैवस्वत 
मनुके वश मे राजां मे अष्ठ विलीपहए जसे स्वायम्भुव मुके 
भ्राचीनव्हिं हुएये २ ये घमधारियों मे भेष घमंसे एथ्वीकी पालना 
करते अर अच्मर गुणसे मनुष्यो को प्रसन्न करतेथे ३ तिस राजा 
के मगधदेश के राजाकी पत्री सुदक्षिणानाम खीहुद जेसे इन्द्र क 
इन्द्राणी हई ९ इस खीके.बहुतकाट बीतनेपर भी पत्र न हा तव 
अयोध्याफे राजादिरीप अपने मनम यह्‌ ध्यान करन लग्‌ ५ ।क्‌ 
र्ञोकी खानि सुमेरुपवेत्‌ आदिक नगरलञोसे विराजित एथ्वीरूपी 
ककण मेने धारण किया परन्तु पतरहीन सुभरो कुठ मूषित नही 
करते दोषही समन पडताहे ६ धमे, अथं खार कामक समय पा- 
कर सेबन किया विरोधित नहा किया तिसपर्‌ न! भन १ मर्‌ 
हदय मे सुखनदीं विद्यमान हाता ६ ७ य घ विष्णुजी ५५ 
नद्रादिक उत्तम देवता का आराधन, करिया वावी बगीचे हा 
कं एवमे सव ओर बनवाये ८ गञ, ८०५, 8 (त [२ 
छच्रसो से युक्त भोजन से ब्राह्मण अर अतिथिय लं 
ने सन्तोषथुक्त किया € अर टत्तिके लिय राजाच्रा उत्पा 
धमं से जीतकर बडेधन से खजाने को मने. बढावा १० 


६७२ पद्म भाषा। 
गामी, मतवाल्ते, अपने धम्मैके लंघन करनेहारे, पितर आर देव- 
ताओ्रोते विमखो को दण्ड दिया ११ वैष्णवी पांचपर्वो मे रविवार 
पितकम, दशमी ओरं एकादशी तिथिमं खी सेवन नहीं किया १२ 
ऋतकालकी अवधिने स्नान कीहुई अपनी ख्ीको नहीवोडा अर 
विना ऋतुमे तिसक योग्यकालमे जो सीने प्राथना किया १२ तो 
तिस सीमे सकाम रमणकिया है इसप्रकार ध्म, अथं ओर काम 
यथाकाल सेवन किये १४ तिसपर भी हमारी सीमे किंस दोषसे 
पुत्र नहीहु्ा भत रौर भविष्य के जानने.वाले हमारे गुरुवसिषठ 
जीं १५ उनसे तिस दौषको कट्रगो जिससे मेरे पुत्रनही होता 
देवजी बोरे कि इसप्रकार गुरुजीके आश्रम जनेका विचारफर 
राजा अयोध्याकी देरवययक्त राज्यको मंत्रियोके सिपुदं करताभया 
१६ तिस पीठे ब्रह्माजीको पजनर्कैर पुः की कामनायुक राजा रानी 
शुमदिनमे गुरुजीके आश्रमको चरुतेभये १७ राजा रानी एकी 
रथम स्थितथे वे कुञ़ दिनोमे राहको उल्लंघनकर संध्या समयमे व- 
सिष्ठजीके शुभञखश्चमको प्राप्तहुए१८ वेश्वदेव के अन्तम ब्राप्तटए 
अतिथियो कं सत्कार करनेवारे राजा मनिके स्थानको किस प्रकार 
देखा किं अग्नि मे ह्न कीहुई द्रव्योते फेलेहुए धुरयेकी माखासे 
१६ वहांके ओर आयेहुए मुनियों को पेवित्र कररहाहे खग दूबके 
समहांको खा खाकर पागुरि कररहेद २० चारोश्रोर से.मण्डपमे 
्रातीहुड हरिणियो को आश्चरमके पेडके पक्षी मिरु मिटकर बड़ा 
शब्द्‌ कर रहे जिस शब्दसे स्थान आकूलहे २१ परस्पर व्याघ्र 
ओर हरिण आदिक वेर छोडेहुरहै जपके ध्याने परायण ऋषिर्यो 
का क्षणमात्र वेदका शब्द्‌ बन्दहे २२ जब पठनेका काटनहीं होता . 
हे तव बालकलोग खेररहे है देसे स्थानम राजा रानीने क्रिया-सः 
माप्त क्रियेहुए वसिष्ठजीको देखा २२ जोकि पणशारमे शांतचिस 
बठह अर अरधती उनकी खी सेवा करहु तव राजाने गुरं 
जीके' चरणो को ओर रानी ने अरुधतीजी के चरणो.को वन्दना 
किया २४ उससमय मे दोनोने.उनको आशीर्वाद दिये. तिस पीते 
पजा करनेवाले मे शरेष्ठ गुरुजी राजाकी मधुपक आदिकंसि पजा 


करः यह बोले कि हे राजाञ्ोमे श्र तुम्हारी राज्कमें कुशरहे २५। 
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२६.कुल अर अपन धमेके अतुवर्तीलोक मे भौ कूले हे वीर 
तुमने धमे एथ्वीकी रक्नाकीहै २७ ओर एथ्वी सालिकी धमवदध 
षी. नाई तुम्हारे खजाने को बदाती ह तुम्हारे देशवासी ओर पुर 
वास्ती अपना अपना पाटन कररेतेहं २८ सारयुक्त मेष स्नेह.सा- 
ठ्चय्य.अर सहवास के भावसे जर्‌ अच्छी तरह बरसते हँ २९ 
रक्ष्मानारायणकं भक्त जे तुम्हारे पुरमे खी पुर्‌ षे उनके कास्यत्रत 
उन्हीके वाञ्छितको स्वगेमे ह्रिचन्दनकी नाद पलयुक्त करतेहैर० 
देवलजी बोरे कि मुनिभि रष वतिष्ठमुनि इसभकार प्रकर योग 
के प्रभावसे प्राप्तहुर भोजनो से राजा को मोजन कराते भये ३१ 
ओर बहुत ्रादर संयुक्त उदारुदि अर्ंधतीजी अनेकप्रकार के 
व्यजन ओर पकरान्नोसे रानीको भोजन करातीभै ३२ फिर स्वस्थ 
मुनि भोजन करके स्वस्थनस्‌ बेटेहए शजाका हाथ अपने हाथसे 
पकडकर बोखनेलगे ३३ कि सातं जंग संयुत राज्य, अपने धमे 
मे रत प्रजा, प्रसच्नहुए बन्धुजन ओर मंत्री, शस अद्छकी विधित 
निपुण वीर ३९ मित्र अपने वश, शचुनाश, ओर छृष्णजीकी पना 
म परायण मन ये सव जिस राजाकी राज्यमे हा उसको स्वण्गे के 
राज्ये कुछ नहह ३५ इक्ष्वाकु्ेशके धरम्मात्मा राजा पुत्रोको उ- 
तपन्नकर उनमें राज्यका भार अप्पएकर तपस्या करने चरेजाते थ 
३६ तुम तो जवानहौ ओर पुत्रकामृख नहीं देखाहे इससे तपस्या 
करनेके अधिकारी न्हीहौ फिर इसप्रकारकी राज्य छोड़कर किस 
दिवि यहां आये हौ ३७. तव राजा बोले कि हे ब्रहमन्‌। मे तपस्या 
करने को आपके स्थानम नहीं आया किन्तु स्वर्गे की कामनासे 
इसभ्रकारकी राज्य छोडकर आयां ८ हे ब्रह्मन्‌ आपने सत्यही 
कहे कि द्ष्वाकुके वंशवाले राज्य पुत्रो मं देकर तपावनक् भात्‌ 
होतेथे ३२९ ओर फिर -स्वग्गं मे प्राप्त होकृरभी वे थ्व का राज्य 
नहीं डते थे क्योकि पिताक विमनमर॥ति पुत्रम स्थित! रहती 
है ९०हे तात! जेसे बास्यवस्था बीतकर जवानी वुदापा निश्चय 
भास होतेह र बुदापाके पा परप निस्सन्देहं यु हीत द 


६७९.  षृद्मपुराण भाषा । 
इससे हे ब्रह्मन्‌ पत्री उस्प्तिके विनः हमारे मरने के पीठे 9१४२ 
पृथ्वीका राज्य किसंका होगा यह हे गुरुजी बतलाद्ये अर तिसी 
से पुत्रहीन राज्यमें स्थतभेरे ४२ममता विद्यमान नीह हे गुरुजी 
आप भूत भविष्य ओर वतैमान क अच्छी तरसे जाननेवाले हैँ 
४४ हे तपोनिधि गुरुजी ! किस दोषे मेरे पुत्र नही होताहे आप 
ध्यानसे दोषक्रो देखकर शीघ्रही मुभसे किये ४५ तो सन्तानकी 
भ्राधिके स्यि तिसकी प्रतिक्रिया करूंगा देवलजी बोजे फि वसिष्ठ 
मुनि तिस सजके वचन सुन ९६ समाधिसे पुत्रके न होनेका हेतु 
देखकर राजास बोरे कि हे राजशादूंल ! तुम पूव्वंसमयमे इन्द्रका 
सेवनकर ४७ स्नान कीहुदे इस खीको स्मरणकर अपने स्थानको 
चले तो सन्तानकी उक्कणठटायुक्त शीघ्रतासे चरुतेहए °य तुम्हारी 
रहम कस्पटक्षकी जडमें बेटीहदधे कामधेनु स्थितथी उस पूज्य च- 
रणोकी धूखिवालीको तुमने अत्यन्त क्रोध उत्पत्त कराया 9€ द्‌" 
क्षिणा नमस्कार ओर अच्छेआचार नहीं कयि तब कामघेनुने अत्यंत 
केधसे तुमको शापदिया कि तुम्हारे पुत्र नहीं उत्पन्नहोवे ५० जब 
तक हमारी सन्तानकी सेवा न करो पुत्रकी कामनायुक्त ऋतुदानके 
ख्ि तुम्‌ जरद्‌ जारहेहो तब खीहीमे मनहोकर तुमने ओर पिये 
के शब्दे सारथीने मी शाप नहीं सुना अव तुम कामधेनुकी सुता 
की सुता इस .सुतासमेत नन्दिनीको ५१।५२ इस खी समेत आ- 
राधन्‌ करो तो वह्‌ पुत्रको देगी देवरुजी बोले कि वसिष्ठ्छषि के 
इसप्रकार कहतेही वह नन्दिनी ५३ वत्सक स्नेहसे दृध चुवाती 
ह्रे तपोवनसे भाक्त होगई तिसको देखकर मुनियो मे श्रेष्ठ वसिष्ठ ` 
मुनि प्रसन्न हदय होकर नन्दिनीको दिखलकर राजासे फिर बोरे 
५९ कि हे राजन} यह स्मरणमानरही से प्राप्त होगई है इससे अ- 
पनी कास्यंसिदधि को समीपही स्थित जानो ५५ वनम तुमं इसके 
पी पीडे -चलकर आराधना करो अर स्थान पे तुम्हारी सी 
आराधना करे ते प्रसन्न होकर नन्दिनी निस्सन्देह पुत्र देगी ५६ 
हे धुर ! हे राजेन्दर ! जिस पभ्रकारसे वनका उत्पन्न कोई जीव 
रसका तिरस्कार न करसके तैसेही बनमेचराद्ये ५७ तवतो थोडा 
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बोलनेवारे राजा ने नन्दिनी की सेवा स्वीकार करली तदनतर 
तापस वसिष्मूनि राजा ओर रानीको रात्रिम सोनेके छ्विच्छा 
पणेशाला देतेभये जहापर नियत मानस, राजाजी म शष्ठ दिरीप 


खी समेत कुश विषह एष्वीमें राको व्यतीत करतेभये ५८ ॥ 
इति्ीपदनमहपुराेप॑पपंवाशतहससंदितायाएुतरलण्ठकातिनप 
. माहात्येदयधिकशततमोऽग्यायः २०२॥ 


दोसीदीनका अध्याय ॥ 


युनाजीका साह्ात्य वर्णन ॥ 

देवलजी बो ग प्रातःकार राजा खीसे कूल आदिते पनित 
नन्दिनी गङगरोलेकर वनको चरतेभये १ तिस देवी बरतैहए , 
खायाकीनार राजामी चलताभया जबवह्‌ घास खानेलगेतोराजा , 
भी मूर आदिक खानेलगे २ टक्षकी छायाम बेहे तो पसे राजा 
भी बेठजावे जव वह्‌ जल पीनेरगे तो राजामी जल पीने खगजवि' 
३. ओर कोमर घासके कवर देवे ंसोंको दूरकरे अर ख॒जलवि 
इसप्रकार गुरुजीकी कामधेनुकौ सेबनकरे ¢ जव नन्दिनी सन्ध्या ` 
को सोटे तो खुरकी उटीइ धृलिसे राजाके अंगोंको पवित्र करे ५ 
अर भारी नीचेफे भारसे धीर धीरेचले तब तो यह नन्दिनी राजा 
के मारी का्थैके मारसे एवीहुईैकी नाई धीरे चरनेमे शोभितहुह ६ 
जव मनिके आश्रम के समीप आवे तो रानी चन्दन, अक्षत, ने- 
वेय ओर धूप आदरिको को लेकरजवि ७ ग्रौर उसको विधिपूवक 
पजनकर वारवार प्रणासकर प्रदक्षिणा भी कर हथजोड़कर आभे 
खड़ी होजाबे < तब नन्दिनी श्रदयासे रानीकी कीहुद प॒जाको रहण 
कर राजा ओर रानी समेत श्रम को जवे ९ इसभरफार टद्त्रत 
क्रनेवाठे दिलीप के नन्दिनी गङकी आराधना करते हए इ्ीस 
दिन व्यतीत हए १० तदनन्तर तिस राजाके प्रभावके जामने की 
इच्चासे नन्दिनी निर्भय अन्तःकरण .समेत होकर धासयुक्तं हिम्‌- 
वानकी गुहाम भवेश.करगद्रे ११.तब तो राजाहिमवान्‌ क रगड़े 
की शोभाः देखनेलगे उससमय भं एक सिंह किं जिसके जागमन 
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को राजाने नहींदेखा वह जबदैस्तीसे नन्दिनीको पकड़ छताभया, 
१२ तथतो नन्दिनी दुःखितकीना होकर धनुदधोरी राजाके चित्तम 
दयाके उदयको उत्पत करती ह्रं अत्यन्त रोनेरमी- १३ तित्तके 
रोनेको सुनकर तिसससय में राजा हिमवान्‌ के कैगडे मे रगीह 
अपनी दृष्टि को वंहति हशठेते भये १०. ओर आशू बहाती हुई 
गडः के ऊपर तीक्ष्ण उद ओर नहवारे सिंहको देखकर कशयुक्तं 
होगये १५ ओर सिंहसे पकदीहुई को देखकर धनुद्धोरी राजा त- 
रकस से बाण निकख्नि को दहिना सुजा निकारुते भये १६ ओर 
गणसे एरित बाणको तरकससे निकारकर सिंहके मारने को खी- 
नवते भये १७ तब तो सिंह के देखने से राजाका सब अग जड 
होगया बाण छोडनेमे संसथे न हुए उस समय मे राजा बड़े वि 
स्मित हुए १८ इस प्रकार विस्मित राजाको देखकर सिह मनुष्यो 
की वाणी से फिर विस्मय करताहुञा यह वचन बोखा १& किं हे 
राजन्‌ ! आपको सू्यैव॑शमे उत्पन्न दिलीप जानतां तुम मुकको 
महादेवजी के गण कुस्मोदर नाम जानिये २० यष्ट जो आपकी 
दृष्टिगोचर देवद्‌रू वतमान है द्षको हे वीर्‌ ! स्निग्धचित्त पा- 
वैतीजी ने पुत्रकी नार पाला २१ एकसमयमे हे महाराज † चनके 
हाथी ने अपना गंश्डस्थरुखुजलाकर इसकी कोमरु व्वचाको उ- 
खाइ डालाथा २२ तब इसप्रकार देवदारुको देखकर केरुणायुक्त 
पाव्यैतीजी इसकी रक्षाम सिंह बनाकर हमको यहां स्थापित करती 
मरै २३ ओर यह्‌ कहती कि हे कुम्भोदर सुनिये जो प्राणी यहां 
अवि तिसको तुभ यदीं बरघतेहए खाजाना २० हे राजेन्द्र ! तबसे 
रेकर सब देवताओं से पालित तिनकी आज्ञाको पाटताहञामं 
इस कन्दरा मे बसताहू २५ अपन. देहके जड होजने मे तुमको 
विस्मय न करना चाहिये क्योकि इस हिमाचल पव्यैतमे बहुतसीं 
महादेवजी की माया वतेमानहे २६ ओर सिंहकी ना आप हमर 
मारनेमे योग्य नही है जिससे कि हमारी पीटपर चदकर महादेवजी 
बैखपर चद तेथे २७ हे वीर | आप सोटजाथ्रो सव अत्थं के साधन 
करनेवाङी अपनी देहकी रक्नाकरो दैवने दइसगरऊको हमारे खानेके 
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लि भेजा २८ देवरुजी बेटे मि इसप्रकर वीर संबोधनसे युक्त 
सिंहे वचन सुन जडुं देहवाे दिरीप तिति बोले २९ किह 
सिह ! संसारक खष्टि पालन्‌ अर संहारक कारण शिवजी ओर 
संसारकी माता पावती को मे नमस्कार करतार २० हेगो क 
स्वामी तुम भी उनके सेवक होनेते हमारे मान्यौ इससे जो भव. 
चन कहता तिसको सुनकर आज्ञा दीजिये कि मं व्याकर २१ 
नह्लाजी के पुत्र वसिष्ठजी हमरे गुरु टै यद आपको विदित्ही ह 
तिनकी यह्‌ सव अथैके साधन करनेवाडी नन्दिनीनाम गरे ३२ 
उन्होने सन्तानकी उत्पत्तिके सिये हमको आराधन करनेको दीथी 
जिसको भने अच्छीतरह से कदेदिन आराधनभी कियाहे ३३ फिर 
लघुतथीक माता यह्‌ पहाडकी कन्दर मे तुमने पकटरी'हे इसते 
महादेवजी के सेवक होनेसे बलसे हम तुमसे रटाने मे असमथ हं 
३४ हम वसिष्ठमुनिके आगे नम्दिनीकेविना केले जामे क्योकि न- 
न्दिनी कामधेनुकी कन्याकी कन्ये यहसंसारपे सेवने योग्य ओर 
यशस्विनी १५ इसके सभान शरीर गङ नहीहै जिससे वसिष्ठजी 
न मे प्रसत्कसगा तिससे दसपन्य गञको ढोद्कर्‌ अपना भो- 
मन कीजिये ३२६ अयश से मीन अपनी देक मे देदुंम इसप्र- 
कार करनेसे ऋषिक धमकी हानि नदीहोगी रः तुम्हारा भोजन 
होजायगा गड के अथे मे भाण ब्ोडतेहर हमारी भी उत्तमगति 
होगी २७देवलजी बोठे कि इसभरकारं सुनकर पिह चुपहरह ५ 
धका जाननेवाा शंजा तिसके आगे नीच का मुखर गिरगथा 
< अर सुदुःसह सिंहे पाठको प्रलनेलगा कि उसके उपर भरट 
देवतां की त्नोडीहद फलकी वषीहरई ३९ आर्‌ गउन का फ 
हे पत्र उलो ये गङके वचन सुनकर राजा उठा ओर माताकी नाई 
तिसगङ को देखा सिक नदीं देखा ४० तव तो नन्दिनी सय 
क्त श्रे राजासे बोरी कि सिहरूपिणी मायासे तुम्हार मेने परीक्षा 
रहि ४१ हे राजन्‌ मुनिके प्रभावस्‌ 1 मनसे भी हमारे प 
नेमो समथ नरह किरं ओर जीवोकी हमार पकड न कैसे शक्ति 
सकी २ अपने शरीरके दानते तुम हमारी रक्षाकसनेमे उदयत 


६७८ पद्मपुराण भाषा। ` | 
हहौ इससे भै तुम्हारे ऊपर प्रसन्नं मनोब्‌ण्छित वरदानको मा 
गिये९२ तव राजाबोठे कि आपके सदटशोको देहधारियाके मीतरका 
कुहाल छिपा नहींहै इससे हे मतः ापजानतीहौ उसी हमारे 
वा्ितको दीजिये ४५ मगधदेशे राजाकी कन्याम वंशकरनेवाला, 
पुत्र दीजिये .क्योकि आपके सटेश स्वच्छ का कुक असाध्य नहींहे 
५ एेसा कहकर हायजोडकर चुपचाप नेत्रबन्द्‌कर तिसके उत्तर 
की खपक्षा करताहुभ रजा गङके आगे खड़ाहोगया ४६ देवल 
` जीबोरे फि तिसराजाके ये वचनसुन पितत, देव, ऋषि, मनुष्य ओर 
म॒तोके च्रथेकी साधनेवाठी नन्दिनी राजासे घे वचनबोटी ७७ कि 
हे पुत्र ! पत्तके दोनाम इहकर ईप्सित हमारेदधको तुम पिवो ओर ` 
स्थानमे गरुजीकी आज्ञसे शेष दूधको फिर पिवो ८ तो वंशका 
करनेवाला ओर शखअखके तवका जाननेवाला पुत्र तुम्हरिषटोगा . 
देवलजीबोलते कि जब गने इसप्रकार कहा तो राजा नसतासे उन 
से बोला ४९ किं हे मातः! सबक्रियाकी विधि बचेहए जापके दुध 
को पिङंगा आपके वचनरूप मीठे अगतको पाकर म॑ तप्त होगया 
हर ५० जेसे सारङ्कादम्बिनी के जरको पाकर आर नहीं इच्छा 
करताहे तेसेही मे हाहं आपकी शुश्रषासे. सब मेरे उत्पन्नहोगया 
५१ जेसे मृद्‌ बुद्धिवाले के सब मनुष्यो में पज्यविथा आजावे आप 
की नानीने जो शापदियाथ। वहू हमको वरदान होगया ५२ तिन 
को ठोडकर हमारे पुत्रका लाभं ओर अपके दशन कैसे होते तिस 
पर भीहे मातः! आपके सदश वरहीके स्यि .आराधना कीजांतीहैं 
मेक्षके देनेवाले महादेवजी से कोड विषकी आकांक्षा नही करता 
` ५३ देवजी बे कि राजाके,.ये वचनसुन गङप्रसन्न होकर साधु 
साधु ये वचन कहकर तिनके साथ आश्रमको चली ५४ ओर प- 
हसे विनकीना तहांपर राजाकी खीने पूजनकिया फिर अङ्कधारण. 
किये कायेकी.सिदधिकी नाई वह गर शोभितहई ५५ कमटन-- 
यनी रानी राजा कै मुखको भसन्न देखकर तिस अपने काय्य को 
सिद्ध जानतीमदरे जिसके खयि यत होरहाथा ५६ तदनन्तर राजा, 
रन विध्व ग कौ पूजाक््‌ उन्ही के साथ कृतङृत्यहुए गुरु 
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जी के आगे जातेभये ५७ तच इन्द्रियो को अतिकरान्तकर ज्ञानके 
निधि मुनिवरजी राजा शनीके मखरूपी कमखोको प्रसन्न देखकर 
आनन्द करातेहुए यहबोरे५८ कि हे राजन्‌ निद्चय तुम्हुरि दोना 
के उपर यह गर प्रसन्नै है श्योफि इस समयमे तुम दोनों की 
अपुवे मुखकी कान्ति दिखलाई देती है ५९ कामधेनु ओर कल्पटक्ष 
कामके प्रण करनेमे प्रसि तिसके अपत्यकी आराधनाकर अथे 
सिदुमा तो क्या अहुत ६० जो पापरहित दुरहीसे कीततेनहोने 
मे सब मनोरथो को देती है वह्‌ निकट्ही श्रद्धासे सेवनकीहुड सुर- 
तरंगिणीकी नाई क्यो न देवेगी ६१ ज्ञानसे मैने इस अहुत चसि 
को विदित करिया है जो ऊने आपकी परीक्ाकी है देराजन्‌ 
तुम भी अपने धमैकी यथोचित रक्षा करतेहौ ६२ तुममें यहृहमारा 
मन भ्रसन्नताके मावो बोधकरताै जैसे लकष्मीजी हरिजी के आर 
पर्वतीजी महादेवजीके स्थानमे प्रसन्नै ६३ तेसेही श्ीसमेत गऊ 
की जनमे परायण होफर रात्रिको वितादये ओर भ्रातकाट स- 
माप्त बिधिसे अपनी पुरीको जाये ६४ देवरजी बोले कि हे येया 
इस प्रकार गङकी आसधनाकर प्रातःकाल बां्ठित भात्तहए राजा 
खी समेत गरुजीकी आज्ञापाकर रथपर चद्कंर धरका जतमय 
६५ करदिनों म दिटीपजी के रघुपुत्र उत्त हए जिनके नाम से 
एथ्वी मे रघुकावंशं प्रसिद्ध जहे ६६ जो मनुष्य राजादिलीपकी 
इस कथाकौ पदेगा वह्‌ धन, धान्य ओर पुत्रको प्ातहोगा ६७ ह 
वश्या श्रे पुत्रक भ्रासिके ठियि इस अपनी बुदकिताथ शीघ्रह , 
पावतीजीको प्रसन्नो तो निश्वय वहतुमको कुरे भ्रष्ठ गुणयुक् 
पोर पापरहित पुत्रको देगी ६८ शिवशमाजी बोडे कि देवलमुनि 
राजादिलीपका अत्यन्त रित पुण्यकारी चरित कंक 4 
पाव्यैतीजी केःधूजनकी विधि'उपदेशकरं अपने स्थानके प्रा्तही- 
जातेभये ६६ ॥ ॥वसपााताहमदाणसरेािनमह ५ 
 इतिशीपद्चमहापएरणेषशपथाशत्साहसप्रसंहितायाएुतररडका ^^ 

` ˆ  ्थेत्याधिकदिशततमोऽ्यायः २०९ | 
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६८० पद्मपुराण भाषा ॥: 

। # सो कृ ध्य 4 
दोसोचारका अध्याय ॥ 

, शिवशमौजी बोले कि हे विष्णुशमन्‌ ! तदनन्तर शरभ वेश्य | 
खी समेत पजाकी सामभ्री लेकर श्रीपवेतीजी के स्थानको गये 3 


क ® £ 


ओर वहां दोनों विधिपुवेक स्नानकर भक्तियुक्तं हीकर्‌ पत्रकी का- 
मनसे पा्रतीजी को एर, धूप श्र दीपसे पजन कृरतेभये २ इस ' 
म्रकार श्रद्धासे जब उन्हीं ने सातदिन.चजन किया तौ पावेतीःजी 
निमेल मनय॒क्त इडे वाणी से प्रत्यक्ष बोरी २ किहे साधो! मोवेश्य। 
ये तम्हाश ददमक्ति से प्रसन्नहुदःहं जसयिये तुम यल करते हा 
तिससे पुत्रको दुगी ४ तुम इन्द्रके खाण्डव वनको जावो विलम्ब 
मतकरो तहांपर महापुण्यकारी उत्तम. दन्द्रघस्थ नाम तौथ.हे ५ 
चरर सब कमना देनेवाख उहस्पतिजी-ः का कियाहुञखरा निगमो 
ल्ेधकनाम तीथमीहे वहपर पुत्रकी वाञ्छसे स्नानकरो ६ हे तात। 
तहे स्नानसे तुम्हारे पुत्र होगा तहांहीं स्नानकर भनेभी राक्षसा 
के मारनेवाले स्वामिका्तिक- पत्रक पाशाद ७. शिवकषमीजी बोले; 
किये पवेतीजीके.वचन सुन हमारे पिता खी समेत पुत्रकी वाठ्छा 
से इसं सततीथेमं खये ओर स्नान किया.< फिर सौ सामग्रीय॒क्त 
गवे ब्राह्यणो को दीं देवता-ओर पितरोकीौ यथाविधि तपेण क२.€ 
यतमानस दोनो खी पुरुष. दृष्टके लाभसे मखरूपी कमर फुटकर 
अपने घरको चङेन्माये १० ' तवतो हमारी.माताके तिसी महीने 
गभहुच्ा नव महीने बीतनेके पीठे. शुभ दशवे महीने मे मेःउस्पन्न 
हा ११ हे विष्णुदामन्‌ ! जो मेनि पृव्वकाहाठ तुमसे. कहा यही 
सब बीसवषे तक पिताजीके मुखसे.सुना १२ एककस्षमय मे पिता 
जी घरके कामम हमको समथ देखकर घर हमको अण कर स. 
सारसे वेराग्य को प्राप्तहुए 9३ भोविन्द मे आसकमन धममसमा 
पिताजी विषयकी खसक्तेकी निन्दा ओर विष्णजी की. भक्ति को 
वारंवार स्तवि करतेहुए हमसे बोले ,१४ फि हे समते ! उदावस्था 
पराह आर हमारे बार पकगये अब्र साधुंओं ॐ सेवित मोविन्द 
जी के चरणएकमरुको मे सेर्वन करंगी १५ तिनकी सेवासे जिसका 


- षष्ट उत्तरखणड। ६८५ 
भन स्वच्छ श्नौर स्थिर दोतेहि वह्‌ परुष त्रामसन्तुष्ट हु क 
चाञ्वा नही करताहे १६ सुख दुःखो से निष्काम होकर सुकृत अर 
इष्डृत्र भाग करताहुा घाहृत ओर तिसकी समाति मे देह श. 
इताहुन्ा अज होजाताहे १७ तबतक द्रन्यगुए सुखं जवत॑क 
चिल नहीं है चित्सुखकी प्रा्षिमे द्रव्यगुण सुख इसप्रकार तुच्छ 
होनाते है जेसे अर्ता माम तुच्छ हेनाता १८ भगवान्‌ की 
माया बरवानूहे जो देहधारी पुरुषोको मोह करातीहै हित अहित 
को मरदिराकरे मदकीनाईै नही नानतीहै 9९ बाखरीला करनेवाले 
परभु -खयनी दच्ासे कालमे विया आखौर विया से प्र्त्ति खर 
नित्तिको कस्ते है २० हेतात ! फलकीदच्ा करनेवाठे करके जव 
वेदका कटाह कम्म कियाज्ञाताह वह्‌ परा प्र्त्तिहे तिना दै 
एवरमे अपण होताहे २१ जैसे भलेहए बीज यतसे नही जगते 
अर नेसे निष्काम भगवानु अर्पिंतहए कमे भी नहीं जगतेहै २२ 
सुख ओर दुःख देनेवाले कर्म्मोका ख्यहोना मोक्षदे ओर तिसकी 
उत्पत्ति होना बन्धे यही शाखकानिणेयहे २२ इससे मेवेदोक्त कमै 
करता.फ़रकी अभिलाष नहीकरता ओर भगवानूकी भक्ति हदये 
धारण करताहुआ तीर्यम धूमम २४ इसप्रकार भरारन्धकने भो- 
गताओौर ओको तजेना कृस्ताइआ सत्संगरूपी ओषधे पी- 
कर संसाररूपी रोगरको नाश करंमा २५ शिवशमोजी बीले किदे 
त्रिष्णक्र्मन्‌ ! इस ्रक्रार तिन अपने पिता के वचन सुन जो हम्‌ 
बोरे भये तिसको त्से तुमुनो २६ यहजन दुरारध्व हमारा 
यश्च कहेमा इससे इ्टकदुमबसे निकलक्ृर चलागया २७३ तात। 
यह्‌ विष्णुपदी त्रिमवून को पत्रि करनेवाली द दरी से स्मरण 
-कीहुद पापको हरत है.दे इसको तुम श्चं गोडतेहा २< पाप 
मनुष्य मी.जो मधम मुरता. वह मी गंगाजीमे पायभस्तहीकर 
अशुमकनो बोकर स्वकरो.जातहि ?९ सगरमहातारं साठहनर 
पुर कपिटनीके कोधे जलगयेभेवह जिसके रयशेनहोसे मे 
सदए सीरी कवा 
--चाहनेवालो से सेत्रित तिसकं दोड्क र जगह न्‌ न्न ९ 


६८२ पद्मपुराणं भाषा। ` . ,. । 
समीप में {देवतां से पूजित गंगाजी को अनादर न करो 
महाभाग † जो तुम इच्छा करोगे .वह्‌ सेवन करनेसे गंगाजीं दे 
३२ ति्थक्योनि वारे विना ज्ञानहीकं जो जरम मरजते हे तो? 
ब्रह्महोजते है य्हकथा तुमने ओडदीहे २६ शिवशमांजी बोरे पि 
ये वचन सुनकर हमारेपिता सब विषयोसे पराङ्मुख होकर घर 
चेसतेभये २१ प्रतिदिन गंगाजी मे तीनोकार स्नानकरः जिसघः 
भर पुराण होताथा वहां नित्यही जतिथे ३५ हे पुत्र! एक.सूर्मयरे 
बह धीरंपुरुष यमुनाजी के माहात्म्य को सुनकर इस“तीत्थेके.मा 
हात्म्यं को सुनतेभये ३६ अविमुक्त, हरिद्धार, धयाग^पुष्कर, अ 
योध्या, हारिका, काञ्ची, मथुरा तथा ओर तीर््थोसिं ३७ सब तीथं 
मय इसकी पुश्य सोगुणा अधिक्‌ विद्धान्‌ ने कदी तिसको सुनक 
हमारे पिता ३२ घर छोडकर सबसे अलक्षित होकर इसी तीत्थेः 
हमारी तुम्हारी नाई आगये अर गोविन्दजी के चरणों की सेवं 
करनेलगे २९ ौर मोक्षकी वाञ्च हमारे पिताजी यहां आकः .. 
निगमोहोधक तीत्थेमे तीनोकाल स्नान करतेहृए ७० कुठ महीना 
इस्‌ उत्तम तीत्थैमे बसतेभये 9१ वहीपर ब्रह्माजी के स्थानमे वह्‌ 
बुद्धिमान्‌ निर्ह होकर अपनी किया करनेटगे . एक समयमे स 
देसासे तिनके अत्यन्त घोरज्वरहुखा ४२ तो ज्वरकी भारी पीड़ासे 
बेहोश होकर मोहयुक्त होगये मृहूमात्र बेहोशहीं पड़रहे ४३ फिर 
पीठेसे होशमे आकर यह चिन्तना. करनेरगे किं हमको बडा 
प्रासहा मेरा धमोत्मापुत्र दुरहे ९४ जो बुडिमान्‌ ज्वरसे तप्तञग 
वाले हमको सममभाता अगम्यागमन जौ घोरपाप हमने किया है 
४५ तिसका प्रायश्चित्त भी नहीं कियाहे तो क्या मेरीगति होगी 
हमारा पुत्र वेगा तो उसको दरव्यदूंगा ६ जो भेने घरमे िपां 
रकखीहे जिसकोदेखाही नहींहे तिंसको भी दगा रिवशमोजी. बो 
क इसप्रकार तिनके चिन्तना केरतेदी वषास पीडित राह 'चरने 
बाला शीतुसे पीडित होकर देहं कैपाताहुश्चा तिस समय मे पण- 
शरम भवेश करताभया अरर जो पणेशाखमे बैहेथे उनके पासं 
जाकर 9७} ४८ मुनि समञ्षकर शिरसे उसने बन्दनाकिया तिसं 


परे पष्ठ उत्तरखणड । ६८ 
पी उनसे बोरा किह मने! संधयप्रा्त होगे अव क्यो सोरदेहो 
४९.सुय्य अस्त हरहेदं यह सोनेका समय नर्हहि इसप्रकार जब 
राहीने हमारे पितासे कहा ५० तो ज्वरसे तक्त्गहृर्‌ शरभनाम, 
हमरे पिता बदेकष्ट से उससे बोे कि हे राही! जो तु्दारअगे, 
वचन कहता तिस को सुनो ५१ शरोर सुनकर वैसाही करो तुमं 
हमारी माग्य से प्रा्होगयेहो शरमनाम मे वेश्यं कन्यकुब्ज 
मेरा वर ५२ पुत्रकेमुखसे इसतीत्थैकी माहात्म्य सुनकर खीं मित्र 
ओर पुत्रोसि रोकागया भी यहां भात होगयाहरं ५३ हे साधो! कं 
महीना हमको यहां आयेहुए वीतचुकें परन्तु तीनदिनसे हमको 
ज्बरकी पीडा होरहीहै प्राण हमरि निकरुकर रर प्रातहगयेहे कुत 
अभी उमर वाङ्गी रहगदैहे ५४५५५ जो यमराजका घ्र देखकर फिर 
रात होगया कु माग्यके उदयते तुम हमको प्रा होगयेहौ ५६ हे 
मत्राहमको हमरिघर छेचलो तो बहुत दरन्यघरजतिही तुमकोदगा 
इससे हे ङृपानिधि ! दयाकरो ५७ यहापर थ्वी खोदकर हमारा 
धन अरहणएकरो शिवशमौजी बोले कि एेसासुनकर वहः दुबुद्धि, गावि 
का आदमी, विषयमे लम्प्रट चर धनकालोभी बोखा कि तुम्हार 
कहनेको भे कग रेसा कहकर तिस एथ्वीके भागसे धन निका- 
लकर ५८।५९ शरभके आगे रखकर बोला कि हे वेदयोके स्वामी! 

पह तुम्हारा धन एष्वीके भागसे मेने ६० निकालाहै इससे ज्द्‌ ` 
हमको पालकी खनेके लिये दीजिये जिसपर ज्व॒रसे पीडित आ्आाप 

को चदाकर तुम्हारे स्थानक सेचलुगा ६१ शिवशमौजीबोटे किं 
जब उसने इसप्रकार कहा तो उन्हों ने तीनपर सोना दिया तब 
वह हमारे पिताकी द्रव्य लेकर ठवणपत्तनको गया. ६२ वहां एक 
रात्रि सकर दोप सोना देकर सवर सामरिया ओर कारों समेत 
पालकीको ले आताभया उस्‌ अधर्बुदधिने एकपल सोना उसमेसे 
पपी ठेखिया, फिरःशर॑म वेदयको पाटकी पर चदाकर ६२।६५ 
कहारोंको जल्द चराताहूा, कान्यकु्जकको चखा इस %ष्ट त 

का जल<सने कमण्डलुमे र्खलियाथा ६५ वही प्यास न्यादर 
बेश्यको.थोडा थोडा पिखाताथा तदनन्तर राहही में तालात्र कं क. 


२ ~ ॥ 
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६ पंदयपुरण भाषा . | 
नार.मोजनं कैरनेको सव उतरे ६६ वहा स्नान भोजर्नकर शीघ्री 
चंरे कृ 'भमिं चरकर सव प्थासे हए तो कमण्डलुक ६७ जरं ' 
पीकर शरभको भी पिलातेभ्ये तदनन्तर सहाभयानक पिकट.नामं - 
राक्षस ६८ निजेन वर्मे धूमताहु्जी तिन सवके देखताभया अर 
तिनको देखतेही वह्‌ बेगवान्‌ भखसे स्याकंल; मुखं फेखकर ६९, 
चरणौ कै आधातसे एथ्वीको कंपाताहुञखा दोडा ओर वेगसेस- 
मीप' आकर कहारौ रौर राटी को ७० कोर्थ स पंकंडकर धघमाता 
मया तो धमातिषही वे सब भ्राणएरहितं होगयें तब एथ्वीमं पटकदेता 
भया ७१ फिर तिनके मांसफो खाकर कोशसे रक्त पीकर बोरा कि, 
हमारे खगेसे यह्‌ रोगसे पीडितं मनुष्य कही जवेमा ७२ जरुषी- 
कर पीलेसे इसको भी खाङगा एेसा वडिकर कमण्डल मे धरेहुए 
तीथके जलको ७२ वह्‌ श्रेष्ठराक्चस मखमे बोडतांभयां जलके खोड 
तेदी तिसको परे जन्मका स्मरण होया ७९ तो शरभके मारने 
से नित्त होगया खरं पवैजन्मकेक्ियिहुए पाध भी स्मरणं आागये 
७५ जिससे ब्राह्मण से उत्पन्न होनेसे भी राक्षंसदही होनापड़ा फिर 
वह्‌ पापको स्मरणकरं ज्ञानयक्त हीकर जल्द शरभके समीप जाकर 
उनसे बोला ७६ किं हे भ॑नुष्यों मे शादुंल ! आप कीन खरं ये 
मनुष्य कोने जिनको घोररूप अधम राक्षस मेने खांयियाहै ७७ 
र किस श्रेष्ठ तीथेका यंह्‌ जलह जिसके पभावसे मुमःपापीको 
भी पृव्वेजन्मकं स्मरणं होगयाहे ७८ तथ वेशय बोले किं हेःराक्षसों 
मे ओष्ठ ! कोन्यकुन्जमे मेर ध॒रहे तीर्थो मे घूमताहु्ा इन्दरभरस्थ 
भैम भराप्त होभधा ७6 ती वहांपर विधिके योगसे ज्वर आगयातेो 
उश्षपे बहुत दुःखी होकर हेभारी बुद्धि असतमाभे घरं जनेको उः 
त्पन्न हई तब कोद्र राही षषे से पीडित प्राप्त हयेगंया ८० तों भने 
उससे भ्राथनाकी किं पालकी लेआकर हमको हमारे धरमेजो तवं 
वह्‌ राही शीघ्री पाकी ठेआंकर ८१ हमको उसमे वेट कर हमर 
घरफो चखथां उसको ओर कहारोको हसंसमयं मे तमने खाखियें 
है ८२ अब तुमने निस तीर्थके जरुको पिया तिसंको सनो. 
के खाण्डव वनंमे नदियों मे शरेष्ठ यम॒नांजी ह ६ तिसके किनारं 
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ती मे उत्तम इन्द्रप्रस्थं नाम तीर्थं हे तदादीं सब अथं साधन क- 
रनेवारा बृहस्पतिजी का तीथं ८ निगमेद्दोधक नाम है.जिसके 
जल खानेसे तुमको स्मरण होगथा जो तुमने यहीपर पृ वह्‌ सव 
तुमसे कहा ८५ हे निशाचर | अव मे कु तुमसे पूतां तिसको 
जरद्‌ कटिये पुव्धैजन्मके क्थि,कमेको दससमय मे यहां तुम स्म- 
रण करतेहो इससे यह कहो किं क्था तुमने पाप कियाथा जिससे 
राक्षस हपहौ ८६ तव राक्षसबोख कि पुव्ये समयमे मे पुणयकारी 
वेद जाननेवालों के कु ब्राहमण हाथा जोकि दुराचारी ओर 
अधम्मौत्माथा यह्‌ सव चरित तुमसे मे कहतदटं दनिये ८७ नित्य 
ही ज्ञजादि्थो से म अपनी वा पिता की व्य बहुत हार जाताथा 
द तथ हमारे पिताने मेरे कम्भेको राजासे कहकर द्रन्यहीन मुच 
को पुरसे निकालदिया तव मे गौवके समीपही गामं चलखागथा ८९ 
तहांपर मेरा मित्र ब्राह्मणेमिं उत्तम्‌ देवक नामथा उसने वंड़ा'आद्र 
कर अपने घरमे रक्नाकिया ९ ० ओर तहा सुखसे बसनेकोदिया-एक 
दिनि मित्रके कीं चरेजानिपर कामातुर भने तिसकी अत्यन्तं रूप- - 
वती सी से जबदैस्ती मोगकिया ९9 तब वह्‌ प्रतिनता खी उसी 
क्षणएमें महाविष खाकर मरगड तिसको शतकं देखकर यधकार त 
आधीरातने भै भागा ९२ त तो जरद्‌ भागतेहए मञ्चक राजाके 
दूतोने चोर सममकर पकड़कर शिर काटङ्या९ ३ फिर यमराज 
कै दूतोंने मुभे लेजाकर यम॑राजक च्ञ, घोर रोरव नरक मे 
डा दिया ९४ वहापर साठहजार वष तानं तना को भोगकर 
तिसी पापस राक्षंस होगया ६५८ हे वेश्या # स्वाम  राक्षसभाव 
स भी सोवषं बीतचुकेदँ अव सुमति तिङ जिससे 
मक्तिपाजाड ९६. साधो ! पुणय"अपिंतहन्‌ म कह ताह तिसको 
आदरे सुनो जिससे श्रेष्ठ तीथ का यहं जल मेरमुलमे भातहुआ 
९,५ तिसीजन्म मे मेने एकादशी का रत ससरत उ ०५ 
चासते न करके राक्र जागरण किया. << तवन 
` स्नानकेर भोजन करनेकोःउयतथा किमेरे घरमे की व, # 
, जीका रूपधारण-कियेहर प्राघ्हजा'९ < तिसको देखकर कौप 
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मँ उसके अगे दुषैचन कहनेलगा कि हे दुराचार ! है दाम्भिक . 
सिया के बीचमें `कहांजाताहै १००. ेस-कहनेपर वह धीर, मान 
ओर अपमानः तुर्य .चुपचाप मेरे घरसे निकख्कर्‌ जो चला१९१ 
तो सम्मुख अ तीह मेरी पतिता खी तिससराधुके चरणों मै गिर्‌ ` 
कर तिसको घर लातीभई १०२.मेने.उन महत्माका अपृमातं भी 
कियाथा,तिसपर उनके करोध.न हुखा मेरी खीके आदर करनेसे- 
नन्दही मे रहे.क्योकि शत्रु ओर.मित्र. उनके समान होते है १०३ 
फिर मेरी खीने विधिपूयेक पूजनकर विद्धौनेपर बैठाकर मुससे कह 
कि हे जीवेश ! भोजन कराये ओर तीनों भुवनोको जीत टीजिये 
१०९ तिस पतित्रताने जब मुभसे ठेसा कहा तो भ्खानमुख भं तिन 
प्रसन्नमुख महाशयसे बोला कि रापःउठकर भखको शान्त कीजि- 
ये १०५ ठेसाकहकर खी की, प्ररणासे तिनके | चरएकृो फिर धोकर 
उत्तमः आसनपर बेटाकर १०६ -अन्नसे पणेपात्रको तिस ज्ञानीको 
मेने दिया ओर जरुभी तिनके हाथमे दिया १०७ तब वहू घम्म 
इच्छापूवैक भोजनकर विंकाररहित हा हरेराम -ह्रेकृष्ण जपता 
ह्र चरगया १९८ हे वेद्य | खीके कहुनेपर पुवेजन्ममे मेने यह्‌ 
पुण्य कियाहे जिससे मु भको. तीर्थकाजल प्राप्तहुआहेः१ ०९ शिव- 
शमोजी बोरे कि हे विष्णुशर्मन्‌ ! ये वचन कहकर राक्षसके स्थित 
दएदी राही ओर कहार सुन्दर देह होकर आकाशम बोले ११० किं 
हे वेश्योके स्त्रामी अपदरस्युको तो प्रास्षहए परन्तु खप्रके प्रसादसे 
यहजल पीकर देवभावको परा्षटोगये 3११ तम्हारे संगम धने 
रोभसे जो भे चखा तिप्तसे मरणके अवसर मे धनकी आकाज्ञा 
नहीं प्रातु ११२ हमरि पेटमे तीथराजका जरु स्थिंतहै.उसीके 
प्रभावसेमरणमे कुबेरजीसे मित्रता होगे ११२ द ्रभो! सबरोग 

अपके नमस्कार करतेहे सौर कुबेरजी के गणोके लायेहणए नाना- 

भरकारकी मणि्ो से विभूषित विमानोंपर चदक्र कुबेरजीकी नगरी - 
कोजतेद १९ हेसधो}आपइसराक्षसके साथ निगमनोध्रक तीरं 
म जाये देरन कीजिये शीधही इसकोभीतारिये १११५ शिवशमीजी 
बोरेकिहेतात।एसा कहकरवे ्िमानक्रिकिणी शब्दोसेखाकाश ओर ' 
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 भूमिको शब्दय करतेहए गणो के सांथ उत्तरदिशाको जातेमये 
६५५ १६ तदनन्तरं हमरे पिता शरभजी तिस राक्षससे बोले किउठो 
र रीप्रही हमको निगमबोधकती्थ मे परा्फरो ११७ ज्वरसे 
पीडित देम वहां पांवसे नहीं चठसक्ते ह जो तुम हमको उस तीर्थ 
म ठ चलोगे तो तुमसे अन्य कोद नही है ११८ रिवशमाजी बोरे 
कि राक्षससे वेर्यने जच इसप्रकार कहा तो वह वैश्ये वचन स्वी- 
कारकर काधिपर चदाकर शीप्रतासे पवित्र तीको जाताभय ११€ 
वहापर वेश्य ओर राक्षस. सब्र तीरत्थौसि उत्तमतीत्थं मे स्नानमात्र 
करतेहुए बसतेभये १२० तदनन्तर हम, पिताको बहुत क्टयुक्त 
सुनकर माता की प्ररणासे अपने स्थानसे चङे १२१ ओर यहां 
श्राकर.महान्रसे पीडित पिताजी को देखकर मस्तक से बन्दना 
किया तो पिताजी हमको आशिप्र देकर बोले १२२ #ि हे तात | 
द्रमागं मे करदिन राहमे टिकतेहए यहां अपनी क्रिया करतेहए 
किंसखियि आयेहौ १२६९ विकटनाम राक्षस हमारामित्र प्रप्ते तुम 
उट्कर दहसे उसके चरणों मँ दणएडवत्‌करो १२४ हिसादिक कम्मं 
खोडेहये उससे त॒म न डरना इस 1 तीथ॑मे प्रा्तहोकर हमारे 
ही पासं वंह स्थितहै १२५ शिवशमीजी बोले कि जब हमारे पिता 
शरभमहात्माने यह कदा तो हुम उद्कर रक्षसके चरणो मे दण्डवत्‌ 
करतेभये १२६ त वह्‌.दोनो हाथोसे हमको उठाकर अच्छीतरह 
रिपटकर आशिष देताहुा बोखा कि हे मित्रके पुत्रुम्हारा.आना 
अच्ाहुआ १२७हे तात! तुम भाग्यवान्‌ जोकि धमात्मा पिता 
की घोरपीड़ा सुनकर यहां येह १२८ तीथे तिलोदेक करके 
पितासत उऋण होजावोगे स्नानकरकै अपनी क्रियाकरो पुववजन्म 
का स्मरणं भी तुमको होजविगो.३२६ शिवशमाजी बोटे कि जव 
रक्षसनें इसप्रकार कहा तो तीर्थ कै श्रेष्टं जलमे स्नान करनेको मं 
पैटा ओर पूर्वजन्मके.शुम अशुभको स्मरण करनेलगां १२.०.४२ 
विधि से स्नानकर-पिताजी के समीप आकरं मेने रक्षसका हालं 
पंख कि यह. धमवृ .केसेहए १२१. तब पिताजान कार 
राहीका सबःहारकहा तम तो.हम सुनकर दस तीधराजक्ण स्तुपत 
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करनेलगे १३२करि.हमारे पिता जव्ररोगसे दटजविमे तव दृशदिन, 
यहां बस्तकर घरजाङंगा १२३ हे तात! दशदिनके भीतरी हपररे " 
पिताका.मरणए देखतेही देखते इस तीथेराजके जरुमे होषया १३५ 
तव गरुड़पर चदेहए हदये .र्मीजी की धारण करतेहए नवीन ` 
मेघो के समान देहवाले विष्णुनी आपी प्राप्तहोगये. १२५ जोकि 
पीताम्बर. धारणक्षिये चारभुजायुक्त.खलकप्रलके समान नेत्रवाले 
र्मा इन्दरादिक देवता ओर महादेवजी सेषित गुणोके समृष्को 
गातेहए किञ्नरोसेयुक्त ओर हाहा द दस्यादिकीसे सब्रचनोरसे स्तु- 
तिके श्राप्तथे १२६।१३७ बे हमरे पिताजी को अपनी सारूप्य दे. , 
कर गरुडपर चदाकर ब्रह्मादिकोसेयुक्त वेरकुठको टेजातिमये १३८ 
तवतो मे पिताजीकी विष्णुजीकी,सारूप्य देखकर .उत्पन्नहूएं तत्वे ` 
उदयबाछे चिन्मे यह्‌ चिन्तनं क्रताभया १३९.कि इस तीथे 
` शिरोमणिकी महिमा बणैन करनेको मँ मही समथ जिसके आधे 
जरम मरकर पराणी चारमभुजाका.होगया १० हूगको हदमाहस्म्य 
वाखा यह्‌ तीथेराज.धत रोगादिक 'तंस्णसे सेधा नहीं व्यामरता 
चाहिये १४१. इस पित्तीजी के प्णैश्णडा में तेबतक हमे रहना चा. 
दिये जवतक थ्वी मे .घार्धक्र्मो की मुक्ति न होजवि १४२ इस 
श्रकार चिन्तनाक्र पिताकी.अच्छी क्रियाक्रर तिस राक्षससमेत में 
मो्नक्री -बाच्छसे.वही स्थितहोमयाः 9४६1..;:: `` . 
` ` ईतिश्रीपञषिमहाषरणिषरपचाशससारस्पसिदितायापुक्तरषर्ठकालिन्दी- 
" माहास्येचंदुरभिकदिशततंमोऽष्योयःः ९४ ॥" , ` 
 “ दोसौ पाचका च्रध्याय॥ ` ` . 
, :. ययुनानीके गाह्य मे निगगवोभोपालयान रन्‌... 
` :शिवशममाली बोले कि पकतमय मे.महातीय मे चदे शती 
इडं गरङुकतो देखकर रक्षसभरष्ठ.तिसके निकारने को'रवेश करता . 
भया.9कि गक शक्ना करने मे बड़ाप्रमे होताहै सधा करनेवाले 
कास्वग्‌ होता यहबीचमें चिन्तना करत्ाहीथा किसको मगारने . 
पकड़ सियार जके नीचे रेगया-तो.जलसे पूणं मटर तिस ` 
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६. ो धारणएकर इनद्रादिक देवताओं से युक्त 
के खयेहुए विमानपर्‌ चद्कर स्वगेको चलतामया चरते 
हए उस्‌ र्ठ राक्षस से मेने पैतरा कि महामति | इस मुक्तके देने 
वले दुेम महातीमे सलयुपाकर कैसे देवताओं कै पदकी भासि 
तुम्हारी हद दसा कहनेपर उसने हमसे कहा कि देपापरहित। यहां 
प्र मेरी वाञ्छा थी ५।६ फिर तिस पुए्यजनक पुणयवानों के पद्‌ 
स्वर्गी चलेजाने पर अकेलेही भेने विष्णुजीं की आराधना की कि 
तिसीसमयमे अच्छीगति प्राक्त होगईे ७ चलते बैठते सोते जागते 
ओर नित्यही स्नान करतेहये ओर देवमे बुद्धि न्‌ रुगाकर्‌ तिन्ही 
कमलनयनजी को ध्यान करताहूजा बोखा ८ कि हरे ¦ आपके चरण 
कमलकी भैं शरणमे प्राप्तहुआूं ब्रह्मा महादेव ओर दनदरमे मेरा 
मननहौहे € हे तात! तिन पुरु षोत्तमजीकी इसप्रकार प्राथनाकरता 
हआ निर्विषय मनकर इसमहाती्मे बसताभया १० तव विष्णु- 
शमाजी बोरे कि इस महातीथमें बस्ततेदए जब आपकर मरणएुजा 
तो किर कैसे जन्म आपने पाया यह्‌ हमारे संदेहे ११ कि जिस 
ती्थकी भयाद्‌ को लोदकर धनके लोभसे राही ने रक्षससे मरण 
रीर कहारो ने भी पाया १२ परन्तु जिस शष्ठ तीथ के जरपान से 
ये सब स्वं चरेगये तैसेही राक्षस भी इसीमं मगरसे अपखलयु पा- 
कर अपनी इच्छाहीसे तम्हारे देखतेहए स्व्मको चलागया तहूकि 
मरण होनेसे निश्चय जन्म नी होताहै १३।१४ नारदज्‌ बोरे 
कि हे शिवि ! शिवशेमजी पुत्रके शुभ वचन सुनकर अपन जनम्‌ 
ङ्के प्यैढत्तात कारण को कहनेरुगा १५ कि हे विष्णुशमन्‌] हमार 
जन्भके कारण को सुनो तुम्हारे आगे मे कहता जिसको सुनकर 
निस्सन्देह हो १६ एकसमय विष्णुजीकी पजामे भ यानम स्थित ` 
था दि प्रदृति से क्रोधी दुवौसाजी हमरि स्थानक्षो चाये 9५ त॒व 
विष्णजी के ध्यानम परायणहुज उनके अनिको न जानकर में वै- 
सष बहतसमयतक भगवान्‌ ॐ नामक स्मरण कराह स्थत 
रहा १८ फिर रोधसे मूच्छितं लारनेत्रवाऊ सुनि महू्तमात्र हमार 
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अगे स्थित होकर उचे स्वरसे बोरे १६ कि में अत्रिजीका पुत्र 
अनसृयाजीके गर्मसे उत्पन्न महादेवजी फा अंश तिसका इसम- 
नुष्य ने अनाद्र किया २० जिस मेने त्रिखोकीकी राज्यसे इनद्रके 
-मिरादिया था तिसका यह्‌ दुदधि अनादर करताह २१ जो तीनों 
देवताओं को छोडकर काखाम्निकी नाई सत्तहोकर किसीको नही 
उरते तीमेदेवता सो हमारे मी अत्यन्त पृज्यहे २२ यहमद ध्यान 
से स्थितहोकर जिस देवता को ध्यान करताहे वहमूत्तमे स्थित य 
भराजरूप इसको कैसे नहीं सममाते २२ निरुच्य यह्‌ संसारके 
शुरु नारायण देवजी को ध्यान करताह जिनके ध्यानरूप अष्टतसे 
तघहोकर बाहर का ज्ञानं नहीरहा २० हरि वा ब्रह्मा वा महादेव वा 
रौर देवता फ ध्यान करताहुआ सवैथा मुभे यह्‌ दण्डपाने योः 
ग्यहे क्योकि हमारे अनादर को किया २५.शिवशुमोजी बोले कि 
इसप्रकार चिन्तनाकर कोध से खर्नेत्रवाठे मुनि भृञ्च सुमतिको 
बोधकराकर शाप देतेभये २६ कि हमारा अनादरकर जो तुम्हारे 
चित्तम ध्यानकालमे मनोरथे वह्‌ इसजन्म मे नहीहोगा २७२सा 
कहकर अनरिके पुर मुनि जब चले तवतो भयसे डरकर मेने उनके 
दोनों चरण पकडे २८ आर यह कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ | क्षमाकी- 
जिय कध दूर कृरदीजिये हमारे समानवाले आपके सदश सुनिये 
, कै अच्छीतरह्‌ से कम्मे नहीजानतेहँ २९ इससमय मे निरपराधी 
मुश्चको आपने प्रर शापदियाहै अब नषहुए मुद्यपर ध्रसन्नटूजिये 
मौर शापक अन्त मं कपाकीजिये ३० इसभ्रकारके कहनेसे दुवसो 
जी शीत होगये हे तात ! क्या दुव्वौसाजी जोकि महादेवजी का 
 अवतारहे तिनको यह्‌ उचित नही है ३१ फिर वुद्धिमान्‌ दुवौसाजी 
ह्मसं बार कि तुम उत्तम ब्राह्मण होकर यहींमरणएपाकर फिर जन्म 
को न प्रासहोगे ३२ यह मारे उपर कृपाकर नग्नमुनि मुभे स- 
त्कारसे पूजितदहोकर उस दिन वहीं निवास्तकर चलेगये ३२ तबभे 
सुनिका भाषण भढ नहीहोगा यह चिन्तनाकर ३४ चित्तम पश्चा 
तप्‌ करताहच्मा अपने धरकोचला कि मुमः तीथेके आश्रमीको नि 
तयद्ी ध्यान करतेहर्‌ ३५.इसजन्ममे भगवान दशेन इरमहोगये 
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से तापकरनेवाॐे आषाद्‌ महीने मे पीहेको मेघके दशन टम; 
हीजातेहे ३६ वेकुठकीगति रोकनेवाला कैसे मुल्चको परातहोगथा | 
से प्रस्थित मनुष्यको कालरूपी जलके छोडनेवारे मेध होजाते 
है ३७ निई्चयमुनिका दोष नही है तिनभगवानूही की यहे इच्छाथी 
मन्दर दशैन देकर भी हमारा दूसरा जन्मकिया ३८ संसारसे डरे 
हुए मुद्को भगवान्‌ के चरणएकमरु ग्रहण करने चाये जसे गमीं 
के धाम॒से तपेहुए राही को दक्ष रहं करनाचाहिये ३९ धन, पू । 
खी ओर अनित्य बन्धुओंे मुद्चको क्याहे गोविन्द परमानन्द 
रामका नाम कहना चाहिये ० कुटुम्बो मे उदासीन की नाई बैठ 
कर्‌ भगवान्‌ का भजन करताहु्रा प्ररब्धही को भोगकरूगा ओर 
क्के नहीं करूंगा १ हे तात ! यह चिन्तनाकर गंगाजीमेस्नान 
कर कुल दिनो मे मे अपने धरको प्राप्तहोगया ४२ तव मेनेःमाता 
ओर भाया से पिताका मरण कहा वे सुनकर शोच करतेभये ४३ 
र भै घरमे बसताह्ा सत्यलोक आदि लोक मे निस्णटह रहा 
फिर गंगा ओर यमुनाजीके सेवित किनारे मेरा मरणएहुजा ४४ तो 
इव्वौसा मुनिके शापसे वेष्णव कुरु मे उत्रहुजा अब इस अच्छे 
तीर्थम मरणपाकर मगान्‌ के पदको पाङंगा ९५ नारदजी बोले 
ङि हे शिवि दसप्रकार बहस्पतिजी के रचे तीर्थम दोनो धिजोत्तम 
परस्पर वातोरपकर भगवान्‌ के चरणकमरों को चिन्तना करते 
हुए स्थित होतेभये ४६ कमलनयन, चनु्ैजमेघोके समान नील 
अपने हथियार भौर गहनो से भकाशित भगवान्‌ को रम- 


शरीर, अपने > 
रणकर मगवानकी सारूप्यको प्राप्तटोगये ४७ यह पृथका ९५. 
्रस्थनाम जिसका क्षेत्रे तिसका उपाख्यान कहा अव हे शिवि! 
इसका फल सुनिये ४८ गंगास्नानसे जो पुण्य ॐर कन्यादाने 
जो पुण्यै तिसपुए्य को मनुध्य इसके अदास सुननेसे प्रापषहोता 
ह ९६ पुत्र उयन्न होनेमे सिदकी दहस्पतिमे गोदानसे ओर गोदा- 
बरी के जले स्नान करनेसे लो फल एष्व मे होता ५० वह कलः 
इसके तननेते निससन्देह होतादे इससे दस उत्तम तीतय स इसा 
सम्पूण अथ का देनेवाला वोद तीथे नदीं हे जिसम मरण होनेसे 
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निरचय ति््यैक्योनिवाखे मी चतुब्धैजरूप होजाते है ॥ ५१ ॥ 

` " इतिश्रीपालेमहापुरणेपंचपंचाशत्साहस्यासहितायायुत्तरसणठेकालिन्दी- 
माहाल्येनिगशमवोधोपाख्याननामपंचाधिकदिशततमोऽध्यायः २०५॥ 


दोसोदःका अरध्याय॥ 

यञुनाजी के मादा्यमे दारका का वणेन ॥ | 

सोभरिजी बोले कि धमराज श्रीमान्‌ शिवि नारदमुनिके वचन 
सुन ध्रसन्नमन होकर तिन उत्तम मुनिजी से बोले कि १ कि हे मुने। 
टस तीर्थम शरेष्ठ निगमोहोधककी माहात्म्य अच्छी तरह्‌ से आपने 
की ओर तिस पापवाले माहात्म्यको मेने सुना २ इस इन्द्रप्रस्थ 
मे सैकड़ों तीर्थ तिनमे किसी खर का माहात्म्य जो विद्यमान हो 
तो किये ३ तब नारदजी बोले कि हे राजन्‌ इन्द्रभरस्थ के भीतर 
जो यह हारका इसमे पूव॑समयमे जो चरित्र आहे वह मे तुमसे . 
कहता सुनिये  काम्पिल्यमे के बराह्मण मूतिमान्‌ कामदेवकी 
नाई बसतेथे वे अग्रविश्रमोंसे सब खयो के चित्तहरनेवाले ५ गान- ` 
विद्याम कुशल ओर कोकिखाकी नाई मीठे शब्दवारेथे एकसमय ` 
मे बह्‌ हाथमे वीणा धाररएकर वारवार बजाकर ६ कोकिला के श- 
व्दकी नाद मीठे कण्ठते गाताहुा नगरमे प्रत्येक राहमे घूमा ७ 
तव म॒च्छंना तानरसंयुक्त तिसके गानेकी ध्वनिको सुनकर पुरवासियों 
की खयां अपने अपने चरके कार्य्यो को छोडकर तिसके पासको 
प्राप्तं ८ मोर तिस के रूपसे मोहित होकर कामदेवके वेगको न 
साहसकी प्रतयक्षगीत सुनकर स्खलितवीये होगद ९ जिस कामदेव 
ने सरस्वती के उप्र ब्रह्माजी के मनको ल॒माया ओर पार्वैतीजीको 
शिवजीका ऋधा शरीरदिया १० तिन दोनों देवोसे दूसरा मनुष्य 
संसारम वशी चा ज्ञानवान्‌ कौन होगा जो कामदेवके जीतनेमे सः 
मथेहोगा खयां तो भृति से चञ्च होती हैँ ११ वे कामदेव के 
चगक नहा सहसक्ती हे है राजन्‌ क्याकहं संसारमे कामदेव दुःख 
से जीतने योग्यहेः १२ तदनन्तर बे सब ख्यां जहां जहां बह मन्‌- 
ष्य वीणा बजाकर गाताभया तहां तहां जाती ३२ तब उनके 
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पति, पत्र, मा, वा पिता डाट टकर उसके पाससे अपने अपने 
धरोको ले राये 9 ९ तो फिर वे उसको ददकर तिसके समीपे 
चलीगदं जव पुरवासियों ने यह चरित्र फिर देखा तो राजासे सव 
टत्तान्त उन्होने जाकर कंहा १५ तव राजाने उस गानेवारे ब्राह्मण 
को एकान्तम वुलाकर पा कि हे विप्र | किस मंत्र से तिन पुरकी 
कियोको मोहित कियाहे १६ यह्‌ हमसे कहो तुमको बहुत धनदूगा 
रोर जो नहीं कहोगे तो तुमको निस्संदेह अपनी राज्यसे निका 
दूंगा १७ नारदजी बोरे कि ये राजाके वचनसुन रूप ओर गुणौका 
समुद्र वह्‌ हिजोत्तम राजकि आगे सत्य बचन बोला १८ हे राजन्‌ 
हमारे भिक्षुकके पास सत्र ओर षध कुठ नहीं है किन्तु आपके 
नगरमे सव खयां अजितेन्द्रिय १९ मेरेरूप ओर गीत की ध्वनि 
को सुनकर आपके पुरमे खयां कामदेवके वेगको नह सहसक्तीहे 
२० हे महाराज ! हे विभो! हे महीपते ! में क्थाकर्ं मेरा क्या अ- 
पराध हे परव्वसमयके कियेहएकी नाई शासंन उलघंष्य नीह २१ 
नारदजी बो कि हे उशीनर हे शिवे | है राजन्‌ ¡ इसप्रकार व्रा 
ह्मएके कहतेही कहते सव पुरवासी मिर्कर यह राजासे बोले २२ 
कै हेराजन्‌। इस ्राह्मएसे मोहित पुरकी खियां हमसेगोकी रोक 
हई भी घरोमे नहीं ठहरती हे २३ है भ्रभो। जो यह्‌ खिर्योका.मो- 
हन करनेवाला नगरमे बसेगा तो हम सबलोग इसी समय म अर 
देश को चलेजा्वेगे हमारा ५ चल्मगया 
हे २४ तिसके पी ्षतरसे पापियोकी गडकी ना चलेजावेगे उस 
के विना किसकी शरणमे प्रासहोष २५ तदुनृन्तर खियां इसकेषीते 
चलीजावेंगी तोशून्यघरमे यलसे भी ० वयोकि | 
धम्मै.अथं अर घर ये तीनों लियो के वशम भ रहते टं खी धम्मं 
तरौर्‌ धनके अधीन हे धम्मे शरोर धनके ॥ स्थित रहती 
` हे २७ नारद्जी बोरे कि दस्‌ भकार पूरवासि्ा के कहते उन- 
कौ सिया भी आनपहंचीं शरोर राजा कै.समीपही व 
बोरनेलगी.एप् कि खीकी वाहि इस पक 
हमरे मन इसप्रकार प्रकाशित हेते है जैसे कमल जख सूः 


६९४ पदयपुराणःभाषा 

पाकर प्रकाशित होतेह २९ आर तिनके विना संक्रुचित रहते हे 
जते चन्द्रमासे कोकविरि संकुचित रहती है आवो सवं इसन्राह्यण 
को मिलकर यजके.आगेही धारणकरे २०. यह्‌ ब्राह्मस- खर 'हम 
सब खयां मारने योग्य नहींहै राजा क्योकरेगा नारदजी बोरेकि' 
एसा कहकर वे सब शीघ्र तोयुक्त खियां तिन दिजीत्तमको खपनेपते 
अर राजे आगेही ग्रहण करनेरुगीं खर उने बोरीं किं हे मन 
के नाथ {हमारे घरमे आकर कामदेवको २१। २२.जस्द्‌ शान्त ` 
कीजिये तम्हारे विना इस समयमे स्थित होनेको नहीं संमस्थेहेये 
तिन लियो के वचन सुन वह्‌ ब्रह्मण बोला ३३ कि अप रोगों 
का मे पुत्रं आप सबहमारी माता. दसस किंतस्तयिये घरोको खोड 
कर आपसे घमरही है २४ अपने अपने पतियो की आराधना 
करो जिससे निश्चय दोनोरोक होतेह पतियो के अाराधनरोने म 
सब देवताओं के स्वामी .विंष्णुजी ३५ भस्त्र होते ह उनके प्रसन्न 
होने मे कूब इुलेम नहीं होता ओर जो. खी अपने पतिको होड ' 
कर सुखकी इच्छासे दुसरे पुरुषको सेवती है ३६ वह कलङ्क.ओर 
घोर दुगेतिको पातीहे ओर नरकमे पिके छलनेवाली कस्पपयैत 
बसकर ३.५ फिर तिससे निकली तो स्थावरंभावुकरो प्राप्त होजाती 
हे तिस पीठे पशुयोनि बहुत जन्मों मे प्राप्त होती है २८ तदनन्तर, 
मनुष्य योनि म. खह्हीन होती हे इसप्रकार पापकीगति जानकर 
मनुष्यो से खोटजावो २९ नहीं तो देहके अन्तमं घोरनरकको जा. 
वोगी ज्र जो तुम हमसे सुखकी इच्छा करतीहय तो बह यहां नही 
राभहोगा तुम ऊेगोको पापी हौगा जिससे मनष्योको नरकमे ` 
गिरना होताहे ७० नारदजी बोले फि इसप्रकार ब्राह्मण के वचन 
सुनकर पातेयो मे सुख देखकर सब खयां रज्जाते नंखमृखकरं प- 
वनके रुगनेसे ख्ताकी नाई होगई ७१ ओर उनकी घोर कामदेव 
कणं ग्नि तिस ब्रह्मचारी करे ठण्डे वचनरूप जस्ये शान्त होगे ` 
४२.तव्‌ सव उठकर ब्रह्मा खर इनद्रादिक देवताजंके मी मोहः 
करनेवाठे कोसदेवकी निन्दा करतीहुदे चली ४३ कि इस पापकम 
करनेवाले, शीररूप रकी के कुर्हाड़ रूप कामदेवको धिक्रिहै 


। 1 न उत्तरखरड । ६९५ 
जिन महुदिवजीने सियो परीतिकेखियि कामदेवको भस्म करदिया 
वै धन्य ७४ संसारकी पन्य॒, रुक्मिएीजी करो श्यां जिन्हें ने 
अपने पेटमे प्रद्युम्ननाम इस राहुको धारण किया जो सियोके शीर 
रूप चनदरमाका भोग करनेवारहि ४५ सोहं चधमदेव जोःहमखोगों 
फो दिखाई देवे तो फिर ध्यान कियेहप्‌ महादेवजीकी दृषटरूप अ- 
ग्नम वोद्देवं ४६ जिन आत्माराम विष्णुजीने इस पापीको उ- 
रन्न किया उन्हने सोख्हुहजार खियोका प्यारा उसको करदिया 
तो हम खोगोी स्या कथाह ७७ इसप्रकार खयां तिस कामदेष 
की निन्दाकर दिजोत्तमजी फ स्तुति करती म किं जिसने अपने 
शरोर हमरो के शीलकी रक्षाकी 9८ इसकीमाता धन्यहे जिसने 
हस उत्तम ब्राह्मण कामदेवके जीतनेवारे ओर परायेधम्मेकी रक्षा 
करनेवारे को उतपन्न कियाहै ४९ हम्‌ सबको धिक्षारहे जोकि राजा 
अरर मनुष्ये से हसी ओर कामदेवे जीतीगद वाणी ओर मनसे 
घोरपापकिये५० नारदजी बोले कि एक मतियुक्त सव खयां ब्राह्मण 
के वाक्यसे बोधितदहोकर इसप्रकार चिन्तनाकर पुने अपने धरको 
-जातीमरै५१ तदनन्तर काम्पिल्यराजा तिन जितेन्द्रिय बाह्मएकः 
कृपडे रौर गहनेदेकरअच्छेघरमे मेजदेतेभये ५२ फिर कारपाकर 
. कारूषदे शका स्वामी जोकि बहुतबली है वह कम्पिल्य्राजाके नगर 
कनो सेनाश्यसे चेरखेतामया ५३ तब काम्मिल्य राजनि सेनालकर 
धोरयदकिया परन्तु उसे युम मारागया र सब शुर मारिगय 
अरं तयनगर लटसियागया ५४ अर वे खियां विष खाकरमरगरदै 
रोर उन्हनि तिसपाप का भायचित्तंमी न किथा ५५ जिसपापसे 
सव भीषणनाम राक्षसके नगरमे बड़ी देदयुक्त भयानक न 
हई ५६ तो सोको अजनकी यज्ञे विन करते देखकर अवन ८ 
के रथके पतक मे स्थित हनुमानजी ने मारडाखा ५७ ता १९ 
मारवमाग्ममे रक्षसियांहं ोकि मूख र प्यास व्याकर 
देखने से भयकी ' देनेवाटी थी ५८ दसभकार व्रा ओर्‌ मनसे 
पक्से उन यो ने दो जन्सतक राक्षपिया क. जनन 


कियेहए्‌ पापकम ने दौ जन्मतक रा 
पाये न परर उन्हीं के पापसे राजा आर्‌. उसकः दो नगर नाश 


६९६. पद्मपुराण भषा।, „  _ _ ., 
होगये इस्ति पापसे उरीह लियो को वाणी ओर मनसे भी पराये", 
पतिका सेवन न चाहिये रोगी, जड, दर्दर ओर अन्धा भी पति 
अच्छीगति की इच्छा करनेवाटी ख्यो को दोडदेने.योग्य नही है 
६०।६१ नारद्‌जी कहते हं कि हे शिवि ! जो दूसरे पतिकी भक्तिसे 
मन ओर वचनसे उन ख्यो ने पाप किया वहं मने कहा खव जो 
उन्हे फलं प्राप्तकिये तिसको मी विस्तार से तुमसे कहताहू ६ 
द्रभरस्थ मे जाकर जो दारका दिखलादं देती हे बहांपर उनखियौ 
की देहके ऊपर जके वंद गिरनेसे उन्होने चित्त ओर वचनसेदू- 
सरे पतिक सेवनसे उद्पन्न घोर राक्षसीभाव डोडकर देवताओं कै 
आनन्द देनेवाटी खीभावको प्राक्तकिया ६३ ॥ | 
इतिशीपादमहापुराणेपंचपचाशत्सारस्प्रसंहितायाएत्तरखर्डकालिन्दी- 
माहाल्येदारकावणनेनामषष्डाधिकदिशततमोऽष्यायः २०६ ॥ 


दोसोसातका अध्याय ॥ | 

यगुनाजीके माहाल्यमे राक्षसियोका दारकाके जलसे मोक्षवणैन ॥ `` 
सोभरिजी बोले कि हे धमंपुत्र ! महात्मा नारदजी के वचनसुन 
नघतायुक्त राजाशिवि यह पूं्ननेलगे १ कि हे मुनिश्रेष्ठ ! मरुमाभे 
म स्थितहुडं रक्षसि ने इसद्यारका का जल कैसेपाया २ तव ना- 
रदजी बोरे कि हे राजन्‌विमलनाम ब्राह्मण हिमवान्‌ पवेतकी क- 
न्दर मे रहनेवारे की दिव्य पवित्र ओर पापनाशनेवाटी. कथाको , 
सुनिये ३ हिमवनिकी कन्दरामे एकविमलनाम ब्राह्मएथ वे देवता, 
ऋषि, प्रित, अग्नि ओर अतिधियोकी पजाकरनेवाडे ¢ भगवान्‌ ` 
के चरणपूजनमें रत, वेद्‌ ओओर वेदांगके धर्म्मे जाननेवाठे ओर . 
.+ भगवान्‌ के गुणोके समूह पुराण सुननेमें मनवाठे थे ५,तिनके.म- 
गध्रानके प्रसादसे ठदधावस्परा मे पुत्रहा.तो पिताने .इरिदित्त नाम 
रक्खा ६ ओर विधिपुवेक उसके क्षौरकम्मै आदिक कराये तव्‌ हः 
रिदत्त गुरु जीकरे.पास्‌ वेद्‌ पदनेरगे ,७ विधिपृव्वैक वेदक परदृकर 
गुरुदृक्षिणादे विरक्तहो मुलसमेत दूसरे आश्रम को चलनेलगे < . 
तब-तो तिसका कमे माता जानकर पुत्रके प्यारसे रोनेखगी ओर 


3: ८६ १ उरारखणएड । ६९9. 
त्रके विरृखेषसे उत्पन्न आशुं से दोनों स्तनको स्नान कराती 
ह बोरी € कहे पुत्र! मुम अनाथ र्‌ भुदापिसे भ्रस्त पिताको 
बोड्कर कहाजते हौ जेसे भौरा बल्वज को होकर जाता तैसे 
तुम जतेहो १ ° भशवानके चरणोकी सेवासे ठदावस्थामे मेने म 
को पायहि इससे हमको बोडकर मुक्तके छिये भगवानके चरण से- 
यन करतेहौ ११ में निर्चय ृखैं कि निश्चय मगवानको आरा- 
धनकर शअनिरचय तुमो सुखकी प्रा्िकेखयि इच्छाकरतीमे१२ 
है वत्स! तुम बडे बुद्धिमानूहौ जो सवं विष्णुजीको भजतेहो इस 
संसार को अनिरचय मानकर तुम निश्चयहोतेहो १३ मे व्याकर 
कहांजाऊं माया हमारे ज्ञानको काटतीहै जे धोरचाकू सुन्दर फल 
के उत्पत्त करनेवारी केकी जके काटडाले है १४ दशरथराजा 
धन्यहुए है जोक्षि रामजीके शोके तक होगये हे मभक धिकार ` 
है जो पुत्रे वियोगसे पते पराणोको धारणक्यिहों १५ हेगुणोकि 
समुद्र पत्र ! आकर दशैनदो मुभकोतारो पिताजीके अगे वेदमयीं 
` वाणीकों कहो १६ नारदजी बोले कि हे राजन्‌! इसभकार तिसकी 
माता रोकर वीमे गिरपदी जैसे दरुनसे राहकी दीह चन्द्रमाकी 
 ङेखा गिरपडतीहै १७ तदनन्तर ब्राह्मणे मे शरे विमलजी आन 
पहुचे रोर सीको थ्वी मे गिरी देखकर क्थाहै याहे यं बो. 
 ठतैभेये १८ कियो यहं बारघोडे वश्च ओर गहसतौको त्यागे थ्वी 
भ पदर हरिदत्त का कस्याणहै १९ तब येवचन सुन तिसकी सबं 
बराबर उमरबाटी खियां विमखजी से बोरी कि तुम्हारा पुत्र वेदो 
को पठ्कर गुरुदक्षिणा दे २० नारायण मे परायण होकर चला 
गयाहै तिसके वियोग के शोक्॑से चह थवी मै गिरीहड है २१ना- 


रदजी बोठे छि तिन च्ियों के वचनसुन अत्य त बुद्धिमान्‌ विम 
वाणी रूप्ममरत से अपनी सखीको संमभति हुए बढ, २२ किह 
खी | उठो हमारे केर वर्चनोको सुनो किसलये गेरकर खेदकर 
रही तुम्हारा पुत्र धन्यहे ध इस दको नाशवान्‌ न भः 
गवान्‌ ॐ चरणरूषी पह्लवोकृो सेवताट २२६१९. इसके उत्पत 
कटने वाटी तुमभी धन्यो जिसका पुत्र मगना छे चरण सेवते 


दश् पद्मपुराण माषा।॥ _ _ __ 
बालाहुआ ओर निस्सन्देह हमको कुलको ओर कुरके पहरेके पु 
रुषोको तारदेगा २९ कषां यह संसार चंचरु आर कहां शाश्वत 
लोक देनेवाडखा भगवान्‌ का सेवन है यह्‌ मानकर जेसे भरत आ- 
दिकं राजा मगवान्‌को सेवतेभये तेतेही तुम्हार पुत्रहा २५खी,. 
धन, घर, शरीर चौर बांधव ये भव्येक जन्म मे वतक दुःख देने 
वाछेैः तबतक सव कामनाओं से.वजित धीर मनुष्य भगवान्‌ के 
चरणपल्लयोको ही भजताहे २६ नारदजी बोरे कि दस प्रकार तिन 
धीर विलरने खीको समम्धाया तो वह्‌ थ्वी से उठकर दीनवाणी 
से अपने स्वामीसे बोरी २७ कि हे कान्त ! जो. आपने कहा वह्‌ ¦ 
सब भ जानतीर परन्तु कुलधरुयं को नहीं देखीं जिससे वारंवार 
ताप करतीं २८ महच पुत्र क मगवातकी सेवाक्ते हमारी आर 
मापी जो घरीमं खल्युहोजवे तो तिस समयमे दोनोरोक होते 
है २६ मनुष्यों करके जच्छेपुत्के उत्पन्न होनेमे यलकरना चाहिये 
जिससे कि पुत्र पितशेको संसाररूपसमुद्रसे तारदेते् २० हे महाः 
मते { सब जन्तुओं के रचनेवाले ब्रह्माजीको पुत्री कामनासे सेवन ` 
करो जो कुखधुये पुत्रकीवाञ्खा करतेहो २१ नारदजीबोले कि तिसके 
ये बचनसुन विमलत्राह्मण बोले कि ब्रह्ेत्र प्रयागके पुत्रकीःका- 
मनसं श जाऊंगा ३२ एेसा कहकर चलकर ब्राह्मण हरिद्यार को 
गये वहां विधिपूरवेक स्नानकर इन््रप्रस्थको चञे ३३ तो करदिनें 
म सम्पण अल्थेके देनेवारे इन्द्रप्रस्थ मे संध्याके समय पहुचे वहां 
प्र रात्निमे स्नान मोजनकर यमुनाजीके किनारे सोनेलगे ३४ तब 
सोतहुए विमरुके पास आधीरात मे सब तीरत्थौ से युक्त ब्रह्माजी 
दसपर्‌ चदुकर ३५ आकर पुत्र की वज्छायुक्क उससे मीषे वचन . 
बोरे २६ कि समीदितचित्त तुम्हारे मन मे स्थित को मे जानः 
ता 4 पूणे करने को मे जिससे नहीं समस्थं तिस कारणको 
" सुनिये ३५७ एक समय मेरुपवैत के कैगुडेमे हम ओर सुद्र इत्या- 
` दिकं सब देवता मिरकर कार्यी सिद्िके खयि श्रीमगवान्‌ कीं 
रत्‌ करनखगं २८ जब.हम्‌ इत्प्रादिक देवताओं ने स्तति किया 
तव तो भगवान्‌ हरि विष्णुजी छृपाकर वरदान मांगिये ये वचनं 


मोत षष्ठ उत्तरखणड । ६९& 
लोग भप ति मकारा तव देता 
पना अपनी अरभिलाषाके वर श्रीपतिजी से मांगकर पाके 
सच अपन अपने स्थानको गये ० फिरने मगवानते कहा किं 
ध मुभको भी उत्तम वर दीजिये प्रयागनाम हमार 
र शमना का देनेवाला होवे ४१ ओर तिससे सौगुणा 
दसरा हमारा क्षत्र इन्द्रप्रस्थ होवे वरहापर अच्छीतरहसे इतत प्रप्त 
रहे ४२ ये हमारे वचन सुनकर तिसी समय भगवान्‌ हमसे बोरे 
कि तेसाही होगा फिर हमसेबोले कि मेरेवचन भी सुनिये ४३ इद्र 
के खाणडववन्‌ ् इन्द्रप्रस्थ नाम शुभकषत्र यमुनाजौ के किनारे है , 
` तहांके जे मरते हे वे हमारे समान होतेह ४४ हे ब्रह्माजी ! वहीपरं ` 
श्रपनी हारकापुरी भी मेने रचीहे जोकि समूद्रके किनारे की दारका 
से सोगुणा गुणो अधिक हे ९५ जो मनुम्य तिसका उदद्कनकर 
अर्‌ तीर्थे सवताह वह्‌ तीत्थके एको नहीपाताहै यह मेने भढ 
नदीं कषा ९६ सब तीर्थका कहा पुण्य इन्द्रतीत्थम मतुष्य पाता 
है हारका मायापुरी खरौर अन्यतीत्थं उसकी रक्षा करते हँ ७७ ज 
रोर तीर्थम स्नानकर अनेक प्रकारकी करियाकरके यहां जताहै 
वह्‌ धुवफल को प्राप्त होताहे ४८ हे ब्रह्मणेमे शरेष्ठ | एेसा.कहकरई 
विष्णुजी अन्तदोन होगये तव नैँभी वेकुर्ठसे नीचभागे स्थित 
अपने रोककतो चलाया ४९ हमर क्षेत्र प्रयागसे कशीसोगुणा ¦ 
है काशीसे भी सोगुणा निगमोदयोधक तीर्थे यह तीत्थेसपतकहे , 
ये तीनो बरावर फरु देनेवाले कहे हं इनतीनका उज्ञद्धनकरके जो 
यमुनाजी मे जाताहै५३ तिस्केवाज्छितको भे देताटरयह्‌ निश्चयी 
है मूठ नही है कोद कोद महूषिं सातपुरी अथोध्यादिको को समान 
पुण्य कहते दै खयोध्यासे, सोगुणा इन्द्रस्य कहा हे.कििन्र ! 
तुम मी यहासमकर सव कामना आर फलके देनेवाले ५२।५३. 
श्रीदरकातीसथ॑मे पुत्रकी इच्छसे स्नानकरो ब्रह्माण्डकलशक्र षट 
म जितने सब तीर्थे है ५४ तिनते अधिक पुण्य दयारकाम हं यहं 
तीर्थ कुलमे शरेष्ठ पुत्रको तुमं देगा ५५ स्नानकरने से तुम्हारे उ- 
प्र मोविन्दजी प्रसननहोगे नारदजी बोरे कि देवेकिस्वामी ब्रह्माजी 


७२० पद्मपुराण भाषा । ` । 
ेसा कहकर अन्तद्धीम होगये ४६ तिस समये विम धमासा , 
स्नानकर देवादि को तपेणकर शृष्णजीकी प्यारी हारकासे बोले . 
५७ मुमः मक्तको वंश करनेवाखा पुत्र दीजिये आपके नमस्कारं 
ह जब उस बराह्मण ने यह कषा तव तो देववाणी ह्रं ५८ फि सब 
तीर्थ के शिरोमणि इस तीके प्रसादसे धम्मेतखका जाननेवाला 
ओर वंशका कती तुम्हरे पुत्रहोगा ५९ अब घरको जावो देरमत 
करो तुम्हारा स्नान सुकृतहुआ नारदजी बोले कि देववाणी सुनकर 
पुत्रके जन्ममे विश्वासयुक् होकर ब्राह्मण ६० दारक्ाका जल क 
मणडलं लेकर चे तो राह तिसका मित्र भख्याचलकेतननाम 
राह्मण ६१ मिटा षह सबरके तीर्थोको करके घरजाताथा तव 
तो बिसरे ब्रह्माके संबादवाले अपने एत्तान्तको तिनसे कहा ६२ 
जोकि हारकाती्ं म हाथा तिसको सुनकर वह्‌ धमाीत्मा भी वि". 
स्मयकर विमरु से बोरे कि हे मित्र ! हमारे वचनसुनो.कि जितने , 
भारतकषतरमे मेने तीथं किये तितने करनेकी इच्छा करतां परन्तु 
तुम्हार कहा तीथं उत्तमहै ६२।६४ हेसखे! सब कामना देनेवाठे 
तिस तीथे स हमको लेचरो क्योकि एथ्वीर्ये वही श्रेष्ठ मित्रं जो: 
मित्रं का उपकार करते हँ ६५ तिनके समान पिता, माता अथवा 
पत नरह ह क्योकि संसारसं धनहीन पुरुषक्षो संब बान्धव लोड 
देते है ६६ परन्तु तिसके दुःखसे दुःखित मित्रसोग नहीं उोडतेहे 
मित्रकषसाररूयी समुदरमे इषेहए मग्रं को भगवान्‌ की भक्तिमाग्गे 
जोकि जन्भरूपी हन्धनके खयि अग्निरूपहे तिसका उपदेशकर उ- 
रही करतहे इसे तुम हमारे शरष्ठमित्र होकर उपकार कीजिये. 
६५५। ६८ अर हिब्राह्मण! उसशनेषठ हारका तीथेको दिखलाइये ६६॥ 
इतिश्रीपद्येमहापुराणेपचपचाशत्साहष्षवांसितायाुत्तरसण्डेकालिन्दी- ` 
मादास्मयेसप्ाधिकदिशततमोऽष्यायः २०७ ॥ ५ 


दोसोश्ाटका श्रध्याय ॥ 


यमुनाजीके माहाल्यमे दारकाका आख्यान वशेन ॥ “ .“.., 
नारदजी बोडे कि हे शिति ! विमर ब्राह्मण तिस ब्राह्मण को. 


धः | ६ उत्तरखणड । ७०१ 
कर दारकामं मात्हए ओर वहार वे दोनो धीरपुरुष श्रीपतिजी 
की भक्तिकौ कामनापे स्तान्‌ करतेमये तव तो आकाशम मेधो के 
समान गम्भीरवाणी फिरहु्े १ कि हे ब्राह्मणो मे श्रेष्ठो! सुनो यह 
'शुभभगवानका ती हे इसी तीथं ॐ सादते तुम दोनों क विष्णु 
जी में मक्तिहोगी जिससे यह्‌ छोक अवरियारूपी पररमोहको घोड़ 
देता २ नारदजी कोठे कि वे श्रेष्ठत्राह्मण तिस आकाशवाणीको 
सुनकर यह्‌ परस्पर बोले किं यह्‌ भगवानका प्रसादहुराहे २ फिर 
दोनों भगवान पराभक्तिको पाकर विधिपुर्ेक स्तानकर नमस्कार 
कर परस्पर यह्‌ वाताखाप करतेहए चडे ¢ कि जसे राहमे हमरगों 
का संयोग ह आहे श्रौर जैसे थ्वी मे घर ओर खी श्रादिका सं 
योग होताहै अब इसी समयमे,राह्‌ चनेवाठे हम दोनों का विरह 
होजायगा ५ तैसेही कालरूपी सपेके मखम वतंमान्‌ सी चर पत्र 
आदिकोका विरह होजातादै वहपुरु ष संसारम धन्ये जो खी अर 
त्रके संगमको £ नित्यक्षणमात्रहीका जानकर मगवानूको भजता 
& नारदजी बटे कि हमको स्मरण करना चाहिये क्वोकि आपके 
चरणो का आश्नय दासं ७ संदेश हमको मेजियेगा देसाकहकर 
दोन अपने घरको चरेगये अब हे राजन ! सुनिये जसे तिस भित्र 
ते विमलका र नौर रामे चरते हये राक्षसियों का मोक्षण किया 
पौर चरतेष्ी मे उसने जलद्ीन देशको पाया € जहांपर्‌ पापयुक्त 
भ॑ख खर प्यास से व्याकुल रक्षसियां थी उन्हा न माग स जात 
हए द्विजोत्तमजी को इसप्रकार देखा १० कि जलका भराहुभा बत- 
न हाथ मे स्यि हए है तब तो राक्षसियां परस्पर बोली कि काट 
राही जलका बर्तन हाथ मे रक्खहए जाता हे ११ कुच हम रोगी 
की भंख ओर प्यासकी शति करजावेगी शरोर 
इ हाथ स्थित जठको पीरलेगी क्योकि सो से भख र 
प्याससे व्याकर ई नारद्जै। बोटे कि को राक्षसी यह बोली ङि 

पहले भ इसके गमे काललण्डकको १२९।१२ भकणकर तिस पी 

र्तपरीकर जीवन को प्रासद्मी फिर ओर बोडी कि € हाथीकेसे 
मखवाटी कुल द्रव्य इसके पास विद्यमान है,१४ मु .न्याव्ररन्त 


७०२ पद्मपुराण माषा.। ष 
मखवारीके पीनेके स्यि नहीं दिखादं पडता तवतो रथचक्रा नाम . 
वाटी ओर राक्षसी बोटी किं मेरवचनसुनो ३५ म इसका आंतासे 
जंनीर खोर कुण्डल बनाङंगी फिर ओर बोटी कि म एकश्मोरसे ` 
इ्याभवणे इसके सोखह्‌ द्रातोसे य॒तशालामं खलगी एसा सत्‌ पर- 
स्पर कहकर तिस ब्राह्मणको दोडी १६।१७ जक मुख केरोयेहुए 
जीम चाटतीहुई प्रकाशित एकमारी भृजासयक्त दे तिनको आती 
देखकर ब्राह्मण भयसे व्याकुल होकर १९ अपने देहके चारोञओर 
वेदकी कहीहई रक्षा करनेलगे ओर वे भीमविक्रमवासी राक्षसियां 
आकर दूर स्थितहुदै ३९ व्योकि ब्राह्म के तेन आर मत्रोसे स- 
मीप नही जासकीं फिर सब ब्रह्मणसे बोरीं कि आापकोन ह आर 
यहां केसे प्राप्तहुए हे यहसब किये. २९ आपके द्रशोनसे हमरेगो 
का मन प्रसन्नहुञै हे विभ! आपके चरणस्पशेनसे क्याफएल नद्व 
होगा इससे हम लोभेके मस्तको मे अपने चरणकमरुकी दीजिये 
२१ नारदजी बोरे कि ये तिनके वचन सुन हश्दितजीकेपुत्र बोरे 
कि में ब्राह्मणहूं पवित्र तीव्थेकि करके यदा प्राक्षटाहू २२ अव ` 
दससमय मे पुष्कर जातां आपरोग क्या इच्छा करती है उसके ` 
कहिये जो देनेषे समथेहगा तो दंगा २२ तव रक्षसियां बोरी किः 
हे विषरन्द्र ! जिन तीथा मं खपे स्नान फियेहं तिनस्तच पए्यका- 
रिथाको हभसेकहिये रौरं हस्‌ बरेजन्यसे छड़।इये जिसमे हमले 
को अत्यन्त प्यास ओर भख ूःखदेरही हे २९ तब ब्राह्मण ब्रोे कि 
अवन्ती, हयिपुरी हारकः से.मे गया फिर.सोमीद्धवाके जरमे स्नान 
कर २५ समुद्रके. तीर सें घ्रात प्रमासनाम तीर्थं मे प्राप्तटुजा तिस. 
पीठ परसपवित्र सेतुनिबन्धमं स्नानकिया २६ तदनन्तर महापुएय- . 
कारी किषण्किन्धाको प्राप्तहुञनहापररामजीमे वानरसमहौ के स्वामी ` 
बारी को मशथा २७ तिसपीषठे नम्पेदके किनारे स्थित सरस्वती. 
के मटक व्राप्तहुजा जहापरःसवसे.सेवित सरस्वतीजी है २८ त~. 
दनन्तर वेणीकोप्रवेशकर तिसके दक्षिणापथे न॑प्रस्कारकर शिव-.' 


{^ 


काचा अर्‌.वष्डुकाचा पुरा देखा २९ जहकि मरणसे प्राणी शिव. 


(~ 


न्र्‌ वष्णुहाजाताह्‌ तसपा उत्कलको षाप्ठहञ जहापर हारं ` 


५ ._ . . . शष्ठ उत्तरखणड । ७०३ 
देदवर्‌ चतुवेगेक देनेवाले साक्षात्‌ मक्तौकी का्षको पौ करनेवाले 
रहते हं तिन हरिजीको पएजनकर विधिपूैक तिनकी भ्रसादभूत नै- 
वेद्य खाकर गगासागरसंगमको प्राता तहपर देवता, ऋषि 
र्‌ ५तर्‌ क यथाविधि तपणकर्‌ ३०।२३१।२२ जहांपर गंगाजी 
सौमुखकी हे तापर पराप्ता तदनन्तर्‌ यामे आकर विधिपूर्वकं 
पितरोको पिण्डि तुखसी, फर चन्दन शरीर जरसे पूननकर्‌ अथो- 
ध्याजी मं सश्यंके जले स्नानकिया ३३।३४ जो सरय्‌ स्पशेनहीसे 
सबजनोंको पवि करती है तापर देवतान को मी दुठेम गोप्र- 
तार नाम तीथे है २५ वहांपर स्नानादिक कमं मेने किये किरम 
हादेवजीकी राजधानी काशीजीको प्राकता ३६ तो विध्वेश्वरदेव 
विन्दुमाधवके नमस्कारकर मणिकर्णिका ओर ज्ञानवा्ीमं भक्तिसे 
स्नानकर ३७ तीन रात्रि वहांबसा फिर पोषशुङ्कचतुदशी मं प्रयाग 
` जीने प्रा्षहुज जष्ापर. साक्षात प्रजापतिजी रहते हं २८ वहां एक 
माघमहीने मँ अरुणके.उदय मे स्नानकर किर तहि भोमती के ` 
किनारे नैमिषारण्यं भाया ३९ जापर अपनी मायासि सव तीथ 
वसतेह तिसपीतरे मथुरा मे प्रात्र जहापर विश्ातिसंज्ञक ४० 
तीर्थं ओर तिसीके समीप उत्तम च्रपिकुण्ड, कृष्णगद्ा, प्रव अक्रर 
 केशिकाङीय तीके धारण करमेवारी १ ओर महपुण्यकारिएण 
। सब अत्थं कै देनेवारी यम॒नाजी है तिनके दोनी किनारे बारह बन 
शोभसे ४२ प्रकाशितं ओर सब अत्थेके करनेवाले ह तिन मनु" 
ष्य स्नान ओर जरपान करनेसे फिर उत्पतन नही होताहे ३ तद्‌- 
न्तर पण्यकारी उत्तम हस्तिनापुर को आया जहापर भगवान 
ॐ चरणकमर से नदियेमे भेष गंगाजी हहे ४९ फिर हिमवान्‌ 
` की भमि स्थित.नारायणजी के स्थानम्‌ आकर माधवज क ९ 
शन्कर केदारको आया ९५ तहांपर विश्वेशजी को पजनकर जल 
 पानकरं गंगाजी के किनारे महापुर्यकारी हरिदार का अग, 
४६ तहां सनानकर पिठ, देवता ओर ऋषिया को तपणकर ९» 
षतम प्रा्षहभा जहापर भाची सरस्वता ट ५७ तहापर ।नचत- 
द्रियते सम क्रिया की आरौ मगवान्‌ के चरणकमख क पजन 


} 
७०९ पद्मपुराण भाषा। ॥ 
कर पुष्क्रको धत चला तो राह मे मेरामित्र विम॑लनाम्‌ इन्द्रघ्र- 
स्थतीरथं से घर जातेहुए मिखं € किर तिस ब्राह्मण ने सम्पूणेः 
अर्थं फे देनेवारे इन्द्रप्रस्थ तीत्थं म म॒मे प्राप्तकिया ५० तापर. 
विष्णुजी की र्चीहई पुण्यकारी हारका है वहां साक्षात्‌ विष्णुजी ` 
चो वाकष्यसे देखा सूपसे नही ५१ तहां विष्णुजीकी भक्तिके खाभकरे 
खियेस्नानकिया तो दृष्णमूतिं विष्णुजीने हमको ओर विमरजीकोः 
मक्तिदिया.५२ तहांपर भगवान्‌ की वाणीसुनी रूप नहीं देखा वरहा 
से मक्त पाकर पुष्कर को जातां ५३ तिसी तीत्थंकि स्वामी दा- 
रकाका पुण्यकारी जरु मेरे कमण्डलु मे है हे राक्षत्तियो भने जी , 
कृ कि तुम रोगन प॑ल्ा वह सबकहा तुमलोगों की इस दुदेशा 
को देखकर हमारे हदयमे दयाउत्प्न हहे ५४।५५ अब किये 
कि त॒म रोगो के वश होकर तुम्हारा क्याकर तुमरोगो को ज्ञानः 
होये एेसा कहकर तिन सबको जलसे सीचदिया ५६ तो उसजर 
के स्पशेष्टीसे सब राक्षसियों के जन्मक्मका स्मरण होखाया खोर 
घोर शक्षप्त देहको त्यागकर ५७ देवता देहको पाकर अप्सरा हो 
बिमानपर चदुकर ब्राह्मण के नमस्कारकर ५८ बोटीं कि भोटिज- 
शष्ठ! दारकाके जक्के संगमसे हमलोग राक्षसभाव से च्रटकरदेवो ` 
के स्थानको जातीहै ५९ हे हिज! इन्द्रप्रस्थ के भीतर जो द्वारकां 
हेउससे श्रष्ठतीस्थं सबअथेका देनेवाखा. ओर नही ६० नारदजीः 
बोठे क्रि ठेसा कहकर ब्राह्मण की अाज्ञारे विमानो पर चदकर वैः 
सब पूवेदिशा को चरीगदे ६१ हे राजन्‌! यमुनाजी के किनारे कीः 
वतमान द्वारका का माहात्म्य सुनकर मनुष्य पापे से ह्रृटजाता हैः 
६२ वेद के जाननेवाे सो ब्राह्मणों को इच्छापूवैक सुन्दर भोजनं 
करानेसे जो फ मिखताहि बह हारकाकी महिमा सुननेसे मितं 
है ६२. गोविन्दुजी फे अच्छी प्रकार आराधन मे जैसे इन्दियो को" 
सुख होताहै तेसेही इस द्वारकाके माहात्म्य सुनने म होता है ६४ 
सूर्य अर चन्द्रग्रहण म बसपर सोनाके देनेसे जोफरु मिलता 
है वही इसके माहात्म्य सुननेसे मिरुताहै६५ विमलजीकी पुत्रभा- 
।तसुनकर मनुष्य को दसोक म पत्रं मिरुताहै ओर षिमरजीक 


५ पष्ट उत्तरखणड ! ७०५ 
1 व सुनकर ए ह ६६ ओर राक्ष- ` 
धियोका मोक्ष जो सुनता है वह हीकी नाई विमानपर चर्ृकर 
षठ दरस्थानको जाताहे ६७दे राजा अष इन्दे तीसरी 
स्थित दारकाकी तीनों मुवनोके मनुष्योके सेवनेयोग्य महिमा तुम 
से बणनकी अब्‌ तुभ्हारेअगे शरोर त्यन्त पुण्यकारी करा वणेन 
करे तिसकरो किये अपने कल्याण मे विंंव न कीिग्रे ६८.॥ ८. 
 -इतिश्ीपर्ममहापएरणेपपाशतादस््रसिहितायायं्रसयेकि नदी“ 

“` माहात्येदारकाख्याननामाष्टाधिकदिशततमोऽ्यायः.२०६१), 
0 1 
`.  दोसोनवका अध्याय ॥: 
नालीक मादल्यमे चणडकनाहते दोहं नरन प | 
: युधिष्ठिर बोठे कि हे सोभरिजी नारदम॒नि दन्रके तीते पराप्त 
किंस तीर्थेकी माहारम्य को शिविंसे वणेन किया 9-दे सनि में 
रेष्ठ | इससे हमारे सुनने की द्च्ाहई है नमस्कार करते मु 
तेःपुणयकारी शिबि, ओर नारदजी के.संवाद को कहिथःम्‌: तव 
पोमरिजी बले कि हे धमराज ! राजाशिबि नारद्जीसे विता 
एकराक्री माहात्म्य-सुनकर .तिन्दीं से जद्रपूवैक पू्ताभर्धा-दकि ' 
ह ह्याजीकै अंगसे उत्पन्न! हे.देवतात्रो मे धष मने इन्दर के 
किनरि स्थित द्यरकाका उत्तम अद्भत माहात्म्य सुना हे मुनिजी! 
परयोध्याजीमे जो कु पित्र चरितरहो वह व्यापके व्रचनह्पर अ- 
तके प्यासेःमुमसे कहिये ५ तत्र नारदजी बोट.कि पाप्युक्तनाई 
मरोर मकल्द, ाह्यएका पुणए्यकारी. मोर्‌ महापापः का. नारा करन 
ला चरित्रः ब्राह्मणका मारनेवारानाद खोर अपत्यो भाप्त 
ह्मण ये दोन ,अगोध्याजी क असाद स्वरको चलथः चः 
द्रभागा.नदीकि किनरिपकपुरीदै तहापरत्रणडक्रनामपापी नितः 
शहःरहताधा यह्‌ पापी चोरी प्रयाय द्रल्याका चुरानेवसमःरास् 
्ोरकसरी दिक तेभातकसनवला शदि्यक लवाा 
यही ज्रं मौर मदिरामेरत परद्लीत लम्पट न्दिचत्रासा'त्नर 
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७०६ प्रदयपुराण भाषा। । 
देवताओं के स्थान गिराकर उसकी दैट बेचनेहाराथा १० उसीके । 
समीपम ब्रह्मके कस्मेका जाननेवास रक्ष्मीसयुक्त मुकुन्दनामंत्रा- | 
ह्मण बसताथा १३ यह्‌ ब्राह्मण एकसमये अपनी जवान खीका । 
आङ्गन ओर भोगकर शिथिल अगहोकर रात्ने निभ॑य सोरहे'। 
थे: १२ कि धीरातमे चण्डक नाद मुकुन्दजी के स्थानमें गहना ¦ 
` आदिक्‌ वस्तुके चुरानेको भवेश करता भया १२ तो बाहरी | 
वस्तुको खेकर अपने घर रखञया ओर फिर ब्राह्मएके घरमे ¦ 
यौ तव तो बड़े यन्गसे किवाडे उतारने लगा परन्तु वे किवाडे ¦ 
` लोहेसे बहुत उकेहुएथे इससे इसकाममे समस्थं न इचा १५।११ । 
तो फिर वह कर्‌ पापी चोर नाई जिस स्थानमें व्राह्मण सी पुरुष ' 
रतिसे विहृ सोते थे वहां प्रवेशकर सोते हए देखकर १६। १७ 
सोनेके गहने श्रहए करनेकी इच्छासे तिनके समीप गया चोर श- ` 
स्याके एकञ्ोर बहुत गहने रक्खेहुओंको तेखिया १८ पिर ब्राह्मण 
के अगका गहना चुरानेको उसने हाथ फेलाया तो चोरके दरूनेही ¦ 
से भयसे व्याकुरु ब्राह्मण जगपडे १९ परन्तु कुछ नहीं बोले नेत्र 
को बन्द्‌क्र वहीं स्थितरहे जब वह्‌ पापी चोर उनकी देहके गहने 
लेकर २० चला तो द्रव्यका नाश न सहनेवारे ब्रह्मणएने उसीस 
मय पीठेसे आकर दोनो भुजाओं से उसको पकड़ छिया २१ तव 
चोरने तर्वारसे ब्राह्मणएके मारा तो ब्राह्यएके पेटका बीच फटगयो 
तब तो ब्राह्मण हे पिता! हे माता! देसा शब्द करने लगे २२ तव 
५ वरयाहे क्या यह कहते हए मकुन्द के समीप गये तो 
अति नेकरी हुदै रसे लि शरीर हा उनको देखा २३ तव 
मनुष्व पूथनेरगे कि हे मुकुन्द ! यह्‌ कम्मं किसने किया हे तत्रं मु 
कुन्दजी बड़ छेशसे अपने बान्धवोसे बोरे २४ कि हमरेरी पृव्व- 
समयक इकट कि हए कम्मौका परिपाक यह कोद किसी देह- 
घारीको सुख ओर दुःखका देनेवाला नहीहे २५ धम्मे अधम्मये 
दोनो पूवेही तिनकी जड़ की ह नारदजी बोले किं रेसा कहकर मु. 
-कन्दजी बही पीड़ासे अत्यन्त पीडितहोकर.२६.सुहदौके दैखतेही 
देखते हिसीसमयमे भाणो को छोडदेतेभये तब तो ्ाह्मणकी सती 


भाता तिरा कषपदलंसि अरंहत हि ४६4 
मधर म कुण्डले अरंकृत तिस्षके शिरको अधने 
मे धरकर रोती बोली कि हे वत्स {अन्त्य 7 धा 
मने हमको मारडारा २७। २८ जसे पश्चिम पवैतपर छम्धी सूयं 
से दिनकी शो न 
। [च भा नष्ट होजाती है हे महामते! जो त॒म्दारा अजग च. 
न्दुनके लेपके योग्यथा वही धूरिति भरारा हे अर पीडा रीर 
शोकके समुद्रम हमको तुम इवा देहो २९। ३० ओर जो तुमने 
पान खनेम अभ्यास कियाथा वहीरक्तक उद्ररते मिखाहुा किया 
है मर ने दुमद नेत्रपहठेकमरकी शोभाको जीततेथे ३१ वही 
इससमयमे अन्धकारे समूहसे आच्छादितसे है हवत्स ! उटोउटो 
अपने शि्योको पटावो २२ यथावत्‌ वैर्वदेषके अन्तमं अयेहए 
अतिथिको पूजे तुम्हारी उमरवारे दारपर स्थितहुप तुमको बुखा 
रहै तिनके पास जावो ३३ जिसको जो देना चाहिये उसको दी- 
निय रौर जो.ठेना चाहिये बह लीनियेभे तुम्हारे चरणो मे गिरती 
रं उत्तर दीजिये २४ नदी तोभै तम्हारेहीपास प्राणोको शोडदंगी 
नारदजी बोरे कि ठेसा कहकर तिससमय मे मुकुन्दकी माता भू- 
रित होगे २५. तय भुङन्दकी खी उनका शिर अपने कोडे मं 
लेकर रोती हई बोली कि दै नाथ ! हे गुणोके समुद्र | हमारे वचन 
सुनिये ३६ जो आप माता से रुष्ट इष्हों तो हमारे आगे कारण 
किये हे साधो! पू्वैसमयमें कभी देसे मोन नही हपट! किसी 
भाई ने आपका अपमान किया हे ३७ पिजरे मे बैठा हन्मा यह्‌ 
स्रा आपके विना अन्न नहीं खाताहै इसको सुन्दर अपक 
खिलादये आर मीठे वचन बोलनेवाटी सारिका भी लिराकर्‌ २८ 
रामराम हरष्ण इत्यादिक विष्णुजीकी नामावरीको पदाद्रये उ- 
चयि दोन ये सारिका अर सुये आपके निपुण २९ भेन आपका 
क्या अपराध कियाहे जो मुभसे नदीं बोरतेही जो आपने मुभे 
भन दिया उसको भने अच्छीतरहसे रकन कियाद ४० हैनाथ जो 
 'ऋआपने च्पना तेज मेरे पेटमे अर्पित किया है तिसकी मे उत्पत्ति 
समयतक चयक न करंगी आपके पीवेही चरती ९५ नारदजी 
बे कि, इस प्रकार मुकुन्द की खी तिस समय मं सोकर फिरन 


{७०८ पद्चपुराणभाषा। ` _ , 
रोतीभदई मे स्वामी के साथ .सतीहोने.का मन करती. म-४२ 
तदनन्तर मुक्रन्दका गुरु वेदयन नामं संन्यासी .ए्वी मर पथ्यैटन 
करताहुभ, तिसके घर जाताया ' ९२ चर यह्‌ पुता भर्या कि 
शुकुन्द्र कदांगया ओर उस वुद्धिमान्‌ की माता ओर खी.भी नही 
` दिख देती ह तबःतो चटिका बोटी 9 कि हे स्वामिन्‌ {किंसी 
चरने रातमे हमारे स्वामीको मारकर उनकी स्के सव गहने 
रिशंमी कपडे ' हरणियेहं ७५ वह `मराहञा एथ्वीमे महर केः ऊपर 
पृडाहे हे गुरो! तिसकी माता, खी श्वौर भाई तिसीके समीप मंहा- 
शोकंसागस्ें भिरेषहुए सेरहे दै नारदजी बोले कि संन्यासी चेरिका 
केःकहेषुए वचनो को.दसप्रकार सुन ४६) ४७ महटपरं -चदंकरं 
मृकुन्दको मराहुखा ओर उसके बन्धुखको उसीके सर्मीपि रोतेहैर 
देखकर ७८ शोकरूपी समुद्रसे उनको उद्धार करतेहए बलि किं हे 
मातः).देह्‌.वा जस्माका 'उदेशकर तुम. यह शोक करती सत्य ` 
सस्य मुभसे किये दोनोंका सो योग. नहीं हे थह देह म॒तोकीसमृहं 
हैःप्रारब्धों से इकटुा कियाइुआहि € । ५० तिनके क्षीणहए भृतो 
काःएथक्‌भाव होजाता हे कर्मो से'तिनका.एक मे होना मनुष्यो 
की जन्मे ५१ तिनके नाशम तिनका अलग अर्गरहीनीा मरण 
कहाताहे पण्डितो ने भूतोको एकमे होना अलग्मलग र्ना कम॑ 
के अधीनेःकहा है ५२ इससे पराये वंश ओर जडदेह मैः अन्नाय 
विद्यासते.जीवमे मरणजन्म देखकर शोकं न करनाचांहिये,५२ देहकी ` 
आलममिं अहेङ्ारकी बुद्िसे' वे तहां नहीं मानते है तिसकी निरतिः 
मं सोद तदू जो शुखरूप वर्जित ५४ स्वप्रकाश जगद्धेतुं हतसे 
अतीत शुणोभ्जित नित्यविज्ञान्‌ र आनन्दरूप अपनी दीति 
संसारको भरकाशित करताहे ५५ जिक्नारवाद्‌ नहीं लेतीनित हीं 
देखते कान नहीं सुनते नाक नदी सूघती चौर .खचां कभी स्य॑शे. 
नही.करती है ५६ इन्धियों से अतीतं स्वप्रकाशक. आमटे 
विषय, मनोदूर आर बुदधिक मी मोचर नही है ५.७ तिसके शडस्. ` 
तोगुणी अवततार रुके देवतारोग सेवनकरतेहै मर सत्जसत्‌ ` 
स पररूपकरो नही जानते ५८ दसपरकारके सत्ररूपको जो अत्म 
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मरेशकेर-कौन कर्व) है १ ती 
तिक समदशकेरं कान कुवुदीहै जो केोधकरे निस तिसकी 
उत्ति ओरं नोशनही है ५९॥ " 
^ पिीपषिमपपेपपारतरपेदिावाततषेकािनी- 
1 महूत्येनपिकद्विशीततमोऽयायः २०६॥ ^ , : ८५ ; , 


् 
४ + 
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ज: वस्‌ादराका अध्याय ॥. 
“1: ;. कलिन्दीजी के-माहात्यमे कुन्दगीकर, उपास्त! - 
\: --नारद्रजी.बोरे.कि हे शिवि इसप्क्रार वेदायतजीःपारमा्धिंक 
वचने तिनसत्रको संम माकर पुकुदक्री आलमसंमव किया करा. 
मगरे -मोरःतिन्हीविद्ाने सुकुः्दकी, खीको अपने पतिके.साथ 
परतीहानसिं निषेधक्रिया'रम॒कुन्दंका भाद. मृकुन्दजीके हाडःठेक्र 
धगाजी के जलम त्रोडनेको वेदीयन संन्यासीं साथचला र तव 
तो बरह्मण.ओर संन्यासी कदं दिनों म,सतपद्‌ नपस साधः 
सेोक्वशते प्रा्हए ४ते ईप्रस्थकेःभीतर जो श्रग्रोष्या है तहां 
पर दोनो मनुष्य यमुनाजीके किनारे एध्वीमे राको सोनेरुगेः५ 
भर बीम हाड. व॑धेहुए करमर र संपृटकरो दन्द न रखा 
पर्तु.राहकरेःखेदसे परिकान्त होकर सोगयेःद तत्रो आधीतं 
दोनों मनष्य.सोतिहीये कि प्रकार तमा्दिके हरनेकरी इच्ाते'एक 
कुत्ता वहा्रा्तःहोमया ७ जोकि वारंवार पाकस्थटीको संघा सत्र 
डरिमेःघमता,भार्ननेर्का स्वादठेतो ओर कही मस्तक मे दण्डे की , 
मारको मर्दताहुन्नाःथा.८ क्सीने मस्तकमे जां ण गत) 
बह शब्दः करताहा भंगा कंहनेको तो दसप्रकोर अरोक कृता 
गरयाजिसत्मपनीहीःलीसेःजीतदओ पूरुष दज € जर्हपर 
ताःमारागरया धाविहीपर अलके पत्रक चटिनः कीति र 
पहैवा-३०८जैसे सहवान निद मनुष्य वेद्या छ 
चता वहकुत्ता दसीभरकरार प्रमतिना ० म 
के पसिअया:9१। ओरं उनके वरीचसेहदकी संपुटकोः रसा 
ना दि 
-अयोध्याःकेर्जरके बीचमे शोडदिवा' 9२ ईसनठ म॑ हाड 
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दोदतेही सुन्दर विमानपर चदकर मुकुन्दजी वहां मासहोगये १४ 
तो गुरुजी अर छोटेभाई को सोते देखकर तिससमय मे धीरेसे 
जगतिहए नमस्कारकर बोरे १५ कि हे वेदायन हे गूरुजी ्रापके 
नमस्कार है हे बोरे माई तुभक्नो आशीवीद्‌ है जआपसोगोके भसाद 
से मेरे हाड इस ती्थमे गिरायेगग्र १६.मे अपमस्युके पराप्षदजाः 
था इससे तिसके एल नरकको पायो परन्तु इसी तीथके प्रसादे 
दैवीगतिको प्ा्तहोगया १७ ओर दिव्येविमानपर चदकर दवोकि 
स्थाने को जाताहुआ ती्भूत आप गुरुजीङते नमस्कार करनेको, 
यहां प्राह ह १८ आपके नमस्कार किये च्शैर इस तीत्थे के 
भी नमस्कार किये इस घोटेभाईे को देखा अव मुभो आज्ञा दी-. 
जयि कि सुखके उदयरूपं स्व्भको जाऊ १६ नारदजी स किस 
घकार मुकुन्दजी के वचनसुन उनके गरु विस्मयरहित वेदायनजी 
विमानपर चदेहए मुकुन्दसे बोरे २० कि हे मुकुन्द ! मुभ सत्य 
कहो तुम मरणपाकर किंसरोक मे गये जिसस इससमय | 
करो जातेहो २१ हे पुत्र ! वहां तुम्हारा क्याहालहुा तिसलोक का 
स्वामी कोनहै किसप्रकारकी प्रजा ओर ध्महे यह सव किये ९२ 
तब मुकुन्द बोले किं हे गुरुजी ! मरणके पीठे जो हाहा 
अआगपसे कहता इस तीस्थके प्रसादसे इससमयमें मुक्चको 
हुजहे २२ जब में दुरात्मा चण्डकनाई से मारागया तव तो यम 
राज के भयानक दूत प्राक्तहोगये २४ जोकि पिंगनेत्र, लालवारः, 
 श्यामदेह नरह रोर ओष्ठवारेहस्वदेहधारे,बडे-पांववाले,हस्व 
अर दांतेसि युक्त थे २५ वे परस्पर बोरे कि यह धमराजकी आ 
से संयमनीपुरी को भ्राप्त होनेयोग्यहे २६ ठेसा कहकर बडे कोधसे 
यातनाकी देहमं हमको भवेश कराकर घोरफसरि्ोसे बांधकर लोह । 
के मुद्रो से मारतेहए २७ तपती हुई बालवाली राहमे हमे ले च- 
रुतेभये तवतो बड़े दुःखसे पीडितहोकरमे .रोनेख्गा तो फिर उन्हें 
ने मारा.र्‌> अर मु्को बहुत डाटकर निश्चवयकर बोले कि नि- 
श्वलब्रहयं कहनेवाले तूने जिससे गुरुको लु्किया हे ९९ दसंसे 
यमराजजीके अगे क्याकरेगा उनका घोरमृख देखना पडेगा] र 
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५ फल तुमको मोगनाहोगा ३० है पापिन्‌ ! तिसौ 
अपसत्युको नातह्ा हे पसा कहकर महत्तमा मे बहुत 
योजन संस्थित २१ संयमनीपुरीको ठेगये जहाकिराजा यमराजजी 
हे तहां धम्मैराजजी के प्रणामकर हमको आगे स्थापितकर उनसे 
बोले ३२ कि यह पापी ब्राह्मण खयागया ह तवतो धम्भैराज 
ए धम्मराजजी 
हमको देखकर अपने सभासद से बोले ३३ कि हे सभ्यो अच्छी 
तरहसे हमारी वाणी सुनिये जव ब्रह्माजीने इस अधिकारे हमको 
निवेशित किया २४ तव लोकके पितामह ने यह्‌ हमसे कहा कि 
अधर्मी मनुष्यो क तुम दण्ड देनेवाले संयमनीपुरी के पतिहए२५ 
हे सुयके पत्र ! जैसा अपराधहो वेसा दण्डकरना जो समस होकर 
पिता रौर माताकी पाटना न करे ओर जो गुरुजीसे वेरकरे येमहा- 
पापी सब नरकोमिं डलेजावि दशदशहजार वषं एकएक नरकमे रहे 
इन दोनोभकारके पापियो मे कभी दया न करना ३६। २७ त॒व य- 
भराजजी बोरे कि हे सभ्यो । ये ब्रह्माजीके वचन सुनकर अपने गुरु 
के वैरी मनुष्य तथा पिता ओर माताके न पाठनेवालेमे करिया नही 
करतां २८ यहव्रा्मण गुरुका येरी हे उसी वेरसे अपल्युको प्राप्त 
इहि हमारी आज्ञासे इसदेखनेके अयोग्य को दूतो ने यहां प्रास 
कियाहै ३९ भोदतो ! पहले धोररौरवमे इसको दशहजार वृधतक 
डाटिये फिर तिससे निकालकर ओर जगह डालना ४० यह गुरः 
लोपकयापी नितनेही समयतक सव नरक मे स्थितरहे ४१.मुकुनद 
गेहे वेदायनगुरो हे स्वामिन! वे दूत यमराज आज्ञासे फस्‌- 
रि्ेसे बांधकर हमको घोररोरवनरक म गिरा देतेभये ५२ ५ 
तातं! तहापर में तिस अस्यन्तघ्रोर भारीव्यथा को भ्राप्तहुजआ खार 
एकं एक क्षण युगके समान व्यतीत आ ४३वहा स्थितहोकर मेने 
तीसदिन दुःख उठाया ओर इस इकतीसवे दिनम वह स 
श्राया ४४. इस उत्तमोत्तम तीत्थैमे हाड़ोके गिरन से गुरुर से 
इेत्पत्त पाप शीघ्र मेरानघ्र होगया + । इसी तीत्थ के भ्रसाद्‌ सै 
मुभुको स्वे प्रादे अव जवतक चोद इन्रगे.तबतक 
स्वगेमे सखंपयैक बसूगा 9& यमराजं के नगरमे जो प्रजा बसता 
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हेवेपापिर्योको भय देनेवाली ओरधर्भियं कोमनोहसदे ऽसह) 
हौथीःअओौर सुअरके समानमुखव्राटी बडीडादीवीदीःउचेपेरवासीः 
विलार के समान.मखवाली धिग बालोवाली दी्पावि ओर हाथो 
वाली.वंहक्री खिग्राहि ४८ जव मेदसी श्रसादसे पापरहितः, 
हआ तव त भेनेःवमराजके स्थानम सुन्दर रूपवार्खी मजा देवीर 
9६ सव. सत्य ब्रोलनेवाली विनयःआच्ार से .संचितःसृन्द्रः गरः 
हने धारण करनेवारी चौर सुन्दर कपडो सेः व्रिभूषितरथी प्रञहेः 
तात! हे पापरंहिते ! जो अपने पता वह मेने सवकहा-शव्र दः 
पुरी जनेकेलिये हमको आज. दीजिये. नारदजी बोरे किवः 
संन्यासी धर्मात्मा तिस समयमे अपने शिष्यकेकहेहरवचन सुरन 
फिरं मृकुन्दब्राह्मण से पुत्रनेरगे भरःकिबास्यावधि गुरु कर स्न 
करं हमसे तुमने सव. पदे. प्रदकेमसतमेत-शब्दशाखसंयुक्त तरद्‌ 
मी पदु ५३ मावसे तुमने हमारी.सेवासी कीरैःहे साधोः तुमे 
सज्जनो के गुण शम॑ देमश्चादिक हैः ५४.परन्तु गुरुखेपरतःपाफः 
केसे हीगया हेता! थह कंटिये जिससे में त््रसेःजानजाऊं ५४ 
तब मुकुन्दं बोठे कि जन्म व॒ज्ञोपवीत,कन्या मर वेदो केधारण 
करनेवाले आरं चेज्ञोपवीतं देनेवाले कौ. मेने च्ज्ञाभंग नही की 
५६ सासः अरं र्वशरकी सेवा नोकरकीःनाई मेने कीरे शसि 
दनिवाङे अपिकीः धा चिाज्ञामेगं मेने नीक 0७ प्रोधा कुलिक 
आचाय वेदे ओर प्रदा पारनामीःका कुरव अप्यधभिनेकिी 
था वहं अप सुननेकेःयाग्यहे प८हे धमक नाननेवारे}ओह्मारं 
कुलम पुत्र उतपन्न होता तो पुरोहितंकोःएक गङवा तिसकरीदः 
षिण. ६ । द्कर नाड कटाजर्विध यहः वैशक्रीं मासी स्थितिथीः 
पवेसमय भ॑र पके शमदिनमे उल होन द>भूदवहिभत 
करकी करियानि्हीकीधी तिसीके नकंरनेततगु सोप करनेवलि 
हआ.६१.गुर्‌ खोप से जेसे यहं निवेदितं स प्ापदजस्थवःमुद्च 
को अज्ञा दीजिये तें देवरधीनकर जाऊं दत्र वेदायनजी ठि. 
कि.दन्दभस्थःके भीतर यह्‌ जे ुभ-अथाभ्ा दैइसके परसीद 
पवेजन्मेका स्मरणं होजाताहे ६३ ह परोपहितं कुन्द 1 क्तं पीथः 


। र तम्र षठ उत्तरखणड |. | ७१३ 
तं सं हरे हड़ गिरेम हं इसका रमरण रमे ` 
। ६ तवमुकुन्द्‌ बोले कि एकको ब्राह्मण सांभको मेरेवर आया ` 
7 तिसको मेने स्थान ओर विधिपुव्यैकं भोजन दिये ६५ जव वह \ 
च््रापु्वैक भोजनकर सुन्दर शयनमें सोनेख्गा तव च्धीरात मं 
तसे सव अगमे अत्यन्त घोरज्वर हमा ६६ उससे सब अग 
दितं हकर रात्रिम उसको नीदनहीं माई भ्रातकाल सस्युके उ. 
स्थित होनेमे उस ब्राह्मने भाण दोददिये ६७ देगुरो ! तिसके 
एह श्रादिक कर्मभेने कि ओर विधिपूवैक तिसके हैडाको गंगा 
मे घ्रोडा ६८ तिसीपुण्यते मेरे ड केर्थाए देनेव शस रहम 
तीके रचेहए अयोध्यानाम तीर्थं मे गिरायेगये दँ ६९ नारदजी 
रे कि हे राजन्‌ शिवि ! बह मुकुन्दन्राह्मणए अयने चरिरौको अप- 
र गुरुजीसे कहकर शीघ्रही देवताञ्ओकेसमान्‌ सुन्दर रीरहोकरं , 
देमान पर चदकर स्वम्भं को जाताभया यह्‌ मेने तुम कहा क 
वीरस सत्यु को प्रात होकर इसी तीत्थेरान के परसादसे|सवग्भेको 
गपतहुआहं ७० ॥ ५ कि 

इतिश्ौपदिमहापररेपंचपचाशतसादस्प्सहितायारुतरलण्डकािन्द 
। माहाल्यैसङक्दोपास्यानेदशािकबिशंततमोऽ्यावः ९॥ 
` दोसौमग्यारहका-अभ्याय ॥ 

यनन माहालय ये ्ट्दाहणका चरन बन ॥ 
` नारदजी बोले किहे रिषि तुम्दारे आगे मुकुन्द 
आयान कहा अव चणडकनादे का मु भं चरित्र सुनियैः 
नन्‌! जिसदिन चंण्डकने मवन्दत्राहमणको मारा तिसा 
हाज्ञ नैगरवाति्येनि सुना २ तो सुनकर नट्‌ रांजोसे स्फृट नि. 
वेदन कियां कि हे राजन्‌. ! चण्डकने उततमनराहमण थद 
सलो ३ चौर उसका बहत धन ठेखिया दै इसमे जो उ | ४ | 
जयि क्योकि आप हम सपर नाकि रत केव व 
दषं देनेवाले ह 9 नारेद्‌जी बोटेकि य वचनो या 
हेर राजां समौषही वतमानः मतीत नीला किंथेखोग । 


च 












४ पद्मपुराण भाषा । ! 
्ैतिसको सनो ५ ओरःशीघ्रही तितत पापी को लेजओ्रो जो ररी 
लावोगे-तो तुमको मे मारडालूंगा हे पापिष्ठ ! उठो उलो शयु का 
कट्याणकरो £ जिसकी राज्यम प्रजा घोर चोरो से पीडित होतेह 
रौर चोरोसे भ्रजाओंकी रक्षा राजा नहीं करताहे वह्‌ राजा[न॒रष 
को जाता ७ नारदजी बोट कि हे शिबिं ये राजाके वचन सुः 
म॑त्री.शीप्रता षसो सिपाहियों को. लेकंर.घोडेपर चद्कुर स मुकुरः 
के घरमे गय ओर तिके बन्धु -से पुंठनेला क्रि मुकुन्द क 
श मारा यह हमरे आगे सत्य सत्य किये &.राजाकी आन्न 
सेम तिस पपीको मारडाल्लंगा नारदजी बाले करि ये म॑त्रीके वचः 
सुन ब्राह्मणक बानधव बोले १० कि हे मेत्निन्‌.! चरडक नादेन मु 
कुनफको मारहि ओर मागतेमे उसकी पगङ्गी यह्‌ ५ गिरपड़ीदे,१: 
मुकुन्दका श मारनेवार वही है यह मुकुन्द की खीने अपने नेत्र र 


दख दोग क्याकरं तिसी पापीने ोकरूपी समुद्रम हमलों 


को ¢ १२ नारदजी बोरे कि ब्राह्मणक बन्धुश्ो केये.वचः 
सुन स॑त्री तिस पापीनाईैके घर चरुताभयां १२.अओर घोडासे.शी 
प्रही.उतरफर कुठ सिपाहियों समेत.ऽसके घरमे आपही प्रवेशकः 
उसको सोपदुए देखा १५ म॑त्रीकी .आज्ञापाकर सिंपाहीखोेग तिरं 
क्षणम उसके बार पकड़ कर तिक्त पापी अधरम नाद को शय्यारं 
उठातेभभे १५.तव वहपापी नाई जबतक क्याहे क्याहे यह्‌ कहत 
हेज आधिखोठे. तवत तिनको आगे देखताभया. १६ फिर राति 
म. जो पाप कियाथा उस अपने कमेको स्मरणकृर मस्तकमं स्थिः 
यमरजकरो देखताह खा नीवेका-मुखकर क्षणमत्र स्थितहु मा १ 
फिर मन्श्नी अपने सिपाहियो से तितत प्रापीः को पकडाकेर `राजा 
समीप खाकर उनसे यह बोला..१८ रि हे राजन्‌! इस ब्राह्मण ३ 
भारनेवातते चण्डक नाको रायाहूं हे स्वामिन्‌! जो आज्ञा दीजिर 
शीघही ति्को कर .१९ तव.राजा.बोठे कि हे धम्म जाननेवाे 







क 


हे मन्व भ शरेष्ठ! मेरे वचन सुः यहाप्र निम्मलः नदिर्यो; 
गोषः चन्द्रभागा नदीदहे २० जे यहांप्र प्राणो छोडते हैर देव 
के स्थानक. मातत होते है इससे यह पापी नाद,यहा,मारने प्रो 


१ 4 ए ^ 
ह (2 पठ उत्तरणं [ ५१५ 
हदि ९१ पांचकोरके भीतर इसशदीकी मर्या सते वार 
हसको मारिये तोयह ब्राह्मणका मारनेवाखा शीघ्री धरोर नरकनेको 
जवि २२ नारदजी बोले कि हे राजन्‌ शिवि! रजनि शरे मन्रीसे 
सप्रकार कहा तो मन्त्री राजाकी अज्ञासे इवपचोे कहता मया 
२२ तवे तो इवपचलोग नाको ठेकरं चन्द्रभाग नदीके अष्टकं 
परं जाकर उसका शिर काटरेतेभये' २४ तों वह पापी मारवदेशंमे 
कारकादेहं सप॑हुा जोकि धवरेकषके कोटरे मभ्य स्थित ओर 
विषंकी ज्वालांकी खानिसे युक्त मुखवारा था २५. उसकी दकार 
की आगसे इसप्रकार धवका पेड सूखगयां जैसे सध्ये की तापे 
कंणड सुखजाता है' २६ तिस पापीके जानेस सवओर श्न ऊर 
हाग॑या तेणजात आदिकं कटकर पशु के अहित तिससमय मे 
हैगयां २७ तहर दक्षिणदेंसे सात्थै बदरीनारायणएको जाताथा 
२८ यह साथै बराह्मणा ओर ठेदरहित काकी सनदूक्रमं पिता 
शरोर मातके ड सियिहृए था २९ हे महाभाग्‌!उन हाडीकी.सु- 
कको काधेपर रखकर पापियोके मी कामना देनेवाले रीगाजीके 
जरे बोदनेको जाताथा ३० यह्‌ ब्राह्मण भी उसी संपपके वनम 
पटैचां तो एकान्तमे'शलाकां लोसे बनीहैसनदूकषकी उतार देता 
भया.३१ तदन्तं वह साप सन्दूक्रकेपासं आकर फणति शखर 
को हटाकर कुतरही शकाकाके हटनेपरसन्ुक धुसगया २९१२ 
शलाका दविर अधनी" जगह पर आग ओर वेष्टरहित धार निप 
वाखा साप वहीं रहगंया ६३ तिस पीठे सबरोग उसस्थानते चर 
तो कभ्वरुते आच्छादित सन्दुक्गकर ब्राह्मणी ३९ शिरमे रखकर 
गंगाजीक्ो चला कं दिरनोमि यह सातय ती्थगामिय क २५ 1. 
वित्र श्रयोध्याजीमे पवां तो शीतसे व्याकुडहाकर 4 ट्‌ 
पहु कस्बरको निकालकर ओओदताभया>।र तिसी जच र 
शुम किनारे वह निराहार सांप पवनके मोजनकेो पाकर्‌ न । 
'शसखकाको अक हटाकर सन्ुक्से बाहर निकला (त ~ 
देखकर सांप सांप यह करोधसे ३८ कहकर देला हाथ व 
के पास दौड जवतक सप्यं मागे तेवतक एक मगुष्यन १ 


७१६ पद्मपुराण माषा । | 
३९ तव तो तीस्थंगामिर्योके देखतेदी देखते उसने प्राण छोडदिये 
तो सापक्ठी देहको छोडकर लेभ देवदेह पाकर 9० सुन्दर विमान 
पर चदुकर यह मनुष्योसे बोलताभया कि मो दक्षिणी ब्राह्मणे! हः 
मरे वचन सुनो ४३ पू्सुमय्यका चण्डकेनाम नादखधम्‌,ब्रह्मण 
का मारनेवाखा मेथा ब्रह्महत्याक्रे दोषसे मरुस्थट मे. सप्पहखाथा 
४२ पांचलखाख वषे नरकके दुःखोको भोगकर बीसहजरार वषे सपे 
की योनिम भीं बीते थे ४३ कि इस तीरथके प्रसादसे देवभाव को 
प्रात हटोगथा तिससे सब अस्थ का देनेवाखा यह्‌ अयोध्या तीत्थं 
नहीं स्यागना चाहिये जिससे कि मुभ पापीनेमी स्वभे प्राप्त किया 
%% नारदजी बोरे कि इसप्रकार वह्‌ पापी नाद निन्दित योनि पा- 
करभी इस तीस्थेके प्रसादसे विमानपर चदकर स्वगेको गया ५५ 
तवर तो उस तीरस्थकी महिमा देखकर दक्षिणी बाह्मण उसी तीथंमं 
संन्यासीं होकर गोविन्दजी के चरणएकमर मे 'मन लगाकर बसते 
भये ४६ ओर चह उत्तम ब्राह्मणभी इस तीत्थं की माहात्म्य देख 
कर इसीमे श्रदायुक्त होकर पिता ओर माताके डो को शोडत्ता 
भया ५ हौँडोके छोडतेही उसकी माता खोर पिता तिसी क्षणम 
सुन्द्ररूपयुक्त होकर रेष्ठ विमानप्र चठ्कर वृहां भा्तहोगये ४८ 
आर सत्र मनुष्योके सुनतेही अपने पुत्रसेबोले कि हे वस्स ! संसार 
मे बहुतकारुतक जीवो धन धान्यसे युक्त होकर. सुखी होवो ४ 
ह्म दोनोके मुक्ति देनेसे तुमभी सृक्तिको भाप्तहोगे यह मूठ नहीं 
होगा पुत्रका गंगाजी मे पिण्ड देनेसे जो फल होताहे ओर पितरो 
की जो गति यहां होती हे ये दोनों हँडोके छोडनेसे होतेह ५०॥ 
इतिश्ीप्चिपहाएरणेषचपंचाशत्साहसय्रासंहितायाणुत्तरलर्डेकालिन्दीः 
` माहाल्वेयुढुन्दोपस्यानंनामेकादशापिकद्विशततसोऽध्यायः २११ ॥ 


 . दोसौ षारहका अध्याय ॥. ` 
युनाजी क माहाल्य मेँ अयेोष्याजीकी-महिमा वर्णन 1}... 


॥ नारदजी बोरे किं हे शिति ! यह कहकर तिस बाह्यणके माता 
र पिता सुन्द्र स्ययुक्त होकर श्रेष्ठ विमानपर चद्कर भगवान 


2. पष्ठ उत्तरखण्ड । ` ` ७१७ 
फ पुरक जाते भये १ तव तो उनका पुत्र उसी अयोध्या मै तीन 
द्विन बसकर तीत्थेका माहाम्य चिन्तना करता अपने घरको 
चलाया २ हे राजन्‌! यही अयोध्या पणिडितलोगों करके कही 
जातीहै सुननेकौ उत्साहुयक्त चित्तवाले तुमसे उसको कहग? ३ 
र दक्षिणी ब्रह्मचारी मरनेकी इच्छाकर समत्य अल्थकी देनेवाली 
तिस अयोध्यामें बसनेलगे % तिन दक्षिणियो मे एक दक्षिणी अ- 
योध्याको अनादरकर नारायणएजीके स्थानम जाताथा उसको टद 
ब्राह्मण का रूपकर भगवान्‌ रामे निव्रारण करतेहुए बोलते कि हे 
रेट ब्राह्मण ¦ इस शुभ अयोध्याको घोडकर कहां जतिहौ ५।६ हे 
रिज! हे पुत्र! यह इन्द्रप्रस्थ तीर्थं सत्र ती्थेनति उत्तम है अयोध्या 
यापर मृक्तेकी देनेवाखी ओर विष्णुजीकी प्यारी हे ७ निष्काम 
पदकी देनेवारी इसको द्रोडकर जहांजातेहौ वहांपर सिद्धिन होगी ` 
क्योकि विष्णुजी तमसे पराङ्मुख ८ हे विप्र! जो मुक्ति चाहतेहो 
तो तीर्थम संन्यासखो निसजिसकी इच्छासे तम स्नानकरोगे तिस 
तिस वरभेको अयोध्यादेगी € तुम्हारेही ्ंखीके आगे सै देवता 
होगयाह ओओर अयोध्याही के प्रसादसे खीपुरुप व्राह्मण मुक्तहोकर 
` स्वगेमे स्थित होगये हे १० इसके माहासम्यके दशन से संजातप्र 
व्ययभी सममाग्य के उदयसे इसको पाकर केसे, ोडतेहौ ११ हे 
` मद ! जैसे को प्यासा अख्त के समुद्रको पाकर उसको ोड़कर 
कीचड़ कै जलको जाताहैतैसेही तुम दिखखद देतह १२ जेसे 
को$ हाथमे स्थित चिन्तामणिको माहित होकर वुयेमे घोदुदेताहै 
तो जो गति,उसकीदै सो तुमहारीभी देखाई देती हे १३२ जसे 
कोद कुवुदधी पुरुष संसारके स्वामी विष्णुजी को आराधनकर दय 
के तुच्छ सुखको मागताहे वही गति तुम्हारी है १४ इस्‌ सवअ 
के देनेव्राली इस अयोध्याको छोडकर न नावा र्नान्‌ 1 की 
यहांपर स्वर्भकी प्राति अर मरनेवारेका मोक्षहोताहे १५ व 
बोले कि हे राजन्‌ ! वहत्राह्मण कल्याण करनेवाठे भगवान्‌ वच । 
सुन्‌ उनसे बदरिकाश्रम को श्रेष्ट कहताहुा बोला १६१ ह र 


ब्राह्मण! आपके बचनसे शरदा उत्प्द द मेने पटलेतो छो गांव 


कः वतम 
कौ माहात्म्यं सुनाथां ३७ दंस इन्द्रप्रस्थः तीथं को कभी भने नही 
सुनाथां फिर दसके भीतर वतमान टद अयोध्या को केसे सुनता 
१८ जहांपर साक्षात नारायण अरं योगीःमुक्तहोगये हे तिपुणय- 
कारी ओंश्नमको -दोडकर.यंहां केसे ठहंरू १९. जसे विष्णजी आ- 
पही आकर यहःकंहकर हमको निवारण करं कि टे हिज यहं इन्द 
प्रस्थती्थं वदरिकाश्रमसे अधिक कषेत्रे २० तवे भी तिसतआश्नमः 
को पपन स्थोनसे मुक्तिकी कामेनाकर चखा्ह ख मे यहां न.टंह्‌ 
रूगा रौर तरहसे मेरी स्थिति केसे दोस्ती २१. नारदजी बोरे 
कि तिसव्राह्मएके एेसाकहुनेपर प्राकृतंरूप त्रोडकर सुन्दररूप धा- 
रणर चरभजाके भगवान्‌ होगये २२ खर मोक्षकी कामनावलि 
तिस महाभाग बराह्मणं से बोले कि हे विप्र! यंहदन्द्प्रस्थ तीथं सव 
तीरथोसि उत्तमहै जसे सवन्रह्मज्ञोमे महादेवजी; नदियोमे गगाजी 
२३ पवतो मे हिमवान्‌, पक्ियोमे गर्‌ इ,देवताओमे इन्द्र, वैष्णवं 
मे नारदं २४ तेजस्वियोमे सयं, समुद्रोमे त्ीरसमुद्र, वणमि ब्राह्मण, 
सृष्टियो मे ब्रह्माजी २५ अर विष्णुजीके र्वतारो मे रामचन्द्रजी 
श्र्ठहै तेसेही' संव तीर्थम यह दन्द्रपरस्थ तीथं शरेष्ठे २६ निष्कामः 
वासकामहोकर कोई मनुष्यं तीत्थं म ्रा्षोतादे तोः तदः तदहांपर 
सवका आतमा मेः कटक देनेवाला हौत्रं २,७१दरप्रस्थ के.अ- 
स्तरगेत अयोध्याजी को छोडकर जो चखजाताह वहं मक्तफख्को 
नही प्राप्तहोताहे २८ नारेदजी बोखे कि ब्राह्मण भगवान्‌ के इस 
प्रकारं वचनं सुनकर अरे उनेकाःउत्तमरूपं देखकर उनके श्रणामं' 
कर अयोध्याजी मे चखगया-२९. संसारके आत्मा भगवान्‌ तिस 
ब्राह्मण. को तस्व उदेशंकर तिससे' भावसे पूजितदोकर शी्रही.अं 
न्तदधानं होगयें ३०. वहं ब्राह्मण -अयोध्यामे जाकर तिस टन्तान्त 
को सव अवने साधियोतेः कहताभया.२१तव' ती वे महामागं'द्‌- 
क्षिणीत्राह्मणं यह माहात्म्य. सुनकर अयोध्याही मे.अनशन्तं कर 
प्राकृत शरीरं छोडतेभये ३२उससमंय मे. श्रीविष्णजी गरूदंपर 
चद्र्कर प्रकोशिते विमान ओरःगणो को साथः छेकरं प्रात होगये 
३३ तेत्र मणसंयुक्त विमान ओर सुन्द्ररूपःधारण 'कियेहुर "षि 


ष्ठ उत्तरखण्ड । ७१६ 
6गुजी को आते देखकर वे संच ब्राहमणं थ्व म दणडकी तरह गिं 
रते भये ३४ ओर सुन्दररूप ओर ज्ञानं धारणकरं सन्द्ररूप धा- 
रण किथेहए,देव, देवताओं से वन्दितं करग्रह चरण कमलवाछे 
भगवानकी स्तुति करतेहंए बोले २५ कि अअरलसीके फुटकी दीति 
के समान.प्रकाशित देह प्रारण करनैवाठे, पीताम्बर धारण करने 
हरे, कुण्डले प्रकाशित, कानमे चैचखव्यापि नरमेध के स- 
भान आपकं नमस्कारै २६ कस्पदक्षरूप ख्रापकी. भक्ति खाश्रित 
होनेसे चित्तके .वाितके देती है जैसे हे विभजी यह्‌ आपकी त्र 
योध्या आपकी कृपासे मनुष्योको प्राप्षहोती'है २७ दंरवर आदिक 
देवताओंसे वंदित आपके चरणकमखको हम रोग वंदना करते है 
जोकि योगियोके समूहो से. दृदय्मेःचिन्तना ्यिजति द र प- 
रानन्दपे उदपत्न मुक्तिके कल्दरूपहं ३८ हे ्रीपतिजी {-श्गुलता 
श्ादिक-पवित्र चिहरोसे ठेक्षित आपके स्वरूपको हमरोग भ्राप्तभी 
भये है तिसपर भी नारदश्रादिक सबसे आदर कियेहएं ओर भा 
हए आपके 'दौसभावकी हमखोगर वाजा करते हे २६ आपके दा- 
सभाव भ्रासहु्ोको जो सुखहे धह हदयकेवीत् वरसनेवासी रक्ष्मी ¦ 
जीको नहीहे.दइसको श्रीमहादेवजी; जानते है जोकि दासम्नावको ` 
प्राक्त रोर संसारम कोद नही जानताहे ४० रागरहित हमः सत्र 
सेवक्रोके बीचमें यह.पूजनीयहेः इनसे फिर नारद आदिक मुनीश : 
्रापकी भक्तिकी प्रापि से संसारके स्वामीको भजते ४१ अन्त- | 
रातमःमहदिवजी ब्रह्मानन्दको-आ्तहोकरः भी, जापके दासभावे 
तत्त नहीं होतेह वारंवार आपके गुण ग्रहण क्रनेको आपमे परा- 
यण, भावयुक्त होकर उचप्रकारसे नाचतेहं ४२ इसहेतुसे देहधारी 
पुरुषको अपनी दास्य भराप्तहए उमीं नहीहोतीहै पके चिहूयक्त 

अंगवाे तिनके हारपाल मोहे अपने धामको भातहोगये हं ४२ 
इसटोकके अन्तरसे पकी इच्छा जापृके ठोको को नही होती ह 
शीप्रही पात होजाताहं ब्रह्मा ओर महादेव -मादिक देवताओं से , 
भी दुःसे जाननेःयोग्य अप्रकी माया कोनेजीनता है ४४ ख- 
पने "पद्‌ के उन्मुख भगवान्‌ इसप्रकार तिने स्तुति क्िगये तो 


२ पद्मपुराण माषा । 
मेघो केषमानगम्भीरवाणीसे तिन दक्षिणियोसे बोले ७५ किह मः 
ह्यणो।तमलोगेने इस अयोध्याफे प्रसादंसे हमारी सारूप्य प्रतिकं 
हे दापसतभाव को भी प्राप्त हीजावोगे ७६ आजसे लेकर मेरी यं 
`ऋअस्यत्तम तीर्थं दकषिणकोशरा के नाम से भ्रसिषदोगां ४७ खर 
जापर रामचन्द्र॑जी उत्पन्न होकर रावणको मारिगे उसको समुनिः 
वरसलोग .उत्तरकोशला कहेणे ७८ जो ज्ञानवान्‌ उत्तरकोशखां म॑ 
वसतेगा वह वैकुण्ठ को प्रासतहोगा ओर जो उत्तरकोशला के विनीं 
दक्षिणकोशलामें बसेगा तो वह्‌ भी स्वको जवेगा € कोद म- 
नीर्वर उत्तरकोशक्ता से दशगुणा दक्षिंणकोदाखा को मौर कोद 
ग्यारहगुणा अधिक कहते हें ५० हमारी यह वुदिे फि उत्तरको 
शख मं मरनेवारे को हमारे गण .वेकुण्ठ ठेजाते ह र दक्षिणं 
कोशरके मरनँवालेकोमे गरुडपंर चाकर सारूप्य प्रतं करती 
इतनाही इसमे विशेषे ५१।५२.नारदजी बोले कि हे राजन्‌! तिन 
बराह्मणोसे एेसा कहकर.अपने तीथकी' महिमाकी स्तति करतेहुएं 
भगवान्‌ उनको वेकुण्ठमे रेजातेभये ५३ यह कारण मेने तुमसे 
सबं कदा जिससे विज्ञोकरके यह्‌ दक्षिणकोशंला कहाती हे ५० यह 
सुननेवासे मनुष्यो के कयियुगके पापंसमृहों की नाश करनेवाटीं 
कमलनयन के चैरणोकी प्रा्तिके यिये वाज्छित श्रयोभ्याजीकी म- 
हिमा तुमसे वशेन की अव सुननेवाटे आपसे. मधुवनके उत्पन्न छ्- 
तान्तां को कहूगा ५१॥ 
इतिग्रीपिमहापुरणेपशपशथाशत्सादस्मरसंहितायारुत्तरतण्डकालिन्दी माहात्म्ये 

कोशलामहिमावणैननामदादशाधिकदिशततमोऽध्यायः २१९ ॥` . ` 


दोसौतेरहका अध्यायः॥ .. ` 


यमुनाजीके माहात्यमे एकदसिीबाद्यण ओर उसकी. व्यभिचारिणी 
.  - सी का-च॑प्विवर्णनः। 1 
नरदजी बोले कि. हे राजनशिषि ! यह मधुवनं परम्यविधं हे 
देवराज के उपर प्रसन्नहृए विष्एुने,पुरीस्थापितं की है १ यरहीपिर 
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का देने वास, पविद्र आर द्श्रुखः स्न सेदिन ह २ छत पुख्यकारी 
उत्तम्‌ विश्रांति तव्य न विद्वात्या शूकरस्य धारस कंका विष्णु 
जी नित्यही चते ट २ डत जन्रति जिन्हेनि विष्ुनी का सका 
पराध किया वित्न इन नीत्थं च चिक्य सरण होता है ¢ 
रीर यमुनाजी के किनारं भगवान्न कियाहस् दूस विश्च॑तिः 
संज्ञकतीत्थं है जहांपर कंस उखाग््छ इ ९ वदुर्ठ दैनकरे गुणौ 


४ 


से चे दोगा समान ह छम साज्यके उद्य स्र पह सस्यसे अथक 
देचेवास षाप्च हात्‌ & चव तस्या यद्ाल्ल्च तस्र जाय 


#। 


हतां चिषर सुनक्र्‌ तीर धस्‌ स्वालयं फट न्क्ह्य ७ 


हिमाचर्के सफीपकी मुमि मं किंरतरम्‌ शुभनयर्सं एकं ब्राह्मणां 


ज 
तिदद 


दद्र रहतर्थ = तनक द्वी ुनाचार्साचा चहु इचा यनुल्या यो 
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मे रतरहरी थी र कमंस पातका सादत (त्चहृद्‌ च < ईतः 
क > रि कः र 
पति तिससे मोहदिन हकर निषेध करने स समथ सथंदथादखीही 

भ~ सार्य दडः हचया 
क्म प्रा्ञा 1 तत्पर च, ल [दद 2 इ => ट्‌ चा 4 > 
५ ~, व्रह्म सचम्य न्द == एरन्त्‌ 
इस तयभिचाररणं क तते तस =< च सु न्य्‌ हस्तत १ 
त घरे न दिरदना छ ३३अौर 
यह्‌ कुवुद्ध हसनेके र्णं कमा रह्‌ = (र, । ॥ ९ ल्व 
ध न्य क (उ ५५७ च म 
इसक्म उ्वाभकर्पि क टु {त्स ता = गच्ार ५ या कः ठ 
हर वड़े मोल रेशसी कपडे जर नहनं शारणकतर द्वन नं 
व "क षः मक. हि हि 
>-नश्ी 9२ आर अपनः र ट्छ उतरइर एरान कपड़ा 
छन्त हंरतथा ३२ ञ्छ व ह उतार ‰^/ १ न { 
को खनादरसे अपच पानद दना 5 दा २ च एस्‌ 
चे परिक यनादर चिव त अत्यन्त इःखस्न युक्त 
चारिणी ने अपने । अनादुर्‌ क्वा त ठ 
लेकर इसन पति विष खर्‌ राविन सरमय १८ ~ 
{> सथयमं न, राट प = चर्‌ युहू स्म चदन चटा 
रशी पापिनी तिम्‌ समयमे राजास उरक ह = जयते 
प्रतिक दाय सती हेनार्यी 5१४ कर इसा" 
किम्‌ चरन पतक स ~ कियाथा कि तमे रजि 
| सदधि रिख दकाय कक्‌ दुल 
जानेवाला साया "=<" 4 < 
न ३& ठव < = 


कहकर हुम स्ता हष चिवारसख करन 45 ९ & 
से बोरी द्धिभो खरानना किसोर्यं 
16 सचणे के समान पनः. टह चास कर 
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७२२ ` पद्यपुराण माषा । ` । 
इस रोजगारहीन, दशर, असमथ ओर अपनेही पेटके प्रणकर-, 
नेवाले से तुमने क्या सुख देखि १८ इस बालककी पासो तुमको 
कोडकर इसका पालनेवाा कोने हे सुन्दरि । तुम्हारे मरने मे हम , 
सवर मरज्विंगी १९. हे.शरष्ठ मुखवाली ! उरो इस घरको देखो यह | 
तम्हारा पुत्रजीवे जो सुखका देनेवाखा होगा २० आर सुवरतुम्हारे 
बान्धव तुम्हारे जीनेकी वाञ्छा करते है इससे उठो ओर अपने 
बन्धुओं के चित्तको प्रसन्करो २१ ह सति ! तुम्हारे रागसे सव ब- 
गाबर.उमरवाले रोहे इससे इन दुःखयुक्तं को अपने वाक्य के 
दान से निवारण करो २२ नारदजी बोरे कि वह्‌ दृशा तिन जियो 
कै धरमिश्रुति वचनसुन मुखकोनवाकर अपने बान्धवोको सुनाती 
हई बोली २३ कि तुमरोोनि जो धर्मके वचन कटेहे उनको मं स- 
त्यजानतीद्र तिसपर भी सिये को दोनोलोक का देनेवाख अपना 
परति पन्ये २९ हे सखियो ! धम्मेशाखसंयुक् मे जो वाक्य कहती 
तिनको सुनिये ओर जो युक्तहो वह्‌ आज्ञा दीजिये २५ जो खी 
मरण को प्राप्च्ए पतिम परायण होकर सती होजाती हे वह्‌ जी 
पापिनी मी हो तौभी पतिके साथ बहुत कालतक स्वगे म बसती 
है २६ जियो को जीताहुआ निर्धन ओर रोगीभी पति स्यागनेयो- 
ग्यनहीं हे. ओर मरने मे सती होनाचाहिये यह सनातनीश्चुति दै 
२७ यह अपने मनमे चिन्तना कर अपने पतिके साथ सतीहोना 
चाहती अपनी भाग्यसे वतमान होगा में इसका क्याकरूगी २८ 
नारद्‌जी बोले कि तिसने जव ठेसा कहा तो वे दुष्टा दुष्टमति की 
देनेवाली सखियां सब जनोके मोहन करनेवाली तिससखीसे धमैके 
वाक््यसेबोी २९ कि हे प्यारी! हमरोगोको परे व्यागकंरो षीतेसे 
सती होजाना हम सब तुम्हारे वियोग के सहने म न सम्ेहेगे 
३० तुमको हमलोगो के मारने मे ओर अपने पतिकेसंग सतीहोने 
म थोड़ा धरमहोगा ओर पाप बहुत होगा फिर स्व्भकी प्रापि केसे 
होभी ३१ हे सखि! जतिहुर अपने पतिको तुमने अच्छीतरहसे पा- 
जहे जो कु पति आओओौर खीके. रिय काहु हे बह सव तु नमने 
कियाहे ३ २जवतक यह तुम्हारापति अपने जीवनके उपाय करनेरमे 


र 
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अञ्नमर्थ होगा तवतक तु्हारीही माग्य से जविगा ३३ नारदजी 
बोले गि सखि कदस भकार कहने वह खी अपने पतिक संग 
सती होने से निदत्त हग श्र तिसी समय मे पृत्रसे सव क्रिया 
करादेती भई ३४.तदनम्तर कु्कार वीतने भर वह प्के जनेड 
करने म वधि कर्तम ते व्यभिचारियं के दियिहए धनको त्रा- 
ह्यणोकरो देकर जनेऊ करादेतीभई ३५ तव जनेर किथेके षी वह 
कुण्ड, तच्वज्ञानी बालक शीघ्रही धरते निकृलकर नारायण मे प्‌- 
रायण होगथा २६ संज्जनेोकी संगति पाकर अपने प्रात देहके 
छोडकर योगियों क भी न श्रा हौनेवटे निजलोकर को चरगया 
३७ तदनन्तर वह खी पुत्रके निकल जनेमे मनमे दुःख करीम 
परन्तु तिस दिनभी उसने व्यभिचारियो के साथ रमणक्निया ३८ 
इसप्रकार जार पतियों के साथ रमणकरते करते समय पाकर ख्‌- 
वणएयमद्‌ के नाश करनेवारी टदावस्था अगदं ३९ तवतो वुढापे 
से ग्रस्तदेह देखकर उपपतियों न व्याग करदिया तो शरोर खोक 
कुलशौल के नाश करनेवाली दुती होगदं ४० तिस समय भे एक 
ब्राह्मण की कंठवां समेत गडके चुराकर्‌ कुव द्रव्यसे उसको वच 
ठेतीभ ९१ दस प्रकार दूतीके भाव मे कुखकार उसने व्यतीत 
क्रिय तिसषीे गुणरहित सूखाशयीर होगया ४२ ओर कुएरसपतन 
होकर पांचग गलगये दोनी हाथ दोनों पाव ओर पाची नक 
गलगे$ ४२ जव इसप्रकार की होगद तो भोजन्‌ कही न मिलनं 
लगा तवते दासीसे कहकर उसीके दारा बाजारको चलीभा३४४ 
तरर वहापर यह परपिनी गिरकर दीनवाएी स मनुष्योसे मगिकर 
अपना पेट परण करनेलगी ौरअपनाको धिक्रार देतीमह ०५तन्‌ 
ता उसी समीप का रहनेवाखा सव शादो के अथका जानन, 
ब्राह्मण महावाग्मी तिसको देखकर ये वचन बाल ४९ + सलक 
अर परलोके भी पाप भनुष्योंको दुःख दत ।तस दुःखे डरे 
हष.मनुष्योः को पाप न करना चाहिये ९७ पाप कर ज! व 
परायिवत्त करताह तो भराय॒िचत्तकं करस (५१२ तिस पापकरफटः 
को नही आहता ४८ वमोरःजो वारंवार पापक प्रायशवित्तनर्ही 
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करता हे तिस इस पापिनी की नाई इसरोक ओर परलोक मं 
गति होती है ५९ इसने दस संसार मे पापसमृहे इकटु] किया है 
तिसका एर इसरोक्‌ तै मोग करर खर नरकमे भी मोगक- 
रेगी ५० सब शाखमे सव पापकर्मोका ब्रायरिचत्त मेने देखाहे प- 
रन्तु सुखतेर्भग क्लि का प्रायचित्तदी नहीहै ५१ नांरदजी बोठे 
कि रेसा कहकर वह श्रष्ठवराह्णः तिसके देखने से डरकर सूय्यजी 
के नमस्कार कर विष्एुजीका स्मरणकर चखेमयेः५२ फिर वह पा- 
पिनी इकट कियेहुर कमे ॐ एलको भोग करती इसप्रकार के 
दुःखको प्रा होकर दुलदिनेमें मरगई ५३ तो इस पापकम करने 
वाटीका अग्निसंस्कारं भी न ह्या श्वषचो ने बारोको पकड़कर 
खी चकर नगरे बाहर .डालदिया ५४. फिर म॑स्ण के अवसरहीमें 
यमराजके दूत आगये तो उन्होने यातनाकी देहम प्राप्तकर इसको 
यमराजकी पुरीम प्राप्त करदिया५५ यमराजजी धमात्माओकेरिये 
तो. सीघे ओर पापियोके लिये अत्यन्त कठिनह यमरजजीभी तिसके 
देखने सेफिरपरद्भुखहोकर ५६. दृतोको आज्ञादेतेभये किइसको 
रौरवनरकमेःडाखदीजिये ५७ उनकेएेसा कहनेषर दूत नीचेकामुख 
कर किये हए कम्म का स्मरण करती हं उसको घोररोरव नरक 
म डरदेतेभये ५८ तो एक मन्व॑तरपयन्त वहः वहां रहकर पीठे 
से रमशानमे भुदंकि मासक भोजन करनेवाली मोधायोनिमे उत्पन्न 
ह्रं ५९. तहांपर भी अपने कर्म॑का फल सोवषतकः दुःख प्राप्तक्रिया ` 
ओर मुय फ माससे उत्कट भोजन करनेलगी ६० एक समयमे 
वही मुनिका पुत्र जो इसकी कोखिमे उत्पन्न हञाथा षह ब्राह्मएकी 
यानि भ उत्पञ्हुआ खोर द्मशानमें घूमताहुखा ६१ मुदो के मांस 
भोजन करनेवाली को देखा तब तो इसने क्षणमात्र अपने मनम 
ध्यानकर्‌ अपनी माताको सममा ६२ खर यह समन्नकर अपना 
ही अपनेसे बोखा कि इसको दुस्तर दुःखरूपी.समुद्रसे मे तारदृंमीः 
६३ घ्राणी अपने दकः कियेहुए पापकम से `मोगरकालक्रीःअवधि, 
के विना नहीं बरटताहे ६९ इसका नरक मे मन्वन्तरपय्यंन्तकाल- 
बीताहे अर इस समयमे भी मनुष्यों के सौवषे बीतचुकेे ६५ ओर 
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कुव अगे भी घोरपाप भोगने होगे नारदजी बोरेकि रेतसा कहकर 
लानसे फिर नत्र बन्दकर उसमे ध्यान किया ६६ तो तिस पापिनी 
की दिव्य नेत्रसे घोरगति देखा तव तो .यह ्षठ्राह्मण फिर अ. 
पने आपी बोला ६७ कि सौकस्पते मी इसका निस्तार नहीं दि- 
खाद पड्ताहे च्छे तीर्थके मरणएके विना वा भगवान्‌ की शरण 
के विना ६८ थव हमरे कियेहए गयाजीमे पिएडदानके विना 
सकद करोड कट्पों मे मी इसकी सदरति नहीं है ६९ परन्तु इस 
योनिम कभी ये दोनो नहीं होस्तक्तीह कि अच्छे तीथे शतयहो वा 
भगवान्‌ की सेवामे रतिहो ७० पापरूपी समुद्रम डवीहु इसका 
उद्रहेतु हमसे कियाहु्ा गयाजी में पिण्डही होमा ७१ नारदं 
जी बोरे कि ठेसा विचारकर वह्‌ धमास्मा अपने पिताक .स्थानको 
आया अर पिताजीसे सब अपनी मातके दुःखका कारण कहा७र्‌ 
तो माताके दुःखके निवेदन करनेवारे पुत्रके वचन सुनकर वह शरेष्ठ 
मुनि शिर भुकायेहुए अपने पत्रसे बोले.७३ कि है तात | अपनी 
माताकरो शीप्रही दसभरकार दुगेतिसे निकारियि जेसे नीतिका जा- 
ननेवाला राजा शत्नुकी जयरक्ष्मीको ख्डामे निकाल लेता ७४ 
जो पुत्र अपनी माता ओर पिताकों दुःखसे नहीं तारताहं वह 'जी 
तारनेमे समर्थं हो तो नरकको जाता ७५ पितरखेग्‌ अपने पुत्र 
से.शरेष्ठ तीर्थ मे पानी ओर पिर्डापाकर नरकते स्वगग को जतिहै 
` आर स्वरमसे हरिजीके पदको भर्त होते है ७६ तिससे जरद्‌ उठ 
कर खाणएडववन म जावो पहार ष्ठ मुनियों से सेवित पुण्यक. 
रिणी यमुनाजीदँ ओर तिन्ही के किनारे ससमैतीथेमय्‌दन््रभस्थ ह 
तहाहीं विष्णुजीने पुण्यकारी मधुवन स्थापित कियाहे ७७ ।७ 

र नित्यकी अपनी करियाकर तिस ञ- 


तहांपर विधिपूवेक स्नान त 
न उद अर क्रियाकरो ७९ तिसकी सद्गति 


पनी माताका. उदेशकर शाद्‌ अ ॥ 
रे वहं माता 

की इच्छा करनेवाले तम्हारे वहि श्राड करने से तुम्हार , 

॥ रो के लोको प्राच हग र 


घोर गोधाके अंगको टकर भगवान्‌ ऊ स्‌कष कासो 
हेतात] गयाजीमे पिरडदान करनेसे जो फल हाता तति 
गुणा पुण्य सन्जनों ने मधुवन में कहाै ८१ देुत्र “ दसतमा 
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कृन्यारि का स्यं वतमानहै इससे वहांजाकर पृव्वके बंधवे का 
उदेशकर श्रादकरो २२॥ ` 
इतिश्ीयाद्यमहाएुराणेपचपंचाशत्सादयासंहितायाु्रखण्डेकारिन्दी 
`, ` माहाल्येत्रयोदशापिकदिशततमोऽष्यायंः २१३ ॥. .. 


दासोचाददहका अध्याय 


यमुनाजी के माहाल्यमें मधुवनका मादास्य वणन ॥ 

नारदजी बोरे किंहेराजन्‌ शिवि! ये प्रितके वचनसुन शीघ्रता- 
युक्त पुत्र गयाजीसे सोगणे अधिक पुण्यकारी मधुवनकोःगया -9 
परर वहां पर तिस तीथं के बसनेवालेः ब्राह्मणो को संभ्यासमय 
मे नित्रण दे समयमे फिर बुखाकर स्वागत.वचन बो २ तदन- 
न्तर तिनके चरणोको चन्दन आदिकोसे पजनकर भीतिसे पादाघं 
देताभया पिर आपञआ्राचमन करताभया ३ तिस पीठे तिन ब्राह्मणो 
को ङेजाकर श्रादधके स्थानम बेलरकर कुश,जल, तुरसी, फल 
चन्दन, अक्षत ओरौर तिरोसमेत 9 कमंप्रा्रको पूेकर पुण्डरीकाक्ष 
भगवानका स्मरण करतामया फिर तीनवार ब्राह्मण देवताभ्यः इस 
श्लोककोपद ताभया ५ फिर पवोदिक दिराओंके रमसे अग्निष्वात्ता 
इस मन्त्रसे तिलसमेत शोधित कुशोसे बन्धनः करताभया ६.आओौर्‌ 
रक्षोभत इस मन्त्रसे नीवीबन्धन करताभया तदनन्तरं संकंर्पकर 
ब्राह्मणको कुशासन देकर ७ उत्तम ब्राह्मण तिससमयमे पितरोको , 
आवाहन करतामया तदनन्तर हस्ताध्यं देकर पात्रको ओंधा देतां 
भया र फिर गन्धादि दानकर सव्यहोकर आचमन करताभया खरं . 
तिसीसमयमं सठ्य अपसव्ये पा््रोको देकर €: तिन ब्रह्मणो की 
जज्ञासे अग्नोकरण करताभया फिर आन्यादिहवित्े तिनअमत्रौको 
पणेकरं १० नहीं उताने ओर उताने हाथसे पात्रावरम्ब्रन कर बा- 
ह्मणो से पदयेहुए एथ्वीतवेतिदिजन्मनाम्‌ यह्‌ पदताभया १ ¶ किर - 
असस्कृतप्रणीतानां इसमन्त्रसे दक्षिणाय कशो मे विकिरेकां ओन 
देताभय्‌ा १२ आर अग्निदग्धा इस मन्त्रे घी मिरेहएः अन्न कोः ˆ 
जल समेत कुशके रचेहुए विष्ठरमे देताभयाः १२ पिर सन्यहोकर 
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आगचंमनकर चुलकजीयन देतामया ओर ठपतास्थः यह पुत्रकर ठ- 
तास्मः इसप्रकार कहेगये १९ किर शेष अघनके मोजनमे तिन त्रा 
ह्मणोकी आज्ञा ग्रहएकर पिण्डकं यियि एकर चारिदितभरकी वेदी 
बनाकर ५५ कुशसे दक्षिणाभिभुखरेखा करतामया येरूपाणिडइसेत्र 
से आग्नेयकोएमे उर्मुक धरताभया १६ फिर पुवेजन्ममें जो माता 
रोर पिताहं ओर माता ओर पिताक पितता ओर पितामह १७ 
ओर जो प्रमातामह हहे उसकेभी माता ओर पिता ओर पिता 
आदिक छः खीरसंयुक्त पितरो को विधिपुव्वक उहेशकर १८ कुशा- 
सन देकर उः पिण्डो को देताभया फिर चन्दनादिके से पुजनक्रर 
बीचके पिण्डसे विस्सजैनकर बाये किम लेजाकर सूधकर पिण्ड. 
पात्रको धरदेताभया किर जठकेपात्रको लेकर बाजे वाजे यह्‌ मन्त 
पद्कर १९।२४ फिर पादा देकर दक्षिणादिकों से ब्राह्मणी को 
प्रसच्चकर हारपयन्त उनको भेजकर उनकी आज्ञा लेकर २१ वा- 


-न्धर्वेोसमेत आप भोजन व्राह्मण करताभया इसप्रकार शुम मधुवन 


तीरे पके सम्बन्धिोकी राद समा्तकर जब शान्तात्मा शरेष्ठ 
राह्मण परिताके स्थानक चसा २२। २३. त सव श्राद्धके भोजन 
कृरनेवाठे राह मिरे जोकि छः विमार्नोपर चदेहुए सुन्दर गहनो 
से भरित आर सन्दर कपडे पहनेहुए थे ये सब पितर तिस दिजी- 
तमै बोले २४ कि हे वत्स! हे विश्रमं शार उत्तम वर मांगिये 


. इस तीत्थ॑मे श्राद्धकरः तने हमलोगोको तारदियाहे २५. तुम्हारेदी 


प्रसादसे'हमखोग मगबानूके गण इससे दे महावृदे ! ज तु- 
म्हारे चित्तमेहो वह मागिये २६त्‌ब ति ५ 
कौन कासे आते ओर गण कैसेहोगयहः। स ते 
हमको वर देतेहौ २७ नारदजीबोले किं ुवैजन्मके पत्रक त 
सुन इ्हीका पित्ता जो दुःखसे.विष खाकर मरगंया था + = 

८ कि हे बिभ्र ुव्वेजन्म का तुम्हार पिता ब्राह्मण दुः 
व्यभिचारिणी माताने हमको अत्यन्त. पीदादीथी २९. प 
तय॑त दुःखको प्रा्तहोकर रात्रिम विषखाकर १ र 
राक्षसं होगयाथा ३०ह तात एकमन्वन्तर ` पँ 


श्रय पद्मपुराण भाषा | न ॥ 
हमको राक्षसभावमे व्यतीत होगयेथे २१ इससमयसोलदवेषषमे 
तुमने पुण्यकारी मधुवन तीर्थम श्राडकियाह इससे मे देवताोके 
रूपको प्राप्तुं २२ ये स्वगैसे विमान इनके मेजेहए गण ओर 
अप्सरा के छन्दोसमेत हमारे चदनेके स्यि आये हँ ३३ इससे 
गण ओर अप्सरा्नोसमेत ओष्ठ विमानपर चदकर स्वगे म जाता 
हुश्रा यहां तुमको व्देनेके स्यि आयां २9. वरको मागिये तु- 
महास करयाणएदौ विलम्ब न कीजिये एेरावतहाथीपर सवार इन्द्र 
हमको देखरहै है ३५ नारद जी बोले किं अपने टत्तात को इस प्र- 
कार कहकर अपने पुत्रको उसकी मांगीहुदे भगवार्नकी भक्ति देकर 
वे ब्राह्मण स्वगे को चङेगये ३६ तदनन्तर पृष्यैजन्म के पृत्र से 
उसकी भाताबोली कि तुम्हरे भ्रसादसे मे पापसे टकर देवीहोकर 
२७ इन्द्राणीकी ससीहुदैट्रं क्योकि तुमने इस विश्रांतिसंज्ञक तीथं 
मे श्रादकियारे २२८ इससे ह महाभाग ! अपने चित्तमे जो चाहतेहो 
उस वरको मांगो में तुमको दूंगी हम देविय के वचन मूठ नही 
होमे २९. हे हिजोत्तम ! जिस पासे भे बहुतकाल नरकमे रहकर. 
पितघ्रनमें गोधाहुहं वह तुम जानते ४० हे पुत्र ! म॒भको जने 
की आज्ञादीजिये क्योकि स्वभेमं देवताओं की सिया के समूहो से 
यु इन्द्राणी हमक देखरही है १ नारदजी बोले किं हे राजन्‌} 
निष्काम अपने पुत्रे ठेसा कहकर ओर तिससे शिरसे वन्दित 

होकर तिसकी माता स्वगेको चठीगह २ तदनन्तर तिसका पिः 
तामह भगवान्‌ के स्वरूपको धारणकर तिसदिजोत्तमसे बोला ४२ 

हे वर्ष ! चिरंजीव रहो च्रपने' वाञ्छितको पराघहो तुम्हारे घ्र- 
सादरे हम इस्तर.मवप्तागरसे तरगयें ४४ मे तुम्हारा पितामह 
टर ओर यह तुम्हारी पितामही हे हमारे मरनेपर पहं सावी सती 
होकर भरोड़ कारुतक साोक्य को पराप्तहई है ४५ दस्तमयमे तुम 

ने विश्रांतितीथे मे श्रद्‌ की द्ससे हम दोनोको भ॑गवान्‌ लोके 

उनकी स्वरूपता मिली हैः ९६ नारदजी बोरे कि हे शरेष्ठ राजन्‌! 

पसा कहकर ब्रह्मण अपनी खीसमेत बरह्मखोककौ नांघकंर वेकुंठकोः 

चसगय 9७ तदनन्तर तिनका प्रपितामह बोला क्षि है चिज | एकः 
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मनहोकर सुनो में तुमसे सपना टत्तान्त कहता = मोवत्स मो 
महाभाग ! तुम्हारा मे प्रपितायह्रं गभंहत्या के फले सुश्वर की 
योनिको पराहुाथा ४९ फिर पापस पीडित होकर कृताहोगया 
तिस पीले पवेतो मे श्रेष्ठ विन्ध्याचरर्मे पेद होगया ५० तो बहुतः 
करारतंक पेद्टी होकर स्थितरहा फिर किसी हाथीने जबदेस्ती से 
जडसे उखाड़ डाला ५१ रौर तिसीसमयमे इस उत्तम तीर्थ मं 
तुमने श्राद्किया तो ट्षकी योनिसे दुटकर ५२ कृवेरकी नगरीमे 
उत्तमवास प्राप्तहुञहै इससे हे दिंजश्र्ठ ! ्राज्ञादीजिये तो तुम्हारे 
प्रसादे उस नगरीको जाऊ ५३ तुम्हारे देखनेके चिये यहां खाया 
था इससे पण्यदशन तुमो देखा ओर्‌ सव तीथा भ अरष्ठ मधुवन 
करोभी देखा ५४ नारदजी बोरे कि हे राजेन्द्र ! जब उसने द्रसभ्रकार 


(~. 


हा तो धस्मैका जाननेवाला मुनिपुत्र शिरसे अपने प्रपितामहं के 


नमस्कारकर पुंवनेखगा ५५ किं हे तात हे गुरुजी ! आपने शष्ठ 
ब्राह्मणक कुरमे उत्प्नहोकर कैसे गभैहत्याके पापक्यि ५६ जिससे 
निन्दित योनियों को प्रस्तहए है महाभाग । जो आपको स्मरणएही 
तो किये ५७ तब प्रपितामह बोठे कि हे दिजशार्दख ! पवेसमय्‌ . 
` नं से ्राह्मण के जन्म में मन्यन्त की विधिसे अपनी जीविका क्‌- 
रताथा ५८ धनके रोभसे श्यकं गमं रहनेके खयि ओर. देवस 
उपहतचित्त होकर गभेनाशके स्यि भी ओषध देताथा ५९ त 
धनहीन मनु्योके ज्ञानको सोभ हुररेताहै जसे शुचिकर्म स 
कुस्याञ्रोके जीवनको हररेते ६० है तात। ज्ञानकेनषटहुषएपर म्‌" 
नुष्य निर्चय प्रापकरताे पापसे नरककोपाता चौर कुोनियाको 
री प्राताहै ६१ कोद 'एकगर्मवती खी हमसे तीम किह विप्र 
म पुत्रको अथत्रा कन्याको वेदा करगी दर्‌ तव च उससे धोला कि 
तम्हारे कन्याहीगी रत्री उत्पत्तिके स्यि तुमको शष्ठ क 
दुगा ६ ज्ञव मेने उसखीसे यह्‌ कहा त वह दुद लिथाच "ग 
रामणि हमरे चरणल्रकर एकपल सना दता ६४ अर हमसे 
कोटीमी तथतोैने ककन्या उतप्की चर सातवी भग आ 
तो वहश्च बोरी कि द्रसके जन्मरमेम न जीउगी ६५ ह महानद! एसा 
| ९५ 


७३० पद्मपुराण माषा । 
कीजिये जिससे में अपने प्राएकी नाश करनेवारी कन्या दृसरीका न 
चैदाकरू ६६ ये तिस खीके वचन सुनकर तिससे फिर मं बोढा कि 
उत्पत्तिके समय मे पुत्रके उस्पन्न करनेवाटी जषधको में दूंगा ६७ 
तब वह्‌ खी ये वचन स्वीकारंकर ध चरीग्र ओर तिस समय 
की अपेक्षा करतीहई ब्राह्यएके वचनम भ्रतीतिकर स्थित रही ६८ 
हे तात! हे हिजशादर ! तिसके चठेजानेपर इस चिन्तासेमे व्या- 
कुल होगया तिसके तुमसे कहता सुनिये ६€ वह्‌ खी पुत्रके उ- 
तपतत भरतीतिकरमु भोएकपल सोनेकादेगद्हे परन्तु मे नहीजानता 
हं कि इसके क्याहोगा ७० इसमे मुद्यको क्याकरना चाहिये मुञ्च 
दरिद्री के घरमे एकप सोना कंसे स्थित रहेगा ७१ इस ध्रकार 
शोचकर तिसकी दासीके हाथमे मेने गभ गिरानेवाटी घोर षध 
देदी ७२ तो तिस ओषध से तिसी समय मे गभे तीसरे महीने मे 
गिरगया पुरुष अर कन्याके चिह्वभी न जनेगये ७३.तब तो वह्‌ 
खी गभके मिरनेसे पीड तहूदं ओर पुत्रके जन्ममे निराशां मुभ 
से तिस सोने को मांगने खगी ७४ तिससमय मे मेने दैटका चण, 
भस्म, हलदीका चूणे इनमे जलमिखकर तिसको दिखलाया ७५ 
कि हे मातः! तुम्हारे पुत्री उत्पत्तिके सिये इसचणेको मेने बनाया 
है इसके बनाने मे तुम्हारी दीह द्रव्यसे दूना द्रव्य लगगया है 
५७६ यहं मेरे कहनेपर वह चृणैको छोडकर धर चलीगई ओर मु मः 
सेयह कहगई कि हे द्विजोत्तम ! समयपर तुमसे लेतृगी ७७ देतात! 
इसप्रकार मेने घोरगैहुत्या कीथी जिससे अत्यन्तं निन्दित तीनः 
यानियो मं रमाह ७८ हे मुनिश्रेष्ठ ! इससमय मे तुम्हारे प्रसादसे , 
ठन्न योनिसे बूटा अब आज्ञा दीजिये तो शुभ अर्कापुरी को 
जाऊ ७6& नारदजी बोडे कि हे राजेनद्र ! ठेसा कहकर तिनके घ्र- 
पितामह तिनसे मस्तक से वन्दित होकर उत्तरदिशा को विचित्र, , 
किकिणीजाख के माखायुक्त, नाचतेहुर्‌ गन्धो से सेवित, मणियों 
क भराकारसे शोभित विमानपर चद्कर जातेमये ८०।८१ हे म 
हाराज ¦ तिस पीठ ब्रह्मण की पितामही शष्ठ विमानः पर स्थितं. 
भपन भपोत्र से बोरी ८२.किहे सुत्रत} इस पुण्यसे भगवान्‌ के. 
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शरणमे से चिद्ित मंदिरे विना ओर कनही जावोगे ८ 
हे मुने! यह पपी मेरापति तुम्हारा परतिमामह था स दषवृ्धिको 
पाप करतेहए मेने रोका भी था परन्त॒ इसने नहीं माना था ४ 
उस अत्यन्त पापीको भी दुःख समुद्रसे तुमने तारदिया इससे कौन 
तम्हारे गणका वणैन करसक्ताहै ८५ नरदजीबोञे फि हे राजेन्दर 
ठेसा कहकर वंह खीभी अरकामे चीगहं ओर तिसीपतिके साथ 
हतं कालतक आनन्दितर्ी ८६ तदनन्तर मृनिधुत्र के सब ना- 
ना्मादिक खियोसमेत .विमार्नौपर चढ़कर स्वगं के चलेगये ८७ 
तव वह श्रेष्ठ ्राह्मणभी तिस तीथसे अपने पिताके स्थानम जाकर 
सव ठत्तान्त को पितासे वणेन करताभया ८८ तव्‌ तो वह्‌ भी कु- 
टुम्बसमेत मंधुबनमे जाकर विश्रांति के समीप $ बरनाकर 
रहा <&- ओरं उसमुनिसत्तम ने विश्रंति तीथे तीनोकाल स्नान 
कर विष्णुकोककी भी वाज्छा नर्हीकी € ° एकसमये मुनि जल करे 
मध्यमे स्नानकर यह काञ्ा करतेभये कि मुमफरो कब मगवान्‌के 
दशैनहोगि ९१ इसप्रकार मुनिभरष्ठ कामनायुक्त एह कि गरुदपर 
्वदकर .शीध्रतासमेत भगवान्‌ त्रत होगये ९ २जोकि वक्षःस्थं 
स्थित लकष्मीजी संयुक्त, चारभुजाश्च को धारणक्यि,नवीन मेघंकि- 
वर्णकेसमान श्ंगयुक्त, बिजली के वंके समान कपदे पहने९ ३ कौ. 
र्‌ पु हद्यथुक्त, शंख, चक्र^गदा ओर पद्यकोधारण 
किये, बनमालासे प्रकाशित कण्टयक्तःमकराङृति षो ९४ 
फटे कमरे पत्रके समान नेत्रवालेश्यपनी अखकासि अ्ंृतमुख- 
युक्त मृगेके आकार नर्हवाले, हाथ अर पावक तर लाख = न 
देसे मगवान्‌ दांतकी दीधिसे परकाशकरते ओर शरद्‌ ऋ 
मद्रमाके समान दिशां के अन्धकार को दूर करइ , तिस्र 
्रह्यणते बोले, <६ किहे दिजवर ! यहं मेरा युभ मधन त 
विश्रांति तील्थं स्नानकरनेसे सब कामनाच्ना को देता ०) 
० ते हमरे दशेनाकी वाञ्छाकी दसस तु को र 
ठेननाश्रेकि मी दरम दंशैन मेने = प्रवहं वित्र. इस 
देवताञनकि भी ठम दशैनर्मने दिय €= अनह व 
मनुष्य देहको त्यागकर देवताजोकी हो मर मर साथ गर 
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प्र चदकर मेरे स्थानो भा्तहो ९९ नारदजी बोले कि हे राजन्‌] 
ये भगवान्‌के वचने सुनकर मुनीईषर अलही मे नमस्कार कर भ- 
गवान्‌ की स्तुति करतेहुए बोले १००. हे श्रीपतिजी ! संसारकी 
तापके नाश करनेवाले, देवताओं से बन्दना कियेहृए ओर कमर 
के मदैन करनेवाले आपके चरणकमसोकी मे वन्दना करता १०३ 

हे नाथ! तुम्हारी माये जेप्राणी यहांपर मोहित होगयेहें क 
निस्तार आपकी कृषाके विना कभी नहीं होसक्ताहै १०२ हे ईश 
अच्छ तीर्थो के सेवन तथा सञ्जनं के संगम से जिन पुरुषों को 
तुम्हारी कृपासे भक्ति उत्पन्न होजाती है १०३ हे हरे! बहुतसाधुखो 
से कटैहए, सब पा्पोके नाश करनेवाले आपके गुणों के कीसैनको 
सुनकर जो मनुष्य कीततैन करता वहू माताके गर्भम नहीं गिरता 
है १०४ हे श्रीपतिजी ! आपके जनकाभान सदैवसे सहारणमे गिरा 
हज, रजते गृंठितभी हज उत्तम रल्नकी नाई निम्मेलता को नहीं 
छोड ताहे. १०४५ जो पुरुषं अपके चरणकमलमें दण्डकीनाई गिरता 
पौरं अंगम पुलकावरी धारणकरताहे वह्‌ सम्पूण योगियोसे वा- 
भ्वितं आपके पदमे वंशकोभी घराप्चकरताहे १०६ हे विभो ! जीवही 
पकी मायासे मोहितहोकर संसारके मारगेमिं घूमतहे परन्तु आ- 
पकी कृपासे तिसीक्षणम संसाररूपी समुद्रे तरजातहै १०७ ना- 
रदजी बोरे कि इस्रकार गोविन्दजी की स्तुतिकर वहं मुनिश्रष्ठ 
वारंवार जयजय एेसा कहकर तिने चरणौमं गिरपड़े १०८ तच 
श्रीपतिजी दण्डवत्‌ एथ्वी मं भिरेहए तिन मुनिश्रेष्ठ को भुजाओं से 

` जस्द्‌ उठाकर गङडपर चदा टेतेभये १०९ ओर विरईवालमाजी 
मृनिश्े्ठके कुटुम्ब को भी चढाकर वैकुण्ठ को चलेगये हे राजन्‌ 

शिवे !मधुवनका यह सब पा्पोका नाशकरनेवाला माहास्म्य तुमसे 

कहा अव ओर्‌ क्या सुननेकी इच्छाहे जो मनुष्य यहचरितरं सुनता 

है वेह सवपापि वृटनाताहे ११७।१११॥ =, : ~, ~: 

 इतिभीपाघनेमहापुराणेपचपश्ाशतसादस्यसंहितायाुत्तरवर्ठेकालिन्दीमादहाः 
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दोसोपन्दरहका श्नध्याय ॥ 
यसुनाजीके माहाल्यमे मधुबनका माहात्य वर्णन ॥ | 
साभरिजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! ये नारदजी े शुभवचन सुन 
कर शिवि आओशीनर राजा नघहोकर नारदुजीसे बोले १ कि हेमनि 
जी! मेने मधुबनका माहात्म्य आपके मुखसे सुना इसमे मेरे मनम 
एक सन्देह २ जिन धम्मात्माने दो जन्मोके सब अधने बान्धवं 
को तारदियाहे वह कैसे ्यभिचारिणी खीके पुत्रहुए थे ३ हे भग- 
वन्‌ | नारदजी ¡ यह्‌ सब चरित्र किये क्योकि आप मृत, वतमान 
रौर भविष्य सबको तवसे जानते है 9 नारदजी बले कि एक 
समयमे हरिदयार मे सव परव्वसियुक्त ग्यषठशुह दशमी मे सव मुनि 
पराप्तुएथे ५ तहांपर वे लोग विधिपुवेक स्नान ओर अपनी शुभ 
क्रियाकर हिमाचस्कीपीठमे स्वस्थचित्त होकर बैठतेभये ६ तहरी 
मनियोके संगमे ताराकेपृत्र वुधभी अये जोकि अत्यन्त सुन्दर दू 
सरे कामही के समानये ७ बुधको ातेदेखकर मनीइवरलोग उठ 
खडेहुए तव तो वुधने मस्तकसे मुनियों की बन्दनाकी तो फिर वे 
लोग वैठगये ८ श्रेष्ठ मुनियोसे किये हुए बुधके आद्रको देखकर 
मनिपुत्र पने पिताते पू्रनेरगे ९ #ि हे तात । सुन्दरतामं दूसर 
कामदैवकी नाई यहु कोन है जिसका व्यास आदिक मुनिवरो ने 
बहुत आदर किया है १० नारदजी बोले कि धम्मौतमा शरेष्ठ मुनि 
अपने पुत्रे ये वचन सुनकर निबन्धसंयुकत पृत्रसे बो ११ कि 
देवताओं के गुरु स्पतिजी का पुत्र ताराके पेटसे उत्यत्च दुह 
यह्‌ वृद्धिमान्‌, श्रेष्ठ, चन्द्रमाके वंशका करनेवाखा बुधनामकदै १२ 
तव पुत्र बोला फि हे तात! आपने निःसम्बन्धमे परायण वनशय क्यों 
के जो स्पतिजी का पुत्रहोगा वह चन््रमाके स । 
कैसेहोगा १२ श्चत्रिमुनीइवरसे अनसृयाने ३ ¢ 
ह तिस चन््रमाके वंशका कत कहस्पतिजीका पुत्र क त 
१४ हे तात) हे विग्नं यह हमरे मनम्‌ महान्‌ सन्देह वतम 


इससे सन्देहधक्त बाखकके सन्देह को दूर कीजिये १५ .तव पिता 
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बोला कहे तात | पुव्य॑समयनमे खृटस्पतिजीकी शची यशस्विनी तारा 
नामको बलवान्‌ चन्द्रमाने जबरद॑स्तीसे हरलिया १६ र हरकर 
विधिसे अपने घरको लेगया र उसकेसाथ बहुत कालतक भोग 
करतां रहा १७ तो कठ काटमें ताराके गर्भ रहगया तव्‌ तो षह्‌- ` 
स्पतिजी अपनी खीको चन्द्रमासे मांगने लगे १८ तो मदसे युक्त, 
बलसे -दुर्पिपित चन्द्रमा न देताभया तव ददस्पतिजी इन्द्रादिक दे- 
वता्रो समेत १६ बर्वान्‌ चन्द्रमाके साथ युद्ध करने को तेयार 
हए ओर चन्द्रमाकी सहायतकेिये दैत्योसमेत शुक्रजी २० तिस 
रणमूमिमे आगये तदनन्तर ताराकेनिमित्त घोरयु्‌ प्रर त्ख २१ 
सबजनोसे प्रधान तारकामय कियागया तिस महाघोरयुद्धमे देवता 
शपरोर दैत्य दोनों नाशहुए २२ परन्तु किसी की जीत वा हार न हई तव 
तो ब्रह्माजी अपहे उन्हों ने घोरलडाईको निवारणकिया २२ ओरं 
चन्द्रमा.को सम माकर रृहस्पतिजी को तारा दे दिया तिससमयमें 
उन्होने ताराको गभैवती देखा तो क्रोधितहोकर देवता ओर दैत्यो 
की सभाम ब्रह्माजी के षरत्यक्न उससे बोडे २५ किं हे चञ्चटनयनी! 
हमारे वचनसुनो तूने हमारा अथवा चन्द्रमा इनमे से किंसका गर्भ 
धारणकियाहे २५ पिता बोले कि हे पुत्र इस्रकार वारंवार खहस्पति 
जीने तारासे पंख तो वह्‌ लज्जा ध क्त कस्याण करनेवारी तिनके 
आगे जब्र कुठ न बोरी २६ त्र तो देवता ओर दैत्यो के देखतेही 
देखते क्रोधयुक्त बुधजी उत्पन्न होकर मातासे बोरे २७कि रेदुषटे) 
त्‌ लञ्जा डोडकर क्यो मरेपिताको नही बतलाती हे मेरेशापके वै- 
भवको देख २८ पिता बोले कि हे पुत्र  ठेसा कहकर जललेकर जव 
बुधजी' शापदेने को. उ्यतहुए तवर तारा धीरे से बोरी. कि तुम्हारे 
पित्ता चन्द्रमा २६ जघ उस साध्वीने इसप्रकार कहा तों चन्द्रमा 
अपने पत्र बुधको ठेकर्‌ आनन्दसहित अपने मन्दिरिको चरेगये 
३.० दहस्पतिजी ताराको लेकर अपने घरको गये ब्रह्यादेवता मौर 
दैत्यभी अपने अपने स्थानक चरेगये ३१ यह्‌ जो तुमने हमसे 
पा पह स मेने कहा जिसभरकोर स्पतिजी की खी मे उत्पन्न 
हटाकर बुध चन्द्रमाके वंशके कत्ताहृए ३२ नारदजी बोले कि हेरि) 
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ये पिता के षचन सुनकर मुनिकरा पुत्र उंचे स्वरसे हैसकर ते 
पितासे बोला कि यह्‌ कुण्ड व्यभिचारिणी लीके पुत्र 
पि प रिणी सके पुत्रह्‌ ३३ तवतो 

ता पुत्रसे बोला कि हापुत्र!यह न कहो सब जीवो के अरन्तरकी 
जाननेवाले तुम्हारे कहनेके भी जाननेवरेये तुमको शापदेदेगे 
दज तु दद्म ३४ 
नारदजी बोट कि हे राजन्‌} तिन मुनिके इसप्रकार कहनेपर बुध 
म॒निपुत्रका कहना जानकर्‌ सब मुनियोके सुनतेहए यह बोला २५ 
क हेमुनिशादूंखो! ्रापञोग मेरे कहने को सुने उसमे जो अच्छा 
श्मथवा पुराहौ तिस्को शीघ्र विचारं ३६ त्वबुद्धी आपरोगोके द- 
शोनक रिय भें यहां आयां किसी का कृ मी मेने अपराध नही 
किसाहै २७ पने जन्मके प होनेके स्यि आपो के दशेन 
की लाठसासे आयां इसमे असुयासे दुमेदरोग क्यों मेराजनादर 
करतेहै ३८ दु्टोका स्वभावही है कि निरपराधी साधु्रोको पीड़ा 
देते जैसे पपीहोकी भीठीवाणी पीडादेसीहे २९ सन्जनोके संद्धम 
से भी दष्टोग दुःस्वमावको नहीं डते ह जसे गंगाजी के जरके 
संगमसे समुद्र खारीपनको नहीं बोढ़तादे ४० अमीर व्याधकी दृष्ट 
ताहे कि मुनि्योंकीसी क्तिवालेभी सगोको वनमे मारतादे गसग 
उसके गानको जानते भी हैँ तव भी वह मारतादी है 9१ दुरात्मा 
स्रली मारनेवाख का मियां ने क्याञपराध क्रियाहे जो तीव 
के भी जरते वरतेहए मारडाता है यह उसकी भृतिही है ४२ 
साधुरोग दुष्टो के संगसे मी स्वमावको नहीं बोडतेहै जसे विषका 
शरम्नसेयक्त स्यसे छिष्ेहए चन्दनशीतताको नही शोडते६ ४२ 
साधुखोग अपने पकषकी तो कया शुके उद्यमे भी नाचते 
म॒निवरो क मुर मो क बरसने मे नाचतेहं ४४ साधूजन्‌ दुसरे 
क अस्थ अपने अङ्को धारण करतेहं जैसे पित, देवता ओर म- 
नुष्यों के अथै. हमारे पिता चन्द्रमा कलाक धारण करते ६४५. 
साधुर्ओका अपना उद्य स्वच्छका 'आनन्दहेतुह जैसे कोकाबेखिके 
त हमार पिताक शौतरकिरं होती है ४६ नारदजी बाले 
कि बुध कोधसे ये वचन ' कहकर तिप्त मुनिके बारुकृको शापदेता 
हो ७ सप्रकारक बुधके एय 
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हए शापको सुनकर पिता अपने पुत्रको तिनके चरणोमि गिराताभया 
कि क्षमाकीजिये ५८ ओर बुधसे यह बोरे कि यह्‌ बारुक आप्रके 
वैभवको नहीं जानता आपके सदशोफो इस बारुकमे करोधकरना 
उचित नर्हहि 9९ किसीकारणसे कुखडए साधुकी ध्रकृति क्षमाहोनी 
व्वाहिमे जसे अग्निसे तप्तहुएको जलकी शीतता होतीहे ५० इससे 
जञोनरहित बालक में क्षमाकरके कृपाकीजिये क्योकि साधुलोगक्षः 
मासारही होते हे ५१ नारदजी बोरे कि तिन मुनिन जव इसप्रकार 
कहा तो शांतात्मा बुधजी कोध छोडकर तिस्मं कृपा करतेहुए बो 
ले ५२ कि हे मुनिजी ! यह तुम्हारा बालक एथ्वी मे कुण्डभात्रको 
प्रा्तहोकर जनेऊ देनेकेपीन्रे अपने स्थानको प्राप्तहोजविगा.१५३ 
इसप्रकार मुनिका पुत्र बुधके शापसे ए्वीमे कुण्डमावको प्राप्तहो- 
गया जिसने पितरोको तारदियहि ५७ मनुष्य इस पवित्र मधुवन 
के माहात्म्यको सुनकर सब अर्वमेधके फलको प्राप्तहोताहे ५५ ` 
मनुष्य ङसमाहारम्यके उत्तम अत्थ॑को ददयमे धारणकरते हँ उनका 
विषयोसे अनादर नहीं होताहै ५६. ञे महाबुद्धिमान्‌ इस माहात्म्य 
को पते वा सुनते ह वेनिस्तदेह देहके अन्तमें विष्णुसालोक्यको 
जाते हं ५७ यह निरन्तर पवित्र, मगवानङे भ्रीतिका करनेवाखा, 
कलियुग के पापसमूृहों के नाशकरने मै दक्ष, अक्षोत्यथगमननिरा- 
सम पुएयमूतिं मे कारण, मधुवन के सुन्दर चरित्रं को तुमसे मेने 

वणेन किवां ५८॥ | ५ 
इतिश्रीपञ्चमहापुराणेपंचपंचाशत्सादस्पसिहितायुततरखर्देकालिन्दी- ` 
माहास्येमधुवनवणनोनामपव्वदशाधिकदिशततमोऽष्यायः २१५॥ ` ` 

५ अरे, = 4 र. , ^, 

` दासासालहका ज्रघ्याय॥ -. `; 

, यजुनानीके माहात्यं पदरिकाभ्रमका वणेन ॥  , ` 

` नारद्जी बोरे कि हेराजन्‌शिबि ! इस मधुवनसे ग्रह बदरिका- 
श्नम ग्यारह धनुषमात्र एथ्वीके भागमें स्थिते 9 .इसं ्रेषठ तीर्थं 
वभ बङ्‌! श्रहुत न तुम्हारे आगे वणेन करतां जिस को 
सुनकर भयसे चूटनाताहे २ मगधमे एक देवदासनाप्न ्रह्मणहु । 
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ह यह सस्य ाछ्नेगारे, दत, साक्षात्‌ दूसरे घम्म॑फे समान २ स्र 
विद्याम दूसरे ठहस्यतिकी नाई निपुण, भक्ते प्ैतराज ्रह्ाद 
की नाद भगवान्‌ के सन्तोष करनेवाङे ¢ खीसमेत भी परन्तु म- 
हादेवजी की. तरह कामदेवके जीततेवारे, निवयक्ी अच्छे आघ्राय 
मे विश्वामित्रमुनिकी नर परायण ५ भगधके राजे यहं दसप्र- 
कारे पूज्य जसे कुरूकेघरमे द्रोएाचाय्यै रौर सुपार म राजा 
बलिकी नाई दान देनव ये ६ तिनकी खी गुणों मं उत्तम उत्तमा 
नाम रक्ष्मीजीकी नाथी चौर पतिकी सेवामे जानकीजीकी समान 
परायणथी ७ तिके बुहिमान्‌ रकपुत्र अगद्नाम हरा खोर श्रच्छे 
लक्षणेसे युक्त एक बर्यानाम कन्याहु्ं ८ तिनमे पुत्र वड़ाहुमा 
अर कन्या तिरते दी हुई ब्राह्मए कमस उन दोना का विवाह 
` करतेभये ९ तव.कुकारुमे शुम रक्षणे युक्त विवाहिता. कन्या 
इवशुरके घरको जातीभई १० ओरमहावुद्िमान्‌,पिताकीनाद स्र 
शासका जाननेवाखा, युवावस्थादी शोभासे विभूषित अगद्‌ घर 
के भारको धारण करताभया ११ एमसमयम ब्राह्मणो मे शरेष्ठ देवः 
दासजी अपने पुत्रको घरे काममे समस्य जानकर अपनी खीसे 
बोले. १२ किे साधि! हे मदे ! इससमयमे हमारे उचित॒वचनसुनो 
, फिर जो-उवितहौ वह करना १३ यह ठद्ावुस्था अगेकिो केपाती 
हरसी आतीैयह शरीरो इसप्रकार भिरवरेगी यंस पवनते पका 
पफल गिरजाताहै १० हे सुरते !नन्रोकी दीतिको भी उद्धावस्था 
हश्ा फल गिरजाताह १४६ युत्त - नत्र का (९11 
इसप्रकर मन्द करेगी जैसे प्रातःकाल की वेला चनदरमासमेत 
नक्षत्रौको मन्दं करदेती है. १५.अरुपावा क चार को.भी मन्द्‌ 
करदेतीरै जैसे पावकी जंजीर मन्द करदेती है १६ तिससदैशुभ, 
जवतक्र यह्‌ खद्दध्स्था नहींञवि तवतक्‌ शौघ्रही अपना कल्याण ` 
करना चाहिये १७ हे सुभगे{ घर, पत्र, म्र, भाद, पता =र 
- उयश्रादिक नाश दोजनाते हं तिने वृद्धिमान्‌ न,खनहार = त 
से इन्दरिघमित-होकर बानपरस्थकी विधिलेभे सब तीसथीमं धमता 
ह देरव हरिजी. को देखुगां ` १९ तदनन्तर क 
तीः मेः सन्पास, लेकर प्रार्य कम्म क चन्त 4 ना 42 
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७३८  धद्यपुराणभाषा।.  . . 
छोडदुंगा २० इसद्कार श्रीमगवान्‌जी के चरएकमरु म शअ्रच्छी 
तरह्‌ से स्थापितं चित्त करनेवारेमेरे जो प्राण द्रूट जवेगे तो नि- 
स्सन्देह भक्ते हौजवेगी २१ तब उत्तमा बोरी कि अचेतन पु. 
रुष वा दी कौन देसी होगी जो नाशयुक्त संसार मं नित्य आश्म 
माधवजी को छ्ोडकररमे २२ तिससे हे जीवेश ! तुम्हारे चरणएकं- 
मरकी सेवा करनेवाली म॒कको मी संगलेकर इस संसाररूपी स- 
स॒द्रसे शीप्रतास्यि २३ यह्‌ श्रीमान्‌ खंम॑दपुत्र घरके भारके धारण 
करने समर्थैहु्ाहे ओर यह कस्याणी उसकीखी उसको सहायता 
देगी २९ समथे पुत्रस जो सढ्‌ पुरूष वा खी नहीं विरक्त होजात। 
है बहू कस्थाण से छलागया है २५ नारदजीबोटे कि हे शिवि इस 
प्रकार खी पुरुष दिससमय मे एकान्ते सलाहकर श्रंगद्‌ पुत्रको 
बुराकर यह कहनेरगे २६ कि हे अंगद्‌ | उद्धावस्था के जआगमसे 
-शिथिल देहु हम दोनो को तुम सममो इससे किसी पुण्यमूमि में 
अपने कठयाणकेखिये यन्न करेगे २७ सक्तिसे मगवान्‌ का आराध- 
न परम कल्याण कहाता है तिसतीके लिये रिष्काम होकर साधृजन 
थ्वी म यत्न करते हँ २८ विषयो मे संग न होना सव जन्तु मे 
समताहोनी आर सुख दुःखम जिनके हषं ओर छश नहीं होता २६ 
वही गोविन्दजी के चरण सेवन करनेवारे साधु ससारमे हे तिनके 
दैन से मनुष्य कृताथ होजाताहै ३० धीर मनुष्य भगवान्‌के द- 
शने उस्साहयुक्त होकर तीथेमिं घमताहुजा किसी भाग्यके उदय 
से तिनके दशेनको प्रात होजाताहे ३१ तितसे दीघं दोनो भजेमिं 
कुटुम्ब के भारको लेकर हम दोनो को तीथंयात्रा केलिये छोड दी- 
जिय ३२ दे पुत्र ! तीधेयात्रा के प्रसंग से जो कभी साधुके दशन 
होगये तो हम दोनोकी कृताथता होगई ३३ नारदजी बोरे कि हे 
शिवि ! इसप्रकार पितो ओर मातासे कहागया पुत्र साधुवाद्‌ को 
कहताभया कि आप दोनों जनने सव कुलका यह निस्तार कहाहै 
३४.अब मुभ शीप्रही आज्ञा दीजिये करि आप लोगो का क्या 
हितकरं क्योकि मे पूज्यचंरण आपलोगों का नित्यही ज्ञा क- 
र्न बराल ३५ पुण्यतीर्थी मं दानके लिये उत्तम-धन ठेीजिये 
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रीर मुभः सको भी सेवाकेषिये सेचटिये ३६ नारदजौ देमि 
शसा कहक्र-धन छेकर तिनके संग मं दो कोस गया किर माता 
पिताने बडे कैट से उसको खेटा दिया ३७ शौर आप दोन कत 
` धन ठेकर्‌ कन्दमुरु फलका मोजनकर हमंखोगो ॐ उपर विष्जी 
भरसहं एसां कहकर पहीपर तीन दिन बसे ३८ जष ली परुषं 
तिसु स्थानसे चले तो रहम कोद महान्‌ सिद्च उनको मिला २९ 
तव उनदोन ने शिरसे सिद्धकी बन्दनाकी तो सिद्धजी मैठगये तब 
तो उन .दोनो ने सिद्धजी से पृ्ा. ४० कि अपृ कौन है कहां से 
, अति ह आरं क्यो करने की दच्छाह तिसको किये तव सिदधजी 
भोले किं हे तपस्वियों से श्रेष्ठ | म सिद्ध टं कस्पगाव मेँ मेरा घर 
है ०७१ शभस्थसे रातां तहांपर मेने बड़ा्रहतदेखाहे क्िगुणो 
मे नारायणजीके समान सिद कपिलजी वहा ४२ तिनसे मे साः 
स्यं पदताहु्मा उन्ही के आश्रममे बसताद्रं एकसमय म श्रीमान्‌ 
हमारे गुर कपिलजी बदरिकाश्रम महापुएयकारी को यमृनाजलं 
मे स्नानरकरने को गये तहांपर एक वनका भसा प्थाससे व्याकु 
यमुनाजी के जरम ५३।५४ येढा तो जलपीक्र उसको पृव्यैजन्म 
का स्मरण होगया पूवेके कर्म को स्मरणकर वनका भसा ४५ शी- 
प्रहरी जरसे निकलकर कपिल गुरु जीकी बन्दनाकर हमारे सुनते 
सुनते मनुष्यवाणौ से जो बोला तितपरम्चहत को में इससमयमे 
तुमसे कंहताट्रं सुनिये ६ भसा बोला कि हे विष्णुकलाभूत सिद 
के कपिल श्वर इस महातीत्थका कया नामं नमस्कार करतेदुए 
मुम॑से कहिये ४७ हे ४ सश्र तीस्थं के जर्के स्पशे से 
म पाीकोभी पूर्वजन्मके करमोका स्मरण होआया है ४८ सिद्धजी 
शरे कि द्सप्रकरारे भस के वचने सुन महामूनि कपिरजी तिस ट- 
तान्तको जानतेहएभी हैसकर यहबोले ४९ कि हे सेमं शार्दूल | 
तम पूर्वयोनिमें कौनथे शरोर तहपर क्याकमे कियाथा जिसते भसे 
की यीनिको भातृ ४० तब भसा बोला किं हे निशा! एव्व 
जन्मके उततनत कर सुनिये भे पवयेसमयमे बलवान्‌ करटिग देशका 
राजाथ ५१ कामसे मोितदटौकर पनी चौर परां खीको नरह 
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जानताथा पौर निरपराधीः साधुधी बनिधो के धमक १ 
था ५र.श्राधी्तमे इस्टीन होकर पराई सुन्दरी खियोसे रतिकी 
खीरे कीड़ा करनेको घ॒मताथा ५३ कमते मोहित होकर जिस 
धरम सुन्दरी खीको देखतार्था रातिम वर्हीपर बसतताथा जेते सेतं 
ॐ वीचमं हाथरस ५४ तहापरं निरशंक कीड़ाकर उसघरसे 
धन लेकर कुठ दिरनमिं पने घरको आताथा ५५ शरोर समामे 
वैटकर. दिनै देपुरके बालकोको अपने रागे कुरृतीटडाताथा५६ 
हमुनि! जो चालक जीतजातीथा उसको धनी सम मकर जवर्दैस्तीसे 
इक पितरे थोडे वा बहुत धनको रेटेताथा ५७ ओर जो कायर- 
पनेसे हारजाताथा उसको मारडाङुताथा कि यह्‌ सरे पुरमे स्थित 
हनेके योग्यनहीं है ५८ इ्श्रकार पापक्रा आरम्भ में करताथाकि 
धतैमान राजाकी राज्य मे 'पुरकासी नगर क्रोडकर खोर .राजा कीं 
राज्यम कुठ चकेगये ५९ एकसमयं मे मुनियों मे शादृंटरूप महा- 
देवसे उत्पन्न हुवीसाजी एथ्वीमे घमतेहए मेरे पुरमे आये ६० तो 
सवं नंगरवासी मिलकर तिनके समीपं जाकर नमस्कारकर अपने 
दुःखकं ज्ञापक वचन घोले ६१ कि हे आत्रेय {हे मुनिंशादूर। हे इ 
पानिधे! कृपाकीजिये श्योर इस अधमं मे निरत राजाको धर्मत युक्त ' 
कीजिये ६२ हमरोगोकी किक्तीं माग्यके उद्यसे आपः यहां राये है 
इससे राजाके दुःखरूपं समुद्र॑की.उद्धेखसे सावकीनार्ई हमरो 
तार दीजिये ६३ हे मुनिश्र् ! लोभ दिखिलाकर इसने धन हरलिया 
कामसहित होकर साध्वी शिया को दुंषित करदियां ६४ हे महःमुने ¦ 
देशवधेकी उमरवाठे बहुत बालक को मारडाखा यह्‌ अगणित अ- 
वगृरणोका निधिदे ६५ भसा बोला कि इस्भ्फार पुरवासि्ोके वचनं 
सुनकर अत्रिके पुत्र दुवासामुनि.यहं चिन्तनाकर किं यहराजा दण्डं 
के योग्ये समामे स्थित मेर पासको चङे ६६ अहित, अवघतः 
न्न म॒निको अति देखकर नोकरोसे मैने कहा किं यह्‌ दरीनके उ- 
चित्‌ नीह इनको रोको ६७ धरलिसे सव ग ठि भेसेके आः, 


। = स्यो 0; इ 
कार्‌ यह्‌ स्पवात्तयो से मेने कंटाफि इनको निवेधकरो ६८ तव 
तो नौकर लोग शीप्रदी तिनके रोकनेको गये तो निने हंकारहीसे ` 
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तरका भस्म करदिया ६६ मृनिजीके तेजसे सब नोकरोको मस्मे 
हए देखकर सहसासे उठकर मे घरमे .भ्रवेशकरमे को उयतहु्ा 
तवतोः मुनिश्रेष्ट रेरे पापी ईसप्रकार मु मकरो बोधितर्कर ७०।७१ 
यहशाप देतेभये किं महूविनमे इसीसमय मे भसा होजाय तिनके 
हसतकार शाप दनेपर म ति्षीसमयमें राजदेह्‌ कोडकर ७२ मर- 
देशके महवन में भेसा होगा हे मुनिश्रेष्ठ ! बहुतकारुतक भे वहां 
चनतारहा अव यहां किसपुणयसे रायां तिस को सुनिये बावरी, . 
र ताल मेने बहुत वनवाये ७२.।५७४ आव आदिकपेडो को 
राह लगवाया इसीपुणयसे हेदेव। मेरा नरकमे पात नहीहुभारै०५ 
ओर इसतीर्थ केजरका संगमभी प्राप्तहुआ यहं पते स्व पर्वैजन्म 
का शुमजशुभकहा ७६ निसे तीथं मेनेपाया ओर यहभसेकीयोनि 
भिठी इस शरष्ठतीथके जरकै स्परशंसे मृश्च जातिकास्मरण होगयाहे , 
्मव्र हे म॒निजी ! यह्‌ किये फि केसे इसं असतयोनि से मृक्तिहोगी 
७७ तव कपिरुजी बोले कि यह भगवान्‌करा महापुण्यकारी बद्रिका- 
श्रम तीर्थ॑रै यहां स्नानकरोः तो शीप्रही. अपने चित्तम स्थित कः 
मनक प्ा्तहोगे ७८ सिद्धजीं बोले कि हे महामुनि! ये तिनके वचन 
सुनकर भसा स्वग्गकी वाञ्छते तिस श्रेष्ठ तीर्थम स्नान करनेको 
चेटा ७९६ .खीर स्नानकर जरसे किनारे प्राप्तह्जा कि तिसीक्षणमं 
स्वग्भैते हाथी पर चदकर इन्द्रजी आकर उससे बोटे ८० किह 
कङटिगदेशके पति ! अपनी भेकी देहको छोडकर सुन्दर देह धा- 
रणकर हमारेसाथ स्वग्ग॑को चलो तुमने स्वग्गं की इच्छीसे स्नान 
किथाहे इसते देवस्थानको प्रा्षहोगे ८१ सिनी बोले कि इनद्रके 
देसा कंहनेपर उसने भेकी देह गोढ़कर सुन्दर देह मासी = 
हाथीके उपर 'वद्गरां ८२ हा्थापर चक्‌ एमा जा 
स्थितहोकर हरसे देव्‌ कंपिटमुनिके प्रणामर्केर स्तृति करेलगा 
८३ कि हे परमेशान ! केवल ज्ञानके हेतु, वेदविघाचा के सेतुखूपं 
श्र वेदवियाके विरोधियोकेवेरी आपके नमस्कारे ८9दे.विभुजी! 
माया स्ते यस्त चित्तवाडे देहधारियों को तके बोधं करनेवाली 


॥) 


सास्यकी श्रटत्ति आपहीसे ददै ८५ हे मुनिजी ! जे वेदुके विहित 


७४२ पद्मपुराण भाषा। 
को छोड़कर अपनी इच्छसे वर्तते हं तिन दण्डके योर्योके आप 
दण्ड देते ह मौर तिर्यक्‌ आदिकं मे मन्जन करतेहौ ८६ इन्द्र 
आदिक सव्र रोकपाल आपके जधिकारी है डरकर दण्ड करनेवाठे 
आपकी इच्छाके पीडे वतैमान होते हँ ८७ सव्वालमा श्राप उत्पन्न 
होकर च्रयीधम्मके विरोधी राक्षसोको नाश करते ह << चक्रधारी 
प्रापने जिन राक्षसोंको मारा वे तमोमयी देह ्ोडकर वेकुणठ को 
चरेगये <€ हे जगन्नाथ | मु भको देवस्थान जानेको जज्ञा दीजिये 
छर असटतकी दृष्टियोसे नमस्कार करतेहरए इन्द्रके ऊपर भी कृपा 
कीजिये ९० हे देवोके स्वामी ! हे भरभुजी ! आप ओर बदरिकाश्रम 
तीव्थेके प्रसादसे अपनी तामसी देह छोडकर साविकी देहको प्राप्त 
हआ ९१ हे नाथ ! हे कृपानिधि ¡ आपकी कृपासे इन्द्रकेसाथ हाथी 
पर चद्कर अपनी इच्ासे देवस्थानको जतां € २ सिद्धजीबोले 
कि कलिगदेशका राजा इसप्रकार देवेश कपिलजी की स्तुतिकर 
तिनके चरणो मे नमस्कारकर देवस्थानको चरगया ९ २ हे ब्राह्मण 
गुरुजीकी सेवा करतेहण मेने बदरिकाश्रममें यह्‌ अद्भुत देखाहे कि 
पापीकाभी मोक्ष होगया € इससे श्रेष्ठ तीनोटोकमे सब.अल्थेका 
द्वेनेवाखा कोड तीर्थं नहीं ह जो श्रेष्ठ कल्याणकी इच्ा करतेहो तो 
सीसमेत तहांही जाये ९५ मे अपने घरफो जातां वहांसे छद, 
-निरण्ह्‌, मोक्ष.की कामनावाठे अपने पिताको बदरिकाश्रममेनले 
अङ्गा 6.६ नारदजी बोले कि हे राजन्‌ शिवि ! यह्‌ बदरिकाश्रम 
श्रेष्ठ -तीर्थेकी महिमा कहकर सिद्धजी अपने घरको चलेगये €.9 
तदनन्तर धीर राह्मण कुछकालमें तीर््थौमे घुमतेहए इन्दरपस्थमें 
प्राप्त हए ९८ तो तिसी दहसे तिन दोनो को निज स्थानके प्राप 
कर दिया-अरौर वह सिद्ध शीध्रतासे अपने पिता को घरसे लाकर 
९९ तिस तीर्थं मे मोक्षकी कामनावारे पिताको स्नानकराताभया 
“तो वह सिद्धका पिता खद श्री वासुदेवजी .से.तिसीसमय मे १०९ . 
द्विवताश्रोसे-बन्दितहोकर्‌ अपने घरको भाक्षकियागया इद्रभस्थके 
'अन्तर्गेत्‌ बदूरिकराश्चमके स्नान करने.से मगवान्‌_सम्पो. मानक 
इष्टपदात्थेको देतह हेराजन्‌ शिवि {नमस्कार करतेहए आपसे बद्‌- 


„ षष्ठ उत्तरखणएड । ७४३. 
रिकाश्चमका पवित्र माहास्म्य वणेन किया जिसको सुनकर मनुष्य 
माताके गर्भे कभी नही गिरताहै १०१॥ , ` ` 

इतिश्रीपश्िमहापुराणेपचधचाशंतास्िदितायाएुतरह्डेकालिन्दी 

मादास्येबदर्किशमवणननामषोडशाधिकदविशततमोऽष्यायः ९१६ ॥ 

र तौ । 
दोसोसत्रहका श्ध्याय ॥ 
इन्दपस्थमाहाल्य मँ दष्दिरका.माहाल्य षणेन ॥ 

राजाशिवि बोले फि हे साधो हे मने हे नारदजी | आपने बदरि. 
काश्रमका माहारम्य वणेनकिया जिसको सुनकरमेरामन निमंरुता 
को प्राप्रहजहे १ हे मुनिशादृर! यह अद्भुत इन्द्रप्रस्थ का उत्तम 
माहात्म्य सम्पुपरे धम, अत्थं, काम ओर मोक्षका देनेवाखदे २ हे 
नारदजी। एथ्वीमे इससे श्रष्ठतीथं नहींहै यह तियंक्योनिवारोको 
मी मुक्तिका देनेवाला श्रेष्ठ ओर दशैनहीसे सव पापों. नाशकरने 
वाखाहै २ अव संतोष करनेवारे आपसे इसके अन्तत हर्टिर 
का माहात्म्य सुनना चाहता 9 है मुनिजी इनद्रप्रस्थमे प्राप्त हः 
रिद्र ती्थैके वनसे अविद्या कामकम्मौ से दीन मभक उद्धार 
कीजिये ५ ततर नारदजौ बोले कि है महाभाग |,अश्वमेधके फटका 
देनेवाला हरिद्रारका माहारम्य तुम्हारे आगे वशन्‌ करता सुनिये 
६ है प्रमो ! यापर जैसे एकपापी चाण्डाल स्वरको प्रा्तहुाहै 
वह्‌ तुमसे कंहता्ं एकम॒न होकर सुनो ७ धर्मे क्षेत्र कुरुक्षेत्र मं 
काङिगनाम पापक करमेवाख चाण्डाल पुरसे बाहर बसताथा ८ 
यह नगरवासि्ो के पांच छःवषके बारकोको जबेदैस्तीसे छरकर 
वने ठेजाकर मारडाटताथा ९ ओर्‌ उनकी देहके चांदी सोन के 
हमे न्रौर रत्रादिक ठेलेतीथा १० अर रात्निम॑धन हरनेकी इच्चा 
ते साधके स्थानम उसने प्रवेश किया पर मनुष्यहीन वनमे रा- 
लियो को धनयुकत देखकर मारा ११ एकं समय कुरुक्षेत्रे सूय 
हणे सब दिशाच्चोसे म्य अ भकारकेदानक्रने र पीइच्छा 
से भराघ्हृए १२.अओर कुरकषत्रम सुयम मे विधिपवंक स्नानकर 


यथायोग्य दानदेकर मनुय अपने अपने धरफोचरे १३ उनमेसे 


७९९ , पद्मपुराण मषा) 
एक शष्ठ बनियां बडे धनसेयुक्त सव मनुष्ये पीठे अपने घरं 
को चरा १४ जोकि घोडेपरः सवारथा अर बीससिपाही पेदे 
चटेजाते ये तव महापापी कालिश धके सिये तिनके पीडे पतर 
चला १५ यह्‌ अधमे उनके साथ कदं भ॑जिल.चलागया परन्तुःउन 
का धन हरनेको समय न पाताभया १६ जवबदस्तीसे तिसका धन 
हरते को समथ न था क्योकि बनियां बीस मनुष्यो से यक्तथा आर 
यह्‌ अकेलाही था १७ फिर यहपापी बनिया के.द्रव्यलेनेके चये 
व््राधीरातमे उसके डरेमे म्रवेश करताभया १ तव. बनिर्याके प- 
राः देनेवाङे एक नोकरं नँ उस पापीको.घसदेही जानलिया १९ 
मरोर समीपहीमें स्थित उसके दोनोपांबोको लेष्ही तटे पकडटिया 
२९ ओओर दूसरे मनुष्योको जगाया तव.पापी चोरने हाथहीसे उस 
को मारडाखः २१ ओर आपभागा तो ओर मनुष्योने पकंडसिया 
तव चोर पकडनेवारेको मारकर सहसासे भागा २२ तो किसीध्र- 
नृषधारी सेवकने दृरहीसे बाणएसे ज॑स्द्‌ उस खधमक्रो मारडाटा.२३ 
बाणसे माराहु्ा वह्‌ `जस्द्‌ प्राणोको.लोड्देताभया ओर इसचोर 
कं मारहुए बनियकेदोनोा नोकरो नमी भ्राण ोडदिये.२०.तोये 
तीनो गणो के लायेहुए श्रेष्ठ विमानोप्रर. चदकर.आकाशमे स्थित 
होकर बनिेसे यह्‌ वोलते.२५. भो वेश्यो के स्वामी | हे साधो ! इन्द्र- 
प्रस्थम.हरिदारतीस्थ.सवसे उत्तम र पापियो कं भी. कस्याएका 
कत्ता हं २६. हे वैश्य ! हम तीनोमनुष्य इस सन्दर तीथेमे अपम्रत्य 
को प्रा्तहोकरःभी इस समयते स्वगे कोःजाते हें तुम्हारा कस्थाण 
होवे २७ नारदजी बोले कि.हेशिषि! देसाकहकर वे कट्याएकनत्ती ओं 
के पद्‌ स्वगेको चलेगये जहांपर इच्छाहीसे सनको मोगकीःवस्त 
मिलती हे २८ तदनन्तर वैश्य रातरिवीतनेके पीठे प्रातःक्राल.जप- 
न दोनो नाकराका दाहकर हँढोको २९ इस तीर्थम छोडदेतेभये 
जब हौड तीथेम.लोडेगये-तो वे दोनोबनिये फे नौकर स्वर्मसेफिरे 
यहांजकर वनियसे बोले ३.५.कि हे वेश्यो के स्वामी हेसाधो [ध्वी 
म इस तीथं मे मरनेसे पापी प्राणियोकीभी निस्पन्देह स्वर्गकीध्रपि 
होजाती है २१ ओर जो परा स्थल मे मराहो ओर .उसफ हद 


रेने पश उत्तरसेण्ड। ७६५ 
जख ष दसताथ के जलके ्रभावेसे सत्यलोके ध 
१३२ स्थरे रहए हम दोनों के जरम हौडषठोनेते ह्मी 
व स्थितिपरथैत उन्ही ॐ लोकम वासहोगा ३३ ओरस्थलमे मरेदए 
चोरे हद्‌ जरम नही बलेगये इससे वह देव ैस्थानेही स्थत 
है २९ टै वेश्यो के स्वामी ! तिस देह दंटकर इस तीत म जल्द 
 बड्दीजिये जिससे वहभी हमारी भेष्ठगतिके भराषहोजवि ३५ सा- 

भुके शु मेभी सदा उपकारी करनाचाहिये भौर असज्जन 
क वारवार अपकार करने को न मानना चाहिये ३६ नारदजी बोले 
किएेसा कृह वे दोना महाभाग हरिदारतीर्थ के जरे हौड ॐोढनेते 
हरिपुर कोचरेगये २७ तब.वह्‌ महाभाश बनिथां तिच वोर श- 
रीरको जलानेके स्यि दुंदृवाताभया परन्तु वह॒ नहीं मिख ६८ तो 
फिर वहीं श्राकर सचतीर्त्था के शिरोमणि हरिदार मे इस वाञ्छसे 
स्नान करताभया २९ किमे अच्छे पुत्रोको उत्पत्चकर धते दक 
कियेहुएः धनसे ब्राह्मण अर बन्धुञओओंको भरसन्नकर सेवासे विष्णुजी 
को आराधनकर' ४० तुम्हीं मे मरणपाकर भगवान्‌ के मन्दिर को 
जाऊं हे तीर्थराज ! तुम्हारे अर्थं नमस्कारहे यह्‌ तुमको करनायो- 
ग्ये १ इसकामना से वह वैडय वहार कामना देनेवाले तीथे 
सब नौ करौ समेत स्नानकर अपने घरको चलागथा ७२ तहाज- 
कर यह्‌ बुदिमान्‌ बनिथां अपनी सीमे पत्रो को उदन्नकर धम्मं से 
हषे कियेहुए दरव्यसे बान्धवे को भसश्चकर ४२ श्रे भक्तिसे भ- 
गवान्‌ को .आराधनकर दसी तीस्थ॑मे मरणको प्राप््ोगया जिससे 
यैकुण्ठको पागंया ४४ हे राजन! यह्‌ पुरंयकारी हरिदारकौ महिमा 
त॒मसे कही अब इस सुननेके फलको सुनिये ४५ मनुभ्य माघम- 
हीनेमे द्रोणमर तिलके दानसे जो फलपाताईे बह इसकी माहारम्य 
` सुननेसे पातादै ९६ गोपीचन्दनके दानुसे शार, ्रहमपत्र म भोजन 
¦ से जो फलहोतादै बह कार्तिक मे इसकी मदिमा सुनने से होता 
४७ कासिकमरीने के शुह्पक्षकी प्रबोधिनी नाम एकादरीके पिले 
भर मे जागरणसे,जो फट होता है वह्‌ इस त्की मदिनासुनने 
ते होता है ९८ हन्दरभुस्थ में भप हरिद्र के सदश तीत्थ ध्मः 


७४६ . पंदपुराण माषा । मः | 
अव्थै, काम श्योर मोक्षके फटका देनेवाला एथ्वी मे नही हे ५९ ॥ 
इतिश्ीप्ेमहापुरणेपशपबाशत्ादस्यरसं हितायामुततरस्डहन्दपरस्य- 
माहास्ेदस्दिख्णननामसप्राधिकदिशततमोऽभ्यायः २१७.॥ 


दोसी्टारहका अध्याय ॥ 


यमुनाजी के माहाल्यमे पुष्करजी का माहाल्य वणेन ॥ - 
` नारदजी बोरे कि हे महाभाग शिवि ! इसीतीथमे स्थित पुष्करं 
जी के कस्याण देनेवाले परम अद्भत माहास्म्थ को फिर सौनिये १ 
तिसी तीथं के प्रसाद से सब देवताओं के ईरवर विष्णुजी प्रसन्न 
होकर पुण्डरीकके घरमे एक महीना बसंतेभये ओर पापम रत पु. 
` शडरीक का लोया मामी यहीं पर मुक्ति को प्राक्त हुआ हे २ तेव 
राजा शिबिबोरे कि धम्मोत्मा पुण्डरीक कोनथा अर तिसने क्था 
कम कियिये जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ तित्तके घरमे एकमहीना 
बसतेमये ३ हे मुनिजी !तिसका लोटाभाईं पापी इसती्थके रसाद्‌ 
से कैसे श्रीहरिजी फे पदको प्रासहा यह्‌ सव मुमसे किये ४ 
इस तीथेकी माहात्म्य सुनतेहए मेरे संतोष नहीं हुज्पहे ५ त ना- 
रदजीबोले किदे राजन्‌ ! मारव नाम विदभेनगर मे महायशस्वी, 
ह्ण, ब्रह्यके जाननेवाले शात, विद्यन्‌, विष्णजीमें परायण ६ दे- 
वता, ऋषि.पित्‌, मृत ओर मनुष्यो के पाठन. करनेवारे, विषयों मे 
ससक्त नही खरौर लोम मोहं आदिसे वर्जितथे ७ हे महाभाग! वही 
त्रा्यए एकसमय मे सिंहकी खहस्पति मे महापुण्यकारी गोदावरी 
मदी स्नान करनेकेलिये चरे ८ मौर वहांपर दशहजेर षर सोना 
दैनेकेञ्ियि धरसे लेचले तव धर्मात्मा मालव राहमे चरुतेहुएं मन 
म यह चिन्तनां करतेहुए बोरे & कि घरसे दानकेखियि भेने दशं 
हजार पर सोना खियाहै यह्‌ हरएकको न देना चाहिये पुन्य साधु 
को देना चाहिये १० क्योकि दरिद्री, ब्राह्मणं, सुपोत्र, उपकार नं 
फरनेवठे ओर देशकालमे पृज्य के देनेसे नाशरहितं होता है ११ 
उज्खटक्तिसे प्राप्त अञ्को धमात्मा शिंरोऽलटेत्ति मुनि दुवीसाजी 
को देकर श्रपनी देह छोड़कर पृर॑पद्‌ को प्रतत दओ हे १२.अर 


वि षष्ठ उत्तरखणड । ७९७ 
दानवेमे शष्ठ राजात्रछि शत्र भी वामनजीको पात्र जानकर अरपन 
भूजाओं से.इकटाफी हई त्रिलोकी को उनको देतेभये १२ तिसते 
गोविन्दजीकी भरसन्नताके छिये धम्मसे इकट कियाहुखा धन हष 
को पात्रही.को देना चाहिये रौर तिसके फरक वाञ्छा न करनी 
चहिये १९ धमौतमा पुण्डरीक मेरा मानजा सब पात्रोमं शिरोससि 
भी मेरा ब्लायाहुखा हस्तिनापुर से अविगा १५ तब कये धने 

के आधेको तिस पात्र बालक्षको देकर शेष धनको विधिपूवक वेद 
के जानने वालको दगा १६ नारदजीबोठे कि इसत्रकार धमीस्ा 
माच ब्राह्मण चिन्तनाकर कुत दिनेमिं पुणयकारी गोदावरी नदी 
को प्रक्तहुश्रा १७.तो तिसके पहरे अआयाहुमा धमासा, मानजा 
पुणडरीक भी वहीपर मिर्गया १९ तव माख बराह्मण चिहकी सं-. 
करान्तिमे दिन गोदावरी मे विधिपुवेक स्नानकर पुणडरीकको दव्य 
का आधादेतेमयेकि भगवान्‌ मेरे उपर प्रस्नहो १९ मोर धममाला 
दरडरीकं भी गोदावरी के जरमे स्नानकर अपने दरव्यका चोय 
जाग आनन्दसे वेदक पदनेवालोको देतेमये २० विधिपर्वक स्नान 
मौर शक्तिके अनुसार दानदेकर जब पंडरीकजी अपने धरोकोचये 
तो मालव श्रपने भाने पुण्डरीकही से यह बोले २१ कि गुरुं 
से नमस्कार चोर घोयेसे आशीवोदं कद्ना जैसे हमारा तुम्शारा 
यह संयोग क्षणमात्नका हरा हे २२-इसीप्रकार सव भाि्यो का 
पुत्र ओर खी आदिक से.होता् तिसे क्षणमत्र क संयोगवारे 
तसारसे जो बुदिभान समुप्य २३ विरक्त होताहै बह भगवान्‌ 
निचय कृषापात्र ह मगवान्‌ की करपासेही भारी अच्छे संगमं 
रत होता है २४ र तिसकी भगवान्‌ की लीला सुनने म दच्छा 
होजाती है सज्जने कीतित हद मगवान्‌कं लीख सुनकर आप 
भी २५ अच्छी वाजरायुक्त होकर्‌ कीतनकरता ओर केवल्‌ स्मरण 
` को पीघ्ठे करता है तो उसके गोविन्द्‌जी के चरणसेवन मे प्रस ही- 
, जाता २६ तदनन्तर मनुष्य नावसे जैसे महासमुद्र, ध 
सेतेहीःजस्द तरजाताहै हे धमात्मन्‌ ' इसीच्यि साधु ज्ञानी २ ४ 
काका यननहोतादे इसमे तुम यन्त्ानह१.९> नारदजी ब्रा 


७९८ पद्मपुराण भाषा । + 
इसप्रकार मारव कहकर बड़े कष्टसे मानजे को बिंदाकर अशू ब- 
हुःतेहुए भराप्षहोगये २८ ओर धम्मोत्मा पुण्डरीक अपने घर को 
चे तो कदि मे शुम स्थानम प्रापतहृए २९ तत्र पुणडरीकने भ- 
 रतनाम्‌ शोटेमाई को एथ्वी मे गिराहुरा श्वासरेता रुधिर बहतो 
चौर रतस व्याप्तदेखां २० आर उंचेस्वरसे रोकर पा कि हे भाई। 
किसने इसदशोको तुर्हे पराक्तकिया तुम किसय्यि घरसे यहीं प्राप 
इर्‌ ३१ इसभरकार पुण्डरीक -प्नेपर बडीपीड़ासे पीडित होक्र 
भेरवशीघ्रही अंशुश्यौको ठोडनेलगे ३२तिसकालमे मनुष्यों ओर 
दुएडरीकके देखतेही देखते आकाशसे गणसमेत एके अद्भुत विमान 
उतर्ताभया २३ तिस्षपर पाषकरनेवाला भरत सुन्दर अंगंयुक्त होकर 
चंदर ज्येष्ठ माई के नमस्कारकर यहूवचन बोला ३४ कि हे पुण्ड- 
रीकं ¡ हे महाबु ! इस 'पुष्करतीथेके भरसादसे मुभपापीने भी स्वगं 
मे निगद प्ाघ्क्तिया ३१ हे माह | यदयपि हमारे दारुण कमकरो जा- 
नतेभीहौ तथापि ङु न जाननेवाललोको इससमयमं आपसे कहता 
हर २६ जैसे सेने अभावती वेद्या से भोगकिया ओर उसके घरमं 
बहुतसा धन खच किया २७ चोरीसे जो इकटुकिया वहनुंरसे हारा 
शिवरात्रि मेने महादेवजीका निस्य खाया २८ येभेने कर्मक्यि 
तिनको हे पुण्डरीक आपने विदितकफिया ३९ अब हे मोई! गोदावरी 
के आपके जाने मे जो मैने किया है वह्‌ आपको विदित नहीं है 
तिसिकोभी कृतां ४० आपके चरे जनेपर जब पनद्रहदिन बीत 
गये तवभेने मनुष्येति ये वचनसुने ९१ कि मामनि धन देनेकेखियि 
पृणडरीक को दुखायहि खव सं अपने भाईैको मारकर ४२ मारुवके 
दियेहर्‌ बहुत धनको ग्रहणकर उसीद्रव्यसे प्रभावती को ध्रसन्नक- 
रूगाणर्योर इच्छापुव्वैक जुंदके जाननेवारेके साथ जु खां सेलंगा 
यह्‌ ।चचारकर आपकी राह रोककर यहांपर स्थितहआथा रकि 
हे महामते! तुमको मारकर बहुतधन ग्रहणकं परन्तु धन तो नही 
` मिञ को बनियो का सार्थं यहापर आया जव कि रात्रिम मे यहीं 
पर्‌ साताथा तदनन्तर आधीरातमे कोई चोर बनियोके धन ४५।४६. 


क 


द्रनेके छवि मनुष्योसे युक्त सार्थं मे घुसा.जबकुछ धनं लेकर वह ` 


शा प्र उत्तरखण्ड । ७५६ 
चोर भागा तो उसकेपी्े सहसासे पुकारतेदए सेवकरोग ददे ७ 
क इसको पकड़ पकड़ यह्‌ चोर जस्दीसे भागाजाताहै बहतो क 
वीचसे हमारे धनको भी स्थि जाताह ८ मरतजी बोरे किये तिन 
के वचनसुन अागेसे.तिस्र चोरके पीडे धन ठेनेकी इच्छसे चोरके ` 
पकढनेको सहूससे भेभी दौड़ा ४९ तत्र तलवार हाथ मँ छियिहए 
बनियोके सेवकोने हमको चोरका रक्षक जानकर सबन शीपघ्रतासे 
तर्वारःचखं ५० उने से कोड भ्रष्ठ ब्रा्मणथाउसने मुभे कहा 
भी किमे ब्रह्मणं तबभी मुमपापीने तीक्ष्णधारवाले खदुसे. मारी 
डाला ५१ ओर्‌ उन सेवफोनि खङ्कीधरों ते मुभे मारारिरवे ब- 
नियां प्रातःकार अपने अपने स्थानोको चटेगये ५२ तदनन्तर ्ा- 
पने आकर म॒मे र्वास ठेताहुखा चरुतेहुए रक्तसे लिप्त भद्गवाख 
"रौर पीड़ा मोसे धिचेतन इ देखा ५२.हे माई ! यष आप से 
कहा जिस्यिभें आया ओर ससे अपगत्यु को प्राप्तहुज वहुभी 
मैने कह्दिथा ५४॥ त 

इतिश्रीपद्चिसहाएरणेपंचपचाशत्पादस््सिहितायाएत्तरसरकालिन्दी- . 

` माहास्पेऽटादशाधिफदिशततमोऽष्योयः २१८ ॥ , | 
दोसोउन्नीसका अध्याय ॥ 
यमुनाजीमे माहास्य मेँ पुष्की महिमा का वर्णन ॥ 

, वारदजी बोरे किट राजन्‌ शिवि | ये भरत के वचन सुनकर 
महामन पुण्डरीक.अपने संगिर्योके सुनतेदही सुनते अपने भाद भ- 
रतसे बोले 9 कि हे भरत! किस पुण्यसे इसतीत्थमे तुम्हारी खतयु 
इहै जो जानतेहो तो कहौ पाप तो तुम्हारा भसिद्ही हं २ तब भ्‌- 
रत बोे किं हे पुण्डरीक! इसको तुम्हारे आगे कहताद्ं सुनिये जो 
हस जन्ममें फियाजत्रे तो.यह तीत्थं पुण्यका देनेवाला द ३..एक 
समय धन जीतकर अपने घरको जाताथा.ङि बाजार म एक अ- 
नाथ मरेहुए बालककेोदेखा ¢ तो उसको अपने शिरमे रखकर शरभ 
मंग्राजी क किनरे ठेजाकर कपड़ा आदिक से क ०.४ उस 

क.दाह आदिक सत्क्रिया करतामथा ५ जुस इटा किषाहजा 


७५० पद्मपुराण भाषा। 
वह सव द्रव्य मेने उस कम्मैमे खच करडासाथा तिसी पुख्यसे यह 
शुभका देनेवाला. तीथं मु को भ्रातहुजा है ६ अव हमारी देहके 
दाहपुव्वंके संस्कार आप कीजिये ७ नारदजी बोले कि हे राजन्‌ 
संस्कार करनेसे पापीभी भरत इस पुष्कर तीत्थेके भ्रसादसे स्वं 
को चरागया श्व एक महीना जिसप्रकार्‌.भगवान्‌.पुण्डरीक्‌ के 
घरमे ८ इस तीत्थेके प्रसादसे बसे हे तिस्तको इससमयमे सुनिये 
धम्मीत्मा पुण्डरीक इस तीस्थमे.मरतकी भी भ्रच्छरीगति .देखकर 
-हदयमे इसको कामना देनेषाला तीत्थं मानतेभये € र पण्डित 
होकर वह्‌.माघमासमें इस वाञ्जासे स्नान करतेभये कि मपनेरूप 
से भगवान्‌ मेरे घरमे बसै १० इस भ्रकार कामनासमेत सम्पृणं 
अस्थके देनेवाले इस तीस्थ॑मे स्नानकर अपने घरको जातेभये११ 
मीर भ क मरण कहतेभये मायासे आच्छादित 
बुद्धवा वे लोगभी सुनकर शोक करतेभये १२ ओर बदे आनद्‌- 
युक्त पुण्डरीकं तिससमय मे अपने घरमे अपनी क्रिया करते.हए 
बसतेभये. कि माघ महीने मे भगवान्‌ अर्विगो १३ परसकी पोणमासी 
मे वह्‌ परमरउत्सव यह्‌ मानकर करतेभये कि कर मेरे घरमे नि- 
श्वय भगवान्‌ अविगे १४ चन्दनके जलके सी चने ्मौरःगोबरके 
लीपनेसे मोतियोके 'चृणाचेतुष्कसे केतनको करते भये १५. अनेक 
प्रकारके भोजनोसे दोसो ब्राह्मणोको भोजन कराकर बहुत दकषिणा- 
:ऋसे तिनको प्रसन्न करतेभये १६ अनेकप्रकारके बाजार नि- 
-पुण ओर्‌ .मीटी वाणीके गानेवाखो अर प्रन बन्धुं से राधिः 
.गाना ओर जागरण करतेभये १७ तदनन्तर प्रातःकाल सवने . 
` वाखको विदाकर मगवरानके.अनेकी क्राक्षाकर घरे बीचमे बैठते 
; भये १८ तव्र तो ममवान्‌ तिसके .घरफे प्रास श्परने,वाहनक्रो खंडा 
,कृर न जनक वाञ्ा पुणे, करने को उसके घरमे प्रवेद करतेभये 
€ तौ पुणंडरीक आतेहए भगवान्‌.को देखकर आसनसे उठकर 
. जर्द शिरसे वन्दना करतेभये २५ अर धम्मात्मा, गोषिन्दजी के 
 दुशेनसे निरत होकर अघरादि दानसे पूजनकर निोनेपर भगत्रान 
` को बेठाकर बोले२१.कि हे विष्णुजी !.मेने संसारकी ताप.नारा'क- 
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रणेवाख अनुष्ठन किथाहै इससे संसारे पारनं करनेवाठे आप 
तबतकं यां स्थितरह २९ जवतक दस पवित्र माघकी समािहो 
जर्ाप्र आ अर आपके सेवक परिचय से षसतेहँ २२ तदाहीं 
सब्र दोषोसे वर्जित निव हे विभो! जिस घरमे आपके 
कमे साधुरोग वणन करते है २४ तहां सन्मुखसे आप षसतेहै यह 
भने सुनाहे ८ वचन मे पका नाम, हदयमे सुन्द्रस्प २५ 
रौर कनोमे ५ रहताहै वेही निश्चय साधुर है वि- 
भृजी ! जिनके सुनने मे जिनका श्रन्तःकरण २६ आर शिरमे नि- 
माल्यहे वेही निचय साधुर हे लक्ष्मी के पति! जिनकी बुद्धि शत्रु 
रौर मित्रसे बराघर है २७ हानि र रभम भी समान है वेही 
निश्चय साधुं मर जिनका चित्त विकारके कारण मे विकारयृ्त 
नहीं हो ताहै २८ वेही निश्चय साधु जहां आपे वहीं तदे रोर 
जहां संत वही आप इससे तिनको साधु जानकर माध महीने 
म मेरे घरमे असिये २९ नारदजी बोले कि द राजन्‌ [य पुएडरीक 
के वचन सुनकर भगवान दांतौकी दीतिसे दिशार्थको न 
करतेहृपं वचन बोरे ३० कि है महामते ! तुम साधुओं म उत्तम 
साधुहौ जिस तुमने हमारे संगकी वाञ्छा से पुंणय तीथं मे स्नान 
कियाहे ३१ ससे उठो माघमास मे गंगाजीके जरे स्नानकरो 
भाघके अन्त पोशीमासी मे मो कर मेँ स्नान कराङंगां ३२ 
प्रयागमे माघमास भरम जो स्नान॑से फल दोताहै वह्‌ सब पुष्कर 
तीथमे एकदिनके स्नानसे होताहै २२ नारंदजी बोले फ हे राजन्‌ 
लब मगवान्‌ने विग्रन्ध पुण्डरीक से दइस्रकार कहा तो पुण्डरीक 
कुतर सूयके उदयने गंगाजलमे स्नान करतेभये २४ ओर प्रत्यक्षी 
भगवान्‌ का तुलसी, एूलेहए फूल, यवः चन्दन, केसर अगर कौ 
धूप कपुर रौर पांच बततरयो. की. आरती से पूजनकर २५। २६ 
चारीप्रकारके मोजनींसे संसारके गुरु मगवान्‌ को मोजन कराकर 
मणिक शय्य दाकर, आप चाम्र ईखतिमये २७ चर पर 
श्वापरकर कपरसमेत पानका बीरा देतेभये ३८ जब भगवान्‌ पगड़ी 
ब तो उन्केजगि पडरीक होथमें सीसारेकर सदेह २९ इस 
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प्रकार श्रपनेघरमे बसतेहए मगवानकी पूजनकंर्‌ ब्राह्मण सब म. 
धघमहीने को बितातिभये ४० तदनन्तर माघमहीने के अन्त पोणै- 
मासी मे भगवान्‌ के स्मरण करतेही गरूडको अगे स्थित देखते 
भये, १ भगवान्‌ भी गरुड को देखकर पुण्डरीक से बोरे कि है 
दिजशरष्ठ! जो वचने तुमसे कहता तिसको सुनिये ४२ इन्द्रप्रस्थ 
त प्रास्त पुष्कर तीथे इच्छाहीसे तुम्हारे स्नानके खिि मेने दियाहै 
जो महीनाभर भने यहाँ निवास कियाहे ५२ हे महामते ! इससमय 
म गस इपर चदुकर मेरेसाथ तीर्थोके शिरोमणि पुष्कर तीथं कौ 
न्स 9 हे दिज ! ध्मै,अथे,काम ओर मोक्षके देनेवारे तिस. तीथं 
म स्ननकर जो इच्छा करोगे तिसको मेँदुंगा क्योकि तुम्हरि वश 
हर ४५ जहांपर पापी भरतभी स्वगं सुखकी आकाक्षाकरर मरकर 
चलगया अव क्था खर तिसका वशेन करं ४६. नारदजी बोरे 
कि हे राजन्‌ } इसप्रकार ब्राह्मणेन से भगवान्‌ कहकर. गरुड़पर 
च्दाकर सब तीर्था मे श्रेष्ठ पुष्कर को प्राक्त होगये ५७ तिस.सत्‌ 
प्राण वायुसे पुण्डरीक की देहुसे अ्योति निकलकर भगवालके पदर 
मे भवेश करगे ४८ इसप्रकार इन्द्रभस्थमे प्राप्त इस पुष्करतीथे 
मे स्नराम कृरनेसे पुण्डरीक ईश्वर मे सायुञ्य को प्राप्त होगया €. 
इसप्रकार तीथंके अनुरोधसे भोविन्दजी पुण्डरीकके घरमे सुखप्‌- 
वेक पने. माकी तरह एक महीना वसतेमये ५० इन्द्रप्रस्थ मे 
भाघ पुष्करतीथं की महिमा कोन वणेन करसक्ता.है मैने करोडवां 
श वणेन किथाहे ५१.नुष्य श्रद्ध सें इसका माहात्म्य सुनने 
अर परद्ने से अश्वमेधयज्ञके फएरुको पाताहे ५२॥ । ~. ~ ¦ , . 
इतिश्वीपदचमहापुराणेयेशपंषाशत्साहस्यसंदितायारुत्तरसण्डेकालिन्दीमादास्पे 
 .  छ्ष्कसदिमावशनोनमकोनविशाधिकदधिशंततमोऽष्यायः २९६ ॥ 

क । न जर 0 वा; 9 1 

` , ,. दासाबास्लका अध्याय ॥:' “~ . . 
. . „ : ` ययुनाजीके मादाल्यमे इन्द्स्थका मदातम्य वणेन्‌ ॥' .; ,: `^ 
. .. नारदजी बोले करि हे रजन ! शिबि! महादेवजी के तीतधराजं 
प्रयाम की महरापुणयकारी.महिमा को तुम्हारे अगि तुमसे शद्गसे ' 
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वशेन करतां १ संसार मे भरसिदध विश्वावसु गन्धव एकं समयते 
सुमेरुपयत मे ब्रह्माजी की सभाम गानेकेखियि गया २ तहपर उ- 
हने देवगणेसि सेवित्‌ सुन्दर विक्ठोनेपर बेढेहए देवताओं मे श्रेष्ठ. 
््माजी"को देखा २ ओर ब्रह्माजी के आसनके पास्‌ अठ आसन, 
पर प्राप्त दुसरे रोकेशकी नाई इन्द्रभस्थकोभी देखा 9 त्रोरं ब्रह्मा 
ओर इन्द्रप्रस्थ के मस्तक मे इन्द्र ओर प्रयाग को चामर डोरते 
हए देखा ५ ओर देवतीर्थौ को तिनके दूरमे स्थित हाथजोडे हए 
देखा ६ तिनके आगे उत्तमगान्धर्षरागके विर्वावसुने गायां ओर 
दैवताभों को वोडकर तीर्थो के साथ सत्यलोक को, च॑खगया.७' 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ विश््रावसु इन्द्रभस्थ तीये की. वेवं देखकर 
यह्‌ बोले ८ फि हे गन्धवशादूल ¦ इस संसारम तीव्थके समही.म 
हन्द्रघ्स्थ तीर्थं महाअटरुतहे € कि चरान्र के गुरः ब्रह्मा जिन 
फ, चरणकमर को देवता वन्दना करते वेभी तिसके समीप अ~ 
सनपर कहे ये १० ओर प्रयाग तिसके पीत स्थित. होकर जिसके 
मस्तक मे इससमय चामर डखतेये जव तीत्थैराज सेवककी नाद 
उसके हए तो अर तीर्थौ कौ क्याकथाहे ११ एथ्वी म जितने ती- 
तथै वे धर्म,अथं ओर कामके फरुदा ताहे ओर यह इन्द्रभस्थ. तीथं 
धर्म, अथ,काम ओर मोक्षे फरुकादाताहे ५२ यहा स्थित तीत्यं 
गुण से तिसीके समान है तिनके महागुणो की, स्त॒ति.करनेको रोष 
जीभी नहीं समर्थे १२३ नारदजी बोट कि हे राजन ुद्धिमान्‌वि- 
ईवावसु इन्द्रप्रस्थ का वैभव देखकर तिसके पित्र सव कामनादेने 
वि घरको गया १५ जेसे से देवताजओंमेःशचीके पति दन्द शष्ठ 
. ह तिनसे ब्रह्मा हँ तीर्था मे प्रयागश्रेष्ठ है १५ अयाग से भी 
रे इन्द्भस्थ षठ इसके बीचमे जो! यह भाग दिखाई देताहं 
१६ उसमे मोहिनीनास वेश्याके ईत्तान्तको कहता नमेदानवी 
करिनरे माहिष्मतीपुरीहै १७तहाप्र बहत धनस्प =, युवावस्था 
से यक्त नाच ओर गाने निपुण मोहिनीनाम वेश्याहु्ै १८ तिस 
` .भरनकी सोभिनी ने बहुत. पाप किये सात ब्रहमहत्या क बहत द 

` सिया मारी 9€ शौर उनके बहत से गर्भ गिराये इसप्रकार = 
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पापिनी ने पापकर्मा से युवरावस्था विता २० तदनन्तर कुठकारः 
मे'तिसकी देह मे दद्धावस्था पात होगे तो बुदपि सै भस्तशरीर 
होकर विंषयकी वाञ्छसे मिडत्त हग २१ जवान मनुष्योके सन 
न करतीमद ओरःजवान ुरुषभी इसपर मन न करतेभये अपने. 
पापे इकट कियहुष्‌ धनपर किसी का विश्वास न करतीभडई २२ 
न किसीको देती अमर न पटी अच्छीतरहसे भोजन करती ओर 
न कहीं स्खने को देतीमईैःएकसमय आधीरात मे यह्‌ सममकर 
चिन्तना करतीमद्ै २२९ मेरे मरनेपर मेरा पापसे दकष कियाहुआ 
धनःकिसकाहोगा मुभको तो घोरनरक होगा २४ दासी ओर तिन 
के.पति मेरे धनको मोग करेगे इससमयमे मेही तिसकी सद्रतिको 
कयो न करडालु २५ इसप्रकार चिन्तनाकर धमं मे उत्तमुद्धिकर 
रामसरमें बावली, कुवां ओरं देवस्थानोको बनवाती भदे २६ मोर 
पुरके चारोओर वारमियों मे राहो के स्यि पौशाठं बनवातीम 
आर राहि को अन्न देतीभदे २७ ओर घरक पास परदेशियो के 
वसने के खियि धम्मशाटा बनवाती भई अर परदेशियो को उत्तम 
भोजन देतीभदरे २८ इसप्रकार धर्ममे वसमान होकर एकसमय मे 
ज्वरसे व्याकुर होगङ तो यह चिन्तना करती भट २९ पि धम्मेके 
अथेमे मेने ययपि बहुतर्धन खचैकियाह तथापि सोना ओर चांदी 
आदिक बहुत मेरे वतेमान है ३० इनको वेदक्े जाननेवोखे को 
दूगी यह.ज्ञानसे चिन्तनाकर उसने नगरक ब्राह्मणों को बुख्वाया 
३१. तोषे खोग घोर प्रतिग्रह्‌ जानकर नहीाये तब उसने भ्रपने 
धनके दौभाग करडाङे ६२ एकभाग तो दासियो को दिया शोर 
दसरा भाग विदेशियों को दिया अर आप भनहीन होगई २३ 
तब दातियां समीप मे खल्युको जानकर उसको घोड़कर धनलेकर 
जहां मनमाना तहां चरीगरई २.९ कि एसा न हो कि.जव यह्‌ उरते . 
टे तो.जो धनदियाहै वह लेखेवे ३५ तदनन्तर मोहिनी अटारहं 
खद्वनकर अपनी आयुके बाकी रहने से ज्वरसे.अच्छी होगे ३६ . 
तो तिसकी जरद्वानाम सखी जटंद उसको पथ्य दिरकते सेवा . 
करती भदे २७ कुं दिनो मे मोदिनी प्रा भोजन करनेरुगी तो 
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जा के घरमे लज्जसे भोजन्‌ करती मद ३ कि मेने सल 
र अब इससमयमे दारिग्रयसे दुःलभास्‌ हाहे ससे मुके 
ध नह रहना चादियेरेसी चिन्तनाकर पीर जगहको चली३€ .. 
तो.वनमे जारहीथी कि पुरे चोरो ने यह्‌ समभा कि यह.धन ले- 
कर जारी है पसा सममकर मोहिनी को मारा .४० परन्तु उसके 
प्रास धन नहीं पाया ते।.द्वास लेती, ह उसको उसी ,वनमं खोड 
दिया %१ तदनन्तर कोईैसाधुरदस भयागका जरकमण्डलुमे स्थि 
हुए इसी.वनमे आग्राः४२ तो उसने गिरीहई, शखके प्रा दे्‌ म 
लगे हए मौर हाथकी संज्ञासे पानी.मागतीः इद, इसको देखा ४ 
तव साधु बोलाकि तु कोने किसने तीर्ण शखसि तेरीदेहमे चात्र 
किये श्र क्रिरे अकेटी मनुष्यहीन बने -आदैथी 9 द्र 
सद्रभस्थने प्रा प्रयागके दमजलको प्रियकरः कामनासे किसभ्राग्यं 


के उदयसे प्राप्त होगी ‰५.जव सनि यह कही तो मोदिनी कर 

को असमथ हग थी इससे.खी होनेकी वाञ्छसे तिस.जर परीते 
को.मुखही फैलाती मई ९६ तव साधुने इस श्रयागक्राजख उसके 
मे बड़ दिया तो जल शोतेही प्राणो कोः त्ोडदेती म ७ 
भाणो निकरनेके समयमे, जो खी.दोना चाहतीथी, ससे द्राविड 
म मीरवमोकी खी हदे ४८ केरलाधीशके घरमे उध्पनहोकर तीथं 
कै जलके पीनसे कुलशील धन रौर ेश्वय्यै संयुक्त.राजकि,४<. 


सोनेके समान गोर छगको कमलनग्रनी पोषण करती दसी से 
तिसके पिताने हेमोद्खी नाम रक्वा ५० एकंसमय सोनिके गहनोसे 
भूषित हेमांगी मन्त्री की पुत्री अपनी.उमर कै बराबर.उमरप्रारी 
कटके यहां गई ५१.तो वहां महावर अर तेरसे स्नान कराकर 
उनिक प्रकारके त्न्नंसे भोजन कराकर ्रष्ठबिह्ोनेपर वरैटालीगडं 
४२१ृकोसि वाङ गुहि रेशमी वख. शोभित पालकी वीरी चावती 
हई कठसेबोरी ५२ किंहेकखा | हे कोकिरुके समान मीठे वचन 
, बओरुनेवाली । तुस्हारेघरमे जो अद्भुतवस्तुहो वहं मञ्चेदिखाइये४॥ 
' + द्मरपवायताहपतदितगणत््रि 
न माहाहासयनोनमर्िशागकनिततमीनवाः २२९॥ . 


७५६. _ _ प्रपुगाणमाषा। 
दोसोदष्टीसका अध्याय ॥*. ` `. 
` हस्य पाहाल्यमं भयागेका माहाल्य वर्णनं ॥.. ˆ 
नारदरजी बोरे कि हे राजन्‌! शिवि { तिसराजाकी लीने कसे . 
जव यहकहा तो वह अपने खजानेसे सोनेकी सम्दृक्र म॑गाकर खगे 
धर देती 3 अर यह बोली कि हे महाराज की ली ¦ इसमे रदी 
श्रदरत पुस्तक वत्तैमानहे.तिसमें चित्रे २ :उघड्वाकर देखिये दसं 
पुस्तक्र में क्या क्या है निरेचय आपका मन वित्रोके.देखनेमे रमता ` 
है २जब कलने राजाक्री. खीसे.यहकहा तो वह दासी से सन्दूकःउ- 
धड्वाकर तिस स्थित पुस्तकको ` हाथमे ठेकर 9..संकषेपसे .अव- 
तारौको देखनेरगी पहरे.पचाशकरोद योजनः भगीर ५ तिसमे ` 
अन्धकार.समेतःसुवेक्री एथ्वी देखी ओर इनदोनोकि बीचमें खो- 
कारों पवैत ६ सातो समुदरोसेयुक्त साती दीप ओर इनमे नदी, 
प्रैत; खण्ड \9“यह भारतणड, यमृनानदी, मुखयनदियां = ओर 
यमुनातीर मेश्रातत चह्‌ शुभः इन्द्रप्रस्थ त्रजसहित देखा € यहा 
्रह्माज्ी के शचेहुर प्रयाग करो देखकर मनस्विनी राजाकी शची पुव 
जन्पकै रिगु कमैको स्मरणक्रर वहसे चुपचाप उठकर शीप्रही' 
यह्‌ निदचयक्षर कि तीत्थैको प्रस्थान विनां क्ियेमें मोजनन कर्मी - 
फसा निर्चयंकर्‌ अपने घरको.जातीभद १०।११.तदनन्तर सती 
हैमागी खर तिसीसमयमे प्रयाग जनेके स्यि शरपने साधको प्राण 
प्यारे वीरवमो से बोरी १२ कि हे भाएपते.! हे महामाग ! हमरे 
धर्मे देनेवालेः वचन सुनकर शीघ्रही वेसा कीजिये ते प्रणहोजाः 
यगा १३ पवसमयमे मे युवावरंथामे बहुतपाप करनेवाठी मोहिनी : 
नाम्‌ वेद्याधी मेरी वुदपिभे कुत धर्मे बुद्धिं थी.१९.तो पापसे 
दक कियेहए धनको मेने धमं मँ खचै कर दिया था जब धनहीन ` 
दोग तो श्वपने शरसे निकलकर १५ मनुष्यहीन यनम जारही 
थी कि पापी चोर धन हरनेकी दच्छासे दशाह मुमको मारतेभये' ` 
१६ तीक्ष्णश्च के धावयुक्त अगकर बेहोश उवास लेती म॒मे 
छोडकर गप्र मनोरथवाज्ते वयोर टेगये १५५, तदनन्तर एकसाधु 


| य ष उत्तरखपड । ७५७ 
इन्द्रभस्थमे प्राप्त भ्रयागजीकै.जरुके छियिहुए उसीवन मे पराप्षहो 
गया १८्‌/र उसत्पस्वी मे इसदशा मं पदीहुद म्न देखकर यह 
पवा कि तू कोनहै ओर क्षिसखियि किसीसे मारीगद है १९ तव तो 

कुड न कहसकी पुणएयकारी जसको मांगनेलगी तो उसने जल 
को मेरे मुखम बोददिया तवभ भरणोको ्ोढदेतीम २०दभमो। 
प्राणेकि प्रयाण समयमे जके मेने सवकामना देनेवाला सुना तो 
यह्‌ वाञ्छाकरती भईैकिमं खी होड २१ तब तो तिसती्े जरके 
परसादसे हे राजन्‌ { अच्छेकुल, आचार अर शीरुयुक्क होकर तु- 
म्हारी सीदं २२ इससमय मे आपके साथ इन्दरभस्थ मे पात, 
कामना व तीथैराज प्रयागके ददौनकी दच्छाकरतीहं २६ 
रजन्‌ ! जवमें तीरथराजको प्रस्थान करलंगी तभी अत्रको भोजन 
करूंगी यह भने प्रण करङियाहै २० तबराजा बोडे फि हे चञ्चल 
सयनवाटी ! हे मद्रे! यहम कैसे जान मुने प्रतीत कीनिये तो तेरे 
कृेहृए कोभ करगा २५ नारद्‌जी बोे कि है राजन शिबि ! जब 
राजाने रानी से इसप्रकार का तो उसीसमय मे श्राकाशवाणीहु 
कि हेराजन्‌! एस तुम्हारी खीने सत्यवचन करै २६ दरनद्रपरस्थमे 
भ्रात पुण्यकारी तीथं श्रेष्ठ भयागरजी मे जाकर स्नान कीनियेतों 
जो जो इच्छा होगी उसको पराप्त होगे २७ नारदजी बोले गि हे रा- 
जन्‌ ! यह आकाशवाणी सुनकर राजा ध्वी मे दण्डवत्‌ गिरता 
भयां छि वाणीके कहनेवाले कोमे नमस्कार करतां २८ तदनन्तर 
बह म॑त्रीको बुलाकर उसको राज्य सोपकर लीसमेत.रथपर चद 
कर श्षठती्थ को चला २९ तो कद दिने म हेमागीसमेत तीर्थराज 
भा होकर उसके जरम स्नान किया कल्याणकारी कामना देन 
घट प्रयागे इस इच्छसे स्नानकिया कि तिस शरीरसे मेरी, ~ 
कुषठमे भरातिहो २०३१ दोनोके इस-इच्छासे स्नान करती हस 
पक्षीपर चदकर ब्रह्माजी शरोर गरुद्पर चढ़कर, ह्रिजी ये दोनो 
देवो शालरूप प्रा होगये ३२्‌ तिनको अति.देलकर एकाय 
मनहोकर वीरवमौ राजा दोनो देवोकैशिरसे भ्रणामकः स्तुति करने 
सगा २२ किहिदवो र शैल ! आप दोन दवो क नमस्कारदे आपु 


७५८ पद्मपुराण माषा। 
हेयाम र लालशरीर धारणक्र सोने र सिदृरकेसमान रेशमी 
बरख धारण करते हौ.२५ सतोगुण ओर रजोगणमे भ्रधान्‌ श्रापकी 
वन्दनां करते जो कि चराचरके.पाठन ओर उत्पत्तिके हेतु.जाप 
भ्ैकृण्ठ श्र अद्भुत सत्यलोकके नाथे चार ओर दो भुजा धारण ˆ 
कर गरुड ओर हसपर चदते है ३५ वेराग्यसे.प्रेम.करनेवाले मः 
ुष्योकीमुक्ति भर मुक्तिके देनेवाले अर देवताओंसि ध्रणकमल , 
वन्दना.किये जति है तिनकी अच्छे भावसे नख मस्तकसे मे नम 
स्कार.करताहं ३६ हेगोविन्दजी । हे देवतान्नो से बन्दनाक्िेगमे 
चरणकमलवारे! ्रापके स्वरूपको कोड नदी जानताहे जिससे कि , 
आप प्रकृतिसे परे श्र पुरुषको मन अर वचनोसे भी दूर वतेमान 
हौ ३७ हे परान्‌! वह पुरुष संसारम .धन्यहै जो इस संसारको “ 
क्षणमांत्र म नाश होनेवाखा चिन्तनाकर अर म चित्त न रगाकर ¦ 
मृनिसमूरह से वन्दना कियेहए आपके चरणकमलफो भजताहे २८ 
आपका चरणसेवन-नाम यह दुलेभतीथं भजतेहए मनुष्यो को वा- 
वित.अथे फलकी देनेवालाहै ३६ तिसपर भी ये दोना मृक्तिकेयियि 
सेवने योग्य रकी भराति स्मि नही है ओरकी कामनासे जो 
सेवता वह ठगाजाताहे ४० सब.छोको फे जीतनेकी इच्चाकरनेवारे 
संन्तजन आपके सेवने योग्य, मुक्तिदेनेवारे तीत्थैको दोडकर श्मौर 
तीथंकी नहीं इच्छा करते हे ४१ नारदजी बोले कि हे राजन्‌ शिबि! 
सप्रकार देवो. ओर रोको के स्वामियों की स्तुतिकर जब राजा 
स्थित होगये ते हेमांगी बोली ४२.कि हे रकष्मी रे पति ! हेकमख 
के पत्रसंमान नेत्रवाठे ! विष्णुजी ५4 ओर हे कराल आसनवटि, सर- 
स्वतीके गर ब्रह्माजी आपलोगों के अस्थ नमस्कार हे संसाररूपी 
सर तारनेवखि आप. दीनचित्त के उपर प्रसन्न दूये. ३ हे 
भभो ! शस तीथके प्रसादसे मे खी हहं ओर देवताओंको भी दुः 
ठमअपलेगोके दशेनहरहै ४४ आपलोग.सथके वित्तकी जानने . 
वाटे स्नान समयमे जब हम.दोनोने पारमार्थिक ङ्गिवा तो .हमरि . 
मनके वांवितको श्रापने देदिया-९५ इसप्रकार दोनों ने जब. दोन 
` देर्वोकी.स्तुतिकी तो श्रसन्नमुख होकर ब्रह्मा ओर भगवान्‌ दोनोंे । 


बोले ४६ कहे हम षर उत्तरखणड। ` ५.9; 
बोले 9६ कि हे हेमागि ! तू.धन्यहे जिससे राज्य सुखम २ 
चित्तवाङे राजाकरो देस समागमे त्ने तारदिया है । कि 
व 0 क्ति दुलभ जेसी इस तीय छि 
| रे पतिकी हु है ९८ नारदजी जन शिवि 
साकहकेर तिनको पक्षियों ८ 
ब्रह्माजी सत्यलोक फो चरेगये ७९ वहांपर ्ह्माजी ने विधिपर्वकं 
सवक पूजाक्ा तोन चित्तके अनुरोधते एक महर सब ह 
स्थितरहे ५० तदनन्तर भगवान्‌ राजा श्चौर रानी समेत गरडपरः 
चठृकर वैकुण्ठो चेरे ५१. राजन्‌ यह तुमसे तीत्थैराजका 
पुणएयकारी, सब प्रापोकां नाश करनेवाला, यश. धुत देनेवारीं 
माहारम्य का ५२ जो मनुष्य इसको. सुनता वा पदताहै बह वः 
च्छित स्थानको जाताहै यह मेने सत्यही कहाहे ५३॥ 
पतिभीपममहापरणेषवपचाशतसाहतयसंदितयाएपनयसयमाहातय । 
भयागवननामेकविरालधिङ्विराततमोऽायः २२१॥ . .: 
, ` ` ` दोसोंबाईसका श्रध्याय.॥ ` . ` ˆ. 
काशी, गोकणै, शिवकांची, वीतपतक .भीमङुरडका माहास्य वेन ॥, '` 
नारदजी भोले कि है 9 तुम्हारे आगे पुणयकारी, थश ' 
मोर आयुके बदानेहारे उत्तम काशीजी के.माहालमयकर व्रषैनः कर 
-ताटरं सुनिये १ इनद्भस्थ के किनारे स्थितःकाशीजी मे.पर्वसंमय. 
सतयुगमे शरिशपानाम एक रक्षथा २ तहांपर.एक.कौवा वनैसपति 
म खोटखल बनाकर रहताथा ओर तिसकरे नीचे क़ोटरमं बद़भारीः 
सप्पै बसताथा.३ एकसमय तिस कौविकीःलीःदो अण्डको खोठ- 
सल ओदक कहौ वलीगृरैशपने खोरललमं नहीदं ¢ त 
ह कोवा आपही दोनों श्रण्डां को पारताहआ तिसी शिंशपा म 
स्थितरहा ५. तदनन्तर एकस्मयमे आधीरातमें बडी आधी 
निससे ददजडसे भी दवीशपाका "पेड़ उलडपदा ६ धीते भिरे 
हष शिशापा के नीचे कोबरा. र सुप चरणे होगये ओर भाणहीन 
भी होगये ७,तत्र रिगापा, क्रीवा ओर सप सुन्दर अग. होकर.तीतर 


७६५. ` पद्मपुराण भाषा ॥ 
विमानोपर चदुकर भगवान्‌ केस्थानको चङेगये < तवर राजाशिदिः 
योते क हे देवषिं ! हे नारदजी ! किस पुण्यसे तिन्ह ने मुक्ति देने 
पाटी पुरी प्राप्तकी वे तीनो पहलेके ५८१ यहः सब किये & तेब ` 
नारदजी बोले कि हे राजन्‌! कुरु जांगख्देशका ब्राह्मण श्रवणनामंः 
था तिसकी खीःकुडानामथी ओर भाईेका कुरंटकनामथा १० श्रव- 
ण ती विनास्नान किये नि्यही खाता ओर एकान्तम मीटा भोजन 
कृरताथा तिसी दोषसे गायका कौवा हमा ११ ओर तिसका भाई 
कुरंटक घोर नारितकथा वेद्‌ ओर स्ति के माग्गका काटनेवास 
शरोर देवताओं की निन्दा करताथा १२ तिसी दोषसे मरकर वह्‌ 
सप्पैहुश्रा ओर श्रवणएकी खी कुण्डा दोनों के दोष सेवती थी.१३ 
इससे दोनों फे आश्रयवाली. टक्षहूडं हे राजन्‌ ! यह तुमसे नके 
परत्वेजन्मका टृत्तान्त कहा १९ अब तिनकी पुणएयको कहता जि 
से तीनो ने सुन्दर महादेवजीकी पुरी कारीजी को ब्राप्त किया १५. 
एकसमय दोनों माई नोर गांवसे अपने स्थानको श्रातिथे तव उ- 
न्होने किसी राही मनुष्यकी कुम गिरीहुहे गऊ. १६ देखकर राही 
कै कहनेपर तिसको निकालदियाथा ओर सब हां कुण्डासे गऊ ` 
के निकां्ने का कहाथा तवं उसने कहा किं आप खोगी नै बहत 
जच्छा कामः किया है 3७ तिसी पृख्यसे तीनो इन्द्रपस्थके किनारे 
स्थित काशीजीमें दुरम मरणपाकर वैकुण्ठको भप्त होगये है १८ ` 
है राजन्‌ यद्यपि यह्‌ काशी महादेवजीकी परी तथापि इसमे भर- 
कर प्राणी गवानुके वेकुण्ठमे सुखी होताहे १९ यह तुमसे काशीं , 
जीका उत्तम माहात्यं कहा अव तुम्हारे ओर क्या सुननेकीःइच्छाहे 
सो हमसे किये २० तव्‌ राजा शिषि बोले. हे मुनि ! आपरनैम- ` 
हादेव्‌जी के तीन कषेत्र फे ह काशी, शिवकाज्ची रौर गोकणं २१ 
तिने से हे महामनिजी! आपने काशीजीकी महिमा तो कही, अं 
गोकए़ ओर शिवरकाञ्चीजीकी जो वियमान.महिमाहोतोकहियेररं 
ततर नारद्रजी बोटे कि. हे राजन्‌.। गोकएै केवलं शिवजीःकाः परम्‌, 
पवित्र कषे् तिसमे मरकर मनुष्य निस्स्देह शिवही' होनाता हैः 
९३ स्थर, जठ आर आकाशम भी वहा जौ प्राणी .मरजातधै तो 


1 पष्ठ उ तरखरड । (५६ १ 
धसनचन कलाक कंगृड़ेपर शिवजीहोकःर कीड़ा क्ररताहे ९४ 
इस भाक तीथ "मे मरनेवाटेका किर जन्म नहीं हेता है शिदजी 
क साथ मुक्ते को प्राप्त होजाता है २५.ह महामते ह प्रभो ! दसः 
गकषकृा माहात्म्य जौ मेन ब्रह्माजी के मृखते सुना हे ह व्रणैन 
करतां २६ भरयागसे दो कोस गुरु तीर्थ के समीपे नो यह पुण्य, 
द्रन्‌ मयादाका पव्येत दिखा देताहे २७ दपर एक ककैटनाम 
धार्‌ ।सेज्ञ रहेताथा तित्तकी खीका जरानामथा पह पांचपतिर्योक 


 मारडारुतीभद्ं २८ फिर खट्वे क्कटकको पतिकर असमेत इइ 


बनातीमई तवर तो उसने अपनी बहनसे खडरक. हार सुना ते 
अत्यन्त घौर वह्‌ तिस खीके मारनेको प्रारस्म करतामया २९५३५ 
जवतक यह्‌ भिर्छ तलवार हाथ मे टेकर तिसके भारने.को जवि 
तवतक्‌ वहु अपने मारनेका उद्यम जानकर डर्फर अपने प्राण्रके 
वचानेकी इच्छाकर वनो चरीगहै तव तो करकट भी पठे दौड़ा 
३१।३२ तो इस गोकणैतीथ॑में उसको पकडपाया ओर तर्वारसे 
उसकां शिर काटकर मोकणै तीथ॑के जरम उसकी देहको पैक कर 
अपने स्थानको चखाआथा तिस गोकं मे यह ज फपिनी नाश 
होकर २३१३४ कैखसके कैगुडेपर्‌ पाठ्वैतीजी.की सखी हग हे 
राजन्‌ मने तुमसे गोकररीका महारम्य 'यह्‌ कहा २५ अव.पृक्ति 
शिवकाज्चीकेमाहास्म्धको वरेन करता हे पभो [दन्छभरस्थके ङि 
नारे स्थित शिवका्ली मै भी ३६ पुरूषोकी सोई पए्रमगति हीतीहं 
जो मोक मे .मेने.क्टीहै यष्पर श्रीम्ादिवजी.सव दवता के 
ईश्वर विष्णुजीःको. ३७-आराधनकृर्‌ भक्तराज इए आर ताल्वक 
क्ञानकोभी पराप्तहुए द्से सब हम लोग नह्लःजीकेपुत्र तिन महादेव 
जीको ३८ अच्छीभक्तिष्यौर ज्ञानके यामकी इच्छसे आराधलकरते 
है यहीपरं बाणासुरने महादिवजीको निरादार सौ वषतक उनकगण 
होनेः की च्छा सेः खराधन क्रियाया तदच प्रसन्चहकर महादेवजी 
अपना गणमाव देतेभये ये ३९१४० श्रौरं सदेव जप तिसके पुर 
कै पारनेवाछे हरे हे रजन्‌! यह्‌ महस्मि विष्छुजीकी पुर प्व 
ह 9१ महदिव जीक्ी तपस्छासे रसञनहोकर धिष्षुजीन उनका ह 
६४ 


७६२ पद्मपुराण माषा । 

इसमे पु्वंसमय मे एक महान्‌ श्रारच्यकारफ टृततान्त हारै ५२ 
शिवजी के भक्त ब्राह्मणको जिसमे वैकुण्ठ मिरे एकव्राह्मण हेरब 
ताम धार्मिक हाथा ४२ यह्‌ काय, मन ओर वाणीसे सदेव शिव 
जीी पामे रतरहताथा एक समय यह्‌ महाभाग शिवभक्त शिव - 
तीर्थ मे घरमतीहआ इस शिवकांची मे प्रासहोगया तो उस बुद्धि. 


[ अ 


मान ने इसं मनोहर पुरीको नहीं डोडा ४४1 ९१ पीठरेसे तदाह 
इसके जख्के बीचमे प्राणी को मी कोडदिया तव तो महादेवजी क 
गण तहास तिस उत्तम व्राह्मएको ५६ सेकर शिवजीकी आज्ञासे 
कैलासपवैतको चरे तदनन्तर बीखमें वेकुणठसे भगवानङे गणम 
श्रानपहुवे ७५७ ओर जबदंस्तीसे शरेष्ठ ब्रह्मणएके ठेनेमे उथतहोगये 
सो हरि रर महादेवजी के गणोका महायुड हु्ा ४८ तिसयुद्धमें 
किसीकी जीत ओर हार नही हुई तब तो गर्ड्प्र चदकर वेकुणएठ 
से विष्णुजी 9९ ओर कैलाससे बेलपर चद्कर त्रिलोक के धारण 
क्रनेवारे शिवजीमी घ्राक्षहोगये वे संसारके स्वामी परस्पर मुख 
देखकर गलोको युद्धदेखकर हसनेटगे तदनन्तर विष्णुजी आकाश ` 
मै युद करतेहुए अपने ओर शिवजीके गणोको ५०।५१ निवारण - 
कर गरुडपर चठाकर शिवजी के स्थानको चलते शिवजी उनकेगण 
आर अपने गणोसमेत भगवान्‌ ५२ राहमे चरतेहृए देवताओंसे 
ठंदितहुए च्मर महदेवजीको अगेकर कैलासपवेतपर भरवेदाकरते 
भये ५३ ओर तिस ब्राह्मणको केरसकी रसणीयता दिखाकर तिस ` 
केलाससे रष भक्तिसे महादेवजीसे वंदित होकर वैकुणठको तिस 
समयम चरेगये तब वह्‌ महाभाग ब्राह्मण इस तीथके प्रसादसे ` 
५४।५५ गोविन्दजी के दशनपाकर उन्हीं के समीप आनन्दयक्त ` 
होगया हे राजन ¡ यह शिवकांचीकी महिमा तुमसे कही ५६ अव ` 
हेमहाराज ! अच्छीतरहसे तीथेसक्तकनामको सुनिये यह्‌ तीथं धम्म 
अथ, काम्‌ अर मोक्षफङको वशेन, स्पशेन, ध्यान खोर स्मररसे . 
देता दसिष्ठादिक महूषिंयोने इसमे सृष्टिकेलिये बदीतपस्याकी हे . 
ससे उनके मनोरथ सिद्ध समथंहोगयेहे धमौत्मा मरीचि पुत्र 
के सिथिस्नानकर ५७।५८।५९ इसमे उस महाभागने उत्तम करयप ` 


(+ 


„ - , . ष्ठ उत्तरखणड। ७६३ 
पुत्रको पायां अनरिजी यहापर तपस्यासे देवगरषठ फो भ्रसन्नकर६० 
सोम, ठुवासा अर्‌ दन्त दन तीन पुत्रको प्राप्रे धमीत्मा 
गिराजी दइसतीयं के भसादसे ६१ पत्रौको प्रा्तभये है इनके वंशे 
गिरम्‌ ब्रह्मणहुए ह पुखहूजी असन्त गृएवान्‌ दंभोलि पुत्रको 
भासहुष है ६२ जे पू्वसमयमे अगस्त्य इए बे सीतीैमे रनान 
से हहे ओर इसी तीयं मे त॒पस्याकर पुटस्स्यजी ने पुत्र पायाहै 
६३ कुवेरजी महाभागहुये ओर महादेवजी के मित्रहुए है कतुके ह. 
जार बालखिल्या पुत्र एह ६४ वे सव दसती्थके प्रसादे उरधव- 
१ महातपस्वी वसिष्ठजी रजञादिक पु्रोको प्राप्तहर६५ 
हि राजाओंमें शादरर ! हे राजन्‌ शिषि! यह सप्तकती्थं $ महिमा 
वणेनकी खौर भी अनेकोतीथं ६६ कपिलाश्रम, केदार ओर प्रभा 
%प्रादिकट तिनकी महिमा लाखोवषे मे रेषजी भी वैन करने को 
समथ नदींहै हमारे सद्शों की क्याकथाहै ६५७ सोमरिजी बोरे कि 
है युधिष्ठिर इसध्रकार कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी नारायण के गणो 
को स्मरण करतेहुए अकाशं से शिवजी के पासको चरेगये ६८ 
तथ शिवि श्रौरीनर राजा इन्द्रप्रस्थ की महिमा मुनिजी के मुखते 
सुनकर अपनाको कताथं मानताभया ६९ अर तिस इन्द्र्स्थमे 
विधिपूत्ैक स्नानकर सम्पृणं अच्छी क्रियाकृर अपने देशक चला 
गया ७० हे बिभो | यमुनाजीके तीरके तीथं, मनुष्यो पवित्ेकरने 
वाले इन्द्रभरस्थकी यह महिमा त॒मसे वणेनकी ७१ कलियुगमं श्रद्धा 

से.वर्जित मनुष्य सब तीर्था के शिरोमणि दस इनदरभरस्थ तीथं का 
आद्र नहीं करेगे ७२ अढारहोपुराण शरोर महाभारते के सुनने से 
जो फर होतार बह इन्द्प्रस्थकी महिमा प होताहे ७३ अ 
रुणोदय की वेलाम खखमाघरे स्नानसे जो फर्होताहै वह भरदा 
से इसकी महिमा सुननेसे होताहै ७ हे राजन्‌ | जो श्रद्धासे इसकी 
माहारम्य सुनतादै सो पितर देवता श्रोर मुनियोको तपित करदेता 
है ७५ इष्ड, अतिकृच्छ्र, पाराक र चान्द्रायणके बत मादिका 
से जो फल होताह वह भदयासे इसकी महिमा सुननेसे होता ७६ 
श्मरमेध दिक सब यन्नो का जो फलहोताहै वहं श्रदास इसका 


७६९ . पद्ठपुरस साष्ट | | 
महिषा दननखे हो तष ५७ सुतजी बोरे कं हं शानक! इसभरकार 
-रानाथध&र दःमार्जा स इन्द्रस्या महूत्स्य सुत्कर हास्त 
सपर से गाघहृर ७८ आर इय्योधन इत्यादिक सब.माद्यो को ` 
तेकर राजसंथ लकते की इच्छसे एएयकारी इन्द्रप्रस्थको चरे 
गये ७€ द्वौरकापरी से कलदेव गोदिन्दजी को मी बुखकरःरयाजा 
युधिष्ठिरं राजसययज् से पजन करनेलभे ८९ यह्‌ माते देनेवाला 
तीथहै देखा मानकर गाली देतेहुए शिशुपार को भगवान्‌ मारते .. 
-भये हँ ८१ शिशुफरु भी एष्वी मे तिसीतीथं के मरने से सम्पूणं 
अथे कै देनेवारे कृष्णजी मे सायुज्य को प्रास्षहुए ८२ जहापरशि 
श्फल भारागया ओर जहां यक्षहुज. है वहां भीमसेन ने बडे वि- 
स्तार का गदासे कणड दनादियाहे ८३ यद्‌ःएथ्वी मे पवित्र र 
भीमङ्णड नामसे चिज्ञातंह्मा है यमनाजी के देक्षिणमाग मे एक 
कोस थ्वी मे है ८9 इन्दरप्रस्थ.मे पराप्त यमुनाजी के स्नानसे जो 
फर होता है वह्‌ निस्घन्देह भीमकरुणड से.मी होता हे ५सतजी , 
वोरेकि हे शौनक ! जिस क्षे्रभे पराणी स्थितहे तिस क्षे्को प्रत्येक 
वषे घदक्षिसा आदिक धमेसि अपने अपराधो ऊो क्षमाकरावे =६ 
जो मनुष्य प्रतिदषे परिक्रमा करताहे वह क्षेत्रे पराध दोष पापों . 
से लिप्त नही होतहे २७ प्रदरक्षिस नाकरि क्षेत्रकी सिद्धिको नहीं 
पाता है तिरसे एके इच्छा करनेवाले को तीर्थ॑में प्रदक्षिणा देनी 
, चाये ठर भगवाटूके नाम कहकहकर जो प्रदक्षिणा करताहे वह्‌ 
पदपद म क्पिरदानके फरुको माक्तहोताहै ८€ चैत्रके शृष्णपक्षकी 
चतुद॑शी च ज इन्दप्रस्थ की प्रदक्षिणा करताहे वहु-सनष्य धन्यहे 
छर सव पापोसे भी क्टजाताहे ९० ॥ 
इतिशीयावरेमहापुरणेपयपवाशतादसयसंहितायाइत्तरवण्डेकालिन्दीमाहा- - 
स्येडृन्दभस्ययतकाशीगोकणंशिवकाचीतीयैसकभीयङ्करड- 
` पएनारमहारिश्यधिकदिशततमोऽष्यायः २२२) 


[मरि 
५ 
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= 0 
दासातेदृसद्छ श्रध्याय॥.' ' 
, . वतिष्शुनि ओ गजादिलीपके संवादम विोप्देश वन ॥ , . - 
, : .शोनक बोले कि हे सत ! हे महाभाग ! जप धन्यै संसाररूपी 
समुद्रम अत्यन्तः रहए हमको असत पिलाश्ये १ हे साधो † या 
“पर संसारसे निस्तार वाञ्छा करनेवाले.हमतते मन्तररल् जोकि भाव 


शद्‌ चर यन्मय स्थावर जगम है तिसको कटिथे २ त सूतजी 
बारेकिह शानक | मन्त्रत महाअद्भत.को कहता सुनिये इसी 
-को वसिष्ठ महात्मान दिलीपसे कहाथा ३ एक समय द्विलीपने त्ा- 
हयणोमे श्रेष्ठ गुरु वसिष्ठजी के नमस्कारंकर तुम्हारी तरह यहर्पगा४ 
.कि हे भगवन्‌ आपनेसवधमे विशेषकर वणं च्ाश्रमयुक्त ध्म, नित्य 
नैमित्तिक क्रिया, ५ राजधस्मं, यज्ञ, तीथ, दान श्रौर बत ्रादिक 
` केहे वे अक्षय स्वं भोग देनेवारे मेने सुने ६ अब हे ब्रह्मन्‌ | इस 
समयमे सनातन मोक्षमार्ग के सुननेकी दइच्ाहे जिससे बड़ीमाग्य 
से मोक्षमाग्भैकरो म चलाजाऊं तिस्को आप्र कहने के योग्य हैँ 9 
सब मन्त्रौ.का संसाररूपी रोग क्रा एक आषधरूप कोनमन्त्र.हे 
सब देहधारियोंका मोक्ष देनेवांखा श्रेष्ठ.कौन हे.८ तिसको, तचे 
' मुभमे प्यार की अधिकतासे किये € तव वसिष्ठजी बोले किह 
राजन्‌ ! सवं कोको के हितकारी तुमने अची प्रश्न क्रिया परम- 
गृह्य एक संसारके तारनेवाटे को कहताहं १ ० पृव्व॑रमय म यज्ञ 
दान म परायण, शुभ. सवर महरि ब्रह्माजी -के पतर सुनियों म शर्ट 
-नारदजी से पूत्रनेलगे ११ कि हे भगवन्‌ | हे महाभाग] किं म॑त् 
से परमपदकेो हमलोग .जावेगे तिस्तको प्रसन्नहोकर कटिये१ रतव 
-नारदजी बोठे कि पुव्वैसमयमे, सनकादिकं सव योगी ब्रह्माजी सं 
-एकान्तमे दुलेम भीक्षमाग्णं को पृते मे १३ तब ब्रह्माजी बो 
.कि हे सवब.योगियो सुनो यह रहस्य अहुत ह 9९ सवर्वेवता = 
"तपस्वी, नहीं जानते हं इृष्टिकी जदं मृ नाशरहित नारायण देवने 
मुभते कहि १५ इश्वर देवी. समत गन अच्छीतरहते उन्हे पूना 
तवतो नाशहीन नारा्रण भगवान्‌ मेरे ऊपर -त्रसन्न हकर 4६. 


७६६ पद्मपुराण भाषा _ | 
वेदसे उत्पतन, सब वाय प्राजापत्य, व्यापक, अव्यापक, प्रकाश 
करनेवारे मन्त्र देतेभये १७ तदनन्तर तिन देव पुराएपुरु षोत्तम 
जीसे मे बोला कि हे भगवन्‌ ! मनुष्यां का किस मन्त्रसे ससारसे 
तरना होता 9 वह सब मनुष्यो के हितके स्थि मृभसे कंहिये 
पुररचरणएवनजिंत सब मन्त्रो का कौन .मन्तर हे १६ मनुष्यो के एकं 
वार उच्चारण से जो परमपद को देताहो तं भगवान्‌ बोले.किंह 
महामाग ! सब लोकोके हितकारी आपने अच्छा पश्चकियाहे२९ 
गुह्यकोभी कहता जिसे मनुष्य मु भको प्रप्त होजवें २१ सर 
मन्तरोका मन््र्न शुभ देनेवाखहे जो एकवार स्मरण करने से.प- 
रमपदको देता हे. २२ मन्त्ररत्दयन्यास प्रयतिशरणगति क्ष्मीः 
नारायण यह्‌ मन्त्र सब फल देनेवाला है २२६ मन्तरलके नाम प- 
यौय से समभः ठेनां तिसके उच्ारणएही मात्र से में नित्यही प्रसन्न 
होतारं २९ कुरुसे उत्पन्न वा तपस्वी वावेदवेदांगका पारगामी वा 
यज्ञ दान मे परायण वा. सब तीथ की सेवा करनेकाखा २१५ जती 
चा सत्यवादी वा यति वा ज्ञानवानभीहो ओर .मन्त्रका अधिकारी 
नहो तिसको यज्ञ से वभ्जित करे २६ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, खी, 
शुद्र तथा श्रोरभी जो हमारे मक्त तो तिसके सव अधिकारी , 
` २७ ओरकी शरण नहो हमारी ही मेहो ओरकी सेवा न करते ह 
-श्रीरफे.साधक्‌ नह तिनसे. उत्तम मन्त्र कहना चाहिये २८ दुःखी 
- पुरुषां का एकवार भी करियाहुज शीघ्र फल देताहे अभिमानी भी , 
-आणियो के ओरदेहका निवारण करनेवाला ह २६ आते, जिज्ञासु, ` 
अथार्थ, ज्ञानी वा भरजापतिहो श्रौर एकवारभी मेरी शरणमे प्राप्त 
हो तो कामनाओं को घ्रात होवे २० विना दीक्षा स्यिहए, अभक्त, 
अभिमानी, नास्तिक, रोभी, श्रद्ासे विमुख र सारुभर नही ब- 
.सनेवठेसे नहीं कहनात्राहिये काम क्रोध दस्म ओर लोमसेवर्जित ` 
` जोमनुष्यु २१।३२ अतिचार भक्तियोगसे मुभाको सेवता तिससे, 
"यह सवस उत्तम मन्त्रे कहुनाचाहिये २ददेशकाल आदिक नि- ` 
म वेरी ओओरमित्र दिका शोधन, पुर्चरणएसमेत.तिसके न्यास 
मुद्रादिक २४ हमारे चकते चिहुयुक्त देह, मेर आराधन, मुभ ` 
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्यस्तकमै, मुहे नहीं खोरदेवकी शरण २५ महापिरवाचपर्वक 
म॒भ्े सव फलका ०५ नहीं ओर की साधनाका यत, आतमा का 
अफिचनत ३६ अबेष्एवोसे बोलना भौर वन्दनादिका वर्जन, नही 
भर देवताओकरा वन्दन तथा पूजन ३७ इसप्रकारके सथ नियम 
शरणागत क कहुगय हं इत्यादि गुणों से युक्तसे उत्तम मत्र कहना 
चाहिय ३ तिसके नारायण, ऋषि, विष्णु सनातन, लक्ष्मीसमेत 
व देवतासमेत इृपाकासमुद्रमेहं २९ सब रोको के ईदवर श्रीमान्‌, 
सुशील, सुभग, सवेज्ञ,सवंशक्ति, सदापणममोरथ ४० स्वेग, सर्व. 
वन्धु, छृपारूपी श्रषतके समुद.श्रीमन्नारायण में देवता कहाहुजःू 
४१ अन्द्‌ पृञ्चीस अक्षरकी देवीगायत्री, दो.सात, रः तीन, पाच.्र 
दो इनद्ओं अङ्को नियोनितकरे ४२ मदनपायिनी लक्ष्मीसमेत 
विंरृवशूपी चक्र, शंख, गदा मौर पद्महाथवाङे, दिव्यरूषी, ४२ वामं 
अकम स्थित खक्ष्मीसमेत मु भको प्रयत्‌, पवित्र होकर इस मन्नरल 
से चन्दन, फूल श्रादिकों से पूजनं करताहे तो एकवारभी पुजाइ्ा 
मै संतुष्ट होजाताटरं ४० ब्रह्माजी बोत्ते फे हे नाथ ! ्रापने दहस उ- 
त्म रहस्य को अच्छीतरह से कहा मंत्ररतनका भ्रभाव मनुष्यो को 
सथ सिका देतेवाखहे ९५ आप सव ठोकींके पिता,माता.गुरु, 
स्वाभी, मित्र, माई, गति, शरण अर सुहत्है ४६ हे देवेश! मं दास, 
शिष्य श्नौर सुहत्‌ हरं तिससे हे दयाके समुद्र हमसे इस उत्तम को 
मापने कहै 9७ इस समयमे अच्छीविधि से मनुष्यो के हितकर 
कामना से मंजरी दीक्षा को सवेत्र तत्वसे किये ४८ तत्र श्री 
भगवान्‌ बोले कि हे त्स! मंत्र दीक्षाकी विधि रष कहता सुनिये 
पहले हमारे श्राश्रयणएकी सिद्धिके लिये आचायं को सेवनकरं ४< 
आचाय घेदमें संपन्न, विष्णभक्त, मत्सरहीनः, म॑त्र जाननेवाखा, मतर 
` कामक्त, सदेव मंत्रके आश्रय, पवित्र.५० सत्‌ संप्रदायसयक्त, ब्र 
ह्यविधामे निपुण, अनन्यसाधन, अनन्यप्रयाजन५.१ ब्रह्मणः राग 
रहित, कोध खोमसे वनित, अच्ीत्ति मे वासिताः ुमृधु परमा" 
तमवेत्ता ५२ इन्‌ सथ गुणोसे युक्त आचाय कटाताह आचारो क 
जो शासनकरे वह आचाय कहाताहे ५२ जो आचाय जच्छ 


2. < 
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म िखलावे उस. आचा प्रराधीन, शासने स्थिरत्त जो शिष्यं - 
हो वहु. सज्जनो करके शिष्य कहाजाताहे ५.४ दसंपरकारके सरक्षण 


संयक्क सष गणो सेयक्त शिष्यंकोः विधिपवक उत्तमं मत्रर॑लेकोप- `. 


दावे ५५ ह।दशीं वां श्रवएनक्षत्र वाको वेषणवदिनमे वा सदेवके ¦ 
आआच्राथैकी प्रीतिमेःदीक्षालेवे ५६ सुदशैनचक्र, पांचजंन्यंशंखःसोने 
से घनवपे चांदी, तावा वां कासहीसे.बनवंवि ५७ शुध पचारुतसं 
स्नानकर मेरे्रागे पजनकरे चन्दन ओरं एल श्रादिकों से तिनके 
म॑मे विधिप्क पजनकरे ५८ तहांपर स्वग्रह्योक् विधानसे अग्नि 
स्थापन कर ब्राह्मणं आचाय म॑त्रसे घीका हवनकरं ५९. एकहजार 
आठ वाएकसोआठ मंत्ररत्तसे हवनकरे तथौ खरं वेष्णाव शुभ £ 
पुरुषसक्तादिकरम॑त्रौसे घी ओर खीरका हवनकरे व्राह्मण तित अ- 
ग्निमे चक्श्ोर शंखको डोडदेवे ६१:बीसवार षडक्ष॑रमत्रसे घाकां 
हयनकरे फिरम॑त्रसे गुरुजी तपहए चक्रको लेकर ६२ दंहिनी पौर 
बारभुनाओंमे शंखसे चिहंकस्देभं फिर होमरेोषंको समोकप्तकर फिर 
पूजकं ६३. तदनन्तर पवित्रजरसे.प्रितःकशंको. लेकर मेत्रसे 
अभिमंत्रितकेर तिसके मस्तकं मे अभिषेककरे ६४ फिर गृरुजी 
सफेद कपडे पहनेहर अच्छीतरहं से आचमन किये.नखताधक्त 
उध्यपुड्‌ धारणं करनेर्वारे. शिष्यंको मंत्रं पदविं ६४ मेत्रका अथं 
पारं विशेषकर ठत्ति भी कहुनी चाहिये रफिरं सत्रपाकरशिष्य आः 
चाय्यको गहने खदिको.से पलंनेकरे ६६ इतं विधिसे.जो वेष्ठवे 
गुरते मंघ्रपदतह तो विष्णलोक को प्र्तहीता है ोरप्रकार से 
नही श्राह होती है ६.9 नरदजी बोले कि ईसश्रकर देगोके देव 
पिता{हरिजी.बह्मजी से ककर अपने चक्रमे चिहवितकर तिसंको 
देतेभये दःस लोको क दरवरं देवंहमारे पितरम्‌ ब्रह्माजी हमं 
को विधिपुवेक मंत्देतेभये ६ तिसंसे हे त्रह्मभोभेष्ठमनियो। तुमं 
लगन सुदशंनचक्र.धारणएकेर नरसियणजीके दीनी चरणोकी शः 
रणजावो ७० वरिष्ठजी बोले कि हे हिंलीष! नोरदसरषिं ने जव 
` सब मुनियो से इसप्रकार कहा तो दोनो के अंधिंकोरी संवमनिःषिः 
ष्णुजी के प्रंपदको प्राक्तहोगये ७१ तिससेहेरालषिं। तम भी जीं 
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विष्एसायुज्यकी इच्छाकरतेहोतो दीक्षामाके विधान व 
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२ नाराथणजी के चरणोकी शरणमे जावो सधलोक्षोके 
हरवर, त्रिलोकी के स्वामी साक्षात्‌ ब्रह्माजी ७३ ममते भी उत्तम 
मत्रको कहुतेभये शोनकादिक नेमिषारण्यवासी महूर्षियो को ७४ 
नारदजौ म॑नत्ररपत्ति शरणागति देतेभयें इस अत्यन्तगृह्यको महः 
षि, ७५ देवता, सिद्ध, साध्य ओर दानव नहीं जानते हं शक्तिपुत्र 
पराशरको मने मंत्रहियाहे ७६ इस रहस्य, परम, रक्ष्मीनारायणः 
हय.प्रपत्ति शरणागतिको हेराजन्‌ | तुमसे कहता ७७ दयसे श्रेष्ठ 
मत्र नहीं है यह तुमसे सत्यही कहता इससे शरेष्ठ धम्मं लोक मं 
कृढ नहीहै ७८ पुव॑सतंमयमें ब्रह्माजीने सत्य सत्य कहाहं नारायण 
से पर देव मनभ्योको मक्तिका देनेवाला नहीं हे ७९ तिनकी सेदाही 
से सघ कमोका नाश करनेवाखा मोक्ष हौताहं ८०॥ 
इतिशीपश्चेमहाएररेय॑चपचाशत्साहसत्संहितायाएततरखण्डेवपिष्ठदिलीप- 
संबदिव्रियोपदेशोनामत्रयोविंश्यधिकदविशततमोऽष्यायः २२२॥ 


दोसौ चौवीसका अध्याय ५ 


सुदशैनचक्र आदिका माहाल्य वणन ॥ 

दिरीप बोले कि हे भगवन्‌ वसिष्ठजी ! हरिभक्ति अतय सब 
को कटिये सुखकी देनेवाली विष्णुभक्ति सुनतह९ मभंको ठति 
नहीं इदेहै 9 हे मुनिश्रेष्ट! तीनोभकारकः तापरूप महाज्वाला धारी 
अग्नयो से निरन्तर तपेहए मनुष्या का विष्णमक्तिरूप अगत 
समद्र के. २ विना संसाररूप भयानक वनम रोर क्याशरणएदहं हेम- 
हीम॒निजी विस्तारं भक्तिभेदो को किये जोकि मृनियो करके पर- 
मालमकि निरन्तर उपासना के याग्यहे २ तन वसिष्ठजी बोटे 
रजेन्द्र ! मनुष्यो को संसारे तारनवास वैकुण्ठ परेश भगवन 
नित्यही सुखदेनेवा भक्तिको तमने अच्छा श्रश्च कियाहेः ५६ 


- महाप्रश्नकी पवैसंमयने कैखासके-केगडप्र पावत देवीजीने संसार 
¦ ञं पनित महदिवजी से शूद्राय ५, दद्वदन्‌ | हे महादेव [-हे तिप 
रासरके मारनेवाले ! हे सुरेश्वर! सन देहधारियोकोःसुङ् द्नवी 


५७8 `  दयपुराण भाषा। क | 
विष्णुभक्ति हमसे किये ६ भदमंत्रतिनकी पूजा विधि, तिन विष्णु 
जके स्वरूप, तिनकी विभति, गुणश्मादिक ७ आरं तिनके लोक 
स्वस्यकी उपासनांकरं जिसको प्राघहोकर निटत्त नहीं होतार नि- 
ससे मगंवन्‌ हरि सृष्टिं रचते पालनं ओर संहार भी करतेहं ८ 
जहीजाकर नित्त नहीं होतेह सोहै हरिरा परमधमहे जिसकिसी 
करत्यके साधनसे ९ पापी विषयो मे अासक्तचित्तवाले मनुष्य ब्रात 
होतेह यब हमरे उपर प्रसंन्रहोकर विस्ताश्से किये १० वै- 
सिषठजी बोरे कि ह दिरीप! ति्तसमय मे मंहादेवीजी ने त्रिपुरासुर 
हश्रनेवाले महादेवजी से इसप्रकार पंडा तो वे परमश्रीतिसें भ- 
गवानूके नमस्कारकर बोरे. ११ कि हे महादेवि! हे सब लोकों की 
हितकारिणी ! हे देवि ! तुमने उत्तम मगर्वान्‌ का माहीरम्यं अच्छा 
प्रश्कियाहे १२ हे पवेती! हे भद्रे ! तुम धन्य, पुण्यकरनेवाठी ओर 
विष्ठजीकी भकूहौ पुम्हारे शी, रूप.ओर गणोते मे सदा प्रसन्न 
रहताहं १२ हे पाव्वैती ! उत्तम. मगवान॒की भङ्कि, तिनके मन्त्रो की 
दिधि ओर भगवान्‌ स्वरूपको कहता ३९ तव नारायण विष्णु, 
वासुदेव, सनातन, परमास्मा'परं्रह्म, परंज्योतिःपरात्पर १५ अब्युत, 
पुरुष, कृष्ण,शाश्वतं, शिव.दर्वरु नित्य, सवेगतःस्थाणु, रद्रःसाक्षी, 
भ्रजापति १६ यज्ञ, यज्ञपति, साक्षात्‌ ब्रह्माजी के पति, हिरण्य-. 
गभे, सवित, लोकत, लोकथत्‌, विमु १७अकारवाच्य, भगवन्‌, 
श्रीभूनीखपति, प्रमु, अमत्‌ के देशान, जो अन्न से अतिरोह्‌ को 
भर्त, १८ सरखमृध, विश्वारमा, सहखाक्ष, सहखपात्‌, भगंयोन्‌ 
थ्वी को सव्रार से आच्छादितक्र दशर्थगुरु के स्थितं है ३६ 
अनन्त, श्रीपति, राम, गुणंशरत्‌, निगए, महान्‌, सवेरोकेश्वर, रीः 
मन्‌, संज्ञ, सवतामुख २०.तिन रोकने प्रधानं वासुदेवजी के 
-माहात्म्यको ५ अ क्सक्ताहू वह तुमसे कहता २१ सव उ- 
पनिषदूकां अथे धान परिनिरिचत तिसकों बरह्मा अर देवता 
समेतं म कने को अंतमथं हूं २२ तिसके उपासने. कों फिरं ` 
अरग कृता सुनिये च कादि भगवानेक शंस ओर ` 


चकेका चिह्न २९ उभ्वपुणट सौ धारणः, तिसके मन्नोका परिय, 
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नुः १ नामका स्मरण २९ कीसन, अवण, ब- 
नदन, चरणसेवन, तिनके चरणजङकी सेव, तिनले निवेदित भो- 
~ 
की सतक चि द्व शाङ्गधमुषधारी विष्णजाीर्मे २६ संसारबन्ध 
ृक्तिके स्थि सोख्हप्रकारकी भक्ति कहग है सव देवता ओर 
हमको भी पुरुषोत्तम ह्रिजी पूजनेयोग्यह ब्राह्मणां को तो विशेष 
कर पूजने चाहिये तिससे ब्राह्मण नित्यही विधिपुवैक भगवान्‌ को 
पजनकृर्‌ २७। २८ भगवान चिद्ौसे चि्वयुक्त होकर निस्सन्देह 
भगवानूके पदक प्रात होताहै ब्राह्मण मृजा मे शंख-च्ौर चक्र 
का चि २९ सब पपोंे नाश होने के स्मि अग्निसे तपाकर करे 
चक्र वा-शंख चक्र तथा पाचों आयुध २० धारणकर विधिपूत्यैक 
ब्राह्मणक कम्भेका परारंभकरे अग्नि से तपेहुए पवित्र शंख चक्रको 
भुजाओं म धारणकर ३१ घोर यमराजके पुरको छोड़कर विष्णुजी 
के परंपदको घ्रा होता चक्रके चिहसे दीनहोकर जो भगवान 
पजताहे तो सव पूजा मंत्र खरौर जप आदिक निष्फट होजति हे 
अग्निस तयेहुए चक्रसे ब्राह्मण सुजा सं ३२।३२ चह कराकर 
स॑त्र जपकर ससारसे भक्षको प्राप्त हीताह उत्तम ब्राह्मण सपरम्निसे 
तपेहुए चक्रको धारणएकर ३४ विधानसे जनेरपहन पीठे वे कमपि 
ठगजानि जो मनुष्य विष्णुजी के चकसे हीनको शादे भाजन कयता 
ह २५ तो सबन्यथेहोजाताहे पितर निराशहोकर चतेजाते है आरद 
के कसे निष्णुजीके चक्से चिह्ित ब्राह्मणको पूजनकरे २६ चनह 
नको यतसे वजितकरे चकते चिद्ित मुजावाखेी गर एध्वी अर 
सोना आदिक देवै ३७वक्रहीनको जी दियाजाताईं वहू सवृअसुरको 
दियाजाताहै अरग्निसे तपेहए्‌ चक्रसे भुजा मे चिहितहौकर ३८ 
सब पापे दृटक्र विष्णुजी के परस्पदको ब्राह्मण जाति है अग्न 
से तपेहए चक्रसे जिसका शरीर चिह्ित्‌ होताह २९ तिसच्म तध 
. आर यज्ञ निस्सन्देहं भ्रा्तोते दै विधिसे चक्रव न धारणकर न्ा- 
ह्य षराक्रत होताहै ० तिस सहस यज्ञ करनेवाटे मा व्राङूतका 


कलर मोजन न कर ज्ञानदुखेम राह्मण विधिसे चक्रको न धारणकरे 


^ 


७७२ पद्यपुरण भाषा 

%१ तो सब लोको मे निन्दित होकर ब्राह्मणत्वसेःच्युत होजोताहे 
शंख अर -चक्रधारी देव हरि जसे पृज्यहै ४ रतेसेही चक्रादिकों 
से चिकित ब्राह्मण सबसे पजने योग्य है सब वेदका जाननेवाला 
सब शासे निपुण ५२ ब्राह्म विधिसे चक्र नधारणकरे तो पतित 
होजातषहि उध्वपुण्ड्से हीन ओर शंख चक्रसे बजितको.९ गदहे 
प्र.चदांकर अपने गांवसे बाहरकरदैवे जसे प्रकृति स्पशेसे रहित 


वासदेव जनदनज ह ५५ तसह वेष्णुचक्रस । चाहत ब्राह्म है 


तिससे सगकान्‌ कत रहति ससम के पापसमह्‌ के जखनेवाले ९६ 
तपेहुए चक्र ओर शंखो भजाओों मे धारणकरे सी ओर श्रीक 
सगन्धित चन्द्तसे सदेव धारणकरना चाहिये ७.७ ब्राह्मएंकी भजा 
मे तपेद्ए चकरसे विधिपव्ेक चिहकरे ५८ श्रो तस्माते खआदिकी 
सिद्धि तथा मन्त्रसिडि ओर भगवान्‌की पजाके अधिकार के लियि 
विधिसे चक्र धारणएकरना चाहिये %€ वेष्णवत्व ओर ज्ञान सिह 
के ज्ये चक ओर शंखो से तपाकर विधिपवेक होमकरे ५० ब्राह्मण 
शंख, चक, गदा, खड्ग ओरं शाङ्खधनुष इन मगवानके आयुधोको 
छोडकर ओरोसे देहको न जख्वावे ५१ भगवानके चिहूसे देहको 
जखवावे ओर से जलाहखा फियाके योग्य नहीं होताहं विना चक्र 
धरेहुए ब्राह्मणको दूरही से त्याग करदेवे ५२ संसारमें वेष्णवहीन 


ब्राह्मणको चाणडाख्की नाई नहीं देखे वणेसे वाह्यभी वेष्सव तरिभ॒व- 


नको पवित्र करत्तहै ५३ तिससे ब्राह्मणको विधिपवेकःचक्र धारण 


` करनांचाहिये ब्राह्म महास्माखघ्राकृतमेत्र तथाज्ञानकीसिदि पौर 


मुक्तिक खयि ५९ दिष्णुजी के चक्रसे चिहयुक्त होवे क्योकि विष्णाजी 
के चक्रसे हीन ब्राह्मण प्राकृत कहाते है ५५ सब आश्रमो मे वसते 
हुए ब्राह्मणोको वेदक टिखने के नुसार विशेषकरःविधिप्वैक वैष्णव 
चक्‌ धारण करनाचाहिये ५६ ब्राह्मण दहने मजामें चक्रं खओरबा्येमे 
शंखको धारण कर यह्‌ ब्रह्मके जाननेवाले कहते है ५.५ इसप्रकार 
महोपनिषत्‌ तथा साम ओर यजुवद म चक्र आदिकाःधारण कहा 
हे ५२: चषेणीन्द्रजन्मरूपी सम॒द्रके तरनेकी इच्छसे विष्णोजी के 
पवित्र कमर्चक्र म भुजाओं मे -पुराने शंखचेक्रादिकं विहोको धा- 
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रेण करते भये है ५९ चरण विस्तृत पवित्र पुराण-वाद्चय शुम 
तिस चक्र से तपेहएं पायरूपी समुद्र को.तरजति है ६० भगवान्‌ 
कौ पवित्र ब्राह्मणस्पत्य सदेव संसार मे व्याप्त है. तिससे.जिंनकी 
देह नही तपी है वै परंपद्‌ को नहीं जाते है.६१ ओर जिनकी देह 
तपी हे वे परेपदकी प्रप्त होतेह भगवान.के सुदशैनघकङकेपवित्, 
चरणः नेमि, ६२ सहस्रार, प्राकृतघ्न, खोकर, महोजंस ये नाम 
ओर भी पयीयसे सम्चलेना ६३ शुद्ध.खग्निसे तपेहुए ब्रह्मते 
हमको पवित्र कीजियेहे ग्नि ! जो तुम्हारीज्वालकेसमान पकित्रहे 
तिससे हमको पवित्र कीजिये ६४ जिस पवित्रसे देवता सदेवआत्रा 
को पवित्रकरते रहे तिसी सहस्रधारस हभक्रो पवितरकीजिये ६५ 
प्राजापस्य पवित्र, शतोद्याम, हिरएमय से पवित्रतरह्म ब्रह्मके जानने 
ाठेहमको पवित्रकेरे ६६ नेमिसमेत अजरचक्र इन महात्ाका नेत्र 
है इसके धारण करनेसे देवता वडेऊंचे पदको प्राप्त हट ६७ तिस 
से ब्राह्मणों ओर वैष्णवों को विशेषकर विधिपुव्वक शंख चक्रादि 
धारणकरना चाहिये ६८ जोशुद्धचित्त महात्मा उध्वेपुण्ड्‌ अर चक्र , 
धारणकर स्वर ओर मन्त्रसे सदैवं हदयमे स्थित .विष्णुजीके चरण 
को ध्यान करतार वह शरेष्ठसे शरेष्ठपदको प्राप्त होता ६९ -जिनके 
कणठ म तुलसी -ओर.रुद्राक्षका मालाहे खरार जे भुजं मे शंख 
चक्र के चिदं धरिहषटे शरोर जिनके माथे म उष्वपुणडं भकाशित 
होता ते वैष्णव शीघ्रही खोकेको पवित्र करते है ७० जे भंगवानूके 
विस्ततं पवित्र चक्रको अच्छी | मृजामि नही भरणं, करतेःहं 
उनको प्राणी शोचनहीं करते ७१.आओर जे मुजाम सुर्थर चकर 
को विधिपयैक धारण कंरते हँ वे तेजसे आकारां मष्ट स्थान म 
स्थित होति ७२ भुजाओं मे.परमात्मा हरिजीकः २ अग्निसे 
तपेहुएं चक्रमे विहित मनुष्य मवसागूर कां तारकर बड्यु र ५ 

भगवान्‌ ॐ लोकको जाता है ७२ तपेहए च॑करआदिक से आपन 
भजा मे चिह्न करावे खी, पत्र, नौकर ओर पशुआदिक. म. 
विह करावे ७४ हे पोबेती सच श्रुति इसी ह ह'तसही 
इतिहास पुराणों ममी काह आहे ७५ रेषणे दो तरंकारके.कषेहए 
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है बाह्य तथा आभ्व॑तर, शङ्ख चक्र आदिक से वाह्य च्चीर रागहीन 
ते अंतरे ७६ वाह्य ओर आभ्यन्तर सेजो : सास्यह वह्‌ वरष्एव 
कहाहुजहे तिससे चक्र आदिक चिद्व प्रथम्‌ वेष्णव.कहाताहै .99 
आतर कामदोषर.आदिको से विमुक्त स्वरात्द्दीन, सव प्राणियोमे 
दया शांति इ्दियके अर्थम नहीं च॑ंचलता होना ७८ पुत्र ओर ली 
अदि का संग नही. होना योगाभ्यास मे प्रीतिहोना अनन्यभक्ति- 
योगसे भगवान्‌ का अभिषेके ७९. तिस चक्र आदिकं से बिह 
होना वैष्णव कहाता है चक्र आदिक्रो के चिहहीन होने से वेष्णव- 
भाव नहीं मिख्ताहि ० ॥ ,: : , . , 
इतिश्रीषद्निमहापुराणेपंचधचाशत्साहस्य्संहिताया्तरषण्डेउमामहेश्वरः 
` संबदिसुदशंनादिमाहास्यैनामवतुविशत्यधिकदिशततमोऽष्यायः २२४ ॥ ` 


१ + र 

, दस्पच्चास्का अध्यापन ॥ 

उष्वैपुरुटका माहाठ्य्‌ वणेन ॥ | | 

महदिवजी ब्रोरे कि हे शुभदशैनवाटी पावती ! उष्वेपुणट्‌ का 
माहासम्य. कहता जिसके धारण करनेसे उत्तम ब्राह्मण संसारके 
बन्धनसे ्रूटजाताहे 9 सुन्दर मनोहर उ््वंपुण्डके.बीचमे खक्ष्मी 
जी समेत देवदेव जनादेनजी बेहे.रहते है २ तिससे जिसके शरीर 

मे उष्वेपु्‌ होता है तिस देह भगवान्‌ का निम्मेल शुभ मंदिर , 
है २ जोवेष्णवःसुन्दुर मिद्से उशरणड्‌ धारण करता वह स 
तीथमंस्नान करचका अरः सवयज्ञ मेदीक्षित-होचकराहे ¢ उवः 
पुड्का .धारण करनेवाला व्राह्मण सब लोकम 'पूजितृहोकर श्रेष्ठ 
परिमान॒पुर द्कर विष्णुजी के परम्पदको प्रात्तहोताहै ५. अष्ठजाः 


0 


1 पापाकी शुद्धिकेसिये ओर ष्रापुतेकरे फलकी प्र्िके अर्थ 
तीनो संभ्याओंमे उरवपुणट्को धारणक ६ उ्व॑पुएड्‌ धारणक्रने 
वालेको देखकर मनुष्य.सबपापो से छूटजाताहे अथवा. भक्तिसे नमः 
स्कारकरे तो. सब दानँ के फलको ्रासहोताहै \9.उश्तैपुणड्‌ धारणः 
कृरनेवारे ब्राह्मणको जो शरा भोजनकराताहै उसकेपितर करोः 
कट्पतक्‌ निस्सनदेह प्रहे हैः उष्ट्‌ प्रारण.करनेवालाःजोः 


` ओकरा तौ को ष्ठ उत्तरखणड \ ५९, 
सि धभत 

~ उ्वपुणड्‌ धारण करनवाखा यज्ञ.दान,तपस्या चौर जपं होम 
आदिक जो कुठ करता हे तिसंकी "अनन्तपुण्य होती दै १० ओर 
उ्व॑पुणडसे विहीन इष्टापतं श्रादिक कुलकम्मे करता तो निस्स- 
देह सब निष्फल होजाताहे ॥ मनुष्यों का जो शरीर ऊरधवपुणडूसे 
विते बह रमशानके सट कमी देखने योग्य नीडे १ २अ् 
` पुणट्से हीन सन्ध्याकम्म आदिकं करतो हेतो सब राक्षसं करके 
भातत करिया जाता ओर्‌ कतौ नरकंको जाताहे १३ वेदिक उः 
ध्वेपुणडका धारण करनेवालो ब्राह्मण सुन्दर मिदधीसे आपदामे भी 
कभी तिरा तिलक नहीं धारणकरे १9 ब्राह्मणोका ऊध्वेपुणडति- 
रकरै क्षत्रियका पद्मकरः वेश्यं ओर शृष्रोका त्रिपुण्ड हे १५ मिद 
तथो कंस्तुरीका तिलक उर्वपुड्‌ करना चाहिये चन्दुनसे पड्चकार 
भस्मसे त्रिपुण्ड करना चाहिये १६ क्षत्रिय आदिकभी जो विष्णु 
भक्तहों तो उ्वंपुण्ड्‌ धारणकरं यहेतिकक कमी निषिद्ध नहीहै १७ 
ब्राह्मणों को तिरं पद्दिं धारण नहींह रौर नारायणं परेशानसे 
पौरोकां पजन नहीं हे १८ ब्रामण; कुलसे उत्प, विद्ठान्‌.जो भस्म 
श्वारण करनेवाटाहो-तौ उसको मदिरसे उच्छिष्टं घड़ेकी नाई व्‌- 
जिंतकरे ३९ शुदरोके सदश को तरिपुणड्‌ तथा उसकी विधि चाहिये 
मर राह्मण निपुण धारणकरनेसे निस्सन्देहं पतित होजोतीहि २० 
एकाती, महाभाग, सब भराणियोके हितमे रतःसान्तरालं हरिजी के 
पद्‌ ॐ आकार पुष्करं २१ विधिपूर्वकं उध्वपु्डको भगवचचरणकग - 
आकारकरैमेभ्यिदरसेसेयुक्तजो होताहे वहीभगवान्‌क मंदिर 
उर्ध्वपण्डल;सौभ्य सुपाश्वे, मनोहरदण्डाकारःअच्छ शा नयुकत 
खरौरथीचते वेदं. बनावि २२ तिससे ब्रां अर खयं कोधेद्‌ 
युक्तःदण्डाकार सन्दसपुष्ंसदैव करना चाहिये २४ुनदरःमनी हर, 
सान्तरार, उष्वपुण्डु के मध्यं मे रक्ष्मीजी समत भगवान्‌ बेठे र्‌. 
हते २४ जो अयम ब्रामण उभर को निरन्तराट करता ह 
वह उस स्थितं विष्णु ओर लक्ष्मीजी का नाग कैरताहेरद्जं 
अधम्‌ ब्राह्मणदचदरहित उर्वपण्डं करते ६.उनत माथे म निरन्तर 
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निस्सन्देह कुत्ते का चरण है-२७ तिससे छेद; हरदी ओर शुमयुक्र 
पृएड्‌ को भगवान्‌ के सारोत्रय की तिरि निद त्राह्मणः नि्यही 
धारणक २८ श्रेष्ठ भक्तिसे वेङ्कटादरिकुण्डमे मि्ीलिकर हरिजी के 
साय॒ज्यकी सिदिके लिये उरष्वपुण्ड्‌ धारणएकरे २९ श्रीरृष्णजी.की 
त॒रुसीकी जड मेँ भक्तिमान्‌ मनुष्य मिरी ठेकर उध्वेपुणड्‌ धारण 
करे.तोः मगवान्‌ प्रसन्न हति है ९०. शुभ,रम्य दारका तथा वासुद 
वकुण्डकी रस्य मिद्रीलेकंर शरेष्ठ ब्राह्मण २१ सब कामनाओके फट 
की त्रिके खयि उध्यैपुणड्‌ धारणकरे ओर शरेष्ठ भक्तिसे गेगारतीरि 
की मिद्टीरेकर--२२ तिससे उ्वेपुण्ड्‌ धारणकरे तो सब यज्ञो के 
परक प्रा्तहोताहै चन्दन, हरदी तथाअग्निहोत्रकी भस्मं ये ३३ 
उथ्वैपुएड्के धारण करनेते सवको वश करनेवाली कही है जहां 
पुण्यकारी हरिजीका कषेत्रहे तहा की मिले ३४ पव्वेतके अग्र 
नदीकेकिनारे बेखुकीजड,जलाशय, सिधुके तीरःबाबी ओर हरिक्षत्र 
मेःविशेषकर मिद्रीठेतरे ३५ श्रौरं जहापर नि्यही विष्णएजीके स्नान 
का जट बहुताहे तहाकी मिद्ध पुण्डूके धारणं करने के लिये हुए 
करे २६ श्रीरङुः वेङटपवेत्‌; कूम, शुमदारका, प्रयाग, नारसिंह 
ब्र, वाराह ओर तुरुप्ीवनमे.३.७.विष्एजीके चरण के ज॒रपसमेत ` 
मिद भक्तिसे यहणकरःअगो म पुणड्‌ धारणकरे तो विण्णएजी की 
सायुज्यको प्रापष्ोवे ३८ जिसं किसी मे महामाग वेष्एव मिद्धीधा- 
रणकरनेके लिये लेते हौं उसकी मिश;उष्वपुण्डके धारणः करने.मे 
महण करे ३९ .रयामपुण्ड्‌, शति करनेवाला, ऊर्व करनेहारा 
पीसा.लक्ष्मी करनेवाख, सकद मोक्षकरनेहारहि ये सवभुभेहै ४० 
वतेलः तिर ैदबाला, हस्व, दीष, विस्त; स्म; टा, विरूपः 
त्रय बधाह, मुरः कटाह, पदे च्युत 99 ये सब अशुभ 
सूखा, आसक्तः बिना अगलीके रचाहआा, विगघं ओर अवसह्मये 
सब पण्ड्‌ जनं क्रनेवाठे कहाते है ९२ नाककी मलसेखेक्र माथे 
कै अन्ततकमिदरीसे लिखे ओर मोहके बीचसेः कर. अन्तरालरवैः 
४२ अतरारदोचअगुलोवे पाश्वे अगुलिमात्रहं ओर सुन्दरमिह्ी 
से अत्यन्त ऋनु,शुभ पुण्ड ठिखे ५ माधे मे केशवजीःकोःध्यानः 


र वे वषु उत्तरखणएड । (५.५५ 
करे पेटमे नारायएके छाती में माधवको कंटकूत्रर म गोविन्द्‌ को 
४५ दहिनी किमे विष्णुजी को मजे मधुसूदनको गदैनमे तरि. 
विक्रमको वार्थेपाद्वे म वामनको ४६ वाये मजि रीधरको गरदन 
म्‌ हषीकेशको पीठम पद्यनाभको त्रिके दामोदेरको ‰७ तिन के 
धोये जलसे मस्तकमें वासुदेवको ध्यानकरे माथा, दोनोंभजा, पीठ 
जर कणठकूवरमे ७८ चार अगुखका उर्धवपुण्डु धारणकरे कोलि 
ओर तिनके किनारोमे दश अगुरुका ‰€ भुजा अर बातीमे आठ 
श्रगुखुका इसप्रकार बारहपुण्ड ब्राह्मण निरन्तर धारणकरे ५० तिन 
तिन पुण्ड ओर तिनकी मृर्तियोको ध्यानकर मत्से धारणएकरे सब 
अन्तरालं मे कस्याणंकारिणी हख्दी को धारणकरे ५३ चारपुण्ड्‌ 
्षत्रियोके दो वेश्यो के खी ओर शद्रोको एक एक पुण्ड कदाहे ५२ 

. माथाहृदय शरोर मृजाश्रोमिं चारपुण्ड्‌ धारणकरे माथा जर हदयमे 
दो फार्म एक धारणकरे ५२ सवका पहला उष्वेपुण्ड्‌ मायेमे.कहा 
है मायेसे चादि कमपे धारण करना काहे ५४ वासुदेवन्नादिक 
मूर्तियां चारोपुण्ड म धारणकरे गोविन्द्‌ ओर छृष्णको दो पण्ड म 
नारायणको एक पुण्ड धारणकरे ५५ हे पावती ! इसप्रकार पुण्ड्‌ 
की विधि सवकी मेने कही पीपलके पतते सदश तथा बांसेकी पत्ती 
के आकार ५६ कमरूकी करीके समान वे तीनों पुण्ड मोहन काते 
ह महाभागवत शुदधमसुष्य पुण्डको भगवानके चरणके आकार ५७ 
अथवा दण्डके आकार धारण करै चक्रसे चिद्वित भजावाठे तथा 
ऊ््वपुणड्से विहित सच देह्वाे५८ शौर स द्रक्ष धारण करनेहार 
शुध मनुष्य पापसमूहो से लोकोकी रक्षा करते ५९॥ , ,. ` 

हतिश्षीपद्ेमहापएुरणेपचचा शत्साहासिितायायत्तरतण्डेऽमामहेश्वरत 
वादेऊर्थपुरहमाहास्यनामधैचर्विशत्यधिकद्विशततमोऽ्यायः २९५ ॥ 
करदः ' _ & र ५. 
. दोसौ छब्बीसका अध्याय ॥ 

¦ मृत्रकेअका उपदेश वैन ॥ ,.  , _ . 

महादेवजी बोठे किदे पान्वेती ! न्यास वा पूजनमे एकान्तीका 
मन्त्र सेवन कर विना वैष्णवरके उपदेश विये न्त्स भेष गति 


~~ 
४५ ॥ । 
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ष्टी होती है 9 जो .विना वेष्एवके.उपदेश्े कियेहएः दो पव्वेकेर्मत्र ` 
रेष तो फिर यच्छी विधिसे वेष्णव मुरुसे मन्त्र यहण करावेर 
सहस्चशाखाका पटनेषाख वासव यज्ञमे .दीक्षित अर महासारा 
के कृटमें उत्पन्न दश्रामी वेष्णवष्ठीन गुरु नहीं होना चाहिये जो 
वैष्णतव्र दो मन्त्ोको.जच्छीतरह पदाता है. बह संसारके बन्धन-का 
नाश.करनेव्राख माचाथ्यै जानना चाहिये ¢ ब्रह्मण आाचास्येका 
सेवन कर एक यषेप्यन्तःउनकी .शुश्रषा केरे तव ब्राह्मएकी.टेत्ति 
जनिकर गुरुमन्छर को पदविं ५ गुरुजी, विधिपत्वक पणएड आदिक 
संस्कारको करफे पीष्ठेसे मन््रपदा वें ६ निमरटचित्तवाते शिष्यको 
पृहे विधिपन्वैक 'च॑कसेःविद्ितकर भ॑ने ७ वेष्णवोकां तिरक 
उ्वपुणड कहा तिससे इसको धारणकर गुरुजी शिष्यको बिधिपः 
वैक मन्त्रपदविं र जष्टाक्षर मन्त्रके न्यासकहतेद व वैष्णव-मनभी 
कहते है वेष्एर्वो को यहापर न्यासही श्रेष्ठ क्है ९ तिससेःन्यास- 
विद्यामेःजो परायण होताहे सोई श्रेष्ठब्राह्यणं कहाताहै १ ० न्याससे 
रेष्ठ मन््रनहीं है यह्‌ मे तुमसे सत्यही कहता न्यासं दय प्रपत्ति ये 
नाम पयोधसे समदय लीजिये. १.हयका उपदेश पहलेकरः सब कमं 
क्रे हयका अधिकारी न दोषे तो सब कर्म्म में योग्य नही होवे १२ 
तिस्से श्रेष्ठ ब्राह्मण इयको पदकंर पीठे से श्रीमत्‌ अष्ठाक्षर त्यः. 
तम मन्त्रका अच्छीतरहसे अभ्यास करे. १३. अकार के संग्रह 
अष्टक्षरमन्बःकहाहै .पर्डितःखोगोने यह काहे कि स्वभावह्ी.से 
मन्त्रके ादिमे अकारः कंहनाःचाहिये १४ सव मन्तो मे मोर ज- 
गह नहीं कहना चाहिये. पहलेही, सवके सकारं को.कहे १५ मों 
कार्‌ प्रणवन्रह्यःसव.मन्त्रो मे श्रेषठ.हे इससे सथ मन्त्रोकी दिम 
इसको युक्तकरे.१६ स्वभावहीसे श्रोकार तिस म्टमत्रमे प्रतिष्ठित 
पहले ओं यह एक अक्षर फिर नमः येदो अक्षर 9७-परौर तिस षङ 
नारायणाय यपाचं अक्षरं कमसे कहे इसप्रकार ओंनमः नारायणाय 
यह्‌ अषटाक्षर मन्व संबःअत्थेका सोधन करनेवाला १८ सब दुःख 
द्रनहारी, श्रीमान्‌ सवमन्ती सक शुभ, ऋषि. नांरा्थणं हे तिसके 
दैवता भगवान्‌ हैः १९ उंददेवी गायत्री हैः कीर बीजे भनुकी 
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नित्याअनपापिनी,देवी.शक्ति,भ्रीकहातीहै २० पलापः कर 
है दूसरा नमः तीसरा नारायणाय ये तीनपद मिरुकर निभः ना- 
रायणाय बना है २9 अकार, उकार श्रोर.मकार ये वेदत्रयातमक, 
ब्रह्माजी का पद्‌ श्रकर कहाता.है २२ अकारसे विष्णु हाते ह 
उकारसे श्री क्रहाती हे मोर मकार इनदोनोका दास पञ्वीसां क 
हाताहे २२. पण्डित खग अकारसे 'वासुदेवजी का .स्वहूप कंहते है 
मूनिखोग उकरारसे लक्ष्मी देवीका स्वरूप कहते २४ मकारसे प- 
चीसवापुरुष जीव कहाताहे कवभसेमृत चवगेते हन्दियः२५ टव्म 
अर तवग्गं से ज्ञान॑धादिक पकार से मन एकारसे श्रृङ्गार २६ 
बकार ओर भकार से. महानप्रकृति मकार. पवीसवां आत्मा २७ ` 
जोकि देह्‌,इन्दरिय,मन सौर प्राणन्मादिको से अन्य, अनन्धसाधंन, 
मगवच्छेषभूतसचेतन कहाता हे ए८ इसी प्रकार कोरदकोई उकार 
को अवधारणवाचीं कहतेहें तिसपक्षःमे क्कारसे श्रीतख कहते.हं 
२९ सूर्यकी दीप्िकी नाई तिससकी नित्या अनपायिनी है आकार से 
५०३ जी कहाते हँ जोक्षि कल्याणगुण के समद्र २०. रक्ष्मीजी.के 
स्वामी, सब आत्मानो के रोष,जगद्वीज, पर, पुरुष, जगतके कतौ, 
जगतके भती, ईश्वर अर लोके बान्धव .२१ जगती देवरी, 
नित्या, विष्णुजीं की.अनपगामिनीः सब संसारकी माता विष्युजी 
कीसी, मनोर्माः३२.जगतकी ्राधारभरता खर्‌ श्री ये उकार सै 

कती है मक्रारसे तिनका दासेन पण्डितसेग कहुत्‌.है ३३ 
ज्ञान के आश्रय, ज्ञानगण, चेतन, भ्रृतिसेपर, अजड; निविंकार, 
एकरूप स्वरूपःका सेवनेवाला २० अणु, निव्य, व्यातिशीर,चि- 
दानन्दारक, अहमथे; अव्यय, क्षेत्री; भिन्नरूपः, सनातन २५ नही 
जलने बाला, नहीं काटनेहारा, अङ्केय, नहीं शोषनेवाला, अक्षर 
पेसेही ्रादिगुणोसे युक्त, परका शेषमभृत दै. ३६ मकारसे जीव क- 
हाता है जोकि कषे्ज्ञ, सदेव परोधीन, भगवानही का दासं आर 
किसी का नहीं हे. २७ हे पापरहित पाववैती {.इसभकार मकार न 
दासमार्व विषुजी मे फिया है इस तरह से चकार का उत्थ भने 
कहा है वह जानने योग्य २८ हे शुमे ! ॐकारकं अत्य तन्त्र 
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से विदतिपरके दासमतकी स्वतन्त्रता यहां विद्यमान नहीं है ३९ 
 .तिससे महत्‌ ओर अहकारको मनते निदत्त कर दे स्वोपायबुद्धि 
ते जो-कृत्य हे तिस्तकोभी प्रतिषेध करे ७० मकार अहकार है न- . 
कार तिसा निषेध करनेवालाह तिससे मनहीसे इसके अहंकार 
को छोड देवे 9 मनही से सब सिद्धि होती है ओर तरहसे नाश 
करो प्राक्त होताहै मनसमेत कुठ अहंकार कहाता हे ७२ अहंकारसे 
 युक्तको कुठ सुख नहीं भाक्षहोताहै अहंकारसेविम्‌ष् जस्मा अन्धकाः 
रयुक्त नरकमें ङवताहे ४३ तिससे मनसे यहांपर स्वातन्ञ्यका न. 
टी प्रतिषेधे मगवान्‌के पराधीन यह तदायत्त होकर जीवता ४४ 
तिससे चेतनका साधनकततेख विद्यमान नहीं हे दैश्वरही के संक- 
स्पसे चराचर वत्तमान है ४५ तिससे सम्पणंतासे अपनी सब सा- 
मथ्येविधिको ओड़ देवे दैश्यरकी सामथ्यसे तिसका नही काभहोना 
नहीं वियमानहै ७६ तिस भगवान मारस्थापितकर तिसकमेको 
कर परमात्मा हरिस्वामी है मे सदैव ४७ आत्मके दर्वरकी इच्छा 
मं युक्त होनेवाखा हं इसप्रकार ममतासे टद्धिको प्राप्त अहंकारको 
लोददेवे ८ देहोमिं अहंकारकी बुद्धि जन्म मरण कमचन्धनमे मृ 
 विससे परिडत महत्‌ ओर अहंकारको मनसे वर्जितकरे ४९ दहे शुभे 
हे पावती! अव नारायणपदकेो कहता आलमाओंके समृहोको नारा 
कहते तिनकी गति यह पुरु षे ५० सोई तिसके अयननामस्थान 
ह तिससे नारा, ओर अयन मिरुकर नारायण कहाते हैँ सव चित्‌ 
अचित्‌ वस्तु संसार सुना ओर देखा जाताहै ५१ जो यहुव्या्त होः 
कर नित्यही स्थितै सोद नारायणकहातादै सव पुरुषोकेसमह नारा 
कहाते ह ५२ तिनकी;गति आलम्बने तिस्तसे नारायण कहाताहै 
 न॒रसे त्व उस्पन्च होते हे उनको परिडित लोग नारा कहते ५३ 
सोई तिसके अयनं तिससे नारायण कहाताहे करके अन्तमें सब 
जगत्‌ थासकर जिस्रकरके धारणकियाजातहि ५४ फिर जिसकरके 
रचाजाताहे सोद नारायण कहाताहे चराचर सब संसार नारकहाता 
हे ५५ तिसकी जिससे संगतिरै तिसीसे नारायण कहाताहै मनुष्यो 
का संघात नारहे तिसकी यह अयन गतिहै ५६ तिसीसे यह मुनियों 
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फरक नित्यही नारायण हाता जिससे लोक महासुरे बड़ फेन 
के समान होतेह ५७गरर जिससे लीन होतेह तिससे नारायणः 
कहातदि ज नित्यपदेमे निय, नित्यमुक्त एकमोगवान्‌ ५८ सब स~ 
सारका दशै सोद नारायण कहाताहे नारायणही परब्रह्म त्वःपर 
हे ५९ इस संसारे भीतरवाहर जो कुखदिखाह ओर सुनाई पड- 
तहि तिस सबको व्याप्तहोकर नारायणी स्थितै ६९ पापरहितः ु- 
रुष,सब घाणिगो के भीतरस्थितःदिव्य्‌.एक, सदानित्य, हरिअच्युत 
नारायणही है ६१ जो देखने वाखा ओर देखने योग्य सुननेवाखा 
ओर सुनने योग्य घुनेवाखा ओर ्नेयोग्य ध्यान करनेवाला शरोर 
ध्यान करने योग्य ६२ वक्ता ओर वाच्य.जाननेवाटा.ओर जानने 
योग्य चित्‌ अचित्‌ संसार है वह्‌ सब हरि, लक््मीके.स्वामी नारा- 
यणी ६२ हज मस्तकवाखा, पुरुष, हजारो नेत्र खर चरण 
वाख वह सवश्रोरसे लोकम भ्यासहोकर दशर्थगुल का स्थित 
ह ६४ जो भतं ओर भविष्य बह सव नारायणहरि द उताद्तत्व 
का पति जो अन्यसे विराट्‌ पुरुषै ६५ सोद पुरुष, विष्णु, वासु- 
देव, श्वच्युत, हरि, हिरण्मय, भगवान्‌, अशत, शार्वत शिव, ६६ 
संसार के पति, सब ठोकोके दैइवर, प्रभु; हिरण्यगम, सविता, अ- 
नन्त, महेश्वर है ६५७.मगवानु तथा पुरुष १ निरुपाधि वतेमान 
है वासुदेव जी सबकी आत्मा मै वतंमान्‌ हं ६८ दैदृवर, भगवान्‌, 
विष्णु, परमा्मा, जगत्‌, सुहत्‌, चराचर के सिखलानेवाले, पतिया 
की श्रष्ठगति है ६९ जो बेदी आदिमे स्वर कहाहुष्मा है भोर वे- 
दान्त मे स्थित है तिसकी प्रकृतिरीन का जो पर है सोद + | 
है ७० जो यह अकार विष्णु. हे ओर जो यह नारायणहृरि हे सो 
पुरुष, नित्य, परमात्मा; महरवर हे वर १ जिससे देशव व है 
ओर जिसक्षिसीमे चतेमानरै तिसीमे दैशवरशब्द भी नियोन र 
है निरुपाधि दैश्वरत्व ५1 ्रतिष्ठितहै ७२ ५ त 

करके आत्मेश्वर कहाताहै तिससे महेदवरत् बासुदेव = ५ 
है ७२ यह्‌ यज्ञका दैर्वर, यज्ञ, यज्ञका भोक्ता, यज्ञका कत चिनु, 


यज्ञम्‌, यज्ञपुरुष है सोदरं परमेरवर ७४ यजञे्वर, हन्यसमस्तकः 
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व्यकामोक्ता, अन्ययात्मा, हरि, ईैशवरहे यापर तिनके संनिधानसे 
शीप्रही सबराक्षस ओर असुरः भागजातेहं ७५ जो यह विराटकेभाः 
वको प्राप्त हरिजनादिन. होकर तीर्नीलोकोको संतपणं करता सोदे 
परमैश्वरहैऽ६जिस करके पणंहविसे देवता यज्ञेको विस्तार करते हे. 
तिस यज्ञसे उद्पन्न,9५.सर्व्वंहुत करत .सामे घोड़ा गङ आर पुर 
श्रादिकरै ७८ इस पुरुषकी देह सवैयज्ञम् हे हरिजीसे सनेथावर 
जंगम संसार उस्पन्नहे ७€ ब्राह्मणं मखसे क्ष॑न्निय भृजासे वेश्य नघा 
सेःशद्र चरणंसे -उत्पन्नहः चरसे. एश्वी शिरसे आंकाश-२८० मनं 
से चन्द्रमा नेत्र से सूय्यं मुख से अग्नि सहख्लनयन वायु प्राएसे 
सदागति ८१ नाभि से ब्रह्मा, आकारा, सव.चराचर.-स॑सारओर ,. 
जिस सनतन विष्णुजीसे सब संसार उत्पन्नहे ८२ तिससे सवेमय 
विष्फुही नारायण. कहाति हे इसप्रकार -दरिजी सबं संसारक रचकर 
भिर संहार करदैतेहै' =२.जेसे अपनेही .लीखसे. उत्पततः तन्तवः 
को.ङणेनामि रचकर नाशर्केरदेती हे त्र्या, इन्द्र, रुद्रं, यंमराज,व- 
रुण ८४ को भी अरहणकर जे संहार करदेते ह तिसी से दरिकिदाते 
हे ओर यह्‌ पुरुष एकं समूद्रहुए पलयमे माया के बरगदके नीरे 
८१.संसारको अपने.पेटमे कर तितीमे सनातन भ्रपि.सोते है वह 
एकटही विष्णु, नारोयण; अच्युते ८६ ब्रह्मा महादेवं देवता,महरषिं 
आकाशः एथ्वी, चन्द्रमा, सुयं८७ नक्षत्र; सोकं; अण्डमहद्सेज- 
च्छादितं ये कोड नहीहै जिससे. तिनं दरिजीनेः सवे संसारको ठत 
कियाहे.८८ फिर सृष्मे रचंहि तिसीसे.नारोयण कहति हहे पव. ` 
ती तिनकी दास्य चतुध्यीनुर्मत् मेँ कही ८९ बह्मा-ादिक सब्र 
संसार.भगवान्‌ का दासहेद्संपरकार अत्थं .जानकर पीस मंत्रको 
युक्तकरे € >. त्रके. अथैको न जानकर सिद्धिको नही घा्होताहे 
भुक्ते; भक्ते आर्‌ सुक्तिको मी नहीं प्रास्त होति <4॥ 
इतिश्रीपद्नमदापुराणेपंचपंवाशत्सादस्यासंहिवायायततरसर्डेटमामहेरवरदवदे 
रतरथोपदेशोनामपद्िंश्यधिकदिशततमोऽप्यायंः२२६।(५ 
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ध्यै 
। षष्ठ उसरखणएड । ७८३ 
क व्‌ पौ । ॥ उ 
 - ., .- दीसीसत्तादसका अध्याय ॥ ˆ... : ` 
५ ्रिपदिधरविका वर्णन ॥ - ` , , ` ... 
। पाव्वैतीजी बोलीं "कि ह महादेवजी हमसे विस्तारसे अन्वर्थं 
पद्का मारव, इर्वरका स्वरूप, तिनक़ी विभूति्ेके गण 9 विष्णु 
जौ का.परमधाम तथा हरिजी के व्य॒हभेदं य सतर तत्वसे किये २ 
तत्र महादेवजी बोले कि हे पाव्वैती 4 प्रमा॑माका वरूप, विभूति; 
गृणोक्रा समूह हरिजीके.तिस अवस्थासमक को कहताहं सुनिये. 
जो पर पुरुष नारायण कहते सो संारके ईरवर, परमाला.स- 
` नातन ७ विर्तःपाणिपाद, चक्षुष्मान्‌, विश्वतप्रम्‌ हँ व्रिश्वभू्वन 
के. इन्दि शष्ठ धाम ५ मुवनीं को धरते शीर वुद्िमानोंके मन 
को भी.धारतेहुए भगवान्‌ स्थिवहते है इस्रक्यर श्रतेक -स्वसूप 
होतेहर श्रीपति पुरुषोत्तमजी ईश्वरी के संग भोगकर चिं सुन्दर 
मंगंलरूपयुक्तं होते दँ ६. स्हत्‌शरीर,. अग्निके समान रूप, युवी. 
रौर कुमारमावको.भा्षहोकर.भगवान प्ंसीरकी माता.लक्ष्मीजी 
कर संग रमणकरते हे जेसे.्रपनी भ्योस्स्तासे-खखतकी किरणोवारा 
चन्द्रमा रमणएकरताह ७ यहकुमार, नित्यदी .युवावस्थावाले,करोड़ 
क्रामदेवके समान सुन्दर, भगवान्‌ संसारकी.स्वीमिनी के संग परम- 
प्रदे स्थितहोते दै <.मोगकेखिये अष्टत्राकारी ओर्‌ लीलाकेखियि 
सब संसार उनको है भोग ओर कडासे दोविमूतिकी संस्थितिहै? 
भोगे तिनकी निव्यही स्थितिहे लीला कवसंहार करते तो मोग 
शरौर.लीला विनकीशक्तिमत्तासे दोनो धारणकरतेहै १ ५.परघाममं 
निपाद देः इन.भगवान्‌ का यरहापर फिर.चरणएहंञआ त्रिपाद्‌ 
्रिमति तो निस्यहै सौर भगवानका चरण अनित्यं 9.9.मगवान्‌ 
का.वह्‌ नित्यहरप परधाम.मे स्थितहे' जोकि शुभ, अच्युत, शारवतः; 
दिव्य; सदेव योवनमे आश्रित १२ निर्यदवरी लक्ष्मीक संगभागर 
करनेवारी; भमिसे आल्ादित हे यह्‌ नित्या संसारकी माता विष्णु 
जीकी नाशरहित लक्ष्मीजी है 9२-जैसे सवमे प्रात विष्णुजी हे त- 
सेही रक्ष्मीजी है ये विष्णुजीकी खली सव संसारकी स्वामिनी सदा 


७८९ पद्मपुराण भाषा। ` ति = 
कल्याणकारिणी है १५ सबजगह हाथ.पांवनेत्र.शिर ओर मुखवाली 
ह नारायणी, संसारकी माता ओर सब संसारके आश्रये १५जि- 
नके कराक्षके आशित सभस्थावर जगम संसारहे संसारका पाटन 
पौर संहार जिनके उन्मीलन आर निमीलनसे 'होताहै १६ सबकी 
आयामहारक्ष्मी, त्रिगृणा, परमेश्वरी, लक्ष्यत्ररक्ष्यकी स्वरूप यह 
सम्पण संसारम व्याप्तहोकर स्थित रहती १७ परमेरवरीजी सत्र 
संसारको शन्यदेखकर अपने तेजसे पुरितकरतीमई १८ सो रष्ष्मी; 
धरणी. नीलादेवी नामसे प्रसिद.सेसारकी भ्राधारम्‌त, एरथ्वीके रूप 
म आश्रित १९ ज आदि रसरूपसे सोर नीलादेहहुह हे रक्षी 
जीके पको प्राप्त धनवाकृरूपिणीमी इद हँ २० दसभकार देवीस्व- 
रप, संसारकी रक्ष्मी, हरिजीकी सेवा करनेवाली, सव विद्याकामिद्‌, 
रक््मीरूपै २१ सब श्रीकारूप तिनका सम्पण देह कहाताहै सद 
रता, शीलदत्त मौर सोभाग्य सियो मे स्थित हे तिन॑कौँ रप सबं 
सखियोके मस्तकरमे हे २२ जिनकी प्रसन्नतासि ब्रह्मा, शिषः स्वग्के 
पति इन्द्र चन्द्रमा,सू्ै, कुबेरःयमराज ओर अग्नि-अत्यन्त पेहवयं 
फो प्राप्तहोतेे २६. रक्ष्मीशश्री, कमला, विया, माता, विष्णु्रिया, 
सती, पश्रालथा, पद्महस्ता, पद्माक्षी, लोकसुन्दरी .२५ मृत्तोकी देश्व- ,. 
री, नित्या,सद्या;सवेगता, शुभा, विष्ुपती,महदिवी.क्षीरोदतनया, 
रमा, २५ अनन्ता; छोकंमाता, मू, नीला, सव्वेसुखप्रदा, रुक्मिणी; 
सीता सत्रेवेदेवती; शुभा.२६ सती, सरस्वती, गौरी,शान्ति,स्वाहा, 
 स्वध।,रत्ति, नारायणी, वरारोहा, विष्णुजी की.निव्या, अनपायिनी; 
२७ ये रक्ष्मीजीके पुणयकारी नामे इनको सेर उठकर जो पदता 
है वह महारकष्मी,धन धान्यो पाता रोर पापरहित होता हेर 
हिरण्यवण, हरिणी, सोने अर चांदीकी माला धारणं करनेवाली; 
चन्द्र, दिरणमयी, लक्ष्मी, विष्णुजी,की अनपगामिनी "२९ गन्ध 
दारा.द्राधषौनित्यपुष्ठ, करीषिणी, सव्र ्राणि्योकी दैदवरी श्रीजी 
को मं यप्र आवाहन करतां ० इसभरक्रार ऋत संहिता स्तुति 
को प्रात्‌ महेद्वरी जी महादेव भरादिक देवताओं को सब.ेइवस्यैः 
 सुखको देती ३१ इससंसारकी स्वामिनी, विष्णुजीकी खी, सना , 
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। ध च के आनत स्थावर जंग घ्य्‌ ससारहे २२ 
र भगवान्‌ कौ घातीमं यहदेवी हंसप्रकार स्थितं जते अनि 
म दीति होती ह सोद दके दवदवर, सक्षात्‌, अक्षर, पुष, नाशर- 
हित ३३ नारपण, श्रीमान्‌, वात्सल्य गु्केसमुद्स्वामी.सुशील, 
सुभग, सवज, सवेशक्तिनान्‌ ३४ नित्यही म्पूरकाम,स्वमावीसि 
मिन्रसखा, दथारूपी अ्तके संमुद्रःसत देहधारिवाको शरणदेनता- 
ठ३५स्वग ओर सोक्षसुख के देनेवठे.मक्तौके उपर दयाफटनेहारे 
है तिने भीमानविष्णुजीकी सबदास्यमे करूगा ३६ भगवानूकी देश 
कारुपरादिक सव अवर्थाओं मे स्वक्पसते सिदध शुखकारौ दास्य 
रो मनुष्य प्रापे २७ इसभ्रकार भेत्रे अथेको जानकर अच्छी 
तरहसे भगवान म भक्तिको करे तिनके यह स्थावर जग॑म सवर 
सारदासंदै ३८ श्रीमघारायणजी स्वामी,जगत्के भमु, दरवरायाता, 
पिता, पुत्र,बन्धु, निवास, शरण, गति ३९ केस्याएकायी गुणो से 
` थुक्घ, लक्ष्मीके स्वामी, सव कामना के फलके देनेवाले ह शौर 
जो शाखो मे निगण केदेजाते,संसारङेस्वाभी ४ ०8 यसयुक्त भाषत 
गुशसि हीततभाव कंहेजाते जहापर वेदान्तभोचर्‌ वादयो से भिथ्णा 
भरपेचह ४१ ओर जो यहसतब दिखरद देतादै सो अनित्य कहाता 


॥ 1 


हे याभी प्राहनतश्प,मण्डका नाश करनेवाखहै ४२ तैसे भक्षत 
स्पे क्ा अनित्यल.कहाजाताहै हेपाव॑ती। हत्थे हरिजीक ति ते 
से उत्प हे ४३ देवदेव, रीलाके अधिकारी विष्णुजीकी कीडाक ` 
लिये चौदह लोक.दीपोस्ित समुद्रधथचारथकार भाकरी र 
वदेडचे हाड़से.यह.सुन्दर प्रकृतिसे उस्न सण्डपरिपूषं ह ४५ ` 
ओर दशोततरगणों ते युक्त सातआवरसे जाच्चादित हे कस 
छठादिशूपसे जो कारपरिवत्तैन करता ५६ उसी से सक्तारवा २९ 
तति, पालन र संहारहोतादे चारोयुग हजार हना क जवनीत 
जाति टं तच ब्रह्माजीका दिन होतहि ७ =॥९ इतन € रानि 
ह रेसेही जब सौव अल्यक्तनन्मवां ब्रह्मज वीतजतिहं त 
उनका नाशहोताहै ओर सवके संहार कुरनेकारी भल ९ २ रव 
“द ्ण्डमण्डतर प्रात रोककर चाग्न अयति ट वयाल्य 
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के आ्मा विष्ुजीकी परङृतिमे प्रवेश्ोजाते दै ४९ श्रण्डाषरण 
ग्राणी भ्रङृतिमे ख्यको प्राप्षहोजाते हँ ओर सव संसारकी आधार 
्रङ्ृति हरिजीकी सेवाकरती हे ५० तिससे भगवान्‌ सदेव संसार 
की उत्पत्ति ओर सहार करते है भगवानने कीडाहीके लिये जग- 
न्मयीमाया रची है ५१ अविया प्रकृति, माया सदेव तीनों गुणस 
युक्त हे उत्पत्ति, पालन ओर संहारकी हेतु, सनातनी ५२ योगनिद्र, 
महामाया प्रकृति, तीर्नोगुणोसे युक्त अब्यक्त ओर प्रधाने यहटी- 
राके अधिकारी विष्णुजी की है ५३ इसी प्रकृतिसे सदेव संसार 
की उत्पत्ति ओर नाशहोताहै प्रकृतिके अगणित स्थानहै जो कि 
निविडध्वान्त श्रौर नाशरहित है ५० सीमा के ऊपर ओर नीचे 
सनातनी विरजाह तिनकरके स्थूल ओर सुक्ष्म आदिक अवस्थाते ` 
सब संसार आद्रको प्राप्तहै५५ विकास ओर संकोचकी अवस्थां 
तिनमे उत्पत्ति ओर नाश कटाहे इसप्रकार सवप्राणी परटृतिकेअन्त- 
गते ५६ तदनन्तर यह्‌ सव महतप्रकृतिके अतगत शन्यहोजाताद 
इस प्रकार प्रकृतिरूपा विभूति के उत्तमरूप ५७ आर त्रिपाहिभृति 
ॐ रूपको हे पावेतीजी सुनिये प्रधान परम्ाकाशके तरम विरजा 
नदी है ५८ यह्‌ वेदक अंगङे पसीने से उत्पन्न जरसे बही है इस 
शुभनदी के पार श्रेष्ठ आकाश मे त्रिपादरूति सनातनी हे ५६ अशस्त, 
शाश्वत, नित्य, अनन्त, प्रमपद्‌, शुध, सत्वमय, दिव्य, अक्षर, 
ब्रह्मकापद्‌ ६० अनेक करोड़ सु्य्मर अग्निक तुल्य तेज, नाश, 
रहित, सब देदमथ, शुद्ध, उत्पत्ति ओर संहारसे वर्जित ६१ अग. 
णित,अजर, नित्य, जाग्रत्‌ ओर स्वन आदिसे वर्जित, हिरण्मय, 
मोक्षपद्‌, ्रह्मनन्द्‌ सुखका देनेवाला ६२ समानाधिक्यसे रदित, 
आदि ओर अन्तसे भी रहित, गुभ, तेजसे अव्यत अ दूत, रम्य, 
४ श्रार अनन्दका सागर है ६३ इसप्रकार के गुणोसेयुक्क सो 
विष्णुजी का परमपंद्‌ हे तिसकेो सुय्यं चन्द्रमा ओर अग्नि नही 
प्रकाश करसक्त हँ ६४ जहां जाकर फिर नहीं रोटताहै सो हरिजी 
का परमधाम सो विष्णुजीका परमधाम, शार्वत, नित्य, अच्युत . 
अ\र संकड़ो करोड़ कर्पास भी वणेन करने को समथ कोह नहीहे 
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६५ भगवानका पद्‌ वणन करनेको भे, ह्या ओर मुनीन्द्रो के समह 
समथ नही है जिस पदे दैद्वर अच्युतजी है तिक वेदजानतेहं 
या नही ६६ जो अक्षर, वेदसे भी छिपाहुआ है जिसमें देवता वै 
दए जो तिसको नदीं कहता हे कि क्या ऋचा करगे ओर जे तिस 
को जानते है सो तिसमे बैठते है ६७ सो विष्णुजी के परमधामको 
विहानूखोग सदैव देखते हँ यहूधाम्‌ अक्षर, शदवत ओर विस्तार- 
युक नत्रकीना सुन्दर ६८ तिसमे प्रवेश करनेन हया शचोर द्र 
रादिकं देवता असमं है शाख राहवाठे ज्ञाने शरेष्ठयोगी देखते 
ह ६९ हम, ब्रह्म, देवता ओर महिं सव उपनिषदं के अथको नही 
जानते दँ देखकर कल कहता ह ७० विष्एुजी के शुभ नामवाले 
परमपदमें बड़े सीगोवारी गवै ओर प्रजाङोग सुखपुरवंक स्थित 
रहते है ७१ यहांपर शाह्घधनुष धारण करनेवाङे भगवानूक गोप 
तरेषके परमधामकेो कहताहू £ कि सुखके नामवारी गो रौर गोपं 
से बह परमधाम प्रकाशिते ७२ जोकि सूर्य के वणं के समान, अ- 
न्धकाश्से रहित, ज्योति, अच्युत, भाधार, ब्रह्माजी का लोक, शुध 
सतोगुण, सनातने ७३ इस द्रार्वत, जागनेवाटे पदमे युवावस्था 
को प्राप्त लक्ष्मीजी श्रौर भगवान्‌ स्थितै ७९ ओर जिस्म दोनो 
वहन मृ रर नीखा विष्णुजीकी प्यारी है यहांपर पहले साध्य, स- 
नातन विदवेपेवा ५५ जोकि शुभदरैनवाठ है ेदसको स्वगमानते 
रहे ओर वहापर विज्ञानी ब्राहमण जागतेहए भकार करते श 
` ` तिस पद. मे बसने की इच्छा करनेवाले ज्ञानी बाह्मण नात ह सा 
विष्णुजी का परमधाम मोक्ष काति ७७ तिसमं बन्धसे दटकर 
प्रात होसे ओर तिस सुख देनेवाले पदको भ्रासहीकर नही रोटते 
ह तिसीसे मेक्ष कषाताै ७८ मोक्ष, परपद, दिव्य, अत, विष्णुः 
मन्दिर अक्षर, परमधाम, वेकुण्ठ, शाइवत,.पद्‌ ७€ [नल्य, पर. 
योम, स्वृ ओर सनातन ये भगवान्‌ ऊ परमधाम ऋ नाम 
तिस त्रिपाद्िमृति के रूपको विस्तारसे कद्वगा ८०॥ , 1 
इतिभीपादयमहाएराणेपैचपंचात्साहया दिः 
क तरिपादितिकथनंनामसषविंशतयषिकिदिशततमोऽ्याय ९२० ॥ 


 ७८द | पदयपुरास भावी । 
`. ` दीकाच्च्दसक अध्याय ॥ 


पसव आश आदिका वणेन ॥ 


श्रीमहष्दिवजी षरे किष पदेती । तरिपाहिमतिके लोक अगणित 
क हुए ओ छि सष शृद्धसत्वमय, ब्रह्मानन्दसुखके नाम १ नि- 
, त्थ निर्वि्ठार, हेव रागच्रादिते वर्जित, हिरण्मय, शुद्ध, करोड सै 
के समान दीधिवासते २ देदमय, दिव्य, काम ओर क्रोधसे वर्जित. 
नाशये चरणकभल फी भक्षिरूप एकरससे सेषित ३ निरन्तर 
साभ्वेद्के भावस्ते एशिवणं सखकरो प्राक्त, पाचों उपनिषदों के स्वरूप 
वेदेफे समान केजकाले 9 वेदमय सुन्दर पुरुष रौर खियो से मा 
च्छ्रादित, वेद्‌ के एक श्सरूप जर से युक्त तालाब से. शोभित ५ 
रोर वेदुस्पति एरणादि रूप स्थावरो से संयक्त्ै लोकम विस्तत 
सवे वसेन फरने को भे समथ नही ट्र ६ विरजा शौर परम व्योम 
क केवल अन्तर कृष्टाताहै यह्‌ स्थान भग्यक्त ब्रह्मसेवियो के भो 
गने योग्यै ७ जो कि-अपते खलमान॒भवसे उस्पन्न आनन्द सुख 
सा देनैक, केवलपद, निश्रेयंस निवास, केवस्य मौर मोक्षकहाता 
 है.८ भगत्रानूके चरणो मे भक्तिषटप सेषाके एकरस भोगसे इद्धिको 
छ अस्प बुद्धिदारे सुखसे वजिंत मोक्षकी इच्छाकरते ह महाप्मा 
सष्टमागवत, भगवान्‌ चरणसेवक € तिद विष्णजी के परमधाम 
प्राचहवे् जो कि ब्रह्मसुखका देनेवाला, अनेक प्रफारफे देशे 
, से आच्छादित, येकृणट, हरजी का प्रद, .१.०२फबा, विमान रौर 
 एसमय महस से युक्त है तिसके बीच मे. सुन्दर नगरी है जो फि 
.योध्या कहती ह १३.-यह्‌ नगरी मकि, सोनाके चित्रं से युक्त 
`रफ्रना पौर बन्टसवारी से भाच्छादिस, चारदारसे य॒क्त रल्केगो 
पुरो स .आच्छदितं १२ चण्डादिक ओर कृनद्मादिक . दारपालों 
से रक्षितष्टे पृषे के हारम चणएड ओर प्रचंड दारपालकरैं दक्षिणे 
भद रौर सुभद्रक है १३ परिचिम मे जय अर विजय है उत्तर मे 
छ प चवाद.ह कुद, कुमदाक्ष, परडयक्‌, वामन, १४.श- 
ककष, ससवेनत्र, सुमुख आर सुप्रतिष्ठित ये दसपसी मे दिशा, 


न्नर + 


ति वहाते १८ उत्तरखण्ड । ७२८९ 
के पति कहाते हँ १५ करोड अग्नि फ सदश धरकी पक्तयो से 
आच्छादित खर नवजवान सुमद खी परं षते ुक्त १६. दसपरी 
के बीच मे भगवान्‌ का मन्दिरे जोकि मनोहर, मणये फरो 
से युक्त, रल के बन्दमवारं से शोभित १७ विमान भुल्यधर मौर 
हुत महसा स युङघ, सुन्दर अप्तराओं के समूह्‌ ओर सियो से , 
सव मोर अरसंेत है १८ बीच मेँ सन्दर मण्डपवासा बडा ङंचा 
राजाका स्थान हे बहु सापिक्य के हजार सम्भो से यक्त, रमय, 


` शभ १९६ बुन्दर भुक्ता से आच्छादित ओर सामवेदके गानसे शो- 


भितहं वीचमें सिंहासनह यह्‌ सुन्दर, सब वेदमय, शुभ २० धमौ- 
दिक नित्य वेदमयात्मक देवो से युक्क, धर्म, ज्ञान, महािर्वय, 


- वेराग्य ये पादविग्रह २१ ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शौर अथव्वै- 


- रूपोसे क्रमसे नित्यही युक्त दै शक्ति, आधारशक्ति, चिच्छक्ति ्यौर 
: सदाशिवा २२ ये.धम्सादिक देवता्ओंकी शक्तियां कहीगह है तहं 


प्र अग्नि, सभ्यं ओर चन्द्रमा. वसतेह २३ कम्भ, नागराज, वैन- 
तेय, चयीर्वर, छन्द श्र सवमत्र पीठूपके भावमे स्थित्तहैं २४ 
सर्वाक्षरमय, दिव्य, योगपीढ य कहै तिसके बीच मे अष्टदरु 
कम उदयके सूय्यैकी समान दीसिवाखा है २५ तिके मध्य कः 
णिका.सावित्री, शुमदशेनमे दशवरीसमेत देवकि स्वामी, परपुरुष 
वैहेहए है २६ यह्‌ नीयकमलदर्केसमान्‌ इयाम, करोड सूयय के 
त॒स्य प्रकाशवान्‌, युवा, कुमार, स्निग्ध, कोमल अगो से युक्त २७ 
फते सखकमस्के सहश कमठ कमख्केसमान चरणयुकत, प्रतु, - 


. कमलनयन, सुन्दर द मौहरूप खता से चिद्ित २८ सूनद्र नाक, 
। कपोल, कान ओर कमरके समान मुखसे युक्त, मोतियो क स्ध्श्‌ 


दावसि युक्त; पुतिक्रनिसमेत भंगे के समान चओष्ठोवाले २९ पणं 
चन्द्रमा के समान प्रकाशमान, सुन्दर मु(सेकानियुक्त भुखकमल 
वाल, तरुण सूष्यैके वणं समान कुण्डले विराजमान ३० सुन्दर 
चिकनी नीर टेदी कुन्तसां वे शमित, मन्दार अर पाषटजात र 
यक्त जडा वनेहष बातमी युक्त १ प्रातःकाङकं उदयप सूम 
ॐ सदृशा दोरतुममणि से शोभित, सोने के हारम मालासे जासक्ष 


॥ 


७६५ . पद्मपुराण माषा । इ 
शंखफे समान गदैनसे युक्त, प्रकाशित २२ सिहके काधे के समान 

ऊंचे मोटे काधोसे धिराजित, मोटे गोल ओर रम्बे चारभुजाओसेः 

शोभित ३३ शरगृटी, बहूटा ओरकेयूरसे मण्डित, बार करोड सूर्यं 
के समान दीिवारे कौस्त॒भमणि रादि सुन्दर गहनोसे ३४ शो- 
भित हदय, वनमाटा से विभूषित, ब्रह्मा के जन्मस्थान नाभिरूप 
कभरसे शोभित ३५ बाल घामकेसमान मनोहर पीले कपडो से 
यक्त, अनेक प्रकारके रतन से विचित्र चरणएवाले, बहूटोसे शोभित 
३६ दीधिसमेत चन्द्रमाकेसमान नरहकी पेक्तिसे युक्त, करोड़ काम- 
देव के समान लावण्य श्रोर सुन्द्रताकी निधि, अच्युत ३७ सु- 
न्द्र चन्दनसेलिप्त अंगवाठे, सुन्दर माखासे विभूषित, शंख खोर 
चक्रको ग्रहण येह दो भुजाओं से विराजित ३८ वरदान ओर 
अभय देनेवारे दोर भुजाओंसे भी विराजितं उनके बायं अंक 
में महारक्ष्मी,महेश्वरी देवीजी स्थित २९ यष्ट सोनेके वणेवाली, 
हरिणी, सोने ओर चांदीकेमारा धरई, सव लक्षणोसेयक्तःयुवा- 
वस्थाके प्रारम्भ की देहवारी ९ ० रलोके कुण्डलसे युक्त, नीठे आरे 
बधिहए बाठोसे युक्तःसुन्द्र चन्दनसेछिप्त अगवारी, सुन्दर एलो 
से शोभित ४१ कर्पटृक्ष, केतकी अर चमेली के फलोसे युक्त कु- 
न्तलवाली, सुन्दर मर्ह नाकं ओर करिहांववाली, मेटे श्रर उ- 
नत स्तनोसे युक्त ४२ पृणं चन्द्रमाके समान प्रकारित, सुन्दर मू- 
िकानिसमेत मुख फमख्वारी, तरुण सूच्यं के वणेवाठे कुण्डलां 
"से विराजित २ तपेहए सोनेके स्मान वणेवाली, तपेहए सोनेके 
गहने पहनेहदे, चार - संयुक्त, सोने के कमरे भूषितं ४४ 
अनेक प्रकारके विचित्र रल से युक्त, सोने की कमरमाला, हार, . 
केयूर, बहटा ओरं अगृषठियो से शोभित ४५ दोनों भुजाश्चोम दो 
कमर धारण करने से शोभित, रहण कयि मातुंग आर सोना 
हाथमे रखनेसे अञ्चित ह ४६ इसप्रकार नित्यही नाशरहित महा- 
रुक्ष्मीजी के साथ शार्वत, परम्‌, आकाशम महेश्वर प्रमजी सदैव 
 आनन्द्‌ करते ह ४७ दोनो पवा मे शभ आसनपर धरणी शरोर 
नीरा बेटीहद् है आलो दिशाच्रो मे दलोके अग्रम विमला आदिक 


॥ 


ति षष्ठं उत्तरखण्ड । ७९१ 
शक्रियाह ४८ विमर,उककर्षिणी, ज्ञाना, किया, योगा, ्रहीसत्या 
अर दशाना ये परमात्माकी शक्तियां है ४& ये सब लक्षणों से स. 
म्प्न हु चन्द्रमाके समान द्निवाठे सुन्दर चामरो को धष्टएकर 
जच्युत पति को आनन्दित करती हैँ ५० सुन्द्र अप्सराओं के 
समूह्‌ खर मन्दिरफे बसनेवाली, सव गहनों से भूषित पांच सौ 
सयां ५१ कमल हाथमे लिये है, सब करोड़ अग्नि के समान 
दीवाली, सब लक्षणोंसेयुक्त, चन्द्रमकेसमान मुखवारी ह ५२ 
तिनसेयुक्क राजा, परमपुरुष शोभित हे अनन्त विहगो के स्वामी 
सेनानी म देवताओं के दश्वर ५२ मौर नित्यही मुक्त अन्य 
परिजनों से युक्त भोग देइवय्यं मे रत पुरुष भगवान्‌ रक्ष्मी जी 
कै संग आनन्द करते है ५४ हे शुभे ! पवेती ! इस प्रकार वैकुएट- 
नाथजी परमपद मे शोभित होते है तिनके व्य॒हमेद्‌ ओर छोकोंको 
कहता एं ५१ वैकुण्ठलोक ऊ पृव्वं म वासुदेवजी का मन्दिर है 
आग्नेय में लक्ष्मीजी का छोकहे दक्षिण मे बलदेवजी का स्थानहै 
५६ नैच्त्य म सारस्वत का पश्चिम मे प्रयुम्नजी का वायव्यरमे 
रतिका उत्तर में श्रनिरुद्धजी का ५७ दशान मे शांतिलोक है यह 
प्रथम आवरण है भगवान्‌ से आदि लेकर चोबीस ये लोक क्रमसे 
ड ५८ वैकुएठ का शुभनाम हितीय अवरण कहाता है मलस्य कू 
मोदिलोक तीसरे शुभ आवरण कहाते है ५९ सत्य, अच्युत.भनत, 
दुगा, विष्वकृतसेन, गजानन, शंखयञ्ननिधी लोक ये चे शुभजा- 
वरण कहति हँ ६० ऋग्‌, यजुः, साम ओर अथववेद ये महान्‌ दि- 
शानि ह सावित्री, गरुड, धम्‌ ओर यज्ञके लोक ६१ ये नाशरहितं 


` सर्ववाद्यय पेचमावरण कहाते हँ शंख, चक्‌, गदा, पद्म, सग, शाह 


हल ६२ रौर मौके लोक सब शख ओर श्रलों से संयत्त य 
मन््राखमय, अक्षर षष्ठ आवरण काति हँ ६ देन्दरःपावक,यमरा- 


` ज नैक्रैत, वारुण, वायव्य, सौम्य, एेशान ये मुनियों करके सप्तम्‌ 


वरण वहाते है ६९ साध्य, मरुप्ण, विश्वेदेवा ये सब नित्य € 
ओर परधाम मं बसते द आर जो देवता ह ८५९१ अनित्ये ओर 


इस धराकृत रोकं मे बसकर दइसीको स्वगग मा हैँ वह श्रुति है 


| 


७६९.२ पद्यपु्रए माषा । वि 
६६ इसप्रकार का परपद है .तहांपर नित्य, मुक्त, भोगम्‌ परायण, ` 
सुन्दर खियोसे दैश्वर विभुजीं प्रकाशित होतेह ६७ सूये, चन्द्रमा 
आर अमन तिसन प्रकाशित नही करते हैँ जक्ष जाकर त्रत कर-. 
नेवाठे योगीजन नहीं लोटते ह ६ जे.प्रमपद्‌ मे एक मंत्रनिष्ठ ¦ 
हे वेही नाशरदित इसपदको प्रात हते हं वेद, यञ, पना, दान, 
त्रत उत्तम.६९ तपस्या, निराहार आर साधन कर्म्म से कु नही 
। होता एक्ट परमपद मन्त्र तथा अनन्य भक्ति ७० ओर प्रपत्ति 
से सनातन, शारवत स्थान जने योभ्यहै पाव्बैतीजी बोखी किह. 
भरसो! आपने परमस्वगेकास्वशूप अच्छी तर्हसे कहा ७१ भगवान्‌ 
परमस्योम प्रकृतिमण्डरमे नित्यौ कैसे स्थित रहतेहे किसनि- 
मित्तसे ओर रीलासे कथा प्रथोजनहै ७२ शुद्धसत्वमय लोकम भसु 
परमेश्वर रजोगुण ओर तमोगृण मिरठीहद्रं विभूति से केसे स्थित 
रहते हे ७३ तष महादेवजी गोठे कि त्िपाहिभूतिमे विभु, नित्य- 
मुक्तही एक मोभ्यं, परमेदवर ईश्वरी से निरन्तरं श्रानन्दको प्राप्त 
होते है ७9 प्रकृति, संसारके आश्रयवारी महामाया हाथ जोड़कर 
:विन इश्वर परमेश्वर की स्तुति करतीभद्ै. ७५ कि तीनो लोकके 
-धाम, विरवरूपी,पुशण, संसारकी उत्पत्ति हेतु ७६ लक्षमी.एथ्ी ` 
| ओर लीलाके स्वामी; नारायण, म्मवान्‌, वासुदेव, शाद्धंघनुषधाशी 
9७ सव देषो कै स्वरूप, विष्यु, जिष्णु, सहखमूरचि, अनन्त ७ 
अच्युत, विकार, शुद्ध सतोगुएकं स्वस्य, आदि, मध्व ओर.अन्तै 
क स्वरूप ७६. हिरण्यगभे, ज्ञान, परमात्मा, सवर भृतोकी आत्मा, 
सब भ्राणि्या के आश्रय <> जहम; ज्यातिः विवरूपी; शुविपद, 
हसः परम ८9 संकर्षण, सद्र सव प्रीतियोके धारशकरनेवारे, ह~ ` 
यौकर्दीसि,काल, हरि, यक्ञपुरु ष, हव्यंकठयस्वरूपी.प२ प्रनापति,. 
सूभै, शुम तेजबाटे; अग्नि, ह्य्‌ क भोजन. करनेषाखे'-यज्ञासा ` 
८३ प्रसवित्र, उत्पत्ति, पाठन्‌ श्यौरं नाके हेतु, बेदान्तंसे जानने ` 
योग्य, चार अपन स्व्रहप्वाठे.८ व्रह्म, त्रिष्ु महादेव त्रिगुण, 
उपात्ते, पाठन आर नाश हेतु २५ निए, सवासा, अन्तरत, 
: अन्यक्त,किरणु, सक्रसाक्षी मह नारायण, सं्ष्मीकेस्वामी,पूर्णपोद्‌- - 
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दक, पनाक सव अयं दाते ७ सुः 
विन व्यविदर्‌ शाय धनन्‌ भर्प = यज्ञवराह गोः 

विक्र्‌, दद्ध हय न्‌।तभट ८९ रामचन्द्र, कृष्ण, नररसिह, 
देशाव मारये छे दर्नवारे. भगवन्‌ के नमरकार है ९ ० प- 
॥ लाका क आश्रव पुरुपोत्तम हं हे देवदेवेश ! सव लोको के 
याणा चये पसनन जिय ६.१ हममे स्थित सव चेतन, निर- 
धार, निराश्रव, हीनकेह, निराकार, स इदिति वर्जित ९२ सव 
अनुषानरहित, निरन्तर दुःख भोगनेवाले ह तिनको हे केशवजी । 
लाक +र एह दनक योग्वहं €३ हे सव्ञ | पूर्वक नाई टीखवि 
तिका रचिवे, चेतन, यचेतन सम्प स्थावर गम संसारको5% 
ह परमेश्वग्जी ! टीटाकं लिय मने मोहित कियाहे तिसको देखिये 
है पुर्‌ पानमजी ! मृ भसहित हकर श्राङृतञण्डको रचिये ९५ धमे 
श्रधर्मःगृख च्या दुःवक्तो तिम जन्ममरणे स्थापितकर्‌ हमको ज- 
धि्रानकर श्ीप्रही सीटयाकसेके यापयोग्यहं ९६ महादेवजी बोले 
कि हे पार्वती ! तिस देग्री मायाने मगयानुसे जव इसप्रकार कहां 
तो परमेयवरजी तिय मायि प्रवेश कर संसार श्चनेको भारम्भं 
करने भये ९७ जो ह्‌ प्ररृतिपुरु षै सोई च्युत ओर भगवा 
विष्णुजी कात ह सो प्रह्तिमे प्रवेशन करजाति मये ९८ ओर भ- 
कृतिम व्रह्ममत आदि महद श्चयको रचते भये दस मर्हत्‌ पुरुषस 
अहंकार उत्पन्च हुखा ९€ तिस हुङ्कारे तीनो गुणं हुए तीनों 
शशोसे भगवान्‌ तन्मात्राको रचते भये १०० तन्मात्राञ्रसि तिसी 
क्षणमें महाभ्नत उयत्न किये व्रिगणास्मा ब्रह्मासे पहले ॐकार उत्प- 
चर हा १०१ आकाशास वायु उतपन्न हुए वायुस अभ्नि इ अग्नि 
सै जट उन्न ह्या भौर जलसे थ्वी उत्पन्न १०२ आकाश 
श्चदविक मूत एकसौएश रचेगये ह शब्द्‌, स्पश, रूप, र ओररगध 
ञे तिस गणै १०३ एकसोएक गुणक स्थकर महाभ्रभृजी तिन 
को लेकर तिनकी मिटाकर अव्यन्त बडे जग्दण्डको रचत भय तहा 
परं चौदह ठोको रचकर १०४ परपोत्तमजी तिनमं नमा 
दविक ठेवताको रचतेमये देवत, तिर्यक्‌ तथा मतुप्य आर्‌ स्था" 
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वरौको रचते भये १०५ तैसरी तिन्होने महासगको रचा: तदप 
क्रमक अनरूप देवतादिक योनियेौमे १०६ अपनी प्रङृतिमे स्थित 
होकर उत्पन्न होते है १०७.॥ | 
इतिशीयाबममहापुसिपथपश्राशसाह्ंसषितायाएुत्तसखण्डेपरमग्योमादि 
 अनन्नामाटािंशत्यधिकदिशततमोऽभ्यायः २२८ ॥ 


दोसोउनवीसषछा श्रध्याय ॥ 


| | विष्णुग्युहभदबणएन ॥ | 

पावेती जी गोदी किहेमहदेवजे ! अ्यत्तम देवसुष्टिको विस्तारसे 
हमसे किये सनातन ब्रह्मादिक श्रेष्ठदेवता केसे उसत्नहुए हं अर 
दरश्यरके अवतारे को भी पिस्तार से म कसे किये १ तबमहादेवजी 
बोले ङि हे पवितीज्ाकार,वाय्‌,तेज,जर ओर एथिवी ये वथाक्रमसे 
रचे गयेतिनके बीचपे ब्रह्माजी जथाह्‌ जर वाले समद्रको रचतेभये 
२ इस एक समुद्र इए जलभायाके बरगदके पत्ते मे सवप्रणियो को 
लेकर मगवान्‌ योगनिद्रा को.राक्च होते भये २ जब मधसदन जीके 
संसार रचनेकी कभनाइदरं तो योगनिद्रा को प्राप्त होकर तिसमाया 
से बहुत काल रमणएकर 9तिसमें अ्युत्तम कालात्मा को उस्पन्नकर 
कला काष्ठ, पक्ष च्रार स॑हीनो कोभी उत्पन्न करते भये ५ तिस कारें 
संगवान्‌ की नासिकमल, कलीके आकार, सवबसंसार का बीज मौर 
अच्छं तेजवाला ६ इञ तिस नाभिके कमर्से महामति ब्रह्माजी 
उत्पन्च इर ओर रजोगण से प्रेरित होकर ब्रह्माजी योगनिद्रामें सोते ` 
ईए परमेश्वरजीकी स्तुति करतेभये ७ कि विष्णु, ससारकी उत्पत्ति 
पान्‌ आर नाशकेहैतु, जगद्भूषणम्‌षित, श्रीमान्‌, विरवरूपी ८ ब- 
हयण्यदेव.गङ ओर ब्राह्मएके हितकारी. ससारके कल्याएकत्ती कृष्ण 
गोविन्द्‌ € प्रधान काररूप पुरुष रवर प्रपचरूप्‌, निष्पेचस्वरू- 
पा १० नराथणःविश्व, विर्वेश, रक्ष्मी, ए्वी ओर नीलके स्वामी, 
मह्य, परमात्मा 9१ वासुदेव, विश्वरूप, शाद्कधनुषधारी त्रयीनाथु, 
हर, वर्वनायस्वरूपा ३ रखपार कस्याणकारा गणो परिपणं आप 
कं नमस्कार हं ससारमय आपके सोजनेमे सब संसार सोजाताहै१६ 
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वाठ रण तो 
विधाता सन्न १४ संसार्‌ रचनेवले,ण्यान करनेवाले परर 
~ * (०/2 ° सतागए म स्थितहाकर जागते ह ह भरभुजी | खाप. 
के निद्रा कहां हे ओर हे देव! जपम समाधिमे स्थित सनातन सेक 
स्थित १५ महादेवजी बोले फि हे पावती ्ह्माजीने जव हषीकेश 
परमेरवरजी से इसप्रकार कहा तो योगनिद्रा से विमुक्त होर भ 
गवान्‌ तिम्‌ राभ्यासे ॐ १६ ओर तिस योगनिद्भा को दोडतेही 
ससार रचनका प्रारंभ करतेभये अचिन्त्य, देव, स॑सारके प्रमु, अ- 
च्युत.पुरुष भगवान्‌ तिसक्षणसे चिन्तनाकर सव संसार श्वतेभये 
सवरोक, जरमेघ्रा्त हिरण्मय अण्ड १७१८ समद्रपयेन्त, थ्वी 
ओर प्रहाड़ोते युक्त सातां दीप इनको प्रभुजी अणडकटाहसन्नेतं 
नाभिकमल मे उत्पन्न करतेमये. १९ आर हरवर हर्जिी ति अंड 
के मध्य में स्थान करतेभये तदनन्तर ब्रह्माजी ्रध्याससचित्त से 
ताराथणजीको ध्यान करतेमये २० तब तो ध्यानके अन्तमं उनके 
मस्तकसे पसीने का वद्‌ उत्पत्नहुखा ओर वुद्लेकेभकार यह्‌ रूढ 
तिसीक्षणमे एथ्वीमं गिरपड़ा २१ हे पावैती | तिसशूघेसे तीननेतर, 
त्रिशृल हाथमे छियि, जटाओं के मूकरटसे शोभित होकर भँ उत्न्न 
दुखा २२ ओर नखता से युक्घ होकर देवेशजी से यह बोल कि 
में क्या करूं तव आनन्दयुक्त नारायण देव हमसे बोले २६३ किह 
रु ! आप संसारके भीमदरशंन संहार के करनेवाले सक्षात्‌ संक 
षैणके अशते नाशही के खियिहृएहं २९ हे पावेती ! तिस्च नारायण 
से.भयकर मै उत्पतन हहं ममक संहारम्‌ युक्तकर फर्‌ जनाद्‌. 
नजी २५ नेत्र से अन्धकारक नाशकरनेवाठे चमा ओर्‌ सूथ्य 
को.रचतें मये कानोंसेवायु ओर दिशाच्रको मुखप इन्र जर 
म्िको २६ नासिकासे वरुण खर मित्रको मुनाजस्ि साध्व्‌ = 
मुद्रण समेत सेब देवताओं को २७ सव रोभा.से रलं =।र = 
षां को खचासे पहाद, समुद्र रोर गरङश्चादिक पशु का २८ 
मखसे बाह्मण मुजाओ-सेक्षतरिय जंघा से वेदय खर पाव स गष 
कर उत्पन्न करते भये २६. इसप्रकार देवेशजी जिस के अन्तर म 
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स्थितं है तिश्च विरवरूप से अचेतन, स्थित सव संसार. को रचतेः 
मये ३० भगवान्‌ की शक्तिके विना जिससे उन्मेष नष्ट वियमानं 
होता तिससे सब संसारका भ्राए सनातन विष्णुजीहीह २१ सो 
परमातमा अन्यक्तकूप होकर स्थित है र ब्रह्माजी सि, पालनः 
श्नौर संहारो पटी करते २२ यह्‌ वासुदेव सनातन कममुणो 
ते परिपणे हे त्रिगुण से अपने रूपको संसार मे चार प्रकारका क , 
रते ३२३ प्रदयुम्नम्‌तिं मगवान्‌ सव रेरवयं से युक्त, बरह्मा, भ्रजा- 
पति, कोल र जनके ३४ अन्तयांमी भावके प्राप्त होकर अच्छी 
तरहसे सृष्टि करते है तिस महात्मा को भगवान्‌ इतिहासो्समेत 
वेदोको देतेसये २५ प्रघुम्नजीके अंशभाग.ठोकके पितामह यह्‌ 
ब्रह्माजी है अशसे उत्पन्न होकर यदी संसार की उत्पत्ति ओर पाः 
टन सब करते हँ ३६ शक्ते तेजसे युक अनिर्‌ द भगवान्‌, मनु, 
राजा, काल अर जनके २७ अन्तयोमीभावमे स्थित होकर पा- 
लन करतेह विया योर बरुसेयक्त महाविष्णु बरुदेवंजी र८कार, 
सब श्राणी, महादेव. ओरं यमराज के अन्तयोमीं भाव मे स्थितः 
होकर संसारके .प्रभुजी संहार कर देते हे ३९ ये अन्तयामी अ्रव- 
स्थे आल्माका अन्तयौमी. भावे मस्स्य, कूम, वराह, नरसिंह, 
वामन. ‰९ परशुराम, राम, ष्ण, बु. ओर.कस्की ये दश ब्रह्मा 
परमात्मा की विभवावस्था हे 9३ कसिह्‌, राम ओर कृष्णजीमं बः 
गुण परिपूरित हें देवजी की षरावरथा दीप से उत्पन्न दीपही कीः 
ना हे २ हे शुमे ! पावैती ! इम भगवान्‌ की अवस्था सुनो बै- 
# सबसे उत्तम विष्णुजीका छोकहै.४२. उत्तमं क्षीरसागर 
दीपं का स्वरूप हे इंसभ्रकार मह्षिंयोने चार प्रकारका स्य॒ 
कहा 9४ जलके आघरण के वीचमें वेकुएठ है यह्‌ कारण,गुभ्‌, 
करोड़ अग्निकेसमान, सब धमेवा, नाशरहित ५ अमोद्‌, कः, 
सपक्ष ओर करलामटक्न ओर अग्तियों से युक्त, अनेक प्रकारके 
मणिमय, सुद्र, करोड़ विमानो से युक्त ४६ .ओर जो परमधाम 
कदा तिसीके से रक्षणो से स्थिते तिस .अनेक प्रकार के रननसेः 
उज्जय वेकुणठनगर ‰७ कै वीच मँ देवजयनाम्‌ बगीचा जर्‌ 


( 
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१ उत्तमपुर हे यह चारहारों से युक्त, सोनेके सावां ओर बन्द्‌- 
गात र हे ४८ चण्डञ्रादिक ओर कुमुदश्भादिकदारपालेति 
› ओर्‌ श्रनेकं प्रकारके मणिमय सुन्दर स्थानों की पंक्रियो से 
ाच्छादित € चारोञओर पांचपद्म योजन से विस्त, हजारयो- 
जन ऊंचे करोड महलों से युक्त ५० सुन्दर नवजवान पुरुष ओर ` 
सिसे शोभित है इसमे ली ओर पुरुष सब लक्षणों से शोभित 
५१ समानरूप, श्रीविष्णुजीके सवगहने से .भूषित, सन्दर.मारा 
ऋौर कपडोंसे आच्छादित, सुन्दर चन्दन्‌ से मुषित हे ५२ देषेश 
दि अ्रसमनोरम मे.आनन्द करते द अष्टाक्षरमन्त्र सिद्ध 
कयिहुये, सोखहरूपवाटी भक्तेते युक्त होकर मनोवांहित. देनेवाे 
पदमे भ्रवेशकर आनन्द करते है खोर विष्णुजी फे साथ स्थितहोः 
कृर सपद म जाकर फिर नहीं लोटते हँ ५३।५४ शरोर खसमा 
से अविच्छिन्न, णः विष के साथ वे बुद्धिमान्‌ मगवानही के 
समान सुख को नित्यही प्रात होते हँ ५५ फिर शुभचित्तवाले वे 
भगवान्‌ के लोकों मे भवेशकर फिर स्वर्भमें स्थित प्राणियोकीनाई 
दिर स्वम को प्राप्त हेते ह ५६ जसे रक्ष्मण ओर भरत अर बः 
लदेवजी आदिक है तेसेही वेमी इच्यापुवेक सत्यलोक भे ' उस्यन्न 
होतें ५७ फिर तिसीसे तिसपद, शाश्वत, पर को जाते हैँ वैष्णवों 
का कममबन्धन, जन्म नहीं होता है ५८ बुद्धिमान्‌ रोग विष्णुजी 
क दासभाय होनेकोही मोक्ष कहते द उन दास्यं बन्धन नही 
` कहती हे ५९ .मगवान्‌ के दास सतर बन्धनी से वर (नत 
रोगरहित, पुमराटक्ति के रक्षणवाठे, ब्रह्मा के लोक स छकर्‌ सवर 
लोकों त रहनेवारे ६० कस्म॑बन्धमय, दुःख मित्रासर्य मय्‌ ॐ 
देनेवाले, बहुत पर्भनम्‌ के फृटवारे, जन्म के ताश करनेवलि.हेत 
१ जो मनुष्यो को सुख भोग हे वह्‌ विष मिलहषट 
: जनकौ नाई ह देवता क्षीणकरम्म॑मे स्वर्गे मं स्थित मनुष्योको दे- 
खकर ६२ क्रोधयुक्त होकर काय्यैवन्धनवाख जन्म मर मे गिरा 
देते तिससे बहुधा षरिभमः से सिद्वाठे, अनित्य, << दुःख 
मिलेहपःस्वगं के सुखकर योगी त्यागदेवे नित्यह सव दुःखसमूहो 
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के नाश करनेवारे विष्युजी को स्मरणकरे ६२1 ६ नामही के .उ- 
्ारण करने से परमपद को पराप्ठहोते ह तिससे बुद्धिमान्‌. वेरणवः 
लोककी इच्छाकरे ६५ अनन्यभक्ति से करुणके. समद्र देवजीःकोः 
भजे तो बहसब ज्ञान ओर गणयक्त मन॒ष्य निस्सन्देह रक्षाकरता 
है ६६ तिससे .अव्यन्त सुख देनेवाले, शुभजष्टक्षर म॑त्रको जपकर्‌ 
भ्रष्ठ, सबकामना देनेवाडे वेष्णव लोकको प्रा्षटोवे ६५५ तिसमगिः. 
मय खम्भ लगेहुए, हजार सय कीसी किरणवारे, शुभ,सृन्दर वि- 
मानमे स्थितहोकर हरिमगवान्‌ शोभितहुए ६ तह आधारशक्ति ' 
प्रादित धारण कियेगये, सुवण॑के पीठवाठे, अनेक रल्लमय, सन्दर, ` 
्रनेकवणयुक्त ६९ तिस अष्टदलकमर, म॑त्राक्षरपद्‌, शुभ, सुन्दरः 
कणिका, लक्ष्मीबीज शभाक्षर ७० तिसबाल हजारकरोड सथ्यके 
समान दीवार, दिव्य कमस्के आसनम बेटेहुर श्रीमान नारा 
यणएजी हं ७१ तिनके दहिने किनारे हिरण्मयी, स॒न्दरमास ओर. 
गहने पहनेहुह संसारकीमाता रक्ष्मीजी सुन्दर चामरो मरह एकर 
७२ वसुपात्र, मासुङंग ओर सोने के कमल को धारण कियेहुद है. 
रोर वाईै्रोर एथ्वी देवी नीखकमलके दलके समान दीक्षिवाली . 
७३ अनेक गहनेसंयक्त.विचित्र कपडोसे भषित यह्‌ उध्वेभृनाओं . 
से सुन्दर दौ खरुकमर धारणकिये ७९ आर दो शेषभजाच्च सेः 
रक्ष्मीजीके दो धान्यके पात्र ्रहएकियेहुई हं मर विमलः आदिकं 
शङ्कया सुद्र चामरोको यहणएकर ७५.सवरक्षणेसे शोभितहोकर ` 
दके अमे बेदीहृ है तिनके बीचमे भगवान्‌. अच्युतं हरिजी बैठे 
हुएहे ७६. जोकि शंख, चक्र, गदा खर कमर हाथमे सियेहुएःके- 
यर, बहटा ओर हार आदिक गहनोसे शोभित ७५ प्रातःकारु के 
उदयहुए सयेके समान कुण्डलोसे विराजित, पहरे केह, नित्य 
देवताओो से सेवित परमेश्वरजी ७८ भोगय॒क्त होकर निव्य, सत्य 
पेकुण्ठ.नर्गरमं रहते हं श्रीमत्‌ अष्टाक्षरमन्तर जपनेवारे बद्धिमान्‌ . 
सिद्धको ७९ वेष्णवरोक जाने योग्यै आरोक नहीं है हे पान्मैती! 
इसभकार्‌ पहरा व्यह्‌ कहा ८० अव दसरे वेष्णवरोकको कहत 
सुनिये जो यह्‌ नित्य, छोकोमें शष्ठ, व्रैऽणवखेक कहाताहे. ८१ वंह 
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लकः सुन्द्रपुएयकारा, शुद्ध, सलमय, शुभ, मध्याहके हारस्य 
कै समान प्रकाशित ८२ अत्यन्त. मारी चौर कर्पके अन्तम भा 
रीन नदीहोताहै मे आर त्र्या खादिक देवताश की भी देखने 
सामथ्ये नहीं है ८३ चरर कल्पटक्षे वनसे सबलोकपरिपणहै 
अष्टतके समान जले परिपृए वावलियसेयुक्तहै ८ सोना ओर 
रतमय सुन्दर कमलोसे शोभिते प्रकाशित अग्निक सदश सुन्दर 
करोड मृषणों से युक्तहै ८५ निरन्तर सामवेद रौर कोकिला के 
शब्द, सुगन्धित पेड खरौर एूठोसे शोभिते ८६ सबलक्षए रौर 
शोभसेयुक्त, सुन्दर गहने धारण कियेहुए, पन्द्रहवषै के पुरुष ओर ' 
सुन्दर सियोसेयुक्तहे ८७ तहं सुन्द्रदेशो मे प्रसन्न, पतियोसमेत 
सखियां भगवान्‌ प्जतीहै ८८ तिनके प्रसादसे प्राप्त सुखको सदेव 
भोगती हँ खर परमानन्द, महान्‌ कृष्णजीके चरित्रको गातं << 
कमङनयनी.कमर हाथ लियिहदरक्ष्मीजीके समान, शुभ, सुन्दर 
माखा ओर वखोसेयुक्त शयां क्रीडा करती है ९ ° शंख, चक्र, गदा ! 
परर पद्म धारण करनेवले, गहनो से मूषित, माला ओर पीताम्बर 
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परस्पर छरनेते प्रतिदिन हरिभक्षिका सुखरूप रसबद ताह ९ २तिसके 
वाचे वासुदेवजीका सुन्दर मंदिर शोभिते यह चर्दन.अयुरुःकपूर 
अर कुकुमके जठेयुक्त, अनेकपकारके पष्पं विमानादिकर से सब 
शरोर अर्द्रे तिसके बीचमें करपदक्षक़ौ जायामे कमलासन पर 
९-३।९४ विचित्र मनोहरशय्या शुम विद्रोनोंसे युक्त, सुन्दर सुगंध 
अर शोमसेधुक्तं जनेक प्रकारके फल के परिच्छदसि भी युक्कहे९५ 
तिस मनोरम सन्दर श्यामे दैदवरी क्ष्मीजी समेत, देवेश वासु- 
देव, सनातन वेटेहएहं ९६ यह्‌ करोड चन््रमाके समान्‌ परकशितु, 

सन्दर गहनीं से भूषित, सोनके समान सुन्दर दा.मनाहर नासिका 
से शोभित मखवाले €७चिक्ररौ, विस्तारयुक्त अच्छी लाव्रण्यवाले 
कपो से विराजित, नीरे कुचितवाखस युक्त, खाङ कमलदखकं 
समन नेतरो €= कस्परुक्न, केतकी चमेटी के मस्तक एल 
धरेहुए चिकने, दुरूके एलकी दी्िके समान परष्ठोवारे, मुसि- 
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कानि यक्त मख कमुके तस्य ९ € बडे मोखकी मोतीकी वीभिके 
समान दांतोकी प॑क्तियो से प्रकाशित, हरिचन्द॑नसे छिप्त अंगवोठे 

कृस्तरीका तिलकधारे १०० ऊंचा कधा खर छम्बी चारभजार् 
ते शोभित, जपाके फलके सदश हाथो से भी शोभित १०१ भगः 
लता कौस्तभमणि ओर चोडी छाती से शोभित १०२ सुन्दर शोभा 
से यक्त मोतिया के सन्दर मालाओं से अटत, बाल सयके समानं 
दीिवान्ञे पीले कपडो से आच्छादित १०३.मापिक्यकी नपुरोसे 
युक्त कमटपन्रसे विराजितं, विना कलङ्वारे चन्द्रमाकी दीभ्षि के 
सहश दीक्षिवारी नहीं की प॑क्तिसे विराजित १०४ छार कमरके 
समान चिकने' सुन्दर चरण अर कम॑टही के तुल्य हाथवाले, शंख 
परर चक्रसे दोरोभजा विराजित १०५ पौर दो भजोसे रश्ष्मीजी 
की देहको मपनीदातीमे आरिद्धन करते है तब तो बिजलीसेयुक्त 
शित मेधकी नाई प्रकाशित होते हे १०६ यहांपर तपेहृए सोने के ` 
समान चिकने सुन्दर दो चरणएवारे देवेश, वासदेव सनातन कीड़ा 
करते है १०७ तपे हुए सोने के समान दीधिग्राली, सच गहनो से 
भूषित, सन्दर चिकनी नील ट्टी चन्द्रराविसे विराजित १०८ क- 
स्पटृक्ष पारिजात आदि के सुन्दर एलो से भी विराजित, कनि के 
गहनो की शोभासे यक्त, चिकृरान्तालिके सदशं 9 ०& मोरे, ऊचे 
स्तनोसे हरिजीकी खातीमे पीडा देती इड, केयुर; बूटा आर हर 
दिक भषणो से शोभित ११० नित्यही युवावस्थाको प्राक्त, सब 
सोकके स्वामीकीं सुन्दरी तापर सोकोके स्वामी पतिके साथनिं 

रन्तर कीड़ा करतीहं 3११ सों वासुदेवजी सवे प्राणियों के मन 
के हुरनेवाङे, मनुष्यो को सव कामना देनेवारे इससंव॑रोकमे शीडाः 
करते हं ११२ आर यहीपर लक्ष्मीजी की देहं आठ शक्यां चरो 
अर स्थित रहतीहं रमा, रुक्मिणी, सीदा. पद्या, प्द्मास्यो शिवा 

११३ सुलक्षणा ख।र सुंशीरा यें शक्तियोके नामं ये रति कामिकीं . 
देनेषाली ह अर शंख; चक्र, गदा, पदं ओरं शाङ्र्धनुषं आदिक 
११९ जोकि पुष्कर के अकार हे तिनसे चाररेश्रोर तिस खोकेकीं - 
रंभा करतीहेहे गुंभदशेनवाखी पावती! इसभ्रकार दूसरास्पं अच्छी 
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तरसे ११५ संक्षेपे भेने कहा है विस्तारसे नही कृहसक्कू जे 
` सुखनामवाडं दादशाक्षर मन्व्रको जपते हैँ 9१ ६ ते निरन्तर शा. 
श्वत, शुभ आर नाशरहित लोफको प्रात होते वेदके पदने.यन्न, | 
त्रत अर उपवाससे ११७ वैष्वलोक नहीं मिरुताहै दासभावही 
से मिरुतहि तिस श्रौर मे मन न र्गाकर हरिकी भक्किरूप दास. 
मावः-को मजे ११८ तो क्म्बन्धकी हुडनेवाटी परमसिदि को 
प्राक्चहोषे इसप्रकार है देवि पाव्वेती ! दुसरा यह भने कषा ११९ 
अव तीसरे श्रेठ व्यृहको कहता सुनिये हे महामते ! जलके सुद्र 
के उत्तर किनारे श्वेतद्वीपे १२० सनकादिक महात्मा योगि क 
दशनकेलिये अगेकेरिखे देव घसतेये सनक.सनन्द,सनातन१२१ 
सनत्कुमार, जात, वोह खर पञ्चशिख ये सात ब्रह्माजी के महाते- 
जस्वी योगी पुत्रथे १२२ ये सब भोगों विरक्क, शुद्.सदैव सघव- 
गुणी-ओर भगवान्‌ के दशेन से उत्पन्न सुखरूप एकरस के सेतरने 
वाङेये १२३ आर नर नारायण दिक जे श्वेतद्टीप मे बसत है 
तिनके दर्थनके सिये श्रीभगवानजी तहांपर श्रते है १२० करोड 
चन्द्रमाकी दीप्तिक समान अनेकत्रकारके रल्लमयसे उर्ज्वरु, महा- 
- यगि से सेवाको प्राप्त, भयस रहित दवेतद्दीपमे १२५ कस्पटक्ष 
के समान सुन्दर बगीचे है यह कल्पटक्ष्‌ ओर चन्दनके दकषोसे.अति 
शोमायमान्‌ १२६ फले हए कमल वरर अनेक भरकारके जलशु- 
येति युक्त हे तिसके बीच मे शुभ, युन्दर शरावती क है 
१२७ यहं अनेकप्रकारके रलमय सुन्दर विमानं र्‌॥भत, सुंदर 
खी अर "पुरुषो युक्त, बहत महुखोसे व्याप्त १९८ तिसके बीच 
सुन्दर मन्दिर यह रल रके श्राकुर, बालसूथके सदश ऊचे 
बहुत महर से युक्त है १२९ तिसक्रे बीचमें सन्द्र भणडप्‌ हं यहं 
मणि रौर सोनेसे शोभित, चन्दन,अगुरु, कृपूर ओर केसरिं जा- 
मोदसे सुगन्धित १३० अनेकप्रकारकी फूरटोकी शोभासे युक्त च- 
दोसे रकृत सुन्दर अप्सरसि त्यात, सामवेदे गाने शो 
भित हे १३१ तदहांपर बीचमे सूय्थं जीर अग्निका दत तमान्‌ 
हासन है तिसके बीचमे दूसरे चन््माके विम्ब नार अदर 
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कमंलहे १२२ ओर तिसके बीच कणिकामे भगवान्‌ बेटेहुएहं ये शु 
सवकेसमान, मोतियोके हारसे षिभृषित १३३ शंखचक्र. गदा, पद्य 
र शक्तिको चारो हाथोमे धारे, हार, केयर, बहटा ओर अगटीसे 
शोभित १३४ सोनेके कभरुकै समान, दो चरणंसे विराजित, क- 
स्पदक्षके सदृश सुन्दर नखकी पंक्तिसे विराजित ३१३५ सोर्हूवषं 
की अवस्थावाले, रूप ओर युवावस्थासे विराजित, सन्द्र मा्रमे 
सगन्धित केसरिसे १३६ च्चेहुये उध्वेपुष्ड आश सीमन्तसे शोभित 
म॑ये हए अश्तके फेनाकी दीधिके समान सफेद कपड़ासे आच्छा 
दित १२५७ मोतियोके सुन्दर कृण्डलींसे विराजित, कमर्के जासन 
पर वेटेहए ओर संसारके मोहन करनेवाली देहसे यक्ते १२८अर 
बाय अकम सन्दर स्वरूपकाली देवी लक्ष्मीजी स्थित है यह शीर 
ओर सुन्दर गुण आदिकं से भगवानही के समान १३६ कमर्की 
किंजत्क के सहश, यवावस्थाके ारंभसे शोभित, सवर रक्षणो से 
युक्त, तपेहुए सोने के गहमेधारे १४० सुन्दरमाटा ओर कपडो से 
युक्क, नीरे कुचित बालवाली, चारभजोसे विराजित.केयर ओर ब- 
हटसे भूषित १४१ मोतिथो के हारासे विराजित, कल्पटक्षके फुर 
से अचित बाख्वालीः चिकनी नासिकाके पुटसेयुक्त, प्रकाशित दातं 
से विराजित-१४२ कस्तुरीके तिलकसेयुक्त, नासिकके अय्मे मो- 
तियंसे अचित, सोने के घडेके समान मोटे खोर ऊचे स्तनवारी 
१७३ सुन्दर केसरिसे लिप्त अंगोवारी, कमलके मालासे शोभित 
कपडंका पात्र, मातुरिद्,दपेण खर सुवणेका कमल १४४ इन सव 
को कमलरूपी हाथमे धारण करनेवाली देवी चित्तसे अभीके देने 
वाठी है भगवानके चरो भोर उन्हींके समान ये शक्तियां है १४५ 
दंशावास्या, महादेवी, जाहवी, कमखस्या, सावित्री, स्वैगा ओर 
पदमा नामवाली है १५६ । १४७ ये सवका करनेवाली रक्ष्मीजी 
की दासी कहाती हँ जीर अनन्त ओर गरुड आदिक देवता नित्य 
के दासं १४८ साध्य ओर मरुद्रण देवता महल, विमान, वन अर 
नगर म १४९ तिनके प्रसादसे प्राघ्रहुए मोगों से अनुरन्जितहुए, 
त्यागनयग्य निष्पररते वाजतह्कर सेवनकरते ह ओर वह्‌ नित्या 
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८ निरन्तर काड़करती है १५० जे विष्णुजीके मेत्रके जपनेवाले, 
नित्यही श्रद्सियुक्त आर्‌ जे हाद्शी के नतमे युक्त सो$ नाशर- 
हित तिसपदको भासेते है १५१ हे पावती! वेद दान, यज्ञ जोर | 
भतस सनातन विष्फुलोक नही परा्होसक्ताहै १५२ मनुष्यो को 
अनन्यभाक्तं स विष्णुपद्‌ मात होसक्ताहै तिससे नि्यही भक्तिसे 
देवे जनादनजी का पूजनकरं १५३ नाममात्रका कीतैन ओर ध्यान 
कर सदव मन्त्रकोजपे हवन ओर सवमें प्राक्त, सवकामना देनेवाले 
भगवान्का भक्तिसे तपैएकरे १५४ हे सुन्दर करिहाववारी पावती) 
इसप्रकारसे प्रमात्माजीके तीसरेव्यृहका स्वरूप तुमे पुराने चा- 
चार्योकीनाई कहा १५५ अब उत्तम चये व्यृहको कहता देवता- 
ओंकी रक्षाकेखिये करोड चन्द्रमाकी दीधिकेसमान परमेश्वर इन्दर 
से शोभित शरीर दनी युथोपे सच्छादित दूधके समूद्रमे १५६। 
१५७ विस्तारयुक्त गुम, शेषजीकी शभ्यामं सोतेहं अर पद्मनाभ, 
अच्युत, हरिजी सुन्दर आसनपर बैठते है १५८ यह नीलमेघ के 
सदश, कमलपत्रकेसमान बड़े नेत्रवाले, करोडसू्यकेसदश मुकुट 
से विराजित १५९ अनेकप्रकारके रब्रसेभ्रकरित सुन्दर कुण्डलं 
- से भी विराजित, बार सूथ्येकेसमान दीप्िवारे पीले कपड़े से च्ा- 
च्छादित१६० भ्रकाशित लालकमर की दी्िकेसमान हाथ अर 
चरणके तरवेसे शोभितहारकेथुर, बहरट्‌ आर अगूटियासे विर- 
जित १६१ शंखचक्र.गद्एशाङ्गं धनुष ओर तलवार हाथमे रखने 
से विभूषित, सुन्दर फर, फल आर डाटीसेयुक्त करपटक्षासे विरा- 
जित १६२ संसारका जन्म मरण नामि में कमर्ते शोभित, हरि- 
चन्दन से छिकप्त अगवाठे, सब गहनी ॐ भूषित १६३ कंस्पट॒कष 
पारिजात आदिके मनोरम्‌ सुन्द्र एलसे चिकन नीलयेढं कवरा- 
कृत बां से युक्त १६५ चिक्रनी, ऊंची सुन्द्रनाक, कधा आर 
दो गांहियेसे विराजित, मि, संगाकी शाखसयुक्त चरणा न स- 
पुरो से विराजित १६५. विना क्टंकके चन्द्रमा कौ दिकं समान 
नह की प॑क्तिसे मी विराजित, अशोक के प्रूलकी दतिकं समानं 


लाल श्रोढ श्योर कमरुकेसमान भुखवाटे ३६६ वडेमोल की मो- 
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ति्ोकी दीधिसरदश दातंकी परियों से विराजितं, सम्पूण चंद्रमा 
के सहर मुसिकानियुक्त मुखसेशेभित १६७ नवजवान, श्रीमान्‌, 
कोमल उज्ग्वछच्गयुक्तसबलोकौको शरणम रखमेवारेसबलोको 
की फलके देनेवाठेहै १६८ रूप शीर अर गुणञादिकेम तिन्ही 
के सदशं देवीजी है यह तपेहुए सोनेकेसदश, तपेहए सोनेके गहने 
धरे १६६ युवावस्था वाी, रूप रावण्य, कान्ति, शील आर गुणा 
से युक्त, दधे समुद्रे फनाके सहश शुभ कपड़ो से जच्छादित 
१७० करपटक्ष, केतकी च्रौर चमेली के फूरोसे पित बालवाली, 
कस्त्री के तिरक से युक्त, रघ्लोके सीरम॑तसे शोभित १७१ अनेक 
घंणैकी शोभासे युक्त, फणेभूषो से मूषित, भगे के समान दीक्ि- 
वाले रल्लधारसे विस्मययुक्त १७२ मतबाे ैवरोके सहश चिकनी 
अरुकोसे विराजित, सुक्ष्म करिहाबवाखी, सुन्दर नेत्रयुक्त, मोटे ओर 
ऊंचे स्तनवारी १७३ चारहाथोसे विराजित, सव गहुनोसे भषित, 
दो मुजाश्रौसे शुभ, सोनेके दोकमलेको धरि १५४ ओर दोमुजा- 
असि अपनेस्वामीको अच्छीतरह आर्सिंगनकर स्थितै निरन्तर 
कटक्षंसे देवताञंको देखनेवाली हैँ १.७५ हे पार्वती ! तिनदेवी के 
निरन्तर देखेहुए देवताखोभ धम्य तहांपर विमानो मे स्थित देव- 
ता, सिध, चारण, किन्नर १७६ आनन्दके आंशु सयुक्त निरन्तर 
देक्षजी को भान करते है दैत्यो से बाध्यमान, बरह्मा रुद्र्मादिक ` 
देषताओं से १७७ स्तुति कियेहु भगवान्‌ देवताओं को अभय 
देतेमये देवताओं को अभय देकर सबदेवो ॐ ईश्वर हरिजी १७८ 
संसारकी रक्षकेखिये रक्षसो के मारनेका प्रारस्म करतेभये हे पाप- 
रहित ! श्रेष्ठ मुखवाली पावती ! इसप्रकार से भगवान्‌ का चौथा 
वयुहकहा १७६ अव क्या सुननेकी तुम्हरे इच्छाहै तिसको कटंमा 
क्याके तुमघन्य, कृत्यहृत्य ओर पुरु षोत्तमजीकी मक्तहौ १८० ॥ 

इतिशीपाञमहाएरणेपंचपचाशत्साहस्यरसंहितायासत्रखण्डेविष्युयूह- , 
मेद्णनेनमिकोन््रिशदधिकदिशततमोऽष्यायः २२६ ॥ 





„ „ १४ उत्तरसण्ड । ह 
दक्तित।सका अध्याय ॥ 


रती मतस्य अवतार लेकः सुते रकषसको माः दका लाना ॥ 
पायतीजौ बोटीं कि है भगवन्‌ महादेवजी! जहापर देवकि स्वामी ' 
मधुसदनजी रक्षसो कौ मारतेमये सो किसरूपे उन्होने रक्षसो 
को मारा यह्‌ अप यथावत्‌ कहनेके योग्ये 9 हे महेदवरजीः। म- 
गवान्‌ का वेभप्‌ सस्स्य कमं आदिरूप धारणकरना हमारी प्रीति 
विस्तारसे किये २ त॒व महादेवजी बोले छ हे देवि ! भगवान्‌ के 
मतस्यकूमादि अवतारो के वैभव को कहते तुम स्वस्थमन होकर 
सुनो ३ जैसे दीपकसे दीपक वेसादी उत्पतन होजाताहे तैसेही भग- 
वान्‌ की परावस्था व्य॒हसहित ओर विभवश्रादिक होजाते है ४ 
अनेक श्राकारके शुभे देवताओं के भवता देवपरमात्माजी के अ 
चौवतार अर वैभव कषेगये हैँ ५ परमरस्साहयक्त साटूबरह्माजी 
` प्राजापत्यसे ग, मरीचि, शत्र, दक्ष, कदम ६ पुलस्त्य, पुलह, गि- 
रिशि ओर करतु हननव प्रजाश्मोके पतियोको क्रमसे उत्प करतेभये 
७ मरीचिभगवान्‌ कश्यपजीको उत्पन्न करतेभये इनकद्यपजी की 
चार खयां होतीभदै ८ अदिति, दिति, कटर अर विनता जिनके 
नामहए अदितिजी शुभदगशेनवठे देवताओं को उत्पन्न करतीभई 
€ "रौर दितिजी तामस्ष.महाअसुर पुत्रोको उलन्न करीन शूक, 
हयप्रीव, महाबलवान्‌ हिरण्याक्ष १० दिरस्यकशिपु, जम्म्‌ ओर 
मय्मादिक महातपस्वी हए महापराकमी मकर ब्रह्मखोकको प्रा 
। होगया ११ ओर वहार ब्रह्माजी को मोहितकर वेदक ्रहणकर 
वेदको ग्रसकर महासमूद्रम भवेशकरगया १२ तब सवसंसार शन्य 
होगया र धम्मसंकट होनेलगा वणभश्चम्‌ से वजत वपदटूकर्‌ 
नहीं पदाजनेरगा ५ ३ तदनन्तर प्रजापते देव सगणा सं युक्त 
होकर दधके समुद्रम जाकर भगवानकी शरणमहीकर उनका स्तुत 
. करतेमये १९ कि हे देव ! हे नाथ] हे नागकी शम्याम स्थित ! हे सव 
के स्वामी | हे सबदेवोकी आत्मा ! हे स्ववेदमय | हे च्युत ! आप 
मेरे ऊपर प्रसं दरूजिये १५. पहले संसारकूप दश्षका बज, मध्यमं 
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बदातेिबाला जल ओर अन्तमं कुदहाङीरप नाथ स्दे+खाचार आ- 
पहर १६ आपी चिद्रुप सनातन सव संसारके धारण करतेहे 
पौर अव्यक्त, प्राणियों की आदि, प्रधानपुरुष, नाशरहित. १.७ सं- 
सारके आदि, मध्य ओर अन्तकी देह, परमेश्वर, संब रोकंकि आ 
श्रय, पुरुषोत्तम १६ प्राणि्योकी आदि,महृदत, प्रणि्योकि समूहे 
कारणः, कारणको आश्चितकर;रमनेवले, धाम, आत्मवान्‌ १९ आ- 
दिभूत, अन्त, सवभ प्राप्त महानलायु, आदि, अनादि, अग्नि, तेजो 
की निधि २० सबसंसारका जीवन जल, परमेदवर, ममि, स॑सारका 
आधार, पवैत २१ .नदियां, समुद्र, सवके आदि, देवपिं ओर सब 
प्राणी आपी २२ अपहीसे प्रेरित मन॒ष्य साधु ओर असाधुं 
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भं वेष्टाकरतेरै दैस्यसे उपद्र वेद महासमुदरम प्रवेश करगयेषै २३ 
प्रर यह्‌ सब स्थावरजंगम संसार वेदहीके आधारहै सव धर्मोकी 
स्थिति वेदी थ वेदोमे सव देवताओंकी नित्य तक्तिहोतीहै ति- 
ससे है केशवजी । वेदो के लानेके आपी योग्य २५ श्रीमहादेवजी 
बोरे कि हे पावती ! ब्रह्माजी ने हषीकेश परमेरवरजीसे जब इसपर 
कार कहा तो भगवान्‌ मङलीका रूप धारणकर मह्ासमृद्रमे प्रवेश 
करगये २६ ओर देवताओं से पूनित उन्हो ने मलीके रूपहीमे 
स्थितहोकर महाघोर देव्य को तुण्डके अयसे फारडारा २७ फिर 
महादीकिवान्‌ भगवान्‌ तिसको मारकर साङ्खोपाक्घयुक्त सब वेदीं 
को लेकर ब्रह्माजी को देतेभये २८ परस्पर मिखेहुए, तिस राक्षस 
से ग्रसेहुए ओर तिनतुदधिमान्‌ व्यासरूपसे प्रकट कियेहुए वेद २९ 
ठ्पासही महास्मा ने सब अलग अलग करडाले इसप्रकार मत्स्य 
अवतारसे सब देवता रक्षा कियेगये २० भगवान्‌ तीनों लोकों को 
वेदके दानसे आतेकरहितकर देवता ओर सिद्धोके समूहे स्तुति 
क भ्रा आर्‌ योगियों से पूजित चरण होकर अन्तद्न होजाते 
भये वासुदेवही मगवान्‌ सवेदेवमय हरिर ३१॥ , ˆ , < ` 

इतिश्रीपन्िमहप्रणेपंचपंचाशत्सारप्रसिहितायायुत्तखण्डेऽमामरेश्वेरे 

, संबादेमलस्यावताखणननामत्िंशद्पिकदिशतत्ोऽप्यौयः २६०1} 


भ 
~ ५५ 


„ - पष उत्तरखण्ड। ` ८०७ 
` दासाइकतासका ज्रध्याय॥ 


¢ जीका र = ¢ | 
 इवतानीकः स त्रलोक्यकी ल्मी ष्मक शापदेना॥ 

। महदिवजी बोले कि हे ्रिये पाती! विष्णुजी केकच्छपरूपका 
सं मनुष्योसे नमस्कार कियाहआवेभव कहता ति्को एकाथ- 
मनहोकर सुनिये १ अत्रिकेपुत्र महातेजस्वी दुबौसाजी भ्रसिद्हए 
ह यह भ्रचणड,सव खोकोको क्षोभ करनेवेमहातपस्वी २ ब्रह्मि, 
तपस्या निधि, हमारे अंशसे उप्पनन, सबको सदैव भयदेनेवार्ये 
एकसमय मे यह हिमवणषटको गये ३ वहांपर किन्नरियो से परजित 
होकर वभरतक वसे फिर मुनिजी इन्द्र फे देखने की कामना से 
स्वृशरोकको गये ¢ तिस समथमें महातेजस्वी दु्वासाजी हाथीपर 
चदेहृए, सब देवताओंसे पूज्यमान, इन्द्राणी पति इन्द्रजीको दे- 
खतेभये ५ अरर तिनको देखकर प्रस्आस्मा, महातपस्वी, नयता 
से युक्त इुवीसाजी कल्पटक्षका माखा उनको देतेभये ६ तब देव- 
ताके स्वामी इन्द्रजी तिस मालाको हाथी के मस्तकमे पहनाकर 

नन्दन्‌ वनको चरतेभये ७ तो मतवाला हाथी सुंडसे तिस मासा 
को लेकर ए्वी मे गिराकर पांवसे तोडकर फैक देतामया ८ तव 
महातेजस्वी, खालनेत्रवाले दवांसाजी करोधकर तपीहुद कोधहीकी 
रग्नि इन्द्रको शाप देतेमये ९ कि ्रेलोक्यकी एक रक््मीसेयुक्त ` 
होकर जिससे मेरा अपमान कियाहै तिससे निस्सन्देह त्रेलोक्यकी 
रक्ष्मी नष होजावे १० महादेवजी बोरे कि हे प्रवेती ! इस प्रकार 
। शाप को पाकर इन्द्रजी फिर अपने पूरको चरेगये तो संसार की 
पातन करनेवाी लक्ष्मी क्षणमात्र में अन्तद्धोन हग ११.जव 
लक्ष्मीजी अन्तद्ीन होग्ै तब तीनोखोक नष्ट होनेलगे क्याकिं 
लक्ष्मीजीही के कटाक्षके आशित सव स्थावरजंगम संसार ह 9२ 
लक्ष्मीजी के अन्तद्धान होतेही सब अस्यन्त नष्टहोगये ब्रह्मादक 
सव.देवता, गन्धव, यक्ष किन्नर १३ दैत्य दानव, नाम्‌, मनुष्य, रा- 
्षस, पशु, पक्षी, कीट, सब स्थावर आर्‌ जंगम्‌ १४ तिस संसारक 


भराता रक्ष्मीजी करके नहीं देखेगमे ती दारिधूसे सवर दुःखभागी 


८० ` पद्मपुराण माषा । [र 
होगये ११ भख अर प्यासुसे पीडित देवता बेहोशहोकर रोनेरग 
मेघ नही बरसतेभये ततर तो सब जलाशय सृखगय १६ स॒बटक्ष 
फल ओर एूरसे वजित होकर सूखगये तवर देवत, गन्धवे, दैत्य, 
दानव, रक्षसं १७ भूख ओर प्याससे व्याकुल होकर अपारपरा- 
कमी ब्रह्माजी के पसगये ओर तिन देवदेवेश, कमल॒योनि पिता- 
महसे देवताबोले १८ कि हे भगवन्‌! भूख ओर प्याससे तीनोरक 
पीडिते हवन, वषट्कार आर सबधम॑से वाजित संसार १९ भूख 
आर प्याससे पीडित सब देवता, दानव अर मनुष्य रक्षाकरनेवाटे, 
सवलोक के स्वामी आपकी शरणम पर्ष २० हे देवेकि स्वामी ! 
श्राप म॑ख व प्याससे पीडित जनौकी रक्नाकरनेको योग्य हें महादेव 
जीबोर किं हे पावेती! ये देवता के वचन सुनकर सबरोकके पि. 
तामह २१ सबके मानदेनेवारे, अत्यन्त प्रसन्नहोकर ससे बोले कि 
हे सव्र देवतास, गन्धवै,मनुष्यो सुनो २२३न्द्रके अपचारसेयहसव 
उपस्थित इहे घोर, संसारके नाश करनेको महान्‌ संवतेंकनाम 
अग्नि उत्पन्नं हुश्राहै २२ महास्मादुवोसाजी क्रोधको जिससे प्राक्त 
हुए तिसी कोधसे हे देवता ! उन्ही ने तीनीरोकनष्ट करदिये २४ 
यह्‌ दुर्मति रोषे युक्त आतमा ओरं कोधरसे कलुषीकृत होकर यह्‌ 
ब्रोरतेभये कि तीनोरोककी लक्ष्मी नष्ट होजावे २५ तिन्हीके शाप 
से रोकोकी माता, नारायणजीकी भरिया, ससारकी माता.महेश्वसै 
रक्ष्मीजी अन्तद्धीनको पराप्त होगई हँ २६ जिनके कराक्षके देखने 
से संसार सुखी होजति ह ओर संसारकी मातके न दखनेसे दुःख- 
भागी होजातेहं २७ तिस्तसे हम सब जाकर दूधके समुद्रम स्थित, 
उत्तम, सनातन, नारायणजी. को पूजन कर २८ तिन देवक स्वामी 
के मरसन्न हुए यह्‌ कस्याण होजावेगा यह मनसे. निश्चयकर देव- 
गणोसे युक्त २९ आर ण्गुञखादिक मुनियोंको साथलेकर ब्रह्माजी 
्षीरंसागरको गये ओर क्षीरसागरके उत्तर किनरेमं ब्रह्मा मौर म- 
हदेव्‌ भादिकं देवता २० पौरुषरविधानसे विष्णुजी को पूजन क- 
रतेभये अष्टा्षरमन्त्र ओर पौरुषसुक्त को जपकर ३१ अनन्यमन 
हकर ध्यानकर परमेश्वर को हवन, सुन्दर स्तोत्रं से स्त॒ति ओर 


४ | पृष्ठ उत्तरखणएड । ८०९ 
विचित्र प्रकारे नमस्कार करते भये ३२ तव तो भगवान्‌ भसश्न 
होगये चर महचिया से स्तुति को प्र होकर स देवताओं को 
गरुडपर चदृंकर दशन देतेमये सवेदेवमय, षिभु, ससारक्स्वामी, 
शख, चक्र, गदः धारण करनेवाछे २२।३४ पीले कपडे धारे,चार 
मुजावाठे, कमरु के समान्‌ नेन्नवाे, श्छुलता ओर कोस्तुममणि 
हद्यं धारे, वनमालसे विभूषित ३५ मुकुट, हार, केयर आर त- 
परोसे शोभित भगवान्‌को देखकर सब देवता जयशब्द से स्तुति 
रोर निरन्तर नमस्कार.करतेभये ३६ तथ पाकर मगवान्‌ सबं 
देवतां से बोरे फि हे देवताओं ! में वर देनेवाखहं वर मांगिये 
३७ यह्‌ सुनकर ब्रह्मादिक सब देवता हाथ जोड़कर देव दैरवरञी 
से ये.वचन बोरे ३८ फि हे भगवन्‌! मुनिके शापसे इससमय दे- 
वता, असुर ओर मनुष्योसमेत तीनोलोक सब भख आर प्यास 
से पीडित हैँ २९ तिससे ह पुरुषोत्तमजी ! आपको शरणमे भरास् 
हर सत्र लोकोंकी रक्षा कीजिये ओर कोड समथ नहींहै ४० म्‌- 
हादेवजीः बोले कि हे पावैती ! सघ देवताओं ने जव अच्युत प्रम 
इवंरजी से यह कहा तो यह विचारकर मगवान्‌ ब्रह्मदिकं देवताओं 
से बोले 9१ कि व्मत्निके पुत्र दुवसामुनिके शापसे लदेमीःअन्तदान्‌ 
को प्रात होगई है अब तिसके कराक्षके दशेनसे संसार एर्वय्य 
सयुक्त हीजायगः ४२ तित्तसे महदिव ओर ब्रह्मादिक तुम सब दे 
वता मन्दराचल पर्वतको उखाड़कर क्षीरसायरके पास रक्खो ४३ 
फिर सपैसजसे लपेटंकर मन्दराचरफो मथानी बनाकर दत्य ग- 
धवं अर दानवोते'तमुद्रो मथो % तौ संसारक र्षा करके 
खि वही छष्ष्मी प्रा होगी तिससे निस्सन्दह जापलग प्रसुन् 
होजविगे ४५.हमकच्छपरूपसे पवेतको धारण करे व 
से सबंदेवता बल्वानोको वहीं प्रवेश करा 9६ महादेवजानारः 
फि हे.कंमलंस्मान नयनवाटी पावती | हरि ने जघ सुवः दवताञ॥ 
से इसप्रकार कहा तों ब्रह्मादिक सव देवता भगवान साद लाट 
यह्‌ बोलते भये ४७ शरेष्ठ देवताच से स्तुति कथ नच अचत 
श्रीमान्‌+सच मनुष्यो से"नमस्कारकिय हथ, सवकं आवार ^ 


+ 
¢ 


८१७ पद्मपुराण भाषा । 

देव, सर्वत्र समदशनकठे श्रीमगवाद्‌ जी अन्तदोन होगये ४८ ॥ 

इतिश्रीपश्चेमहाएरणेपेचपचाशत्साहस्मरसिदितायातरलर्डेऽमामरेखरसंवा- 
देु्ीससमशापकयनंनमिकत्निशदपिकद्विशततमोऽष्यायः २३१ \। 


` दोसौत्तीसका अध्याय ॥ 
| लच्छीजीकी उत्ति वणेन ॥ 


महदेवजी योडेकफि हे पावती ! सव देवता चोर महावली दानव- 
आदिक मन्दराचरु को उखाड़ कर समद्र मे फक देते भये 9 तव 
श्रीपान्‌, नायम, सगवान्‌, भणियो की रक्षाकरनेवाे, अपार 
पराक्नमी कुच्छपरूपसे तिस पवेतको धारण करतेतेमये २ अनादि 
सभ्य अन्त शरीर, विश्वकूप, सनातन, संपज्य, संसार के इंद्वर, 
सबसे प्राप्त, ताशरहित भगवान्‌ एक सुजा से जब मन्दराचंरु को 
धारण करतेभये तब देवता ओर सव असुर सप्पराजसे मन्दराचल 
को लवेध्कर क्षीरसागरको मथनेटमे महबटी देवताभो से क्षीर- 
समुद्र मथने मे २।९।५ रुक्ष्मीजी के प्राप्त होनकेखिये सब महिं 
चत आर नियमकर भरीसूक्तकों जपतेभये ६ ओर शरेष्ठ ब्राह्मण स- 
हनाम पाठ करतेमये शु एकादशीमें समुद्रके मथने के समय७ 
सब षि बतकर उत्तम श्रीमन्त जपतेभये जे रक्ष्मीनारायण हरि 
जीके जपकी काक्षावाठे ८ श्रष्ु मुनि ये वे ध्यानकर भगवान्‌ को 
पुजन करतेभये तदनन्तर तिस सुहततेमे समुद्रके मथने मे ९ पहरे 
महापीड, महाघोर, सवतं अग्नि के समान दीतधिवारा, महाविष 
कालकूट निकला १० काङकूट को देखकर भयसे पीडित सव दे- 
चता चर दानव मागतेभये तब भयसे पीडित श्रेष्ट देवतां को 
भागते देखकर 9१ तिने मे बोला कि हे सब देवताओं विष से 
मतडरो १२ ४५-१० महाविषको में पीलुगा जव मेने इन्द्रादिक 
सव देवताओं से यहं कहा १३ तो वे वारंवार नमस्कारकर साधुर 
इन वाक्योसे हमारी स्तुति करतेभये किर मे मेधो के समान महा- 
चषक भकट हुए देखकर ३९ हदयमे नारयण, देव, गरुडध्वज, 
उद्य के सुष्येसटश, शंख, चक्र अरर गदा धारण करनेबाठेः १५ ` 


षष्ठं उत्तरखण्ड । ८११ 
लक्ष्मी रौर भूमिसहित, देव, तपेहए सोनेके कुण्डल धारण दि 
सव दुःख हरनेहारे, प्रमुजीको एकाग्रमनसे ध्यानकर १६ लक्ष्मी- 
सयुक्त नामरूप महामन्त्र को जपकर तिस महाघोर, आद, सवके 
भय करनवारे विषकामी जपताभवा १७ सबमपराप्त विष्एजीकेतीन 
नामके प्रभावे छोकके संहार करनेवाला विष जीण होगया १८ 
अच्युत,अनन्त खर गोविन्द्‌ इन हरिजी के तीन नामोको ओंकारं 
दिम र नमः अन्तम. कर भक्तिसे प्रयतहोकर जो जपताहै१€ 
तिसतको खत्यका भय पिष, रोग ओर.खग्निसेउत्पद् नहीं होता जो 
म्रयतात्मवानमनष्य महामन्त्रहू्प नाम तीनोकोजपवाहं २०तिसको 
काटदत्यका भय नहीं होता रसेन स्याहै हे देवि! इसप्रकार 
तीन नामौवे भने विष पीखिया २१ तब विस्मितहोकरदेवता प्रस- 
ननतासे हमारी स्त॒ति ओर प्रणामकर शिर क्षीरसागरको मथनेरगे 
हम ओर देवतामोफे.समुद्र मथनेमे २२ रललीके माल चीर वचसि 
आच्छादित ग्येष्ठा देवी उव्प्नहुई ओर उप्पल.होकर देवताओं से 
बोरीं किमक क्या करनाचाहिये २३ तव सबदेवसमूह्‌ तिनरदेवी 
जीसे बोले कि जिनके स॒न्दरचरे लडाई होपीहो २४ तिस. स्थान 
को तम्हेदेगे अशुभसेयुक्त होकर तषां ब्षना नित्य केटीरमाषए 
टे बोखते हौ २५ ओर ज पापी मलचित्तवारे सन्ध्या समय ग 
सते तिनके घरमे दुःख ओर दारिके देनेवाली आप ठह९९६ 
मड वाठ, मस्म, हौड, तष आर अगार जहा हा तही निस्घन्देहू 
निरन्तर तस्हारा स्थान होगा २७ जिसका घर्‌ मूड, हइ, भस्मं 
पौर थार आदिको से चिह्ितष्टो. तहांपरहे अशुभे! लडाश्समत 
निव्यक्ष बसो २८ जो दुबदधि विना चरण धा्च.जचमन करतह 
हे महादेवि ! तिस पापयुक्तको भजो २९ तुष, अगार, १९१५० 
वार कपड़ा ओर चमड़ से.दात धोनेवाडे मनुष्या स 'जधम्‌ हग 

° हेदेवि | रुडाद्ेसमेत तिनके धरो म॑ [नव्य रमभणक्रर। तिल- 
पिठ करंज, करि, सहजन, गाजरं २१ अत्रा छाकदरूकर 
ब्रेल कोशातकी का फर, अबु जर्‌ प्याजको ज अधम्‌ मदु 
खति है हे दारि देनेवारी देवी तिनके धरम स्वान कीजिये ३२ 


८१ प्चपराण भाषा । | 
महदिवजी शेरे कि हे पाऽ्यती | इसप्रकार सब देवता लडहं का 
प्यार करनेवाखी ग्येष्ठाको समभ्धाकर फेर एकाथचित्तस क्षीरसा- 

रको मथनेरगे ३३ तो वारणीदेवी उत्पतन इस सुन्दर लोचन 
वाटीको नागराज अनन्तय्महण करतेभये २० तदनन्तर सत्र गहना 
से भषित आर सष रक्षणो से शोभित सुरा उत्पन्रहुदं यह गरूडकी 
.खी इई .३५ फिर सुन्दर अप्सराओं के समूह ओर महापराक्रमी 
मीहे गान. तत्पर, शपे. यक्त गन्धत्वे उत्पत्नहुएं ३६ .तदनन्तर 
-देरावतहाधी, उक्तैश्रवा घोड़ा, धन्वन्तरि, कस्परक्ष आर सव काः 
` भना पणे करश्नेवारी कामधेन्‌ उत्पत्रहुदं २७ इन सवको प्रसन्नमन 
इन्द्र ग्रहण करतेभये तदनन्तर प्रातःकाट दइादशीमे सये के उदय 
समय ३८ इन्द्रदिक देवक्ताश्यो के समद्र मथने म प्र॑सन्नमख मह 
भियो से स्ततिको प्राप ३२९ महालक्ष्मीजी उत्पन्न यह्‌ सब खोक 
फी इश्वर, शुभा, करोड़ बराल सर्योके समान, सोनेके बहर से म्‌. 
षित ७० सोनेफे कमलपर बेटीहुदे, सघ लक्षणो से शोमित,कम॑र- 
पत्रकै समान सुन्दर नेत्रवाटी, नीलकुञ्चित बार्वाली ४१ सुन्दर 
दनसे छिक्त अटवा, सुन्दर फख से अलंछतः अनेकप्रकारके 
शमय, सुन्दर, सष गहनां से युक्त ७२ पते करिहुववाठी, ससा- 
शको माता; मोटे चोर ऊचे स्तनवारी, चार हाथो से यक्त,.सन्दर 
नेन्नवाख, पएणचन्द्रना फे समान भुखसे यक्त ५३ व्रसुपात्र, मातुर्दग 
अर सोनेके दो सुन्दर क्रमलौको सब गहनो से-मृषित कमररूषी 
हाथोमे धारण किये ४ मलिनतारदहित कमलकी मालको छातीमे . 
धरिषुईे थी तिन महदिवी.सवरोककी हितकारिणी ५सब प्राणियों 
| की दर्वरी,माता.कमलकी माला धारणकरनेवारी नारायणी संसार 
कम माता आर नारायणजी के दृदुय म॑ स्थानवारी करो सब देवता 
दखतभर्थ ८६ तिन महमरष्स्म्रजी को देखकर सब देवता ¶्रसन्नं ` 
इर काश म॑ देवसश्ह्‌ बार॑दार नगायें को बजते मये .७ वन- ` 
देवी निरन्तर टूल की वषौ कंरती मह मन्ध कर .पति गनेरे 
अप्सराओं के समूह नाचरे ७८ पुश्यक्ारीःपवन चरुनेरगी 
सूर्नरायत सुन्द्रर्‌ दीक होगये शान्तहुर अग्नि फिर श्रका- . 


| ॥ षष्ठ उत्तरखण्ड । ८१३ 
शितहईं दशेदिशा भरसश्चहु ९& तदनन्तर क्षीरसागरे चन्द्रमा 
-उव्यन्न हए यह्‌ अग़तकी किरणएयुक्त, माता ओर मा्ैको सुख देने 
वाते ५० सोक मातुर जर नक्षत्र के स्वामीहए तिस वीव भग- 
वान॒की खी, खोक को पवित्र करनेवाली, पुख्यकारिणी तुरुसौ सं- 
सारकी माता शष्घनुषधारी भगवान्‌.की पजा चिमि उत्त इर 
तवतो स॒स्वगैवासी दैवता प्रसन्नमन होगय५१।५२ ओर परिपृणै- 
मनोरथ होकर शिव .अौर ब्रह्मादिक सव देवता तिस मन्दराचल 
को पटे की तरह स्थापितकर लक्ष्मीजी के पास आकर ५३ सह- 
सखनामे स्तुतिकर श्रीसूक्कसंहिता जपतेभये तव प्रसन्न होकर छ- 
ष्मीजी सवर देवता से बोटीं ५४१ है सुरोत्तमो । वरदान.मांगो 
त॒म छोगोका कल्याणएहौ महदिषजी बोरे कि है पाय॑ती | हाथजोड़े 
हए, नखहोकर देवता लक्ष्मीजी से बोरे ५५ कि हे कमटे!हे देवि! 
हे सव छेको के दैश्वरकी प्यारी | आप विष्णुजञी के हदयमे नित्यही 
नाशरहित होवो ५६ त्रेलोक्यके पाङन करनेवाटी, देवी, नित्या, 
परमेरवरी आपै जिन आपके कृटाक्षके आश्नित सव स्थावर जंगम 
संसारे ५७ आपके देखनेही से सब देवता होते दं महादेव आ- 
दिक देवताओं की आप मात आपी के कटाक्षसे देव्ये होता 
ह ५८ दैवि ! है जगन्मातः यह हम लग ईच्छा करत्‌र अपि 
के नमस्कारै महादेवजी बोले कि हे पावती , सब देवताआंसं इस 
प्रकार कहग कोकमाता महेश्वरी ५९ नारायणजीकी प्यारी तिन 
देवताओं से बोरी कि एही दोगाः तदनन्तर छम स्वामी 
शंवः चक र गदूकेधारण करनेवारे नारायण ६० र्‌ तसह 
पवकी नाई ब्रह्माजी ्षीरसागरमे भरकटहुए्‌ तव जनादैनजी के न- 
भस्कारकर देवता स्तृति करतेभये ६१ आर भरस्मुख, शुभ सथ 
दाय जोकमर चो. सवके सामी अपनी नः 
रक्मीजी को संसारकी रक्षा करने के छिथ यहु कज महाक 
लेके पती सव हाद देवत नि 
से ६२।६२ अनेकः प्रकार क रलमय, सुन्दर, बा2 स पमान 
पीठमे देवरी अर देवजी को बैठाकर ानन्क्त युक्हाकर ६४ सु- 


८१९ पद्मपुराण माषा। | 
न्द्र व्रश्च; माला ओर अनेकप्रकारके रलो के गहनो से लक्ष्मीजी 
समेत वैटेहए अच्युत भगवान्‌ को पनन करतेभये ६५. ओर च- 
म्दन, धप, दीप शरोर अ्तके समान नवय त्रर अघ्राकृत सुन्दर 
फञे से रक्ष्मीजी की पजा करते मये ६६ अमतसे उटीह, कोमर 
शभ..तलस्ी देवी से खक्ष्मीजी कफे दोनो चरणा को पजते मयं ६७ 
आनन्दके अंशु से पणं देवता तीन प्रदक्षिणा आर वारवार न- 
मस्कारकर स्ततियों से स्तति करतेभये ६८ तब सवे देवो कँ ईश्वर 
देषीसमेत हरि प्रमु भगवान्‌ प्रसन्न होकर देवतीओं को अभीष्टवरं 
मये ६६ तषतं प्रसन्न हुए, देवता ओर मनुष्य खदिक, स- 
्ष्मीजी की कटा्षके अपेण करने से पवित्रदषि हुए, उत्पन्न. धान्य 
श्मौर द्रव्य से यक्त, रोगरहित होकर निरन्तर श्रेष्ठं सुखको . प्राक्त 
होतेभये ७० ॥ 
इतिरश्वपध्िमहापरणेषचपंचाशत्साहस्यसंहितायायुत्तरखण्टेउमामदेश्वरसंबादे 
लध्स्यु्त्तिनामदा््रिशदधपिकद्धिशततमोऽध्यायः २२२ ॥ 


दोसोतेदीसका श्रध्याय॥ 
एकादशा क बतकां बणेन ॥ 


महादेवजी बोलते किं हे पावती | देवीसमेत प्रसन्नआत्मा भगवन्‌ 
सव लको के हितकेस्यि देवता ओर महुमृनियोसे बोले १किहे 
सब मुनियो आर महाबरटी देवताञ्मोः सनिये पंकादशी महापण्य- 
कारिणी च्रोर सव उपद्रवो के नाश करनेवाली ह २ रक्ष्मीजी.के 
दशेनके स्यि आप्रखोमों ने तकिया है तिसते सदेव पण्यकारिणी 
हादशी.मेरी प्यास ह २.अबसेलेकर जेमन॒ष्य परे दिनमे बतेकर 
शर्ट श्रदधासेयुक्त होकर दादशी स सये के उदय समय % टष्मीस- 
मेत भक्ति से तुरुसी करके हमार पज कस्ते वे सब बन्धन से 
त्रूटकर हमार पदको प्राक्तहोतेहं ५ शौर जे मनष्य दादशीमे मभः 
पुरुषोत्तम को नहीं पूजते हे वे हमारी मायासे विमोहितं पपकम्भै 
करनेवाले हे ६ जेपापी नरकग मी भुमको नहीं पनते है तिनपापी 


विषया.से.्वधेहुए ओर मेरी पूंजासे परादमुखो को ७ दुरत्ययं मेरी 


क पवते „ १६ उत्तरखणड ॥' ८३५ 
माया संसारमे.शकदेती हे महादेवजी बोले मि हे पावती ! मगवान्‌ 
` परमात्मा स॒नातनजी एसाकहकर र्‌ मुनियोसे स्तुतिको भरा्तहोकर 
्षीरसामरमे शेषकी शथ्यापर सूय्यके. सदश विमानमें चकर ल- 
दैमीजी ॐ स्थानको जतिमये ६ रोर सुन्दर नेत्रवाटी लक्ष्मीदेवी- 
समेत देवताच के दैन के खयि तापर स्थित होगये १०.तब 
प्रसन्नमन सब देवसमूहं सनातन कच्छपरूपकी पूजनकर स्तुति क- 
रतेभये १ तब तो कूमरूपी,जनादेन भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोले 
कि हे देवो के स्वामियो जो तुमखोगों के मनम वतंमानहो वह वर 
मांगिये महादेवजी बोले कि हे पावैती ! तब सब देवसमूह जनादन 
कु्मरूपसे १२ आनन्दसे निरभरमन होकर हाथ जोदृकर बोले कि 
हे महाबल! हेदेवों के स्वामी ! आप रोष शरोर दिग्गजोकी सहायता 
के स्वि सातोहीपवाली थ्वी के धारण करनेके योग्य महदिवजी 
बोले कि हे पावैती प्रसन्नात्मा, लोकके भावन मगवान्‌ बोडे कि 
रेसाही होगा एेसा कहकर १२1 १४. सातोदीपसे युक्त ए्वीको 
धारणं करतेभये तब तो देवता, गंधेल्वै, दैत्य, दानव च्चौर मनुष्य 
१५ महरषियोसेखज्ञापाकर स्वगंलोकको प्रा्तहुए तवसे लेकर सब 
ब्रह्मादिक देवता १६ सिद्ध, ममुष्य, योगी ओर शरष्ठमुनि श्रष्ठभक्ति 
सेयुक्तोकर विष्णुजीकी आश्ञाको. आगेकर १७ एकादशी मे व्रत 
कुर भक्तिसे .विधिपुवेक हादशी मे जनादनजी को पूजन करतेभ्‌ 
१८ हे प्वैती ! यह सब सक््मीजीका जन्म्‌ आर विष्णुजी के कूम 
अवतारका वभव कहा अव ओर कया सुननेक इच्छाह १९ ॥ 


ि्पदमहायरेपचवारतहसिदितायाषुपसरऽमागहरम 


`  एकादशयुपवासकयनेनमत्रयसिशदिकदिशततमोऽ्यायः १२८ 
= दासोचौती ध त छ | 
 - -दोसौचोतीसका अध्यायं ॥ 
ध [ , दवादशीका माहार्य वेन .॥ ध, $ 
पावतीजी बोलीं किहे भभु महादेवजी ह १ चरर 
वरिष्णजीके पजाका विधान सुनना चाहता दादशी मे विष्णजीकी 


७. 


८१६ पद्मपुराण भाषा । 
पाका विधान. करनाचाह्यि १. है महैद्वर ! एकादशी का प्रभाव 
मनष्यों के सबपापं हरनेवालाहै इससे हममे प्रीतिसे विस्तारपूर्वक 
किये २ महादेवजी बोले किं है देवि! ईदशीका विधानं कहता 
सूनिये तिसके स्मरण मात्रहीसे जनादेनजी संतु होतेह २ एका 
दशी के प्रप्रहनेभे मनुष्य नतकरं तो इसखोकमं सब पापोसे ह्रं 
कर अतम विष्णजी के परम्पदको घ्राप्षहोतेहं  दादशीम भगवान्‌ 
के पजनते ज्ञान वा अज्ञानसे फियेहुए सातजन्मकेपापं क्षणमा्रहीं 
मे र्यको प्राप्तहोजाते है ५ अर्वमेध हजार यज्ञ खोर वाजपेथ सो 
यज्ञं एकादशीके बतकी सोलहवीं कंलाको नहीं भाक्त हते ह ६.दा- 
दशी.धभं, अथे, काम, मोक्ष आर मनुष्योकी सवंकामना पणे करने 
वारी, श्रेष्ठववणेकी हे ७ हे शुभ नेत्रवाटी पोवेती ! एकादशी के स- 
मान कोई पापसे रक्षा करनेवाला विद्यमान नहीं हे मर कोई नत 
भी नहीं ह ८ इसको ओोडकर जो ओर व्रतकरताहे वहहाथमे स्थितं 
महाराभ्य को.लोडकरः भिक्षा मांगतहि € ग्यारह इन्द्ियोसे जो पोप 
फियाहोताहे वह सब एकादसीके बत्तसे नाश होजाताहै१ ० हे श्रेष्ठ 
मुखवाली पावेती ! वारंवार पुराण रटतेहै कि एकादशीमे न भोजनं 
करना चाहिये १३ एकादशी सव वशे ओर आश्रमोंको सदेवे नहीं 
मोज्नके योग्य कही है शु अर कृष्णपक्ष का क्याकहना है १२ 
एकादशी का ब्रत निस्सन्देह करना चाहिये एकादशी म भतिं 
आर पिताका खतकदिनहो ३३ तो दादशी में देना चाहिये चतेके 
दिनम कभी नहीं देना चाहिये स्वग्गेवासी पितर निन्दित अन्नका 
भोजन नहीं करते हँ 9९ एकादशी मे भोजन न करना चाहिये. 
कभी मृदिरा.न पीनी चाहिये ओर ब्राह्मण को न-मारना चाहिये 
ये तीनो बशर हे १५ अवस्थोत्रितय मे जो वाणी, देह अर क- 
म्मा यज्ञ हे तिर॑से शु एकादशीको बंतकरे १६ दशमी मिटी 
इ को यलसे गोडदेवै अरुण के उदयकी बेला मे दशमी मिली 
ददाती हं १७ तिसको छोडकर विना विचरे दयादशी का बतकरे 
सथ्य कं उदय समय कलाभर भी एकादशी विमान हे १८ तो ` 
नयष्दशा म दादश विद्यमान हाती हे शु ादशीबरत्‌ःमे करनी 


क 


` _ षटु उत्तरखसर्ड। ८१७ 
चार्य १९ अरूण कं उद्य क वेलामे सब कृतयकरे कलाभरं मी 
ददशा म पारण कहा है २० शुद्धा एकादशी को निस्सन्देह्‌ घोड 
2१ जा दादश सं सूभ्यकरे उदय मे कलामात्र भी एकोदशीहो २१ 
तो सव एकाद्शीको छोडकर तिसीये तकर इसप्रकार की विधि 
निरचयकर एकादशीका बत करना चाहिये २२ दिनके सायका 
राद अन्त भ, सायकारु चीर प्रातःकाल भुक्तिचतृष्टय को ल्द 
केर व्रतकरं २३ दश्री मे एकवार भोजनकर शीकँ संममसे व 
जंतहीकेर परदिन में एष्वी मे वरि्ठाकर पविच्रहोकर वसै २४ आं 
वरेका उवश्नकर संभ्यास्तमयं स्तानकर बरतें परायल होकर राति 
मे भगवानृष्ो पजे २५. वेष्णव मल॒ष्य, पाखण्डी, विकर्ममे स्थित 
पतित ओर चाण्डाल को न देखे, न बोरे चौर न व्रुधे २६ वैष्णव- 
हीन जो व्राह्मख है सो पाखण्डी कहाता है शिखा ओर जनेऊ का 
त्यागनेवाला विकर्म॑मे स्थित कष्टता २७ महापापं ओर उपपापो 
से यक्त पतित कहाताहै खोर चाण्डाल रवपच कहता यह्‌ वेदो 
मं निणैयहै २८ रात्रिम सगवानृको पूजनकर जामरण करे चन्दन 
फल, दीप, कपडे, सन्दर गहसे २६ जप स्तोत्र खर नमस्कारो से 
रात्रिधं भक्तिसे पसे र प्रातः काल षुलसी मिलेहए जस्स ३० 
अच्छी पिधि से स्नानकर पितर आर देवताओं को तपण कर सं 
सारे स्वाभी, रक््मीसन्ेत जनार्दनजी को २१ कोभरु तुलसीपत्र 
प्ररं संगस्थित्त कृलोपे पजनकर एकसा असवार आरत्‌।क९ २२ 
कमेलकी माला अच्छीतरह्‌ से मगवान्‌ ओर लक्ष्मजो के चदव 


“ धुप. दीप, नैवे, पान ३३ शक्षरसमेत सुम्द्रखीर, ओर कपूर 


सहित पानदेवे २४ प्रदक्षिखा नमस्कारकर भक्तिसयुक्तं हकर धी 
से ग्नि मे एकको आहवार हुवन करं २५. फर पुर्‌ षसृक्त आर्‌ 


` लक््मीसक्क से भरते ऋचा भ खर्‌ कड्‌ कर भाक्त स ब्रह्मा का 


भोजन ककर आपभी मोन हकर भीजनकर्‌ २६ पृराणन्राषक्‌ 
के पाट से वहदिन बिताकर रात्रि. ब्रह्मचार्‌। थ्व म शयन्‌ कर 
२३७ इस भ्रकार हादशी म पूजित इए लहनपरत्‌ श्रीभगवान्‌ जी 
क्षणमाच्र मेँ प्रसन्न होकर. निदचय सत्र खमष्टक दर्नवार हत ह 


११। 


पे पद्यप्रासं माषा } 

३८ हे देवि ! यह्‌ उत्तम छ्दशीका जत तुमसे कडा अव आर क्या 
सुननेकी इच्छा ह तिसक्मौ किये स॑ कटूगा ३९ ५ 
इिथीपघयेपहापएराणेषैवपंवासत्सादस्यासहितायाटुतरखण्डेउमामरैवरसं- 
वादेढादशीयादास्य॑नामचतुश्िशदधिकदिशततमोऽष्यायः २३९॥ 


दासाषतादक्स्‌ अत्य ॥ 


पारडी उतयत्तिक वन ॥ 
पा्वतीजी बोखीं कि हे सहष्देवजी ! जो जपने हमसे रहा कि 
पाखस्डोक्षे संबादको वजत करे यष्ट चाण्डारसिभी निन्दितह १ 
तो यह्‌ कहिये छि छिन चहु से पाखण्डी चिहितहं तव महादेवजी 
बरोखे छि ज अज्ञानसे मोहित मनुष्य नारायण जगक्नाथसे अन्य 
देवको परस्वपे कहते ह वही एखण्डी कहाते हे मण्ड, मस्प ओर 
हँडोके धारण कृरनेवाॐे, देदसे रहित चिह्वासे २1 ३ वानय्रश्थ 
आशभ्रमसे अलग जटा ओर वरशर्के धारसकरनेवाले ओर वेदहीन 
क्रियासे = युकं कही पाखस्डीकष्टाते हे ४ हे देवि! जे बा्यण भगः 
वारक शंख, चक्र योर ऊ्वेपुण्ड्‌ दिक प्यारे चिस रहितै 
वही पाखण्डी कृटाति हें ५ ज ब्राह्मण वेद्‌ ओर स्श्टतिके कहेहुए 
आचारको नह कर्ताहं वह्‌ सष खोक मे निन्दित पाखण्डी जानने 
योग्ये ६ मगवान्‌की प्रीतिसे विना जह कही पाखण्डी कहते हैँ 
सम्प यज्ञके भोक्ता व्रह्मदैवत विष्डुजीको ७ देवता उहैशकर जो 
हवन करता वा देदाहे वह सव र्स्मा मे स्वतन्त्र एखण्डी जानने 
योग्यं = जो वेदम कटैहुए महत्कमको स्वरन्त्रतासे करता ओर 
जो नासयणदेवको ब्रह्मा ओर महादेवआदिक ओर देवताओं के 
समान दंखताह उह सदव पाखण्डी होता जो तीनों अवस्थे 
मन्‌, वचन, ठह आर कम्मरास ९।१० वासदेवजीको नहीं जानताहे 
वट्‌ पाखस्डः ब्राह्मण हाता हं यहापर बहुत कह्ने से क्वाह जे वे- 
ष्एव ब्राह्मण नहा हं १३ वे छने, दतकरने अर देखने के योभ्य 
कमा नहे है पवताजी बोरी ॐ ह भगवन्‌! हे देवताओं सें शरेष्ठ! 


यः केरः9 


। महादैवज प्रमगुद्चको भ पुंत्रती हर ३२ हममे परीतिसे कहो मेरे 


त धृष्टं उत्तरखण्ड । ६१९ 
वड़ो सन्देह दै मुण्डः भरम्‌, चमड़ा ओर होड छा धारण करना 
पेद मे निन्दित है १३ देव ! तिनको आप धरण करते है तोवै 
किससे निन्दित है द देवेश! हे सहाषृद्धिमान्‌! यह्‌ मे आपन्न 
लाका चपलतास पुतरतीहं 3४ है महाघ्रमुजी! महा्रभावसे कथित 
कहू नहीं करनेयोग्य होताहै यहं आपने पटहे विस्तारसे नहीं क- 
हाहे १५ नहीं करनेयोग्य इस भके करनेसे मुभपर क्षमाकनेके 
राप योग्ये वसिष्ठजी बोले कि हे दिरीप! इसप्रकार सतुष्यहीन 
एकान्त मे पाबेतीजी ने महादेवजी के पला १६ तो जो जो अपना 
प्रमगुद्य आचरितं ह तिसको महादेवजीसे कहतेभये कि हदेषि। 
जो परम्रहुत गुह हे तिसको कहता सुनिये १७ मेरे कटेुएको 
तुम मनुष्यो मं नहीं कहना हे सुन्दर चत करनेवाली ! शरीस्के ए 


, धक्‌ न होनेसे तुमसे कहता ३८ पृवेसमयमे स्वायंमुवमनु के अ- 


, न्तर में नमुचि आदिक महदिव्य महावरी.महावीयवान्‌, महाबीर 


नयोः ~ चनक्र 


"रौर महौजस १९ सब विष्णुजीमें रत, शुद्ध, सव पापों से वजिंत 
रोर चरयीधर्मसे युक्तये इन्होन इन्दरादिकोंको भग्न क्रदियाथा २० 
तव भये पीडित देवता विष्णुजी के समीप श्राकर उनकी शरण 
मे भ्राप्त होफर उनसे बो कि हे केशवजी ! सव देवताओं के नहीं 
जीतने योग्य, तपस्यासे पापहीन इन महादैत्यो के जीतनेके आपही 
योग्यं महादेवजी बोरे कि हे पावेती ! ये देवताओं के मयानक व्‌ 
चन सुन २१।२२ तिन दिक्पा को समाधानकर पुरुषोसमजी 
हमसे बोले किं हे महाबाहो | ह रुदरजी | दैत्यो के मोहनकेखियि आप 
२२ पाखण्डाचरण धृम्मं को करिये ह देवताओं मे भरष ! तिनसे 
तौमस पुराणों को किये २९ हे महामते! मोहन्‌ शारखोक कनि 
हममे मुक्त व्राह्मण मह्षिहोगे २५ हमारी भङ्किसे तिनम प्रवेशकर 


तामसपुराणों को कहिये काणद, गोतम, शक्ति, उपमन्यु जैमिनिं 


(अ 


-२६ कपिल, दुर्वासा, कडु, कहस्पात, भागेव परगशुरामजी येद्श 
तामसऋषि है २७ इनमें भावश्षिसे प्रवेशकर ससारका कर्थ 
कीजिये तमसस उद्वि्त तुम्हारी शक्तिसे निविष्टं वे २८ नस्तन्वं 
क्षणमात्रही में तामस होजविभे मौर वी ब्राह्मण तीनोखेकमे ता- 


८२९ पद्यएराण माषा । 
मस परशणको कमे २९ प्राण चोर शाश्च तुम्हारे सस्वसे शको 
प्राप्तहगे मण्ड, चम, भस्मश्मौर हके चिहीकोः ३० आपं धारणं 
कृर्‌ तीनोंखोकमे ममष्यो फो मोहित कीजिये दैसही सत्कारयुकतषह- 
कर आपही पाशुपतशाख्चको कीजिये ३१ कंकारैव, पाखण्ड ओर 
महादेव आदि. मेदसे वेदसे बहर मही देखने योग्य मत है अधम 
मनुष्य ३२ भस्म ओर हौड के धारण करनेवाले सबञचेतस हीगे 
ञ्ओर तामस आपको सब शादो से पर्स्वसे कटे २३ तिनका मतं 
शअरधिषएठनकर सबसनातन देव क्षणमात्रम्‌ निन्सन्देह्‌ हमसे विमुख 
होजवेगे.२४ हे महाबख्वान्‌ सुद्रजी ! ममी अवतारो भै तामसो के ' 
मोहनकेखिये खपको य॒गय॒गसे एजनकष्णा ३५ इसयतमं स्थित 
होकर दैत्य निस्सन्देह गिरजविगे भहादैवजी बोते कि है पावती 
वासुदेवजीका कहाहुष्ा हम यच्छी तरह से सनकर ३६ महानम॒ख 
युक्तमी भ दीन हौगया अर तिन परमे्वर देवजी के नमस्कार कर 
बोस २५ फि.हे देव 1 हे नाथ | आपका कहाहुखा जो एथ्वीम्‌ क- 
र्गा तो भरे नाशके रिय निस्घन्देह्‌ होगा ३८ है हरे ! यह्‌ कृः 
करने को मे समथ टरं क्योकि आपकी आज्ञाभी उ्ञंघन करने के 
योग्य नहीं हं यह महान.दुःखहं २९ हेरदेवि ! इसप्रकार मरे कटने 
, प्रर हरिजी ष्ठिरं हमको सममकर बोरेकि आपकी आताके ना- 
शक स्यि नहीं होगा.४० हे देवता मे उत्तम | देवताओं के हित 
फे दिये हमारे. वचन कीजिये आपके भी जीवन का उपाय कहता 
` द 9१ कृपाकरके हमको अपने सहख्नाम देतेभये कि हदयमें हम 
को धारणकर मरे नाशरद्ितं म॑त्रका जय कीनिये ४२ प्रडक्षर मह. 
मत्र तारकब्रह्म कहाता ह जे भक्तेसे मुभको जपते हं तिनके नि- 
स्सम्देह्‌ मरक्ते हग ४३ कमरूदलके समान श्यामवणे' कमलप्रत् 
फे समान नेत्रवाले, शंखांग शह्धनुष ओर बाण धारण करनेहारे 
सब गहनस भषित ७९ पील कपडे धारण करनेवाटे, चारबाहु- 
. युक्त, रामचन्द्रजी फे प्यारे, श्रीरामायनमः इसप्रकार से यहु. उत्तम 
मत्र उचारण करने योग्यै ५ यह्‌ मंत्र सब दुःख हरनेव्रार ओर 
पापियाको मी मुक्ति देनेहारहे इस म॑त्रको त॒म नित्यही जप करते 


हर निम्मैड होजायेगे षष्ठ उ्तरखणए्ड । २ 
{ता हाजाव्‌।ग ४६.भस्म्‌ आर हूङ्कि धारण कनेसे जो ¦ 
प उदपत्न हागा वह्‌ हमारे शुभमंत्रफे उश्वारण करनेसे भ- 
गठ दोजविगा ४७ हेसुरोत्तम!हेसुबत! तपित होकर मँ सव पापो 
ध नाश करदूगा हमसे ओर देवताकीभक्ति आपके तहीउलयननहू- 
[ ८ श्द्यमं नाथ पुरूषोत्तम मुक पृजनकीनिये ओर हमारी ` 
ाज्ञाकरिये हमारी प्ीतिसे यह सब आपको शुमहोगा ९ यहहम 
को आज्ञादेकर मरूहणो को छोड देतेभये फिर वे देष निटत्तहोकर 
रपे स्थानको चरेगये ५० तव इन्द्रादिक देवता हमारी प्राथेनी 
करतेभये फि हे दैव! हशिजीते जो फषहाह उस हितकषे शीघ्रही की- 
नेये ५१ महादेवजी बोरे फि हे शुमे पाव्वेती ¡ देवताओं के षि 
के स्यि पाखरिडिथों की छक्ति, मण्ड, चम्मे, मस्म ओर होड कं 
धारण भने किया ५२ विष्णजी फे फहनेके अनुसार = 
पाखणएड शेवशाख्चों को भी भने किया ५३ हमारी शक्तेसं ग।त 
च्पादिक ब्राह्मणोको भी प्रवेशकर भने वेदबाह्य शाख अर्च्छनक 
से कहे ५४ इस मतको धारणकर इष्ट, सब राक्षस तामससे आ 
च्छादित होकर भगवान्‌ से विमुख होगये ५५ महान्‌ उधर तपस्य 
से यक्त भसमञादिक धारणकर मासि, रक्त अ।र चन्दन आदिकं 
से हमारी पूजन करते भये ५६ हमसे वरदान पाकर मदनसन 
उद्धत, अत्यन्त विंषयम आसक्त काम क्रोधे यक्त ५७ सल्हन 


रोर वीस्य॑रहित होभये तब उनका देवसमहो ने जीतिथा स्‌ 


धम्मं से ष्ठ होकर रक्षस कालपाकर अधमभतिको भ्रात होतेह 


५८ जे हमारे मतक धारणकर्‌ एथ्वीतलमे धूमते ३ वे सब धर्मो 
से रहित होकर सदेव नरकका ठखत है ५९ हे देवि! दसभरकार.द 
चताओं के हितके सिय हमारा ठि निन्दित विष्णुजीक. आशा 
सेने मरम भरर हौँडोका धरण किया ९० ये बाह्यचिद्न वेर्यो 
` कै मोहनक स्यि हं नित्यही ददयक बीच जनार्दन देवको ध्यान्‌ 


जीकेस- 
| न््रतारक, ब्रह्मनाचक (वष्णु नारायण 
व 1 ङे कल के बदनेवास षडक्षर 


` -हखनाम के समान ६२ रघुवशिवं 
मित सदा जपकर सदव आनन्द कै अदधत से यक्त होकर 









८२२ पद्मपुराण भष । 

अत्यन्तिक ब्रह्मसखको निरन्तर भोगता ६३ हे सुन्दर भखवाखी 

पाघ्वेती } तम्हारे पएरे इर्‌ इस सवको भन कटा अव तुम्हारे क्या 

सुननेकी इच्ाहे प्रीतिसे तिक्को हमसे पठिये ६४॥ 
इतिथीपहेमहापएरणेप्पथाशत्सादस्यंसहितायचरखणडेपाखणर्डोतपत्ति- 

वननामपंचत्रशदपिकादशततमोऽ्यापः २२३५॥ | 
„ ५ 
दोसोखत्तीरंका अध्याय ॥ 

। तामसशा्लका दणन ॥ 

' , पार्वतीजीोरठीं कि हे पापरहित देवताओं के इरवर महादेवजी { ` 
मगवान्‌ की भक्तिसे वर्जित तिन ब्रह्मणोके कहेहुए तामस शारो 
सी ओर क्रमसे तिनके नामो को हमसे. कहियं 3 तव महादेवजी 
सरटे कि हे पावती देवी ! कमसे तामसशास्रो को कहता द्रं सुनिये 
२ तिनके स्मरणमानसे ज्ञानियोकोभी मोह्‌ होताहे पहले मेरा 
इमा शेवं ओर पाशुपत आदिकहे २ हमारी शक्तेसे अवेशित व्राः 
द्यणों के कहेहुश्ो को अब सुनिये कणाद का काहु वेशेषिक 
महतशाख्हे ९ गौतमका न्याय, कप्रिखका सांख्य ओर धिषणका 
कटहूहुजा अत्यन्त निन्दित चावांक हे ५ दैत्यो के नाशने स्यि 
बृद्धरूषी विष्णुजी ने नग्ननीरपट आदिक असत्‌ बोदशाख कटा 
है & मायावाद्‌ असतशाख है षरच्छन्नबोड कहाता हे कछियिगममे ` 
ब्राह्मणएरूपी भेनेही काहे ७ वेदके वाक्योका लोकनिन्दित अपां 
दिखलायाहै यहीपर अपना कर्मरूप त्याज्यत ्रतिपादनहे = सबं 
कमेसे परिभ्रष्टो ते तिसको वैधमख कहाह मेने परेशजीव परेक्य 
प्रतिपादन कियाहे ९ ओर इनन्रह्याकारूप नि्गण कहै कलियुग 
म सब संसार के मोहने के स्यि १० मायासे जो वैदिक बेदङरे 

अथकी नार महाशाख ह तिसको संसारके नाश होने के.कारणसे ` 
नेहा कर्स्पित्‌ कियाहे ११ हमारी.आज्ञा से पहडे जेमिनिजीने 
अपाथकषेद्‌ निरीर्वरवाद से बहुतभारी शाख कियाहे १२ हे पार्व- 
त! ताम॒सशाच्को मेनेकहा तिनको जनरेना खव कमपे तामस- ` 
उसणा का कहता १३ ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, ` 


| 
| 


 ,. „ _ ष्ठु उत्तरखण्ड। , ८२६ 
सातां 7 त १४ माटवां अग्नि, नववौं भविष्य, दशवांब्रह्य- 
वेवत्त ग्यारह ठग १५ बारहवां वराह, तेरहवां वामन, चौदहवां 
कौमे, पन्रहवां मत्य १६ सोरहवां गरुड, सत्रहवां सकन्द ओर 
अटारहवां ब्रह्माण्डपुराणं ये कमसेहँ १७ मस्स्य कूम, लिग.शिव, 
स्कन्द्‌ आर अग्निपुराण ये छः तामसहुं १८ विष्ु, नारदीय, भा- 
गवत,गरुड्'पृद्म,वाराह्‌ १९ ये शुभस्ताविक पुराण जानने चाहिये 
ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवेवसे, मकिण्डेय २० भविष्य, वामन, ब्रह्म ये राजस 
पुराण जानिये तिनमेसे सालिक्‌ मोक्षदेनेवाञे राजस सदेव शुभ२१ 
र तामस नरककी प्राधिके हेतु तसे ऋषियों ने तीनों गुणत 
युक्त स्तिया की है .२२ साविक.राजस ओर तामस, वासिष्ठ ह- 
रीत.न्यासाराशर २३ भारद्धाज आर काश्यप येस्फतियां सालि- 
क, मुक्तिदिनेवाटी ओर शमह याक्ञवस्क्य, आत्रेय, तेत्तिर, दाक्ष २४ 
कात्यायन ओर वेष्णव ये राजस स्तिया स्वगं देनेवारी खोर शुभ 
हें गौतम, बार्हस्पत्य, सावत, यम २५ सांख्य ओर ओओशनस ये 
तामस स्तियां नरक देनेवारी हँ यहपर पुराणों ओर स्एतियो मे 
बहुत कहने क्या २६ तामसनर्कही कँ स्यि है तिनको चतुर 
मनुष्य व्॒जितकरे हे पावती ! यहप्रसंगते शुभदगशेन सवतुमसे वणेन 
किया अव्र ह्रिजीकी शेष प्रभव अवस्थाको कहता सुनिये २७॥ 
, इतिश्रीपाद्येमहापुशणेपेच्चाशत्साहखवासिहितायामुत्तरखण्डतामसशा्ष- 
कथनंनामपटू्रिशदधिकदिशततमोऽध्यायः २३६ ॥ 


= च, कर$ 


दासा स्तासका अध्याय॥ 

_ वराहजी के अवतारका वणेन ॥ 
महादेवजी बोले कि हे पावती ! हिरण्यकशिपु ओर हिर्ए्वाक्ष 
धे दो कटृयपकी. खी दितिके पुत्र महावर, महावीयवान्‌ सबदैत्यो 
कै पतिथे १ ये इवेतद्धीप मे जय, विजय दारपालक भगवान क थ 
इन दोनो महावटी दहारपालेनि योगन्‌ सनकादिकोको २ रोकदिया 
था तत भगवान दशैनकी उस्साहवारे सनकादिकोन्‌ मदावीय्य- 
वान्‌, देवताओं म उत्तम हारफलोको शापदियाथा २ कि तुम भग- 


८२४  पद्यधुराण भाषा। 
वाने किंकरहुएह तुर दोनो ष्वीमे उत्पन्नह्यीवा महद्वजा बोले . | 
के हे पावती! इसप्रकार मुनीईवर तिनको शापदेकर वही स्थितरहे 
¢ ततर देव, मतभावन, भगवान्‌ तिस अथको जानकर दारपालोको ` 
उहाकर ओर सनकादिकों को बलाकर बोले कि इन महावीर्या 
मष्टा का अपराध कियाहे ५।६ ये खापलोगापे अतिक्रमणं , 
के योग्य नरीह तुम दोनो मेरे हारपाररक, सातजन्मतक दस्‌, मक्त 
ओओोर पापरहितहौ ५ वैरसे तीन जन्मतक एथ्वी मे रहो महादेव्रजी 
बोले फि जब भगवान्‌ने इसप्रकार कहां तो जय, विजय परमेरवर 
जीसेवोते ८ कि हे मान देनेवाले! बहुत समयतक थ्वी मे जानेको 
हमदोनों समथ॑ नहीं तिसशे आपे वेरकेटिये जन्मोको जानिये 
हमखेग जावैगे € ओर है देव । आपी से शत्यको पाकर पके 
समीप प्राप्ते महादेवजी बोरे कि एसा कहकर वे दानो दारपार 
पहले महाबरी १ ° महावीय्येवान्‌ महासुर कर्यपजीकीखी दिति 
के गभसे उत्पञ्चहुए हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ खर हिरण्याक्ष ोटाहु खरा . 
११ ये दोनो संसारे प्रसि. महावीयं बलसे उ्टतहुए उनमेे हिः 
रणए्याक्ष अप्रमाण देहवाला आर महाउद्धत हा १२ यह्‌ हजार 
भुजाद्ोसे पव्वेत,सम॒द्र, दीप ओर सबपराणियों सेयक्त एथ्वी को उ 

इकर ३१३ शिरमें धरकर रसातटकरो प्रवेश करगया तब.सब देव- 
समह मयसे पीडितहो पकार मचाकर १४ रोगरहित नारायएजीकी 
शरणमे प्रा्षहोगये तब तो शंख, चक अर गदाके धार करनेवाले 
भगवान्‌ १५ विश्वरूप वाराहृसूप को धारण करतेभये ये जनार्दन 
अनादिमध्य ओर अन्त देहवाजे, सवेदेवमय, विम्‌ १६ विरवत हाथ 
पाव आर नेत्रवारे,बडीडाद्‌ ओर स॒जावारे परमेश्वरजी एकडादसे 
तिस देत्यको मारतेभये १७ तव वह देव्यो मे अधम हिरण्थीक्ष चण 
बड़ी दृह्‌ हकर मरगया तव बाराहृरूप मगवान्‌ पतितधरणीको देख ` 
कर डादसे पृव्वकी नद्ध उछकर १८ रोषजी भ स्थापितःकर देतेभये 
तिन श॒कररूप महाहारजी.कीं देखकर सब देवता आर मक्तिसे ` 
नघमृततिवाठे मुनि-स्तुति करतेभये १६ कि यज्ञं के शकर. सेकडों ` 
भुजावाले, देवदेव, विर्वरूपी २० प्रारुत के स्वरूप, सब यज्ञ के .. 


ध चछ उतरदछणड । ८२५. 
भी स्वस्प, कटाकाष्ठानिमेषरूप्‌, कालदूपी २१ प्राणियों की आा- 
त्मा, ऋग्वेदे की देदह, देवकी अस्मा, सामवेद २२ ओंकार, यजु-' 
दूस्वरूपी अर ऋग्वेद स्वरूपी, चतुव्यैदमय २३ वेद वेदाह 
सांगोपांग, गोविन्द्‌, जादि ओर नाशसेरहित २४ वेद्‌ के जानने 
वाटे; विशिष्ट एकरवङूयी, ठक्ष्मी एष्वी अर लीलाके स्वामी ओर 
संसारके पिता खापके नमस्कार २५ महादेवजी बोरे फि इत्यादि 
स्त॒ति्ोसे देव, वासहरूपी, आस्माके स्वामी, हरिजी की स्तुतिकर्‌ 
चन्दन ओर फुरु आदिक से २६ पूजन करतेभये तब तो गन्धृवे 
रः अप्सराओौं .से आनन्दपुवैक गानको प्राक्चहोकेर भगवान्‌ दू- 

-वताश्ी्ने सनोवांधितं बर देतेभये २७अर' महरिया से स्तुत्तिको 
प्राप्त होकर तदहाही अन्तद्रौन हगये मक्तिमान्‌ मनुष्यं सवेरे उठ 
` कर भक्तिसे इनसे स्पुतिकर २८ बहुतकारु अन्न ओर एसे युक्त 
ईप्सितं एष्य को प्रासं होता ह श्रेष्ठ मुखवाटी देवी पावती ! यु 
भगवातं के वाराहषहय का सव वैमव तुमसे कहा अव सिंहजं का 
चरित्र.कहतादटरं सुनिषे २९॥ ` 
.इतिशीपहयेमदपएररेप॑चपंचाशत्सारस्संहितायायुत्सखर्डमराहावतार 
कथननामकषघत्रिशदधिकदविशततमोऽ्यायः २६७ ॥ | 
दोसौ अडतीसका श्रध्याय ॥ ` 
` परसिंहनी का चलति षन्‌ । | 


| महदिगजी वेले कि हे पा्यती ! महापैतयदिरए्यकशिषु भा 


को माराहव्या जानकर सुेसके पावे हमारी तपस्या करताभया) 
हे शमे.। बह सहाव्वान्‌ देवताओं के हजारव् पनन मोजमकर 
पंचाक्षर संत्र्म जप करता हमारी पूजा करतामया २ ह सदर 
` मखवासीः। तवतो प्रसन्नसन होकर तिस महाअसुर स हम बास 
किह! जो तुम्हरे यने वतमाने रह बर्णामो. तो त्रसभ्च 
, हए .दमसे वह दैत्य मेला दक दवता, अदरः मनुष्य, गन्धव, सप, 
` राक्षस, पशुः पक्षी, हरिण, सिद,महात्ा ४ प्ल, विद्याधर, किच्चर 
` स्त्ररोग, हथियार शोर सतर गुख्य ऋ से मेरी ल्यु न हा यद्य 
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म॒मे दीजिये ५ तब महादेव जी बोले कि है प्रियदशनवाटी पा- 
वैती ! रक्षससे में यह कहताभया कि ेसाही होगा तव महाबल - 
वान्‌ दैत्य हमसे महानूबर को भाप होकर ६ इन्द्र ओर देवों को 
जीतकर तीनोंखोकका ईश्वर होगया सव यज्ञके भागो को बर सं 
आपही रहण अरतामया ७ तब उससे जीतेहुए देवता रक्षक को 
न पाकर सव गंधव, देवता, दानव २ यक्ष, नाग, सिद ओर साध्य 
उसी के वशम वतमान नोकर होगये फिर महाबरी देत्योका राजा 
उत्तानपादकी फन्या कल्याणीनामको विधिपवेक विवाह कैरताभया 
तिमे देव्यो के राजा, मह तेजस्वी प्रह्नादजी उत्पन्न हए € \ १९ 
ये ग्भैमे भी मगवानही मे अनुरक्हुए ओर मन, वचनः, देह ओर 
कर्मो से सबं अवस्था मे कृत्यो मे भगवानही मे अनुरक्तमये ११ 
ओर प्रसन्नात्मा होकर सनातन, देवों के स्वामी से अन्यदेव को 
न जानतेभये किर समथ पाकर यह्‌ बुद्धिमान्‌ नखहोकर गुरुजीके 
धरय बसकर १२ सब वेद्‌ ओर अनेकप्रकारके शाखोको पदतेभये 
किसीसमयमें गुरु जीसमेत ग्रहणादं १३ नवतायुक्तहोकर पिताकेपास 
आकर बन्दना करतेमये तत्र दै्येनदर हिरण्यकशिपु शुभलक्षएवाठे 
पुत्रको सुजाञ्ं से ्ालिगनकर कोड में बेठाकर विस्मययुक्तहोकर 
बोस १९ कि हे सुरत ब्रह्माद्‌ ! तुम बहुतकाटतक गुरुजी के घरमे 
रक्चेगयेहो जो गुरुजी ने विद्या तुमसे कही है तिसको हमसे किये 
१५. सहादेधजी बोले कि हे पावती ! इसप्रकार अपने पितासे पूष , 
गये जन्मके वेष्णव प्रह्नादजी दैत्यों के स्वाभीसे प्रीतिपर्व्वक पाप ` 
नाशनेवाखे वचन बोले १६ कि जो सव उपनिषदोका च्रथै, पुरुष , 
आर देश्यरहे तिस सवमे प्राप्त विष्णुजीके नमस्कार कर आपसे क- 
हतां १५ महादेवजी बोठे कि हे पा्ेती ! यह्‌ विष्णुजीकी स्तुतिसुन 
कर विस्मययु्त दैत्यराज कोधसे तिन गुरुजीसे बोला कि मेरपुत् 
को च्रापने क्या पठायाह १८ हे दुद! इस प्रकारके जाख्च, न क- 
रने योग्श्राहमणो के उचित भगवान्‌ स्तोत्रको किंसस्यि पदाया 
है १६९. यह्‌ हमार वेरीका स्तोत्र हमारे आगे महीं सुनने योग्यहे हे 
ब्रह्मणो मे अधम ! तुम्हारे प्रसादसे बालक ने यह्‌ पठा है २० 
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पेसाकटकर चारोश्मोर देखकर कीधसे मूच्छित्‌ दैत्यराजं एक दैत्य 
सेवोखकि इस अधम्‌ ब्राह्मण फो बाधो २१ ये राजकि वचन सु- 
नकर वह्‌ दैत्य भरगुजी के पुत्रको बाघ देताभया तद ब्राह्मणे त्रिय 

पह्ादजी वधे गुरुजी को देखकर पित्ासे बोखे कि हे पिताजी! 
यह गुरुजी ने हमसे नहीं कहे २२ हे पमो | देबदेव हरजी की 
कृपासे सीखाहूं सोद प्रेरक भगवान्‌ हमारे गुरुर ओर नहीं है २३ 
श्रोता, मता, वक्ता, द्रष्टा, सवम पूत, दरवर, हरिही नाशरहित कतौ 
रोर सव देहधारियां के नियता है तिससे निरपराधी यह ब्रह्मण, 
गुरु दोडदेने योग्ये २९शिवजी बोरे कि हे पावती ! ये पुत्रकेवचन 
सुनकर हिरण्यकशिपु तिस ब्राह्मणको हुडाकर विस्मयते अपने पुत्र 
सेबोखा २५ कि हे वारक! तुम ब्राह्मणके भूठे वचनसे क्यों इस 
प्रकार भ्रमते हो विष्णु कोन है तित्तका रूप क्यहे खर यह्‌ हरि 
कहां स्थित हे २६ संसार में मेही दैश्वर त्रेरोक्य का स्वामी हँ 
मुक्षीको पजिये दुरासद वैरी गोविन्दको रोड दीजिये २७ अथवा 
शंकर, देव, रुद्र, ोककेगुरु, भभु, सुरो के स्वामी, स देरवयके 
देनेवारे शिवरजीको पुजन करो २८ भस्मसे त्रिष्‌ धारणकर दैत्यो 
के पूजित महादेवजीको पाशुपव्योक् म्भसे पजन करो २९ महा- 
देवजी बोले कि हे पार्वती ! ये दैत्य के वचन सुनकर दैत्याके पुरो- 
हित बोले २० कि हे महाभाग ! दसीप्रकार पितके वचन करो के- 
टभके वैरी शच्रुरूपको स्यागकर महादेवजीको पूजिये ३१ महादेव 
से श्रेष्ठ मनुष्योको सव देनेवाला फो नहीं हे ठुम्दारे पिताभी ति- 
न्हीके प्रसादसे दैश्वर होगये है २२ महादेवजी बाख किं हं पावती 
ये तिनके वचन सुनकर जन्मके वैष्णव प्रहवादजी बोठे कि ३३ वे. 
अन्तके जाननेवारे मगवानकी मायासे यह संसार मोहितहे श्रेष्ठ, 
सव छोकोमे पूजित २४ मदसे युक न्राज्मणएभी चपरुतासे इसम्- 
कार कहते है नारायण, परब्र, परतत्व ३५ परध्याता, परध्यान, 
संसारकीगति, शाश्वत, शिव,अच्युत ३६ धाता, संसारकेविधाता, 
वासुदेव, सनातन हँ ह्‌ विरवपुरु षी ओर संसारको मगवानूही 
-जिराते हे २७ हिरण्मयदेह नित्य, कमसकेमान नेवारे रक्ष्मी, 
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पृथ्वी ओर सीर पति, सौम्य, निर्मलः; शुभदेहवासेहै २८ सुमे 
तिन्दीके रयेहुए देवोमे उत्तमःविम्‌ रह्मा ओर महादेवजीहे येदोनी 
देव तिन्हीकी श्राज्ञासे वतमान ह ३९ पवन जिनकी आाज्ञासे च- 
लता स्थ॑ उदथहते, अग्नि, चन्द्रमा शौर पांचवां शत्युभी चरता 
ह ९० एकरिदी दिष्य, देव, नारायण, परह ब्रह्मा, दन्द, महादेव 
चन्द्रमा स्थं ४१ .आकाश्‌, ए्वी, नक्षत्र खर स्व्भवास्ती ये कों 
नही है विद्धान्‌ लोग तिन षिष्णुजी के परंधाम फो सदेव देखते है 
४२ हे उत्तमवराह्यणो ! इसप्रकार सब उपनिषदं के,अस्थे'को छोड 
कर रागं, लोभ वा उरसे स्या हमारे आमे कृशे ९३. तिन सव 
के रक्षा कश्नेवारे, देव सबके इश्वरूहरिजीको छोडकर केसे पाखंड 
फो आश्रयकर सहदिवजीको पजनकष् ० र्ष्मीजीके पति, देव- 
देव, अनन्त, परषोत्तम, नीलक्मखके समान रेयामवण, कमलपत्र 
के समान बडे नेश्रवाले ४५ शगरख्ताके चिहृसेयुक्त ढातीवाले,सव 
गहुनौपे भषित, सदैवकुषार, समके स्वामी, नित्यानन्द स॒खंके देने 
वाले ४६ छृष्णजी को महाता योगी सनकादिक ध्यान करते 
ब्रह्मा, महदिव ओर इन्द्रादिक देवताजके समह्‌ जिनको पजते हैं 
९७ जिनकी ्ीकी कयक्षकी आधी ष्टिम देखेगये देवता ब्रह्मा 
इन्द्र, महदिव, परुण, यमराज, चन्द्रमा खर कवेर है ¢= जिनके 
नामके स्मरणी से पपी प्राणियोकी मी शीघ्री ब्रह्मादिकोको दु- 
ठभ मुकिहोतीहै € सो लक्ष्मी के पति सदेव देवताश्च केरक्षा 
क्रनेबाले ह तिक लक्मीषंयकत अच्युतको भे पजनकसूगा ५० जि 
संसै सुखपे तिन षिष्ुजीके प्रमदको प्राप्षहोजाङंगा महादेवजी 
बोरे कि हे पावेती ! येतिनक्षे वचन सुनढर हिरखए्यकशिप्‌ ५१ बडे 
फोधसेयुक्त दूसरे अग्निह्ठीकी नाई प्रकाशितहुम ओर करोधसे म- 
तह्कर चारोओर देत्योको देखकर यह बौला ५२ करि हमारी. 
आओज्ञासे भयानकं शख्स से पधी, शरक पजनमे तत्पर प्रह्नाद 
की मारडाख ५२ इसके रक्षा करमेवारे हरि इसके ऊपर पाकर 
रपा करम इससिपयम तिसके उपर मगवानुकी रक्षा सफसदेखिये 
५९ महादेवज बोले कि ह पाव्वैती ! तिससमय मे दैत्येश्वर की 
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शाज्ञासे दत्यरोग प्रह्णादजीके मारनेके स्वि हथियार लेकर तै 
हष नोर महातमाको निवारक स्थितहोगये ५५ भादी. 
व १9 कर्‌ स्थितहोगये ५५ प्रह्मादभीहदय- 
कमले पिपली धवनवर अशटा्रमन जपतु दृ पत 
क नाइ स्थितहौगये ५६ तव वीरलोग चारोश्नोरसे.शूल, तोमर 
अर रतिया से ्रहादजी. को मारनेरगे.उससमय मे भगवान्‌ के 
स्मरण ज्र दुदधषं प्रभावे मरह्ादजीकी देह बनके समान होगह 
तव वीरकं महन्‌ अघ प्रह्नादजी की देहमे प्रापतहोकर ५७।५८ 
नीलकमल के दलकी ना कटकर एष्व मँ गिरते भये दैत्येग 
थोड़ी भी तिनकी देह काटनेको समर्थ न हुए ५९ तवतो दैत्यराज 
के समीप विस्मितहीकर नीचेका सुखकर स्थित होगये तब कोधसे 
मृचितहोकर दैत्यराज तिसप्रकार के महात्मा मंहावली पुत्रको दे. 
खकर परमविस्मय को प्राप्होकर सब महाविष्रवारे ६०।६१ भया- 
नक वासुदेव इत्यादिक सर्पोको आज्ञा देतामया किं कोधसे प्रहाद्‌ 
को खायजाइये त तिस राजाकी आज्ञापाकर महाबटी सप्य ६२ 
ध्रकाशितमखवाले, महाभयानक, तित्तमहावली, भगवान्‌ के भक्त 
को खानेलगे ओर उनको काटकर विष आथुधवाले ६३ पवनं मो- 
जन करनेहरे सपं विषरदित, कटे दातार, हजार गरुडोसे कटी 
देहहोकर व्याकुरुहौकर ६४ वारंवार रक्त वमन करतेहए सवदि. 
शानं मे भागगये तिसप्रकार के भारी सरप्योको देखकर दैत्यपति 
तिससमय मे ६५ कोधितहोकर मदयुक्त दिग्गजो को आज्ञा देता 
भया तो उस राजाकी आज्ञापाकर मदत दिग्गज ६६ वारंवार 
दांतोसे प्रह्मादजी को मारनेरगे तव.तो उनके दांत जदसे कटकर 
थ्वी गिरपडे ६७ तो दांतहीन हाथी भयसे व्याकुख्होकर माग 
गये तिन महाहाथियों को देखकर बली दैत्येन्द्र कोधितहोकर ६८ 
बदी अग्निको जलाकर प्रहादको छोडदेताभया तवतो अग्नि म- 
शवान्‌ के प्यारे परहणाद्‌ धीरको देखकर न जलाताभया अत्यन्त ट- 
रुढाहीहोगया तब नहीं जेहुए बारकको देखकरं बिस्मययुक्त राजा 
६९।७० तिनको संब प्राणियोका हितकारी धारविष देताभया तब 
तो विष्णजीके प्रभासे प्रह्मदजीको विषभी अश्तहोगया ७१ तिन 
44 ८ ॥ 


५ 


८३५ ` पद्मपुराण भाषा। 


देवे अष्पणसे विष चोर अतको भोजन करगये इसीप्रकार के 


घोर मारनेके उपायौ से ७२ पुत्रको मोहित कराकर आर उसकी 


मृत्युन देखकर विस्मयते व्याकुल देत्यराज सामसे पत्रसे बोला७द' 


फि तुमने हमारे आगे विष्णुजौ का परत्व अच्छीतरह्‌ से कहा सव 
प्राणियोके व्यापितसे विष्णु कहातेहं ७९ जो यह्‌ " 
सो$ परमेश्वरे तिसका संबमे प्रा्तटोना प्रव्यक्त हमको हये 
७५ श्वय, शक्ति; तेज, ज्ञान, वीय्ये, बल, तिसपरका परमरूप गुण 
विमति ७६ प्रयल्ञसे अच्छरेभरकार देखकर देवतां के विष्णुको मे 


मानतां संसार मे .देवो मे कोद हमारे समान बख्वान्‌ नहीं हे ७७. 


हमान देनेवाले ! महादेवजी के वरदानसे सव प्राणियोमे अ्र्यता 
को ओर सव प्राणि्योके दु्जयतयको मे प्रहारं ल ओर वीय 
से विष्णुजी हमको जीतकर दश्वरत्वको प्रासहोगे ७८. महादेवजी 


[4 


बोले फि हे परवती ! ये तिसके वचन सुनकर सुन्दर ्रतवाटे प्रह्माद्‌ 


जी विस्मय होकर भगवान्‌ के प्रमावको देत्यसे कहतेमये ७& कि, 


जो यह्‌ श्रीमान्‌. नारायण, सनातन परमात्मा है सोह सब प्राणियों 
म बस्नेसे वासुदेव कहातेह ८० सब संसारके पालन करनेवाले 
इससे विष्णुजी कहातिहें इनसे अन्य स्थावरर्जगम कठ संसार नहीं 
हं ८१ सवेत्र चित्‌ अचित्‌ वस्तु तिन्हीका रूपहे खोर नही है आ- 
काश मे रिपाहयाि, पादव्यात्ि कड अहते ८२ जो .यह्‌ चक्र 
रर गदा हाथमे ठेनेवासे, पीताम्बर धारण करनेहरे जनादैनजी 
ह सो भक्तिसे योगियो को दिखाई पडते है विना मक्तिके कभी नही 


दिखा देते ८२. देवता, ति्‌, मनुष्य ओर स्थावर प्राणौ रोष . 


ओर मत्सरसे भगवानुके देखनेमे समथ तर्ही सब बड़े ओर त्रे 
म ज्यातहोकर भगवान्‌ स्थित =9 महादेवजी बोले कि हे पावती) 
य प्रहमादके वचनसुनकर दैत्योमे शरेष्ठ हिरण्यकशिपु रोषसे ताघ्रवणे 
नेत्रहोकर पुत्रको वारंवार डाटताहखरा बोला ८५ कि जो यह सबमे 
भ्रात प्रमपुरु पर विष्णुजी ह तो इससर्मयमे भव्यक्ष दिखखाइये ब. 
 इतकनेसे क्याहै ८६ महादेवजी बोरे कि ठेाकहकंर दैत्य सहसा 
से अपने महरुके खम्भेको हाथसे ताडनाकर प्रह्ादसे यह्‌ बोला 


५ 


। 


॥ि र ध्र उत्तरखणड ) ८३१ 
<७कि जो स्मे प्रस्‌ भगवान्‌ हे तो इसखम्भमे तिनको दिखला- 
इयं जो नहीं दिखखवेगा तो मुठबोटनेवाले तु्चको मारडालंगा 
८८ महादेवजी बोले कि हे पावती ! ठेसाकहकर दैत्यो का स्वामी 
सहसासे तलवार खींचकर क्रोधे प्रह्मादजी के मारनेकेख्ि उन 
की लातीमे चखाताभया ८९ उस समयमे खम्भमे बदाशब्द सुना 
पड़ा मेष आर वन शब्दोसे मानों स्फुटित अंतर आकाश ९० 
देस्यो के कान फोड़नेवाङे तिस बड़े शब्दंसे सब दैत्य इस प्रकार 
श्वी मे गिरा दियेगये जैसे करहु जडवाले टेक्न गिरजातेहै ९१ 
डरेहए देत्यलोग तीनोखोकको संत मानतेभये तदनन्तर खम्भमें 
महातेजस्वी भगवान्‌ निकलअये ९ ₹ र संसारके नाशके समान 
घोरशब्द करनेरुगे तिस बडेशब्दसे नक्षत्र एथ्वीमे गिरतेमये ९३ 
तहपर नरसिंहजीकी देहम स्थितहोकर भगवान्‌ भक्रटहोगये जोकि 
अनेक करोड सुय्यं ओर अग्नि के तेजसेयुक्त ९9 मुख मे सिंहके 
समान, देह मे मनुष्य के आकार दादोसेयुक्त भयानक मुखवाजे, 
प्रकाशतने्नम्भरोदत &€५ ज्वालावछित केशो के अन्तवाले, 
तपेहुए अंगार के समान नेत्रयुक्तविभुहं ये सब हथियारोसे युक्त, 
बड़ी हजार मुजाञओोसेयुक्त होकर बहतरक्ष अर्‌ पहासेयुक्त सु- 
मेरुपुवेतकी नाई शोभित हए ओर सुन्दरमाला रर कपड़े धारण 
किये सन्दर गहनो से भषित &६।९७ उसिहरूप भगवान्‌ सव 
दानवं कै मारनेके स्मि स्थितहए तिन धोर, महाबली न॒रसिहजीको 
देखकर ९८ ने््रोकी पलक जकर विह्गल्जंग होकर.देलयन्दर गि- 
रपड़ा तिस. समयमे ्रह्ादजी नारसिंहके उपमावारे, हरिः देवाकं 
स्वामी, जनार्दनजीको देखकर जयशब्दसे नमस्कार करतभर्य आर 
तिन -चसिह महात्ाकी देहो मं €€। १०० हापसमृद्रासमत खक्‌, 
देवता, गन्धव्यं अर मनुष्यो को देखते भये ओर तिनकी सटाके 
, आगे .अजाण्डोका हजारा देखतेभये १०१ तिनके नत्रम्‌ चनमा 
आर सूय अदिककानो मे दैव अरशिवनीकुमार, दिशा शरोर वि | 
शा १०२ मये में बरहा ओर्‌ महादेव, नासिका मे आकाश आर 
पवनः, मुखके अन्तमे इन्द्र मर अग्नि, जीम म सरस्वत १०३ 


८३२. पपुराएमावा। | , 
दादे सिह, शादृंल.गिरगिट, बडेसाप, कण्ठमे सुमेरुपर्वतं कोधो 
म बड़ बडे पवत्‌ १०४ भुजाओं म देवता तिय्यक्‌ सनुप्य.नाभिमे 
अन्तरिक्ष, पावो म एृथ्वी, १०५ रोमां म सन्‌ ओोषधियां, नकी 
पक्तियो मं दक्ष, निःश्वासो मे सौगोपांग युक्त वेद्‌ १०६.सब अंगेमिं 
सूय, वसु, सद्र,विशवेदेवा, मरं द्रण , गन्धर्व र अप्सरा दिख ` 
लादय १०७ इश्रकार तिन परमालमाकी विभूतियांदिखलखद्दीं 
धगुुता ओर कौरतुभमपि वाती धारे, वनमाला से, विभूषित 
१०८ शंस, चक्र, गदा, सद्ग रौर शां खादिकेतियेसेयुक्त,सब 
उपनिषदों के अरूप भगवान्‌ को देखकर प्रह्ादंजी १०६ आनंद 
फे आंशुखके जरुसेसींवे अंगहोकेर वारंवार प्रणामं करतेभयेहिः 
रण्यकशिपु कोधसे भगवानको देखकर सूत्ये वसमे स्थितहोकर 
११० चरसिहजीसे युदधकरने के स्यि. तलवार उठाकर उनपर दौड़ा 
तदनन्तर सब देव्यसृह महाबली हीशमे आकर १३१ शीघ्रता 
सभेत अपने अपने हथियारोको रेकर दसिहजीको मारमेलगे तो 
मिसे अग्निम अनेको .पयाखके काण्ड गिरंक॑र भरम हेज 4 १२ 
तेसेही भगवानकी देहे बडे बड़े अख म॑स्म होये तिस समयमे 


हे 


त्या की सेनाओं को रसिंहजी देखकर १५२ ज्वाखाकीः माटसे 
रचिते स्षट्टवाली संयश्चोसे जलदितेभ्ये रसिहजीकी संटासे उतपन्न 
अग्निसे दानव ११४ सव भस्महोगये अनुचरी समेत ब्रहद्जीही 
शेष रहगये इसतरह अपनी प्रौजकी भस्म्‌हुई देखकर ११५ कोधं 
से हिरण्यकशिपु त्वार खचकर प्राता तब भगवान्‌ एकहाथ 
से तलवार हाथमे ल्िहुए दैलयेन््को पकड़कर ११ ६ इस प्रकार 
गिरादेतेभये जसे खौधीरक्षकी डलको गिरदेतीदहैफिर नरसिहजी ` 
वद देह्वाले हिरर्यकरिपुको धथ्वीपेथहएकर१ १७श्रपते कोड ` 
म बहा ङतभय त॒व वृह मगवानूकामुख देखनेरमो तो विष्णुनिन्दा ` 
से किया.पाप र यष्एवदेपिसे उतपन्नहुआ भीं पाप ११२ नसह 
जी ॐ दुनेसे मस्महोगे तदनन्तर रिह येतयेदवसी डीदह 
का ताण, बजके सदश्‌. घन, नहोसे फाडडारुतेभये आरः वह्‌ देस्य- 
` प्रत्त मगवान्‌ का साक्षात मुख देखनेही से निमैल आत्म हकरं ` 


| धृष उत्तरखेणड ॥ | । = ३. 
११९।१२० छृताथं होगयां आर नहोसे हृद्य फटनैसे प्रो फो 
छोड देताभया तवं गसिहजी ती्ष्णनहों से तिसकी देहके सकलो 

| ट्कद्‌ करद्तेभये १२१ ओर बड़ी आंतोको खींचकर केणठमे प. 
हन ठेतेभये तदनन्तर स देवसमूह,तपस्वीभुनि १२२ ह्या ओर 
स 
कागित, विर्वतोमुख भगवानूके प्रसन्न कृरनेके लियि 
१२३. माता, संसारकी धात्र, दैदवरीजीको चिन्तना करतेभये ओरं 
सोने के बरणवाली, हरिणी, सब उपद्रव नाश करनेवाटी १२४ वि- 
प्णुजी के नित्यही अनवय अंगवारी शुभनारायणीजी को ध्यान 
कर भक्तिसे देवीसूक्तके जपसे सनातनीफे नमस्कार करतेभये १२५ 
तिनसे चिन्त्यमानहुं चारभुजा धारे, सुन्दर नेत्रवाखी, सव गहनं 
से भूषित देवीजी तहां प्रकट होगदई १२६ रेशमी कपड़ों समेत, 
सुन्द्रमाला ओर अनुटेपनधारे मगवानकी प्रियाको देखकर संव 
दैवता १२७ हाथ जोड़कर देवीजी से बोले कि अपने प्रियक प्र 
सन्न कीजिये ओर स्वामीजी जिसतंरहसे तीनो रीक को अभयदे 
तेसाही कीलिये १.२८. महादेवजी बोटे किं इसप्रकार कहनेपर स- 
हसासे देवी प्रिय जनादेनजीको प्राप्तकर न॑मस्कारकर बो्खीकिं 
प्रसन्न दूजिये १२९ तव सव्वैश्वर हरिजी तिन अपनी प्यारी खी 
को देखकर क्षणमात्रे राक्षसके शरीरसे उत्पन्न कोधको त्या्गकर 
देतेभये १३० ओर दयाके निधि भगवान्‌ तिन देवीश कोडेमे बै. 
ठाकर अछिगनक्र दयारूषी अशतकी गीरी दृषटिसे देवतार्ओंकों 
देखनेलगे १३१ तब स्तुति खर नमस्कार करतेहुए भगवान 
द्यादृषटिसे देखेह्योका ऊचीस्वरसे जय जयं शब्द्‌ ओर अनन्द 
समेत संभ्रम होतामया ५३२ तदनन्त्र हषेयक्त सब देवसह 
हाथ जोडकरदेषर, संसारके पति भगवानके नम्‌स्कारकरबोलेः १३३. 
कि हे संसारके पति ! आपके अत्यन्त अद्भुत तेजके देखने को हम 
` लोग नहीं समध है बहुत भुजा शोर चरणो से चिहित यह रूप 
आपका अत्यन्त अद्भत १३४ अर तीनोखोकसे अक्रत चापकर 


अत्यन्त ती तेजदै सवं देवता यहां देखनेः मौर स्थितहोने को 
॥ १०५५ 


८३४ ` पद्मपुराण भाषा । | 
दस नहीं है १३५ सहदिक्यी बोरे कि इसंप्रकार देवता स्‌ 
स्ति क्षियेभये भगवान्‌ तिस अत्यन्त तेजकौ' नाशकर सुखपूवक 
दर्श॑नबारे हयेगये १३६ शरदऋतुके करोड चन्दरमाके समान, क, 
मरके सरश नेत्रवाजे, अश्तमय सटासमृह से करोड़ बिजरी के 
समाय, शभ, १३७ अनेकप्रकार के रमय, सुन्दर, केयुर+बहूटा- 
यक्त चार कोम भजाओं से इसप्रकार युक्त जसे अच्छे फठ्वारो 
करपरक्षकी डालो से करपदक्ष युक्तहो पैसे परमेदवर, जपाके फूल 
के समान कमङूरूपी हाथो से शोभित १३०।१३९ शख आर चक्र 
गहण कियेहुए उपर के भुजाओरो से विराजित, वर आर अभयदे 
तेरे दयो शेष भुजाओं से भी प्रकाशित, करसिहु १४० भगुरख्ता 
रोर कोस्तममणि छाती मे धारे, वनमाला से विभषित, उदेयहए 
स्येफे समान ङ्ण्डलो से विराजित १९१ हार, केयर आर कटक 
नाम भषणसे अलंकृत ओर बाये अगम स्थित रष्ष्मी से यक्त न- 
सिहजीहै १४२ इतर लक्ष्मीजी आर दसिहुजीको देखकर म- 
हषिंयोसमेत देवता जनन्दके आंशजों के जलसे सीचगये आनंद 
वित्तये भरगया १४२ अर आनन्द के समुद्र मे डवकर निरन्तर 
 तमस्कारकर सन्दरफलो से भगवानको पजतेभये १५९ ओर अ- 
षतसे पषेशलके कर्शसे सनातन भगवानको अभिषेककर कपड, 
गहने, चन्द्न,फूल, मनोरमधुप १५५ ओर सुन्द्रनेवेदय अर दीपो 
से नक्तिंहजी को पजनकर सन्दर स्तोत्रोसे स्तति खोर 'वार्वार न- 
मस्र करतेमथे १४६ तब रक्ष्मी के स्वामी, सबके स्वामी ओर 
भक्ती के ऊपर छृपःकरनेवारे भगवान्‌ प्रसन्न होकर तिनको मनो- 
वशित व्र देकर उन्हीं देवसमुहो समेतत १४७ नाशरहित ब्रह्माद्‌ 
को सब दैत्यो का राजा करतेमये ओर भक्त प्रह्ाद को सममकर 
उत्तम देवताओं से अभिषेक कराकर १४८ तिनको इष्वर श्मौर 
अचर भक्तिदेकर सब देवताओं से स्तति को भाक्त ओर एलोकी 
चषा से आच्छाद्ेतदेह होकर चरिहजी तहांही अन्तद्धौन होमये 
तवतो सृ देषसमुहभी अपने अपने स्थानां को प्राप्त होमये १४९ 
१५० श्र प्रसन्नमन होकर अपने अपने यज्ञफे मागो को किर भो- 


~ _ _ _ पष्ठउत्तरखण्ड। . . ८३५ 
जन्‌ करनङ्ग तब तिस समयमे देवता रौर गन्धव आतंक्रहित 
होगये १५१ तिस मृहाद॑त्य कै मारेजने मे सतर प्रसन्न हौगये तवं 
व रहादजी धसे रज्य कनके १५९ भरे ष्व राद 
ज्‌ भगवान्‌ क प्रसाद्से मिहु राज्यको धम्मे कर ब्रहुत यज्ञ 
आर दान आदिक से रेसिहजी को पजनकर्‌ १५३ समयपाकर 
सनातन, यागिया के जनेयोग्य भगवानु के पदको प्रात होतेभये 
इस प्रह्लादचरित्र कों जे नित्यही सुनते ह १५० ते सम्पू पाप्से 
टकर परमगति के प्रात होते दै है पावती देवी ! यह भगवान्‌ के 
चृसिष्टजीका वेभव तुमसे कहा अब क्रमसे रेष वैभव अवस्था को 
सुनिये १५५॥ `` ^, र 

` इतिश्रीपाद्यमहापुरणेपचपंचाशत्सादस्यसिंहितायाशत्तरखश्डेऽमामहेश्वरः . 

` सबदेनृसिंहपराडमीवोनामाषत्रिशदधिकदिशततमोऽध्यायः २३८ ` 

१ [+ 
-दोसोरनतालीसका अध्याय ॥ ` 
| वामनजीको चलि वैन॥ 

महादेवजी बोले कि हे पावेती ! प्रह्नादजी के पुत्र विरोचनहुए्‌ 
विरोचन के महारवा, प्रभु, वैरवान॑रः बि उलन्चहुए १ यह धम्मं 
जाननेवल मे शष्ठ, सत्यप्रतिज्ञावाछे, जितेन्द्रिय, मगर्वान्‌ के अ- 
त्यन्तप्यारे, भक्त, तिव्यही धमेमे रतं चौर पवित्रहर २ येमहाबी 
वलि इन्द्रसमेत सब देवता शौर मरुद्रणें को जीतकर तीनींखोके 
को अपने वशम स्थापितकर राज्य करंतेमये ३ एथ्वी विना जोतने 
के बहुत अन्न फलकी देनेवाली, सव गवे कामना देनेवाली, ट्क्ष 
फ़ल श्योर फूल देनेवाले ¢ सब मनुष्य अपने धम्मेम निरतः, पाप 
ते वर्जित मौर ज्वररहित होकर मगवान्‌ के पूजन करते भय ५ 
इसप्रकार बली दैत्यपति धम्ैसे राज्य क्रताभया चर दन्द्रादिक्‌ 
देवता तिके नौकर उपस्थितहुए्‌ ६ तव बरलके द्पका.हरनतराला 
थह बलि तीनोंरोको मे देदवयं भोगनेलगा तव धमता पयते 
क्क करयपजी--अदिति खीसमेत होकर इन्व .धष्टरज्य सकर 


उनके हितकी कामनासे भगवानकी तपस्याकर ७।८ देवेश, पद्च- 


८३६ पद्मपुराण माषा । 
नाभ, जनादैनजी को पूजन करतेभये इनके हजारवषे पूजन करने 
से हरि & सनातन भगवान्‌ देवीसमेत भ्रकट होगये तिन कमल्‌- 
नयन, शंख, चक्र, गदा के धारण करनेवाठे १० इन्दरनीलमणि कै 
समान स्यामवणे, सब गहनो से मूषित, प्रकाशित मुकुट, कयुर हार 
ओर कुएंडलसे शोभित ११ कोस्तुभमणिसे प्रकाशित छातीवाले, 
पाले कपडो से आच्छादितः महात्मा श्रष्ठमणडल मे लक्ष्मीसमेत 
बेटेहुए १२ संसारके स्वामीको देखकर ब्राह्मणो मे श्रेष्ठ कर्यपजी 
खीसंमेत होकर आनन्दयुक्त चित्तसे उनके नमस्कारकर स्तुति क- 
रतेभये १३ कि लक्ष्मीके स्वामी, सव जाननेवाठे, संसारके दरवरः, 
सर्वात्मन्‌, सब देवो के स्वामी, सृष्टिके संहर करनेवाले ३० आदिः 
ओर नाशरहित, अपार देहवाले, संसार के धारण करनेहारे, वेद 
रोर वेदागकरी देह्‌ःसवेनेत्रं १५ सवके आत्मा, अत्यन्त सृष्ष्म, क- 
स्याणएगुणों से पणे, योगियो से ध्यान करने योग्य आत्मावारे १६ 
युवकुमार, लक्ष्मी, थ्वी अर खीराके स्वामी, नित्यमुक्त एक भोग, 
परधाममे स्थित १७ चतुरात्मा, चतुव्यूह, पचश्मवस्था ओर पच- 
मासक आपके नमस्कार दः १८ पञ्चमात्मकमे निष्ठा करनेवाले यो- 
गिं से जाप सदा पृजेजति हे पञ्चाथे तके विदानोकि पञ्चसंस्कार 
म स्थित १९ हे हरिजी ! आपका पञ्चापरस्वरूप निरम्तर जानने 
योग्यहे ओर्‌ ह चारभ्रकार परिपूएं आत्मावलि ! कविलोग आपकोः 
नियत. जानते २० आपकी उत्पत्ति सब संसार को पवित्र करती 
है आपके दास जे त्रयीमय, कम्भेमे निष्ठ, म॑क्तवतंसल ब्राह्मणे २१ 
तिनके दयायुक्रदेखनेसे संसारके बन्धनसे मुक्ति होतीहे तीनें रोक 
के पाटन करनेवारे, आपी धारण करनेहारे, सबकी आत्मा २२ 
धाता, विधाता, संसार्‌, संसारकेरूप, नारायण, कृष्ण, बासुदेव, शा- 
 द्वंधनुषधारी, विष्णु, जिष्णु ओर शुद्ध सतोगुणवाठे आपके नम- 
स्कारह २२ इत्यादिक स्त॒तियोसे महपिं कर्यपनेःजव.अच्छीतरह्‌ 
स स्तुतिकी तो जनादेनजी भ्सन्नहोकर मम्भीरवाणी से बोले २४ 
क द शरषठव्राह्मण । तुमने भक्तिसे मेरी पूजाकी हे इससेमें असन्न, 
जाह वरदान भाणेय तुम्हारा कल्याणो तुम्हरे वाञ्छितको भै 


॥ वा १९ उत्तरसण्ड । ८३७ 
कूगा २५ महादेवजी बोले किं हे पाव्य॑ती ! तव ली समेत कश्यप 
जी भगवानपे बोटे २६ कफि हे दे्वोके स्वामी ! हे देव ! आप हमारे 
पुत्र होकर देवताओंका कस्याए कीजिये बिनि बलसे तीनोलोक 
जीतसियिह २७ इसमे उपेन्द्रनामते प्रसि इन्द्रके छोटेभाई होकर 
जिस किसी राहसे मायासे बटिको जीतकर हमारेपुत्र इन्द्रको तीनां 
खोक दीजिये २८ महादेवजी बोरे कि हे परव्वेती ! तिन ब्राह्मने 
जव इसभरकार कहा तो भगवान्‌ बोलते फि एेसादीहोमा तव तो दे- 
वताओंसे स्तुतिको प्राक्त होकर भगवान्‌ तहांहीं अन्तद्धोन होगये 
२९ इसीसमयमें कश्यप महास्माकी अदिति खीकेगमंमं प्राणियों 
कौ रक्षा करनेवारे भगवान्‌ प्राप्त होगये २० अर तिसी समयमे 
महातपस्वी बखिजी आठ महर्षियोसमेत विधिपूल्वेक बडीभारी 
यज्ञा प्रारम्म करतेभये ३१ ॥ ` "वि 

इतिश्रपाचचेमहाएरणेपथपनाशसादसप्रसंहितायाएतरर्डेऽमामहैरवर 
संवादेवामनप्राहुमौवे नामैकोनचतारिरिदधिकदिशततमोऽ्यायः२६६॥ 


 . दोतौचालीसका अध्याय ॥ 


पामनजीका चसि वणेन ॥ वि 

महादेवजी बोलते कि हे पावती ! अदितिजी हजारवपे.कं अन्त 
भे सव खोकोकि महेश्वर, वामन, विष्णु, अच्युतज॥ कं उत्पन्न कर- 
तीम १ यह भगुखुता खातीमे धारे, पणे चन्द्रमा के समानःदयुति 
वाठे, सुन्दर, कमलनयन, अत्यन्त ोरीदेहवाऊ हरि २ ब्रह्मचारी 
का वेषधारे, देव, सब वेदरांगगोचर,मखखा, सगल्राला.र दण्ड 
श्मादिक चिद से चिद्धि, इंदवर हे ३ तिन महातेजस्वी वामनजी 
को.देखकर महर्षियोसमेत. सब्र-इन््रादिक देवता रतुत्कर ८८ 
स्कार करतेभये ¢ तव भगवान्‌ श्रसननहेकर तरष्ठदेवता < वोट 
कि हे सुरो्तमो | हमको इससमयम कया करना चाहिये किव 
५ महादेवजी.बोठे किहं पावैतीः। तवर तो प्रसन्न र देवता तिन 
परमेदवरजी से बोडे किदे मधुद॑स्यक मारनवार ` दससमयमे बरि, 
` जीका-यज् होरहादे ६ रदे अमुजी ' तिस दैस्यपतिका अन्रत्या- 


८ पद्मपुराण माषा _ ह 
स्यानकाट यदै इससे अप उससे तीनलोक मांगकर हुमारेदेने 
के योग्यं ७ महादेवजी बोले किं हे पावती ! सव देवतांओके दसं 
प्रकार कहनेपर बामनजी, आठ ऋषियोसमेत यज्ञफे स्थानम ठे 
हए बैलिके पास जतेभये ८ तब दैत्यराज, अभ्यागत तिनको दे- 
खकर सहसा. से उटठतामया. ओर अभ्यागत अप्ही विष्णुजी हे 
इस हाससे युक्तहोकर € एलो के असन मे वेटाकर विधिपुवेक 
पूजनकर हाथजोड्‌ नमस्कारकर गद्रदवाणी से बोखा १० किह 
ब्रह्मणेनिश्रेष्ठ। मे धन्य ओर कृतकृत्यं मेराजीवन सफ़ल ह्याह 
आपकीपूननकर्‌ आपकाक्या भ्चियकर 9१ हे उत्तम ब्रह्मण] ह वेदं 
जाननेवाखो मे श्रेष्ठ ! हमारा उदेशृकर जिसयिये मप आये वह्‌ 
आपको शीघ्रही दगा आपकहिये १२ महादेवजी बोले किहेपावे- 
ती! तबःप्रसन्नमन होकर वामनजी तिश्च राजासे बोरे किह सजा- 
ओम श्रेष्ठ ! अपने अनेका कारण कहता सुनिये १३ हे मानके 
देनेवारे दैत्यो के स्वामी ! हमारे तीन पांब अग्निकुण्ड की थ्वी 
हमको दीजिये ओर कनही इच्छाकरताहं १५ सब दानति एध्वी 
का दान उत्तमे जो राजा दरिद्री ब्राह्मण को चअगुेमर भी थ्वी 
देताहै वह्‌ एथ्वीका स्वामी होजाताहै एथ्वीके दानके समान यहां 
पर कोैपवित्र नही १५1१६ जो ए्वीको प्रहएकरता.ओर जो 
` दान करताहे ये दोनो पुण्यकमं करनेवाले नाश हनेम स्वम को 
जतहे १७दे महाराज! हे मूप ! तिससे तीनपेग एथ्वी हमको दी- 
जिये इसंथोडी एथ्वी देनेमे शंका न कीजिये तीनोलोक देनेवाला. 
नामहोगा १८ महादेवजी बोठे कि हे पावती ! तव तो राजा प्रसन्न 
मख होकर बोला किं देसाही करेगे क्रिर विधिप॒वैक वाम॑नजी को 
एव दान करनेको मानतामया १९ तिससमयम तिसं दैत्यराज 
को देखकर उन्ही ॐ पुरोहित शुक्रजी बोले कि हे राजन्‌ थ्वी को 
मतदीजिये.२० ये विष्णु, परेश, देवोसे प्राथनाको प्राप्तटोकर. खल 
कर सव थ्वी तुमे प्राप्त होनेको यां जयेद २१ हे भपते! हे रा- 
जन्‌, तिससे तिन.मषासाको थ्वी न देनीचाहिये हमारे वचनसे ` 
मौर द्व्य दीजिये २२ महादेवजी बेलि कि हे पावेती ! त हैतकर 


धरय हः षष्ठ -उत्त्रखणएड ॥ ८२६ 
राजा ध्य से.तिन गुरुजी से बोले कि भगवान्‌ की प्रीतिके स्यि 
सवपुण्य मेने कहै २२ इससमयरम मं घन्यद्रजो ापही विष्एुजी 
भासहोगये तिनको इससमय मे मुमेः बडेसुख देनेवाला जीवनमी 
देना चाहिये .२९ तिससे इनको बहुतजल्द्‌ तीरनोलोकोंको भी दंगा 
महादेवजी बोले कि हे पार्वती | देसा कहकर राजा वामनजी के च- 
रण भक्तिसे धोकर २५ विधिसे जटपहुरे ठेकर्‌ नमस्कारकर वां 
ितभूमि.आओर दक्षिणा देतेभये २६ ओर परसन्नहोकर फिर व्राह्मण 
से वोटे कि हे दिज {आपृको थ्वी देकर में धन्य ओर कृतछृतयटूं 
२.७६ वित्र | जो आपको थ्वी इष्हो वहग्रहण कीज्यि महदिव 
जीबोे कि ह पार्वती ! तव विष्णुजी तिस राजासि बोरे.कि राजन्‌ 
तुम्हारे समीपे २८ .तुम्हारे देखतेही देखते पौवसे एथ्वीको माप- 
ताह एसा कहकर परमेर्वर्जी ोटेरूपको डोड़कर २९ तरिविक्रम- 
देह होकर इस एथ्वी को.्रहण करते भये पचास करोड विस्ठृत, 
समुद्र, पव्वैतं २० सागर, दीप, देवता, असुर आर मनुष्योसमेत 
एथ्वीको भगवान्‌ एकी पेगसे नापकर ३.१ दैत्यराज॑से बोले किद्रसे 
समय में क्योकरू यह .ईरवरेका बडा ' तेजस्वी त्रिविक्रमरूप ३२ 
देवता ओर महीत्माऋषियों के हितकेटिये हे ब्रह्मां ओर महादेव 
जीभी नही देखसक्तहै २२ हे शुभे पावती | वहपद सोयोजन विस्ठत 
सबष्टथ्वीकेो नाप ठेताभया ३४ फिर सनातन भगवन्‌ तिस राजा 
को दिव्यनेत्र देतेभये ओर अपने जनाद॑नरूप को भी दिखलाते . 
भये ३५ तव आनन्द के अंशुओं से युक्त दैत्येश्वर बलिभगवान्‌ 
के विश्वरूप को देखकंर अतुल आनन्द को प्राच होताभया २६ 
जर प्रसन्नददयं से भगवान के दशेन नमस्कार ओर स्तुतिया स ` 
सततिंकर गद्रदवाणीसे बका ३७ कि हे परमेश्वर! भापके) देखकर 
मै धन्यं र कृतकृत्य दरं इन तीनोंटोकों को आप ग्रहण क्ाजय 
३८ महादेवजी बोले कि हेपावैती ! तवतो सु्वैरवर, विष्णः चच्यू" . 
तजी न्शरहितं दूसरे पावको बरह्ोकपथ्यन्त ऊपर केति भय 
३९ तो भगवान्‌.के पदसे नक्षत्र ओर ब्रहि युक्त सब ववृता्मा 
सनेत परिप हौगया ० तव पितामह बरह्मा आनन्दयुक्तचित्तस 


¬ न 


८४० पद्मपुराण भाषा। „ 
क्र र कमलश्मादि से विहित भगवान्‌ के चरणएको ४१ धन्य 
रं रेसाकहकर अपने कमणएडलुकोटेकर वहां स्थित जलसे भक्ति 
पैक घोरेतेभये २ तो विष्णुजी के प्रभावसे नाशरहित, निमर 
जलहोकर सुमेरुपवेत के कैगृडमे गिरकर तीत होगया ४९ फिर 
संसारके पवित्र करनेके लिये चारो दिशाओं मे बहायागया सिता, 
अरुकनन्दा ओर चक्षुभेद्रा ये क्रम से नामहुये ४९ अरुकनन्दा 
सुमेरुपवैत के दक्षिणवाली कहाई इसके तीन नामहुर त्रिपथगा, 
त्रिस्चोता आर संसारके पवित्र करनेवाली ७५ स्वभमे मन्दाकिनी 
कहा पाताल मे भोगवती ओर मध्यमे मनुष्यों के पवित्र करनेके 
लिये वेगयुक्क, कल्याण करनेवाखी गंगा कषाईं ४६ हे सुन्दरमुख 
वाली पंषेती! सुमेरुके बीच्मे बहतीहूदं तिनको देखकर .आत्माके 
पवित्र करनेके खयि शिरसे मे धारण करताभंया ५७ हे देवि! देव 


` ताके हजारवषे गुभगंगाजर को धारणकर सब छोकोमे प॒जित 
. शिवजी के भावको प्राप्त होगया ४८ जो शिरसे विष्णुजीके चरण 


से उत्पन्न गंगाजर को धारण करता हे वा पीताहे वह्‌ निस्सन्देह 
संसारम्‌ पूज्य होजाताहे ४९ जो सैकड़ों योजनोमे .गंमागंगा ठेस 
कहत हे वहःसव पपोसे ब्रटकर विष्णुलोक को प्राप्त होंताहे ५० 
तदनन्तर राजाभगीरथ ओर महातपस्वी गोतमजी तपस्ये हम 
को प॒जनकर गंगाजी को मांगते भये ५१.तब सब मनुष्योके हित 
कृखिये वैष्णवी; शिवा, गंगाजीको प्रीतिसे तिनकोमेदेताभया५२ 
गातमजी करफे लादेगै तिससे गोत्तमी कहा भगीरथ राजा-से 


 युक्तथी इससे भागीरथी नामसेः प्रसि ५३ प्रसगसे अलयुत्तम 


गगाजी के जन्मको तुमसे कहा तदनन्तर श्रीमान्‌, नारायण, घ्म 
गी द॑त्य॒पातते बिक ५४ शुभ रसातललोकं देतेभये सब. दानव, 
नाग नारव का.५५ प्रलयययन्तःराजा बि को करते 
भये आर दत्यो के मारनेवाङे मगवान्‌ ब्रह्मचारी कै वेषसे बलिके 
खोकर को ठेकर ५६ प्रीति-से-इन्द्को देतेमयेःतव गन्धर्वोमेतः 
देवता अर महतिजस्वी चषि ५७ भगवान्‌ की.सुर्दर स्त॒तिगरो 
से स्तुति अभर पूजाकरतेभये तव हरिजी उस महदूपसे.दशनदेकरः 


[वा षष्ठ उत्तरखण्ड । ८४१ 
लोटा रूपकर ५८ देवतां से स्तुति को प्रात होकर अन्तदीन 
होगये इसप्रकार भभविष्णु धिष्ुजीने इन्द्रकी रक्नाकी ५९ रं 
इन्द्र तीनो लोकके महान्‌ देश्वयैकोमी प्रा्होगये हे देषी पारवती ! 
यह वामनज्ञीका शुम वेभव तुमसे कहा अक शेष जो वैभवे तिस 
के करमसे कहता ह्रं ६०॥ । ५ 

इतिशरीपादचमहाएराणेपंचपचाशत्सादस्मरसहितायाय्स्खण्डेऽमामरेश्वर- , 

संबादेवामनप्राुमीवोनामचत्ारिरादधिकदविशततमोऽष्यायः २४०॥ 


न ० (> 
दोसौडकतालीसका अध्याय ॥ 
परशुरामजीका चख वणेन ॥ ` 

महादेवजी बोले फि हे पावती ! मृगुजी के पुत्र महान्‌, बाह्मणों 
मे उत्तम जमद्भ्निजी हए ये संब वेद्‌ अर वेदागके पारगामी, म- 
हातपस्वी हर १ खर गंगाजीके शुभ किनारे यह धमोौत्मा एकट्‌- 
जार वर्षैपय॑न्त्‌ दन्रकी तपस्या करते मये २ तब प्रसन्न होकर इन्द्रं 
भगवान्‌ यहबोलतेभये कि हे ्राह्मणेमे शरे! जो तुम्हरेमनमे वत्त 
मानहो वह बरमांगिये ३ महादेवजी बोले कि हे पवती | तव ब्राह्म 
णमे ऋषि जमदभ्निजी प्रसन् हए इन्द्रसे बोरे फि हे देव सदेव 
सव काम देनेवारी कामधेनु दीजिये % महादेवजी बोट कि हे पा- 
वैती ! तब तिसस्तमयमें प्रसन्न इए देवोके स्वामी इन्द्र तिनं ब्राह्मणं 
कोः सब कामना देनेवाटी कामधेनु देवी देतेभये ५ तब महातपस्वी 
जमद्ग्निजी कामधेनुः देवीको पाकर बडे एेश्यययुकू दुसरे इनकी 
नाई बसतेभये ६ पिर महातपस्वी जमदग्निजी रेणुककी सुन्दर श 
एका नाम कंन्याको विधिपूवैकं विवाह करतेभये न ॥ यहं धमौतमा , 
` तिसकेसाथः अनेकोविषै इसप्रकार रमणकरतेमरये जसे नदर हनदराणा 
के साथे रमण-करतेःहँ ८. तदनन्तर यहु धामिक पुत्रकी'कामनपि 
यज्ञ करतेभये र यज्ञसे दैश्वर दन्द्रको प्रसन्नं करते्भये < तब 
 श्रसन्न होकर इन्द्र तिनको महाबरी, महातेजस्वी, महाबाहं र 
सब. शत्र्रीको तपि देनेवाले पुत्र होनेका वर देतनय १०. तदन- 
न्तर.समय करके जमदग्निजी रेणुकं महावीरयवान्‌ ओर बलयुक्तं 

१०६ 


८४२ . पद्मपुराण भाषा। _ ॥ 
पुत्रको उत्पन्न करतेभये 9१, यह विष्णुजी के शराशभागसे सब 
लक्षरसि रक्षितहए तिनयुत्र महावीयवानका इन्हीके पितामह शगु 
जी १ रअानन्दसे पिष्णुजीके्जशसे उपरुक्षितःराम यह सुन्दरनाम 
रखतेभये १३अरौरजमदग्निजीसे उवत्नहुए इससे जामदग्न्य कहा 
ये यह श्गुके वंशषठे श्रे ब्राह्मणं बदतेभये.१४. तो जनेउोकर 
सव विद्या पाकर निपुण क्रिये गये फिर यह्‌ तपस्या करने के यिय 
शाखग्रासपव॑तको गये १५ तो अपारतेजस्वी कंदयपजीको तहांप्र 
देखतेभये तवतो आनन्दे युक्त होकर व्राह्मण, मरीचिजीकेपुत्न १६ 
` विधिपुवैक तिनको नाशरहित वेष्णवमन्त् देतेभये तबतो कंड्यप 
महासमासे मन्त्र पाकर परशुरामजी १७ विधिपुवेक भगवानको पू- 
जन करते भये दिनरात षडक्षर महामन्त्रको -जपकर १८ विष्णु, 
सबमेपराप्त, हरिजी को ध्यानकर यह्‌ घमीत्मा भागैवजीःबहुत बषे 
तकं तपस्या करतेभये १६ ओर जितेन्द्रिय, सत्य ब्ोल्नेवारे म- 
हातपस्वी, ब्राह्मणों ऋषि जमदग्निजी गंगाजी के शुभ किनारे 
स्थित हए.२० वहांपर विधिपूवैक यज्ञदानादिक महान्‌ ध्म करते 
भये इन्द्रकी गरक प्रसादसे तिनके सम्पदा पृण रहती भदै २१ 
किसीसमय हहयकास्वामी राजा कार्चवीयै, सब सेनासे यक्त होकर 
सब राजाश्रको जीतकर २२ भागेव जमदग्निजीके स्थानके प्राप 
हा ओर तिन महाभाग शरे्ठमुनिको देखकर वन्दना करताभया 
२३. अभार्‌ तिन महषिं मावितात्ाकी कुश पृंकर राजा तिनको 
कपड़े आर गहने देताभया २४ तब जमदग्निजी घरमे अयेहुए 
उत्तमराजाकी मधुपकेविधिसे पूजा करतेभये २५ ओर सेनासमेत 
` ष्ठ राजक भोजन देनेके खयि इन बुद्धिमान्‌ मुनिने कामधेनुकी 
पत्थनाको २६ तो वहतिसीसमयमें संपृणे अन्नपानादिकको उस्यन् 
करदेती मदद त महातपस्वी जमद्ग्निजी कामघेनुकेउत्पत्नकियेहुए 
नाशरहेत श्रत्न खीर पान आदिकको २७ सेनासमेत राजाको देदे- 
तेभयेतव कुत्हलयुक्त राजा तिस कामधेनुको देखकर र< तिसगञ 
म बारा करताभया किर इस दुम॑ति राजान जमदग्नि से काम- 
भयुकरोमांगा २९ कि हे बराह्मण } हे अच्छेवतकरनेवाले ! सव्र कामना 


१ $ षष्ठ अत्तरखणड ।' + ८४२ 
व कृपिलागउको हमे देदीनिये आपको भे ओर हजारगङः. 
दगा २० महादेवजी बोले कि हे पावैती ! जव तिस राजाने महा- 
तपस्वी जमद्ग्निजीसे यह कहा तो वे उसे बोले कि हे राजन्‌! मै 
इस कामधेनुको आपको नहीं देसक्ता हं २१ इसकी देवदेव इन्र ने 
रकषाकी हे इससे देवताओके धनको कैसे मै देसक्ताहं २ महादेव ` 
जी बोले कहे पावती! जव मुनिने यहकहा तो सवसेनासेयुक्तराजा 
कोधकर बलसे कामधेनु को घरहण करताभया ३३ तव महाभागा . 
कामधेनु करोधकर सीगो चचार खुरोसे कातेवीभ्यैकी सेना को नाश 
करने र्गी ३९ मूहूतमावरही मे बलसे' तिसकी सेना को नाशकर 
कामधेनु देवी अन्तद्ौन होकर क्षणमान्रमे इन्द्रे समीप प्राप्तहो- 
गदं ३५ तब तो अपनी सेना को नष्ट देखकर कोधे मरित 
अजुन मुद्ीसे मागेव दविजश्रेष्ठ को मारताभया ३६ तिसपे बहुत 
ताडितहृए जमदग्निजी विकल अंगहौकर कैपकर सहसासे ए्वी ` 
मे मिरकर मरजतेभये २७ तष पापातमा हेहयाधिप सुनिको भार ` 
फेर महाभयसे युक्त आत्माहोकर अपने नगरको प्रवेश करतामया 
३८ भार्गव परशुरामजी देवदेवेश को पूजन करतेथे त्र उनमे पु. 
जित होकर देव केशवजी प्रसन्न होकर बोटे ३९ किहे वत्स! नि-. 
यतात्मा तुम्हारे तपते मे प्रसन्नं हे विध्र ! अपनी.शरेष्ठ शुभ शक्ति. 
को तुमको दंगा ४० हमारी शक्तिसे भवेशयुक्त होकर तुम एथ्वीके ` 
भार नाश करने ओर देवताओं क हितके स्यि दुष्ट राजारोको 
नाश कीजिये १ महादेवजी बोठे कि हे पाव्येती ! देता कहकर 
भगवान्‌ शत्रुखोकेधषण करनेषाठे फरसे, वेष्णव बड़ा धनुष रोर 
. अनेक सुन्दर अश्चौको देकर परशुरामसे बोठे ४२ कि हे भेष्ठ्ा- 
ह्मण | शचुके वीरोके नाश करनेवाले तुम मदोत्कट बहुत राजाञ्ना ` 
को मारकर समुदरपच्यैन्त सब थवी को ग्रहण कीजिये ४३ धम्मे 
र बदेवीय्यं से युक होकर एथ्वीका पालनभी करिये पिर हमारे, 
` प्रसादसे कारुपाकर हभारे पदको प्राप्त हाजावागे ४४ महादेवजी, 
` बोरे कि हे पाव्वैती ! एसा कहकर परशुरामको वर देकर भगवान. 
 अन्तद्ान होगये ओर परशुरामजी पिताके स्थान देखने इच्छा 


॥ 
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से वहा को जतेभये -‰५. तो पिताको साराहुखाः देखकर करोधसे 
मचित परशुरामजी होगये ओर राजाओरो से व्याकु थ्वी को 
नरियरहित करनेकी इच्छा कुरते मये ४६ तवं तो कोधके भ्वेश. 
से भ्रकाशितदेह होकर राजा, से युक्त दैहयपति के नगरको जाकर 
हथियार लेकर उ्तके ्यारमे स्थित होजूतेभये ७ तिन्‌ महात्‌. 
जस्वी, देहे ध्रकाशित परशुरामजीको देखकर कातेवीय्येके पुरक 
मनष्य कार्की अग्निकी नाई मानते भये ¢< आर सब भयसे 
घ्याकुरु होकर भागकर देहयके स्वाभी राजासे तिन्‌ महासल सव 
आयुध से युक्तो कहतेभये ४९ तब राजा तिके वचन सुनकर 
विस्मययुक्त चि्तसे तिनसे बोरा कि यह कोने जो हथिथारो समेत 
वरे हमरे पुरकेदारमं स्थिते ५० इन्दर वां यमराज्‌ वा सहदेव 
वा कुतेरभी हथियारोसमेत होकर हमारे पुरके हार मे 1 
को कभी समत्थं नीह ५१ महादेवजी बोले किह पाव्वेती | एसा 
कहकर टुषेद्धि वहराजां तिनके देखनेको महाबरी वीरको मेजरकुर 
यहं बोला कि इसको पकडलावो ५२ तवतो वीर जाकर पुरके र 
भर.सहाब्ी वीरको काखग्निकीनाई प्रकाशित.ओर अपने तेजसे 
नही देखने योग्य देखदेथये ५३ तिनके देखने भे भी वे महाबली 
वीर न समथहुए परन्तु तिनवीरफे पकडनेकी इच्छाकर चारोश्मोर 
प्रापषहीतेभये ५५ तिनराजाक् सब वीरो को हथियारसमेत देखकर 
 विमरेन्र महबरी परशुरामजी बोले ५५ कि हे अधम मनुष्यो में 
जमदग्निजीका पुत्र परशुरामटटरं अपने पितकि मारेजानेसे सब उ- 
` तम राजा्रंको मारडालृगा ५६ कातेवीय्यैके रक्तमे तिरमिराकर 
अपने पिताको तिलांजरिदुंगा ओर उसके कमररूषी शिरसे पि- 
एढडदानदूगा ५७ महादेवजी बोले कि हे पावेती ! ठेसा कहनेपर त 
महावीय्य तिस राजाके नौकर बाणो से परशुरामजी को इसभरकार 
ताडना करनेरगे जसे पयालोसे अग्नि ताडनकीजवि ५८ तदन- 
न्तर महावीय, सत्यपराक्रम परशुरामजी कोधयुक्त होकर वैष्णव - 
धमुष्‌ सीचकर भर्यवाक शब्दको करतेभये ५९ तिसमहान्‌. शब्द 
सं तीनों भुवन पृरितिहोगये देवताओंको भी बड़ाभारी उरहुष्रा६ ° 


षष्ठ उत्तरखण्ड ॥ ल ५ 
1 अग्निकेसटश बाणोसे राजाके महाबटी 
राकौ ताडना करतेभये ६१ तिसमहात्मा राजके वीरको 
मारकर सब भाणियो $ भय देनेवाले परशुरामजी कार्की अग्नि 
की ना स्थित होतेमये ६२ तव तो वृद्धिमान्‌ परशुरामजी से अ- 
पने नोकरी को नष्टहुए सुनकर वीर देहयाधिप कोः से लारनेत् 
कर ६३ जहर नाशरहित परशुरामजीथे तहांको सेनासमेत जा- 
तामया अर महाभयानक अपने तेजसे प्रकाशित परशुरामजीको 
देखकर ६९ सबमनुष्य इरकर मनुष्योफे नाशकी शंका मानतेभये 
तिस्षसमयमे परशुरामजी खोर राजाका बड़ाघोर युद्ध होनेरगा६१ 
भयानक शख आर अख मेधोकी वषोकीनाई गिरनेरगे तवमृहाते- 
जस्वीपरशुराभजी राजाकी सेनाको तिससमयमे६धलीटासे वेष्एव 
अखसे क्षणमान्नमे जला देतेभये रौर तीक्ष्ण फरसासे अमितप- 
राक्रमी ने ६७ दुवि कारतैवीेके हजार भुजाओंको भी काटडाख 
तब तो महावी्थैवान्‌ राजामी परशुरामजी से युद्ध करनेको न स- 
मथेहष्भा ६८ अपनेही पापसे दु॑द्ि.नष्टवीये होगया तवक्रोधयुकत, 
बरी, रेएकाके पुत्र परशुरामजी तिसके शिरको काट्डार्तेभये६€ 
जैसे बली दन्रने वलते बडे पतक करगृडे को काटडसहे तेसेही 
भ्तापयुक्तं परशुराभजी तिस सहखवाहको मारकर ७० संग्राममे 
सब राजां को मारा महामयानक परशुरामजी को देखकर राजा 
लोग एथ्वीमि ७१ मयते व्याकु होकर सव इसभ्रकार भागे जसे 
सिक देखकर हाथी भागजाताहे तवतो मगेहए भी राजाच्यौको 
पिताकरे नाशक कोधसे ७२ क्रोधितद्ोकर परशुरामज इसप्रकार 
मारतेभये जैसे गरुड सर्प्पौको मारताहे प्रतापी परशुरामजी सव 
क्षत्रिय मारडारुतेमये ७२ एक इ्वाङु के महान्‌ कुर्क) नानार 
व॑शहोने आर माताके वचनसे र्ना करतेभये ७९ त 
के नाश करनेवाले. परशुरामजी नानाके कुरे उलननहोनवारः 
भी रस्यते श्रष्टकरदेतेमये परन्तु तिनमनुके वंशवालोक नहीं मा- 
रतेभये ७५ वीय्यैवान्‌, बडी जमदग्निके पुत्र सब राजाञ्कि वंश 
नो नाशकरं एथ्नीको कषत्रियहीनकर ७६ विधिपूर्वक ्राह्ण अश 
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मेध महायज्ञ को करतेभये ओर ष्ठ ब्राह्मणो को सात दीपाली 
थ्वी देदेतेमये ७७.िर प्रतापी परशुरामजी ब्राह्मणे को थ्वी, 
देकर तपस्याकरनेको नरनारायण के स्थातुको चलेगये ७८६ देवि 


५. 


पार्वती ! यह महासा, शक्तिके प्येशके.अबतारवारे, शाद्खघनुष- 
धारी, प्रभु, परशुरामजी का चरित्र तुमसे कहा ४९ तिसमदात्माक, 
शक्तिके प्रवेशे उपास्य नहीं होताहै शरेष्ठतराह्मए, ५: त्सा, भगव 
दरक्तौको ८० राम ओर कृष्णजी क अवतार उपासना द्रन्‌ च्च 
हे ये अचरे गृणोसे परिपणै,ऋषियोसे उपासना कियेगय चछर म- 
ुष्यो को मोक्षे देनेवाले ८3 ॥* ` ` > 
इतिशरीप्रञ्ेमहापुरणेपचधचाशत्सारस्यरसंदितायाुत्तरलर्डेउमामदेखरसेः वा" 
देपश्शुरामचस्तिनमेकचलार्शिदधिकद्विशततमोऽध्यायः २४१ ॥ ४ 
जर ॥ + 
दोसौबयालीसका श्रध्यायं ॥ 
 रामचन्धनीका चछर वणेन ॥ 
महादेवजी बोले कि हे पावती ! पूवेसमयमे स्वायम्भुवमनु गो- 
मतीनदी के किनारे निमेल, शुभ नैमिषारण्यमे दादशाणे महामन्त्र 
को जपतेभये १ इन्हो ने हजारवषेतक भगवान्‌की' पजाकी तव ह्‌- 
रिभिगवान्‌ उनसे बोले कि हमसे वर्मागो २ तब आनन्दे स्वा- 
यम्भुवमनु भगवान बोले कि हे देवों के स्वामी ! हे अच्युत [आप 
तीन जन्मतक हमारे पुत्र द्ूजिये ३. पुरु षोत्तम आपको पूत्रही की 
सखलसासे भजतां महादेवजी बोले कि हे पावेती ! मनुजीके इस 
भकार कहनेपर लक्ष्मी कै स्वामी मगवान्‌उनसे सुन्दर महानूबाणी 
से बोे कि हे राजा मे श्रेष्ठ! जो तुम्हारे मने वाला है वह 
होगी तुम्हारी पुत्रक हेतु मृभमे बडी भीति हे ५ इससे हे गोतम! 
ह स्तं! संसारके पालनके प्रयोजनके समयमे आपके उत्पत्नहोने . 
मे मेभी उस्हेगा £ साधं की रक्षा करनेके लि, दष्टो ॐ नाशः 
करने चास्ते ओर धर्म के स्थापनके छियि हे पापरहित ! मै आप 
दा उत्पन्नया ७ महादेवजी बोले कि हे पार्वतीं ! इसप्रकार 


५ 


तिक वरदेकर भगवान्‌.अन्तदधन होगे तोन स्वाय॑म्भुवमनं 
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का पहला जन्म्‌ यह्‌ इञा ८ कि रघुके वंशमे पूर्वसमयमे राजा द्‌- 
शरथजी हुए ओर युकेेशमे दूसरे जन्मे वसुदेवजी हए € आर 
कृलियुगके एकहजारवषे रहजने मे शंभलथाम मे ब्राह्मण उतपन्न 
हागा १० राजा दशरथकी कोशस्या खी होगी यटुकेवंशकी सेवाके 
लिये देवकी नाम प्रसिखहोंगी ११ अर हरित ब्राह्मणक फिर देव- 
परभानाम खी होगी इसप्रकार भगवानके तीन जन्मतक माताहोँमी 
१२ हे अच्छे ब्रत करनेवारी पावती ! पहर रामजी के चरित्र को ` 
तुमसे कहता जिसके स्मरणी मात्रसे पापियों की भी मुङ्किहोगी 
१३ हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष दूसरे जन्मे महाबरी कुम्भ- 
कए ओर रावण होगे १४ पुरस्त्यजी के पुत्र विश्रवानाम ब्राह्मण 
धमोत्मा हुए तिनकी खी सुन्दर नेत्रवाखी सुमाली देत्यकी कन्या 
केकसीनाम इृदत्रत करनेवारी हदं १५। १६ यह्‌ शुभदशैनवारी, 
पते करिहांवसे युक्त खी कामसे पीडित होकर संध्यासमये महा- 
मुनि इच्छापूवेक रमण करती मदं १७ सन्ध्याके उत्पन्न काम से 
तिमे महाबरी, संसारम प्रसिद्ध रावण ओर कुम्भकणे नाम रा 
षस उत्पन्नहुए १८ ओर अत्यन्त विकृतमुखवाली शूर्पणखा नामं 
कन्याहुई ओर किसी धम के समयसे तिस मे विभीषणजी भी उ. 
स्पन्न हुए १९ यह सुशीर, भगवान भक्त, सत्य गीखनेघाले, धम 
वान्‌ शरोर पवित्रहुए रावण ओर कूम्मकणे उत्तम हिमवान्‌ पव्वेत 
मे २० महान्‌ घोर तपस्यासे हमको पूजन करतेभये इष्टात्मा रा- 
वण सुन्दर अपने शिररूपी कमटो से २१ हमको पजन करताभया 
इसप्रकार घोरकमे से पूजन देखकर प्रसननहोकर म तिससे बोस 
२२ हे वस्स ! जो तेरे मनम वतमान्‌ हौ वहु वरमागा तव दु- 
छ्ात्मा रावण बो कि देवता, दानव आर यक्ष से २३ मेरी खलु 
न हो जिसमें संबटोक भे जीतसकूं यही वर दीजिये तवतो मे तिस 
दुरासा राक्षस को २४ देवता, दानव आर यक्षा से शत्य न हाना 
यहवर देताभया तब यह महावीयेवान राक्षस वरदानसे अभिमान- 
युक्तहोकर २५ देवता, दानव ओर मनुष्यों को तीनलोकमे पीड़ा 
दैतामया तिससे प्रीडितदोकर ब्रह्मादिक देवता २६ भवते व्याकृ 
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होकर लक्ष्मी के पति दैश्वरजी की शरणमे गयं तब.सनातन भग- 
यान्‌ तिनकी वेदनाः जानकर उनके भयरहित होने के स्यि २७ 
सव ब्रह्मा अर रुद्र इत्यादिकं देवताओं से बोले कि रघुके कलमे 
राजा दशरथ के यहां भे उत्पन्न होकर श८ दुरात्मा, बाधवोंसमेत ` 
रावणको मार्गा मनुष्यकी देह धारणकर देवताओं के .केण्टकको 
, नाश करदंगा २९ नंदीके शापसे गंधर्वै मौर उत्तम अप्सरा ओर 
आप सब देव वानर होकर हमारी सहाय कीजिये ३० महंदेवंजी 
बोले फि हे पावैती ! देवदेव विष्णुजी ने सब देवताओं से जब इस 
प्रकार कहा तो बानर होकर वे थ्वी मे उत्पन्न होगये ३१ परशु 
रामजीने समुद्रपथ्यन्त थ्वी महर्षियों को देदीथी फिर पूवेसमयमं 
महर्षियो ने महात्मा रघुवंशियों को देडाली ३२ वेवस्वतमनुकेपुत्र, 
राजाओं मं शरेष्ठ, महाबरुवान, सब धमं जाननेवांखों मे श्र ृक्ष्वाकु 
नामसे प्रसिद्ध हुए ३२ तिनके वंशम मंहातेजस्वी, बलवान्‌, अज 
राजाके पुत्र, सत्य ओर शीलयुक्त, पवित्र राजा दशंरथजी हए २४ 
यह राजा वीय्ये से सब थ्वी की पाठनाकर राज्यां मे सव रष 
राजाओ्कों स्थापित करतेभये ३५ शरोर कोशसं राजाकी सवगो 
म सुन्दरी कोशल्यानाम कन्याको विवाह करतेभये ३६ इन राजाके 
मागध राजाको कन्या, पवित्र मुसिकानियुक्त, सुमिनानाम दूसरी 
खो हद ३७ आर केकय राजाकी कन्या कमटकेसमान नयनंवाटी 
केकयोनाम तीसरी खीहुई ३८ तिन तीनखियों से.धमरसय॒क्त राजां 
श्वी की पार्ना करतेहुए रमण करते भये ३९ अयोध्या नामं 
नगरी, सरय्‌ के किनारे स्थित,सवरलनि परण, धनधान्यसेयुक्त ० 
भाकार र गोपसं से सेवित, सोने के भ्राकारसेयक्त, उत्तमहाथी 
ओर घोड़े इन्द्रपुरीकी नाईैथी १ तिसमें यहधमोत्मा राजा मुनि 
ष्ठ ओर पुरोहित, महात्मा वसिष्ठ ब्राह्मणसमेतं वसते भये ५२. 
ओर अकटकराज्य क्रतेभये जिससे तिसंमे भगवान्‌ पुंरुषोत्तमजी 
उसन्नहए्‌ ४३ तिससे पुणयकारी अयोध्या नामनगरी कदा ओर 
तिसनगरका परंधाम नाम्रा जहांपरं भगवान्‌ विष्णुजी 


रहते है सो परमपद हे तहापर सवकमैका-नोश करनेवाख मोक्ष 


॥ , षष्ठ उत्तरखण्ड । ८४६. 
होत ४५ वदपर महाविष्णुजी के उतपन्न होनेमं सबमनुष्य जः - 
नन्दको. प्रास्त हट हे शष्ठ मुखवाली पार्वती ! यह्‌ राजा सब एश्वी 
॥ क पुत्री इच्छाकर वेष्णवयज्ञ से अच्युत हरिजी 

पूजन .करतेभये तिनसे पजितहुए कष्मीकेस्वामी.राजा, समं 
पराप्त, हरि ७ केशव, वरदान देनेवारे, वेष्णवयन्ञ से प्जेगये,य- 
ज्ञरूप भगवान्‌ तिस अग्निम प्रकट होगये ¢< यह्‌ तपेहए सोने 
क समान शंख, चक्र, गद्‌ धारणक्रिय, सफेदवख पहने, श्रीमान्‌ 
सव गहने भूषित ४९ शगुरुता ओरकौस्तभमणि खतीमे धारे, 
वनमासासे विभूषित, कमलके पत्रके समान सुन्दर नेत्रवाले, चार 
भुजा धारण किये उदारबदधि ४० भक्त कै उपरदया करनेवाठे भ- 
गवान्‌ बायेअग मे स्थित रक्ष्मीजीसमेत भरकर होगये ओर तिस 
राजासे यह बोले कि भे वर देनेवाखाटं ५१ तिन सवलोके के स्वा- 
मीके देखकर खीसमेत आनन्द से युक्तहौकर राजा प्रसन्न होकर 
वन्दना करतामया ५२ ओर हाथजोड नमस्कारकर हषैसे गह्‌ 
वाणी होकर देवदेव जना्देनजी से बोखा कि मेरे पुत्र द्ूजिये ५३ 
तब प्रसन्न होकर अच्युतभगवान्‌ राजासे ब्रोढे कि हे राजाओं मे 
ष्ठ । मै देवलोक के हितकरनेके छियि,साधुघ्रो को रक्षाकरने,रा- 
रसि मारने, रोकोको.मक्तिदेने ओर धरमके स्थापन करनेकेखियि 
उल्न देगा ५४।५५ महादिवजीबोले कि हेपावती। ठेसा कहकर 
सुन्दर, सोनेके बतेनमं स्थित, त, लक्ष्मीजीके हाथमे स्थितशु- 
भ्रखीर को भगवान्‌ राजा को देतेमये बोरे ५६ कि हे सुन्दर अत 
करनेवाले ! हे राजन ! इप्‌ खीरक्षो खि्योको दीजिये उनम हमारे 
 ऋअगसे उस्पन्न पुत्र उस्नहोगे ५७ महादेवजी बोटे किं हे पावेती । 
देखा कहकर सब मुनियों से स्तुतिको प्रास्त हकर जनादेन॒जी अ- 
पनी ्रासमा दिखाकर अन्तर्धान होगे ५८.तब रान तदहपर्‌ 
बड ओर छोरी स्रीकोदेखकर सुन्दर खीरको बांटकर दोनोके ददेत 
भये ५९ इसी अवसर मे राजाकी मध्यमाखीः पुत्रकी कामनायुक् 
सुन्दर नेत्रवारी सुमित्राजी तिनके पास जातीमदै ६० तिन सुमि 
त्राजीको देखकर कौशदया ओर सुन्दरकरिदहाववालय का अपनी 
१०७ 


८५७ पद्मपुराण भाषा । 
"परपनी खीरमेदे आधा जधा उनको देतीमई ६१. तिस सुन्दरसर 
को खाकर सन्दर करिहववाटी रानियां गभेयुक्त होकर शुश्रतेज- 
समेत सघ प्रकाशितइ$ ६२ तिनके स्वध म देवाके स्वामी, पताः. 
म्बरधारे जनादन शंखश्वक्र.गद्‌ा हाथमे लेकर मगवान्‌ परकटहामः- 
ये ६२ इसी सुन्दरसंमय, चैत्रमहीने के शुहपक्षकी नवमी म पुनव- 
सनक्षत्रते ६४ दोपहरकेसमथ सवग्रहशुभषेयुक्त लग्नम कश्या 
जी लोकों के ईदवर, हशिपुत्ररो उत्प कश्तीभद ६५ यह्‌ नीलकः 
मस्केसमान श्याभवषशै, करोड कामदेवकेमान, कमटपत्रकेसमान 
सम्द्रनेत्रवाले, सब गहनो से शोभित ६६ श्गुलता खीर कोस्तुभ 
मणि छातीमे धरे, सब श्राभरणो से सषेव, उदयहुए सय्यकेसमान 
कुण्डलं से विराजितं ६७ अनेक सथे के सदश्च, महान्‌ तेजसेयुक्त 
दीषसे उत्पन्न दीपकीनार सन्दर देहषारे ६८ सब लोक स्वामी 
योगियो के ध्यान फस्नेके योग्य, सनातन, सव उपनिषदोका अथं 
अनन्त, परमेश्वर ६९ संसारीरत्यत्ति, पालन ओर संहारफे करने 
चारे, रोगरहित, सब प्राणियोको शरणदेनेवाले, सवेभ्‌तमय ओर 
विभु ७० एसे संसारकेस्वामीके उस्पन्नहोनेमे आकाशम देवताओं 
ङ़ं नगरे बजतेभये श्रेष्ठ देवता एूलोदी वषो करनेलगेः७१ ` हषके 
पृणहोने से विहर अंगवाले प्रजापति . इत्यादिक देवता आकाशमें 
वेमानपर चदकर मुनियोसमेत स्त॒तिं करनेरुगे ७२ गन्धर्वो के ` 
स्थामी गनेलमे अप्सरा के समह्‌ नाचनेलगे, पण्यकारी ओर 
कल्याणयुक्तं पवनचलनरगी सूथनाराथण सुन्दर दीियक्त होगये 
७२ शांतहईे अग्नि फिर प्रकाशितहुरै दशदिशा निभैलहोगर् तब 
राजा सनातनपुत्रको आनन्दसे देखकर ७9 तिसीसमयमे वसिष्ठ 
एरोहितसे जातकम्मं करातेभये फिर भगवान्‌ वसिष्ठजी ति्ीकार 
से सुन्दर नाम रखते भये ७५ कि यह्‌ महान्‌ प्रभ कमर्वासिनी 
लक्ष्मीजी के रमण करनेवाले ह इससे इनका पुरातन श्रीराम यह्‌ 
नाम्‌ सिद्धह ७६ यह्‌ नाम भगवानके सहशखनामके तल्य, मन्यो 
को मुक्तिका देनेवारुषे अर विष्णुनाम चैत्रके महीने मे उत्पन्न हए 
दसस विष्णु यह नाम कहा जाता है ७७ इसप्रकार भगवानु, 


श । षष्ट उत्तरखस्ड। ८५१ 
षि वसिष्ठजी इनके नाम रखकर नमस्कार ओर स्त॒तियेसे स्तुति 
कर ७ महातमाजी के संगलके छियि सखनाम कीतैनकरं मह्‌- 
तेजस्वी. आप तिस पु्यकारी घरसे जतिमये ७९ तदनन्तर रघु- 
कृरमे उत्तम राजा दरार आनन्दयुक्त होकर शरेष्ठ बराहमणो को ब- 
हत धन देतेमये धम्म॑से दशहजार गो का दान करतेभये ८० 
एकलाख गाव देतेमये कपडे, सुन्दर गहने ओर अगणित धनोंसे 
८१ भुगवान्‌की प्रसन्नताके यिय ब्राह्मणों को प्रसन्न करतेभये को- 
शल्याजी रामजी को कमलनयन, एूले कमल $ समाने हाथयुक्त 
मौर कमलके तुल्य चरणों मे ६२। ८३ शंख, चक्र, गदा, कमर, 
ध्वजा ओर वख्ादिकों से चिहित देखतीमदं छाती मे श्गुलताकी- 
स्तुभमशि ओर वनमाला धारण करियेहुए देखती मदं ८४ तिनके 
अग में देवता असुर ओर भनुष्योसमेत सब संसार, मुसिर्कानि- 
यक्त मुखम चौदहमुषन ८५ तिन महात्माके निर्वास इतिहासो 
समेत वेद, जंघ्मेदीप, समुद्र ओर पव्वेतः ८६ नाभिमे ब्रह्मा जौर 
महादेव, कान म शुभ दिशा, नेर मे अग्नि र सूच्यं, नातिकामे 
चड़ वेगवारी पवन ८७ ओर सव उपनिषदोका अत्थं तिनकी वि- 
भृतिय देखतीभई तब सुन्दर करिदाववाली यह डरकरं वारवार 
श्रणाम करतीमई अर आनन्दके आशुशरोसे पृणेनय॑न्‌ होकर हाथ 
जोडकरबोली ८ कषिंहे देव ! हे देवोके स्वामी {हे प्रभो । हे ससार 
करे स्वामी ! आपको पुत्र पाकर भैधन्यहुं मरे उपर भरसन्नहयकर पत्र 
के स्नेहफो दिखलाद्वये ८९ महादेवजी बोठे किं हे पाव्येती | इस 
प्रकार मातासे -कहेहए दषीकेश, सवमे प्राप्त भगवान्‌ माया म 
नुष्यरूप होकर बाखक्‌ के मावसे रोनेःलगे <° तंर अनन्द, 
, दैवी. सुन्दर लक्षण अर करिहांववारी काश्या नन्द त 
को आङिगनकर दुधपिखातीमदै ९१ तव देव, सनातन, सर्सासकः 
स्वामी महाविभुजी बारमावसे तिनक्ा दृध पीकर माता क पत 
-वसतेभये.€२ तिसं.शुभ, रम्य आर मनुष्य क सव कामना देन 
र सब देशबासी भी प्रन हीर उत्सव 


वाले देशमें पुरवासी. ओर सब देशवासी *। प्रसत त =` 
.करतेमये.€ २ केकेयी मे शंखके अंशे ्रेरित भरता उलन ह~ 


„+ 


८१२ पद्मपुराण माषा । - 
सभित्नाजी शुभ रक्षएवारे रक्ष्मणजी चर देवताज क वरंयाके 
ताप ठेनेवारे शघ्रघ्रजी को उत्पन्न करतीमदं शत्रुके वीरोके नाल 
कृरनेवाॐे लक्ष्एजी रोषजी के अरसे उत्पन्हुए &<४।९५ आर 
अपारपराक्रमी शत्रघ्जी सदशेनचक्रके जशसे उस्पन्न हए ये सव 
तहापर चैवस्वतमनुके कुलमे खद्धेको प्राक्च हतेभये ९६ ये बार्क 
सव महतिजस्वी वसिष्ठजीसे सस्कार कियेगये ओर वेदपदते ओर 
सुनतेभये ९७ ये सव शाखके अल्थेके तच जाननेवारे, धनुवेद मं 
रिष्ठायक्त, परमउदार ओर मनष्योके आनन्द बद नेवालेहुए ९८ 
इनमे राम ओर रष्मणजी का जोडा आर भरत रोर शत्रुघ्रजी 
का हौतामया € ९ तदनन्तर लोककी इरवरी राजाजनकके नगरमे 
शमखेतमं सुन्दर महते म जनकजी के यज्ञके स्यि उनके हर जो- 
तनमे ३०० हलकी पडतिमे उत्पन्न इडं यह्‌ करोड वारु सुथ्ये के 
समान, छालकमलके तुल्य हाथवारी, सब लक्षणसे युक्त, सव ग- 
हनोसे भषित १०१ छाती मे म्लानताहीन कमख्की माख पहने 
बरुभावते सुन्दरी थीं १०२ मिथिखके पति राजाजनकजी तिस 
वेदमयी शुभ कन्याको देखकर प॒त्रके भावसे उखाडक्र पालनकरते 
भये १०३ तष सब छोकोके इर्वरको प्यारी, सुरेरवरीजी सब खोको 
की रक्षके स्यि जनकके सन्दर घरमे वदतीभईं १०४ इसी अन्तर 
मं ससारमें प्रसि विरवामित्रजी सिदधोके आश्चम सहापण्यकारी में 
गगाजी के शुभ किनारे म शरेष्ठ यज्ञमारम्भ करतेभये तबइन महाम- 
निजीकी यज्ञ वतभ्ान होतेही 9 ०५।३ ° धरावणएके रक्षस यज्ञविध्वंस 
करनेलगे तदनन्तर धमासा विश्वामित्रजी रघ॒वंशमे उत्पन्न भग- 
वान्‌का चिन्तनाकर सेकोके हितकी कामनासे उनके खनेकी इच्छा 
करतभये तच मुनिश्रे्जी सुन्दर, रघुकीपालीहुडं अयोध्यानगरी मँ 
कर १०.७१० राजाञ्चम्‌ श्रेष्ठ दशरथजीको देखते भये राजाभी 
विर्वामित्रजीको देखकर उटकर हाथजोडकर १०९ पुत्रो समेतहोकर 
मुनन्रष्टजाका वन्दना करतेभये खर महातेजस्वी, रघके वंराके ब- 
ठदनवारुराजा आनन्दसे यह्‌ कहतेभये किमे धन्यट्र१ १ ०फिर विधि- 
पवक शरेष्ठ आसने बैठाकर पजनक्र नमस्क्ारकर तिनसे बोले कि 


क्याकरू १११ तन्‌ प्रसन्न रातम्‌, महातपस्वी विश्वामित्रजी बोले 
कि हेराजन्‌ हमारी यज्ञकी रक्ाकेलिये मुभकोरामचनद्रको दीजिये 
११२ हमारी यज्ञमे रामजी के समीप रहनेसे सफलता होगी तिससे 
रक्षाकेलिये रामचन्द्रजी के देने के आप यगय ११३ महादेवजी 
बोरे किं हे पवेती | सब जाननेवाखे में श्रेष्ठ राजा विश्वामित्नजीके 
वचन सुनकर लक्ष्मणएसमेत रामचन्द्रजीको उन्हं देतेभये ११४ तव 
महातपस्वी, शरेष्ठब्राह्मण विन्वामित्रजी प्रसन्न होकर रामरक्ष्मणजी 
को लेकर अपने आश्रमको चलतेभये ११५ रामचन्द्रजी के जनेमं 
महतिजस्वी देवता प्रसन्न होकर एूलोकी वषा रौर स्तुति करनेरगे 
११६ तदनन्तर प्रसन्न्रासा, महाबली गरुडजी सवभ्राणिया को 
अटरय होकर रामचन्द्रजी के पास प्रास होगये ११७ श्रौर रामल: 
ष्मणजीको सुन्दर धनुष, नाशरहित तरकस ओर सुन्दर अखशख 
देकर चल्ञेगये ११८ तब महात्मा विश्वामित्रजी राम रक्ष्मण वीरो 
को वनमें जाती, भयानक दशंनवाली, सुन्दर राक्षसकी खी ताः 
काको जनातेमये तोवे महावीर सुन्दर धुषसे्टेहये बाणोसे ति 
सको मारडारुतेभये ११९।१२० रामजीसे मारीहई भयानक्‌ दशन 
वाटी राक्षसी घोररूपवाली देहको ोडकर सुन्दररूप होगद १२१ 
अर देहसे प्रकाशितहई सबगहनोसे विभूषितहीकर रामलक्ष्मणजौ 
क प्रणामकर वैष्णवलोकको जातीभङे १२२ ओर महातिजस्वी श्री 
मानूरामचन््रजी तिस्तके मारनेके पीठे महासा लंकष्मणजीसमेतवि- 
श्वामित्रजीके सुन्द्रआश्रमके भवेद करतेभय १२३ तव मुनलग 
प्रसन्न होकर उठकर रामचन्द्रजीको बेटाकर अधं आदिकासपूजन 
करतेभये १२४ फिर मुनिश्ष्ठ, दीक्षायुक्त विश्वमित्रजी विधिपवफ 
मनि्योसमेत उत्तमयज्ञ भ्रारम्भ करतेभये १२५ महायज्ञ $ व. 
मान होनेमे मारीचनाम राक्षस माह सुवाह रा्षससमेत विघ् करने 
के लिये स्थितहोगया १२६ तिन घोर्राक्षसो कौ देखकर शनरुवीरो 
के नाश करनेवाले रामजी एक बाएसे सुवाह राक्षसेश्वरको, मारते 
भये: २७ अर बड़, पवनकेअख्सेमारीचराक्षसकी इसभ्रकारसमुद्र 
ते मिराते भये जसे पवन सखे पततेको गिरा देता १२८.तव तो 


€+ 
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८५ पद्यपरण भाषा। 
श्रेष्ठ राक्षस रमजीके मह वीय्येको देखकर शख खडकर ` तपस्या 
करनेके स्यि महत्‌ आश्रमको.जातामया.१२९ शिर महातेजस्वी 
विश्वामित्रजी बडीयज्ञके समाप्त होने मे म्रसत्तमने रामदन्द्रूजो 
को पजन करतेमथे १२० ओर महासा, कृञ्च धारण केयहुर्‌ नारं 
कमलके दलके समान स्यामवणे,कमरकै पंत्तेकी नाहं नेत्रवाले भ- 
गवान्‌को आसिंगनकर १३१ मस्तकमे ' सूघकर स्तुति करते-भये 
इसी अवत्तरमे भिथिराके स्वामी राजा जनकजी १३२ मुनिन 
समेतं बांजपेय यज्को प्रारस्म करतेभये तिस्षके देखनेको संत वि- 
एवोमिन्र इत्यादिक सति, परर्यचितचषारे; राम रक्ष्मणजी समेत 
जातेमये तिन षहाटमाके चरणकमरुसे जातेहुए १३२।.१३४ .घ- 
थ्वी पवित्र होगे फिर पति,गोतमजीसे शप दीहुदं महाशिराख्पं 
३५ अहस्याजी रमचन्द्रजीके चरणके बुनेसे शुम चगवारी ही 
तदनन्तर मनिश्रेष्ठ राम स्क्ममजीसमेतं मिथिलानगेरी कीं 
प्राप्त होकर म्रसन्नरमन होगये तवर महरी राजा जनक आयेहुए 
सहाभागाकां देखकर १२३६ । १२. उछकरं प्रणामक्र पजन करता 
मया किर कमरके समान सुन्दर नेत्रथक्त, नीलकमट्के समान दी- 
धिवारे १३२ पीताम्बर्धरे, मनोहर -कोमरङ. अभीं स. उज्ग्वत 
करोड कामदेवके समान सन्दर, उत्तम १३९ सब ठक्षणयुक, सबं 
गहनोसे. मूषित आर अपने ह्दयकूपी कमरके वीचमे जो भगवान्‌ 
की देह, हरिजी, सःशीव्य आदिक. गुणोसे दीपसे दीपकी नार 
उत्पन्नहुए रघुनाथर्जको देखकर षरसन्नमन टोकर १४०) १७१ द- 
शरथजीके पुत्र रामजीको परेश मानकर उनकी पंजनेकर यह कटः 
ताभया कि मं धन्यं ३७२ फिर राजी वासुदेव विष्एुजीकै प्रसाद ` 
कौ मानकर तिनके कन्या देनेको मनमें चिन्तना करतामयाः१४२ 
पर रघुवर. पुत्र. जानकर धमसे सुन्दर केषडे ओरं गहनोसे पुः 
जन करताभया १९९ आर मधुपकं आदिक पजनेसे ऋषियों की 
गा पूजन करतानयां तदनन्तर यनज्ञफे अन्तमं कमलनयन रामचंद्र 
ज १४५.सुन्द्‌र, महाद्वजीके धसषरको तोदकर.-सीताजजीको जीत 
सतभय तिसं पीड बडे, वीयके मोरुसे धरसनच कियेगये १४६. राजा 


पष्ठ उत्तरखण्ड। ८५५ : 
जनकजा आ्ानन्दसे जानकीजी को इसश्रकार देर्तेभये जपे प्सः 
मवम्‌ स्मुद्रन मगवानको रष्ष्मीदीधी १०७ फिर जनकजी राजा 
दशरथजी क पास दूत भेजते भये तव धम्मौत्मा दशरथजी भरतं 
ओर शत्रुर पुत्रो मेत मिथिखनें प्रवेश करतेमये.१४८ ओर भ्र 
सन्नहुए वसिष्ठ खर वामदेव खादिका के साथ दशरथजी जनकजी 
के सुन्दर नगरमे बसतेभये १४९ ओर तिसी शुम समयते जनक 
जीसे पूजित. दशरथजी रामचन्द्रजीका विवाह जानकीजीके साथ 
करतेभये १५०. लक्ष्मणजीका जनकजीकी कन्या उर्मिरासे ओ 
जनक्रके छोटे माङ्की सुन्दर तेजवाली १५१ माण्डवी ओर सब 
लक्षणों से यक्तं श्रुतकीतिं का विवाह कमसे भरत आर शत्रुघ्रजी 
का क्रदेते भये १५२ एठिर बलवान्‌ श्रीमान्‌ राजा दशरथजी वि- 
वाहये द्धी पाकर परवासी ओर देशवासियों से युक्त होकर अयोः 
ध्याजीको प्रस्थान करतेभये १५३ पारि को ठेकर जनकजी से 
-पजित, पत्र, पतोहू, घोडे, हाथी ओर सेनासमेत राजा चलेजातेथे 
१५९ कि मार्म्ममे महावी्यवान्‌ , प्रतापयुक्त परशुरामजी फएरसा 
र घधनषको स्यि हए कोधयुक्त सिंहक्री ना मिलते भये १५१५ 
पौर राजाओं फे नाश करनेवारे, यद्की' कामनायुक्त परशुरामजी 
रामजीके पासको दौडे-पर रामजीक्रो देखकर ये वचनगोरे १५६ 
कि हे राम ! हे राम ! हे महावाहो ! हमारे वचन सुनो खडाद्रमं वड़े 
पराक्रमवाले बहुत राजाओ्भको मारकर १५७ ब्रह्मणाको एथ्वा द्‌- 
कर तपस्या करनेको भे चखारायाथा अव तुम्हारे वीय ञ्चर बलका 
सनकर तमसे यद करनेको यहां जाया १५८ इक्ष्वाकुवशीःनाना 
के कृटसे उत्पन्न हमारे मारने योग्य नहीं ह वीय ओर क्त्र सुन 
कर भै नही सह सकरा १५६. हे गप [हे वदान्य | तुमने महदिवजी 
का दुराधर्पं धनुष तड डाखहं ; तिसस हे रघुवंशियो मे शरेष्ठ ! हम .. 
को य॒द्ध दीजिये १६० हे शत्रुओं क नाश करनवालं { यहं 7 
धनुष महादैवजीके धनुषके समान इसको वीय्य स चदा दज 
तो तमसे भे हार जाडं १६१ अथवा मूमः बलीके अगे शसा को 
त्याग दीलिये शरणमे आद्ये जो चित्तमे कातरता १६२ महा 


८५६ पद्यपुराण माषा =. 


देवजी बोरे फे हे पाव्वती ! इसप्रकार परशुरामजीने कहा तोश्र 
तापी रामचन्द्रजी तिस धनुष आर वेष्णवी शक्तेकोभी यरहणएकर 
लेतेमये १६३ तव शक्तिसे हीनहोकर प्रतापी परशुरामजी वीप्य 
रौर तेजसे इसप्रकार नष होगये जसे कमेहीन ब्राह्मण नष्ट होजा- 
ताहै १६० तेजरहित परशुरामजी को देखकर श्रेष्ठराजा साधुसाधु 
ठेसा कहकर वारंवार रामजी की प्रशंसा करनेरगे १६५ तव राम 
जी बडेभारी धनुषको रीरापूर्वंक चढाकर उसीमे बाएको संधान 
कर विस्मययुक्त परशुरामजीसे बोरे १६६ कि हे राह्मण } इसमुख्य 
वाणे तुम्हारा क्याकरं इस छोकको काट व स्वगे वा तुम्हारी त- 
पस्याको काट १६७ महादेवजी बोरे कि हे पवेती ! परशुराम जी 
रामचन्द्रजीके तिस चोरबाएको देखकर तिनको परमास्मा जानकर 
प्रसन्न होकर उनसे बोटे १६८ कि हे राम ! हे राम हे महावाहो ! 
हे काकुस्थ ! मे आपको सनातन नहीं जानताथा इससमयमें आप 
के वीय्थे ओर गुण आदिक से जानतां ३६९ अप ्रादिपुरुष, 
परब्रह्म, पर, नाशरहित, अनन्त,महाविष्णु,वासुदेव, परात्पर १७० 
नारायण, रक्मीके स्वामी, इश्वर, त्रयीमय; काठ, सम्पणे ससार, 
ऋअकाराख्य १७१ संसारके रचने, पालने ओर संहार करनेवाले, 
परमेश्वर, नहीं चिन्तना करनेयोग्य, महद्रुतरूप, महानमनु १७२ 
चार छः आर पांच गुणयुक्त, पुरु षोत्तम,यज्ञ.वषट्कार, ॐकार, च- 
यीम॒य्‌ १७३ व्यक्त ओर अव्यक्तस्वरूप, गुणत, निए आर 
परह वेदोके भी अगोचर ्रापकी स्तुति करनेमेमे असमथ १७४ 
हे षो ! हे नाथ ! आपसे युकरने की दच्छासे जो भने चपलता 
कियाहे उसको केवरु कृपाहीकरके आप क्षमाकरनेके योग्यै १७५ 
आपहीकी शक्तिसे सव राजा्ंको जीतकर ब्राह्मणों को एथ्वीदिया : 
` ह आर आपही के भरसाद्‌ के वशसे नेष्ठिकी शान्तिको प्राप्त हआ 
१७६ महादेवजी बोरे कि हे पावेती ! इसप्रकार महातपस्वी परश- 
रामजी काकुसस्थ.संसारकीरक्ना करनेवारे,रामचन्द्रजीसे इसप्रकार 
कहकर उनकं नम्स्कारकर १७७ सौयज्ञके.कियहुए स्वगेको तिस 
अक दतेभय एर महातेजस्वी रामचनद्रजी तिन महामुनिजीकी ' 


। ष्ट उन्तरखण्डं । ६५७ 
वन्देनाकर १७८ पाद्य, अघं ओर आचमन च्रादिकों से विधिषुवक 
पूजन करतेभये रामजी से पूनितहोकर महातपस्वी. परशुराम जी 
१७९ तपस्या केरनेकै लिये न नारायणजी कै श्राश्रम को जाति 
भय तदनन्तर.लीरसंयुक्त पु महाबटी राजा दारथजी सुन्दर 
महूतेसे अपनी पुरी मं भरवेश करतेभये रामच, क्षण, शत्रुष्न 
ओर भरतजी १८०।१८१ प्रसञ्नमन होकर अपनी पनी सियो 
को. भ्रातहोकर रमण करतेभये चौर धरम्मौतमा रामयन्द्रनी सीताः 
समेत बारहवषे तहांपर १८२ रक्ष्मीजीसे नारायएकी नाई रमण 
केरतेभये तदनन्तर राजा दशर्थ भ्रीतिसे तिस्तस्षमय मे ज्येष्ठ पत्र 
को राज्यमे संयुक्त करमेकी इच्छा केरतेभये राजाकी प्यारी खी कैः 
केयीथी उसको पटे दौवर राजादेचुके थे.१८३।१८० उसने राजा 
से मरतका अभिषेक ओर रामजी फा चोदंहवषेका वनवास येदो 
चर उसीसमयमे मांगल्ये ३८५ तब सत्यवचन से दुःखसे हत 
चित्तहोकर राजारामजी को तिससमय मे बन देताभया १८६ तो 
समर्थं भी रामचन्द्रजी धर्मस साज्य छोडकर पिताजीके वचनके हेतु 
से रावणएके वधके स्यि १८७ रक्ष्मण ओर सीतासमेत वन को 
जातेमये तवतो पुत्रके विथोगसे पीडितहोकर राजा शोकसे तयुको 
श्राप्षहोजाताभयां १८८ उसस्षमय म मन्नियों ने मरतको राज्यम 

युक्त करनाचाहा तब धमौत्मा भरतजी सोश्नात्र दिखराकर राज्य 
की नहीं हच्ता करतेभये १८६. फिर वन मे आकर मरतजी शमजी 
से राज्य करनेको कहतेभये तव शत्रुतो के नाश करनेवाले रामजी 
पिताजीकी आज्ञासे राज्यकी इच्छा,नहीं करतेभये १६०.फिर अ- 
पनी खड़ाऊं. भरतजीःको देतेमये तो भक्तिसे भ्रतजी लेकर राज 
-गहीपर स्थापितकर १९१ प्रतिदिन चन्दन ओर फूलोसे पूजनकर 
 -तपस्या करतेमये. १९२ जवतक्‌ रामंचन्द्र महात्माका आना नह 
हआ तबतक सव पुरवासी रतम परायणहीरद्‌ १९३ रामचन्द्रजी 
चित्रकरपवतमे भरद्ाजजी के शुभ आश्रममें गंगाजीके शुभ जल 
`" को स्नान शौर पानकर सीताजी से रमतेभये,१९४ किसीसमयमं 
महामन रामजी सीताजी के अंके सोतेथ कि इन्द्रका पुव जयन्ते 


\ 


दप पद्मपुराण माषा 
दोवेका कूप धारणकर १९५ कामके बाणसे पीडितहीकर जानकी 
जीको देखकर तीक नसे उनके मोटे ओर ऊचे स्तनको विदा- 
रण करताभया १९६ तिस्र कोवेको देखकर धरणीधर रामजी हाथ 
से कृशरेकर ब्रह्माजी के अखसेयक्त कर छोड देतेभये १९७. तव 
कोवा घोर, ज्बालासे रचित देहबाले दणको देखकर कायर स्वरलो- 
इताह मागा १९८ तब तो घोर रामजीका अख उसकेषीठे जा- 
तामया यह्‌ भयसे पीडिता कोवा तीनोखोको मे घमा १९€. 
परन्त शरणकी इच्छा करताहुआ वह्‌ जहांजहां गया तहातह पर 
भयानक यह अख भी प्रवेश करताभया २०० शख्से पीडितहोकर 
यह शीप्रही शरणकी इच्छाकर ब्रह्मा, इन्द्र, महादेव, यमराज ओर 
वर्णक पासभी गया २०१ तो तिसकोकेको देखकर सवबुदधिमान्‌ 
महादेव आदिक देवता ओर देत्य यहबोले कि हमरोग रक्नाकरने 
भे समलत्थं नहीं हँ तब तीनोलोक के देश्वर भग्वान्‌ ब्रह्माजी बोरे 
२०२ किं हे बलिके मोगकरनेवारेमे श्रेष्ठ तिन्दीकी शरणमे जाये 
वही श्रीभान्‌, दयाकेनिधि सबके रक्षा करनेवाले २०३ क्षमा करने 
वाले, सब प्राणियों के ईर्वर, सोशीसय आदिक गणोसेयक्त, जीव- 
रोकके रक्षाकरनेवारे, पिता,माता सखा ओर मित्रे वे शरणागत 
के ऊपर कपा करतेहे इससे हे कौवे ! तिन्ही देबोके स्वामी मवान्‌ 
के शरणम जाइये ओर कही शरण न होगी २०४।२०५ महादेवजी 
बोले के हे पाव्वेती ! ब्रह्माजी के इसप्रकार कह्नेपर वह कौवा भयसे 
व्याकु होकर रामचन्द्रजी के पास जाकर सहसासे थ्वी मे गिर 
जाताभया २०६ तब सीताजी संशयमें प्राप्त प्राणवाले कौवेको देः 
खकर नवतासं स्वामी रामचन्द्रजीसे बोलीं कि इसकी रक्षाकीजिये 
२०७ फर सीताजी अपने अगे एथ्वी मे पड़ेहुए कोवेके शिर को 
रामर्जकं चरणोमे छोड देतीभई २०८ तव दयारूपी अरतके स- 
मूढ, गृणवान्‌ रामजी दयासेयुक्त होकर हाथसे उसकोवेको उठाकर 
रल्षाकरतभय्‌ २०९ आर दयानिधि रामजी उससे यह बोले कि ` 
भतडरा तुमका अभयदूंगा तुम सुखपूर्वेक चलेजावो २१० तव रा- ` 
मचन्दरजा से रक्षायुक् होकर वह्‌ कोवा रामजी ओर सीताजी के 


| षष्ठ उत्तरखणएड । ८५९ 
वारंवार प्रणाम कर शीघ्री स्वण्रोक को जाताभया २११ तव 
सीता ओर बुद्धिमान्‌ रक्ष्पएजीसमेत, महषिंयोसे स्तुति क्थिगये 
रामचनदरजी चित्रकूट पवेतमे वसते भये २१२ वरहापर भरद्वाजजी 
से प्जित्‌ होकर अत्रिजी के सुन्दर आश्रम मं जातेभये २१३ तव 
मुनिवरो मे उत्तम अन्न धमौसमा खीसदित आनन्दयुकत होकर आति 
हुए रामचन्द्जी को देखकर उठकर २१४ सन्दर मुख्य आसनम 
सीतासमेत वैढाकर अध्यै, पाद्य, आचमन, अनेकप्रकार के कपडे 
२१५ मधुपर्क, गहने शौर अनुलेपन भीति से देतेमये अर तिन 
की खी अनसरयाजी उत्तम सुन्दर कपदे २१६ ओर प्रकाशित ग- 
हने प्रीति सीताजीं को देतीभरईं ओर सुन्दर अन्न पान ओर भ्‌- 
ह्य आदिकों से रामजीको भोजन कराती मई २१७ अत्रिजी से 
्ीतिपुवेक शरेष्ठमक्किसे पुितहृए लक्ष्मएसमेतं रामचनदरजी दिन 
रात तहां बसतेमये २१२ फिर निर्मल प्रातःकाल होने में महामु- 
निजी को उडाकर नमस्कारकर जाने का प्रारंभ करते मये २१९ 
अत्रिजीकी आज्ञा पाकर कमरुनयन रामजी महर्षयो के समृह.से 
युक्त दण्डकारण्यको जातेभये २२९० तहांपर अत्यन्त भयानकंवि- 
राधनामराक्षसको मारकर शेर्भगजीके शुभ आश्नमको प्रवेशकरते 
भये २२१ तब शरभंगजी रामजी को देखकर शी्रही पापरहित 
होकर गंधव शरीर अप्सरा से यक्त बरह्मलोकको जातेभये २२२ 
फिर रामजी सुतीक्ष्ण, अगस्त्य ओर अगर्त्यजी के भाई के ज- 
श्रमो कमसे जाते मये ओर तिनसे पूजितहए २२३ तिस पीले 
गोदावरी के शुभ किनरे पंचवटीमे स॒खपू्क बहुत कातकं बसते 
भये २२९ तब तपस्वी, धर्मचारी, रष्मुनि तदी जाकर आत्माके 

#को पजन करतेभये २२५ फिर रक्षस 


ईश, कमरनयन, रामजीको पजन करतेभय २२ षसः 
महो से ध्रात्तहुए डरको रामजी स कहतेभये तवं रामचन्द्र तिन 
को धेयं देकर अभयरूपी दक्षिणा देते भयं २२६ ओर रामजी से 
पनित होकर वे रोग अपने अपने.आश्नमाक घ्रात होतेभये तिस 
 ओदावरीके सुन्दरं किनारे मनोरम पंचवटीम्‌ रामघन्द्रजीका तरह 
वर्ष बीततेभये त किसीसमयमे घोररूपिणी,रक्षसी २२५ ९९ 


८६०. पद्मपुराण भाषा \ . . 
रावएकीवहन शुपणखा तहांप्र प्रवेश करतीं यह.करोडं काम- 
देवक्षेसमान २२६ मीलकमलकेसमान सयामवणै, कमलपत्रकेस-. 
मान मारी नेत्रबारे; ऊचे काधोसे युक्क, बी मुजावारे, शंखकीस- 
मान्‌ गरदुनयुङ्क बड़ी लोदीवाले २३० पृणोचनद्रमाके समान, मुसिका-' 
नियुक्त मुखकमरुवारे भवरोकी पंक्तियोकेसम्रानचिकने,टेदेवरासोसि 
युक २३१लारु कमलके समान,कमररूपी हाथकी हथेलि्योसे चिः 
हवित.कलंद्करहित चन्द्रमाकेसमान नहोकी प॑क्तियोसे विराजित २३२ 
चिकनी कोमंर दुबके समान, सुकुमारताके निधि, शुभ, पीले रे- 
शमी कपड़े धारे, सवगहनोसे मूषित २३३ युवाकुमार अवस्थावारे, 
संसारके मोहन करनेवाली देहसे युक्त रामजी को देखकर कामदेव 
के बाएसे पीडित होकर २६० कम्रललोचन रामजी के पास जा- 
कर उनसे बोलीं फि दण्डकवन मे तपस्वी के वेषसे वतमान आप 
कोने २३५ अर राक्षो से युक्त इस वनम किसलिये आये हे 
तवते शीप्रही किये मूठ कहनेके आप योग्य नहीं हँ २३६ महा- 
देवजी बोले कि हे पावेती ! ठेसा कहनेपर रामजी .हैसकर बोले कि 
रजा दशरथजी का पुत्र रामचन्द्र मे दं यह्‌ धनुषधारी, पापरहित, 
भेरा छोय भोडै लक्ष्मणे २२७अर यद्‌ जनकजीकी कन्या, सीता 
भेरी प्यारी खी हे पिताजीको आज्ञासे मे वनको प्रातुं २३८ 
यहापर ऋषियों के हितकी कामनासे महावनमें घमरहष्हे सुंदरि! 
तुम हमारे स्थान म किसलिये आदरे हौ २३९ कोनहौ ओर किस 
कुरमे.उत्पन्नहदेहो यह्‌ सब सत्य सस्य हमसे कहो महादेवजी बोले 

ङि हे पावैती ! रामचन्द्रजी के इसप्रकार कहनेपर राक्षसी निरशकः 
होकर रामचन्द्रजी से बोरी २४० कि मे विश्चवाकी पुत्री, रावणकीः 
बहन, तीनोंखोक में प्रसिद्ध, शुषैणखा तामहं २४१ हे प्रभो ! यह 
दण्डकारण्य मेरे माने सुमे दिया हे इस महावनमें ऋषिसम्‌हों 
को खातीहई मे घ्रमतीहूं २४२ मुमियो मे शरेष्ठ आपको देखकर काम 

देवक बाण से पीडित होकर निमय आपके, साथ रमण करने की 
कामना से आ दं २४३ हे राजाओं मे श्रेष्ठ आपमेरे पति ्ोने 
# योग्य हँ ओर भे दरस तुम्हारी पतिव्रता सीताके खनेकी इच्छा 
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करतीं २४४वनं ओर मुस पटाद मे प्रापे साथ रमणकरगी 
महादेवजी बोले कि हे पावेती ! ठेसा कहकर वह राक्षसी सीताजी 
के भक्षण करने मे उयतहुर तव उसको देखकर २४५ श्वीरामजी 
त्वार लेकर उसके नाक ओर्‌ कान काट ठेतेभये २९६ तब वह 
विकृतमुख होकर राक्षसी.भयसमेत रोतीहुई खराक्षसके स्थानमे 
मवेशकेर रामजीका सव चेष्टित कहतीमदद २४७ तव वह शरभो 
का नाश करनेवाला खररक्षस सकट राक्षस चौर दूषण ओर त्रि- 
सारसे भी युक्कहोकर्‌ रामजीसे युद्ध करनेको आतामया २४८ तिन 

| ४५ देहवाले राक्षसो को रामजी घोर वनम कराखंतक के समान 
वाणो से रीखापूल्क नाश करदेतेभये २४९ खर, त्रिशिरा ओर 
महाबलवान्‌ दूषण को स्के सदश बाणो से रणभूमिमें गिरा देते 
भये २५० सव दण्डकारण्य के बसनेवाछे राक्षसो को मारकर दे- 
वताओं के समूहो से पनित ओर महर्षयो से,स्तुतिको प्राप्ठहोकर 
२५१ सीता ओर र्टंमणसयुकक रामजी दण्डकारण्य मे बसतेभये 
तव राक्षसोकरा नाशसुनकर करोधसे मूच्छित रावण २५२ दशग्रीवा 
वाखा राक्षस दुरात्मा मारीच को संगलेकर पंचवरी मे रामजी के 
स्थानके पास जाताभया २५३ तब मायावी मारीच राक्षस खगरूप . 
होकर राम लक्ष्मणजी को आश्रम के दूर ठेजाताभया २५४ उस 
समय राण अपने नाशहोनेकी काक्षासे रामजीकी खी सीताकोहर 
केता भया सीताजीको हरीहुई देखकर गीधोका राजा बर्वान्‌ ज- 
टायु २५५ रामजी की मित्रतके हैतुसे तहापर तिस रावण रक्षस 
स युदधकरताभया तव शतुचमोका-नाशकरनेवास्‌ रावण मजा 
के पराक्रमसे जटायुको मारकर २५६ बहुत राक्षसोसियुक्त रंकापरी 
मे भ्वेशकर अशोकवाटिकामं सीताजीको रखकर २५५७ रामजीके 
बाणसे नाशकी काक्षा करताहु्ा अपने धरम प्रवेश करताभया 
पर रामजी खगरूपी. मारीच राक्षसकेो मारकर २५८ रक्ष्मण 
भाद्ै.समेत किर स्थानमे प्रवेशक राक्षसे. हरीहई सीताको जा- 
नकर २५६ अत्यन्त. शोकसे संतप्तहोकर रोदनकरतेभ पिर वन 
मे सीताको ददवेहए राहमे महाबली शप्रको २६१.चररण र्‌ परस 


जकन 


८६२ | पदपुराए भाषा.। [ता 
कटकर एथ्वी मे गिरेहुए ओर रक्तसे प्रित सब . अंगहुए देखकर 
विस्मयक्षो पराप्तहोकर २६१ श्रीमान्‌ रामजी उससे पवतेभये.कि | 
किसने तुम्हे मारा है तव ध रासचन्द्रजी को देखकर धीरे धीरं 


` षोला २६२ फि है रामजी { बलवान्‌ 1 मे मुख्य रावएने 


आपकी माया. हरलीहै तिसीने लड मे मुभे मारे २६२.महा- 
देवजी बोठे कि हे पावती ! ठेसा कहकर वह रामजीके आगे सह- 
सासे भ्राण शछरोडदेताभया तब रामजी ब्रह्मके विधानते-उसका सं: 
स्कार करतेभये २६५ चौर योगि्थोके जने योग्य, सनातन अपने 
पदको देतेभये रामजीके प्रसादसे वह्‌ शध पक्षियों म उत्तम भग- 
वान्‌ के सामान्यरूपे परमपद मुक्तिक प्राप्तहौजातामया फिरराम 
रौर रक्ष्मणजी माल्यवानके पास जाकर मतगजीके शुभआश्रममें 
२६५।२६६ महाभागा, धममचारिणी शवरीसे मिरे यह्‌ मगवान्‌क्े 
भक्तोमे श्रेष्ठ राम ओर रक्ष्मएजीको देखकर २६७ उठकर नमस्कार 
कर कुशासन मे बेटाकर पेरधोकर वनके सुगन्धित एूलोसे २६८ 
भक्तेपव्यैक पूजन करतीमद ओर आनन्दसेयुक्क मन होकर सुगः 
न्धितफठ ओर मीठीम॒लो को २६९ राम रष्मणजी को देतीभई 


. इस दृद्व्रतवाली के फलोका स्वादलकर रामजी तिसको भरेष्मक्ति 


देतेभये २७० तदनन्तर शत्रु नाशनेवाले रामजी पपासरमें जाकर 
घोररूपी कवबन्धराक्षस को तहापर म।रते भये २७१ ओर महाप- 
राक्रमी ने आपही उसको मारकर जखादिया' तो वह स्व्भको प्राप्त 
होगया तदनन्तर कमरुनयन रामजी गोदावरी के पास जाकर 
२७२ पृते भये कि हे गगे | हमारी भिया सीताजी को जानतीहौः 
तब तमोगुण से खच्छादित गंगाजी रामजी से न बोलती भई २७३ 
तब तो रामजी कोधसे उनको शाप देतेभये कि तुम्हारा जल रक्त 
हीजावे तदनन्तर भयस डरीहु गंगाजी महामुनि्यो को आगे करः 
२७४ हाथजोडकर दीनहोकर रामजीकी शरणमे प्रासतहोतीभदै तव 
सबमहषि सनातनरामजीसे बोले२७५ कि हे संसारके स्वामी | आपः 
के चरणकमरुसे उतपन्न; तीनो रोको पवित्र करनेवाली मंगाजी 
दे आपह तिसको शासे ह्ुडनेके योग्य २७६ .महादेवजी बोः . 


ह ह ह ष्ठु उत्तरखएड । 2 ६ र 
किं हे पावती ! तव धमोला, शरणागते, के उपर प्यार करनेवाछे 
रामजी बो किं शवरी कं स्नान॒मात्र सुन्द्र जलसे मिरुकर यह 
पापनान गगज। हमारे शापसे मुक्त होजवेगी २७५७ एेसाकह 
केर महावर रामजी उत्तम शबरी तीस्थको धनुषकी कोए गंगाः 
आर गयाजी क समान्‌ करतेभये २७८ जिसके जलमें महाभाम- 
वतोका तीर्थं हहे तिसका शरीर निस्सन्देह संसार मे वन्दना 
फ योग्यहोगा २७९. ठेसा कहकर रामजी ऋष्यमूक पवेतको जाते 
भये तदनन्तर पम्पासर्‌ के किनारे हनुमान्‌ वानस्ते मिले २८०. 
रोर हनुमान्‌ के बचने सुध्ीव से मेल होगया ओर सुग्रीव के 
वचनसे वानरो के स्वामी बालीको मारकर २८१ तिसकी राज्ये 
सुथीवको अभिषेक करतेभये तब सुरीवं सीताजीके टदनेके लिये 
हनुमान्‌ इत्यादिक वीरोको भेजतेभये तब पवनपुत्र हनुमानजी स 
मुद्रनांघकर्‌ २८२ । २८३ लंकानगरी मे भवेशकर हृद्त्रत वाली 
सीताजी को देखतेभये यह तरतसे दुबेङ, दीन, शोक मे परायण, 
२८४ मलरूपी कीचडसे दिग्ध अगवाली ओर मछिनकपडे धा- 
रणकियेहए थीं उनको हनुमानजी ज्ञान निवेदनकर प्रत्तिभी नि- 
वेदन करतेभये २८५ ओर बन्दनवारके खम्मेको उखाइकर सात 
मंत्रीके पुत्र भौर रावणके पुत्रको भी मारतेभये २८६ फिर सीता 
जीको सममकर रावणके'उपवन को उजाड़कर वनके पाठनेवाटे 
नोकरो ओर पांच सेनाफे नायकौ को मारतेभये २८७ फररावण 
के पुत्रसे इच्छापूरवैक पकड़ेजाकर रावणको देखते ओर उससे बात 
चीत.करतेभये' २८८ फिर अपनी धृचछकी अग्ने .लकानगरी कोः 
जलाकर सीताजी से ज्ञान पाकर फिर लौट आतेभये २८९ .तव 
महातेजस्वी हनुमानजी कमलनयन रामजी से मिरुकर्‌ यह्‌ कहत 
भये कि तच्वसे सीता देख्ाये २९० फिर बहुत वानरो आर सुः 
अविसमेत रामचन्द्रजी समुद्रके किनारे जाकर सेनाको ठहरातेभय 
२९१ तिस पीडे रावणएका लोटामादं विभीषण, ५५ भ्र 
तिज्ञावाखा, महाभागवतेमिं उत्तम्‌ २९२ आयर रामजीकाजान 
कर अपने बडेमाई, राज्य, पुत्र ओर खिरयोको छोडकर रामजी को 


८६४ पद्मपुराण मषा । से वौन्् 
शरण मे जाताभया. २९३ तव हुमानजी फ वेचन॑से सोम्य वि 
भीषएको म्रहणकर तिसको अभयदेकर रावएकी राज्यम 'प्रभिषेक 
करतेभये २९५ तदनन्तर महाबली रामजी समृद्रके पार उतरने 
की कामनाकर समुद्रकेपास प्रा्तहोकर तिसके निमेलजर्को२९५ 
बाणसमहो से.धनुषलेकर सुखा देतेभये तब नदियोंका स्वामी क- 
रुणानिधि २९६ देवकी शरणमे प्राप्तहोकर पूजन करताभया फिर 
रामजी वरुएके अखसे समुदरको पूणं करदेतेभये २९७ तिस पीव - 
समुद्रके वचनसे मगरोके स्थान समुद्रही मे वानरके ऊायेहए प- 
व्वैतोपे नल सेतु बाधते भये २९८ तदनन्तर लंकापुरी म जाकर 
सेनाको भ्वेश कराकर वानर ओर राक्षसोका अच्छे प्रकारसे युध 
क्रातेमये २९९ फिर रावणका पुत्र इन्द्रका जीतनेवाला बली मेः 
घनाद्‌ राक्षस नागपाशोसे राम रक्ष्मणजीको बांध लेताभया३०० 
तब गरुड आकर नागपाशो से राम रक्ष्मणजी को बुदा देतेभयें , 
फिर महाबरी वानरोसे सब राक्षस नाशकर डालेगये ३६०१ तिस 
पीठे रामजी लडाई म रावणएके ठोटेमाई कुम्भकणे महावली वीर 
को अग्नि की शिखाके सदृश बाणो से मीरतेभये ३०२ तव कोध- 
समेत मेघनाद ब्रह्मा से वानरो को गिरा देतेभये फिर हनुमान्‌ 
जी महौषधिका पवेत लेआतेभये २०३ तिस पव्वैतके स्पशेही से 
सब वानर उठ अआतेभये तदनन्तर वीर लक्ष्मणएजी संय्राम में मेध- 
नादको २०४ बाणोते इसप्रकार गिरादेतेभये जेसे इनद्रने टत्रासुरं 
को गिरायाथा तिसपीतरेरावणलङादैमे रामजीसे.युड करनेको प्राप्त 
होताभया ३०५ यह्‌ महाबरी हाथी, घोडा, रथ ओर पैदल वाली 
सना आर मंत्रियोकोभी साथहीमे खायाथा फिर चरोओरसे वानरं 
अर राक्षसाका युद्ध होताभया २०६ राम ओर रावणफ़रा युद्हुजा 
फर्‌ रावण आर रक्ष्मएजीसे होनेलमा तब रावण शक्तिसे रक्षमणं 
जाको गिरा देताभया ३०७ तदनन्तर महातेजस्वी.राक्षसोकि नाश 
करनेवाले.रामजी कोधकर कारांतकके समान वा्णोसि राक्षस वीरो 
को मारतेमये ३०८ किर प्रदीप कालदण्डके सद्दा हजारबाणोसे 
रावणराक्षसको आच्छादित करदेतेभये ३५९ तव रामजीके चर्ख 


„ , षृ उत्तरखणएड । २६१५ 
से तम््रण.अग कटकर इससे लंकाको रावण भगगया २१५ फिर 
कष्टस संसार को रामसय देखताइआा-धर प्रेशंकर जाताया 
तदनन्तर.हनुमाननीःमह।पथिकाः माच पर्वत ठे्ाये ३११ तिस 
से ठक्ष्मणजीं शीघ्रही होशम जगये तिस रावण जयकंा 
सैःहोमका पभ्रारम्भ करतामया ३१२ तव श्रेष्ठ वानरे से दरक भ- 
भिचारात्मक्‌ होमो वि््वंस'करद्ियाःतितप्रीढे फिररावण रामजी 
से युद्धःकरनेको वंह॒तराक्षसोसे युक्त सुन्द्रं रथपर चदकर प्राप्त 
ताभया तदनन्तर वुद्धिमान्‌ इन्र घोडे ओर सारथी समेत सुन्दर 
रथको समजी के प्रास्त मेजताभया तब -पारथी से लयेहुए रथपर 
रोमचनद्रजी चढ़कर ३१२।२१४।३१५ देवसमृहते स्तुतिको प्राप्त 
होकर तिसगक्षससेयुद्धकरनेरगे तव राम ओर रावणका वड़ा भः ; 
यासक्र युद्ध सात दिनरात शख ओर.अखसे भी अत्यन्त भयङ्कर ' 
होताभया सत्र देवता विंमानोमे चढ़कर तहांपर रडा देखतेभये 
३१६।६१७ तव रामचन्द्रजी राबणके िरोको काटडारतेभमे तो 
वे.महादेवनी के वरदाने बहुत शिर फिर हजातेभये ३१ १ (तत्र 
रामजी शीप्रही इस दुरात्माके मारनेके खयि महाभयानक, काटः 
अग्निके सदश दीर्निवाले व्राह्मभखको उन्न करतेभयेर ¶€अर 
उसीसे शवणकोःमारतेमये तो यहं त्ाङ्अख रामजीक्रा वोडाहुमाः 
रावणके स्तनेकि.बीचको काटक्रर एथ्वीमेर्दनकररसातलके.तठमं 
्रापतहोजाताभया.२२० फिर वषा सपेसि .पूजितदहकर. यह ह्यास 
रामजी.के हाथमे प्राप्त होजाताभया शोर रवण ्णहीन .दोकरः 
गिरकर'मरजातामया २२१ तव आनन्दयुक्त मनहोकर सबदेवसं- 
-परमाला रामचन्द्रजी मे कूलो कीःवषो करतेभये २२२ भर्व 
केःसमृह गानेख्ये अप्सरा के समूह्‌ नाचने एएयकारी प 
वन चर्नेलगीः सू्यैनाग्रण सुन्दर दीक्षियुक्त दोगय ददद मानि, 
क्षिद्ध, देवता, गन्धव तोर किरं स्तुति.करनेठगे तवता कामे 
रा्षसमि भ्रष्ठ विभीप्रणेको अभिपरेकरकर २२४ रामचन््जी आत्मा 
कों छृतकृत्यसा मानतेभये कर्‌ अभिपेकके पीते विभीषणसं चाल 
२.२५ कि.जवतक चन्द्रमा; रै, एव व्र हमारी कथा संसारम 
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रहेगी तवतफ तुम्हारी राज्यरहेगी २२६ आर पुत्र पात्र ओर गणे- 
समेत महाबरी तुम.सनातन, योगियों के जंनि योग्य, सुन्दर, ह- 
मारे पदको प्रा्तहोगे ९२७महदिवजी परोल कि हे पाव्येती ! इसप्र- 
कार महावर रामचन््रजी तिसराक्षसको वरदेकर मनुष्योकी समाः 
मे सीताजी को प्राघ्होकर ३२८ उनसे बहुत निम्दिति वचन बोले 
तब रामजी के निन्दित वचन सुनकर पतित्रता सीताजी भारी ्- 
ग्निमे प्रवेशकर जातीमरै २२९ तदनन्तर महादेवजी ओर ब्रह्मा 
इत्यादिक सव देवसमृह भयसे व्याकुल होकर माता सीताजी को 
अरग्निमे प्रवेश करती देखकंर रामजी केपास जाकर हाथ जोड़कर 
बोटे ३३० कि हे राम! हे राम! हे महाबाहो! हे ्रव्यन्त पराक्रमी! 
आापसुनिये यह. सीता अत्यन्त विमल, पतितत, तुम्हारी नीतिसे 
नाशरहितहे ३३१ सूये दीपतिकी नाई था नही त्यागने योग्ये 
यह संसारके हितकेष्यि ष्वीमे उत्पत्रहुदहै ३२२ सवर्तसार की 
माता ओर संम्पणं संसारफे आश्य रावण ओर कुम्भकणै आप 
मे परायण दासथे ३३२ ये सनकादिक के शापसे श्वी मे उल्यन् 
इएथे इनदोनोकी मुक्तिके खयि दण्डकवनमे सीता यरहणक्ीगंईे थी 
३३० येहोने ओष्ठराक्षस पुत्रपौत्र ओर नोकरोसमेत आपसे नाश 
को प्रा्होकर विमुक्तहोकर स्वर्गं को प्रा्तहोगये ह २३५ आप 
विष्णु.परंब्रहययोगियोके ध्यान करनेयोभ्य, सनातेने.सव देवता 
मे आदि. ओर्‌ नाशरदहित्‌, अव्यय ३३६ नारायण ओर श्रीमान 
सीताजी रक्ष्मी, सनातनी ओर सब -छोकौकी माताहे हे परमेश्वर 
जी आप पिताहं २३०७ यह नित्या, संसारी माता आपके नित्य 
नाशरहितं हे रधुवरियोमे उतम! जेसे सवे प्रा आप तेसेही 
येह २२२ तिससे शु समाचारवारी पतिता, ददतत करनेवाटी 
सीताजी कौ शीघ्र जिसप्रकार क्रीरसागरसे ग्रहण क्रियाथा तेसेही. 
यहुणकी्िये ३६६ महादेवजी .बोले कि हे पावती! इसी अन्तरम 
खोकोका साक्षी अग्नि, सवशरीरमे आप गहनेवाला देवताश स~ 


मीपमे सीताजी को लेकर रामजीको देकर उनते बोला ३४९ कि 


५ 
॥॥ 
१५ 


ह बिभो! हे रामजी! यह गुड समाचारत्ारी, पापरहित.सीता दहै 


षष्ठं उत्तरखण्ड। ८६७ 
इनको वष रहण कीजियेमं सत्यहीसत्य केता २४१ 
महादेवजी बोरे कि हे पावेती! तव अग्निजीके वचनसे रामद्रजी 
सीताको ग्रहृण क्रङेतेभये ओर उत्तम देवताओं पे प्रजित होकर 
भसन्नहोतेमये ३४२ जेऽत्तमवानर राक्षसि मेगयेये वे ब्रह्माजी 
ॐ वचनसे जीकर उठखातेभये ३४३ तदनन्तर विभीषण छडादईमे 
रावणसे ग्रहृण कियेहु स॒थ्यैके समान, कुेरके पुष्यकनाम विमानं 
३४४ ओर कपडे ओर गहर्नौको रामचन्द्रजी को देताभया विभी- 
षणएपे पजितहए श्रीमान, भरतापयुक्त रामचन्द्रजी २९५ सीताखी 
शुरधीर रक्षमण भा, रीत आर वानरो के समूह्‌, 2 महात्मा सुरयाव, 
शरथीर विभीषण ओर महाब रक्षसोसमेत्‌ शष्टविमानपरचठते 
भये ३४६।२४७ जैसे नित्यमुक्त महात्माओं से वेकुण्ठमे चते 
सैसेही सब री, वानर शरोर राक्षस सव विमानपर चदृतेभये २४८ 
फिर सत्यपराक्रमी रामजी उत्तम देवताओं से स्तुतिको प्रापतहोकर 
अयोध्याको चर्तेभये अर राहमे भरद्ाजजी के आश्चममं जाकर 
३४९ भरतके समीप हनुमानजी को मेजतेभये तब श्रेष्ठवानर ह्‌- 
नुमान.जी निषाद्‌ के स्थानमें जाकर वैष्णवगुह को देखकर २५० 
तिनसे रामजी के आंगमन को कहकर नन्दियाम मे जाकर भरत 
जीको भी देखकर २५१. रामजी के आगमन के उत्सव को उनसे 
कहतेभये तब मरतजी हनुमानजी से  रामचन्दरजी कै ्रागमनको 
सुनकर २५२ माद शत्रुघ्न ओर मित्रोसमेत अतुल आनन्द को 
राक होतेभये फिर हनुमानजी रामजीके पासच्नाकरं २५३ उनसे 
सर्ब भरतजी के दत्तान्तको कषतेभये फिर लक्ष्मणसमत रामच- 
नद्रजी विमान से उतरकर. २५४ खीसमेत तपोनिधि मरदयाजजी 
की वन्दना करतेभये तब मुनिजी पक्ान्न, फर मृकआादिक्‌, कृप्‌ 
रर गहनस लक्ष्मणएसमेत.रामजीकी पूजा करतेभये मुनि से प्‌- 
जित होकर रामचन्द्रजी सुनिश्रषठजी ८७ मरेणामकर २५५। २५६ 
उनकी आज्ञालेकर अनुज आर समेत पुष्यकविमानप्र चदं 
कर,नन्दि्ाम को जातेभये ३५७ तव मंत्री मुख्यपुरवासी आर 
बबा श्ष्ठराजा्समेत शतुष्न पीर भरतजी आनन्द से राम 


सद्द . , पद्मपुराण मषा। 
जीके ठेनेको चरुतेभये ३५६ चोरं रामजी से मिलकर उनकी'वः , 
-न्दनां करतेमये फिर अनगोसमेत-शग्रओं के ताप्रदेनेवष्ठे,रामजी 
पुष्पक प्रिमोनसे उतरकर ३५६ मरते ओर शत॒ष्नकोःआलिमन 
करते पुरोहित वसिष्ठनी, माता ग्र ठ बान्धवोकोः ३२६०. 
हतिजस्वी रामजी सीता च्रोर रक्ष्मएसमेत प्रणाम करतेभयेःविं 

भीषण, सुग्रीव, जाम्बवान्‌.मद २६१ हनुमान. ओरं सुेए-को 
` ,भस्तजी.आखरङ्गनं करतेभये फिर.माहयो शोर दासो. चे'तहाप्रर्‌ 
-मंमरके स्नालकर ३६२ सुन्द्रमालः आर कप्रड.धारणकर सुंदर 
चन्दनका लेपनकर सुम॑त्र,के लयेहुएः सुन्दर शभरथपर सीताजी 
' ओर लक्ष्मणजी सहितं रामचन्द्रजी ` चद्करः देवताश से स्त॒ति . 
 'कियेगये फिर. भरत, सुय्रीव, शत्र्न विभीषण २६२।२६५४अडुद, 

सुषेण; जाम्बवान्‌, हनुमान, नील+नरः, सुभग, गन्धमादनः ३६१५ 
ओर भी शरकपि; निषादोके स्वामी गहः महावीयैवान्‌ राक्षस ओर 
महात्रली. श्रष्टराजा २६६ बहुतसे.शुमहाथी चोर घो्ोपर अच्छी 
तरहसे चद्कर चते अनेक प्रकारके मंगल वाजास, सन्दरस्त- ` 
तिय।३६७गीख्‌, वानर, राक्षसो निषाद्‌.ओर शरेष्ठ सेनावालो सेःयुक्त 
-हौकर महतिजस्वी रोमजी नाशरदहित अयोध्याप्ररीःफो पवेशक्ररते 
मये ३६८.मागे मे रमचन्द्रजी.पिता रजाददास्थजी की चिन्तना 
कर्‌ सजनगरी को देखकर सुभ्रीवःहयमान्‌ आौर विभीषएके.पुर्यः 
कारी चरणोके चरनेसे पवित्रहुए स्थानके प्रवेश करतेभये २.६९ ॥ 
इतिश्रीपाम्ेमहापुरणेपंचपंचाशतहस्यसंहितायोमत्तरखरेऽमामहेश्वरसंवादे 

रमस्याग्रोष्याप्वेशोनामदिचत्राशिदधिकदिशततमोऽष्यायः २४२॥ 


दीसों ततालीस्का अध्याय ॥ 


. रमृब्रद्धंगीका अभिक होना ओर महादेवजीका.उनकी. सुतिकरनः॥ 
महादेवजी बोले कि हे पार्वती } मनुष्यः तिसं.पर्यकारीःदिनमे 
शुभयुक्त शुभलग्ने म॑मरके अभिषेक के लिये.मगलः करतैभये 
वसिष्ठ, वामदेव, जाबारि, कश्यप, मार्कण्देय. मोद्य, पवतर 
नारदजी ₹ये महिं तहांपर जपः चोर होमः पहटेकरःसमाचन्द्रजी 


, , ह षष्ठ उत्तरखणड । , ८६€ 
का अभितक.करतभये द. अनेकभरकारके रलमय, सुन्द्रःशुम से 
युक्तःसोनेके पठने सीतासमेत .रामचन्धजी को दसप्रकसवेदीरते 
भरे, जेसे ठक्ष्मीजी सहित जना्दनजी केटेहै ¢ सुन्दर, अनेके, 
मय;.शुभ सोने के.कट्शों मे .पुए्यकारी, मंगरकौ न्यो से युक्तः 
दूब, सुरसी के पृतते-ओरः सुगन्धित फल समेत सबतीर््थो काः जरे 
मन्वसे पवित्र ओर्‌ शुद्ध लेकरनतः करनेधाछे, नि सगं ५।६ 
चमुर्वेद्मय; शुभ वेषएतरसुक्तो को जपकर संसारक स्वामी रमच- 
द्रजीकाशुमःखमिषेक करतेभये ७.तिस अत्यन्त शुम रम्नमे 
आकाशे देवताओं के.नगारा बजवेभये चासो रोररौ कीं वौ 
होतीभद् ८ सुन्दर कपड़े; गृहने; ठेपन ओर.अनेकमकी]रके सुंदर 
कलापे जानक्रौजीसमेत रा्रचन्द्रजी < श्रठंछृतहए, ओस्वेदैके 
पारमामी मुनियि से शोभितः होतेमये कत्र जर सुन्दर चारमरकों 
तिक्षसप्नयमें रक्षमणजीः घारणःकस्तेभयेः १० समीपम ताख्डन्त 

- भ्रत ओरःगघुप्रनीःपरकृशित्त होतेमये श्रीमन, रक्षसेमि ष्ठ; 

विभीषएजीःदपरण)देतेमयेः १3 वानरके सवामी सु्भीवजीःपृणीक- 
लशक धारणकरतेभयें महातेजस्वीः जाम्बव्रान्‌ मनोहर फछ"कीं 

माछक्रोः १२ अंगदजी कपरसमेतः पानतो रमजीकोदेतेभये दनुः 

त्रातजी, सुन्दर दीपका-ओर सुषेण सुन्द्र ध्वजाको. ठेतेभये) १३ 

भन्त्रीरोग महातमा समजीकरेपास आकरः उपासना कृरनेलरगेसुषटि 
जयन्त; विजय; सोर रघ्रुवदेनःःअक्रोपः धरमपाल "आर सुः 

म्व केसरैः राजा मनुष्ये ओष्ठ ओर अनेक्रदेशोकं.स्वामी 4५ 
पुरवा, वेदकः जाननेषाले ओरखद्रोग राजाको उपासनाः करते 
मयेः सत्र शष्ठ वानर.मनतीः राजाः १६्.रक्षसः गे नाहमण-अोर 
दाप्ोसियक रेष्र आाकाशमे देवताओं से लक्ष्मीपति नाई १७ 
श्रीमानःराजा्मे रेष्ठ रामजीःजयोष्वाजीक्नं तिससमयः शोभित 
हेकेमये ओर नीलकरमलके समा रथामत्ण, कमरपर्के समान 
मेतरवाे. १. गाविमरोपतः रमत सुनधिरे; काकुस्थ, पीलविर 
वहः हरि, गौलक्ती समागत्वा चो डी अतीतयु्त विचि 
महृतोसेभी युक्त १६. सीतात्री सेत वेदेह मिषेकफो भात्‌, 


८७० पद्मपुराण भाषा । ज । 
रामचन्दरजीकषी विमाने स्थित, आननदुुकत मनव ये देवताओं. 
समह २०.ओर गन्धवे ओर अप्सराच्माकेभी समूहं जस शब्दस. 
स्तुति करतेभये तदनन्तर वसिष्ठ त्रादिक हूय से अरमिषे 
किये रामजी २१ सीता देवीसे इसप्रकार शोभितदहृए जेसेः ख 
्मीजी से नोरायणजी शोभितहोते हे पिर अच्यन्त मनुष्यमाव्रसे 
चरणकमलकी उपासना करनेमे इरेहए २२ प्रसन्न आला, म्रस्‌ः- 
ताको प्रा्हृए महादेवजी आनन्दसमेत, गद्रद्वाणी से व्याकु 
होकर रामचन्द्रजी के दशैनकर सव देवता, मुनि ओर वनरोकर 
प्रसन्न करातेहये रामचन्द्रजी की स्तुति करतेभये २३ कि म॒लप्र- 
कृति नित्य.परमात्मा, सच्चिदानन्दरूप, विद्वरूप, वेधा २७ निरंतर , 
आनन्दकन्दकी मल, विष्णु, तीनोंरोक मे की हुदे आनन्दकीमूर्ति, 
दिव्यमतिं २५ ब्रह्मा ओर इन्द्रसेप्रञ्य, महादेवजी को अभयदेने 
चाले, विष्एुस्वरूप, सर्वरूप २६ उत्पत्तिपालन च्रोर संहारके करने 
वाले, गुणात्मा, निगेत उपाधिस्वरूप, महत्मा २.७ इस विदां ` 
देवी सीतासे उपाधि के करनेवाे, पुरुष भृति दोनो करके तीनों 
लोके के करनेवाले २८ संसारके माता, पिता, राघवजी के नम- 
स्कार ह ओर संसारकी माता प्रप॑चरूपिणी सीताजी के नमस्कार 
हं निष््रपञ्चस्वरूपी रामजी के नमस्कार हे .२६ ध्यानस्वरूपिणी 
सीताजी के नमस्कार हे योगियों से ध्यान करने योग्य आतममूर्तिं 
रामजी के नमस्कार है परिणाम ओर अपरिणाम से रिक्त सीतां 
आर रामजी के नमस्कारं २० कूटस्थव्रीजरूपिणी सीताजी ओरे 
रामजी के नमस्कारं सीताजी र्ष्मी, तराप विष्णु सीताजी पा- 
धती, आप शिव ३१ सीताजी सरस्वती,आप चारमुखवारे ब्रहम 
दसीताजी इन्ाणीऽभप इन्द्र सीताजी स्वाहा आप अग्न ३२ 
सीताजी संहारिणी देवीःआप.यमराजरूप धारण .करनेवाठे हे सी 
ताजी सवेसम्पत्ति, आप्‌ कुबेर है ३३ सीता रु्राणीदेवी, आपं म- 
हाबली रुद्रे सीता रोहिणीदेवी,आपलेोक्रके सुखदेने्राठे चंद्रमा ` 
है ३९ -सीताजी संज्ञा आप सृष्य है सीताजी रात्रि, आपः दिनं 
सता महाकारदेवी चर आप सदा महाकायं ३५ तीनोलोकों 


् = जो पृष्ट उत्तरखणएड। ८७१. 
मे.खीलिङ्गमे जोह वे संब जानकीजी ह ओर हे भुजी ! पिद 
मं जो हे वे सब आपहं २६ हे सव देवों के स्वामी ! स जगह सीता 
सवत्र धारिणी ह तिस समयम आपी रक्नाकरने को तिनकी सं- 
 सारके धारण करनेवाटी शक्रिधारण करते २७ तिसमे कोटिगंणा 
पुण्य आप दोनेसे परिविहितहै ओर शिव ओर शक्तित विहित 
अप्का शाति देनेवाला चरित्रहे ३८ हम ओर पावैतीजी हे रामः 
जी ! संसारमे पुज्य आपही को पूजते हे ओौर आप दोनोसे भे सदैव 
पूज्य आपका नाम्‌ जपनेवाली पात्वैतीजी है आपका मंत्र जंपने 
वाखा मेहं ३९ -मरनेकी इच्छावाटे, आधेजलमें बसनेवाठे फो म- 
णिकणौं मे मे आपके ब्रह्म देनेवारे तारक मन्त्रको देता ४० हे 
जानकीनाथ ! इससे आप निश्चय परब्रह्महं आपकी 'मायासे सब 
मोहित होकर आपको तच्वसे नहीं जानते ह 9१ महादेवजी बे 
कि हे पावती! इसप्रकार शम्भुजी से कहेगये रामजी प्रसन्न होकर 
सुन्दर रूप धारणकर.श्रीमानहो अहुत दशेनवरे होगये.४२'उन , 
के महत्‌ अद्भुत, तेजवाले रूपको देखकर मनुष्य, वानर ओर दे- 
वतां देखनेकोभी न समथहुए ३ डरसे श्रेष्ठ देवता अत्यन्तभक्तिं 
से प्रणम करतेभये तव रामचनद्रजी मनुष्य वानर. ओर देवताओं 
को उरेहए' जानकर मायाके मनुष्यरूपक् प्राप्त हकर देवताओंसे 
रर बोरुते'भये ४ किं हे देवताओ!.सुनो,जो भनुष्य शम्भुजी के 
कटहुएःसंतोत्रसे प्रतिदिन हमारी स्तुति करतंहे वह. देषो के समानं 
हीताहै ४५ ओर सब पापोसे बुंटकर हमारे स्वरूपक्तो भाषतां 
है छं मै.जयको पाता ओर कपर मारा नही जाती ४६ मूतं 
वेतां अर त्यागो से. बाधित नहीं होताहे पुत्रहीनं पुत्रको पातां 
शौरे कन्या .पतिको पाती ह ४७ दरिद्री खष्ष्मीक्रो पाता, सत्ववान्‌ 
शीरवान, श्रीमान्‌ ओर हमारे समान बलको निरसनदेह पाता है 
` ८ सवः कार्यम सवके आरम्भो मे मनुष्यो के विघ्र नही-होते है 
म॑नुष्य दुरम मी जिस निसं ०९५५-४ इच्छा करताह € वह्‌ 
इसं स्तर कँ ्रसादसे छः महीने मे सिष्दिको भरसतहोतदि जो सव 
तीर्थो पण्य ओर सब यज्ञम फलहे तिसका करोडगुणा फल इप्‌ 


७२ पद्यपुराण माषा। 
स्तोत्रस प्राधहोतहि५० महादेवजी बोले कि है पवतीः। पत्ना कः 
हकर रामचन्द्रजी महादेवजी को ओरं आयेहुए बह्मादिक सत्र दे 
वताभोको भिदा करतेभये ५१.अोर प्ररमपीतिसेथकु सब मम॒भ्य, 
वानर छर दवैवताजकों मी मेजदेतेमये ५२.इस प्रकारःरामजीने 
सघ्रको षिद्‌. करदिया सो वेस अत्यन्त भ्रसन्नहोकर महदेवजी 
के केर स्तोको पदते मोर श्रेष्ठ विर्वस्प्र रामजी कोः स्मरण 
करते जातिममे ५२१ ध {4 
इतिश्रीपेमहाएरणेपवपशाशत्सादस्प्रसिहितीयणुसरखण्डेउमामहेश्वरः 
: ` (सवदिषिश्वदशनेनामनिचलाशिरिदधिकदिरशततमोऽध्या्यः २४२ \॥ 


दोसोचगमलीसका अध्याय ॥ 


| श्रीरसचन्दजीका चसि चरणन ॥ 

महादेवजी बोले किह पावती ! रामचन्द्रजी सीताजीसमतं भ- 
मोक्ष रान्यके मोभोंको हजारवकेतकमोग.करते अर-सबश्मोरमसे 
दिशाभोकी रघ्ना करतेमयेः.१ घरे सव मन॒ष्य च््रौर्‌ देशो के भी 
सुव मनुष्य -रक्षस्-के -घंरमें स्थित सीताजी की निन्दाकरतेभ्ये, र 
तवशचु्रोके नाश करनेकालेःरामजी. रोकापवादके उससे ममष्यों 
के .धमृको दिखलाक्र राजकन्या सीतजीको ३.गभवत्तीःहोनेमेभी 
भगाजीकरे किनरेके.महावत, बारमीकिलीं कर -पण्यक्रीःमाश्रममें 
त्यास करदेतेभये ९ तव सीताजी स्वामी के खधीनःहोमेके तुमे 
मुनयो करी खियो सेपजित खर वाटभीक्रिमुनिजीःसे रक्षितहोकर 
मुनिके स्थानमे व्रंसनेलगी ५अरं ताह 'दोश्को उरपत्तकरती 
भइ जिनके'नाम्‌ कुश ओर लंक्रहण इनकेलनिजी. ने. संस्कार क्रि 
अर्‌ ये बद्नेरगे यमदि मंणोसेयुक्तः; स सोगपेहीन समचद्र 
जी भाद्र्योसमेतश्वीकी पाललाःकरतेभयेऽनिरसर आदि रः 
नाशरहित विष्णु, हरजी पजनकर मित्यही .जह्यचये मे.पसयण , 
दाकर 'थ्वाकी.षाटना-करतेभये = शचच्वजी. सेवणएराक्षस को मा - 
स्कर पुत्रासमेत-धम्मात्मा,रघुवंश मे उतपन्न,जप्र देवो से रचीहुदे 
मथुसपुरा की पाख्ना करतेभये.६ भरतजी समृद्रके दोनोजीरं गः 


शा प उत्तरसएड । ८७३ 
न्धव्‌। को सारफ़र तिरी देशतः अपने महूषली पुत्रो को स्थापित 
करतभय १० परचममे मद्रदेरमे सहावर रक्ष्मलजी भर्ते मा- 
रकर प्रन महावीयवान्‌ पुरोक्तो अभिपेककर ११ अयोध्याजीभे 
फिर जाकर रामजी के चश्णीमो छ्रतेभये फिर रामजी कखे को 
म्र बराह्मण के मरेहद्‌ बारकको तपरवी शूष्रको भारकरं जिलाते 
भयं तदनन्तर गौतमी के किनरे मनुष्यो की समायुक्त मेमिषारणय 
मे १२।१३ शत्रुवीरोके नाश करनेवारे महावरी शमवन्द्रजी सेनि 
की जानकी वनवाकर विके साथ अदवमेध यज्ञ करते भये १४ 
परमाथके जाननेवाले, प्रभु रार्पजी बहुत यज्ञ करतेभये दशहजार 
अदवमेध योर्‌ वाजपेय यज्ञ करतेभये १५ अग्निम, दिश्वनित, 
-गोमेध सोयज्ञ तथा अनेफ प्रकरी पशपुतै दक्षिणावांखी यज्ञ क- 
रतेभये १६ इसीअन्दरमे महातपस्वी बारमीकिजी सीताजीको ठे. 
फर रामजी से ये वचन बोरे १७ कि हे सुन्दूरं बत करनेवलि ¡हे 
रामजी | पापरहित जानकीजी कै व्याग करनेके जप योग्य नही है 
यह्‌ रजरहित पतिता सस्यैकी दीिकी ॥ राप अनन्याहे ह 
काकुस्थ ! हे पापरहित ! आपत इसे कयोत्याग करदियादै १८ तवे 

रामजी घोल कि है ब्रह्मन्‌! पके वैचनसे मे पापरहित जानकीको 
जानतां इस पतिता को पहले सनुष्यरहित दृएडकथनमे रावण 
हरखेगयाथां ` १९ तत्र रावएको मारकर ग्नि के मुखे भापहे 
शुं सीताको धमते लेकर फिर अयोध्याजी मे प्राघ्करताभया २०. 
फिर पुरे मनुष्यो मे बडाभासी लीकापवाद्‌ इया इस त्सिक 
इरसे इस शुम अचारवालीकोभेने पके सतीपमसयागकर दिया 
हे २१ तिसवे पमं पशयस सीर्ता ७ भसक्नताङे स्थि रा 
जाओ ओर महर्षयो की सोगम्द्‌ करनेके योग्यै २२ महदिव जी 
बोले कि हे पावती ! इसप्रकार मुनि ओर राजामोकौ समा कहा 
हई सीता, सती, देवी मतप्योक ्ास्चच्यं केवाली सीगन्दको 
केरतीभेई २३ ओर तिससोकंको समजीकी व 
सव मनुष्योकी समामे हाथ जोड़कर बोरी २९ कि.ज॑स्‌ ग रामज 
स जनयक नते भी नही चन्दना करती तेत देवी गुमः 


#ि 


८७९ . पद्मपुराण भाषा। वि 
को विवर देने$े योग्यै २५ जेसे में सत्यही कहती किं रामसेदु- 
सरे को मे नहीं जानतीद्रं तेसेही अपनी पुत्रीके पास सहससे ए- 
थ्वी प्राप्त होतीमई २६ महादेवजी बोरे कि हे पाव्वेती ! तव वीर 
गरुडजी तिस समयमे माता सीताजीको जानकर रसातलसे रल 
मय पीठको पीठ मे धारणकर आतेभये २७ तदनन्तर थ्वी देवी 
हाथों से सीता को रहकर सुन्दर आगंममसे इनकी अशंसाकर 
आसनम बेडा लेतीभई २८ सीताजी को तिस आसन मे प्राप्त 
देखकर आकाशसे देवसमूह वारंवार अविच्छिन्न, फलोकी वषौ सु- 
न्द्र सीताजीके ऊपर छोड तेभये २६ फिर यह्‌ सनातनी सीताजी 
सुन्दर अप्परशोसे पुम्यमान हकर गरुडपर चदकर तिस राहसे 
स्वगेको जातीमई ३० पुवेभागमे दासीगणो से युक्त होकर संसार. 
की दैर्वरी सीताजी सनातन, योगियोके जने योग्य, परमधाम को 
प्राप्तकर ३१रसातटमे प्रविष्ट होजातीभदै तव सवे मनुष्य रसा- 
तसं प्रवेश सीताजीको देखकर ऊचेस्वरसे साधु साधु यहश- 
ष्द्‌ करतेभये ३२ फिर शोकम युक्त होकर रामजी दोनो पुत्रो को 
प्रहुणएकर मुनि ओर राजाश्चो सहित अयोध्यापुरीमें प्रवेश करतेभये 
३२ तदनन्तर बहुत समयके पीडे बत करनेवारी माता काटधम्मे 
फो ्राप्तहोकर राजा दशरथजीके पास स्वको प्राक्च होतीमई २४ 
मर व्रत करनेवाले रामचन्द्रजी धसे ्यारहहजार वषे राञ्यक- 
रतेभये ३५ तदनन्तर किसी समयमे तपस्वीके रूपसे कारुका राम 
जीके पासं पर्रेशहु्ा यह काल प्राप्तकर रामजीसे यहवचन बो- 
ला ३६ फि है सम ! हे राम! हे महाबाहो! हे रघुवशियों मे श्रेष्ठ !हे 
महावुद्धिमान ! मुणको ब्रह्माजीने भेजाहै जो मे कहता तिसको 
जाप सुनिये ३७ हमारा शरोर आपका वात्तौखाप अलग होवे तिस. 
बीचम्‌ जो प्रवेशकरे वह मारने येग्यहोये ३८ महादेवजी बोले कि 
हे पावती ! तब कमरुनयन्‌ रामजी तैसा करेगे यह सुनाकर ल- 
दैमणएजीका दारफारक करतेभये तब तो यैवस्वत काल दशरथजीके 
पत्र रामजीसे वचन्‌ कहनेरगा ३९ फि हराम ! आगमनके कारण 
भ ततान्तको सुनि दि अपने देवसमूह से यह कहकर एथ्वीमे 


पष्ठ उत्तररड ।. ५५.७५ 
भरवतर जियाथा कि ग्यारह्‌ हजार व॑ मनुष्यलोकं वकर भेष 
रक्षस रावणा कुर्भकषं कों दसी बीच मे मारडालूंगा ४० ।४१ 
इससे हे पापरहित ! वही आपके स्वलोकं जानेका समथ पराप्त 
अहि आपसे सब देवता सनाथ हौगे' ४२ महादेवजी बोरे किह 
पाव्वती | तवर काकुस्थ रामजी महामुनि कारे यहं कतेभये किं 
एसाही होगा दसी अन्तरम महातपस्वी दुवासाजी ४३ राजदार पर 
अकर ठक्ष्मणजी से यहवचन बोठे फ है राजपुत्र | जस्द्‌ जाकर 
हमारी खवर रामजीसे करके हमको ठेचटो ४० महादेवजी बोखे 
किं हे पावती | तव रक्ष्मणएजी उनसे बोरे कि हे ब्राह्मण | रामजीके 
समीप इससमय जानेका मोका नहीं है त तो शरेष्ठभमि इवासाजी 
कोधसेथुक्तहोकर लक्ष्मएसे बोठे ५५ कि रामजीको जो नहीं दिख- 
छवेगे तो मे उनको शाप देदुंगा महादेवजी बोटे किहे पावती | तव 
लक्ष्मएजी तिस शापके उरस ब्राह्मणको रामचंद्रनीके पास ठेजनाति 
भये तो सव भ्राणियोका भय देनेवाला काल तहां अन्तद्धौन हो 
जाताभया ४६ तव रामचद्रजी ्राप्षहृए ऋषिजीकी पजा करतेभयें 
शरोर रघुवंशियोमिं शरेष्ठ खक्ष्मणजी रामचन््रजीकी परतिज्ञा जानकर 
सरथुजीके जरमें मनुष्यरूप त्यागकर अपनी देहम प्रवेश करजते 
भये 9७। 9८ हजारफणसि युक्त करोड चन्द्रमकेसमान तेनवाटे,. 
सुन्द्रमाला शौर कपडे धारे, सुन्दर चन्दनका ेपनकिथि €. ह्‌- 
जारनागोकी कन्याओते युक्त, अच्छे प्रकार अंत, लक्ष्मएजी ` 
सुन्दर विमानपर चढ़कर वेष्णवपदंको जतिभये ५० तेव काकुस्थ 
रामचन्द्रजी लक्ष्मणकी सब गति जानकर आपभी स्वर्ग जानक 

दच्छाकर५१ अपने कुश चौर खव दोनो पत्रोको अभिषेककर रथ, 
हाथी, घोडा ओर धनको दोनों पुत्रोमिं बांरकर देतेभये ५२ आर्‌ 
अपनी राज्यमें कुशवतीपुरीमें कुशको ओर्‌ शरवतीम लवको धमं 
से स्थापित करतेभये ५२ विदित आस्मावारे त 
जानकर सव वानर अर महावख्वान्‌ राक्षस प्रसत होजातेथमर ५४ , 
विभीषण,सुयीव,जाम्बवान,हनुमान्‌.नील.नर सुषेणः निषादाका 
स्वामी गुह ५५. अर वीर पुव का अभिवेककर महामन शतुष्न 


८७६  पद्मएराण साषा) 
जी ये सव रभधजीकी पारीहुदे अयोष्यादुरी को प्रपत होतेभये ५६. 
सोर हाथ जोडकर सहास्मा रापजीके प्रणासकर बोरुतेमय किह 
` शघंसंतम। हे प्रभो! हे सुन्दर नेत्रबारे ! हे रामजी ! आपको स्वगे 
लोक जाने मे उदयत जमकर हूमं सब सौग आपके पीडे चलनेके 
चयि प्राघहए है पके विना क्षणमात्रं मी जीनेमे समथं नही हे 
तिससते आपके साथही स्वगे को चरेगे ५७।५८ महादेवजी बोले 
किह पावती ! तिन लोगों से इसप्रकार करैहुए सहातिजस्वी रामजी 
उनके कहैहुएको अंगीकारकर रक्षसो मे श्रेष्ठ विभीषणजी क्षे बले 
५९ कि धमे से राज्यकये परतिज्ञा को इथा न करना जंबतक च- 
नद्रमा, स्यं ओर एथ्वी स्थितरहे तबतक भ्रसङटौकर रमी कारमं 
हमारे पदको प्राप्षहोवो ६० महादेवजी बोरे छि हे पावती  एेसा 
कुकर काकुस्स्य, कमदखनयने, राघव, शश्च कै नाश करनेवाले 
रासचन्द्रजी अपने ग, विष्णु, सनातन, श्रीरगशायी, सोस्य, इ- 
््वाकुःकुल के देवताको प्रीति से विभीषणको देदेतेभये तिस पीडे 
हतुमानजी से बोले ६१।६२ कि हे वानरो मे श्रेष्ठ | जबतक संसार 
भं हमारी कथाओं का प्रचार रहे तवरहतक ह अच्छ रत करनेवाले । 
तुम एथ्वी मं रही ६३ महादेवजी कोले कि हे फवैती ! राचचन्द्रजी 
हुमान्‌जी से इसका कहकर जास्ववान्‌से किर षले कि हे रील 
मे श्रष्ठ ! दपस्युगके ब्रक्षहोने मे यदुकेवंशमे फिर में एथ्वी के मार 
केनाशकरनेकेलिये उसपक्नह्ुगा तब अपटी रडाह करूंगा ६४।६१५ 
महादेवजी बोले कि है पावती { जास्ववान्‌से इसप्रकार कहकर का- 
कर्थ, संहावली रामचन्द्रजी सब -रीछ ओर षानरों से वाणी से 
बोले कि आपलोग्‌ चले ६६ किरं भंन्ी, नैगम ओर केक्यीके पुत्र 
भरतजा नेद्ेचत हकर रासचन्द्जी कै पीद्रे चरने प्राप्त होते 
भय ६७ तदनन्तर सकरद कपड्‌ पहनकर ब्रह्मचारी हाथो मे कश. 
ग्रहुणकर शामज॑ के पास प्राप्त होतेभये.६८ रामजी के दक्षिए्मोर 
कमु हाथमे रेकर लक्ष्मीजी प्राहु खर घाह्रोर एथ्वी देवी 
प्र्तभर ६९ अंगोसमेत वेद, इतिहासोंसहित पुराण, अकार 
पषट्कर, ससार क पयेत्र करनेवारी सरस्दती "७० आर धनष 


५ षष्ठ उत्रखणड। ८.99 
आदिक अस शख ये सब पुरुषकी देह धारणकर रामजी के पीले 
, चठत भयं ७१ भरत, शत्रष्न, सब पुरफे निवासी पुत्र खी ओर 
दासासमत रामजी के पी चलतेमये ७ त्री, श्यो के समहु 
दूतनेगमःसुप्रीवसमेत वानर खर री ७३ पुत्र ओर खियोसमेत 
महावद्धिमान्‌ रामजी के पीने चलतेभये पशु, पक्षी, सब स्थावर 
आर जंगम्‌ ७४ समीपम स्थित श्रेष्ठ मनुष्य जे रामजी को स्वे 
मजतिदुए देखतेदेबेसवघ्रमु महालसा रामजीके पीते चरतेमयेऽ 

` कोई लोटे नहीं है तदनन्तर बारहंकोसत जाकर परिविममुख स्थित, 
पुणयकारी जठ्वारी स॒रयूनदी मे अनुगोसमेत रामजी प्रवशकरते 
मये तवर सव देवसमहसि युक्त होकर ब्रह्माजी ७६।७७ अक्षर ऋ- 
षिर्योपमेत हो रघुवंशियों मं शादलरूप, काकुसस्थ, सरथके नलमें 
पेठेहुए रामजीकी स्त॒ति करतेभये ७८ कि हे विष्णो | हे मानदेने 
वाले | आदये आपका कल्याएही बड़ी-माग्य से आप प्रा्तदुए हें 
देवतानं की दीप्ति समान भाद्यो से वेष्एवी, महातेजवाली, देवों 
के अकार, सनातनी अपनी देहम प्रवेश कीजिये हे देव ! आपही 
रोककी गति हँ आपको कोह नहीं जानताहै ७९।८० आप चि- 
न्तना करनेके योग्य नही, महासा, अक्षर ओर सर्व्थहहं महा- 
'तेऽस्वी आप जिसदी इच्छा करतें उसी देहम प्रवेश कीजिये 
महादेवजी बोले किदे पादी ! शमजी सूये की किरणों से आच्छा 
दित, फू की वषा गिरीह मं मनुष्यरूप छोडकर अपनी देहको 
भ्रवेश करतेमये रपर शंख, चफ़ इन दो चअर॑शोसमेत भरत ओर्‌ 
शनरष्नजी महात्मा, सुन्दर तेज से युक्तहए ८३ फिर शंख, चक्र, 

` गदा शाद्गेधनुष ओर कमर हाथमे लिये, चारभुजाधरे, सन्दर 
` गहनो से युक्त, सुन्दर चन्दनका लेपन क्रिये ८४ सुन्दर पौताम्बर्‌ 
` धुरे, कमरपत्रके समान्‌ नेत्रवाले, युवा, कुमार, सुन्दुर अंमोवटे, 
` कोमङ उज्ज्वर अंगयुक्त ८५ चिकने नीर कुन्तलवाङे, शुभलक्षण 
युक्त, नवीन -दूवके अंकृरके समान, इयामबे, पूणं चन्द्रमा के स- 

` मान. मुखवाठे,८६ देवि्सहित, श्रीमान, भभु, मह्ातजस्वा राम्‌- 
. जी विमानपर चदकर तिस-कर्पटक्षके मरः, सुन्दर सिंहासन मे 


अद ` पद्मपुराण भाषा। | 
सव देवों से स्तुतिको परा्षहोकर बैदतेभये ओर जे री्वानर अरं, 
मनुष्य रामजी के पीठे गयेथे अनर वे सरय॒जी के जरको श्करं . 
सुखसे जीव छोड़कर रामजीके प्रसादसे सुन्द्ररूप म~ शुम | 
युक्त ८6 सुन्दरमाख ओर कपडे पहन, सुन्दर महद्गर ओर तेज ` 
धारणकर अगणितदेहधारी मनुष्य विमानपर चदतेभये ९ ° सव ¦ 
ते युक्त श्रीमान्‌, राम, कमरनयन, देवता ओर सिदधोकंसमृह तथा. 
महात्मा मुनियों से पृरजित होकर ६१ विभु भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
शाश्वत, दिव्य, अक्षर अपने पदको प्राप्तमथ जो मनुष्य रामचरित 
का एकं लोक तथा आधा श्टोक पदता €२ वा सुनता तथा भक्ति 
से शुमदशैन मे स्मरण करताहे वह करोड़ जन्मके इकट कियेुए 
ज्ञान वा अज्ञान से कियिहुए पपं से ९३ उ्रटकरपुत्र, खी ओर 
बन्धवोसमेत अनायासही योगि के जनेयोग्य वैष्एव लोकको 
प्राप्त होताहे ९9 हे शरेष्ठमुखवारी पाव्वेती देवी ! यह्‌ महत्‌ रामजी 
का चरित तुमसे कहा रामचन्द्रजी के कीतेन से तुमने मुभे धन्य 
कियाहे अव क्या सुननेकी दच्छाहि वह्‌ किये तो म कटर ९५॥ 
इतिश्रीपाद्महापुरणेपचपचाशप्सादस्य्र संदिताया्तरखण्डेउमामहेश्वरसेवदि' 
श्रीरामचर्तिकथनेनामचतुश्चतारिशिदपिकदिशततमोऽध्यायः २४९ ॥ ` 
1 कर पे । 4 
दासा पेतालीसका अ्रध्याय॥. 
शकष्णजी के चरति मँ वसुदेवजी के विबाहसे लेकर कंसनाश ओर. 

उग्रसेन के अभिषिकप्यन्त कथा वणन ॥ ` 

पावैतीजी बोरीं फ! हे विभो ! हे महेश्वर ! आपने रधनाथजी 

का चरित्र अच्छीतरह्‌ से कहा उसको सुनकर आपके प्रसास 
धन्यं १ अव हे देवो के स्वामी ! वसुदेवजी के पत्र ृष्णजीका.पापः 
नागनेवाख चरित सुननेकी मरेदच्छाहै २ तव महादेवजी बोरेकि 

हे देवि महात्मा कृष्णजीका चरित कहता सुनिये बासुदेवजी का 
(रित मनुष्यों को सब फका देनेवाल २ यदुकेवंशमं देवेमीं, 
केपुत्र, सव धम जाननेवाख मं शष्ट वसुदेवजी हए 9 ये मंथुराजी 
म देवताओं के समान वणेवारी देवककी कन्या. देवकी .से विधि 


ए. षष्ठ उत्तरखण्ड । ८७९. 
पवक विवाह करतेभये ५ उग्रसेनका महावर, शूर पुत्र कंस इश्मा 
यह घसुदेव ञ्चौर देवकी के रथको आपही सारथी बनकर बरिदाके 
समयमे .हांकनेलगा ६ तो शुम देनेवाटी सुन्दर मागं भ.उन संब 
के जनेमे आकाश मे आकाशवाणी गम्भीरवाणी से होतीभई ७ 
कि है कंस { इसका आटवांगभै तुम्हारे प्राणोको हरेगा ८ महादेव 
` जी बोले कि हे पावती ! यह्‌ सुनकर तिस समय में कंस बहन ॐ 
मारनेका प्रारस्म करनेलगां तव वसुदेवजी अपनी बुद्धिस उससे 
बोरे € कि है महाभाग | हे महाबली { धर्म से चापको बहनका मा- 
रना योग्य नहीं है इसके उत्यन्न हुए गर्भोको मारिये १० महादेव 
जी बोले कि हे पावती ¦ तव कंस वसुदेवके वचनको अंगीकार क्र 
रठेता भया फिर वसुदेव आर देवकीजी फो अपने सथ भोगयुक्त 
सु्द्र घरमे वांघकर रखताभया 9१ इसी अन्तरमें पापे मारसे 
पीडितहुर एथ्वी देवी सहसा से ब्रह्माजी के समीप जातीभहई १२ 
परर ठो के ईश्वर परमेश्ठी ब्रह्माजी के पास जाकर गम्भीर वाणी. 
से उनसे बोली १३. रि हे प्रजापते ! हे सुन्दर बत करनेवाे ! ह 
प्रभो ! मे इन लोको के धारण करने को नदीं समथ दं मभस पाप- 
कमे करनेवाले राक्षस स्थितंहै १४ वे महाबली संसारके सव धमी 

को विध्वंस करर हँ ओर सब मुष्य.अधमेतेजवारे ओर पाप 

` से विमोहितं १५ इस संसारमे थोड़ाभी धमं नहीं विख देतादै 
हे देव ! धम, सत्य, शोच अर दमसे मे धारण कहु तिससे अ- 

धर्मस उत्पन्न लोके धारण करने को मे उत्साह नही करतीं १६ 

` महादेवजी बरे किदे पायैती ! ठेसाकहकर एथ्वी देवी ताह अ- 
न्तद्ान होजाती मद तदनन्तर सव्‌ ब्रह्मा शरीर महादेव आदिक 

` देवसमह १७ क्षीरसमुद्र उत्तर किनारे जाकर ओर महातपस्वी 
` म॒निग भी जाकर सुन्दर सतुति से भगवान्‌ की स्तुति करते 
 ' भये १८ तब तो भरसन्न होकर दैशजी सब श्रष्मुनियों से बोरुते 
. भये कि हे सब देवसमृषे ! किस निमित्त आपलोग यहा चाय हं 

महदिवजी बोले कि हे पावेती ! तव त्रह्माजी जनादन देवाके देव 

` भगवानसे बोरे १९६ कि हे देवदेव !हे जगन्नाभ्र! एथ्वी भारसे षी- 


८८९  पद्यचराण माषा। ॥ 0 
डितहै ख॑सारमे बहुतसे दुरासद रक्षस उतन् ईए २० जरासध, . 
कंस, प्ररुम्यासुर ओर धेनक आदिक दुरात्मा राक्षस सनातन स्व ` 
लोको को. वाधा दैरहे ह २ एथ्वीके सार दूरकरने क लये .-आपही 
योभ्येहै महादेवजी बोरे ® हे पावती | ब्रह्मा परमेष्ठाजी ने जब इस 
प्रकार कहा तो एण्वीॐे पठि, नाशित भगवान्‌.गस्भीरवाणी से 
बोले २२फि हेदेवताओ ! मटाबलथुक्तो ! इस संसारम यदुके वंशमें 
त्च होकर अव्यथ एथ्वी फे मारको दूर करूगा. २२ महादेवजी ` 
बोटे कि हे पती ! जब इसप्रकार मगवानने सव देवताओसे कहा 
ते देवता जनादैनजी के नमस्कारकर अपने अपने लोकोको प्रप 
होकर भगवानकी चिन्तना करतेभये तदनन्तर भगवान्‌ नारायणी , 
मायासे बोरे २४ छि हे शुभदशनवाली | हिरणए्याक्षके उथपुत्रा को 
एथ्वीमे लार वस॒देवजीक खी देवकी म प्रवेश करदो २५ अनन्त 
जके अशसप्तभपुत्र प्रवेशहोनेभे तिनक्रीसोति रोहिषीमे देवकी फे 
गै से निकाटकर देदो २६ तदनन्तर अष्टमगभं मे.हमारा अश , 
देवकीमे होगा ओर नन्दगोपकी श्वी यशोदामे सनातनी २७ तुम्हारे 
अंशे उस्पन्न महानिद्राजी होकर विन्ध्यनाम मंहापव्वेत मे जाकर 
वहूपर इन्द्रादिक देवताओं से एजित होकर महापराक्रमी शम्भाः ` 
सुर इत्यादिक देत्योको मारेगी २८ महादेव्जी.बोठे कि हे पावती 
तव षहासाया मगवान्‌ के वचनो को अगीकारकर तिस्ीसमयमें 
हिरण्याक्ष के प्त्रोको पयायसे देवकीजी म खः गर्भोको पवेशकरं 
देतीमद २९ तिन पुत्रोके उत्पन्न हीतेही तिसी सभय मेँ म॑हूबटी 
कस उनको मारडारुताभया तदनन्तर स्ातवांगभं शेषर्जके अश 
से प्ररि इखा ३० तो बटेहुए गभंको रोहिणीजी ने सैचकर योः 
गसाया करदंती मदं गभ॑के सीचने से तिनमें नाशरहित संकषेणं 
जीहुए ३१ इन प्रभुजी को रीहिषीजी भादोके कृष्णपक्षकी अष्मीं ` 
शुभोदय मे उत्पञ्च करती भ ३२ तदनन्तर भगवान्‌ हरिजी ` 
दवकोजीके गमे श्राप तब कंस गम॑युक्त देवंकीजीको देखकर 
भये पीडित्‌ होगया ३३ र सव देवसमृह्‌ आनन्दयुक्तमनहो- 
फर्‌ आकाशास विमानप्रर चदुकर दैवकीजीकी स्त॒ति करतेभये ९४ -" 


1 कषठ उ तरखणड ६ द 
तिस पी दशबेमहीनामे मादे ष्तपकषकी अष्टमी रोहिणीयुक् 
म अधीरा ॐ समय जनार्दनजी उलन्नहुए्‌ २५ यह नीखकमल 
फे समान इयामवण, कमलके पत्रे सहश पडे बडे नेत्रथक्त, चार 
मूजाधरसुन्दर अंगयुक्तसुन्दरगहनसे मूषित २६ शगुलता ओर 
कोस्तुभमणि छरातीमें धारे, बनमाला से विभूषित, षसुदैवजीके उ- 
तपन, वासुदेव, सनातनज हए ३७ तिनसंसारके नाथ, जगन्मय, 
ङष्णजी को देखकर वसुदेवजी हाथजोड़ नमस्कार कर बोरे ३८ 
कि हे संसारके स्वामी! है भक्तीकि कल्यटष्ष ! हे भभुजी ! आपहमरि 
यहां उत्पन्न हुए हैँ सव देवताओं के अपी आदिरहित, पुरुषे 
मे उत्तम ३९ रचिन्त्यमहद्रूत, योगियोकेध्यानकरमेयोभ्य, सना- 
तनै है एथ्वीके धारण करनेवाले ! आप एथ्वी मै हमारे पुत्रभीव 
को भाप्रहुए हैँ ४० हे पुरुषोत्तमजी ! इस अद्भत दैष्वर के रूपको - 
देख कर बडे परक्रमी, पापकम्भे क्रनेवारे राक्षस न सह स्केगे 
%१ महादेवी बोले कि हे पाव्वेती ! इसत्रकार वपुदेवजी ने जब 
स्त॒ति किया तो पञ्चनाम, सनातिन श्री भगवान्‌ चार्‌ मुजाओं से 
यक्त रूपके हरलेते भये ४२ ओर मनुष्यो के भावसे दो मुजा- 
` ओं से शोभित होतेभये जे अंगकी रक्षा करनेवाठे दानव -वहांपर ' 
स्थित ये ४३ वे भगवान्‌ की माया से मोहित होकर सोगयेइसी 
अन्तरमे वसुदेषजी भगवान्‌ को ठेकर 9९ सब देवताजपे स्तुति 
को प्राप्तहोकर नगरसे शीप्रही चरुतेभये उस समथ मेघ बरसने 
लगे तो महाबली नागों के राजा ९५ भक्तिसे हजारफनो से भगवान्‌ 
को आच्छादितकर पीति चरुतेभये ओर गोपुरके किंवा भगवान्‌ 
चरणके क्रमेसे तिससमयमे ४६ खुलजतेभये ओर वहां के'दारपाल 
सो जातेमये यमुनाजी जलसे पृथी वे महात्माजी के ४७ प्रय 
करनेसे गात पन्त जरा 'होगई तब वसुदेवनी यमुनाजी को 
उतरकर उन्ही के किन स्थित भोकुरुको जातेभये ४८ ओर दे 
वतां से स्ततिको भंसहोकर यदूत्तम वसुदेवजी नन्द के घर भ 
प्रयेश करतेभयेतो वहां शुभभोनजमं नंदजीका खीकन्याको उत्पन्न 
कर ९३. भगवानकी मायासे मोदित हकर -सोरटीथीं तव वसुदव 
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८२ पद्मपुराण भाषा । 
यशोदाजीकी शथ्यामे मगवानूको पोटाकर ५० उस कन्याको 
कर फिर मथराजी को लौर्ये तरर खीको कन्था देकर पहुटे 
ङी तरह बसतेभये ५१ तब देवकीजी छौ शय्या म प्राक्षु वह्‌ 
कन्या बाखमाधसे रोनेरगी तो कन्यके रोनेका शब्द सुनकर हा- 
रपालक ५२ कंसे शुभ, देवकीजी के कन्या उसन्न होनेको कहते 
भये तब कंस शीघ्री देवकी जीके पस आकर कन्याको लेकर ५३ 
शिखी पीपर पटकने र्गा तो वह्‌ कम्या शीप्रही कंसके शिरमे 
चरण धरकर आक्शमे जाकर पएणंमखसे स्थित होगई ५४ ओर 
आठमुजाकी देवीहोकर कंससे बोली कि रेम॒खं ! मरे पटकनेसे क्या 
है जो तुभे मरणा ५५ वह सव संसारफा रचने, पालने ओर 
संहार करनेवाला घ्रम्‌ इस सेकमे उत्पन्न होगथा वही तेरे प्राणो 
को हरेणा ५६ महादेवजी बोले किं हे पाव्बती ! इसप्रकार देवीजी , 
कहकर ससस आकाशको तेजसे एरितिफर देवता आर गन्धर्वा 
से स्तुतिको प्राप्ठहोकर हिमाचरुको चलीगहै ५७ तो उस समयमे 
उद्िनमन होकर भयसे पीडित कंस अपने प्रव श्रोर चागुर इ 
स्यादिक राक्षसो को बुलाकर बोखा ५८ कि हमारे उरसे देवसम्‌ह 
भिरुकर क्षीरसागरमे जाकर हरिजीसे राक्षसो के नाशको सब कह्‌- ' 
तेमथे हं ५९ तिनके वचन सुनकर नाशरहित भगवान्‌ मनुष्य के 
भावसे एश्वीमं उत्पन्नहृएहै ६० तिससे इसीसमयमे तम सवकाम- 
रूपी रक्षस विशश्षङ होकर अत्यन्त बली बालकों को मारडालियि 
६१.महादेवजी बोरे कि हे पावती ! इसपकार कं राक्षसोको आन्ञा 
दे वसुदेवजी ओर देवकीजी को समभ ठोडकर अपने मन्दिर मे 
प्रवेश करताभया तदनन्तर वसुदेवजी सबसे उत्तम नन्दजीके गो 
कुरुमे गये ६२ तो नन्दजीने उनकी पजाकी रिर वसदेवजी आदं 
से अपने पुत्र बलदेवजी फो वहां लोडकर नन्दी खी यशोदाजी 
सं घल ६३ फ है सुभगे ! मेर इस रोहिएीजीके पेटसे उस्प्न पुत्र 
क अपने पुत्रकी नाई रक्षकौजिये यहकंसके डरसे यहां पराप्त किया 
गयाहै ६५ महादेवजी बोले कि हे पावती ! तिखसमयते सक्षम अंग 
क्त, टद्‌ क्त करमगालौ नन्द्जी करी सी वसुदेवजीकर वचन अद्खी 
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कारकर आनम्दयुक्तहोकर दौनोपु्की पारना करीम ६५ 
वसुदेवजी नन्दगोपजी के घरमे दोनोपत्रोको छोडकर विश्रब्ध हो- 
कर जल्द क॑सकी पालीहु मथुरापुरी को जतिभये ६६ तदनन्तर 
वसुदेवजीके पटायेहए गगेत्राह्मण शुभदिन मे नन्दगोपुके जम 
जाकर नन्दादिकोसे पजितहोकर ६ विधिपुवेक गोकुरमं भगवान्‌ 
का जातक कर्मकर वसुदेवजी के दोनेंपत्रोके सुन्दर नाम रखतेमये 
६८ गभेत्राह्मण बड पुत्रके संकर्षण, रौहिणेय.बरुमदर.महाबल चोर 
राम इत्यादि नामरखतेमये ६९ ठोटे पुत्रके श्रीधर, श्रीकरश्रीमान्‌, 
छष्ण, अनन्त, जगत्यति, वासुदेव र हषीकेशः ये नाम धरतेभये 
७० च्मौर इसखोकमे शम ओर षृष्ण इथ नामसे परसिद्दहोगे यह्‌ 
कहकर भषठनाह्यण पिट अर देवताओं को पूजकर ७ गोपालोसे 
पृजितहोकर फिर मथुरापुरीको परा्षहोजातेभये फिर कंसने रात्रिम 
बालकेके मारनेवारी पतनाको भेजा७२ यहं अधित तज हप 
जीको विषते िक्तहृए स्तन देतीम तव छृष्णजी राक्षस जानकर 
स्तनको बडे जोरसे प्राणो समेत पीतेभये,तब राक्षसी नं 
हल संगवारी ओर कटेटुए स्नायुवन्धनसेयुक्तदीक ७३।०४ प. 
` तीहुई बड़ा शब्दकर गिरकर मरजातीम तिसके बडे शब्से ज- 
काङ्चाप्रितहोजाताभया७५ तवता सवर. तेसको एष्वीम्‌ गिरा 
देखकर डरणये ओर राक्षसी की चोड छाती कीड़ाकरत 
ष्णजी को, ७६ शीघ्री उठाकर राक्षस # ९९ मस्तक गऊके 
मोवरसे ७७ शुद्धकर गऊके बाल मुखकोभी शु करुतेमये पिर 
' नन्दगोपजी अकर न्रको लेकर ५७८ भगवानके नामोसे तिनके 
, सव्ये मे माजैनकर तिसभयानकः रक्षसीको गोकुलसे बाद्रउ- 
ठवाठेजाकर ७६ इरेहए गोषसमृहसि जठवा तन फिर किसी 
समयमे मगवान्‌, हसिमधुदेस्यकेनाशकत्त गाङ क । सोतेथे रि 
` इन्दो ने पाच फलाय चर रोनेलगे तो भगवन क सं 
गाडा भिरपडा ८०।८ १ तो उस ऊपर महा कं ॥ रकं 
श लटा गिरषडे तब गोपी ओर गोप मारी गा ब व 
८२ प्रम विस्मयको.प्रा्हए किं -क्या यह हे इसप्रकार शकायु 


दय पद्मपराण भाषा 
होजाते षये ठब विस्मित होकर यशोदाजी तिस समयमे शीघ्रही ` 
बारक्‌ रो. उठा छेतीभ ८३ फिर ये यदूत्तम बालक शोड्हां 
कालप यश्रोदाजी के स्तचपफनदे पोषित होकर पदतेमये ८४ ओर 
गोल चौर इाशौते रिगसए होकर शोभित हतेभये फिर मायावी 
राक्चस ब्रह्मचारी का वेष धारणक्र ८५. मगवानके मारनेके दिये , 
एथ्वी स घवता सया तव एृष्णजी तिसको राक्षस जानकर तरसे 
मारतेभये ८६ तो रक्षसरू°से गिरकर वहु मरजाताभया तदनतर 
भगवान्‌ सब गोकर्ते धमतेभये ८७ ओर गोपियोके घर घरमे मा- 
खन चरातेभये तब कोधयहेकर यशौदा रस्सीसेउलखस्म बाघ ` 
क्र गोरस आदिक वैचनेफ्नो जातीमद तब तो उल्खटम रस्सीसे 
वैधेहुए भगवान्‌ उलखलको खीवकर ८८८९ यभलजुनके वीच 
तै जतेभये अर उक्षखल्से उन दोनों रक्षको भिर दैतेभये € 9 
तो स्कन्धटट्कर बडे शब्दसे वे उक्ष एथ्वीतसमे गिरजातेभये तिस 
बडे शब्दसे वष्टौपर बड़े पराक्रमी गोपडद्ध जातेभये ओर यह्‌ दे- 
खकर परमविस्मयको प्राप्त होजतेभये ओर समुद्धिन यशोदा भ- 
गवानुको छोडकर ९ १।९ २ विस्मितहुए तिनक्लेकर महात्माजीको 
दुध पिलातीभई माताने जगत्तके पतिको दाम अथीत्‌रस्पीसे उदर 
नास पेटको बधाहै ९३ इसीसे सब मह्षिंथोते दामोदर यहं साम 
कहै. ओर वे विभक्तहुए यमखजन किल्लरके भावको प्रा्होजाते 
भये ९ तदनन्तर नन्दादिक सव गोपडद इसभारी उत्पातको जा- 
नक्र ओर स्थानके प्राप्त हौतेमये ९५ यमुनाजी कै किनारे शुम 

लनोरम्‌ ठन्दावन्‌ मै शैन्मो खर मोपियोके सन्दर मिवाखक्तो करते 
भृथ € ६ तहापर तिससक्रथमे महाबटी रमर खर क्ष्यजी बहकर 
यत्सपालेते युरुहोकर बलडौको पालतेभये ९७ तव बलदो वीच 

मे भराह्न यदु्तम कृष्णजीके पास बकनाम महायसुर ब्रेक सूपसे 
भगवान्‌के .मारनेको प्राप्त होताभया €८ वास॒दैवजी तिक्तको दे- 
खकर लीलाघपुयंक लोष्ठ उठाङ्र पखने के अन्त भारते मये तब 
यहं सह्द्युर थ्वी भं गिर जाताभयः ९९ तदनन्तर कर्ददितके 
उपरत रामं आर्‌ छृष्जी वनम बडे चराकर जामनकरे पेडकी 


ध ॥ि षष्ट उत्तरखण्ड । ददुः 

` शायाम कोमल पत्तपर सोरहेथे १०० कि श्सीन्तरमे देवसमा 
सथु्तः हकर दव ब्रह्माजी कृष्णजी के देखने को अतेभये तो राम 

आर कृष्णजीको सोयेहुए देखकर १०१ बडे ओर गोपो के बा. 
ट्कको हुरकर फिर स्वरगेको चलेगये जव राम ओर कृष्णजी जगें 
तो वारक ओर व्व कों नष्टहए देखतेभये १०२ तवतो यह वि- 
, स्मय करतेभये कि बवे ओर गोपे बालक कहांगये तिससमय 
मे कृष्णजी ब्रह्माजी के क्ियिहृए कम्म को जानकर १०३ बालकं 
ओर बछोको तेसेही रच देतेभये जेसी शीघ्रता ओर जैसा रूपथा 
तेसेही सनातन, मधुसूदनजीने रचा १०९ संसारके रक्षा करनेवाे 
प्रभुजी बहवे ओर गोपारोको रचकर संध्याके समयमे गोवें बहनवों 
की माता १०५ अपने अपने बहवोको प्रा्तहोकर पहखेहीकी नाह 
प्रवर्तित इसप्रकार शृष्णजीको एकसाल व्यतीत होगया १०६ 
तव तीनों भुवनके इश्वर प्रजापति ब्रह्माजी फिर कृष्णजीको ध्वे 
मोर बारुकोको देदेतेभये ओर हाथ जोड प्रणामकरडरसे गोषि. 
न्दजीसे बोडे १०७ कि हे सबकी आत्मा | हे अत्यन्त प्रिय आत्मा 
वाले ! तचज्ञानस्वरूपी ओर नित्यानन्दस्वशूष श्रापके नमस्कार 
ह १०८ हे आदि.मध्य ओर अन्तसेरहित रूपवाठे हेस्वरूात्मन्‌। 
आपके नमस्कार है आपका छोटा ओर वड़ा अत्यन्त मोटा रूपे 
ओर स्म प्राक्त, नाशरदित आप हँ १०६ हे महाशक्ते ! आप के 
नमस्कार आप तेजोमयका नित्यज्ञान, बलः एेश्वय्यं ओर वीये 
अर पूरी ठःगुलो कीभृतति हे ११ ०दे बहमन ! अपवेदपुरुप, महापुरुष 
मौर बेन्दपुरुष श्र शरीरपुरु ष ११ हे पुरुषोत्तम हे नह्न। 
आप. चारोपुरुष शौर पुराण है थ्वी, अग्न चर पवनश्नादिक 
आपकी विभूतियांहै ११२ हे संसारके दैदवर। हे विभो ! एथ्वी खर 
अग्नि आपकी वाणीसे उत्यत्रहे आकाश ओर पवन अपके भाण 
से रचेणये है ११३ हे नाश शौर पाप्रहित ! आपके न्स जकार 
ओर सय रतेगयेद कानसे दिशा ओर चन्द्रमा रचेगयेद ११४६ 
महेश्वर ! आपके मनसे जलो काश्राव वरुणजी उलयस्हँ हान्‌ मी- 
मांसा कहनेमे जो ब्रह्म भकाशितः होतादै ११५ यज्ञम, महावतमं, 


ट्ट पद्यपराण. माषा । 
वेदके गानमे, आकाश मे वहवायु खपही ह ११६ आकाश्‌ यदीह. 
स्रोषधि्थो सब नक्षत्रौ यही ओर सथैमेमी यदीह 3१७ श्रति आप 
को ब्रह्म कृहतीहै सोद परमन्रह्य आर अशत जाननाचाहिय ११८ ` 
हिरण्मय, अव्यय, शुचि, शुचिषत्‌ ये वादकनाम जापक ह खर ` 
किसीके नही हं ११६ वेद्‌ आपको चक्षुमेय, श्रोत्रमथ, उन्दोमय, 
मनोमय वाङ्य. परमात्मा ओर परेश कहता १२० हे कमलनयन 
सब उपनिषदरोका अथे आपहीहं सबवेदांतके पारगामी जिनञापक 
स्त॒तिमे नहीकरसक्ताट्र१ २१ हे शरणागतवत्सर मेने ज्ापके बछ्- 
वोको जो हरणएकिया यह्‌ बड़ा अंपराधकिया तिस्तको हस्वामी क्षमा 
कीजिये १२२ महादेवजी बोरे फि हे पावती ! इसप्रकार गह्या भगः 
वान्‌की स्ततिकर वारंवार प्रणामकर बहवोंकोदेकर खपने स्थानको 
जातेभये १२२ ओर बारुरूप भगवानका सदेव हृदयमे करके दष्ट 
पुष, महातपस्वी ब्रह्माजी देवताओंसमेत बस्षतेभये. १२०. एषण 
जीके रचेहुए बहवे ओर पहृलेके बहवे तथा बालक देवता 
देखतेही देखते तहांपर एेक्यता को प्राप्त होतेमये १२५ फिर कृ 
रणजी बरे चरानेवालोसमेत नन्दजी के गोकल मे जातेभये त- 
दनन्तर कद्दिन पीके गोपारोसमेत भगवान्‌ १२६ यम॒नाजी के 
कुण्ड म जाकर तहां स्थित, महाविषवाटे, हजार मस्तकयुक्त 
बली, नागराज फे १२५ हजाशे फ्नोको एक पवसे लीलापएवेक 
मदेनकर प्राण संशययुक्त कर देतेमये १२८ ठव कालिय होशमें . 
आकर भगवान्‌ की शरण भे जाताभया तव तो भगवान्‌ कृष्णजी 
विषत्याग कियेहुए नागकी रक्षा करते भये १२९ ओर गरुड़ के 
उरसे इरेहुए सपे के मस्तको मे अपने चरणसे चिहकर यमनाजी 
के कुण्डसे निकार देतेभये १३० तिससमय मे कालियनाग पुत्र 
आर चीरसयुक्त शीप्रह्म उस कुण्डको ठोडकर गोविन्दजीके नम 
स्कारकर जाताभया १३१ पहरे उसकृण्डके किनारेफे ञे पेड विष 
से जल्गये थे वे भगवानूके देखनेषटीसे शीघ्रही फल अर पूलयुक्त 
हजात मय १३२ तदनन्तर मधुसदन, सवेदेवमय, प्रभुजी काल 
पाकर कौमार अवस्था को.पाकर गो्ओके समहं को पाटन.करत 


व पठ उत्तरखण्ड । ` ८८७ 
भे १३२ दष्एजौ बरमदर ओर अपनी समान उमरवाठे गोपा- 
लास्सतं मनोरम उन्दावन मे धरूमतेमये १२४ ओर तहांहीं महा- 
घार, मृहादंहवारे, मेरम॑दार के समान गौरवयुक्त सष्प॑रूप महा- 
असुरको मारडालतेभये १३५ किर घेनुकके वनं परा्होकर ताल 
हिन्तार से गजर तिस सुन्दरवन मे धेनुक्‌.पन्धैताकार सदैव गधा 
केरूप धारण करनेवाले रक्षस्‌ के पावा कौ पकडकर तारटक्न से 
मार डारुतेभये'तो उसीक्षण से उस वनके पारनेवारे भगवान्‌ के 
समीप मे क्रीडा करतेभये १३६। १३५७ फिर धेनुक वनसे निकर 
कर्‌ भाण्डीरवट मे सबसेग प्राक्च होजाते भये तहापर राम श्चौर 
कृष्णजीके साथमे बारटीला से कीड़ा करतेमये १३८ तवतो गो- 
पके वेषे वहपर प्ररम्बनाम राक्षस आकर रामजी को अपनी 
पाठपर चदाकर,शीप्रही आकाश को जाताभया १३९ तब बरमद्र 
जी तिस्को राक्षस मानकर क्रोधे तिसके मस्तकमे मृष्टिसे मारते 
भये तो वह्‌ विक्ृरञ्ग होकर गिर पडताभया १४० ओर रक्षस 
के शूपसे भयानक शब्द्‌ करताभया फिर मस्तक आर देहके भिन्न 
होनेसे स्तसे देह भरीहईं होकर तहांहीं मरजातामया १९१ तद्‌- 
नन्तर हइृष्णजी रात्रिके समय मे प्रकाशयुक्त गोकुरमे गोपकन्या- 
अके साथ कीड़ा करतेहुए बसतेभये १४२ तव अरिष्टनाम दैत्यो 
का स्वामी बेैरुकारूप धारणकर कष्णजी के मारनेके लिये आकर 
वदेशब्दसे गजौ १४३ तिसको देखकर सवगोपार भयसे पीड़ित 
होकर भागे फिर कृष्णजी ने भी तिस भयानक दैत्योके स्वामी की 
देखा १४५ तव तो भगवान ने तारके पेडको उखाडकर समाक 
चीचमे मारा तो रक्षस का शिर ओर सींग टरटकर बहु तरकत बहुन 
गा १४५ फिर भयंकर वेगसे शब्दृकर यह्‌ रक्षस जीवहीन ही- 
कर गिरपड़ा इसप्रकार भगवान्‌ वदी देहवाङे दैत्या स्वाम 
रिष्टको मारकर १४६ गोपोके बारकों को बुलाकर तिसी गोकुलमं 
वसतेभये तदनन्तर कददिनो के पीठे केशीनाम सहाअयुर्‌ 1 2७9 

घोडे की देह धारणकर्‌ व के मारने के लिये बज मरत 
होतामया यह सुन्दर गौ्वोके नज जाकर उचेस््रस हिनहना- 


ददद. पद्मपुराण भाषां । 1, 
तामया १४८ तिस महान शब्दसे तीनों मुवन परित हीजतिभये' 
तव सब देवसमह डरकर्‌ युगके नाशक शंकाकरतेभ॑थ १४६.आर 
तदि स्थित सेवगेप ओर गोपी मोहित ओर विकट होजातेभये,. 
किर होश अनिपर सब चरोँर मागगय १५९ आर गवया 
रक्चाकसे रक्षाकरो यह्‌ कहतीहु ङृष्णजी की शरण जातीमदं तब 
भगवान्‌ उनसे .मतडरो मतडरो यह कहतेभये १५१.फ२ सबको ` 
सममकर कृष्णजी शीघ्रही मुष्टिसे लीलापूवेक तिस देत्यके शिर 
मे मारतेमये १५२ तो दांत ओर्‌ नत्रदूटकर वह्‌ बडे शब्दसे गजा 
तब कृष्णजी बडी शिखको तिसके अगमें मारतेभये १५३ उससे 
राक्षसे सब अंग चूणहोगये तब वह्‌ बडेशब्द से गजेकर सहसा 
से एथ्वीमें गिरकर मरजाताभया १५० केशीको मराहुख्ा देखकर 
आकाश मे देवसमूह्‌ एूलोंकी वषा करतेभये ओर साधु साधु यह 
कहतभये १५५ इसप्रकार बलरामसंयुक्त कृष्णजी वारकपनमं बडे 
बली दैर्योको मारकर सुखे आनन्दित होतेमये १५६ ये कृष्णजी 
नीरकमर्के समान रयामवणे.कमलपत्रके सदश नेत्रवारे.षीतांबर 
धरे, माला ओर वनमाला से विभूषित १५७ कोस्तुममशिसे श्रः 
कारित छातीवारे चित्र विचित्र मा ओर ठेपन धारे, विचित्र 
गहुनोसे युक कुण्डो से विराजित १५८ मोती.ओर त॒रप्षीका 
माखधरे,कस्तूरीके तिलकसेयुक्त, सुन्दर चिकना नीखाटेदा बालों 
का जड़ा बाधेहुए्‌ १५९ अनेक प्रकारके फूल वांघेहएःमुरेखेके धखों 
फा कानों का गहना धारे, लारक्मर के समान हाथ ओर पावके 
तरुवेसेयुक्त १६० पक्षके मध्यमे प्राप्त चन्द्रमा के करक की नाई 
माट्रूप लतासेयुक्त मुखवारे अर हार, नूपुर, केयूरं ओर बटे 
से विराजित हं ३६१ इसम्रकारके यहुनन्दनजी महासुन्दर, एल 
अर पकस विराजित छन्दावनम सुन्धुर वंशीको वजातेहए रहते 
भय १६९ कराड कामट्व के समान सुन्दर भगवान्‌ को देखकर 
सब गोरपोकी खियां कामदेव के बाणे पीडित होजातीमहई १६३. 
पूतन समय म दृए्डकार्यवासी सव महषिं हरि शमजीके सुन्दर 
शरीरको देखकर भोग करानेकी इच्छा करतेभये १६४ वही सवस ` 


॥ षष्ठ उत्तश्खश्ड।! = ` ह 
हीकर गोकुल मे उसन्नहृएह किर कामसे भगवानको भा होकर 
ससाररूपी समुदरसे घरूटगयेहं १६५ जेस दैत्य करोधसे भगवान्‌ के 
पास्‌ आकर रडादेम ्युको पाकर मुक्तिक पराप्त हरै १६६ सं- 

सारम काम ओर क्रोध मनुष्योको नरकका कारणहै मोपि ग 
त्रान ।र ऋध भनु प गोपियां भग- 
चानम्‌ कामही से प्राप्त होकर मुक्त. होगहै द १६७ जे काम वा इर 
घा पेरसे भगवान्‌ को भजतेहे वे बेकुएेठको प्रप्त हतै है भक्तियोग 
सं भजनेवाखं का तो कहनाही क्याहै १६८ भगवान की वशीका 
शब्द्‌ सुनकर्‌ रात्रि गोपो की सवर लियां शय्याश्च से उठतीमै 
यह कपडे आर बाखंको खोले १६९ पति, पुत्र, बेधु ओर फुरकी 
खज्जाको त्यागे कामदेव के बाएसे पीडित हकर भगवान्‌ पास 
प्रप्त होतीभड १७० सब गोपियां मिलकर भृजाओंसे मगवानको 
अआर्गिनकर ओषठके अष्तको इसप्रकार पान करतीमई जेसे दे. 
वृता जत पान्‌ करतेभये है १७१ तिन सबसे भगवान्‌ छन्दावेन 
मे कीडा करतेमये ओर भगवानसे सब खियां निभेयहोकर रसती 
भदै १७२ इसप्रकार दिन दिनम गोपियां मनोरम छन्दावन तथा 
यमुनाजीकं किनारे मगवान्‌ से रमण करतीमरई १७२ पाव्वेतीजी 
बोलीं कि हे महादेवजी! भगवान्‌ धम्मेकीरक्षा करनेकेलिय एथ्वी मं 
अवतार लेकर परां खी से गमन्‌ केसे करतेभये १७९ तव मह- 
देवजी बोटे कि हे पाव्वैती! अपने शरीर अर पराये शरीरम अग 
कामेद नहीं ह सबसंसार भगवानहीका अंगहे ्मख्ग नदींहे १७५ 
तिस महासमापुरुष्‌, नेसरभिक्‌, संसारके स्वामी के स्वामीमाव ॐर 
श्रासाके दैशभावे खी चौर पुरुषका मेद नहीं है १७६ हे सुभगे । 
पापके नाश करनेकी सामथ्यं से व्यापी, घ्रभुदेव प्रमातमाका दाष 
नहीं है १७७ वसिष्ठजी बोले कि हे दिलीप! इसप्रकार त्रिपुरान्तक 
महादेवजी पान्यैतीजी से कहकर श्ीकृष्णजी के रोष चरत कनक 
प्रारंभ करतेभये १७८ कि शरस्कारके प्रा्ष्ोनेमे नंदगोप इत्यादिक 
सबभोप इन्द्रे महोरसव करनेका प्रारम्भक्रतेभये १७९ तवपर- 
कमी गोविन्दजी इन्द्रे तिस उत्सव को रोककर पवेतराज गव 


नका उत्सव करातेभये १८० त कोधयुक्त होकर इन्द्र नन्दगोप 
" १६२ | । 
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ॐ टन्दावन मै सातरात्रि तक्‌ निरन्तर महावषौ करतेभये १८१ 
कविर जनाईन भगवान्‌ गोवद्ैन महापवैत को उखाड़कर गोवोकी 
रक्षाकरने के लिये रीरापयेक धारण करलेतेमये १८२ तव तिस 
पहाडकी शायाम गोष खर गोपियां महल के मीतरकी ना सुख 
से बसतेभये १८३ तदनन्तर उरकर इन्द्र संश्रांतचित्तसे तिस वषां 
कतो रोककर नन्दजी फ रजको जातेभये १८४ तब कृष्एजी तिस 
महापवंतको पहरेकी तरह सखदेतेभये फिर नन्दआदिक सबगेोप्‌- 
ठद्ध १८५ गोविन्द्जीकी पजाकर परमविस्मयको प्राक्त होतेभये 
तव देवहन्द्र भगवान्‌ के पास आकर हाथजोडकर आ्ानन्दसे ग. 
दरदवाणी से स्त॒ति करतेभये १८६ कि हैकमलनयन! हे सवेज्ञ ! हे 
अतित्रिधिक्म! हे त्रिगुणातीत ! हे सवकेदैश ! हे संसारकी आता 
आपके नमस्कार १८५७ हेकेशवजी ! आप यज्ञ, वषट्कार, ओ- 
डगर, यज्ञ, हवि, सब देवताओं के पिता ओर माता १८८ प्राणी 
के अगे हिरण्यगभे अपटी वतेमान होते है आपही पति ओर हि 
रणएमय पुरुषै १८९ हे संसारके दशर! हेदेव ! आपही एथ्वी ओर 
आकाशको धारण कियिहुएहं त्मा ओर फएरके देनेवाले है १९० 
हे सनातन ! तिप्त संसार के पतिके प्रकाश को देवताश्च ने प्राप्त 
कियाहे अशत ओर त्य आपकी छाया १९.१ तिस देव आपको 
हम हवि से पजन करते हे ये सुवणयुक्त जिसके हिरण्मय उत्पन्न 
४ १९२ हे केशव ! हे नाशरहित ! समुद्र जिसकी जिह्डा ओर 
वाहु येदिशा अर्‌ शिवि वायुँ १६३ तिस देव आपको हम्‌ 
हषिसे पुनन करतें जिस बहेदृए आपसे थ्वी फिर समारूढह 
१९० हे ब्रह्मन्‌ ! हे महेर्वर ! जिस आपते स्वग्भरोक स्तम्भित 
कियागयाहै आप आकाशमे रजके अन्त, सबमें प्राप्त ओर नाश- 

रहित ह १९५ तिस देव आपको हम हविसे पजन करते है भर 

काशसान, ततदीति, गुणयुक्त १९६ आपको ठष्ष्मी जी सदेव 

मनस अवरृयही देखती हँ निस परमपद मे सूर्यनारायण उदय 

र हीते १९७ तिस देव आपको हम हविसे पूजन 

करते हँ जो जनादन, जल, दहत्‌, विश्व ब्रह्ममायको १९८ इस 
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सम्य म भभ म धारणकर्‌ उत्पतन करते हें देवताओं के एक प्राण, 
नाशरहित्‌ विमु बरतेमान है १९९ तिस देव आपको हम हविस 
पजन करतं ह्‌ ज जल महिते दक्ष प्रजापतिको देखते भये २००. 
ओर आदि मे तहांपर्‌ यज्ञ को धारणकर पुरुष हवि को उतपन्न 
करते हँ जो देवतान म एक अधिदेव परसेपर हए हँ २०१ तिस 
ठव आपका हम हविस पूननकरतै है जो नाशरहित पुरुष उपपन्न 
टीकर एव्वीके मानको नाश करते हँ २०२ शर जो सत्यधमेवाले, 
नाशररहित इश्वर स्वे को प्रकट करते जो चन्द्रमा ओर रहत्‌ 
जल होकर सव संसारको भ्रकट करते है २०३ तिस देव भाषको 
हम हविसे पजन करते हे है भभुजी ! ये संसार आपह से.उलन्न 
हए २०९ दे प्राजक स्वामी ! हे अच्युतजी ! आपसे भविष्यत्‌ 
र भूत उत्पतन हहं जिस कामनासे हम आपकी पूजन करते हे 
वह्‌ हमको संक्षेपे होवें २०५ आपकी दयाके देखने से हम तीनों 
के पतिहगि हिरणएमयपुरुष दिरण्यरमश्वुकेशयुक्त २०६ हिरण्य- 
भाक्‌, सूये सब हिरण्यको उत्पन्न करतेभये है यह सवे परात्मा 
हं जो सूर्यम स्थितं २०७ तिस्र देव सूथे के श्रेष्ठ उत्तम भग चाप 
के रूपको हम सदैव ध्यान करते हँ जो हमारी बुद्िको प्रकाशित 
करते हँ २०८ हे कमलनयन ! हे लक्ष्मी के स्वामी ! हे सबके इश! 
-हे केशव ! हे बेदान्तसे जानने योग्य | हे यज्ञे स्वामी ! हे यज्ञरूप 
आपके नमस्कार २०९ वासुदेवजी गोपं के वेष धारण करनेवारे 
के भी नमस्कारै तिस सथके ष्वंसनसे मेने अपराध कियाहै २१५ 
तिसक्ो हे संसारके स्वामी ! हे टपाके समद्र! हे पुरुषोत्तमजी क्षमा 
कीजिये ओर थोडी कारें दुरासदकंस को मारिये देवताओं का 
कट्याएकर सुखे एथ्वीको स्थित कीजिये २११ महादेवजी चालं 
किह पावती} इसप्रकार सब देवो के स्वामी इन्द्रजी गोविन्दजकौ 
स्त॒तिकर सुधाणतसे अभिषेककर सुन्दर कपड़्‌ अर गहुन। स १११ 
भगवान पजनकर किर स्व को चठेगये गोपटद ज्रौर गोप्या 
इन्दरको देखकर २१३ उनसे परजित्‌ होकर अतुल आनन्दक्‌( अति ' 

होतीभई ओर महापराक्रमी राम आर कृष्णजी सुन्दर गहनस नूः 
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त होकर २१०९ नम्दजीके सुन्दर इन्दावनम सुखसे स्थित होते 
मये इसी अन्तर से म॒निश्रेष्ठ नारदजी २१५ सहसा सं मधथुराजा 
ते जाकर कंसे समीप प्रवेश करतेभये तत राजास पूजत हकर 
शम आसन मे वैठते भये २१६ ओर भगवान्‌ के सव चेष्टित का 
जत्रतिभये देवताओं. का उद्योग, मगवानका जन्म २१५७ वसुदव 
का प्रको लेकर भोकस्ते जाना, रक्षस्तोका नाश, काटियकायमु- 
नाके कुण्डे निकाखना २१८ गोवद्धेन पवे्तका धाश्णकरना अर 

दके समागमको कंससे सम्पणेतासे कहकर २१९ तिस राक्षस 
से पलित होकर ब्रह्माजी के स्थानको जातेभये तब कस्‌ मच्रिया सु 
परिवेष्टित होकर उद्धिग्नसनहौ २२० तिनके साथ अपन नाशहान्‌ 
की ससह करतैभये फिर दानवो मे श्रेष्ठ सहावली कस बुदेमाना 
मे श्रेष्ठ, धम्येवत्सर अकूरजी से अपने हिते कास्यकां कहत भयं 
२२१ कि मेरे भयसे सब इन्द्रादिक्‌ देवता भयसते पाडत हकरं 
विष्सुजी के पास शरणमे गयेधे २२२ तब प्राफियोके पारन करनं 
वाठे मधुसूदन भगवान्‌ देवताओं को अभय देकर भरं मारने के 
स्थि देवकीजी के गभे उत्पन्न दृष २२३ दुष्टाला वसुदेव जी 
रामे मुद्चको बरुकर दुरात्मा नन्दके यहां पुत्रको दे्ायाहै २२४ 
वहू बास्यावस्थाही से दुराधष है उसने बडे बडे राक्षसं मारडलेह 
पर भरे मारने केखिये मी निस्सन्देह तेयार हहे २२५ वह इन्द्रा 
दिक देवता ओर असुरोसे भी सारनेको नही समथे है मे उसे यहां 
चलाकर उपायसे मारना चाहता २२६ मतवाले हाथी,मल्ञ ओर 
शर्ट घोडीसे वा जिस किसी उपायसे यहीपर मारसकंगा २२७ हे ` 
यटुबशियो मेउत्तम ! तिससे जम जाकर कृष्ण राम ओर सव नद्‌- 
दक गपा घनुषयज्ञ दखनकेख्ये यहा लाइये २२८ महाद्वजी 
बोडे कि हे पावती ! तव पराक्रमी, यदुवंशियां भे शरेष्ठ कृष्णजी के 
देशनक्ा उत्सादुयुक्त अकूरजी कंस के वचन अंगीकारकर रथपरे 
चदकर सुन्दर गाकरुल को जतेभये २२९ वहांपर महाभागवतोमें 
५ अकरूरजी गवो के बीचमे स्थित, डेशरहित क- 
जक देखतेभये २२०. यह्‌ नीरमेधों के सदृश दीक्षियक्त, सव 
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गहनसे भूषित्‌, कमलके पत्नके समान सुन्दर नेत्रयुक्त, लम्बी मु. 
जवास, रागरहित्‌ २६१ पीताम्बर से जच्छादित, सव अंगों से 
सुन्दर, कस्तुममणिपे प्रकाशित व्रातीवारे, लके कुणडलौं से शो- - 
भित २६२ तुरी रोर बनमासासे युक्त वनके फएूलोका गहनाधारे 
अर गोपक कन्याओंसियुङ्कये रएेसे जनादेनजीको देखकर २३३ 
पुरुकावरी से चिहित सब अंगयुक्त ओर आनन्द के यांशुशरो से 
नेत्रयुक्क होकर अक्ररजी तिस रथ से उतरकर प्रणाम करते मये 
२२७२ स्रानन्दसे गोविन्दजीसे मिठ्कर प्रणामकर खटकमरु 
के सदश, वज ओर चक्रके चिहसे चिहित २३५ चरणकमले को 
अपने मस्तक मे धरकर वारंवार प्रणाम करतेभये फिर केखस के 
गूढे फे सदृश दीप्तिवाटे, नीखवख धारे, भमु २३६ शरदऋतु 
के पृणेचन्दरमा के समान, मुक्तादाम से विभूति बलरामजी कौ 
देखकर प्रणाम करतेभये २३६७ तव राम ओर श्रष्ण दोरनोवीर 
आआनन्द्‌ से अक्रूरजी को उठाकर तिन यादवसमेत धर को आते 
भये २३८ तब नन्दगोप महातेजस्वी ने आअतिहुए्‌ अकूरजी को 
देखकर श्रष्ठ आसन पर बेठाकर २३९. आनन्दे विधिपव्वंक अ- 
ध्येपा्य आदिक रोर भक्ति से सून्द्र वख से उनकी पजा किया 
२४० फिर यादव्‌ अकूरजी राम ओर दृष्णजीको वख आर गहने 
` देकर नन्दगोप रोर यदोदाजीकोभी देतेभये २४१ किर कुशासन 
में वैटकर कुशरप्रश्च नन्दजीम पुत्रकर नन्द्जी क पू्नेपर धृष्टि 
मान्‌ अक्रूरजी सव राजकारययो को कहते भय्‌ २४ म य कृष्ण 
महातिजस्वी, साक्षातनारायण, नाशरहित€ थ देवताकं कस्याए' 
साध्रोकी रक्षा २४३ ए्वीके मारके नाश, धम्मेके स्थापन्‌ ओर 
कंसादिक सब दैत्योके नाश करमेकेलिये २४४ देवसमूहु अ।रम- 

तर उत्पन्न इटं २९५ इन देवोके स्वामी, पुत्र हार्‌ ६ क{ कत्‌ 
| क भय स आपके धरमं तिसीसमय रात्र  होडगये 
है २४६ शरीर तिसीसमयमें यशस्विनी यशोदाजी मायाकं अशासं 
उत्पत, शुभ मुखवाली कन्याको उत्पन्न करती भर २९५७ तिस क- 
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न्यासे सव शुम यह्‌ बरजकुल मोहित होगयाथा तव वसुदेवजी म- 
च्छित यशोदाजीकी शथ्यामे यदुश्रेष्ठ २४८ कष्णजी को पादाकरं 
तिस कन्याको लेकर अपने घरमं प्राप्त होजातेमये ओर कन्याको 
देवकीजी की शय्यामे पोदाकर बाहर निकर आतेभये २४९ तब 
देवशीजीकी शस्ये स्थित कन्या शी्रही रोतीमह तिसके रोनेको 
सुनकर सहसासे कंस कन्याको लेकर २५० धुमाकर शिलाकोपांड 
प्र पटकनेरगे तब हथियार ओर आठ मुजाओंसे युक्त कन्याहाथ 
से टकर कोधसे गम्भीरवाणी से कंससे आकाशम स्थित होकर 
बोरी २५१ कि हे अधम राक्षस ! जो अनन्त सब देवो के दरवरं 
पुरुषोत्तमजीहे वरे तम्हारे मारने के स्यि गोकृलमे प्राप्त ह २५२ 
अच्ररजी बोले कि हे नन्दजी ! रसा कहकर वह्‌ महामाया हिमवान्‌ 
पव्वैतको जातीभ तबसे लेकर दष्ात्मा, मयसे उदहिग्नमनहौकर 
कसं २५३ महात्मा कृष्णजी के नाश करने के लिये दानवोको भे- 
जताभया तब इनवुहिमान्‌ बाख्कने लीलापवेकही सब दानवौको 
मारडाला २५४ शौर अत्यन्त अह्वत कम्भेकिये गोवदैनपव्यैतका 
उठाना, कालियनागका निकालना २५५ इन्द्रका समागम आर 
सब रक्षसोका नाश होना नारद्‌जी से सुनकर अत्यन्त भयसे षी- 
डित होकर २५६ महाबाहु'दुरासद राभ ओर कृष्णजीको वहां बु- 
खाकर मदौकट बड़ हाथी वा मञ्लीसे मारनेके लिये उदयत हु्राहै 
२५७ कृष्णजी क बुखनेकेलिये हमको यहां मेजाहे आर दुरात्मानं 
वसुदेवजीकी केदुकियाह २५८ यह सब दुरात्माका चेषटितमेने कहा 
अवं तुम्‌ सृब त्रजवासी धनुषयज्ञ देखनेके लिये २५९ दही ओर 
घी आदिको छेक प्रातःकाल जानेके योग्यहौ राम ओर कृष्णजी 
कभ तुम सुब.लकर केसकंपास चलो २६० हृष्णजीसे निस्संदेह 
केस माराजावेगा तिसपे उर छोडकर राजा की आज्ञा से चलिये 
२६१ महादेवजी बोरे कि हे पव्वेती ! रेसा कहकर बद्धिमान्‌ अ- 
कर उपरहतभय अकरूरजी क रोमहषणदारुणवचन सुनकर २६२ 
नन्द्गाप्‌ दत्याटक सव गोपदरद््‌ भयते व्याकुल महादुःखसागरं 
म शाकन्त महत हाकर बोरुतेमये २६३ तब परक्रमी कमलनः- 
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थन्‌ हरजी तिनको देखकर समभाकर धोखे कि राक्षससे डर मत 
करो पाप लोगों ओर बरमद्रजी के संग भें रासा कंसके 
मारनेकरेलिये म॒थुरपुरी को जाञंगा २६५ तहापर नवम भ्रेष 
दुरात्मा कस आर सब राक्षसो को मारकर एथ्वीकी पालना कर- 
गा २६६ तिससे शोक वोडकर मथुरापुर को चलिये इसप्रकार 
हरिजी के कहनेषर नन्द्‌ इत्यादिक गोप २६७ छृष्णजीको वारंवार 
आरिगनकर मस्तक संघनेलगे ओर महातमाजी के श्रप्रमेयकमे 
विचारकर २६८ अकरूरजी के वचनसे सवभोप व्यथारहित होगये 
दृधःदही ओर घीसेयुक्त.पवित्र, अनेकप्रकारके पकान्न सुहय.स्वादु 
ओर मीठे, सुन्दर, बहुतभोजन यशोदाजी देतीम २६९ । २७० 
राम श्र कृष्ण ओर नन्दादिक श्रेष्ठ गोपां ओर बालक ओर द 
मिव्रोसमेत अच्छेप्रकार अलंकृत स्थान मे २७१ यादवों मे श्रेष्ठ 
अक्रूरजी यशोदाजी के दियेहुए सुन्दर, पाप ओर रोग नाश करने 
वाले, शुभ अन्नको भोजन करतेभये २७२ किर दद्त्रत करनेवाली 
यशोदाजी न्यायपुन्वेक भोजन कराकर जरुका आचमन देकर क- 
प्रसमेत.पान तिनको देतीभद २५७३ फिर सुय्यैनारायणजीके स्त 

मे अक्रूरजी सन्ध्याकर राम ओर ईृष्णजी समेत उत्तम दूध- . 
युक्त अन्नको भोजनकर २७४ राम अर कष्णजीसे शथ्यामे प्रवेश 
करायेगये तिस श्रेष्ठ, सुन्दर, दीपं से विराजित स्थानम मनोहर, 
अनेकभरकारके पूरसि विराजित शय्यामे हरिङृष्णजी नारायणएजी 
की नाई शयन करतेमये २७५1 २७६ तिनको देखकर आनन्द्के 
आश ओर पुखकावलीसे चिहित भागवतं मे उत्तम अकरूरजी स्‌- 
हससि तामसी नीद्‌ को कोडकर कर्याएको देखकर विष्णुजी क 
चरण चापने लगे कि इतनेही से मेरा जीवन अच्छा रोर सफल 
हा २७७ । २७८ यहु तरेरोक्य का एवय्य, उत्तमसुखरा- 
नय, धर्मम, मोक्ष, सुख ओर श्रेष्ठ है २७९ शिव ओर त्रहयादिक 
देवता, सनकादिक मुनिश्रेष्ठ ओर वसिष्ठरादिक महर्षयो से मनः । 
से भी स्मरण करने को समत्थं नही हँ २८० सोद भगवान श 
रद्‌ऋतु के कमलके तुर्य उज्ज्वल सुन्दर सुख देनेवार, लक्ष्मी 
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जी के हाथों से स्पशं कियिगये दोनो.चरण २८१ कमल क्‌ तस्य्‌, 
शुभ मेने बड़ी भाग्यपे पाये ह इस प्रकार ब्रह्मानन्द क गौरव से 
छ्षणमात्रहीमे राति व्यतीत होगहई २८२ निम्मैल भरातःकार होने 
मे आकाश से उत्तम देवसम से स्तुति किये गये हरि जी तिस 
शय्या से जागतेभये २८३ फिर न्यायपवंक वुद्धिमान्‌ बल्‌भद्रज 
सहित जखका स्यशेकर माताके च्रणो मे गिरकर यात्राकौ भक- 
शित करतेभये २८४ तव दुःख खोर आनन्दसे युक्त, आगु से 
पूरितमुख होकर यशोदाजी पुत्रको उठाकर आलिगन्‌ करतीमई 
२८५ फिर टद्रत वासी देवीजी आशिष देकर महावीर पुत्रका 
वारंवार आरिगनकर कोडदेतीमई २८६ फिर अक्ररजी हाथजोड्‌ 
कर यशोदाजी के प्रणमकर बोरे २८७ कि हे महाभागे ! हे पाप- 
रहित यशोदाजी ! भें जातां प्रसन्न टूनिये यह्‌ महाबाहु छृष्णजी 
महाबली कंस्तकरो मारकर २८८ सवरसतारके निस्सन्देह राजाहीगे 
तिससे हे भ्रेह मुखवाली ! शोक दोडकर सुखीह्रजिये २८९ महा- 
देवजीबोले कि हे पावती ! इसप्रकार यशोदाजी से कहकर अक्रुर 
जी उनसे बिदाहोकर राम ओर ङृष्णजी समेत उत्तम रथपरचदृते 
भये २९० ओर अप्सराओं के समह से स्तुतिको प्राप्तकर शी- 
प्रही मथुरापुरी को चलतेभये ओर नन्द्‌ गोप इत्यादिक सबगोप-. 
ठद्धभी तिनके पीठे चर्तेमये २९१ इनगोपेनि दही,घी खर अ-, 
नेक प्रकारकेफल ठेलिये हैँ जातेहुए हरिजीको देखकर गोकुलसे 
गोपोकी खिथां २९२ रथम स्थित मगवानके पीठे चरुतीभरईैः तव 
हरिजी सबगोपोकी खियोको खोटारतेभये २९२ तब शोके संतश्च- 
हदय होकर वे भगवान्‌ को रोनेलगीं हाङृष्णा ! कृष्ण, कृष्ण, गो- 
विन्द्‌ यनाम कहकर वोरवार रोतीभई २९० आंशुभसे पूणनयन, 
दीनहोकर वहीं स्थितं रोतीभई तदनन्तर अकूरजी सुन्दर रथः 
को गोकुरुसे हाकतेभये २९५ राम ओर कृष्णजीसमेत यादव .अ- 
कूरजी शीघ्री मधुरा चलनेमे यमुनाजीको उतरकर किनारे उत्तम 
रथकः। खडकर २९९ तिस रथसे उतरकर स्नान करनेका प्रारम्भ 


क 


करनेरुगे तथा आवर्यककमे करनेको सुन्दर जरम स्नानकर२९७ 
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भागवतोमिं उत्तम अकरूरजी अच्छरेभ्रकार अघमषए जपकर शुमयुक्त 
राम आ।र कृष्जीका जलम देखतेभये २९८ शरद्‌ ऋतुके करोड 
चन्द्रमा कौ दी्तिसदृश, नीलवल्धारे, प्रभृ, सुन्दर चन्दनते युक्त 
अगवाले, मोतीके गहनेकीसी वियुक्त २९९ लालकमल के स~ 
मान नेत्रवाले, कमलके गहने धारे एसे बरुरामजी को देखा ओर 
कृष्णजीको नील मेघा के सहश ३०० सुन्दर पीताम्बरधारे, कमल 
के समान बडे नेत्रयुक्त, हरिचन्दने रिक्त अंगवाठे रौर अनेक 
प्रकार के रल से विभूषित देखकर अक्ररजी परमविस्मयको प्राप्त 
होगये जब अकरूरजी जरसे उठे तो दोनों महाबली रामहृष्णजीको 
रथे देखतेभये २०१।३६०२ फिरजबवुडकी लगाई ओर दोनोम॑त्रो 
से हरिजीको जपा तो अतके समुद्रे शेषजीकी शय्यापर लक्ष्ी- 
सहित हरिजीफो ३०३ सनकादिकसे स्तुतिकोत्राक्तसव देवताश 
से उपासना कियेगये तिसजलमै देखा तो परमविस्मयको षाप्तहे- 
कर समे प्राप्तदैरवर, हरिजीकी स्तृति करनेरगे २०४ कि काला. 
स्मा, आदि ओर नाशरहित, अव्यक्त, अविकार ३०५ प्राणियों के 
स्वाम, प्रणियेमें व्याघ्र, सब प्राणियों के नियता, परमात्मा २०६ 
विकार, अविकार, प्रत्यक्षपुरु ष, गुणे के स्वामी, नियम २०७ देशः 
कालादिनिर्भैदरहित, पराता, अनन्त, अच्युत्‌ २०८. गोविन्द; 
श्रयीनाथ, शाह्धधनुषधारी, नारायण, विव, बासुदेव २०६९ विष्णु 
पुरुरूप, शादवत, कभखनयनः, नि्य्‌, शंख आर चक्रकं धारण क~ 
रनेवान्ते २१० करोड सुयथके उदयके सदृश गहसे अचित तेज 
वाले, हरि, सब रोके कँ दैशवर २११ सविता, सब लोक के चीज, 
` परमात्मा, संकर्षण, कृष्ण, प्रथुन्न ३१२ अनिर द, धाताःवधाताः 
ससार की योनि, सहखम॒ति, बहुत मस्तक, चरण आर भुजावारः 
३१२-सहसरनाम, नित्य, पुरुष, सकी शय्यापर सोनेवाटे, म्यः 
रूपी २१० केशव, षीठेकपडे धारण करनेवाले, लकष्मीजी क घन्‌- 
स्तनो के आरटिगनकरे मदेनसे उज्ज्वर्‌ तेजवाल, श्राधर्‌, रमा क 
स्वामी च्ौर.अनन्तरूपी के नमस्कारे २१५ महदिवजी बसे क 
हे पावती ! जो मनुष्य भक्तिसे नानक समयमे स स्तोकं सना- 
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तन देवजीका ध्यानकर पदता वह बडे पापोसे श्रटजाताहे २१६ , 
पोर सव तीर्थे के एलको पाकर विष्णुसायुज्यको प्राप्त होता हे 
इसप्रकार भागवते मं उत्तम अकरूरजी जके भीतर भगवान्‌ की 
स्तु्तिकर २१७ जरसमेत सुगन्धित फएूलेसि पूजन करतेभये ओर 
छृतष््य होकर यस्ुनाजी के जल से निकट कर ३१८.बरराम 
रौर श्रीटष्णजी के पास आकर शुभसेयुक्त होकर नमस्कारं करते 
भये अक्रूरजी को विनीत ओर विस्मित देखकर गोविद हरिजी 
बोले २१६ किं है अक्रूर ! तिस जलम क्या आर्चयं देखाहे महा- 
देवजी बोरे कि हे पावती ! तब अक्रूरजी यदुवंशियो में श्रेष्ठ, सुंदर 
तेजवाले श्रष्लजी से बे ३२० कि हे दश ! हे संसारकेप्रम्‌! हेहषी- 
केशजी ! सवस भाप आपकी महिमा का क्या आरचय्य है सम्पूण 
सार आपहीहयौ २२१ आप जल, आकाश, अग्नि, एथ्वी, पवन 
रौर चार प्रकारका स्थावर जंगम सव संसारहो ३२२ मेघोसे अ- 
रृतकी ना हे वासुदेवजी ! आपसे अन्यत्‌ नहीं हे आप यज्ञ, वष- 
टकार, श्योकार, इवि २२३ सब देवतोओं के इश्वर, शारवत, नाश- 
रहित ओर नाकारण, कारण, करण ओर अकारणसे परो, २२४ 
देवोके स्वामी! आपके शरीरका महण धम्मेकी रक्नाकेणियेहे मस्स्य, 
कच्छप ओर शुक्र आदिक अवतारोको आप धारण करतेहो ३२५ 
है पिभुजी ! खन्संय इस सब रोककी तुम्हीं रक्षा करतेहो ३२२६ म- 
ददेवजी बोरे @ हे पवेती ! इसप्रकार यदुवंशियां मे उत्तम अक्रूर 
संसारकेपति ॥ गोविन्दजीके प्रणामकर रामङृष्णसमेत सुन्द्ररथपर 
यद जाते मये ३२७ तदनन्तर अक्रूरजी शीघ्रही देवो की रचीहुई 
सथुरापुरी मे प्रात होकर राम च्रं शृष्एजी को पुरके हारमे प्रवेश 
कराकर राजके मन्दिरमे जातेभये ३२८ ओर राम ओर कृष्एजीके 
आगमनको राजास कहकर उसमे पजितहोकर अपने घरमे भरवेश 
करतेभये२२९ तदनन्तर सन्ध्याकेसमये महाबरी राम श्र कृष्ण 
जी परस्प्र हाथ पकड्कर मथुराजी मे प्रात होतेभये ३३०येम- 
दापराकमी, यदु्व,शयो ते उत्तम, महात्माजी राजमां मे धमते 
 षषयडे धोनेवारे परत्ीको देखतेभये २३१ तव वरुमद्रजीसमेत परा- ` 
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कमी अच्युत कष्णजी सुन्द्र यखसियुक्, राजकेषदिरमे अतिहुए 
धरोवीसे तिनकयदको मागतेभये९३२ तव धोबी कोधे मगवान्को 
कपडे न देताभया ओर उसी राहमं स्थित होकर बहुत कंडयेव्चन 
बोरा ३३२ तब तो महाबली छष्णजी तिसको हासे मारतेभये तो 
वहीं राहमं वह्‌ बहुतरक्त बहता मरजाताभया २३९ किर गो- 
पाङ ओर बान्धवोसमेत राम ओर कृष्णजी तिन सुन्दर कपदोको 
धारण करतेभये ३२५ तिस पीट माली के घरमे परातहए तो मारी 
ते राम आर छृष्जीको देखकर नमस्कार किया आर आनन्दथुक्त 
दोनो देवो की सुन्दर सुगन्धित शू से पूजाकिथा ३३६ तो रामः 
पर कृष्जी मालीको बाधित्तवर देतेभये ओर फिर राह आकर 
आतीडई, शुभ मुखवाली २२७ चन्दनका वरतेनधारे,टेदे अंग पीठ 
वाटी कुम्जा स्ीको देखकर उससे चन्दन मांगतेभये २३८ तब ह- 
सतीं कुब्जा राम ओर दृष्णजी को उप्तम चन्दन देतीभदं त 
राम ओर कृष्णजी सुन्दर चन्दनो लेकर इच्छापुव्वेक लेपनकर 
३३६ तिसको अत्यन्त सुन्दररूप देकर मागमे फिर ` भातहए त ौ 
इनदोनें सुकुमार, सुन्दर मुखालोक लिया देखतीभर २५० 
दोन महामा यज्ञशाला कों अनुगो समेत भवेश कर्तम वहापर 
केशवमधुसूदन कृष्णओ पृजितःसुन्दर्‌ धनुषक्छ वसकर लीखापुवक | 
ग्रहणकर सीडडारतेभये तिस धनुषके टटनक सुनकर कमः विहर 
होकर २५१।३४२ मन्ञ'सार५। अर र्ठद बुखकर भंतरिय। 
से. सखाहकर चाणुरसे बोरे २४२. सब दत्यो के नाश करनेवाले 
^ सशर कृष्ण आय पाताल मलुदते निदधंकीकर ० 
`मारिये २४४ जिसकिसी उपायसे बे बलः दप्पैवाले मारनेयाग्य ६ 
` ,मतवाटे हाथियों वा मुस्यमल्ञौ से यस मारनेचादिये२४५ महा- 
देवजी बोके कि हेपावेती] इसप्रकार राजाकंस चारक! अक्लाद- 
कर भाद ओर मंतरयोसमेत ईर शीघरही मदक ऊपर चद 
३४६ अर दारो ओर, सव हमि मतवाले हायि अर सथर 
२ पोर मतवारे हाथियों को खदाकरदेताभया ९४२ तोहे 
` ` बुद्धिमान्‌ रामजीसमेत यहं सब जान अनुगेसतमेत तिसीयनके 


§०० प्यपुराण भषा। | 
स्थानम रत्रिमर रहे २४८ रात्रिवीतनेके पी निम्भेर प्रा्तःकारं 
हए राम रौर दृष्णेवीर शयनसे उठकर स्नानकर ३५९ अर्ङार- 
युक्तहो भोजनकर रडाष म उत्साहयुक्त होकर उसघरसे इसप्रकार 
निकठे जसे महागुहासे दोसिह निके ३५० फिर राजाके हयरमे 
स्थित, हिमाचरुके कंगड़े के सदश, कंसकी जय बदानेवासे, देव- 
ताओं के हाथियों के अभिमान नाश करनेवाले, बडी देहयुक्त, मत- 
वाटे कृबर्यापीडनाम बडे हाथीको सिहकीनाई केशावजी देखकर 
, २५१ २५२ लीखपृवेक कृदकर हाथसे सड पकड़कर धुमाकर 
"थ्वी ते पटकदेतेमये २५३ तो उसका सब अग चणेहोकर भय- 
नक्‌ शब्दकर वह्‌ सहसा पे एथ्वी मे गिरकर मर गया ३५९४ तवं. 
राम ओर एृष्णजी हाथी के मारने के .पीहे उसके दांतोको उखाड़ 
कर तिसीसमय मे मल्लो से यद करने क स्यि रगभमि मे भ्रवेश 
करतेभये ३५५ तब गोविन्दजी के पराक्रमको देखकर चहाके सब 
राक्षस उरकर भागकर कंस राजाके मंदिरमे चलेगये ३५६ आरं 
वहापर मजबत किंवाडों को बंदकर हजारो वीर तहुपर स्थितो 
गये तब कृष्णजी रीलापवैक मजबत किंवाडोंको बन्द्‌ देखकर पांव 
से मारकर गिरा देतेभये दोनों विवादों को गिराकर राक्षसींको सब 
को मारकर अंग ओर गदैनको उनकी चणेकर दोनों महाबली राम 
ओर ईृष्णजी कंसके मन्दिरमे प्रवेद करतेभये २५.७। २१५०।२५६ 
वापर सीगो को घुमातेहृए, मोटे , रणके उत्साहयुक्त महात्मा राम 
आर ईष्णजी चाणुर मोर मुष्टिक इन दो मल्लोको देखतेभये ३६० 
फिर कंस्‌ गोबिद्‌ ओर महाबली रामजी को देखकर उरयक्तहोकर 
मल्ला म ष्ट चाणएुरसे बाले ३६१ कि हे मल्ल ! इस अवसरमे गो 
पारकं दानो बालकोको मारडारो तो तुमको विना यललरी के आधी 
रज्य वाटर म॑ देदूगा ३६२ महादेवजी बोले कि हे पावती तिस 
अवसर म छृष्णजी लडाई म मल्लो को दूसरे सुमेरुपवेतकी ना 
दिखा देय ३६३ कंसकी टृष्टिके विषयमे प्रलयकी. अग्तिकी नाह 
सियो को साक्षात्‌ कामदेवके समान, माता ओर पिताको बालकके 
तुस्य २६४ देवताओको हरिजीकेसमान ओर गोपारोको मित्रकी 
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नाई दिखापडे मनुष्य सवम प्रात हरिजीको बहंतरूपसे देखतेभये 
३६५ वसुदेव, अक्रूर ओर महावुदिमान्‌ नन्दगोप ओर महरुपर 
चदकर बड्राको देखतेभये २६६ अन्तःपुरं स्थित स्ियोंसमेतं 
देवकीजी वहां स्थितहोकर आंशुओंसे प्रितनेत्रहोकर पुत्रका मुख 
देखतीभईै ३६७ फिरतिन सियो ने देवकीजीको समाया तो देव- 
कीजी दूसरे स्थानमे प्रवेशकरगई तदनतर आकाशमें सवेदेवसमृह 
` विमानपर स्थितहोकर ३६८ कमलनयन अच्युतजीकी जयशब्द 
सेस्तुति करतेभये न्रोर उंचेस्वरसे यह कंहतेभये कि कंसको मारय 
३६६ इसी्रवसरमे नगारे बजनेलगे तब दोनोमहावली यदुवंशि- 
यों मे सिंहरूप महामज्ञराम अरे कृष्णजी प्रापतहुए २७० फिर दोनों 
महात्मा नील ओर सफेद पवेततके समान होकर चाणरसे कृष्णजी 
आर मुष्टिकसे रामजी युद्ध करतेभये ३७१ मल्लयुद्ध के विधान से 

मष्टियो ओर पांवोके मारनेसे देवको भयदाता घोरक्ेशहुआ २७२ 
चार से बहुतकाल कीदाकर्‌ जनादेनजी उस महक षी 
कर ठीलापुव्यैकही गिरादेतेमये ३७३ तब वह देवता ओर देव्यो 
को दुःखदेनेवाखा महामह एथ्वी मे गिरकर बहुत रक्त बहाकर म- 
रगया २७४ तेसेदी रामजीने मुष्टिक बहतकाल युदधकिया फिर 
इन पराक्रमीने मृष्टियोसे तिसकी छातीमेमारा ३७५ तो मुष्टिकके 
हौड. ओर स्नायुबन्ध टूट कर वह्‌ एथ्वीमे गिरपड़ा तब तो सब महच 
राम ओर कृष्णजीका पराक्रम देखकर भागगंये ३७६ तव क्से 
व्याकुल होकर कंस वड़े तीव्र डरको प्राप्त होतामया इसीञ्चन्तरमं 
दुरासद्‌, वीर, राम ओर कृष्णजौ २७० महातमा राजाके बड़ डच ` 
महुरपर चद्गये तब जनादैनजी कंसके मस्तकमे हाथसे मारकर 
२७८ उरसंको.महंरके केसे थवी मं गिरा देतेभये तब वह एथ्वी 
मसंब जग टूटकर मरगया ३७९ दष्एजी से कंसके मारेजाने म 
महाबली बठमेद्रजी मी कंसके बोटेमाद सुनामाको मृषट्ीसे मार 
` डालतेभुये ३८० ओर धरणीधरजी उसको भी थ्वी म िरादेते 
-भये किर राम ्ृष्णजी छोटे भाद समेतं कंसके मारने पीत ३८१ 
भातो रौर पिताके समीप आकर भक्तेस प्रणाम करतेभये फिर 
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पुत्रक खरुसासेयुक्त देवकी ओर बसुदेवजी वारंवार पुत्रको आ+ 
सिंगनकर स्नेह से मस्तक संघतेभये र दोनो पुत्रोके उपर देव 
कीके स्तन दूध वषोतेमये ३८२।३८३ तदनतर माता ओर पिता 
को समश्चाकर राम श्रौर कृष्णजी बार निकल्माये इसी अंतरमं 
आकाशम देवताओके नगरे २८० बजनेलगे देवता फूल बरसति 
्मोरःजनादैनजीके नमस्कारकर स्त॒ति करतेभये २२८५ अर शरे 
आनन्दकोपाकर अपने पने रोकोको प्राप्होतेभये फिर वरराम. 
जी समेत धमासा कृष्णजी नन्दगोप ओर गोपडद्धो के नमस्कारं 
कह मआनन्दसे आसिगन करतेभये फिर जना्द॑नजी प्रीतिपे नन्द्‌ 
जीको बहुत रत धन देतेभये २८६।२८५७ अर सब गोपटद्धो को 
कपदे,गहने इत्यादिक बहुत धन धान्यो से पजन करतेभये. ३८८ 
फिर नन्दगोप इत्यादिको को ङृष्एजी बिदा करतेभये तो वे सव ` 
आनन्द श्रौर शोकयुक्त होकर सुन्दर गोकुल कोः जातेभये ३८६ ` 
फिर दुरासद राम ओर कृष्णजी नानाके पांस घ्राप्तहोकरः बन्धनसे 
लोदड्कर वारंवार समञ्चाकर ३९० तिस राज्यम कृष्णजी नानाका 
पपमिष्रेक करतेमये ओर श्र ब्राह्मणोसे कंसरी षोडशी सापिणडी 
इत्यादिक कसे करादेतेभये २९१ फिर धमोत्मा वस॒देवजी के पुत्र 
कृष्णजी अक्र इत्यादिक श्रेष्ठ यादवो को राज्यमे स्थापितकर उ 
्रसेनको राजा बनाकर धमेसे एथ्वीकी पारना करतेमये २९.२॥ 
` इतिश्रीपायचेमहाएुरणेपवपचाशतसाहस्यसिहितायायुत्तरषण्डेयमामहेखससवा- 

` देशीृष्णवस्तिकंसवधोनामप्चचतारिशिदधिकदिशततमोऽष्यायः,.२४५ ॥ 


कसछयालासका जअ्त्याय॥ 


श्रीरृष्णजी के चज्तिमे मुचुङृन्दजीका मोक्ष वन ॥ 
महादेवजी बोरे कि हे पाव्वेती ! वसुदेवजी .रामपोरकृष्णपुत्र 
` को प्रकी विधिसे जनेऊ करतेभये १ आचारस्य गर्मजीसे सर्कार 
.श्रिये गये बरभद्र ओर कष्णजी ओर. प्रणिडित वेष्णवों से भी.सं- ` 
स्कार्थुक्त दानो महाव्रली पत्र सुन्दर निम्मैट.शुम स्नानोसे रस- 
 स्कारकम्मं क्रियेगये होकर -सान्दीपनिनी के घर जाकर महात्मा | 
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9 नमस्कार कर ३ ति ट ्ा्एसे वेद चौर शाको पठूकर 
उनके मरहुए पुत्रको छक्र तिनको दक्षिणा देतेमये ४ फिर तिन 
महात्मा गुरु जीसे आशीन्वाद्‌ के वचन पाकर तिनके प्रणामकर 
दोना यदुवंशियेमिं शष्ठ मधुरापुरीको भा्त्लेगये ५ तदनन्तरं 

-कृष्णजी से दुरासद कंसको माराहुआ सुनकर रजा कंसका इवशूरं 
महाबख्वान्‌ जरासन्ध ६ महाबली हजार अक्षौहिणी सेनां से 
कृष्णजी के मारने के लिये आकर मथुरापुरी को घेर लेताभया ७ 
तब महावरी राम ओर कृष्णजीं उत्तमपुरसे निकलकर हाथी ओर 
घोड़से अच्छादित तिसकी सेनाके समृहको देखकर ८ वासुदेवंजी 
ने सर्नातन 'पुवरूपको स्मरण किया तिनके स्मरणमाघ्रही ते विष्णु 
जीका सौरथी दारुक € सुभ्रीव पुष्पकनाम महारथको राताभयां 
यह्‌ रथःसनातन, दिन्य पुष्पादिक घोड़ो से जोताहु्ा १० शंख 
आर चक्र आदिक सुन्दर हथियार से युक्त, गरुड़ के पताका से 
शोभित ओर देवो को दुजैयथा ११ एेसे रथको भगवान्‌का सारथी 
एथ्वी मे प्राप्तकर गोविन्दजीके प्रणामकर सुन्दर रथको आयुधं भर 
धघोडसियुक्त करदेताभया १२ तब ईष्णजी उस रथ को देखकर 
बंरुदेवजी समेते ओर देवताओं स्तुतिको प्राप्तकर महारथपर 
चदंते मये १३ चारभुजाकी देह धारणकर शंख, चक्र, मदा अर 
त्वार को ठेकंर कुट, कुण्डल ओर माल धारणकर कष्णजी 
साम के सम्मुख जातेभये १४ प्राकरमी बलदेव्‌जी मुशल आर 
हरहर दूसरे महेश्वरकी नाई जरासंध की सेनाके मारने का 
प्रारम्भं करतेभये १५ किर दारुक तिसं रणमे शीघ्री रथको इस 
प्रकार लाताभया जसे .ठणएगुर्म ओर ख्तासे आक्रंत वनम पवन 
.अग्निको ठाताहै १६ तदनन्तर जरासंधकी सेनावाले गदापरिघ, 

. शक्ति ओरं मुद्ररं से तिस रथ को आच्छादितं करतेभये १७ तव 
. भगवान शीघ्री. चक्रसे तिन को इस प्रकार काट डरुतभय जसे 
-महाअग्नि दीघिसे बहुत कण कष्टोको जकदेतीह 9न तदनन्तरं 
¡ शोङ्गधंनुषं लेकर नाशरहित तीक्ष्णबाणों सै तिन सेनाको काट 

` डारतेभये कुक भी न जानपडते मये १९ कों महाबली चक्र स 


६० पद्मपुराण भाषा) 

मखरूपी कमर कटेहए होगये कोई गदासे चण, कोद ओर हथि- 
यारो से कटे २० कोड तसख्वारसे विच्चहुए कोड बाणएसे ताडतहृए 
को$ हलसे गदैन क्टेहुए होगये कोर मशरसे मस्तक कटेहुए हो 
गये २३ क्षणमत्र मे यदुश्रेष्ठ मधुसूदन जी सव सेना को मारकर 
प्रलयके वजके सहश शब्दवारे शखको बजातेभये २२ तबतो वे 
महाबली शंख के शब्दस हदय फएटकर घोडा ओर हाथियोसमेतः 
गिरकर प्रहीन होगये २२ घोडा रथ ओर हाथियासमेत हजार 
अक्षौहिणी सेना अकेरे कृष्एजी नाश करडारतेभये कुड भी सेना 
बाक्री न रही २७ वासुदेव शाङ्खंधनुषधारी ने आधे प्रहरमेही सवं 
सेना नष्टकरदी तब सव देवसमह आनन्दय॒क्तचित्त होकर २५फू- 
लोकी वष वरसनेलमे चोर साधु साध यह कहुनेरमे धरणीधरजी 
सब एथ्वीके भारको दूरकर २६ देवताओं से स्तुतिको ब्राप्तहोकर 
संग्राममे शोभित होतेभये अपनी फ़जको नषु देखकर अव्यत 
पराक्रमी दुमेति जरासंघ वलदेवजीसे युद्ध करनेको प्राप्तहोताभया 
तब दोनोवीरो का बडाघोर युद्धहुआ २७। २८ शूर बलदेवजी हर 
को ठेकर सारथीसमेत तिसके रथको गिराकर तिस महाबली को 
पकड़कर २९ शीघ्री मुरख लेकर तिसके मारनेका भ्रारम्भ करने 
लगे तव प्रण संशययुक्त उत्तमं राजा जरासन्धको-२० बली राम 
जीने इस प्रकार किया जसे सिंह वड हाथी कोः करताहे इस प्रकार 
जरासन्धको देखकर घमु कृष्णजी बररामजीसे बोटे कि यह मारने 
योग्य नही है ३१ जब महा बुद्धिमान्‌ धमीत्मा ऊष्जीने इसप्रकार 
कहकर उसके छ्ंडवाया तव नाशरहित बर्देवजी करष्णजी के व- 
चनसे छोडकर २२ इृष्णसमेत होकर रथपर चदकर मथ॒रापरीमें 
वेश करतेभये फिर जरासन्ध, महावीयेवान्‌ बख्वान्‌ काखयवन ` 
के पास प्राप्त होकर २२ वसुदेवजी के पुत्रौ के पराकमको कहतेभये 
राक्षसो आर कंसका नाश अक्षौहिणियो का वध ओर अपनी हार 
य सव महान्‌ ₹ृष्णजी के चरितो को कहतामया३०।३५ यह्‌ सन 
कर्‌ करोधक्र महाबलं कारुयवन महावल पराक्रम ओर मदर्सयक्त 
कराड्‌। हमार म्छच्छास युक्त होकर ३६ तिस जरासन्धकी सहा- 


> कति षष्ठं उत्तरखणश्ड । ६०१ 
थताके लिये तिसी के साथ शीग्रही मथुरापुरी को जाताभया ३७ 
सेनाओरंसे एथिवी फो आच्छादित कर महासेनाको प्रवेश कराकर 
अनेक देशोसेयंक्त मथुरापुरीको आच्छादित करछेतामया २८.तब 
कृष्णजी तिस्समयमें प्रवासियो की कुशल चिन्तनाकर मनुष्योक 
निवास करनेके लिये समद्रसे एथ्वीको मांगतेभये ३९ तव समुद्र 
कृष्णजी को एकसोबीसकोसकी विस्तारित थ्वी देताभया तहापर 
ृष्णजी जलके बीचमे द्ारकापुरीको रचतेभये ४० यह पुर बहुत 
महलेसेयक्त, सोनेके प्राकार ओौर बन्दनवारवारी,अनेकभ्रकारकी 
मणिमय सुन्दर धरकी पैक्तियां से आच्छादित ४१ बगाचा अर 

द्र वहुत ताखबेंसे युङ्ग हे इसको इन्द्रकी अमरावत्‌। पुस-कनं 
ना कमरनयन भगवान्‌ने स्वाहे ४२ मथुरापुर म सातेहुए पुर 
वासि्ों को जना्दनजी सहसासे रात्रिमे उठाकर दारकापुरी मं भर- 
वेश कस्देतेभये ५२ जब सव मनुष्य पुत्र आर खासयुक्त जगेतो 
सोते फे महर्के तर प्रवश्इए अपनाको देखकर परमपिस्मयका 
प्राप्त हए ० ओर बहुत धनधान्य रोर सन्दर कपडे गहनो से 
परिपिणं भामोकी नाई मख्य घरो से युक्तं ४५ भसन्न मनुष्य ।तत 
परीमे आकाशमे देवसमूहाका नाद स्वत होतेभये फिर कार्यवन 
के साथःय॒द्ध करनेको महाबस्‌ राम शरोर कृष्णजी ५६ आत्माके 
स्वामी तिस्समयमे मथुराजी से बाहर निकट्ते भ तन्‌ महारथ 
रामजी हट ओर मुशर ठेकर सथानम कदर र यवनीकी बडी 
सेनाको मारते भये चौर क्ृष्णजी शाङ्गधनुषम च न शिखके 
सरश बाणोको रगाकर स्खेच्छ।कग सच्‌ सेनाको बाणेसे जलदेते 
भये तंव बली कारुयवन अपनी सेनाका नद देखकर ४१४८ 
€ गदासेःबासुदेवजी से युद्ध करनखना रीर रोगरहितः, कमर 
 नयनद्रष्णजीमी तिस ेशका पाकर ~° विमुखहोकर तिस संग्राम 
से भागे तवव खंढेहो देहो. यह कताहं =, अस्यन्तवेगसे कृष्ण 
जीके पीर चला ५१ तब महाघुधिमानछृष्णजी वेगरसे पाक दा 
तै श्रवेशकरगये तहपर रजा मुचकुद महामुनि सोर थ ५२।तन 
राजाकेः अहक होकर भगवान हरजी स्थित हग तत महावर 


३०६ , पद्मपुराण भाषा! . . # वि 
कार्यवन हाथमे गदा केकर ५२ कृष्णजी के मारनेके स्यि तिस 
गृहमे प्रवेश करताभया आओओौर वापर सोतेहए राजा मुचुकुन्द को 
देखकर कृष्ण जनार्दन समभकर ५४ पवसे महामुनि मुचुकुन्दजी 
को भारताभया तब मगवान्‌ महामुनि मुचुवुन्दजी जगकर ५५ 
क्रोधसे लालनेन्नकर हकार करतेभये तिनके हकार शब्द्‌ तथा कोध 
के देखनेसे ५६ कारयवन जरकर मस्म होगया तदनन्तर कृष्ण 
प्रमु राजरषिके आगे विखलाह देतेभये ५७ यह नीलकमरु के स- 
मान स्यानवणै, कमलके सदश नेत्रवारे, शंख, चक्र, गदा हाथ मे 
लिये, पीताधर धारे जनादैनजी ये ५८ तिन अमितपराक्रमी को 
राजिं महाम॒निजी देखकर सहसा से उठकर बदीमाग्य हद यह 
कहतेभये ५९ ओर पुलकावली से युक्त सव अगवाटा आनन्दके 
आंशुओं के जरसे आकु होकर जय शब्द्‌ से स्तुतिकर वारंवारं 
प्रणाम करतेभये ६० कि हे परमेश्वरजी ! आपके दश्च॑नसे मे धन्य 
मोर कृतङृत्यहूं इससमयमें मेरा जन्म ओर जीवन सफर ६१ 
वासुदेव, जगन्नाथ, शाङ्गधनुषधारी, दामोदर, देव, तेजो की निधि 
६२ अधोक्षज, हरि, गस्िहकी देहवाले राघव, कमर्नयन ६३ 
अच्युत, विकार, अनन्त, गोविन्द, विष्णु, जिष्णु ६० नारायण, 
लक्ष्मी के स्वामी, कृष्ण, परमात्मा, मुकुन्द, चतुव्यृह्‌ ६५ परम- 
कस्याण, परमात्मा, वासुदेव, शांत ओर यडुरवेशियों के पति आपके 
नमस्कार हँ ६६ महादेवजी बोले कि हे पावती ! इसप्रकार राजा 
गोविन्दजीकी स्तुतिकर वारंवार प्रणम्‌ करताभया तब प्र॑सन्नहो- 
कर भगवान्‌ महामुनि म॒च॒कुन्दजी से बोले ६७ कि हे राजाओं म 
ऋषि ! जो तुम्हारे मनमे वतेमानही वह वरमांगो महादेवजी बोले. 
कि हे पावती ! त राजा फिर आने से रहित मुक्घिको मांगतामया 
६८ तव ृष्णजी तिनको सुन्दर सनातनरोक देतेभये तवतो महा- . 
बुद्धमानराजा मनुष्यरूपं शोडकर६९ देव परमात्माके समानरूप 
भ स्थितह्‌कर गरु इपर चद्‌ कर शार्वतपदमें प्रवेशकरतेभये७०॥ 
इतिश्रीपदवेमहापुरणेपंचपंचाशत्साहस्प्संहितायाशुत्तरखण्डेउमामहेश्वरसेवदि 
भीृष्एचरितेगुचङ्न्दमोक्षोनामषट्चलास्शिदधिकट्विशततमोऽष्यायः २४६ 


शित घुष उक्तरखण्ड । ९ ०. 
दोसो संतालीसका च्रध्याय ॥ 


शीहृप्णचसितरय श्ीृष्णजीका सुमिमणीजी को हना ओर शिशुपाल 
क| सेना ओर सुक्मकी सेनाका उनसे माराजाना ॥ 

, महादेवजी बोले कि हे पवैती | श्रीकृष्णजी वुद्धिमान्‌ मुचुकुन्द 
जस कालयवेन को भस्मकराकर्‌ खरौर तिनको मुक्तिवर देकर गुहा 
से निकेलआये १ तष अपनी सेनासेयुङ्क दुद जरासन्ध काल- 
यवनका नाश सुनकर राम्‌ ओर कृष्णजीते युद्ध करतामया २ तो 
शृष्णजीने तिस दुरातमाकी सव सेना नाशकरदी तव जरासन्ध मू- 
च्छित होकर एथ्वी मे गिरपड़ा २ पिर बहुत दरम होशको पाकर 
विकल अग आर भयते व्याकुर होकर बरुरामजी से युद्धकरनेको 
न समथं हज ¢ मारनेसे बची रोषसेना ओर नोकरोसमेत विमुखः 
होकर शीघ्रही महाबली राम आर कृष्णजी को नही जीतनेयोम्यः 
मानकरभागा ५ ओर दोनों भादरयो से विरोधभी खोडकर अपनी 
नगरी मे भरवेश करताभया तदनन्तर राम ओर कृष्णजीं सेनास- 
मेत ६ मथुरानगरी को जोड़कर दरकापुरीमे प्रवेश करतेभये फिर 
इन्द्रका भेजाहुआ पवन विश्वकमाकी रचीहड देवताओकीसभाको 
भ्रीतिसे कृष्एजीको देताभया यह समा हीरा ओर्‌ वेडुय्यसे रचित, 
बहुत आसनोंमे चित्र विचित्र ७८ अनेक प्रकारके रलमय्‌, सुन्दर, 

सोनेके छत्रो से विराजितहै तिस सुन्दर सभाकोपाकर उग्रसेन आ- 
दिकराजा ९ तेगमोसमेत आकाशमे देवसमूटहोकौनादं आनन्दित 
 होतेभये फिर इश्वाकुवंशमे उलयन्न रेवतनाम राजा १ ° अपनी सवः 
` छक्नणसंयुक्त रेवतीनाम कन्याको भ्रीतिसे बखरामजी को देताभया , 
११ तव रामजी तिस रेवतीसे विधिपूवेक्‌ विवाहकर ईद्ाणीसे इन्द्र. 
कीना तिससे रमण करतेभये १२ धमातमा विदेभराज भीप्मकृके 
सुक्मदरव्यादिक शुभपुत्र होतेभये १३ तिनकरा लीटबहन षटवणवा- 
ठी, रक्ष्मीजीके अंशसेउत्पन्न.सव सक्षएसयुक्त रमण ज १४ 
रामचन््र॑जीके जन्ममें सीताहुई खर ईष्णजीके जन्म र किमी 
है ओरभी अवतारो मे यह्‌ विष्णुजीके सहाय. करनवाराइद्‌ १५ 


९०८ पद्मपुराण माषा । 
हिरण्यकशिपु खश हिरण्याक्ष फिर दापरमं उत्पन्रहर्‌ वही रशुपाल 
र दन्तवक्र इननामोसेयक्त १६ म्र खर पराक्रमसमेतं चदय 
के वशमे उत्पसहुए भीष्मकजीकापुत्र सक्म रुक्मिणीकीो शिशुपार 
देनेकी इच्छाकरताभया १७ ओर शुभमुखवालखी, बाल्यावस्थासं 
लेकर विष्ुजीमे अनुरक्त, टदब्रतयुक्त रुक्मिणी तिस शिशुपारुके 
पति होनेकौ नरी इच्छा करतीमई १८ सर यह रु फिमिणी कन्याः 
कृष्एपतिको उहेशकरदेवताश्ोका सदेव पजन आर अनेक्रकारकं 
दान रुरतीम १९ फिर अतचया मे परायणएहोकर आस्माके स्वामीः 
सपरपते पति प्रुपोत्तमजी का ध्यान क्र्तीहुदं पिताके मान्द्रम बः 
सतीम २० राजा भीष्मक सुष्मिणीजी का विवाह शिशुपालके 
साथ करनेके खिये बद्धिमान्‌ रुक्मी पएत्रसे थल्न करातेभय २१ तव 
रुकिमिपीजी ङष्णपति का उदहेशकर ब्रह्मण, प्रोहितके पुत्रको हा- 
रका भेजतीभई तवतो ब्रह्मण शीघ्रही हारका जाकर २२ राम खीर 
छृष्णजीसे भिलतेभये तो राम आर कृष्णजी ते विधिपवेक उनकी 
पजाकी तब ब्राह्मण तिनसे एकान्त द सव रुकमिणीजी का भाषितं ` 
कहुतेमये २३ तिस्तको सुनकर रास आर कृष्णजी तिन वुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मलसमेत सबशख आर अरश्ोसे पणे आकाशगामी रथपर २४ 
चटकर साराथेया ग सख्य दारुकमहास्मा से हकवाकर विदभन- 
गरोको जातेभये २५ बहंपर सब राज्योसे राजाजरासन्ध इत्यादि 
कं राज्‌ बुद्धिमान्‌ शिशुपाङक विवाह देखने केखिये आये २६ तिस 
वेवाहुके ससय मे भृषणः घारणकर सुकमिपीजी दुग्गाजी के पूजन 
करने फ सिये नगर से बाहर निकरतीभद्व २७ ओर इसीसमय मे 
वर्वान्‌ मधुसूदन, देवकीजी के पुत्रभी प्रा्तहोकर रथमें स्थित सु- 
 विमणीजी को प्रहएकर २८ सहसासे रथपर चढाकर शीप्रही अ- 
पन स्थानको चरुतेभये तवं कोधसेय॒क्त जशसंध इत्यादिक राजा 
२९ हाथी, घोड़ा,रथ ओर पैदरकी सेनासेयक्त राजपत्र रुक्मिणी 
जीको संगलेकर हरिजी के पी युद्ध करने के लियि चरुतेभये २० 
तच गहबाह बलमद्रजा उत्तम रथसे उतरकर ह अर मुशले 
कर क्षणनात्रसही वेश्यिको सारतेमये. २५ र्थ, घोडा, बड ही, , 


„ „ .._ _ षष्ट उत्तरखण्ड। ९०& 
छर पदको भी बलसे हल ओर मुशख से रणमे मारतेभये ३२ 
तिनके हलके पासते रथक़ी प॑क्तियां चृणे हग ओर हाथी इसप्रः 
कार एथ्वीम भिरे जसे वजसे पवेत गिरेहे ३३ सबके मस्तक फूट 
गये ओर बहुतर बहानेलगे क्षणमात्रही मेँ बलरामजी ने सेनां 
नष्टकरदी २४ घोडा, हाथी, रथ ओर पैदलसमेत सेनाके मरनेपर 
सव्नोर्‌ रक्तकी नदियां बहनेरगीं ३५ सबराजा भग्नहोकर इससे 
पीडितहीकर भागतेभये तव एूष्णजीने कोधवश होकर बरी रुक्मी 
को छेशयुक्त किया २६ फिर रुक्मीने धनुषमें बाणसमूह्‌ रुगाकरड. 
नसे भगवान्‌ को तादित किया तब गोविन्दजी हँसकर टीलपूर्वक 
धनुषलेकर ३७ एकटी बाणसे रथ, घोड़ा, सारथी, ध्वजा ओर उस 
के पताका को काट डारुतेभये ३८ तव रुक्मी रथहीनहोकर तल- 
वार लेकर एथ्वी मे स्थितहोगया फिर वी्यंवान्‌ ृष्णजी ने एकही 
बाणएसे त्वार को भी काट्डाला २९ तब वह्‌ मृष्टिसे कृष्एजी की 
छातीमे ताडना करताभया तवतो हरिजी तिस्षवीरको रणमं पकड़ 

कर अच्छीतरह बांधकर ४० तीक्ष्ण दुरारेकर सकर उसके शिर 

को मुडनकर मधुसूदन जनादैनजी ने ओोडदिया ९१. तब रुक्मी 
शोकसेयुक्त होकर सांपकी नद सवास लेकंर अपने पुरमे प्रवेराकर 

तांदी बसनेरगा ४२॥ | (न 

इतिश्रीपादचमहापुरारेष॑चपंवाशत्ाहस्प्रसंदितायाषतरणडेरभामहैरवरसंबादे 

्रककष्णचस्तिबिदभैतेनाविष्व॑सनंनामसप्चत्वारििदधिकः 
` ` दिशततमोऽन्यायः २४७॥ 
षा ९ | 
. दोसौच्डतालीसका अध्याय ॥ 
रकरिमणी ओर शृष्णजीक विवाहदोना॥ _ _ „. 
महादेवजीबोठे किहे पावैती ! छृष्णजी बलराम, रुक्मिणी आर 
दारुक सारथीसमेतःसुन्दर रथपर चदकर शीघ्रही अपन स्थान 
कोः चलतेभये 9 किर देवकी के पुत्र हरिजी दारकानगरा म नया 
कर शमदिन ओर गुमलण्न भं वेदम कदीह्द विधिस २ राजपु, 
सोने से भूषित, रुकिमिणीजी के साथ विवाह करतम् तिनके वि- 
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वाहक समयमे आकारा मे देवोके नगारे ३ बजनेरगे शरेष्ठ देवता . 
फूल की वषो बरसते भये वसुदेव, उग्मसेन. युदुवंशियों भे उत्तम 
अक्रूर 9 महातेजस्वी वखमद्र तथा चर भी रेष्ठ यदुवशी इष्ण 
जीका रुकरिमिणीजी के साथ सुखपवेक विवाहं करतेभये ५ नन्दगो- 
पञजी गोपा गोपटन्दो ओर अटंकारय॒क्त जियोसमेत अतेमये 
ओर यशोदाजी मी आततीमई ६ वसुदेवजी की देवकी इत्यादिक 
सब ख्यां रेवती ओर रोहिणीदेवी तथा ओर भी पुरकी खियां ७ 
अनन्द्युक्त होकर सब विवाह के कम करतीमदं ओर देवकीजी 
भ्रीतिसे देवताओंका पूजन करतीमई ८ ओर वृद, राजाकी खयां 
सेभी विधिपू्क पूनन करातीमद ओर्‌ उत्तमब्राह्मणों से सव वि- 
वाहूकमं के उत्सव को करातीमई € ओर ब्राह्मणों को भोजनक 
कर शुभ कपडे ओर गहने देतीभरई उग्रसेनादिक राजा भी च्रच्छरे 
प्रकारते पूनितहए १० नन्द गोपरादिक गोप ओर यशोदाच्ा- 
दिक खयां बहुतसोनां रल्ादिक ओर कपडे ओर गहनोसे ११ 
पूजित होकर विवाहके बड़े उत्सव मे अत्यन्त प्रसन्न फिर नख 
हुए कृष्णजी ओर सुषिमिणीजी अग्निके समीप १२ वेदके जानने 
वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणोके आशीवोदों से प्रसन्न होकर तिस विवाह की 
वेदीमे शोभित होतेभये १३ ओर खीसमेत भगवान्‌ ब्राह्मण रद्ध 
आओर ज्येष्ठ माई की वन्दना करतेभये १४ इसप्रकार मधुस॒दनजीं 
सब विवाहकमं से निटेत्त होकर राजा तथा जे श्रमी श्र येथेउन 
सवको बिदा करतेभये १५ हरिजीसे परजित होकर शरष्ठराजा ओर 
महातमा ब्राह्मण विदृहोकर अपने अपने स्थानोको जतिभये १६ 
अ।र नारारहितःधमत्मा, भगवान्‌ रुकमिणीसमेत सुन्दर महल ' 
में सुखपवैक बसतेभये १७.ओर रक्ष्मीजी से नारायणजीकी नाद 
रु्मिणीजीसे रमतेभये फिर मुनि ओर दैवसमृहोसे स्तुतिको भातत 
होकर १८ सनातन जनादेनजी भरसन्नआलमा होकर सुन्दर शोभा- 
युक्त दारकापुरी मे दिन दिनमे सुखसे बेसनेरे १६॥ , .“ 
“ इतिभीपाह्यउत्तरग्डेऽमामदेररतवादेशीपएचसिसम्ितीविवाहकनं 


* 


नाम्टचलरिदधिकद्विशतर्मोऽध्यायः २४८॥ , 


र सौ षष्ठ उत्तरखेणड) _ , ६११ 
 . दसीडनचार्संका अध्याय ॥ `. 

. शहृष्णनीकर जववरती आदिक क्षियो से विवह होनका षत वन ॥ . 
महादेवजी बोले कि हे पाव्वैती { सत्राजितकी कन्या.यशस्व- 
-नी, एश्वीके अशसे.उतयन्न सत्यानाम कृष्णजीकी सी हई १ ओर 
महाभागा, सूर्यकी पुत्री, लीखाका अश काठिन्दीनाम तीसरी खी 
हुईं २ फर विन्दानुविन्दकी कन्या, पवित्र मुसिकानियुक्त, स्वथवर 
म स्थित मित्रविन्दाको जनादनजी विवाहतेभये ३ आर कमरपत्र 
के.समान नेत्रवाले भगवान्‌ एक फैसरीसे सात बड़ मदयुक्त वै 
को बांधकर तित वीय्ये से मोलखीहुं नाग्नजिती को ग्रहण करते 
भये. सत्राजित राजा स्यमन्तक नाम .महारत्रको प्रसेन महात्मा 
अपने छोटे भाईेको देताभया ५ तिस समयमे मधुसदनजी तिससे 
भ्रष्ठ मणि को मांगतेभये तब प्रसेन भगवान से बोला ६ क्षि यह्‌ 
मणि नित्यही आठमार सोनेको पदा करती हे तिससे यह्‌ स्यमन्त- 
कमणि हमको किसीको न देनी चाहिये ७.महदिवजी बोरे कि हे 
पाव्यैती | कृष्णजी तिस ्ममिप्रायको जानकर चुपचापं ब्तेभये 
किसीसमथमें कृष्णजी सब उत्तम यदुवंशी प्रसेन आदिक महाब- 
लव्रानींसमेत शिकार खेलने के लिये महावन मे प्रवेश करते भये 
वहांपर एक एक हरिएके मारनेके लिये हजारो पीठे जातिभये २९ 
परन्त्‌ महावनम प्रसेन अकेखही दूर. चलागया त॒त्र उसको सिंह 
मारकर मणि लेकर चलाजाताहीथा १० कि उसको महाबली जा- 
म्बवानने मारकर मणि ठेलिया चर्‌ सुन्दर खियोसे सेत्रित बिल 
ने शीघ्रही प्रवेश करगया ११ तिसदिन सूथ्येके अस्त. होजाने भं 
अनर्गोसमेत वासुदेवजी चौथ कै.उद्य हए चन्द्रमा को देखकर 
पने पुरम भवेश करतेभये १२ तदनन्तर सव पुरक मनुष्य र 
स्पर कृष्णजीको कहतेभये करि न वन 
भे परसेनफो मारकर १३ मणियो मेश स्यम॑तकको निर्शीकहोकर 
लेखियादै तिस हारकाके मनुष्यो के भाषणको सुनकर ह्रिजी १४ 
म॒खं मनुष्यो के डरसे सब यदुवंशियोसमेत वनको जतिमयं पर 
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तिनसबको वनमे सिंहृसे मरेहए ्रसेनको दिखलातेभये १५ आर 
तहांही अपनी शुदधिको प्राप्त होकर बड़ी सेनाको स्थापितकर अ- ` 
केरेही धनुषं ओर गदा हाथमे ठेकर सधन वनको जतेभये १६ 
वहांपर बड़ विरको देखकर निरदक होकर कृष्णजी अनकपरकार 
की श्रष्ठ मणियोसे प्रकाशित, निमेल घरमे प्रवेश करतेभये १७ तो 
वहां डादी जाम्बवान्‌ के पुत्रको .भूखापर चदाकर भूखा के गुह मे 
मणि धरकर आनन्द से मुखतीहदं गातीथी १८ किं है सुकुमार 
बालक मतरोवे सिंहने भ्रसेन को मारा ओर जाम्बवान्‌ ने सिंहकों 
मारकर इस तुम्हारी स्यमन्तकमणिको यहां भ्रात कियाहे 3९. तिस 
को सुनकर प्रतापी वासुदेवजी शंख बजतेमय तो शंखके बदेशब्द्‌ 
से वहांपर जाम्बवान्‌ जातेभये २० तो जाम्बवान्‌. ओर कृष्णजी 
से वलकेसमान मुष्टियो से सब प्राणियों के भयदेनेवाला घोरयुद्ध 
दरशारात्रतक होतामया २१ तब जाम्बवान्‌ कृष्णजी के बलकी दधि 
ओर अपने बख्का नाश देखकर परमात्माजी के पहठे वचन.को 
जानतामया २२ कि यह्‌ मेरेस्वामी रामही धममेकीरक्षकेयखिये फिर 
अवतार ठेकर मेरे मनोरथ देनेके लिये आयेहं २६.पेसाजानकर 
जाम्बवान्‌ लडह छोडकर हाथजोड़कर गोविन्दजी से विस्मयप्‌- 
वेक बोटा कि आपको २४ तव भगवान्‌ केशकोदूरकर गम्भीर 

वाणीसे बोले करि मे वसुदेवजी का पुत्र वासुदेवनाम हं, २५ तमने 

निभेय होकर हमारे स्यमन्तकरल कोः हरलिया है इससे मुभे शी. 

परह स्यमन्तकको दीजिये नहीं तो नाशको प्राक्त होवोगे २६ महा- 
देवजी बोले फि हे पावती {तिसको सुनकर प्रसंन्नहोकर जाम्बवान्‌ 

१ नघतासे केशवजीसे बोख २७ कि हे प्रभो! 

है देवकीकेपुत्र ¦ मे आपके दशेनसे धन्य ओर कृतकृत्यं ओरपर्- 

भावस दास २८ हेगोविन्द! हे ससारकेनाथ ! हेकरुणाकीखानि। 

आपन.पहरक .काषितद्टेश.को मुभे दियाहे ओर भेने जो मोहसे 

जापको कष्टदियाहे तिसको स्वामी. जप क्षमाकीजिये २९ महादेव-. 
जी बोले. कि हे पावेती ! रेसाकहकर जाम्बवान. नंसहोकर बारंबार 

नमस्कारकर जनक्भ्रकारके रत्नमयं पीठमे भमुजीको बैठाकर ३० 


षष्ठं उत्तर्खण्ड । ९१३ 
शुभजलसे शरद्‌ ऋतुके कमखेकेमान चरस को धोकर मघं 
की विधानसरे उनकी पूजाकर ३१ सुन्दर कपडे ओर गहनोसे ि- 
धिपवेक पजनकर खावस्यता्तयक्त जाम्बवती नाम कन्यारल् को 
अमितपराक्रमी .भगवानको खी बनाने के स्यि देकर ओर भी सु- 
ख्य मणियासमेत स्यमन्तकनाम मखिको भी देतामथा ३२।३३ 
तब शत्रुओके वीरो के ना करमेवाले भगवान्‌ प्रसश्च होकर वहां 
ही'उस कन्यास विवाहुकर तिस जास्बवान्‌ को श्रदुक्ति श्रीतिसे 
देकर २४ तिसकी कन्या जाम्बवती षो आनन्दे श्रहसकर तितत 
विर से निकलर ह्ारकापुरी को जातेभये ३५ शौर सत्राजित 
को स्यमन्तक रबर देमे भये तब सत्राजित उस उत्तम मणिक च्‌- 
पनी कन्या को देतामया ३६ भाद महीने के शुङ्पक्ष की चौथमें 
चन्द्रसाका दशम करने से मनिरोग भटा करटक कहते ह तिससे 
इसको वर्जित करे ३७ ओर जो चोथमं चन्द्रमाके दशन मनुष्य 
कर्त्रे तो स्यमन्तकर्मणिकी कथा सुनकर भू करटक तटजावे 
३२८ लक्ष्मणा, नाग्नजिती शरोर यशस्विनी सुशीखा ये मद्रराजकी 
शभमखवारी तीनों कन्या है ३९ ये उज्ज्वल स्वकर म स्थित 
होकर कृष्णजीको वर कस्तीमई तच इष्ण एकही दिनम तिनको 
विवाहतेभग्रे 9० महात्मा कृष्णजी के रुकिमिए आच क 
टरोनीहई रुक्मिणी, सत्यमामाःपवित्र सुसिकाषयुर ५. 
मित्रविन्दा, जाम्बवती.नाग्ननिती,रक्ष्मणा ओर पतसे अव ह 
आटवी खी सशीखा हुड ०२ एथ्वीका पुत्र + ०७ १ 
राक्षस हआ यह देतोके.पति इन्दर खर सब देवता त 
` मे.जीतकरं ४२ देवोकी माता अदितिक सुन्दर व | 
 ऋपरौर देवताओक्रि अनेकप्रकारफ रल बलसे.अहण छ 
` इन्द्रके ठेरावत हाथी.आर उश्चःश्नवा घोडे को, कुषर म 
आदि तथा शंखं पद्मनिधिका चर अप्सराओको १ 0 
तिन देवताश्च के बजञदि अखाका बरसे हरकर नवह समान 

देवताओं को मारकर निम्र आकायम्‌ त ५ न 
बसतामया 9७ तब सद देवसम्ह शन््रको अक “^ "` 


€ १५ पद्मपुराणं भाषा। 

होकर वाधारहित करनेवाले कृष्यजीको शरणम्‌ जातभयेरङृष्ण 
जीभी सब नरकासरका चेष्ठित सुनफर देवताज को अभय देकर 
गस्डकी चिन्तना करते भये ९९ ठो उसीक्षणमे महाबखी गरुड 
सष देसे नमस्कार को प्राप्त होकर भगवान्‌के आगे स्थितं होते 
मये ५० तब सत्यभामासमेत केशवजी तिस्तपर चद्कर मरानयासं 
स्ततिकेो प्राघहोकर नरकासुरके स्थानको जातेभये ५१ यह्‌ स्थान 
आकाशम सय्यमण्डलकीनाहं प्रकाशित, बहुत राक्षस ओर सुदर 
गहनस य॒क्हे ५२ $ृष्णजी देवताओंसे भी दुर्भेय तिके पुरको 
देखते भये ओर वीय्येवान्‌ मगवान्‌ तिसके आवरणा को भी देख 
क्र चक्रसे ५२ इसभ्रकार काटतेमये जसे तेज ओर दीप्िसे सूय- 
नारयण अन्धकारं को दुरकरते हैँ तदनन्तर सब सेकडो हजारो 
राक्षस ५० शठ ठेलेकर यद्ध क्रनेके लिये सम्मख जातेभये ओर 
सुन्दर तोमर, गोफना खर पिश से ५५ केशवंजी को पयाल से 
पअग्निकी नोह ताडना करतेमये तब गरूडष्वज भगवान्‌ शाङ्खध- 
नषटेकर ५६ अग्निकी शिखाकेसदश बोणों से उनके सुन्दर शसं 
को काटडालतेभये ओर उनकी गरहैन, हाथी ओर वेगवान्‌ घोड़ों 
को ५७ वीय्येवान्‌ पुरुषोत्तमजी मे चक्रसे काटडाखा कोद चक्रसे 
काटेगये तथा खर बाणसे ताडितहुए ५८ ओर कोदराक्षस तिस 
रसंभमि म गदासे मारेगये इसप्रकार सव रक्षस एथ्वीतलमे गि- 
रायेगये ५९ इन्द्र ठोड्‌हुर्‌ वजे पष्टदोकीना सब रक्षसोको 
काटकर कमलनयन ६० पुरूषोत्तमजी पांचजन्य महाशंख को ब्र- 
जातेमये तब वी्यंवान्‌ नरकासुर धनुषलेकर ६१ सुन्दर स्थेपर 
चदुकर युद्ध करनेके ठिये केशवजीके पास जातामया तो कृष्एजी 
ॐ॥र नरकासुरका घोर, तुमुल, रोमहषण युद्ध होताभया ६२ बहुत 
हजारो बाणो मेधोकी नाई दोनोवीर बरसनेरगे तव -अदषवनदर 
बाएसं सनातन वासुदेवजी ६३ वीथ्यैवानले तिस श्रेष्ठ राक्षस का 
धनुषं कट्डाख चरर महादिष्य अञ्च को उसकी चोदीः छातीमे 
मारा ६४ ता उसे हदय ठटकर वह्‌ महासुर. इसप्रकार थ्वी 
म॑ गिरपड़ा जैसे इन्द्र ॐ वजे महापव्वेत श्वी मे गिराहे उसके 


त , वे उत्तरदस्ड । ६३१५ 
गिरने से वडा शव्दहुभा ६१५ किर एथ्वीसे प्रार्थत होकर छृ्जी 
तिस राक्षसकेसमीप जाकर यह बोठे किं बर मागिये तव गरूड्जी 
के उपर स्थित दृष्एजी से राक्षस बोला ६६ किम नरक मु्चको 
चरसे कुद कृत्य नहीं है तिसपर भी अर मनुष्यो के हितं के छियि 
उत्तम वृर मागता ६७ फ है ष्ण ! हे सव प्राणियों कै दवरो के 
ददवर! हे मधुसूदन ! ह भये दूर करनेवाले जे मनुष्य भरे सतक 
दिनमें मंगर्स्नानकरं उनको नरककी श्राति नहीं हवे ६८ मह. 
-देवजी बोले कि हे पाव्यैती ! गोविन्द परमुजी दसाही हमा थह 
तिसकरो वर देतेमये तदनन्तर राक्षस शरदछतुके कमलके सदृश, 
हीरा, वैडुथं श्रौर नूपुरे विराजित, ब्रह्मा रौर सहदेव आदिक 
देवता जर मनियो से पनित मगकान्‌ के चरणों को साक्षात्‌ देलता 
हु ६९६।७० प्राणो के छोडकर हरिजी की सारूप्य के प्राप्त 
होताभया तव आनन्दसेयुक्त मन हैकर सव देवसमूह ७१ पूरटोकी 
वषर करतेभये ओर महिंजन स्तुति करतेभये फिर कमलनयनं 
कृप्णजी भोमासुर के नगरमे भवेशकर ७२ वलसे उसके रहण 
कियेहए देवतां क रत, अदिति कर कुर्डल,उरः्रवाधोड़ा ७३ 
हाथिये चै श्रेष्ठ एेरवत शौर प्रकाशित मणियों क प्वेत्तको वज- 
धारी इन्द्रको देदेतेभये ७९ ओर इस नरकासुर बरीराक्षस ने सव 
-राज्यसि राजा्ोंको जीतकर सोखहहजार कल्याहुरक?०५ सबको 
अपने धरमे रोक रकलाथा वे सव खियां सहावी्यैवान, सो काम- 
देवके सदश कृष्णजी को देखकर ५६ उन्ही संसारके स्वामी, सव 
मे भाक्त मगवान्‌ के पति करलेको अंगीकार करती मै दसीसमय 
मरे गोविन्द्‌, अनन्तरूपयुक्त ७७ पुरं षोत्तम जी विधि से तिनका 
विवाह कररेते भये फिर मौमासुर के सव पुत्र थवी क आग 
 -तिसीसमय मे ७८ मोविन्दजी को शरणम जतिम तव भगवान्‌ 
` तिनक्ष रघ्ना करतेमये अर थ्वी के वाक्यके गौरवे तिन सवको 
तिस राजय म स्थापितकर ७९ सव शरेष्ठ खया को इन्रके विमान 
-पर चदाकर महामाग देवताओं के दूती स दारकाम प्रवेश कराते 


भये =०.-र सत्यमामासमेत केशवजी गरुूढ्पर चकर = 


६१६ पद्मपुराण भाषा । 
तिजी के देखने लिये शीघ्रही स्वभैलोकको जातेभये ८१ क्हापर ` 
महाबली जनादेनजी इन्ड्रकी नगरी मे प्रवेशकर खीसमेत गरदं 
से उतरकर ८२ देवताश के वन्दना करनेवाटी अदिति माताकी 
वन्दना क्रतेमये तव पुत्रके उपर प्यार करनेवाली अदितिजा भु- , 
जाओं से कृष्णजी को आलिगनकर ८२ मख्य आसन मे वेटाकर 
भक्ति से पजन करती मई ओर सरथ, वसु, रुद्र ओर इन्द्रजी ८ , 
यथाहं परमेश्वरजीकी पजा करतेभये ओर यदास्विनी सत्यभामा 
जी इन्द्राणी फे धरमें जाकर ८५ उनसे पनितहोकर सुखपवेक भा- ` 
सनम बैठतीमई विसीसमयमें नोकररोग कल्पदक्षके फएूखंको ८६ 
इन्द्रकी आज्ञानसार श्रीति से इन्द्राणी को देतेमये तिन पुष्पो को 
लेकर सुन्दर करिहाववारी इन्द्राणी देवी ८७ यशस्विनी सव्यभामा 
का अनादरकर नील निम बारोवाले अपने मस्तकम बध लेती 
मै ८८ पौर यहमालषी अपन्यहै रौर ये फूट शभ ओर देवताओं ` 
, के योग्य यह्‌ वुदधिकर तिनके पूरु नहीं देतीभदं <€ तब कमलं- 

नयनी, कोपसंयुक्त होकर सत्यभामाजी तिसपुरते निकलकर ष्ण 
स्वामी से मिरुकर बो € ० किहे यदुरवंशिया मे शरेष्ठ ! हे भोविन्दं- ` 
जी! यह्‌ इन्द्र णी करपटक्षसे अभिमानयुक्तरे कल्पटक्षके फूरोको 
हमे न देकर अपने मस्तकमे इसने बाधलियाहे ९ १ महदिवजीबोखे 
के है पावती | सत्यभामाके वचन सुनकर वासदेव, महाबटी, देवकी 
के पुत्र कृष्णजी कस्पटक्षको उखाडकर गरुड़केङपेर रखकर ९२ 
शीघ्री सत्यभामासमेत महाबरी गरूद्पर चदंकंर सन्दर हारका 
नगराकां चलतेभये ९२ तब कोंपसे युक्तहोकर देवोके राजा इन्द्र, 
र द्रःवसु+आदित्य, साध्य रोर पवनके गणे संमेत ९9 रेरावतहाथी ` 
पर चद्‌ कर युदकरनेके स्यि केशवजीके पास जतेभये तब सबदेव- 
समह जनादनजां के ऊपर यो शखखोकी वषा बरसतेभये जैसे मेव ` 
महप्त यं बरसते हे तष कष्णजी देवताओं के तिन ` अघो को 
चक्र काट उारतेभये ९१ । ९६ फिर वीय्यैवान्‌ गरुडजीं कोधे. 
युक्तहाकर पसे विन देवताओं को इसप्रकार गिरी देतेभये जैसे 
पवन पयाला क उड़ा देती ९७ तव हजार नेत्रवारे, देवताओं 


, वष्ट उत्तरखण्ड । = ६ १७ 
फे स्वामी, भभृदन््रजी कोधकर सहसा से प्रकाशित वलो कृष्ण 
लीके मारने की इच्छासे बोदतेमये ९८ तव तो कष्ण तिसवन्‌ 
को लीलोपुचैक एक हाथसे ग्रहएकर लेतेभये ते दन्द्रुडरकर हाथी 
से उतरकर ९९ हाथ जोड्कर जनादनजी के आगे स्थित हाकरं 
उम्कं नमस्कारकरं स्तृतिये से स्तुतिकर गद्रदवाणीसे बोले १०० 
कि हे कष्णजी | इस देवताओं के योग्य कल्पट् को आपने पहले 
देवताओंके सिये भुमेदियाथा वह्‌ मतुष्यंरोकं मे केसे स्थितरैगां 
१०१ महादेवजी बोले कि हे पावती ¡ तब भगवान्‌ उपस्थितं 
इन्द्रसे बोरे फि हे देवताओं के दैश्वरं! तुम्हारे घरमे इन्द्रीणी ने 
सत्यभामाका अपमान कियाहे १०२ कट्पटृक्षके फूंक तुम्हारी 
प्यारी दनद्राणीने सत्यभामाको न देकर अपने राप अपने शिरे 
धारण करंलिया है १०३ हे देवेन्द्र ! हे देवसमृहो के दैश्वर ! इसी 
निमित्त कैरपषेक्न मेने हर छियाह.क्योकि सत्यभामा फे देनेको में 
कह्चुकाट १०४ हे देवताओं के देवर ।हे इनदर | तुम्हरि घरमे मे 
कस्पटक्ष को स्थापित करदगा परन्तु इसंसमयमे नहीदुंगा १०५ 
देवताओंके हितकेषिय थीम भा्तकरंगा हे देवकि स्वामी इन्र 
कल्पवक्ष तबतकं हमरेस्थानमें स्थितरंहेगा १०६ जवतकरमस्वगं 

नहीं जाऊंगा मेरे स्वरम जानेके पीठे तुम दच्छापूैक लेलेना महा- 
देवजी बोरे कि है पावती ! इसप्रकार छृष्णजीकहकर दनद्रको अपने 
आपह .वज देतेभये १०७ ओर दनद पेसाहीहो यह भगवान्‌ से 
कहकर उनके नमस्कारकर देवसम॒हसे युक्तदोकर अपने दिव्यपुर 
को जातिभये 9 ०८ओर सत्यभामोदेवीसमेत, मुनिरयोसे स्तुतिको 
ध्रा हकरं कृष्णजी गरुड के.ङपर.चदृकर हारकापुरी मे प्रवेशं 
करतेभये १२६. र समे भा्त.हरिजी सत्यभामा के निकट दे 
वतो क क्ष तपरं फो स्थापितकर सव वियाति रमणकरते 
भये ११० शरोर सुखके देनेवारे, विर्वरूप धारणं करनेहारे मधु- 
सूदेनजी तिनं संब खिरयोके मन्दिर म वसतेभये ११३॥ 

` श्ति्ीपदोऽंतरसरडेडभामरेश्वरतवदिभीरृष्णवपितेशादवधिवाह , 
,, `. कंथननामेकोनपचाशदधिकदिशंततमोऽयायः २४६ ॥ ^ 


१ , . „ पद्मपुराण माषा।' 
दोसोपचासका अध्याय ॥ ~ ` ` 

अनिरुदर ओर उषके चतर ष्णजी ओर बाणाुका युद्धहोकःबाणमुरका 
अपनी कन्या उषासे अनिरुद्का विवाहकर दास्कापएरीमे उनका जानावणैन ॥ - 
महादेवजी बरे कि हे पवेती ! कृष्णजीके रुषिमिणी खीभकाम्‌- 
देवके अंशस भ्रयुस्रजी उत्पन्नहुए १ यहकामदेव्र सै उत्पन्न महावटी 
परयुस्नजी शंबरराक्षसको मारतेमयें २ आर प्रदुश्रजीकी .रुक्मीकी 
कन्यामे अनिरुद्जी उत्पन्नहुए २ ये अनिरुदधजी भी ,बाणासुर की 
कन्या उषाको विवाहतेभये 9 यह उषा स्वघ्मे नीखकंमलके समान 
श्यामवणे, कमलके.सटश नेत्रवाले, सहाबाहु, विचित्र गहने सेयुक्त 
अनिरुद्धजी से सोलहवषे की आप अच्छेप्रकार भोगकरं जब जगी 
तो आगे अनिरुदधजीके न देखकर कामसे षीडित यर भ्रां तचित्त 
होकर यह्‌ कहकर बहुतभांतिः से रोनेलगी कि समान उमरवाली, 
खालकमलके समान मुखसेयुक्तं मु मको बोडकरःअपकोनथे ओर 
कहां चेजाते हे ५ तब उषाकी संखी चित्ररेखा नामवारी उषाको 
इस रोनेकी अवस्था मे प्रात देखकर पुनेरगी किं किसख्यि तुम 
भ्रातचित्तहो ६ तब उषा स्वप्रमे प्रघ पतिकोयथावत्‌ कहतीम 
७ तब चित्रलेखा सब देवता ओर शरेष्ठमनुष्य रादिकं की तसवीर 
कपडे मे छिखकर उषाको दिखलातीभदै' ८ फिर यदुवशमे उत्पन्न 
कृष्ण; बरुदेव रयु्च-अर अनिरुड आदिको की भी तसवीर तच्छे 
प्रकार लिखकर दिखरातीभहे ९ तब उषा अनिरुदजीको कृष्णही 
अनुमानकर घरयुप्रके पीने अनिरुद्धजी की तसवीर देखकर यही है 
यह्‌ केकर तसवीरफो खारिगन्‌ करतीभडई१ ^ तदनन्तर चित्ररेखा 
बहत॑मायाजाननेवाटी देत्यकी खियोसेयुकहोकर रात्रिमे हारकापुरी 
म्‌.जाकर मन्दिरके भीतर सोतेहए अनिरुदजीकेो देखकर मोहयुक्त ` 
कर्‌ अहएकर माहिष्मतीपुरीम चेतय पसाद ्रदिसुक्त बाणासुर 
# मन्द्रम्‌ उषाकी श्यामे पोढा देतीभद ११.जब्र-अनिरुदधजी 
जगे.तो अत्यन्त सुन्द्र मनोहर शस्या मे स्थित,-सव्र. लक्षणो से . 
सक्षितः विचित्र गहन वल चन्दन ओर माला असत, सुवण 
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` के वणेवाडी, सुन्दर बार ओर स्तनवाटी उषाको देखकर हथिनी 
से सुगन्धयुक्तं हाधीकी नाई अत्यन्त प्रीतियुक्तं तिससे सुसपुव्यकं 
रमतेभये १२ इसप्रकार महीने .भरतक निरन्तर अनिरुदवी को 
रमतेहए जानकर कोद महलकी बसनेवारी ददाती खी राजा 
से कहतीमदे १२ तव राजा बाणासुर कोधसे ताम नेतर हकर बद 
विस्मयकर प्राप्त होकर पहरे नोकरोको मेजतेभये कि अनिरुदको 
यहां रेश्ादयेऽ तब.राजाके नौकर शीघही यनाके महलपर च. 
दूकर्‌ उषाको शय्यामें स्थित अनिरुजी के पकडनेके सिये प्राप्त 
होगये १५.तब.अनिरुडजी तिनको समारन्ध देखकर महुरके एक 
खम्भको हैलासे उखाडकर नियुतसंख्या वीरो को मुहरतैमात्रही भे 
चणे करदेतेमये.६.तदनन्तर बाणास्र मरेहुए वीरोको देखकर 
कौतृहलको भराक्च होकर नारदजी कै कहनेते रीकृष्णजी का पो 
जानकर धनुष्टेकर अपटी अनिरुद्जीके पकडनेके खयि उनके 
पास जाताभया १७.तब अनिरुद्जी युद करने क स्यि येह 
हजार मुजावाठे राजाकोदेखङर तिस परिधकरो धुमाकरं बाणासुर 
के उपर बोद्तेमये,१८ तब बाणासुर अपनेधनुषसे रेह बाणसे 
तिस परिघको काटडालताभया १९ तिसपीञे नागपाशापे अनिरुद्ध 
जीको अच्छीतरह व्रंधकर अपने.मन्विरमे प्रवेश कराताभया-२० 
रर श्रीकृष्णजी नारदजी से अनिर दके पकड़ने के हालको जान 
कर बर्देवजी प्रद्युम्न चौर अपनी सेनासमेत होकर गरु इपर च- 
ढकर तिस ब्राणासुरक भुजारूप वनके काटनको.जातेभये२१ पह 
बाणासुरने महादेवजी कौ. पूजाकी थी तव प्रसन्न होकर महादेषजी 
बेखेये कि वरमांगिये २२.तघबाणासुर महादेवजी से मांगताभया 
षि मेरे पुरक हार्मेःरक्ता्ेखियि संदेव बेठकर आहु शुकी सेना 
को -नाशकीजिये २३ तब महादेवजी उसफे वचन अंगीकार कर 
तिके .पुरङे हर मेः हथियार पुत्र ओर गणोसमेत वैठतेभये उसी 
समयमे ्रातेहए्‌ सेनासमेत करोधयुक्त.वासुदेवजी फो देखकर सब 
ष अपने पुत्र श्रौर गणो सेयुक्क होकर युद्ध करनेके लिये 


युध ओर क हकर युद्ध करनेके लि 
नते २४.तब ृष्णजी तिन भूतोकेस्वामी,हाथीकीचमं मुंड 
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परौर.मस्म धारण करनेवाले, प्रकाशित सप्पोकोधारे, (पगलवण, 
तीन ते्रवाले, त्रिशरधरे, सव्र प्राणियों के.समृहो के संहार करने 
वाठ, सव प्राणियोके भयदेनेहार, प्रलयकी अग्निकी दीप्तिवारे दृ 
पुत्र ओर सब गणोसेयुक्त महद्रैवजीको देखकर सेनाको दूर पीते 
रखकर बलमद्र ओर प्रुम्नसमेत टृष्ण जी तिन रृद्रजी से युद्ध ` 
करनेकेखियि हँ सकर युको प्रारम्भ करतेभये २५ पहखे तिससमय 
स कृष्णं ओर महादेव्रजीका पिनाक ओर शाद्धंधनुषसे देहं प्र 
छयकी उपमाबारे बाणोसे घोरथुदध होनेरगा २६ बलरामजी बा- 
णासुर से ओर प्रयुम्नजी स्वामिकातिकजी से युद्ध करनेरगे ये. 
महापराक्रमी सिहकीनाई र्मे उट २७ गणेशजी अपने दात ` 
से बलरामजी की छाती मे मारतेभये तब बर्दरेवजी मुरलः लँकरं 
तिनके दांतमें मारतेभये २२ तो गणेशजीका दात टूटकर वेसहसा 
से मगे तवसे छेकर इस संसार मे हतर्दत ओर देवता दानव आर 
गन्धव से एकदन्त गणेशजी कहलाये स्वामिकातिंकजी षरयुस्रजी 
क संग्‌ युद करतेमये २९।३० बरुरामजी मुशलसे गणो को भगा 
देतेभये ओर महादेवजी कृष्णजी से बहुत कालतक्‌ युद्धकर २१ 
सहाप्रकाशित तापज्बरको बाण मे युक्तकर्‌ कोध से लारुनेत्रहोकर 
ञोद्ते भये ३२.तब कृष्णजी शीतन्वर से तापन्चर.को.निवारण 
करतेभये आर शृष्णजीं ओर महादेवजी से खोडेहुए दोनोज्वर २३. 
उन्दीकी आज्ञासे मनुष्यलोक मे भवेश.करतेभये जे मनुष्य ष्ण 
जी अर महादेवजी कं युद सुनते है.३४ वे सब ज्वर से कृटकर. ` 
रोगरहित होजाते है तदनतर कृष्णजी इरासद.मोहनश्रख्को २५. 
बाणम युक्तकर महादेवजी के उपर खोड्ःःभये तब देव्रताओं केह: . 
र्वर्‌ महादेवजी तिस अखे भोहित होकर वारंवार भाई लेकर ` 
मच्छित होकर एथ्वीमे गिरपडे पिताको मूर्छित देखकर प्रराकरमी, ` 
मयुरवाहन स्वामिकातिंकजी शक्तिरेकर श्रडृष्णनी से यद करने , 
के लिये. प्रा्षहुए्‌ तव श्रीकृष्णजी हुकारही से तिनको मगा देते 
भये ३६।२७।३८ दसघ्रकार शवीषकष्णजी ने शुलपाणि, चिलोचन, 
शरी महादेवजी को जीतकर भरतापयुक्त होकर बडे शब्द्वाटे पांच. ` 


॥ ॥ 
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जन्यशंखको बजाया ३६ ति समयमे श्रीष्णजी ते पुत्रोसमेत् 
शरी महदिवज्ञी को जीता हुआ सुनकर बाणासुर रथपर चद्कर 
केशवजी से युद करनेको प्रा होतामया ९० आर सहसा से श्री- 
कृष्ण ोविन्दजी को शङ ॐ उपर चदेहए देखकर गदा, परिघ, 
शूक, शक्ते, तीमर्‌, गोफना, तलवार, चक्र. ओर बाणो की बहुत 
वौ कर उनको आच्छादित करदिया ५१।४२ तव्‌ जनादेनजी 
तिन सबको चशसे काटकर तिंस्के भुजाच्ों के कटने के लिये स- 
हशर सुदशैनचक्रको ढोडतेभये तथ सुदशेनचक्र दैत्यराजके भु- 
जाशूप वनक्यो शीप्रही हजार भ्रकारसे काट डालताभया ४३। ४४ 
इसी अन्तर में बतयुक्त पार्व॑तीजी भगवान्‌ के समीप आकर हाथ 
जोडकर बरती सई ९५ कि हे क्रष्ण हे कृष्ण ! है जगन्नाथ | ह 
नारायण ! हे दयानिधे! हे देषो के दश ! हे यदूत्तमजी  पूवेभावमे 
मे आपकी दासी हं 9६ आपने मुभे कौशरपवेतभे प्रस हकर 
निरन्तर सौभाग्य होनिकेखिये वरदियाथा ४७ विभुजी यहसौभा 
ग्य अपके हजार नामों का मुख्यै ओर मुनियो ने गोरीसोभाग्य- 
दाता यह आपका नाम कदाहं ९८ तिससे हे गोविन्द्‌ ! हे गरूड 
ॐ ऊपर चद्नेवाले । है शारवत ! हे देव ! आप अपने नामको सत्य 
कीजिये हमारेयतिको जिखाद्ये %€ महादेवजी बोले कि हे पवेती। 
इसप्रकार देवीजी से केह कमरृोचन दृष्णजी उस अचे को 
संहार करदेते भये जिससे महादेवजीको मोहित किथाधा ५० तव 
कृष्णजी के अखते हटकर सब भूतं के पति शिवजा उठत भग 
वान्‌ के हाथ जोड़कर स्तुति करनेरगे ५१ हैक ! प । 
हे जगन्नाथ ! हे मगवन्‌.1 पुरु षोत्तम ॥ हे परेश! ह परमेशान | 
हे खरादि अर.नाशरहित ५२. मवुष्यो म तीन वीय ऋ न 
शरीरय्रहणास्मिका आपकी यहचेष्ा आर मानठ्क्षणभी वही ९५९ 
हे शाश्वत! हे संसारके स्वामिन] हे अच्युत ! ह कशवर। ` 
नमस्कारै आप मेरेडपर भरसननहूजिये ५४ देसुरदवरजय ` आह 
संसार उर्पनन पारन आर संहार करनेवाट्‌, संसारके गुरुर चित्‌ 
अचित वस्तुरूप ब्रहम ५५ आदिः अनादि, इर्वरःशेष, महत्‌, पव- 
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ब्रह्म भत्यक्‌ आत्मा, ५६ सब देवताओं मे शरेष्ठ, अमत्य, मनुष्यो क 
स्वामी ओरंस योनिह हे प्रमुजी आपके सुन्दरशीरसे ५७ अपही, 
के इ्वाससे उत्पन्न सनातन पर जीवे ओर पाचोँभूत भी आप्ही 
के वाससल्य के गोरवसे आपहीके रवासंसे उत्प्रे ५८ क्षर,अक्षर, 
प्र, दी्षिके धाम, देवतां के आश्चय,अधिविद्व आपमं दस्य- 
कमे मे आप धारण करते हँ ओर तरहसे नही ५६९ जो इसलोकमं 
पर ओर अवरके दरवर धाम आपको नहीं जानताह वह्‌ मखे सवेः 
-मावन हे बुद्धिमान्‌ रोग दास्यम आपको जानते है ६० आर वेही 
युक्त बुद्धिमान्‌ देवताओं के साथ तिस पद को घ्रा्त होते ह ओर 
सामान्य मनुष्य नित्यही आपके पद्‌ जनेके लिये दृरहीमे मजता 
ह ६१ तिसकी तुय, चारुकेशी अवस्था आही म घटित होतीहे 
हे यदुवंशियो मे शाश्वत आपहीके मिथुन कहते हे ६ रहेगुणातीत! 
आपके नम, कम्मे, शाइवत गुण ओर रव्या को येउदम मनुष्य 
कहते ६३ ह केशवजी ! कम्म॑ज्ञानमयरूप आपके पूर्वोत्तर सुने 
गयेह मेरे पुत्र, श्री ओर भुभसे स्तुति कियेगये हे ६०हे शाश्वत! 
आप प्रज्ञान ओर परं्रह्य ह बुद्धिमान आप शरेष्ठ आत्मा से मुन्ने 
जिलद्यये ६५ आपके दिये हुए आलमबोधयुक्त होकर तित शरीर 
से केवल आपहीकी ङृपासे निकलकर शरेष्ठ स्वग्भं मे जाङंगा ६६. 
प्रज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, दष्टि, धृति ओर सव कामनाओंको प्राक्च हो- 
कर मनुष्य तिस्रसमय म मोक्ष होजाता है ६७ हे प्रमुजी, भरज्ञान, 
घुणाके निधिः आप के यह संज्ञानमात्मा, हदय, मन, बुद्धि, युक्ति, 
स्ति, संकस्प.तप, यज्ञ ओर काम ये दशनाम होते हे ६८। ६€ 
परब्रह्म, प्रजापति, इन्द्र, रुद्र ओर सष देवता शआपहीहें ७० ये 
स प्राणी भी आपही है हे परमेदवरजी ! पुत्र, मित्र, जीवायु तथा 
आरभ ७१ जरायुज, अण्डज, चिदे ओर उद्िज, घोडे, गऊ, 
परु षरहाथी ७२ ओर जो कुलघ्राणी उलयन्न होतेह हे नाथ ! जेगमे 
` भ्राणी ओर स्थावर सब आपहीसे उतपन्न होतेह ५३ वेद आपको 
, हर आर्‌ सबभं प्राप्त कहते हं आपही से प्रेरित खोक साधु ओर, 
 असाधुओं मे वेष्टा करते है ७४ हे प्रभो ! हे दयाके समुद्र! तिससे. 


व पं उत्तरखण्ड । . ९२९ 
श्य मेरे कियेहुस जपराधको अपने अत्यन्तं शुमगुणते क्षमा कौ- 
जिय ७५ हे कमङ्नयन ह गोविन्द्‌ !हे अच्युत ! ह माधव | हे वा- 

सुदेव , हे ससार मे वन्य! हे नारयण ! आयक नमस्कार है ७६ हे 
संसारके स्वामिन्‌ हे सिंह | हे दथाकीखानि | हे रक्ष्मके स्वामी) 
हे सवम पराप्त ह श्रीमन्‌! हे परमासमन्‌ ! आपके नमस्कार है ७७ 

निज वेकुएठमे निवास करनेवाले ! है नित्यमुक्त ! हे पजित ! हे 
भ्रमुजी ! हेत्रथीनाथ } हेराम | हेकमलनयन [आपके नमस्कार ७८ 
है यदुनन्दनजी | ए्वी के मारके नाश करनेवारे, शृष्णानन्दस्थ- 
रूपी, विष्णु खोर जिष्णु आपके नमस्कारे ७९ इसप्रकार मूतोके 
स्वामी महादेवजी गोविन्दजी की स्तुति ओर हाथ जोडकर नम. 
स्कारकर गम्भीरवाणी से बोरे ८० महूदिकजी बोरे कि हे प्रमो! 
इस वलिके पुत्रने पृवेसभयमे हमारी तपस्याकीथी तब मेने इसको 
८१ अमर होने का वर दियाथा तिस्से है यदुश्रेष्ठ | सव करने के 
आप योग्ये इस मेरेष्यारे बाणासुरकी रक्षा करनेके आप योग्य 
८२ तव भगवान्‌ तिससमयमें बलिकेषुत्र, भराणसंशायमं भराक्त,विन्न 
भुजावारे ओर रक्षसेयुक्त बाणासुर को तैसाही करदेगे यह्‌ मह 
देवजीसे कहकर ८३ दयामिधि गोषिन्दजी चक्रको संहारकर बा- 
णासुरको छोदेतेभये फिर वतयुक्त महादेवजी वलिकेयुत्रको वरंडा 
कर ८४ पाव्वैतीसमेत श्रेष्ठ वेखुपर चदकर अपने रहने के स्थानं 
कैखासपव्वतपर जातेभये ८५ फिर बाणासुर महाबली राम रीर 
कृष्णजी के नमस्कारकर तिनसमेत नगरी मे जाकर अनिर्‌ जी 
को छोड देतेभये ८६ ओर सुम्दर कपड़े ओर गहनोसे यथोचिते 
पूजनकर श्रटृष्णजी के पोत्र अनिरुदधजी को उषा देदेतेमय ९७ 
फिर प्रद्ुम्नसमेत श्री बलदेव जी ओर श्रीष्ण जी विधिपुन्वफ 
अनिरुद्जीका विवाहृकर बाणासुरसे पूजित ए तिसीसमय => 
शरी जनार्दनजी उषासमेत अनिरुदजी फो अतिसुन्दर रथमे वय 
कर हारकापरी को चस्तेभये ८९ तदनन्तर बलराम, भरदुश्न (२ 
सेनासहित श्ररृष्जी देवताओसेइन्दरकीनाई सुन्दरपुर म परवश 
कुरतेभये€ ० तव आनन्दयुक्च अनिरुद्जी निरन्तरबालानुरक पुरा 
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केसाथ अनेक प्रकार के रलमय मन्दिर मे रमण करते भये ९१ ॥ 
| इतिश्रीपद्ेमहापएुरणेपैचपचाशतसारसम्रसंहितायएुत्रसण्डेऽमा महेसर :॥ 
 पदेवाणघुसंमामकथनंनामपेचाशदधिकिशतृतमेऽ्ायः २५०॥ 


दोसौ इक्यावनका श्रध्याय ॥ 


 कृष्णएजी के हाथसे बासुदेव पौरडरकका ध सुनकर उसकेुत्रका कृत्यका 
दापुर जलानेके लिये मेनना ओर इृष्णजीकी अतासे सदशेन ` 
चका कृत्या को मगाकर शृत्याही से पोंहूकके एत्र दण्डपाणि को ` 
 भस्मकराकर काशी परी जलाना ॥ 
महादेवजी बोे कि हे पाव्वेती ! पौण्ड्क वासुदेव, काशिराज 
निराहार होकर काशीजी मे एकान्तम बैठकर सहादेवजी को पूजन 
कर बारहवषे पञ्चाक्षर मंत्र जपतामया १ ओर पुरश्चरणएके समय 
में महादेवजी को अपने नेत्ररूपकमलसे पजन करताभया २ तव 
शल हाथमे टेनेवाठे महादेवजी प्रसन्न होकर उससे बोले फि वर 
भांगिये ३ तव पौडक सब भृतो के पति, शिवजी, वर देनेवाले को 
प्रसन्न इए देखकर यह बोले कि हके व्रासुदेवजी के समान रूप 
दीजिये ¢ तव शिवजी शंख, चक्र, गदा ओर क्मखयुक्त चारमुजा, : 
कमरुसमान नेत्र ओर वासुदेवजी के सदश शुंकुट आर लित कु- 
न्तल देतेभये किर पोर्डक पीलेवख कौस्त॒भमणि मदि के चिद्व 
को भी मांगताभया तब शिवजी सब तिसको देतेभये ५ तव पौ- 
एडक वासुदेव मेही टरं यह्‌ कहकर सव रोकोको मोहित करताभया 
६ कदाचित्‌ स्वर्गं म रहनेवाले नारदजी मद्‌ ओर बरसे उत्कर ` 
तिस काशीके राजा पोण्ड्कके पास आक्र उससे बोले कि वसुदेव ` 
जी के पुत्रके विना जीतरिये वासुदेषमाव तुम मे नही विद्यमानं 
होगा ७ तब पौर्ड्क तिसी क्षण भ गरुड़ ओर पताका आदि से 
युक्तस्प रथपर चद्कर चतुरंगिनी अक्षोहिणी सेना से द्ारकापुरी 
र प्रा्हुजा = ओर दारापुर के ह्यरमें सोने के रथपर स्थित 
हकर दृतको यह कहकर कृष्णजी के पास मेजतामया कि वासुदेव 


| 


मदं युदधकरनेके लिये आप्केपास प्रा्तहुओाहूं विना मेरेजीते - 


- त ५ ष उत्तरखणर्ड। ह्र्‌ 
वासवम नव हेग ९ तस विनी ह दते न 
डपर्‌ चठकर्‌ पाणड्कसे यु्धफरने के लिये पुरके दारमे निकर 
कर अक्ोहिणी सेनसेयकत, रथम बेहर, शंस, चक, मदा भर 
पदम हाथमे लियेहुएं पोण्ड्क को देखतेभये १० श्योर धघुषेकर 
भरख्य की अग्निकेसटश बाणो से घोडा, हाथी ओर यैदरस्मेत 
चङ अक्षोटिणी सेनाको मुुतेमातरहीमे सब जरंदेतेमये ११ ओर 
एक वाएते तिसके हाथमे स्थित शंख, चक्र, गदादिकंहेतिथो को 
भो टीटखापूवकही काटडारते भये १२ ओर पवित्र सुदंशैनचक्र से 
मुकट ओर्‌ कुण्डलयुक्त तिके शिररूप कमटको काटकर काशी- 
पुरीमे उसकेमन्दिरमे गिरादेतेभये १२ तिसकेदेखकेर सब काशी 
कै बसनेवारे स्याह यह्‌ शंकाकर विस्मययुक्क होतेभये १४ किर 
तिस पोश्ड्कंकापुत्र दण्डपाणि वासुदेव भगवानूपे मारेहए अपने 
पिताको सुनकर ल्यु माताकी आज्ञाखेकर अपने पुरोहितसे युक्त 
होकर माहेश्वर यज्ञस; महादेवजी को प्न करताभया १५ तव 
महादेवजी प्रसंन्रहीकर प्रीतिसे इृष्णजी के मारनेकी इच्छासे स 
मथं महिईबरी शत्या फो तिस्रको देतेभये १६ तब काशीका राजा 
' दण्डपाणि तिस माहिश्वरी, ज्वाखाकेषमूहसे टदिकोषरातत देहवाटी, 
प्रकाशित सटाके समूहयुक्, पिंगल नेत्रवाडी, प्रकाशित करालमू- 
खयुक्तत्रिशरल हाथमे दियेहदै, मरमके अगरागसे लिप, मनुष्यकं 
मण्डमाखासे विभूषित, सबं देवो भयकंरनेवाखी आर महदिव 
दीह को देखकर यह कहतेमये कि पत्र, खी ओर बान्धवोंसमेत 
कृष्णजीको नाश कीजिये १७ तथ सब लोकोंको भयकी देनेवाटी, 
सब षथ्वीच्छो अपने तेजते जलातीहुडे, प्रलयके वलकेसमान नभर 
शाब्द को करतीहईं हारकापुरी को परासषहद १८ तो हारकापुरी क 
सब मनुष्य तिसको देखकर महाभरङंय मानकर हाहाकार करत र 
कृष्णजी से कहतेभये १९ कृष्णजी तिन सवसं मतडरः यं कहकर 
रक्रवकि बन्दनवार मे स्थित, महाभयानक तिस्रकारवथं इत्य । 
देखकर सवश आओओर अखकै निवारण मे समथ, हजार अरवासं 
सदशैनचक्रं को तिस इत्यम सहसासे छोड्तेमये २० तव कर्पर 


९२६ „ _ पद्मपुराण माषा। ५ ` 
न्तके करोड सूयं के सुमान तेजसे सो योजन मे प्रात, सम्पूणं ` 
दीप्त अश्च से युक्त, सुवणेमथ, दीपिते पूणे, सब संसार के प्रलयः 
परर पालनमें समथ, हजार अरसेयुक्र, सब देवासि नमस्कृत, सं- : 
सारकीः शरणभूत महासुदशेनचक्र को देखकर नषटतेज हो भयसे ` 
पीडित रोतीहद् काशीपुरी को भागी २१ तब सुदशेनचक्रभी तिस 
कृत्थके पीट परास््चा २२ तो वह्‌ भयसे पीडित रोतीहदधं काशीके 
राजाके मन्दिर में प्रवेश करती मह २२ तब सुदशेनचक्भी तिस 
काशीपुर मे भा्त्टोकर नोकर, सेना ओर बाहनोसमेत, पोश्डक ` 
के पत्र, दण्डपाणिनाम काशिराज को बहुत महलौसेयुक्तं काशीपुर 
सित मस्मकर सब देवता ओर महर्षयो से पृभ्यमानं होकर फिर 
हारकापुरी म कृष्णजी के सुन्दर हाथ मे कस्पकीनाईै प्रवेश करता 
भयः २४ संस्कृतका भाषानुवाद होकर अव दृटोकोका माषानुवाद्‌ 
कियाजातहे ॥ सुदशेनचक्र परक्रमसे शख ओर अखके ठोडने 
बाङी, टद्धावस्थारहित दण्डपाणि.की सेनाको जलाकर काशीपुरी 
करोभी जराताभया २५ यह्‌ पुरी रथ, हाथी, घोडा, पुरुष ओर ` 
सियो सेयुक्त, सब खरजानोसेभीयुक्त, देवतास भी दुःखसे देखने 
योग्य २६ हारो से उपलक्षित सब घर प्राकार ओर चखरवारी हे 
इस सबको हरिजी का चक्र जलाकर २७ गति ओर सामथ्ये से 
क्षीण न होकर अपाध्यकृतं साधनयुक्त, अत्यन्त प्रज्वरित दीि- 
युक्कभी होकर विष्णुजी के हाथमे आताभया २८॥ 4 
इतिश्रीपन्चेमहापुराणेपश्चपथाशतसाहस्यषिदितायागुत्तरवण्ठेऽमामरेश्वर 
संवदेशररृष्णएचत्तिपोरड्कपुत्ृतयाविधंसननामेकपवाशद- 
भिकदिशततमोऽ्यायः २५१ ॥ † 


दोसोबाबनका शअनध्याय॥ ` 


भीमसेने जरासन्धवधः युधिष्डिकी यम कृष्णनी से शिशुपालवध ओर ` 
~ मण मं दन्तवक्वध टीकर ऋषिके पतसे सव यह्वा पषयकराकर ; , 


0 अपने पामको गमन वर्णम ॥ .. प 
महादेवजी बोले कि हे पाव्वेती ! कंसके वधक अनन्तर मगध 


षष्ठ उत्तरखण्ड। , ६२७ 
देशका राजा जरासन्ध सब यादवो वैरकर उनको सदेव पीडित ` 
करताभया तवः वे दुःखित होकर कृष्णजीसे बोडे 9 तव तो ¶ृष्ण 
जी भीम आर अजुन को बुखकर सलाह करतेभये कि जरास- 
ने महादेवजीको पूजाथा उन्ही के प्रसाद्‌ यह लसि वन 
वह पप था उन्हीके प्रसादते यह शेस भारनेयोग्य 

ह परन्तु किसी प्रकारसे मारना चाहिये २ तदनन्तर विचार 
कर भीमसेने कृष्एजी बो फि जरासन्धे मज्लयुद कीजिये तव 
भीमसेन ने कृष्णजी के वचन स्वीकार करणियि २ फिर सव चरा- 
चर्‌ संसारके वन्दनीय, भीम्‌ अर अजुंनसनेत वासुदेवजी ब्राह्मण 
के वेषसे जरासन्धक पुरी 7 तिसके मन्दिरम्‌ प्रा्तहोतेभये 
९ यह महापराकमी क्षत्रियो को युदधमे जीतकर. बल से पकड्कर 
अपने मन्दिरमे बन्दकर महीने महीनेकी कृष्णपक्षकी चतुदंशी मे 
एक एक्‌ को मारकर तिसके रक्तसे भेरवजीकी बि करतामया ५ 
इस प्रकार सब मनुष्य ओर राजा के नाश करनेवारे जरासंध 
के मन्दिरमे भीमसेन ओर अयुनसमेत श्ष्णजी ब्राह्मण के वेषसे 
प्रवेश करतेभये ६ तब जरासन्ध तिनको देखकर दण्डवत्‌कर य- 
धोचित आसनो मे बेडाकर मधुपकेविधानसे पूजनक्र्‌ यह्‌ कहता 
मया कि सें धन्य ओर कृतक््यटूं, आपलोग किसखियि मेरे पास 
अयि यह्‌ किये तिस. सबको मं आपलोगोको दूंगा ७ तिनके 
बीच कृष्णजी हसकर तिस राजासे बोले कि कृष्णः भीमसेन ओर 
अजन हमखोगों के नाम हमखेग युद्धकेखिये आये हँ हमसे ढः 
य॒द्ध कीजिये = तब जरासन्ध कृष्णजी के वचन स्वीकारकर मीम- 
नसे चद करना अंमीकार करतामया € तदनन्तर भीमसेन जर 
जरासन्ध का परस्पर भयङ्कर मल्ञधुद निरन्तर पञचीसदिन हीता 
भया १० तव दृष्णजीसे प्रितिहोकर भीमसेन जरासन्धके शरीर 
क दो खणडकर एवी मे गिरादेतेमये इस भकार वासुदेवजी भी- 
मसेनसे जरासन्धक्ना नाश कराकर उसके बन्दक्िहुष राजाओंको 
छदा देतेमये 9१ जव शृष्जीने मीमसनतं जरासन्धका वध क- 


राकर राजाओं को द्वुडादिथा १२तब वे कृष्णजीं से रक्षित टीकर 
तिकर सव अपने अपने देशोको 


मधुसूदनजीकं नमस्कार आओरस्तु 
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जातेभये १३ तदनन्तर कृष्णजी भीमसेन आर अजुन समेत हस्ति 
नापुर जाकर राजसूय महायज्ञको युधिष्ठिर से करातेमये १९ किर 
यज्ञकी समाध्िमे युधिष्ठिरजी भीष्मपितामहकी सरह से अय्रकी 
पुजा ृष्णजीको देतेमये १५ तहांपर शिशुपाल कृष्णक बहुत क- 
होर वचन कहतामया १६ तव छृष्एजी सुदशनवचक्र से शिशुपार 
काशिर काट छेतेमये १७ तो यह्‌ तीन जन्मके अन्तमं हरिजीकी 
सारूप्यके प्राप्त होताभया १८ तदनन्तर शिशुपार्को माराहुखरा 
सुनकर द्न्तवक्र कृष्एजी से युद्धकश्नेके लिये मथुरापुरी को भप्त 
होताभया १६ तब कृष्णजी यह सुनकर रथपर चंदुकर तिस से 
युद्ध करनेके लिये भथुरापुरी म प्राक्त होजातेभये २० तो दन्तवक्त 
परर वासुदेवजी का दिनरात मथुपुर के द्वारम्‌ यमुनाजी के कि- ` 
नरि संग्राम होताभया तब कृष्णजी गदासे दन्तवक्को मारडसते 
भये २१तोउसका सवर्जग चृणैहोकर वचसे कटेहुए पवेतकी ना 
वह्‌ प्राणष्टीन होकर एथ्वी म गिरतामया २२ फिर यह्‌ हरिजीकी 
सायुज्य, योगिथों के जानेयोग्य,नित्यानन्द्सुख, शाश्वत, परमपद्‌ 
को भ्रा्च हौगया २३ इसप्रकार जथ ओर विजय सनकादिक के 
शापके ब्नेसे केवल भगवान्‌ की रीखकेसियि संसार मे उत्पन्न 
होकर तीन जन्ममें भगवान्‌ से नाशको प्रत्त होकर तीन जन्मके 
अन्त म मुक्तिको प्राप्त होतेमये २४ फिर कृष्णजी दन्तवक्रके मा- 
रनेकेपीरे परमुनानदी उतरकर नन्दे बजमें जाकर पहलेके माता 
ओर पितके नमस्कारकर सममकर तिनके आश कणएडतक बहा 
९ आङ्गित. होकर सव गोपरदधके प्रणामकर उनको भी सम~ 
भार्‌ वहां वालको र्न ओर गहनेश्रादिकों से प्रसन्न करतेभये 
२५. (धर भगवानु यमुनाजी के सुन्दर किनारे. पुए्यकारी छो 
सं यक्ठभे गोपक शियसि निरन्तर कीड़ा करतेमये २६ गोपका 
वष धरारणकर हुरिजी सुन्दर केलिसुखसे धिष परमके रससे त्रन 
मे दोमहीने बस॒तेभये २७ तदनन्तर तके नन्द गोप्रादिक सब 
मनुष्य पुत्र आर खीसमेत परशु पक्षी खर हरिण्ादिक भरी वासु- 


क [# 


देवजी के प्रसादसे सुन्दररूप धारएकर विमानपर्‌ चद्कर शष्ठ 


६ ध षष्टि उत्तरखणड । ९२६ 
| कुएटरोकको पाष हीतेभये २८ किर कृष्णजी नन्द मोपके त्रनकत 
रहनेवाठे सबक श्रेष्ठ, रोगरदित अपना पद देकर आकाशे देव. 
` समूहासे स्तृत्िको प्रात होकर श्रीमती हारकपुरीको भ्रयेश करते 
-मये २६ ओर तहांपर विश्वरूपधारण करनेवाठे कृष्णजी वसुदेव, 
-उग्रसेन, बलदेव, प्रयुस्न, अनिरु्‌.योर अक्रूर आदिकीसे घरति- 
दिन पूजित होकर सोखुह हज।र खयो अर आठ पटरानियं से 
सुन्दर रत्रमय अनेक प्रकार के मन्दरो म फली से युक्त. अत्यन्त 
-कोमरु शब्याश्चोमें रमण करतेभये २० तदनन्तर राम ओर्‌ ङृष्ण 
` जीके साथका पटमेवारा ब्राह्मण -बास्यावस्था क मित्र सदैव अ. 
त्यन्त दारिते पीडितहोकर मांगनेसे मुष्िमान्न चावलकी किनकी 
-को जीण कपडे मे बांधकर वासुदेवजी के देखने के छिये श्रीमती 
दारका नगरीको प्राप्तहोताभया २१ ओर रुक्मिणी महलक्‌ हार 
-प्र चुपचाप क्षणमत्र स्थितहोताभया ३२ तवर ङृष्णजी.आयहुए्‌ 
ब्राह्मणको जानकर उठकर हाथ पकड कर्‌ घरके भीतर मे अच्छ 
आसनपर बैडालकर भयसे पते ए ब्राह्मणक रुक्मिणी के हाथ 
तै प्रास सोने के घडे के जरते चरण धोकर भधुपरकसे पजनकरते 
मये २३ अर अश्तकेसदटश अन्न ओर पानआदिकंसि भोजनम 
-श्रसन्नकर उनके जीप कपडे मे मांगी हर किनकी को आप अपन 
हायते ठेकर हसकर चघरातेभये २४ छृष्णजी के किनकीके चात्‌ 
ह उसी क्षण सुदामाजीके बहत धन, चान्य, कव गः 
से उत्पन्न बड़ा रवये होगया २५ हिर सुदामाजी दरष्एज। | 
-होकर यह शोचकरताहजा अपु परम भवेश करताभया (१ पु 
को कुल कपड़ा वाधन कृष्णजीने नहीं दिया ३६ तवन वहत्‌ 
धन न्रौर .धान्यसेयुक्त अपने घरक देखकर भगवानहा कं व 
.से यह सव मिला यह्‌ कहकर वसन अन्तरात्मा स ध 
ओर गहने आदिसे क काम॒नारोको 1 । 4 
की प्रसन्चताके लिये बहुत यज्ञोको करकं भगवान? प्रसाद 1 
नित्य, स्वम्भैसुखकों प्रा्तहोताभया २७ त 
 .दुर्योधनजी पाणडु पुत्नाको कपट जुरे बहाने से राज्या" 
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राज्यसे निकारु देताभया २८.तब युधिष्ठिर, भीमसेन्‌, अंजुंन, नः 
कुल ओर सहदेवजी सुन्दर खी द्रोपदीसमेत महावनम जाकर वहां 
पर बारहवषं स्थित रहकर एकं वषे सब अज्ञातहोकर मस्स्य देश 
के राजाविराटेके स्थान मे स्थिंतहोकर वासुदेवजी की सहायता से 
धतरा के पत्रो से युद्ध करने के लिये आतेभये.३९ तव धृतराष् 
ओर पाण्डुके पुत्रो का अनेकप्रकारके देशेके राजाओं से कुरकषेत्र 
महापुण्ययुक्तमे देवताओंकोभी भयंकर महायुदहोताभयां ७० त- 
दनन्तर श्रीटृष्णजी अजैनके सारथी बनकर अजुनं अपनी शक्ति 
परवेशकर उन्हीसे दुयोधन, भीष्म ओर द्रोणाचायथ्ये इत्यादिक सव 
राजाञओंको ग्यारह अक्षोहिणी सेनासमेत कुरुक्षेत्रमं नाशकराकर 
पाण्डवीं को राज्ये स्थापितकर सब एथ्वी के भारको दूरकर अ- 
पनीपुरी मे प्रवेश करतेभये १ फिर कुञ् कार बीतने पर एक वेद 
का जाननेवाला ब्राह्मण मरेहुए पांचवषं के बाङुकको लेकर राज- 
हार मेँ घरकर बहुत विलाप कर बहुत आक्रोशवचन श्रीकृष्णजी 
को कहतामया ९२ तब कृष्णजी तिस आक्रोशको सुनकर चुपचाप 
-रहूजति भये ४३ तब ब्राह्मण बोला किं मेरे पांचपुत्र पहले मरचुके 
हँ यह्‌ बलवां है जो कृष्णजी इसको न जिखवेगे तो राजद्यारमे मर 
जारंगा ७७ तिसीसमयमें अजनी कृष्णजीके देखने के लिये.आ- 
कर प्रा्होगये तव इन्हा ने ति्षप्रकार पुत्रके शौक से ! रोते हए 
ब्राह्मणको देखा २५ तव दयायुक्त होकर अजुन 'पांचव्षके बारक 
को मराहआ देखकर ब्राह्मण को अभय देकर यह बोले कि मेतु 
महार पुत्रको जिराऊंगा ४६ तब अज्लुनके सममाते से ब्राह्मण प्र 
सन्न हागये ४७ तदनन्तर अजुन ब्राह्मणएके ्रालकको बहुत संजी- 
वन अख से अभिमन्त्रणकर नहीं जीवते देखकर ठथा परतिज्ञाको 
परात्त होकर बहुत शोकसे युक्तहोकर तिसीके साथ प्राण घ्लोडनेकी 
इच्छा करताभया ४८ ' तव तो इृष्णजी यह सवे एत्तान्तं जानकर 
मान्दिरसे निकटकर वेदिक ब्राह्मणसे बोले कि तुम्हारे सब ुत्रोको ` 
म ठना इस नकार समश्ाकर गर्‌ इपर चदकर्‌ अन्जुनसमेत वेः 
प्एबलेकको जातेमये ४९ तहापर सुन्द्र मणिं के मण्डपके उ. 


~ 
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दशमं देवीसमेत बैेहुए नारायणजीको देखकर हष्ण ओर अ ध 
नमस्कार करतेभये ५० तव नारायणी छृष्ण च्रीर्‌ अजुनको मु 
जां सै आआलिगनक्‌र बोले क्रि आपसोग किसलिये य ह ५१ 
तव ङृष्णजी बोलते किह मगवन्‌ | वेदिककेपुत्रौको हम देदीजिे५२ 
तब नारायणएजी तिसी अवस्थामे स्थित ब्राह्मण के पत्रो को ष्ण 
जी को देदैतेमये.५२ तो श्रीकृष्णजी तिनको गरूड के कोधे पर 
चदाकर आनन्दयुक्त होकर अजनसमेत भपभी गर्‌ इपर चदृकर 
आकाशं मे देवसमूहं से स्तुतिको प्राकषहोकर दारकापुरी मे भवेह 
करतेभये ५५ अर तिस ब्राह्मण के पांचवषेकी उमरवारे ब्पत्रो 
को देतेभये तव ब्राह्मण आनम्दयुक्त होकर छष्णजीको यह आशिष 
देतामया कि आपी इद्धिहो ५५ फिर अञ्जन सफर भतिज्ञा को 
प्राप्तहोकर कृष्णजी के नमस्कारकर युधिष्ठिरंजी की रक्षित श्चपनी 
हस्तिनापुर. को जातेभये ५६ कृष्एजी की सोलदह्जार कियो मे 
दशहजार पुत्र उत्पच्चहुए तिनके पुत्र पर पौत्रो की संशया कहने 
को समथ नहीं हे ५७ कक्षां से भाषानुवाद होकर अब इरोको 
का भाषानवाद होता है ॥ दशहजार अस्‌) पुन कृष्णजी के हए 
तिन सबं रुविमणी जी के पुत्र प्रयुम्नजी भम इर थे ५८ 
अगषित यादो से यह्‌ एष्वी ्रच्छादित दीजातीं म्‌ ५६ किर 
ए्वी के मारकी शंकासे करष्णजी तिन यादवो को ऋषि के 
के बहानेसे संहार करनेकी इच्छा करतेमये ६० कस समवम 
कमार नमैदानदी मे विहार करनेके लिय जातेभये तापर्‌ तपस्या 
करतेहए कएवमह्षि को देखकर जाम्बवत। % > सबको लीक 
चेष बनाकर तिनके पेटमे एक लोदे कामस बांधकर कण्व च 
समीप आकरं सव.कुमार नमस्कारकर सरूप सावकुमार कोति- 
नके अगि वसाकर यह बोले कि इसके गभं मं कन्या व पुरब `, 
तिसको आप बतठाद्े ६१।६२ तव कण्यन। मनसे उनक 
-तान्तको जनिकर करोधक्रर बोडे क ईस मुसखते तुमसम्‌ व 


ॐ पासञआकर महर्षिं के कटेहए तिस कस्मको कहते भये ६७ तव 


९२२ . पदपुराण भाषा . त पवगदते त 
छृष्यजी तिस रोहे फे मुस को चण कराकर कण्डं | 
भये ६५ तो उसलेहके चृणैरूषी बीजसे उव्य् वजकफे सदश महा- 
काश होतेमये ६६ ओर तहांही मुसरुसे वचे्हए कनिष्ठा अंगुरि 
के समानको मघी खाजातीमभद्े तिस मल्ली कौ निषाद पकड 
कर तिसके पेमे स्थित म॒सलके.ठकडेकोटेकर बाणकरे अयम फ- 
लकबनातामया ६७ किसीसंमयमे रामं इष्ण ओर प्रयुश्रादिकर 
सब यादव इन्द्रकी भेजीहु्ै वारुणी मदिरा पीकर मत्त होजातेभये 
६८ तब परस्पर वीरणको लेकर बहुत आक्रोश्चके वचर्नोको ककर 
युद्धकर नाशको प्राप्तटोजातेभये ६€ फिर युद्धसे थककर कृष्एजी 
कल्पटक्षकी छायामे शयन करनेरुगे तवरवही निषाद धनुषबाणए ले- 
कर शिकारकी जीविका को जाताभया ७० इसप्रकार सव यादव 
भ्राणहीन होकर अपने अपने देवताओं को प्राप्त .दोजातेभये ७१ 
इसप्रकार मुसरुसे सबको संहारकर आपही एक देव कृष्णजी ब- 
हत गुर्मो से आच्छादित कर्पदक्षकी खाया मे चारभ्रकारके व्यु 
मे प्राप्त वासुदेवातमक आत्मा को चिन्तनकर गांठ के ऊपर पाव 
धरकर मानुष शरीरके छोडने के लिये सोरहे ७२ कि इसीवीच में 
यहनिषाद्‌ तिस समयमे कालके प्रभावसे चक्र, वज, ध्वना ओर 
अकुशं आदिसे चिद्धित अत्यन्त लाल भगवान्‌के चरणकमल दे- 
खकर बाण मारताभया ७२ ओर तिस पीन श्रीकष्णजी को जान 
कर बडेमय से पीडितहोकर कापकर हाथजोड़ंकर बोला कि मेने 
बड़ा अपराधकिया दसको आपक्षमाकीजिये ठेसा कहकर प्रणाम 
क्रताभया ७9 तब श्रीकृष्णजी निषाद को तिसप्रकार महाभय ते 
पीडित देखकर अशतमय हाथोसेउसको उठाकर बहुत सम भाकरं 
यह्‌ बाले फि तुमने कुत अपराध नहीं कियाहे७५ तदनन्तर ङ्ृष्णजी 
योगिथों के जनेयोग्य, पुनरािशाश्वत, सब उपनिषदंमयः वै- 
पवक १५०८ ७६. तव निषाद्‌ सव पुत्र ओर खियोस- 
मेत तिस भृह्रततेमे मानुषरूप पचउपरनिषन्मयको छोडकर हजार 
सृष्वक सदय, सुन्दर अप्सरागणेसेयुक्त सुवणंमय,सुन्दर विमानं 
पर चढकर दीप्तिमय वेष्णवरोक फो जाताभया ७७ तिसी.समंय 


पं ॥ पष्ट उत्तरखण्ड।  €३१ 
दारुक सारथी रथप्र चद्कर विष्णुजी के पास आताभयां ७८ 
तब इष्णजी ने दारुके कहाःकि पहठे हमारे स्थरूप अन्जुन.को 
लेआद्वये यह्‌ कहकर भेजदिया ७९ तवं दारुक मनोजव रथपर 
चठकर अजंनके पास प्रसत होगया ८० इसी वीच देव शरभ्नुन 
रथपर चदकर कृष्णजीके हाथजोड़कर नमर्कारकर बोले किं क्या 
आज्ञा है ८१ तथ कृष्णजी तिनसे बोरे कि हे अजन! म अपने 
लाक जाता तुम दारकापुरी मे जाकर वहां स्थित रुक्मिणी आः 
दिक्‌ अाठो.पटरानि्ों को लेकर मेरे शरीरम मेजदीजिये ८२ तव 
अजुन दारु एसमेत होकर हारकापुरीको जतिभये ८३ दइसीअन्तर 
मरं आकाशमे विमानपर स्थित देवता ऋषियों समेत होकर स्वरम. 
लोक जतेहुए इृष्णजी करो देखकर उनकी स्तुतिकर एछोंकी वषा 
करतेभये ८५ तब कृष्णजी मानुषदेह त्यागकर सब संसारके पा- 
खन ओर संहारके हेतुभत, सकरक्षे्ज्ञ, अन्तय्यौमी, योगियों के 
ध्यानकरनेयोग्य, रोगरहित, वाधुदेवास्मक देहधारणकर गरुढ्पर 
चद्कर मह्षियोसे स्तुतिको भराप्ष होकर वेकुण्ठफो जतिभये ८५ 
रिरि अजेन, वसुदेव, उध्रसेन ओर रुक्मिणीच्मादिक खयां से सब 
टृत्तान्त कहुतेभये ८६ तिसको सुनकर सब पुरकेमनुष्य खोर खयां 
अर कृष्णजी की प्यारी खयां वसुदेवं ओर उभ्रसेनसमेत हीकर 
शीघ्री हरिजीके पास हारकापुरी बोडकर महर्से निकठकरजा- 
ती म ८७ येवसुदेव, उग्रसेन ओर अकरूर्मादिक सबयदुवंरियों 
मे ठद्धमनुष्य देह वोडकर सनातन वासुदेवी को प्राप्त होजते 
-भये . दद आर रेवती जी बलमद्रजी के शरीर को आटिगन कर 
अग्नि मे प्रवेशकर तिसमें देहको भप्त होकर सुन्दर विमान्‌ पुर 
चद्कःस्वामी बलसमजी के दिन्यलेक को भा होनाती महै ते. 
सेही धरथुम्नजी के संग रुक्म की पुत्री ओर अनिर दजी के साथ 
उषा ओर सब यादवौकी खयां अपनेपने स्वामियों क देही को 
पृजकर अग्ने प्रवेश करगर्ईै€।९ ९ तव अज्यन तिन सवम ता" 
-डशी सापिण्डीको करताभया ९१ तिसीसमयमे सुावनाम सुन्दर 
.घोडेसेयुक्त' रौर सव रन्नोसमेत सुन्दर रथप्र चद्कर वारकः स- 


९३४ पद्युरास माषा ! । 
रथीमी प्राप्तहोजाताभया ९२ कस्पटक्चषश्योर सुधमोनाम्‌ देवताओं 
की सभा इन्द्रसोकको चरीगद ९३ र तिसीसमयमें दारकापुरीः 
समद्रमे उवजातीमईं € ¢ तदनन्तर सब सोख्हहजार इष्णजीकीं 
सिया अन्ज॑नके संग हस्तिनापुर जाती थीं तव उनको चोरछ्ीन 
ठेतेभये ९१ ये पटरेकी देवता ओर गन्धर्वोकी खियांथीं इन्दो ने 
अष्ावक्र महामुनिको देखकर हासकियाथा तव मुनिने उनको शाप 
दियाथा कि वेश्याहोजावो तदनन्तर खयो ने पजनकर मनिके भ्र- 
सन्न किया तो मनिजी के प्रसादसे सबरोकों के नमस्कारके योग्यं 
वासुदेवजीको पतिपाकर किर मनिके शापके कारणसे चोरोके हाथ 
मे प्राप्त होगई ९६ तव अजन चोरो से हारकर शोकसेयक्त होकर 
मेरे भजाओंका वीय्वंसमेत बल ओर सब देरवयस्यै कृष्णजीकेसाथ 
चरागया यह मानकर श्र इससमयमं मेर भाग्यका नाश होगया 
यह कृहकर सार्यकालकी सेभ्याके सूय्येकीनाई सव तेज नष्ट होकर 
अपनी प्री को जातेमये € इसप्रकार सब देवताश के कस्याण 
केलिये ओर सव एथ्वी के भारफे नाशने के अथे यदुवंश मे अवतारं 
टेकर सब राक्षसो का नाशकर बडेभारी एथ्वी के भारको नाशका 
करं नन्द्के बज, हारका योर मथुराके सब स्थावरजगम्‌ निवासि- 
योको कालभववन्धन से हटाकर श्रेष्ठ दुर्वययुक्त, शारदत; योगियों 
के जानयोग्य, हिरएमय, सुन्दर साविकमे स्थापितकर नित्यही स- 
न्द्र खी आदिकं से सेवित होकर वासुदेवजी बसतेभये ९ ८ अ 
कक्षाओका भाषानुवादहौकर रइखोकाका भाषानुवाद होता ॥ ओरं - 
सव अवतार हे परन्तु ष्णजी का महानचसि है एथ्वी के मारके 
नाश करनेकेलिये भगवान्‌ प्रकट हुएथे ९€ यह्‌ कृष्णजीका च॑रति 
इटोके नाश करनेके यियेहे श्रीङृष्ण दयासिन्धुजी वैकृणठमे सदेव 
आनन्द करते ६ ३०५ हे पावेतीदेवी ! वंह कृष्णजीका चरित शम 
सत्वन्तञद्भृत आर सवफलका देनेवाख संक्षेपसे मेने तमसे कह ` 
१०१ वासुदेवजी का चरित्र जी भगवान्‌ के समीप पदता स्म॑रणं 
करता वा भक्तेस सुनताहं वह्‌ परमपदको पराप्त होते १०२ महा- 
पाप तथा उपपातक से युक्त भी मनष्य बारुद्ष्एजी के चरित स. . 


र पपौर षष्ठ उत्तरखणएड 1 , € 
नकर प्पे बूट्‌ जाताह १०३ दयारकापुरी भे रुक्मिणीसमेत हरे 
जीको बेठेहुए जो स्मरण करता वह्‌ इस स्मरणसे निस्संदेह बड़े 
एरव्थको भा होताह १०४ संग्राम, संकट आरं शत्रुभे परिवे- 
षित क्रिङे मे जो सब देवता के स्वामी को ध्यान करता है बह 
विजयी होताहे १०५ जो शुभ.गोकुखमे गोपोकी कन्वाओंि कडा 
करतेहुए कृष्एजीको स्मरण करताहे वहं सब कामनाओं ओरसो - 
-भाग्यको प्राप्त होताहे १० ६ महोप ओर रोग आदिकरसेयुक्त 
"होकर जो सनातन भगवान्‌ जीतनेवारे र काशीपुर मे स्थित 
महाभयानक कृत्याको स्मरण करता वह्‌ सब इख से वरूट जाता ` 
है १०७ बहुत कहनेसे क्याहै पण्डित मनुष्य कृष्णायनमः दसर्म॑त्र 
को उश्वांरण करे १०८ दृष्णायवासुदेवाय हरयेपरमात्मने ॥ प्रणतः 
ेशनाशाय गोविन्दायनमोनमः ॥ इष्ण, बासुदेव,हरि, परमात्मा, 
भ्रणतेके छश नाशनेवाले, गोविन्दजीके नमस्कारं १०९ मतरष्य 
हस मन्त्रको भक्तिसे प्रतिदिन जपकर सं पापो से दटकर विष्एु- 
 लोकको भाक्त होताहै ११० यह दश्वरजनादैनजी सब देवता ओर 
लोकोकी रक्षा करनेकेखियि अवतार धारण करते १११ त्रिपुरासुर 
के मारने की कामना से मेने हरिजीको पजा तव श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
॥ दका रूप ध॑रकर तिन श्रु को मो्ित करदेतेभये 9१२ तर 
तिस शाखसे मोहित,सब धमा वर्जित, देवताओरके शन्रु नारायण 
अखसे म॒भसे नाश करडाटेगये ११२ फिर जनादेनजी 1 
, के.अन्तमैं त्राह्मणके स्थानमे अवतार लेकर मानक सब न 
को नाश करगे ११४ हे सुन्दर मुखवाली पाव्येती|तिन तिन भाव 
से भने सव भगवान्‌ कौ अवस्थाकही अन कया सुनने क्र तुम्हार 
इच्च सो किये तिसको भी मे वणन करूगा ११५॥ भ 
` इतिशनीपाचमहाएरेवपंचातसाहसप्रसदितायाएुतररडेमामदरवर 
- सवदिशीहष्णचरिश्रीरृष्णसखधामगमननिरुपएन्नामदिपचाशद्‌ 
० पिकदिशततमोऽष्यायः > ५२, ॥ 


॥ 


५ ५ 
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{२६ पद्मपुराण माषा  . 
- „म अश | 
 ... दोसोतिसपनका च्रश्ष्याय॥ 

`. विषुएनाविधान ओौसैष्णव आचासेका वणेन ॥ 
` पावैतीजी बोलीं किं हे भगवन्‌ ! आपने हरिजीके अवतारे सव 
च्रित्रको वपनकिया इसमे राम ओर कृष्णजी का चरित्र ्रत्यन्त 
व्रिस्मयदायकहे 9 महात्मा 1 कष्णजीके चरित्र सुनते ` 
हए हे देवेदाजी ! मु्को सोकल्पो म भी हरिकी कथारूप अमरतसे 
चित्तम ठि नहीहोगी अव हे मूतोके स्वामी ! हे महादेवजी विष्णु- 
जीके उत्तम माहात्म्य सनोर तिनके पूजनकी विधिको सुननाचाहती 
दरं २।३ तव महादेवजी बोरे कि हे पावती. देवी ! महात्मा हरिजो 
के अपतेआप प्रकट, दोघ्रकारके माहात्म्यको कहताहु सुनिये ९ प- 
सथर, मिद, काष्ठ ओर. लोह आदिक से मगवानूकी मुरसि बनाकर 
वेद्‌, स्ति अर शाख की कहीं क्रिया से जो स्थापनं है ५. 
वही स्थापन अपनेश्वाप.प्रकट कहाहुञ्रा हे तिसको.मुभंसे सुनिये 
 एथ्वीमे मनुष्यो के कस्याणके छिये जिसमे विष्णुजी पटी स्थि- 
तद्ोजाते है ६ पत्थर ओर काष्ठमं भगवान्‌ आपी स्रकट होजति 
है इससे स्वयंव्यक्त कहातेहै स्वयवयक्त वा स्थापितहए घुस॒दन. 
जी को पजनकरे ७ देवता ओर महषियोके पजनके खयि .सनातन, 
` जगन्नाथ केशवजी सानिध्यको प्राक्च होजातेह ८ जिसका जि्लदेह 
म मोग्य सोहै एथ्वी मे प्रकटहोजातेहं तिसका नित्यही पजन ओर 
“ ` तिसी मै सदेव रमनाचाहिये < श्रीरंगशायी, देवोके ईश, देवतां 
मे उत्तम्‌ विधिसे पूजनेचाहिये सोद देव थ्वी मे इक्ष्वाकुना की 
` तपस्यते ध्रकटहोतेहं १० हमको भी काशीजी मे पापके नाशकरने 
वले माधवजी पूजनेयोग्यहे जिस जिस सुन्दर घरमे सनातन भ- : 
गवान्‌ आपह भकटहे ११ तहां तहां ्राप्त ओर्‌ स्थितहोकर भें र- ¦ 
` मताहू यज्ञेश भगवान्‌ मनुष्यों को अष्टंगयोगमे नहीं भाषहोते है 
पूजनम्‌ प्रातहोतेह १२ ओर्‌ नेत्रौके विषय प्राप्तहोकर मनोवांदित ` 
चरको देते पूजनम सव्र अवस्थां मे मनुष्यो को सुलभहोकर 
आ्तहोतेह १३ शुभ भारतवपं महापुयकारी जस्बीपमे थ्वी ` 


॥ परु उत्तरखण्ड। , €३७ 
सदव अज्ञाको सानिष्य भगवान्‌ है १४ पजनम भगवान्‌ समीप 
रहतेटं ओर मे कभीनही रहतेहै तिससे भारतवषमे मनि ओर 
वताथ्राकरफे १५ तपस्या.यज्ञ शरोर क्रिया आदिकों से निरन्तरं 
भगवान्‌ सेवित इस भारतवर्षे हरिजी नितयही पासरहतेहै १६ 
पदरयुप्र,फोमे, सिहादिः करवीरक, काशौ प्रयाग, सोम्य, शरभां 
पवत १७ दारका, नैमिषारण्य ओर बदरिकाश्रम मे स्नानकनेसे 
पापको नाश करते पौण्डरीक, दण्डक १८ माथुर, वेङ्टप््वैत, 
र्वेतपवत, गरुदपव॑त, कांची, अनन्तशयन,श्रीरंग वासवप्वत १९ 
नारायणपव्वैत, सोम्य, वाराह, यामनत्राश्रम इनको. आदि देकर 
ओर भी स्थाने सवकाम ओर फलके देनेवाठे भगवान आपह 
भ्रकट हं २० आपही जितम जनादैनजी सानिध्यको प्राघ्होते है 
तिसीमे शभ मुनिजन भगवानृको स्वयंग्यक्त कहते २ १ महाभा- 
गवतो शरेष्ठ मनुष्य विधिपूल्येक केशवजी को स्थापितकर म॑तरसे 
सानिध्य ओर स्थापनकर २२ तिसमे गां ओर घरमे देवजी को 
पूजनकरं सन्जनों ने गालघ्रामकी शिखे हाच कही है २२.म- 
हात्मा मगवानका पूजन, मन््रपठन, यज्ञयोग, नामकाकीततन, सेवा 
तिन चह अंकनं २४ तिनका आराधन नवुपरकार शुभमे भेदै 
ब्राह्मणका निरन्तर तोन तोन कमैविधान कहा २५ महाभागवते \ 


मै शरषठ्राह्मण मनुष्यो का गुरुदे सब मुष्यो को भगवानकी नाद | 
ब्राह्मण पूजना चाहिये २६, तापादि पंच संस्कार करनेवाला नव ¦ 
' यनज्ञकभेका करानेवाला अथैपञ्चकका जाननेवाला बराह्मण संहाभा- 


गवत कृहाताहै २७ विन तिन कर्मकी विधिसे यज्ञ क्षत्रियकी कही | 


ह ओर तिन चिद्से चकन; सेवा, तिनके सक्तो पूजन र मत्र | 
 . वका जाप्‌, मगवरान्‌ के नामका कीर्तन ओर ठकस्मकी यज्ञ वि. ¦ 
। धान से वेश्योको बन्दन काहि २६ नामकाकीततेन, सेवा, पजन, वः , 
| न्दन, मगवान्‌ के भक्तोका पजन यह्‌ शको पांचघ्रकारष यज्ञकह। 


॥ 
[\ 
। 
र 


| 
| 


है २० हे प्रिये सब मनुष्यां को अपने अधिकारके अनुरूप साधाः 


रणते भगवान्‌ पूजा करनीचाहिये २१ नहीं ओर देवताके भक्तः 
संहीं ओर लके.साधन क्रनेवाठ, वेदक जाननवारः ब्रह्मर तव 
„ ५ ११ 


९३ ` पद्मपुराण भाषा । ए 
जाननेवाठे, रागरहित, मोक्षहानेकी इच्छावारे २२ गुरुकी भक्तेसे 
युक्त, भसन्न, साधु, राह्मण वा ओरहौ वणे इनसवसे भगवान्‌ सदैव 
पजनेयेग्यह ३३ मनुष्यों को वणे के उचित हरिजीकी पूजा करनी 
चाहिये शुभवेष्णर्वोकरके वणे ओर आश्नमोके अनुरूप पूजनकरना 
्ाहिये ३५ नित्यही अच्छेभ्रकार से वेद ओर स्तिके केह॒ए कमं 
करनेचाहिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य वेद्‌ ओर सतिके कहेहुए कर्मो को 
, न हछोडे २५ जो वेष्ण॒व मनुष्य वेद्‌ ओर स्फतिके कटेहए आचार 
` को नही सेवताहे वह्‌ पाखण्डयुक्त मनुष्य रोरवनरकमे वसताहै ३६ 
तिससे वके अनुरूप भगवान्‌ की पृजाकरे स्ति के कटेहए आ- 
्ारको सदैव मनुष्यकरे ३७ हे शुभे ! सब मनुष्योको साधारण मा. 
न॑सपूजा करनी चाहिये अतंद्वितदीकर मनुष्य अपने अधिकार को 
देखकर कस्मंकरे २८ शमदम, तपस्या, पवित्रता, सत्य, मांस ओो- 
इना, चोरी न करना, जीव न मारना ये सथके धम्मैके साधनहै९ 
तिससे वणेढे श्रनुरूपते भगवान प॒जनकरे रात्रिके अन्तमे उठ 
कर विधिपुव्वेक मगल वस्तुओं को स्पशेकर ४० गुरुओं के नम- 
स्कारकर श्रपने हदयमे अच्युत भगवान्‌ को स्मरणएकरे ओर मौन 
होकर भक्तिसे पवित्र मनुष्य सहखनामों से कीतनकरे ४१ गांवसे 
बाहर विधिपुव्वेक मरु ओर मूत्र स्यागकर न्यायपुव्वैक शोचकर 
अआचमनकर पवित्रो 9 २पहले दततूनकर विधिसेस्नानकरे तुरसी 
की जड़ की मिद्ध ओर तुलसी के पत्र लेकर ४३ मूलमन्त्र ओर 
गायत्रीसै अभिमन्त्रणकर मन्त्रहीसे देहमे मिद्टीका लेपकर अघम- 
पेणकर स्नानकरे ४९ निम्भैर जलम मगवान्‌के चरणों से उन्न 
गगाजी को आबाहनकर इवकी मारकर शीघ्रही उत्तम अघमर्षण 
सक्को जपे ५ किर पण्डितजन आचमन कर पौरुषोक्त रमसे 
माजन करे ओर पीठेसे जरे स्नानकर मृरमन्त्रको जयै ४६ वै- 
"णव मनुष्य अटा वा एकसोआठवार जलमन्त्रसे अभिमन्त्रण ` 
कर भायना करे ९७ किर आचमनकर देवता, ऋषि ओर पितरों. 
को तप्पणकर कपडं को निचोकर ्चमंमकर धोया कपड़ा पहने. 
४८ रर्‌ वष्णव शष्ठ ब्राह्मण सुन्दर निम्भल भिद लेकर मनत्रसे 


| षष्ठ उत्तरखण्ड। „८ ९३९ 
` भरमिमन््रएकर माये आदिक ४९ उष्वपुणड यथासंस्य धारण 
करे ओर अतन्द्रित बुद्िमान्‌मनुष्य विधिपुक सन्धयाकर गायती 
को जये ५० फिर संयतआत्मा मनुष्य मोनहोकर धरजाकर चरण 
धोकर आचमनकर एका्यमन होकर पजाके मण्डप मे प्रवेश रै 
९ सुन्द्र्‌ अत्यन्त शुभ, एलं से शोभित पीठे लक्ष्मीनारायण 
देव प्रमुजीको बैठाकर ५२ अच्छीविधिसे चन्दन.फूल शौर अक्षत 
रादिकं से पूजन करे वा स्वर्यव्यक्क स्थापनम गृहपजामें विधिसे 


०५ 


४३ भ्रयतमन होकर ब्राह्मण विष्णुजीका वेदति ओर शाश्षमे 
कही पजा भक्तिसे यथोचितकरे ५४ वैष्णव मनुष्य जिसप्रकार 
गुरुजीने उपदेश दिया हे तेतेही करे श्रोतवैखानस श्रौर वासिष्ठ. ' 
स्माते कहाताहे ५५ पञ्चरात्रविधान दिव्यागम कहाताहे करियारो-, 
पन कृरना चाहिये विष्णुजी का श्रेष्ठ आराधन करना चाहिये ५६ 
आवहन, आसन, अष्येञ्रादिक, चन्दन, फर, अक्षत आदिकःशप, 
दीप, नेवेय, पानश्चादिक्‌ ओर नमस्कारो से ५७ आनन्दयुक् वे- 
षणव मनुष्य यथााक्ति सहखशीषोमन्त्रके भरत्येकच्छचा ओर मृट-. 
मन्त्रसे विष्णुजीका आराधन कर ५८ दोमन्त्रसे सोलह उपचारो 
ते पजाकरे फिर प्रत्यपचारों मे पुष्पांजलि देवे ५९ फिर वेष्णवम- 
डन = र समोर 
नष्यमुद्रासे जगन्नाथजी को आवाहन करे एूरसे ओर मृद्रासे आ- 
सनदेषे ६० दीपजलावि ओर मंगलद्रव्य ओर तुलसीदलसे मिके 
हुए निम्म॑ंक जोंसे अध्यै, आचमन ओर स्नान करावे ६१ फिर , 
मलं दोमन््रोसेभ्रतयुपचार देवे तदनन्तर सुवासित तेरे अञ्जन ` 
करे ६२ कस्त्ररी ओर चेन्दनसे उथटनकरे सुगन्धसे वासित शुभ 
जसो से मन्त्रम स्नान कराकर ६२ कपडे ओर सुन्दर गहनीं से 
विधिपर्व्वक अलङ्खारकर मधुपकं अर सुवातित ४.५५ ६४ 
फिर सगन्धित सुन्दर फूरोको अच्छीमाति भक्तिसे चदवे दग 
धरय जर मनोहर अष्टांगदीप ६५ अर खीर पुवेि मिरी हद अ- 
नैकभकारफी नैवे्दिवे फिर कपूर मिेहुए पान भक्तिसे चदविक६ 
रौर दषते आश्तीकर फूलों की माखसे पूजे फिर नमस्कार ओर 


उतम स्तोत्र से स्त॒तिकर ६७ गरुढजीके कोर मे सुरूर मगल 


९४०. ` पद्रपुराणभषा!+ _, ,.. . 
अध्य निवेद्न करे किर पुण्यकारी नामी से कौतनकर पीठसे दामः, 
करे ६८ ओर हरिजीकी शेष नेवेयसे अग्निमण्डलमे सहृखशीषा. ` 
` ओर मंगेलनाम श्रीसृकतके प्रवयेक ऋचासे घीसे मिरी हदे खीरसे. ` 
म्धिसंयक्क कटेहए मन््ररलसे वेदिकं अग्निम हवन कर ६९।७०. ` 
एकसौ आठ वा अदादसवार यज्ञरूप महाविष्मुजी का ध्यानकंर . 
खीर होमे ७१ शुद्ध सुवणके सदश, शंख, चक्र ओर गदाधर, सवः 
बेद वेदान्तके सगोपांगयुकर, प्रमु ७२.लक्मी देवीसमेत बहुए भः 
गवानूको ध्यानकर होमकरे षीठेसे नमसे एक एक आहति हवन 
करे ७३ फिर महाभागवतं मे उत्तम मनुष्य नित्य भक्तों का उदेश 
“ कर भूलीला विमलात्रदिक शक्तियों को कमसे प्रथम ७४ तद्न- 
स्तर अनन्त विहगेन्द्रादिक देवता ओर तिसपीछे वासुदेव खादिक 
तथा शक्रिआदि देवता ७५ केशव आदिक भूतिं तथा संकषण आ- 
दिक मरस्य कूर्मं आदिक तथा चक्रादिकं हेतिं ७६ कुमुदादिक 
तथा चन्द्रादिक देवता इन्द्रादिक लोकपार तथा धमीदिक देवता 
७७ कमे तिसमें होमनेयेोग्य शरोर विशेषकर पूजने चाहिये यह 
वैकुण्ठ होम महाभागवतो मे उत्तम सनुष्य ७८ नित्य पूजनविधि 
म समाहित होकर करे घरे पूजन घरक दवारम प॑चयज्ञके विधान 
से ७€ विधिपूवेक बल्दिकर षीठेसे खआचमनकर सुन्दर दष्णं ख- 
ग्लास वा कुशके आसनम बेठकर ८० म॑त्रयोगमें त्माके सुख. 
भोगकेखिये क्रे फिर अच्छे ्रकार पञ्नासनमें वैटकर म॒तशुद्धि करे 
८१ आर इन्दियजित्‌ होकर मन््रसे तीन प्राणायाम करे तदर्नतर 
जलत्तम हदयरूप कमलको उत्तर सुखकर ८२ विज्ञानरूप सूयते 
सदयमे तिसका विच्सकरे अर तिस क्िंकामं अग्नि, सय अर 
चन्दमाके दिस्थो को कमसे कृरे ८२ फिर वैष्णवों मे उत्तम मनुष्य 
` तिस जयीसयम यको चिन्तना करे ओर तिनके उपर अनेक भ्रः 
- कारके रत्मयपीठके चिन्तना करे ८४ फिर तिसमे हदयरूप.कः 
मरके मृर्कै अन्तम वासुके संमान दीधिवाला,-उषटेदवय॑दट, 
कमल ग्राक्षरमय वनवि ८५ ओर तिसमें देवीसमेत बेठेहए, क. 
र ड़ चन्द्रमाके समान, चारमुजाबाले, सुन्दर अद्धयुक्त; शंख, चक्र; 
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गदाधारे ८६ कमङ्क पके समान सुन्दर नेनवाले, सव लक्षणोसे 
सक्षित,गुरुता ओर कोस्तुममणि छातीमे धरे, पीताम्बर धारण 
कय, भ्रमु, ८७ विचित्र गहने यक्त, सुन्दर मण्डनोसे मरित, 
सदर्‌. चन्दनसे लित श्रंगवाठे सुन्दर फएूखंसे शोभितं ८८ तुरी 
कै कोमरुद्ङ ओर वनमाखासे भूषित, बाल करोदसूयके समान 
दीिवारे, ५ लकष्मीसमेत ८९ अर सब लक्षणोसेयुक्त र्ष्मीजी 
की देहके आलिंगन करनेवाले, कल्याणरूप भगवानको ध्यानकर 
समाहितमन शरोर पवित्र होकर म॑त्रको जपै ९ ° हज्ारबार वासो 
वार अथवा यथाशक्ति जपकर मनसे भक्तेसे पजनकर रमे € १ अरर 
तिसः कालम ायेहए मगवान.के भक्तो को भक्तिसे पूजनकर अन्न 
पानादिकों से ठक्तकर बिदाकरे ९२फिर पित ओर देवताओंको प- 
जनकर विधिसे तपणकरे ओर अतिथि ओर नोकरोको पुजनकर सीः 
पुरुष आपमी मोजनकरे ९२ यक्ष, राक्षस आर मूतोकापूजन सदेवः 
न करै जो ब्राह्मण इनका मोहुसे पजन करता वह निश्चय चांडाल! 
 होताहे ९%-यक्ष, पिशाच अर मदिरा ओर मांसके पिजत करने 
वाले देवताओंका मोजन मदिरापानफे समान होतताह ९५ मनुष्यो 
को ब्रह्मराक्षस, वेताल, यक्ष शरोर भतोका पूजन कुम्भीपाक महा- 
भयानकः नरककी प्रातिका साधनः है ९६ यक्ष आर मृतादिको के 
पूजनसे यज्ञ, दान, क्रियाञ्रादिक करोड जन्मकी कटु पुणयसव 
शीघ्री नाश होजाती है ९७ खी वा पुरुष यक्ष रोर मूतादिक क 
पजनसे करोडहजार करप वा सोकरोड कल्पशर विष्ठामं कीडाहो- 
कर पितरींसमेत इबता है यक्ष, पिशाच. ओर तामसी देवताशमोकेः 

९.6. निवेदित अन्नको जो भोजन करताहे वह पीव्‌ ओर रक्तकामो- 
जन करनेवाला . होताहै यक्ष, भूतसमूह तथा. अर कररलराक्ष- 
सको ०० उदेशकर जो राह्मण भोजन करताहै वह्‌ दीघर चा- 
गडाल होजा ताहे अर जो खी यक्ष, पिशाच, सपं आर रक्षसाकरा 
पूजतीं हे १०१ बह नीचेका सुखकर भयानक कालस्वनाम्‌ नर 
मं जाती ह.ओौर पितरोसमेत तिस घोरनरक भे कर्पके अन्तपय- 


मेजं तिस घ ११० 
न्त बसर १०२ मत्र अर विषठाका.स्वादलेकर केशसे सुचीमुख 
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नरकके कीडौ से प्रख्यंपयेन्त अंगभक्षण होकंर १०२ पीठेसे भूमि 
मे दशदिनों मे सोषंख्या से उपपन्न होतीहे तिससे यक्षरादिक देः 
वतां का पूजन धोडदेवे १०४ जापर वैदिकोका भी स्वतन्त्र 
पजन त्यागकरदेते संसार मे वन्दनीय, देव, नारायण, हरजी को 
पचनकर १२५ देवजी के चारोओर तिनके आवरणसंस्थान को 
पज ओर भगवान्‌ के भोजन से बची वस्तुसे तिनको षखििवे 
१०६ फिर तिसी बचीहर से वेष्णवमनुष्य होमकरे ओर भगवान्‌ 
की निवेदनकीहई हविको अच्छेश्रकार देवताको हवनकरे १०७ 
ओर तिसको पितरोको भी देवे तो सब अनन्तफलको प्राप्त दोजवि 
विदान्‌ प्राणियोको पीडादेना नरकके लियेहे १०८ हे पामेती ! जो 
कृ नहीं दीह पराई द्रव्य मनुष्यो करके ग्रहण कीजाती है तिस 
को चोरी जानिये यह चोरी नरकही का कारण है १०६ लहसुन, 
मदिरापानश्रादिक, मूली,गाजर, तिरकी पीठी, सहजन, वेल, को- 
शातकी ११०.अखाबु, सफेद वेगन, बीजाली, कवच इसी प्रकार 
श्रौर भी शाखकी देखी नही खानेयोग्य वस्तु तिनको मनुष्य 
१११ खाकर विचिन्न अकल्याणकारी नरकको प्राप्त होताहै अवै. 
ष्एवं ओर पतितोका जो अन्न ३१२ तथा विष्णुजी को जो नहीं 


¦ अप्पेण कियागया ये सव अन्न कुत्तके मांसके समान होते हैं यक्ष 


राक्षस ओर मृतो का अन्न, सुरामदिरा ओर गाजर ११२ को जो 
मनुष्य खाता वह पीव ओर रक्तके भोजनवाछे नरक को जाता 
हे मनुष्य इनके संस्थापन, छने ओर साथ वसने से ११५ विष्ठा, 
मूत्र ओर की क मोजनवाठे नरकको जति हे अर पतित शरोर 
पखणिडियो के संसगे से भी उसी नरक को ्राप्तहोते है ११५ सवं 
यज्ञ के भोक्ता पुराएपुरुषोत्तमजीको जानकर सब नित्य नैमित्तिक 
करिया करे ११६ हे देवि ! स्वगैलोगकी इच्छा करनेवाले को यक्त, 
राक्षस, भूत, कुष्माण्डो क समूह, भेरव सदा नहीं पूजने योम्य हे 


` ११५७ ब्राह्मण यक्ष, राक्षस ओर भृतो के पूजन को छोड्देवे इनके ` 


पजन करने से-तीनसो करोड करप पिशाच होता ११८ तिससे ` 
राक्षस आर मूर्तो. का पूजन निषिद्धे यक्ष ओर भूतसमृहो के पू- 
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जनसे करोड़ हजार करप वा साकरोड्‌ करप रौरव नरके जाता 
राख चक आ्द्कं आर्‌ भगवानूफे अत्यन्त प्यारे चिद्व से ११९।' 
१२० रहित सब धमो से च्युतहोकर नरक को जाताहे नहीं मोग ' 
करनेवाली खीसे-मोग करनेःजीव मारने, पराई द्रव्यके च॒राने१२१ 
श्र नही खाने योग्य वस्तुओं केखानेसे शीघरही नरकको भरा्होता 
हे जो विवाहीहुद खीको शलोडकर श्योर खी से भोग करताहे १२२ : 
यह्‌ अगम्यागमन शीघ्री नरक देनेवाखहे पतित, पाखण्डी आर 
कुकम मे स्थित होनेवाखो के संसर्ग॑से मनुष्य नरक को जाति सं- 
सियो के संसं अर तिनके संसगे को भी छोडदेवे १२३।१२४ 
वैष्णवमनुष्यं पापसंयुक्त एककुरु को भी त्याग देवे एकांती महा- 
पापों से युक्त गांव को बोडदेवे १२५ तेसेही परमएकान्ती तिस 
दशको भी त्यागदेवे अपने कम ज्ञान ओर भक्ति आदिका साधन 
वेष्णव कहाताहै १२६ हरिजीकी आज्ञाके अनुरूपसे जो कम ओर 
ज्ञानरादिक करता है वह्‌ वासुदेवजी मे परायण एकांती ब्राह्मण 
होताहै १२७ वैष्णव मनुष्य पापनुद्धिसे नहीं करने योग्यको अ- 
च्छे्रकार 'लोडदेवे एकान्ती शाख ओर मनसे भी दूषणोको त्याग 
देवे १२८ तैसेही परमएकान्ती स्यागने क योग्य कौ बुद्धिस लोड 
देवे नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य ये तीनघ्रकारकी कत्य ह १२९ 
तेसेही इसलोकमे मुनियो ने ज्ञान कहे करने ओर नही करने यो- 
ग्यका विवेक परलोक का चिन्तन १३० तिसके प्राति का साधन 
ऋर विष्णुजी के स्वरूपका ज्ञानदै भक्तियुक्त भक्तहोताहे यह क्ति 
नवभरकार की कहग है १३१ सुद्शैनवक्र ओर उथ्यपणड्‌ आः | 
दिक भगवानकरे चह से शुम चिह्न, रच्छ गुरुजी के म॑त्रकापाठ, । . 
विधिसे भगवान्‌ का.पजन १३२ स्मरण, कीततेन ओर विष्णु पर-। 
मात्माकीसेवा, तिनके अगे प्रणाम, भगवानकरे मक्तोका पूजन्‌ १३३ ¦ 
माल्ाकासवाः तः जवसे वै 
रसाद्‌  तीथेकी सेवा यह नवभकारकी भक्ति कही है जिससे वैष्एव 
देव हरिजी की शरण म रघ होताहै १३४ सो क जाननेयो- 
ग्य है यह तीनधरकारकी भूद तामसी,राजसी आर साधिकी 
ये प्रपतति तीनप्रकार दै १३५ से स देहारि्थकी सामान्य 
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तीनप्रकार की सिद्िकीहईं हे हे देवि ! वेष्णवमनुष्य दस त्यागनं ` 
योग्य चतुष्टयको त्यागकर १३६ उपायमृत, ब्रह्य, वेष्णवका अव्‌. 
लंम्बनकरे महाभागवतो मे उत्तममनुष्य भगवान्‌की भीति केष . 
` उपायभावसे कमेज्ञानआदिक को बोडकर करेःतीनोंकालं भक्तिसे 
पुरुषोत्तम विष्णुजीको पजनकरे १३७१३२८ हे शुभ । नेमित्तिकं मं. 
विधि विरोषकर पजनकेरेकातिकमासमें प्रतिदिन चमेटी के पूं 
से पूजनकरै १३९ ओर नियतता, दृद्रत्‌ कृरनेवाला मनुय 
अखण्डदीपदेवे मर ब्राह्मणों को मोजनकरावे तो अन्तसमय म 
हरिसायुभ्यको पराप्त होवे,१४० धनकेसर्यो मे प्रातःकाल निरन्तर 
एकमहीने भगवान्‌ को कमलसपफरेद्‌ ओर इयामकरवीर के फोसे 
पूजे १४१ धूप, दीप रोर यथाशक्ति नवेयलगवे शरीर समाप्तहोने 
मे महाभागवतो मे उत्तमव्राह्मणों को मोजनकरावे १४२ तो निस्स- 
देह हजार अरवमेधयन्ञ के फरुको प्र्तहोवे पिर माघमहीने मं 
स॒थैके उद्यहोने में नदीम स्नानकर विशेषकर त 
कमल के फुलोसे पजनकरे ओर घीसदितं सुन्दर खीरको भक्तिसे 
निवेदनकरे १४९ स्नानकर निरन्तर एकमहीने विष्णुजीको पूजन 
करे नित्यही शकर ओर जख्युक्त उद्यानं निवेदनकेरे १४५ फिर 
महीने के अन्तमं भक्तिसे वेष्णवोकोपजे तैसेही चेत्रकेमहीनेमें नि 
त्यही बकुल ओर चम्पकके पूरते १४६ भगवान्‌को पूजनकर 
गड अन्न निवेदनकरे ओर समाहित होकर महीने के अन्त मे वेः 
प्व ब्राहमणो को भोजनकरावे १४७ तो प्रतिदिन हजारवषे शी 
पूजाको भासहोवे वेशाखमहीन मे बड़े कमलके फूजोसे देवजी को 
` पजनक९' १९८ हे देवि । विधिसे 'पूजनकर फरुसंयुक्त दही. न्न, 
गुड़ अर जल भक्तिसे तिनमें निवेदनकरे १४९ तो रणक्ष्मीसंयक्तं 
जगन्नाथजी प्रसन्न होते है जयषठमहीने मे सेफेदकमर, पाटल, कौ 
कविलि.आओर केसे १५० भगवान्‌ को प॒जनकर अके फले , 
संयुक्त अन्नफो भक्तिसे निवेदनकंरे तोकरोडगोवोका देनेवाला हता 
हे१५ पु वेष्णवोंकोः मोजनकरवि तो सधं अनन्तफरकौ 
भ्रात होवे.जाषादमहीनेमें देवदेवेशः लक्ष्मीजी के स्वामी अच्युत ` 


न 


` वा पण्डित मनुष्य मगवा 


, मे उत्तमोको पूजनकर १६८ 


जन करने के लिये १६६। न 
हजार एल की अंजली आर जातादन "~ 
व गवानकी प्रीतिके लिय भ्रत्य रलोकमे पूजन , 

त्र एकहजार आट 


षष्ठ उत्तरखेणएड । | 


{के 


भगवानको १५२ नित्यदी भरीकेफूरोसे पजनकर खीर अश्नकोनिवे- 


द्नकृरेफिर महीने के अंतमे महामागवतो मे उत्तमव्राह्मणोको मोजन 
कराय तो १५२निस्तदेह साठहूजार वरषेकी पुजाको प्राप्तहोवेश्रावण 
महीने मे विष्णुजीको पुन्नाग ओर केतकी के दलों से १५४ भक्तिसे 
पूजन करे तो पिर जन्म नहीं होवे कषर नोर घी से मिलेहए पुवोको 
भक्घिसेदेवे १५५ ओअौर ब्राह्मणको मोजन करावे तो सबअनतफल 
को प्राघ्हेये भादके महीनेमे भी भगवानके कुन्द ओर कुरवक के 
फू से पजनकर १५६ गुड़ भ्रीर्‌ दुध मिलेहषए अन्नको भक्तिसे 
निवेदन करे तो भ्रतिदिन करोड गोवों के फरको प्रास हवि १५७ 
कवार के मही मे नीलकमखें से मधुसूदनजी के भक्िसे पूजन 
कर तिने पवो संयुक्त दुधको निवेदुनकरे १५८ तो कोड्‌ हजार 
बा सौ करोड कलप आओनन्दयुक्त भैयाचारो समेत वेष्एत्रखक का 
्राक्होवे १५९. हे देवि! कातिंकरके महीनेमे कोम तुरप्ती क देखा 
से भक्ति से मगवानूको ूजनकरे तो भगवान्‌ की सायु्यको भास 
होवे १६० दूध ची;शकरसे युक्त यन्न तथा लीर ओर पतरको कमस 
मक्तिसे अचपरप्रकार निवेदन करे१६१अमावास्य्‌, समस्वरन । 
नक्षत्र, सय्यैकी. संक्रान्ति, व्यतीपात, चन्द्रमा से ग्रहणम्‌ 
१६२.यथाशक्ि विष्ुजी को पूजनकरे शरु क उत ५. 
हरिजौ के जन्मके नक्षत्र मे श्र ब्रह्मण ग<. षणव यज्ञ क 
ओओरश्रसेक ऋ चाने बेदके संमित फलो की अंजी देव १६३।१६४ 
चरु वा खीरसे पारणकरे फिर श्वि स वैष्णव ्ाहो को भाजन 
कराकर दक्षिणादेवे, १६५.तो करोड्‌ तो गथ 
को प्रा्तहेषे जो संब वेदो चै असमथ! त, ना 
चाहिये १६५ 


ॐ अथवा निरन्त मन्त्ररल्लको १६८ ५ 
क, अथा (नरन्त्‌ ५.४ मन्य विशेषकर महाभागवतो 
बार हविसे हवनकर ।फर्‌ विदान्‌ म ^ = अन्ते 

~ ५6 फिर द्रत्यके अनुसार -यन्ञुक 
११६ 


"जेन 
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ब्रह्मणं वैष्णव अनुवाको स्नानकरे १७० यहाप्र उत्त ब्राह्मण. 
तथा शङ्किविधिपूवक स्तानकर शुभःसुन्दर बतेनमे त 
को घोकर १७१ चन्दन, पूलमादिक, कपडे ओर गहने इ्यादि' 
क, पान ओर फलों से यथाशक्ति पजनकर १५७२ अन्न ओर पान्‌- 
आदिकं से भोजन कराकर वारंवार ्रसामकर सीमके अन्ततक्ग , 
पहुचाकर नमस्कारकर बिदाकरै,१७३ फिर भक्तिसे प्रणामके पीते. 
धीरे धीरे लौटकर घरमे प्रवेशक प्रयतश्रासवान्‌ होकर देवकि 
स्वामी भगवान्‌ को पूजनकरे १७४ इस॒भ्रकारं अतन्द्रित मनुष्य , 
जवतकंजीवे  तवतक विष्णुजी को प्रज. ओर तिनके भक्तोको सदेव; 
विशेषकर पजनकरे १.७५ सत्रके आाराधनेसे विष्णुजीका आराधन 
्रषठहै' खोर विष्णुजी के भक्तोका पूजनं उससे भी श्रेष्ठे १७६ गो- - 
विन्दजी को पूजनकर.उनके भक्तोको फिर न पूजे तो वरह भागवत्‌ ` 
नहीं जानना चाहिये. केवलः दाभिकही हे. 9५.७ तिससे पुरर यलञ , 
से वेष्वोका सदैव पजनकरे.महाभागवतों ॐ पूजनसेःसब दुःख- 
स से तरजाता है १७८.हे देवि ! इसप्रकार भने विष्णुजं का. 
्रष्ठ्ाराधनः निस्यनेमित्तिक अर श्रीभगवान्‌ के भक्तों का पूजन 
कहा १५६ शरोर तिना याथात्म्यपौरुष फठसाधन तिनका अः, 
वसथ देहु. कम्मादिक वरोको भीः तुमसे कहा अवः रौर क्या सुनने , 


# 
छ * 


कीं इच्छो हैः१८०॥ कि ० | | 

सवीय भारतादस्यासंदिताारऽ माम 

-वसूवादविष्णपनाविधानवेष्यवोवाकयनेनामत्रिपचाश- ` ` 

., ~ ~, ~ दधिकंडिशततमोऽ्या्यः २५३॥. " "^: 

ष + स्‌ अर । ८.९ 4 ० १ ् , । ८ 

 . `~ . दसिाचिनका अध्याय॥-.. .: 
, `“ शमचन्नी.के.एकतीजो नमो का वणेन ^ / “ 
 वपिष्ठजी बोठेकि हेदिटीप!इस्‌ परकर जव शरुपाि महाः 
दवजा मे पृव्यतीजी से कहा तो पावतीजी महात्मा महादेवजी कै 
प्रणामरकर हाथ जोड़कर बोरी 3 कि हे नाथ! अपनेउत्तम वैष्णवः 
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दे सवमौ भा कहा २ है सव देवोसे नमस्कारं कयिगये | 
देवक स्वामी | भे धन्य ओर छृतशृवयट्रं आपके प्रसादस्ते सना- 
तन परमेरवरजीका पुजन करंगी \वसिष्ठनी बोरे कि हे दिलीप] 
तदनन्तर पावतीजीके वचनं सुनकर महादेवजी प्रसन्न अंतरात्मा 
पे पाव्वेतीजी को आरिगनरर प्रो ४ फ हे महादेवि ! हे श्रेष्ठ 
मुखवाली पा्व॑तीजी | बहुत अच्छे तुम हषीकेश, लक्मीजौ के 
स्वामी अच्युत न ५ हेभद्रे! हे पवित्र अंगवाली | 
पष्णवी तुम समान खसे मे कृतश तुम्हरे गुरु वुद्धिमान्‌ वा- 
दिवसे ६ आज्ञा पाकर तुम ईश, पराण, पुरुषोत्तमंजीको पूजनूकरो 
रुजीके उपदेश कियेहुए मागे केशवजीको पजनकर सव वाः 
भ्वित को प्राप्तहोगी अर तरहसे न प्राप्षहोगी ७ प्रतिष्ठनी बोले 
$ हे दिरीप[ इसप्रकार कदीहुदं पावतीजी तिसीसमरथमे प्रसन्नहो 
विष्णुजी के पूजनकी लारसासमेत होकर सहसासे वंमरदरेवरजी ॐ 
एमीप जाती = श्रौर तिन गुरुजीके पास जाकर प्रणाम श्रौ 
नकर नघहोकरर हाथ जोड़कर शरेष्ठ मुनिजी.से बोटीं € किह 
गन्‌ !हे श्रेष्ठ व्राह्मण | आपके प्रसादसे अच्छेःप्रकारः हरिजीको 
 करूगी आप आज्ञादेनेके योग्यै १.० वसिष्ठजी बोरे किह 
रीप | तिस देवी के इसप्रकार कहनेते.वामदेव.महामनि.गुरुजी 
नको विधिसे श्ेष्ठम॑त्रदेतेभये ११ ओर मुनिसत्तमः विष्णुजी 
 सहस्रनामों को भी कहकर पजाकी विधि को निवेदन करतेभये 
र परमप्रीति से.बतयुक्त पावेतीजी से बोले १२. हे' पावती 
तःकारु नित्यही हषीकेशजी को पजनकर तित पीठं सदख्लनाम 
। पाठकरो.१३ वसिष्ठजी ओले कि हेविरीप { तिन प्रस जन्त- 
समा गुरुजी के इसप्रकार कंनेपर पत्रता गुर =! % धज 
र नमस्कारकर फिर अग्ने स्थानको च्ातामद १९तन्‌ वा 
प गुरुसे शिक्षित पोव॑तीजी से कुकदिनकफर पीते केकासकेसु- 
(र कैगदेपरखषमध्वज शंकरी विष्णुजीकीं आरा्ननाकर 4८कर 
लि 9 ५ । १६ हे मुवनें से वन्दित पावती ! मेरेसाथ भाजन 
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क्रनेके छ्य आये वसिष्ठजी भोले कि हैदिरीप ! तब पवेतीदेषरी 
महदिवजीसे बोलीं किदेव! हेमुजी ! आप मोजनकीजिये मे स- 
हख्नाम जपकर भोजन कर्मी. तब ह सकर महदिवजी पावेतीसे 
बोले १७१ १८ कि हे ईरवरि ! पावती ! तुम धन्य, कृतकृत्य ओर 
वि जीकी भक्तहौ भागघेयके विना वेष्णवीभक्ि दुटेमहै १९ है 
रमे1 हेरामे। हे मनोरमे ! हे वरानने! राम राम राम यह सहस्लनाम 
कै तुद्य रमेजीकानास ह २०. हे पावती ! रकार्भादिक नामो को 
सुनकर रमनामही की शंकासे मेरामनः प्रसन्नता को ्राप्त होताहै 
२१ हे महादेवी । राम यह कहकर इससमयमे मरेसाथ भोजनकर 
श्रीवसिष्ठजी बोले फि हे दिखीप ! तदनन्तर पाव्वेतीजी रामय 
नाम कहकर साथ भोजनकरर २२ शम्भुजी के साथ स्थित होत 
भई ओर प्रसन्नमन होकर शंकरदेवजीपे प्रह तीम २६ फि हे देव 
के. स्वामी ! आपने रामकानाम सहश्चनाम्‌ के तस्य कहा है अ 
तिन रावण.के वैरी रामजी फे शरोर नामको मभस किये क्यो? 
रामजी मेभेरी भक्ते उत्पन्न हद है २४ तब महादेवजी बोलते कि! 
पाव्वेती ! रामचन्द्रजी के लामो को कहता हं सुनिये. खोकिक ओ 
वेदिक जो क शब्दहु २५.उनमे रामचन्द्रजी फे सहस्रनाम अ 
के ह पर तिनमे एकसोजाठनाम मुख्य है २६. विष्णुजी का ए 
एकनाम सब वेदां से अधिक.कहाहे तेसेही हजारनाम रामजी 
नामके समान है २७ हे प्रिये ! जो सब वेदो के मन्त्र जपनेसे फ 
हाता हं तिसका करोडगुणा फल रामजी के नामसे मिलतारे. 
है शुमदशने ! हे प्रिये ! ऋषियों करके गयेगये रामजी के मुरं 
नामाको कहताहू सुनिये २९ श्रीराम, रामचन्द्र, रामभद्र शाश्वं 
राजावलाचन, राजेनद्र, रघुपगव ३० जानकीवस्लमभ,.जेत्र जिं 
मित्रः जनादन, विरवामित्नत्रिय, दात, शरण्यत्राणततयर , २9. 
रिप्रमेथन, वाग्मी, सत्यवाक्‌, सत्यबरिकरम, सत्यव्रत. तफल. सः 
हनुमद्श्रय *३२ कोशटेय, खरध्वंसी, विराधवधपशिडत, विः 
वणपरनता, दशग्रोवशिरोहर ३२ सप्ततालप्रभेत्ता, हरकोद 
खष्डन, जामदग्निमहादरप्पेदलन, ताडकान्तकत्‌ २९ वेदान्त 
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वेदासमा, मवबन्धेकमेषज, दूषएत्रिशिररिःत्रिमृ्ति, त्रिगुण, यी 
३५त्रिविक्रम्‌, त्रिखोकाला, पुण्यचारितरकीरन, त्रिलोकरक्षक, धः 
न्वी,.दण्डकारण्यवासङृत्‌ २६. अहल्यापावन, पिदभक्त, वरप्रद 
जितैन्द्रियः जितक्रोध, जितरोभ, जगहुरु ३७ ऋक्षवानरसंघाती, 
चित्रकूटसमाश्रय, जयन्तत्राणवरद, सुमितरपुत्रसेवित ३२ सब्वैः 
देवाधिदेव, खतवानरजीवन, मायामारीचहंता, महाभाग, महामु 
ज ३९ सवेदेवस्तुत, सौम्य, त्ह्मणएय, मुनिसत्तम, महायोगी, म- 
होदारः सु्रीवस्थिरराज्यद ० सवेपुण्याधिकफट, सवौघनाशन, 
्रादिपुरुष, महापुरुष, परमपुरुष १ पुण्योदय, महासारपुराए- 
पुरु षोत्तम,स्मितवक्र, मितभाषी, पूवेभाषी, राघव ४२ अनन्तगुण- 
गम्भीर, धीर, दान्तगुणोत्तर, मायामानुषच सिरि, महादेवाधिपनि- 
त ४३ सेतुङृत्‌, जितवारीश, सवेतीत्थ॑मय, हरि, इयामांग, सन्दर, 
शुर, पीतवासा, धनुर ४ सवेयज्ञाधिप, यज्ञ, जरामरणवर्जित, 
शिव्रस्भ्रतिष्ठाता, सर्वा्यगुएवजिंत ४५ परमात्मा, परब्रह्म, स- 
विदीनृह्दविग्रह्‌, परंज्योति, परंधाम, पराकाश, परात्पर ४६ परेश, 
पारग, पार, स्वेमूतात्क, शिव ये श्रीरामचनद्रजी के एकतो आठं 
नाम्ृए ७ हे देवि ! ये गुक्तसे अत्यन्त गुंतहं तुम्हारे स्नेहे 
प्रकाश किंयाहि जो मक्तियुक्त चित्तसे पठता वा सुनता है ८ 
सैकड़ों करो .कस्पोसे उत्पन्न सव पापां से दरूटजातहे जर . . 
-भावको प्राप्त होजातेह शबर मित्र होजाते्े ४९ राजा दासभ 
भ्रात होजतेह अग्नि सौम्यता को परापत हीजाती हु भाषी परस 
-होजतिह च॑चरुरक्ष्मी स्थरभावक भ्रति ० य नह 
को प्राप्त होजाते दै उपद्रव शांतिको प्रात दात है पावती. _ 
भावस 'पदनेवाले मनुष्य क थ सबफल दूत ५१ जा ^ ५ 
से पदता तिसके वश तीन लोक दोजाते दे ओर्‌ जिस जिस 
मनाकौ करता तिस तिसकरो कीतेनसे भाषहोतदि ५२ चोर + 
पिरे श्नौर दश पीठेकी पीदिया समत करड़हजार्‌ बा स्‌ ' 
 कल्पत्तक नित्यही वैकुण्ठमें आनन्द करता है ५३ जे दूवादट्‌ 
समाने सयामवणे, कमलनयन, पीताम्बर .धारेहए रामजीकी 
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नामेसेस्तृतिकसतेहैवे सैसारीमनुष्य नही होते दष शरम.रामभद्र, 
रामचन्द्र, वेधा, रघुनाथ, नाथ आर सीताजीके पतिक नमस्कार 
ह ५५ हे महादेवि ! इसर्मत्रको दिन रात जपकर्‌ सबपापो से रट 
कर विष्ुसायुज्य को भरा्होताहै ५६हे सुन्दर मोंहवाखी { पावती! 
यह शुभनाम वासा, वेदसंमितत, रामचन्द्रजी का माहास्य मेने तु- 
म्हारी प्रीतिके लिये तमसेकहा ५५७ वसिष्ठजी बोरे किह दिलीप. 
महादेवजी से कटेहृए परमालाके माहात्म्य को सुनकर आनन्दके 
आशुं के जलसे युक्तहोकर पावेतीजी अतुलश्ानन्द को प्राप्त 
होतीमई ५८ ओर देवोके स्वामी, टषभध्वजस्वामी के प्रणमकर 
बोठीं कि परमात्मा रामचनद्रजी के अतुरमाहात्म्य को सुनकर से- 
कडोकल्पोमेभी मेरेकानोको ठक्तिन होगी ५९ हे पापरहित शिवजी 
आपने सबकरहाहै इससे मे धन्य खर कृतदृत्यह आपके श्रसादसेहरि 
जीकी भङ्कि मेरेजन्म जन्ममेहोवे ६० वसिष्ठजी बोरे कि हे दिरीष। 
द्सप्रकार भागवतं मं उत्तमपावेती अपने पतिसे कहकर (रामा. 
यराममद्रायं रामचन्द्रायवेधसे ॥ रघुनाथाय नाथाय सीतायाःपत- 
येनमः)राम.राममद्र.रामचन्दर,वेधा,रघुनाथ, नाथ सोर सीताजीके 
पतिके नमस्कार हं ६१ इसरम॑त्र को सवं अवस्थाओं मे पावेतीजी 
जपकर कैखासपवेत मं पतिसमेत सुखसे वसतीभर्ई ६२ हे रजन्‌ 
दिरीप ! यह गु्तसे अत्यन्तगुप्त-चर्तर तुमसेकहा महादेवजी के 
कहेहुए तामसशासख हँ ६३. तिनमेसे इसएक को उषमध्वल, प्रम्‌ 
महादेवजी रोकेक मोहनेकेलिये पावेतीजी से एकाम्तमें कहतेभये 
६४ ओर त्सपरहोकर महादेवजी देवीजी की श्रीतिकलिये मन्त्रके 
यथाथ, अथेगुपत, सारको भी कहतेभये ६५ जो सक्तियुक्त चित्तते 
इस अद्ुतमहादेव ओर पा्वतीजी के संवादंको पदता वा सुनताहि 
९६. सवे वन्दनीय, सब जाननेवाला.महामागवत. ओर सब 
धभासं चूटकर परमपद की भ्रात होताहे६७ हेमहाबली राजां 
म शर्ट ¦ आपसंसारमं निदचय धन्यहैं अपकेवशमें हरि.अीमान्‌, 
पुराण, पुरुषोत्तम ६८ दंशरंथजी के पुत्र होकर संबलोकीं के क- ` 
स्ाएकेलिये.उत्पत्रहागे तिससेदक्ष्वाकुवशी देवत ओको भी. प्य 


©५ 


ह ४ , `. ष्ठ उत्तरखणड\ ९५१ 
` ६६९ जिनके वंशम कमर्रेचन मचन्द्रजी उत्हगे ७० ॥ 
रधिश्रापाडमहाएएणेषबपवारत्सासपरपिदितायाएत्सणडडमामहेशसवाद 
पमदा्रतनामकवननामचतपयाशदपिकिरीततमोऽावः रभा. 
छ, ५ ~ ५ 
दूस्ापचपनका च्रध्याय॥ ` 

, भ्रशजीका ब्रह, विष्णु ओर पहद्रजी पएरक्षाकरना॥ , . 

दिरीपजी बोले कि है ब्रह्मन्‌ वसिष्ठजी ! आपने सम्पर्णतां से 
सवधम, पर जीवका सामान्य विशिष्टस्वरूपपस्वेम मोक्ष भोर तिन 
का साधून कह हे बाह्मणोमे ्रष् । हे सदेवके गुरुजी ! आपके पर 
सादसे म धन्यहूं २ अव कुत्हुख्से एक ओर भापसे पतां वाः 
र्सल्यके गारवसे यथातथ्य कटियेरेमहामागवतेमिं ्रष्ठतिपुरासुर 
के नाश करनेवाले महादेवजी खीसमेत केसे निन्दितिरूपको प्राप्त 
हए 9 महात्माके योनिलिग स्वरूपकेसे इआहि पांचमुख चारमुजाः 
युक्त शरलपाणि त्रिखोचन महादेवजी ५ कैसे विगहिंतरूपको प्राप्त 
हुए हे बाह्मण में शरेष्ठ ¡ है मित्रावशणजी के पुत्र वसिष्ठजी। इस 
सबको मृमसे किये ६ तवर वसिष्टजी बोरे कि हैरजन्‌.दिरीप । 
जो मुभसे गोरवसे पुंखतेहौ तिसको कहता सुनिये पुरुषे षिः 
शुदधहदयमे करयाण मं वुद्धि उदयच्न होतीहे ७ स्वायंभुवमनु पूवेसः 


मथने मृनिरयोसमेत उत्तम मन्द्रपवेत मं अत्युत्तम बी यज्ञ्‌ करने , 


कै छिये जातेभृये ८ तहां पर ब्रतयुक्त; नेक शासक जाननेवलि, 
रेष्ठ, बालसूरय ओर अग्निकी दीभिके समान, सववेद जाननेवाठे, 
ब्रह्मण, सबघर्ममे परायणपापरदित मूनिखोग बड़ीयज्ञके वतमान 
होतेही ्ातेभये €।१०-ओर परस्पर देवता. तके हृंढनेके चि 


बोलतेभये कि वेदक जाननेवारे ब्राह्मणों मे कोनशरेष्ठ देवता पूष्यहे 


११ ब्रह्मः विष्णु ओर महादेवजी किसकी स्तुति करते है मनुषी 


को मुक्ति देनेवाला कनद किसके चरणों का जक ओर भोजनम्ते 


वचीहुई पवित्र जञंठन सेवने योग्ये १२ कोन नाशरदहितपरमप्राम, 
परमात्मा, सनातनहैः किसके भरसाद तीत्थं पितरोकं ठति देनवालं 
होते १२ तिन ैटेहए्‌ मुनियोंका बडा बादहोतामया उनम॑से को 


च 
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महू्षिरुद्रजी को कहतेभये 9९ आर कोड मुनिश्रेष्ठ ्रह्माजी को 
ज्य कहतेभये ओर.कोदे उत्तममुनि आत्माञ्चो की सुय पूज्यक-. ` 
हतेभये १५ ओर ब्राह्मण यह कटतेमये.कि.जो यहसव्रमे भाती" 
मान्‌, श्रीपति, पुरुषोत्तम, नाश्रहित, कमखनयन्‌वासुदेव्‌परात्पर, 
आदि ओर नाशरहित, विष्षुहै सोदे परमेरवर देवताओं म श्रेष्ठं 
१६। १७ तिनके विवादकरने मं स्वायम्भुवमनु बोले कि जौ वह्‌ 
शुद्धसत्वमय, कल्याएगुणसियुक्त, प्रमु, कमखन्यन, श्रीमान्‌, श्री- 
पति, पुरुषोत्तम ओर प्रमुहे सोद अकेखाही वेदक जाननेवंले वि- 
हानोको प्ञ्यहै १८१९ आर रजोगण अर तमोगुणसे मिलेहए 
देव ब्राह्मणों को नही पूज्ये ये स्वायस्भूवमनुके वचन सुनकर सब 
महर्षिं खगु तपस्वी ब्राह्मएके हाथ जोड़कर उनसे बरे २० कि ह 
सुन्दर व्रत करनेवाले ! हमारे संशय काटनेके सिय आपी समथ 
हे इससे ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवजी के. पास जादये २१ ओरं 
तिनके पास जाकर उनके तेसे देहं को देखिये हे मुनिजी ! तिनं 
मे शुद्धः सत्वगुण जिसमें विद्यमानो २२ सो ब्राह्मणों को 'पृज्यहे 
ओर देव कभी नहीं पूज्यहे शुद्ध सत्वमय साक्षात्‌ ब्रह्मण्यहोगा २३ 
संसारमें ब्राह्मो को तीथे प्रसादयुक्त होगा देवता ओौर पितरो को 

तिनकी जूठन पवित्रहोगी २५ तिससे हेमुनिश्रषठ ! हे प्रभुजी ! देव. 
ताज के स्थानोको जाकर शीघ्री सव संसारका कल्याण कौजे 
२५ इसप्रकार मुनियो के कहनेपर मुनिभ्रे् शीघ्रही कैखसको गये 

जहापर वामदेवजी के संग महादेवजी रहतेहे २६ वहपर महात्मा 

महादेवजी केघरके दारम्‌ भराप्तहोकरशूर हाथमे सियेहुए महाभय- 
नकनन्दीको देखकर शगुजी बोरे २७ कि मे पगुत्रा्मण देवताओं मे 

उत्तम महादेवजी कै दशन करनेके खि प्राहु टं शीघ्रही मुञ्च ` 
को महात्मा महादेवजीसे निवेदन कीजिये २८ शगुजीके ये वचन 

सुनकर सव गणां क स्वामी नन्दीजी अमितपराक्रमी महरि शगु 

जीसे कटोर्‌ वचन वोठे २९ कि हे मुनियो मे श्रेष्ठ! देवीजी से म- 

ददिवजी कीडा करर तिन धरमुजी के पास नही जांसकोगे जो , 
जीवनेकी इच्छाहो तो लोटजाद्मे २० इस प्रकार अनादरो श्राप 


॥ _ षष्ठ उत्तरखणड । ९५३ 
होकर भौ महातपस्वी अगुजी महदिवजी के घरके दामे बहुतदिन 
त स्थित रहतेभये ३१.फर यह शाप देतेभये कि खी के संगम 
त ए हमको अनादर किया तिपसे योनिलिग का 

इन न हौजावे ३.२ तमोगुण को प्रा्तहोकर मुञ्च ब्राह्मणको 
इन्ह्‌। न अनादर कियाहं इससे ब्रह्मण्यभावको न प्र्षहोगा ओर 
बाह्मण के पूजके योग्य नहीं होगा ३३ तिससे तिनमे दीह अनन; 
जल, फूल ओर खीर यह्‌ सब इनकी निस्संदेह्‌ निमास्य होजविगी 

२० इस प्रकार महातेजस्वी शरगुजी संसारम पूजित महादेवजी को 
शाप्देकर अत्यन्तउग्रश्रलधारण करनेवाले नन्दीगणएपे बीटे ३५ 
कजे संसारम्‌ महदिवजीके भक्त मस्म छग ओर्‌ अस्थिके धारण 
करनेवाले होगे वे पाखण्डभावको प्राप्तकर वेदसे बाह्य होज्विगे 
३६ इस प्रकार भगुमुनित्रिपुरासुरके नाश कृरनेवारे महादेवजीको 
शापदेकर सब कोकौसे नमस्कार करियेहुए ब्रह्मलोकको जातेभये३७ 
तहांपर महाधुद्धिमान्‌ गुजी देवताओंसमेत बेदेहुर परमेष्ठी, देव 
ब्रह्माजीको वेठेहुए देखकर हाथजोडकर प्रणाम करतेभये ३८ ओर 
भ्रणाम करनेके पीठे महातपस्वी भगुजी चुपचाप तिनके आगे बेह 
जातेभये तिन मुनिशा्दूर, परप्तहए महपिंजीको देखकर रजोगुणसे 
यक्त ब्रह्माजी उनका पजन न करतेभये रौर प्रत्युत्थान आर त्रियव-, 
चनभी न बोरुतेभये ३९।४० बडे देर्वर्थसे तहांही बरह्माजीर्थित 
होगये तर महर्षिजी बरह्माजीको रजोगुणएसे यङ्क देखकर वन 
से बोले कि महातिजस्वी, ोकके पितामह बड़ रजसं युक्त हूक्‌ 
जिससे आपने मेरा अनादर किया है ४२ तिससे-सव लाक का 
' अपुज्यताको अपि ्राप्चहोवें इसप्रकार लोकमे पूजित महात्मा न 
हयाजीको शाप देकर ४२ सहसासे.शगु ब्राह्मण्‌ भगवान माद 
को जातेभये ओर क्षीरसागरके उत्तर किनरे वैष्णवरोकम प्रव 


कर ‰ वहांपर स्थितहुए महाभागोसे यथोचित पूजितहए ओर 
सेकेभी न गये तव तो ब्राह्म मगवानूके मन्दिरमं अवशा कर्‌ 
९५ वहांपर प्रवेश हकर निम्मैल, सुथंके सदृशा विमाने सप्पा 
शध्यामें सोतेहुए भगवान्‌ का देखते ४६ कि जिनके दोना च 
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श्णोको रक्ष्मीजी अपने हाथकूपी कमलो से चाप रदी है तिनको 
देखकर मुतिशारदूरु श्गुजी करोधसंयुक्तहोफरः ७७ विष्सुजीकी सुः 
न्दर छ्ातीमे बाद अपनी खात सारतेमये तब भगवान्‌ शी्रहमी उ- 
ठकर आनन्दसे यह्‌ कहतेमये किभेधन्यहं ४ चर भरसननदोकरं 
तिनके चरणोको दाबनेरगे धीरे धीरेसे तिनके चरणो को दाबकर 
पीठे वचन बोरे € कि हे विप्रषिंजी ! इससमयमे मे धन्य मोर | 
सदैव छृतक्रत्यहं आपके चरणके स्परौनसे मेरी देहम मगर होगे 
५५ सत्र सन्पत्तिके प्राप्तिकी हेतु, उटीहुदं आपत्तियो. के समूह के 
लिये अग्निूप, अपार संसाररूपी समुद्रकी सेतु, ्राह्मएके चरण 
फी धूलि मुभको पवित्र करे ५१ ब्राह्मएके. चरएकी धाति जिसकी 
देहम सहैव स्थित रहतीहै तिसके गंगादिक्‌ सर्वतीत्थं निस्सन्देहं 
स्थित होतेह ५२ देसाकष्टकर रक्ष्मीजी समेत जनादंनजी सहसा 
से उठकर मक्तेसे चन्दन ओर सुन्दर मासाच्मादिकसे पूजनकरते 
भये ५३ तिन दयानिधिजी को देखकर महातपस्वी म॒निशादख 
शरगुजी अनन्दके ओशो से पणेनेत्रहोकर आसन मुख्यसे उठ- 
फर तिनके प्रणामकर हाथ जोड़कर नन्दे बोले ५४ हर्जी 
अपुकारूप, शान्ति, ज्ञान, दया, निम्मर क्षमा, सत्वगुण ५५ तेसे 
ही गृणरूपी समुद्रका नैसर्िक शुभ सल सध देवताओं मे र 
किसीमभी नहीं विद्यमाने ५६ ब्रह्मएय, शरणागत्तकी रक्षाकरने 
वाले ब्राह्मणो के स्वामी आपह पुरु षोत्तमजी ह ओर को देवता 
पज्य नहह जापी प्यहं ५७ हे पुरुषोत्तमजी ! जे आपके विना 
ओर देवताओंको पूजते दँ वे पखण्डभावको प्रात होकर सव सं. 
सारम निन्दित होते है ५८ वेदे जाननेवाठे ब्राह्मणको आपी 
सनादनजी पृन्यहं देवताओं मे ओर कोई देवता कभी पूज्य नही 
8 ५६९ रजोगुणसेयुक्त ब्रह्मा रौर समोगुणसेयुक्त महादेवं्ादिक' 
दवता नही पजने योभ्य हँ शुदस्त्वगुणयुक्त आपह ब्राह्मणो के ' 
प्जनीयहं ६०.आपके चरणका जलपिददैवत्त ओर सब ब्राह्मणो 
र सेवने योग्य, मुक्ते देनेवाख ओर पाय नाश करमेवारा हे.६१ 
आपके भोजनक लंटन बचीहु पिद, देवता ओर ब्राहमणोके से, 


५ 


षष्टं उ्तरेखणड। ह 
पने योग्यहे ओर किसीकरो कभी योग्य नहीहै ६२ रौर ३ र 
हाहं ६२ आर देवताओं 
का अन्न, एर, जल क्ब निमस्य छरूनेयोग्य नहीं होताहै मदिरे 
मान हाते ६२ तिससे परिडत राह्मण ती्थरूप सनातन भाप 
को निव्यही पूजनकर भोजन्‌ कयिह॒ए अश्नफो निरन्तर सेवन क 
. ६४ त्राह्मण ओर देवको न देखेन पूजन करे न ओरके प्रसादको 
भोजन करे ओर न अन्य देवताके मन्दिरमे पवेशकरे ६५ जो व्रा 
दण (पेतरकत श्राद्धकम्मं मे आपके मोजन्‌ क्रियेहुए्‌ ती्थूप शनं 
को नही देतह तो उसका सव निष्फर होजाताषै ६६ उसके पि- 
-तर हजार करोडकस्प्‌ तथा सौ करोदुकस्प पीं ओर रक्त भरे 
नरम गिरतेहं ६७ हे विभुजी | आपकी जुंहनको जो्टवन फरता 
वा देदेताहै ती देवता ओर पितरोकी अनन्तं दक्षि होजातीहै६८ 
तिस्षसे व्राह््णोको आपी पूज्ये आर कोद देष पएज्य नहींहै मोह 
पै जो ओर देवताओंको पजताह षह पखण्डी होताहै ६९ आपं 
नारायण, श्रीमान्‌; वासुदेव, सनातन, विष्णु सवप धाघनित्य,प- 
र्माता ओौर महेद्वरजी है ७० ब्रह्मण्यं ओर शु्धससवथुक्त आपही 
ब्रह्मणोके सेवनेयोग्यहं ब्राह्मोके पूज्यत आर शुःदसतवगुणसे७१ 
सव देवताओं फे ्राह्मणभावको आप प्रा्होगे आपही पुरुषोत्तम 
जीको ब्रह्मण सदैव मजते ह ७२ तिस्ी से वे ब्राह्मण निस्सन्देह 
हाते ओर नहीं होतेह देवकी के पुन, मधुसूदन कमलनयन, 
विष्णु, अच्युत,भगवान.छृष्, वासुदेव,अच्य॒त, हरं ७९ नारा, ` 
नारायण, नाशरषित, श्रीधर, रक्मीके स्वामी, गोविन्द, वामन७५ 
यनज्ञशकर, केशव, पुरु षोत्तम,राघय, श्रीमान्‌ संम, कमरखखचन्‌७द्‌ 
पद्मनाभ, दामोदर, भमु, माधव, यज्ञ, त्रिविक्रम्‌ पमु ७७ हषीकेशु, 
प्रीताम्बरधारी, जनार्द॑नजी ब्रह्वएय हे ब्रह्मण्यदेव, वासुदेव, शद्ध 
धनषधारी ७८ नारायण, लक्ष्मीके स्वामी, कमरनयनन्रह्यस्यदेकः 
वासुदेव, विष्णु ७6 कल्याणएगुणेसेपणे, परमालान्रहमएयदेव्सन्य 


०४ 


देवस्वरूपी ८० शकरंकी देहवाठे, त्रयीनाध, ब्रह्मण्यदेव, सपे की 


शथ्यापर सोनेवाठे<१ कमलदख्केसमान नेवरवाठे रामष्वश्द्रर्खषे 


नमस्कार सदेवा ओर ऋषि आपको मायसेमोहितहोकररर्‌ 


९५६. ` ` पञ्चपुराण भषा।. ॥ 

हे प्रभुजी। हे भगवन्‌. सब वेद जानकरभी मषासमा.सव सोक.कैः 
दैश्वर आपको नही जानते है ८३ हे रक्ष्मीके स्वामी { नामः रूपाः 
गुण ओर दुष्कृत चरित्र से आपके परत्वसूचक सस्व जानने केः 
लिये मुमःसम्थं को ८9 महरिया ने मजा तव में आपके पासं 
आया ओर हे केशवजी ! आपके शीर ओर गृण जानने के सिपि: 
भने. अपना चरण ८५ आपकी खाती मे मारा तिसको है गोविन्द्‌ {. 
हे दयानिधिजी|क्षमाकीजिये इसप्रकार सगुजी कहकर वार॑वार देवः. 
क प्रणामकर ८६ प्रसन्नता होकर दिव्य, महात्मा महषियों सेः 
पूजित होकर शुभनामवाली यज्ञमूमिको फिर चरेगये ८७ आये 
हए महातमा भृगुजी को देखकर महर्षिंखोग उठकर नमस्कारकर . 
विधिपुवेक पूजा करते भये ८८ तत्र मुनिश्रेष्ठ शगुजी तिनसे सब 
तान्त कहूतेभये कि देवताओं मे उत्तम ब्रह्मा ओर महादेवजी र- . 
जोगुए ओर तमोगुणसे युक्त ८९ हे ऋषिशरेष्ठो उनको मेने शापः ` 
दियाहे कि ब्राह्मणो के तुमं दोनो प॒ज्य नहीं होगे ओर अब्रह्मण्यः . 
भावको प्राक्त, निन्दितरूपमे स्थित € ० तमोगुणसे युक्त महादेवजी ` 
को भेने कैखसपरयेत के कैगडे परं शापदियाहे ओर शुद्धसत्वमय, ` 
विष्णु, कल्याण गणो का समुद्र ९१ नारायण, परब्रह्म, ब्राह्मणो के 
देवता, हरि, ब्रह्मण्य, श्रीपति, विष्णु, वासुदेव, जनादैन ९२ त्र~ 
ह्मएय, कमलनयन, गोषिन्द, हरि, अच्युतजी है सोहै ब्राह्मणों कै ` 
पूजने योग्यं ओर श्रेष्ठ पुरुष नदीं पूजने योग्ये ९३ मोहसे जो 
शर्‌ को पूजताहै वह्‌ पाखण्डी होताहे कृष्णजी के स्मरणसे पापि" ` 
योंकी भी मुक्ते होती है € तिनका चरणजल ओर पवित्रभोजन : 
की जूठन ब्राह्मण मनुष्यों को परशेषकर सेवने योग्य है यह्‌ स्वरम : 
अर मोक्षको देती ह ९५ विष्णुजी की निवेदित हविको देवताओं 
को हवन करे ओर पितो को भी देवे तो सव अनंतफरको भोग 
करे ९६ हे ब्राहमणो ! जो पितरों के श्रादकमे मे भगवानकी जूठन 
को नह देताहै तो उसे पितर निरन्तर विष्ठा पौर मूत्रको भोजन 
करते हं ९७ तिससे विष्णुजी का प्रसाद्‌ ब्राह्मणों के सेवने योग्यहे 
ओर देवताओं का निमीस्य निन्दित होते ९८ जो ज्ञानसे दल ` 


| षष्ठ उत्तरखणड । ९५७ 
ब्राह्मण एकार भी महदिव आविकं क नि्ास्यको भोजन करता 
हे बह निश्चय चाण्डाल होता ६€ ओर करोड जार कल्य न~ 
रककी अग्निसे पचताहं हे शरष् ब्रह्मणो ! महादेव आदिक देवताः 
रं का निमोस्य १०० रक्षस्‌ यकष ओर पिशाचो का अन्न ये सब 
मदिरा ओर मांस कै समान ह तिससे देवताओं की भोजनकीहुे 

हनि ब्राह्मणों को न खानी चाहिये १०१ हे ्रेष्ठ्राह्मणो ! तिससेः 
अतंद्रितहोकर रीर देवको ब्रोकर सनातन विष्डुजीहीका जीवन- 
` पयैन्त पूजन करो १०२ तिन विष्णुजी के परमधामको मानकर, 
` संशयरहित, तापादिक पांच संस्कारो से युक्त, शुभवित्तवटे अप 
ल्लोम १०३ अप्राकृत हरिजी को अच्छ प्रकार पजन करो चक्र 
` से चिदह्धित मुजावाले ब्राह्मण अधरात्‌, सुग होते है १०५ ओर 
चक्रके विहरसेदीन प्राकृत तामस कहाते है तिससे हरिजीके,भाङृत 
संस पापसमृहके जखनेवाले १०५ तपए चः ओर शंख को 
` दोनों मजा कौ मखो धारणक अर शाखमें कटेहए माग्ेसे . 
रगो मे उध्वैपुणड्‌ धारणकर १०६ विधिपुन्यैक मन््रलसे पुरुषो- 

त्मजी को पूजनकरे आर अतन्दितहोकर तिनके भसादसेवाको 
नित्यहीकरे १०७ तिनकी आवरणपून से देधताश्मो को सदैव पू- 

जनके तिनको सव यज्ञोके भोक्ता, परमेश्वर १०८ जानकर हवन; 

दान चौर निरन्तर जपुकरे १०६ वसिष्ठनी बोटे कि हे दिीप , 

इसप्रकार ्गुजीके कटनेपर पापरहित सबचऋषि नमस्कारकर्‌ हाच 

जोड़कर तिसीसमयमं श्गुजीते बोले ११०१६ भगवन्‌ [हे रा. 
 ह्यणेमि षठ ह ब्रह्न ! सन्देह क काटनेवाले, लोककी गति, श्र 
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` गति १११ परमधमे ओर्‌ परमतपस्या तापी आपहीके भसाद्‌ 
से हमरेग बराह्मएहोगे ओर्‌ तरसे नदीं ११२ वसिष्ठजी बोटेकि 
हे दिटीपादसप्रकार सव महषिं त्की स्तुति तिन मत्र 
प्ाक्षकर भगवान्‌ की पूजा करतेभये ११३ ह राजाजा म उत्तम ! 
प्रसंगसे यह सब तुमसे कहा रामचन्द्रजीके कमर्‌ हाथके रन 
से ११५ संसारमे निन्दित भी रूप निमल होजाताहे सव देवताजा 
मे पवित्र, पुरुषोत्तम रासचन्द्रजीह ११५ तिन्दीके दून जर दलन 


९५८९ पदपुरांसं भाषो। # 
से महादेव आदिक निम्पैल होगवयेहै सब देवताओं कै पिता 
माता जनादेनजी ह ११६ सब लोकोकी रक्षा करनेवाले खीर वां ` 
स्सस्यगुणके समुद्र हे तिन्हीकी शरणएजाइये जो परमपद की इच्छ 
होतो इससे ११७८ राजन्‌ यह्‌ स्वायम्भवमन्‌ के अन्तरम ्रयार्ज 
करके कटाह बेदसम्मित सव्पुराण कहां ११८ पिष्णुभक्तिसे 
शदधसत्ववारे पुरुषको मुक्ति देनेवाडी हरिजी की कथा निव्यही 
नवे ११९ शंखचक्र शौर उष्व॑पर्डादिक धारस करनेवाला $थ. 
बांचनेहारा पुरुष हना चाहिये तिसके भखसे नित्यही कथा सु 
तो पुत्रयुकूहोगे ओर तरहसे न होगे १२० जौ एकाथ्रचित्तहोकं 
दको सुनाता वा पदता है तिस मगवान्‌कौ जनन्यमङ्जि सैद्‌| 
हीजाती है १२१ वियाथी विया को, धम्मौरथा घम्म को, सोक्षार्थी 
मोक्षकरो र कामार्थी सुख को पर्तत १२२ दादशी, श्रव 
नक्षत्र इतवार, संकरातियहण,अमावास्या ओ्रौर पौरमासी मे भक्ति-' 

युक्त होकर पदे १२२३. जो इलोकका आधा वा चौथाई एकाथ्रचिततं 
टकर पद्ताहं वह्‌ हजार अदवमेधं यज्ञेके फरुको निस्सन्देह प्रा! 
होताहे १२९ यह गु, संहितात्मक पुराण तुमसे कहा जो परमप 
व दच्छाहो तो भगवान्‌ को पृजिये १२५ सूतजी बोरे हे शौनक ४ 
यास गरुजी ने जव इसप्रकार राजा मे श्रे दिरीपजीते कह 
त्‌। राजा गुरुज क प्रणाम आर यथोचित पजाकर १२६ तिन्ही 
भष ब्राह्मण से विधिपुवक मंत्र प्रप्होकर अदे तह जीवनपयैत 
मगवानूत पजाकर समयम सनातनयोगियोके जनेयोग्य हरजी 
कँ पदको प्राप्त होतेभये १२७॥ 

इतिशरीपा्नमहापुराणेपंववःशत्साहस््ंसंरितायारुतस्दण्डथासिषया 
| सनामदशन्तेततारगाबनिवापिरमगिहासिसलकतमापालंषादेभेय 
नपरीक्ाकथनंनामपंचपंचाशदधिकदविशततमोऽध्याय २५५ ॥ 


इयुत्रखणडस्समाष्ः॥ 
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एके माण दीक भरीजगद्गा्ीमीते अषमः के अर्थक .सि 
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डा भी जानन्त पाग्रपक अर्यते सथ ९.१ 
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महज "पपि री द शतार म शव पह दशन श्रूल 


(य उ श अव ५ पाह 
॥ ध ४ 


11140 1 
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ल 


गथा एय दुव पव् उवषिकप कस अपा 


पद्पयणभापा प्रथयि य हि तीवमिसं कत.१॥ 


परित महश तद कष एए दष्क हल्यः ह ` 
हपट आदिकः सवत, रमे ॐअ तन पपी मि 
माल्या, गवादिकं का-पाहतः कलयेयानि दयक कपः वर्का 
दथ पि जर माता.जि १५५ दी शिवशंन्यः अमु 


५ पृथ लवष्‌ प्श्य कष्य पअम विवय ययक 
+. य कपत १४).१्‌९ 

परिहत मशर्‌ 1211411 
अंभिपेक शी वर्णन थगस्वाि ५ अ थामी जान, . 
वरग वलेन, अशययेध कलक 1. ओर५. 
प्रर उधरषृपनां नानकं गलाजा की कथ, उकधनी-क् - 
न्दवनकय माहात्यं इत्यादिः अनक कयाय 1 

पद्मपराणरकी स्वग्गखस्ड भाषा कीप्र.4॥) परः 


दशितं पदेशदतरत भाषा ८; ,.“. र 
धी दो का रसया शिगयहिष ८४ 


~ प्रमगगतरग भाषा कमसत १॥ पुर. 


मिषको खरार जिला सारनिषासी श्रीवास्तव कायस्य रमहः भगवते 
` दा शौ शरी तपखीरन तीतारमीवने शीठलंस्त रमायण ओर एगो, 
सं पाय ह वह एसतक दी सं हदे & गीत, एवैव, चोपा 
इयादि सेकड प्रकारे जिसमें छन्द विमान अधिकर प्रशसा कना च्य दै 
दनद से ऽततमता मात्म होस दै यर पुस्तक राम के ङ्गको अवश्य 
एन्‌ योगय है ॥ | नि 
जेमिनिपुराि भाषा क्रीमत ॥) 

परिहत शिवली उत्ा-जि मे रानायुधिष्ठिले मोत्रहमया निवार 
एध अगस्ोपदेश से अश्वमेष्‌ पोडाचोड योवनाश्वानीलप्यज.सुरथसध्वा 
१ अपन एत्र ववाह कयादिराजाओंको शहृ्एवनद। सहायताते विजय 
दि शृयादि कयाय वहुतपौ वित ॥ ` 


आदित्रहमपुराण माषा क्रीमत १) 


| परित रिदत्तृत जिसमे बहयाजीसे लेक सृ उतत्तिका पृतति.रजा,. 
यत्न चि भन्वन्त्‌ १।तनः आदित्य उतत्ति, सूर्वयवंश घ चन्द्रवंश कथन 
पना ययाति चछर ओर कप्एवंशकीरन हलादि फथये वणित ॥ 


नरसिहपुराण भाषा कीमत =) ` 


- भा ११ पदेशदतत ल कृतम संतत नरासहपुराण से पतिश्लो$ 
- 3 तत १ प्रतिपद का दीका अति सरल प मधुर माप म कियागयाहै-निस 
| 9६ वएनः, सम रवना.ृषटिसवना भकारः पुंसवनोषास्यान, माकडेय गि 
तपतस्‌ मृतयुको जीतन, यमगीता, ययक वन, माकैरडेय वलिः 
यमीयम पवाद, कचरी व पतिव्रता सवाद, एक गाह्मणएका इतिहास रि र | 
प्रव इष्ण जी ष्यानङक देहयागकरिा ओः व्यासननी क ` ८१५ 


शुकाचार्य ५ 


क 


सारय वकरो बरन कलना शिषं ५ पे ४४९ 
न °, , नार कके मवतरनेकी क्रिय 
१ अशक मन्त्र महत्य इयादि अनक विषय सुयुक्क है ॥ # ष 


^~. ध ` 


